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बाधिक शुल्क २०) प्राजीवन शुल्क २०१) विदेश में ७ पोंढ एक प्रति ५० पंसे 





धर्म क्या है ? 


अध्यात्म प्ष/-- 


सूर्य उदय हुआ है या नहीं, पह बात कह कर बतानी नहीं पड़ती । 
प्रकाश और गर्मी स्वयं इस बात का परिचय देते हैं कि सूर्योदय हो 
कया । इसी प्रकार यदि कोई मनुष्य घर्मात्मा हो तो उसका 
परिचय यह कह कर नहीं दिया जा सकता कि धह मनुष्य घर्मात्मा 
है, क्‍योंकि उसने सौ बार नाम का जाप किया है, हजार बार 
शायत्री जपी है, एवं धह नित्य धर्म-पुरतक का पाठ करता है । 
कोई मनुष्य सचमुच धर्मात्मा हैं या नही, हसुका पता इस बात 
से लगता है कि उसके चारोंओर रहने वालों #पर उसके व्यवहार 
से कोई सुख्दायक प्रभाव पड़ता है या नही । अपने चारों 
भोर की अवश्याओ में परिवर्तत धर्मात्मा रूप्री सूये की धूप 
है | बस, यदि हम यह जानना चाहे कि हम घर्मात्मा हैं 
या नहीं, तो इसे हम अपने चारों ओर होने वाले परिवतेन 
से जान सकते हैं। लेप में प्रकाश है वा नहीं, इसे हम इस बात 
से नहीं नाप सकते कि उप्रमे पूरा तेल भरा है वा नहीं। लेम्प के 
प्रकाश का नाप केवल इस बात से हो सकता है कि उसके चारों ओर 
का अन्धकार दूर हुआ है या नहीं | सूर्य बिना तेल बत्ती के प्रकाशमान 
है। एवं बुका हुआ दीपक तेख बत्तों के होते हुए शो प्रकाशहोन है। 
इसी प्रकार कई मनुष्य पूजा-पाठ करते रहते पर भो धर्मह्वीन हैं। वे 
पॉसण्डी हैं। पेरतु"साकारण मनुष्याँ वे लैग्प के समान प्रकाश उत्पत्त 
करने के लिए पूजा-पाठ रूपी तेल-बत्ती की आवश्यकता रहो हैं। जो 
मनुष्य साधारण द्वोते हुए थी पृजा-पाठ से तथा सत्संग से हीन हैं उनका 
दिया भो बुझा रहता हैं। यह बात दुसरी है क्षि उनके दिए बुभने का 
कारण पासण्डू का प्रुआं नहीं, अशभिमान की आंधी है। दीया धुएं से बुक 
चाहे अँधी से इससे उसके प्रकाक्षहीन होने में कुछ अन्तर नही आता। 
जिस मुहल्ले थें तुम रहते हो यदि उसको नाथियां दुर्गेन्ध-युक्त हैं और 
चारों ओर कोचड़ सड़ रक्ष है, मच्छरों की बस्तियां बस रही हैं, लोग 
मेले-कुचेले अनपढ़, दोबों के भारे प्रोर निर्धनता के सतामे हैं, और तुम 
इन अवस्थाप्लों में परिवर्तन रुरते के लिए कुछ नहीं रूर रहे हो तो मत 
क्‍य ४0 । के हे कक सम्दी समाधि भी लगाते 
० . भजन फीतेन करते हो, दितवे घड़िदाल बजाते हो, और 
हितेती भी सांमग्रो फूंक देते हो, तो थी धर्मात्मा नहीं हो । बार 


_ स्वर्गीय स्वामी समर्पणानश्य सतरस्वतों 


मन्दिर की आरती ने, तुम्हारी लम्बी सन्ध्याभ्रों बै भौर तुम्हारी पाँच 
न॑माजों ने तुम्हारी आंखों को गरीबों का! दुख देखने के लिए, तुम्हारे 
कानों को उनकी दर्द-भरी णाहेँ सुनने के लिए और तुम्हारे हाथों को 
उनके कष्ट निवारण के लिए विवश नहीं किया, तो तुम आंखें रखते भी 
भन्धे हो, कान रखते भी बहरे हो, हाथ रखते भी बूले हो । संसार मैं 
आज तक जितने भी महात्मा घम्म प्रचार करने भाये, वह इस ही 
सवेदना की भावना का प्रकाश तुम्हारे दिए-बत्तों में जलाने आये थे । 
पादरी लोग जब कहते हैं कि मसीह ने अश्धों को भांखें दीं, बहरों को 
कान दिये, लूले लंगड़ों को हाथ-पेर दिये। पर इस अभागे ससार ने 
काम, क्रोध, मोह, लोभ, आलस्य, प्रमाद श्रादि के घोर विष से अपने- 
आपको अन्धा, बहरा, बूला, लगड़ा बना डाला । 


जिस समय महात्मा पुद्षों की प्रेरणा से जागृत हुई संवेदना की 
भावना हमें श्रपनें चारों और फेली हुई विगडी अवस्था का परिवतन' 
करके, इस घरती को साफ-सुथरी और आनः्दभरी बनाने के लिए 
कटिबद्ध करती है, उस समय हमारी खोई हुई आंखे वापिस मिल जाती 
हैं, हमारे बहरे कान सुनने लगते हैं, भौर हमारे कटे हुए हाथ-पेर फिर 
हरे हो जाते हैं । बस, जहाँ यह अपने चारों ओर की अवस्था को सुखमय 
दक्षा मे पष्चिवतेन करने की प्रबल साथना जीतो है, वही धर्म है। यही 


! अं का स्वरप है। 


नहला व कलर भेंगी में आरयंसमाज 
का प्रचार 


दिनांक ११ से १६ नवम्बर १६८६ तक सावदेशिक आर्य वीर दल 
द्वारा गांव में प्रचार करवाया गया जिसमें स्वामी रामानष्द जो 
सरस्वती व श्री चन्द्रभान जो धजनोपदेशक द्वारा लोगों को क्रायेसमाज 
के बारे में समफाया गया अन्घविद्वास व ग्ररुहम से बचाने के लिये 
विज्ञान के ध्ाधार पर वेदिक सिद्धान्त समझाये | 
सत्यकाम प्राये जिला-संचालक 
सावंदेशिक आये वीरदल 
बाल समन्‍्द रोड, हिसार 


सवहितकारा है| 


रद अफलबर, १९८६ 








शतपथब्राहमण के अनुवादक जूलियस एगलिग की बढद्धि 
का चमत्कार, अंसल का अर्थ कोमल(['शातल्ष) 


लेखक--आचाय वेदपाल एम. ए., पी-एच. डी. शोध सहायक दयानन्द पीठ, पंजाब विश्वविद्यालय, चण्डीगढ 


दतपथ ब्राह्मण के तृतीय काण्ड में एक सन्दर्भ आता है। उस 
सल्दर्भ को यूरोप तथा भारत के अनेक विद्वान्‌ अपने लेखों में प्रायः 
मांसभक्षण के पक्ष में प्रस्तुत करते हैं। शतपथ का वह सन्दर्भ इस 
प्रकार है-- 


अथेन शाला प्रपादयति । स घेन्‍्वे चानडुहइच नाइनोयात्‌ । 
तदु होवाच याज्वल्क्य--अरनास्येवाहमंसल चेदु भवति ॥ 
श० ३।१॥२।२१ 


शतपथ का यह सन्दर्भ अग्निष्टोमयाग के दीक्षा प्रकरण का है। 
दीक्षार्थी को स्नान के परचात्‌ शाला में प्रवेश कराते हैं । शाला प्रवेश के 
पदचात्‌ भोजनवैला पश्राने पर वह दीक्षार्थी क्या न खाये यह विचार 
प्रारम्भ होता है। इस प्रसग में ब्राह्मणकार ने प्रथम सामान्य रूप से 
याज्ञिकों द्वारा स्वीकृत यह नियम प्रस्तुत किया कि दीक्षार्थी गौ तथा 
बेल का न खाये परस्तु महषि याज्ञवल्क्य ने कहा कि मैं तो खा लेता हूं 
यदि गौ तथा बेल का दरीर प्रसल हृष्टपुष्ठ श्र बलवान्‌ हो तो । 


इस प्रसंग में मांस शब्द कही प्रास-पास भी पठित नहीं है। परन्तु 
जिन लोगों के दिमाग में मांस खाने के ही सस्कार भरे थे उनकी बुद्धि 
में गाय के दूध तथा बैल द्वारा छत्पादित अन्न के स्थान पर गाय तथा 
बेल के मांस का ग्रहण ही संगत लगा। तद्‌ यथा यूरोप के प्रख्यात 
स्कालर जिसको मंक्समूलर ते शतपथब्राह्मण का ग्रग्रेजी भाषा में 
अतुवाद करने की सलाह दी और जिसके अनुवाद का शनुसरण 
पाइचात्य एवं पौरस्त्य तथाकथित वेदिक विद्वान्‌ अन्धे होकर करते 
है, उसने भ्पने भ्नुवाद में लिखा--.6 ॥7 70 ।6६ ((6 (68॥) 
०06 ॥॥0' (6 ०09 ० पर6 07. 


जुलियस के अनुवाद को पढ़कर सहसा महाभाष्यकार पतंजलि की 
आम्रबुद्धि प्रसक्ता वाली उक्ति याद झाजातो है। जूलियस के देश में क्योंकि 
गोमांस भक्षण का बोलबाला था क्षत्त: उनके मस्तिष्क में गाय के दूध 
ध्रादि के भक्षण का विचार आया ही नहीं। यद्यपि जूलियस ने प्रपना' 
अनुवाद सायरभाष्य के सहाय से सम्पन्न किया था। परल्तु इस 
प्रसंग में उसके मांसक्षण के सस्कारों ने सायण व्याख्यान को भी 
अनदेखा कर दिया । श्राचार्य साथण ने प्रस्तुत सन्दर्भ के व्याख्यान में 
स्पष्ट रूप से केवल गाय के दुध तथा बेल द्वारा उत्पादित ग्रन्न का ही 
ग्रहण किया है सायण भाष्य इस प्रकार है-- 


धेनो: क्षी रादिकम्‌, अनदुह: सम्बन्धि क्षण साध्यमित्य्थ । 


प्रवृद्ध पाठक स्वय निर्णय करें, कि जुलियस शतपथ को अधिक 
समता था या सायण । इस प्रसंग में हम पाठकरगण का ध्यान उस 
याजुष तथा शातपथ निर्देश की ओर भी दिलाना चाहते हैं। जहां 
गौ को सर्वधा भहिस्य कहा है। तदयथा अथ गौ। इम मा हिसीः 
"साहस शतधारमुत्सम्‌ (यजु० १३४९) मसाहस्तो वा एब शतधार उत्स 
यद्‌ गो: : ““““ एपु लोकेष्वेनं मा हिसीरित्येतत्‌ । शत० ७।५।२।३४ इसी 
प्रकार यजुर्वेद के १३-४३ मन्त्र में भी स्पष्ट शब्दों में निर्देश दिया 
है कि-- 

गां मा हिसीरदिति विराजम्‌ 
मन्त्र के शतपथ व्याख्यान को भी देखिये-- 


विराड्‌ वे गौ: । अल्नं विराट | अन्नमु गौ: । शत० ७५२१६ 


“प्श्तमु गौ.” का अर्थ यह नहीं है कि अभ्न हो गो है। अथवा 
गौ अश्त है यहा निभित्तोपादान लक्षणा है, अतः “अन्नमु गो:”:का 
अथ है यो हो अन्न का नि्ित्तभृत है गो के बिना अश्तोत्पादन सम्भव 
नहीं इसीलिए आचाय॑ सायण ने थी लिज्ला-अदितिस बलण्डनोय॑ 


विराजम्‌ प्नन्त साधन “गां मा हिसीरित्यर्थ:” जब गोजाति बहिस्य है 
उनके मांस खाने का तो प्रइन भो उपस्थित नहीं होता । इसलिए गाय 
तथा बेल का नहीं खाना चाहिए। इस शातपथ विधान का ब्राह्मता- 
नुकुन् भाव यही है कि गाय के दूध तथा बेल द्वारा उत्पीदित अन्न का 
अशन दीक्षार्थी पुरुष को उस दिन नहीं करना चाहिये। परन्तु याज्ञ- 
वल्क्य इस विधान को नहीं मानते इसलियें वे कहते हैं-- 


अइताम्येवाहमंसल चेदू, भवतीति । , 


भर्थात्‌ मैं तो खा लेता है यदि गाय तथा बेल का शरीर असल हो 


तो । एगलिंग की बुद्धि का चमत्कार देखिये वह अपने अनुवाद वें 
लिखता है-- 


ि९एटा 06 ]685 ए९80४४ ४८७७ ४४ए६ | 007 006 ९७॥ 
॥ 9707066 ॥॥4+ ॥ 45 (शा06' 


जूलियस के अनुवाद का भाव यह है कि-याज्ञवल्कय कहता है मैं 
उनका मांस खा लेता है यदि वह कोमल हो तो। यद्यपि जूलियस ने 
संस्कृत का अध्ययन पर्याप्त किया था। पर उसके मांसभक्षण के प्रबल 
संस्कार उसकी बुद्धि पर छाये हुये थे । इसलिये बिना कुछ विचार 
किये उसने ग्रंसल का अं कोमल' कर दिया जबकि अंसल शब्द 
का प्र्थ कोमल संस्कृत वाइमय में कहीं भी दृष्टिगोचर नहीं होता। 
वास्तविकता तो यह है भ्रंसल शब्द का अर्थ हुष्टपुष्ट या बलवान ही 
होता है। कोशकार अमरपिह ने भी लिखा है-- है 


बलवान्‌ मासलांसल: २-६-४४ वामन शिवराम आप्टे ने अंपतल 
शब्द के श्र ॥70॥8, 7,087, ?0फ्रशा 0] आदि किये हैं । धब्दशास्त्र के 
महान्‌ आचाय॑े पारिगनि ने भी अपनी अष्टध्यायी में '“वत्सांसाभ्यां काम- 
बले” (५-२-८९) इस सूत्र से अंस शब्द से बल अथ में तद्धित ल्ष प्रत्यय 
का विधान किया । पारिनि सूत्रों के व्यास्याकार वामन जयादित्य ने 
काशिका में भंसल शब्द का अर्थ इस प्रकार दिया है-- 


भ्रंसल इति चोपचितभांसो बलवानुच्यते । 


अर्थात्‌ प्रवृद्धमांस वाले बलवान प्राणी को श्रंसक्ष क्रहा जाता है । 
अत: पूर्ण दढ़ता के साथ कहा जा सकता है कि अंसल का प्र गशाठ67 
करना जूलियस की मांसमक्षिता का परिशाम है। जब शतपथ के 
अनुवादक जुलियस एगलिग ने प्रस्तुत सन्दर्भ का आझ्र्थ इस प्रकार खींच- 
तान करके मांसपरक कर दिया तो अ्श्य पाष्चात्य विद्वानों ने भी 
इस सन्दर्भ को निःसंकोच भाव से गोमांसभ्क्षण के पक्ष में प्रस्तुत कर 
दिया । और सत्र प्रचार होगया कि वेंदिक ऋषि याज्ञवल्क्य भी 
गोमांस के भक्षी थे | हृदय को तब और अधिक वेदना होती है जब 
गुरुकुलों के स्नातक (जिनको आयंसमाज ने इसलिए पढ़ाया था कि वे इस 
प्रकार के मिथ्या अर्थों का निराकरण करेंगे) भी प्रांख मू दकर अन्धा- 
नुकरुण करने में गोरवानुभूति करते हैं। सम्पूर्ण शतपथ ब्राह्मण का आयें- 
भाषा में अनुवाद का श्रेय उपाध्याय पं० गंगराप्रसाद उपाध्याय ने प्राप्त 
किया जो श्रायंसमाज के प्रख्यात विद्वान्‌ थे। उनके श्रनुवाद के पढ़ने से 
लगता है उनको शतपथ का भ्रनुवाद करने की धुन चढ़ी थी पर शतपथ 
जैसे महाकाय दुरूह ग्रत्थ का अनुवाद कोई आसान काम नहीं था| बस 
उन्होंने भी जुलियस का अन्धानुकरण करके भ्रपना शतपथ शनुषाद पूरा 
कर दिया भौर जो प्रनथ॑ गो्मांसभक्षी जुलियस ने किया था वहीं पण्डित 
जी भी कर यये । वे प्रकृत सन्दर्भ के अनुवाद भें लिखते हैं-- 
««--«»»** इसलिये घाय धौर बेल का मांस न खाये, परस्तु याज्- 
वल्क्य कहते हैं मैं तो खा लेता हूं अगर नरम (अंसल) हो तो” 
हूँ हस्त | यदि पण्डित थी अनुवाद झरते से पूर्वे सायणब्राध्य भो 
(शेष पृष्ठ ५ पर ) 


शरेहितकारी 





सम्पादकीय--- 


क्या भारत स्वतनत्र है ! 


घिगत ३६ वर्षों से हम सुनते और पढ़ते आरहे है कि १४ प्रगस्त 
१६४७ को भारतवर्ष स्वतन्त्र होगया था। पहले पराधीन था और 
श्रंग्रेजों का यहा राज्य था। भ्रव भारत स्वतन्त्र और प्रभुसतत्ता सम्पन्त 
शाष्ट्‌ है । कोई साधारण राष्ट्र मही ध्रपितु सारे ससार में जनसख्या 
की दृष्टि से जिसका दूसरा स्थान है। 


कल २५ नवम्बर को हमारे देश की राजधानी दित्ली में रूस के 
महान्‌ नेता ई० एम० मिखाइल गोर्बाचोव पघारे। उनका पूरी तेयारो 
के साथ स्वागत किया गया। सायंकाब दूरदर्शन पर उसके समाचार 
प्रसारित हुये। हमारे प्रधानमन्त्री श्री राजीव गान्धी ने उनके स्वागत 
मैं जो कुछ कहा वहू सब श्रंग्रेजी मे । इतता ही नहो रूसी नेता योर्बा- 
चोव ने प्रपत्ते देश की भाया में भाषण दिया उसका साथ-साथ जो 
ध्नुवाद किया गया वह भी किसी भारतीय भाषा भे न छरके अग्रेजी 
धैं हो किया गया। इसे देख और सुनकर ऐसा प्रतोत हो रहा था कि 
दवह्‌ समारोह भारत का राजधानी दल्ली में न होकर इगलेड के किसी 
नगर में हो रहा दै। 

रूस के नेता योबचिोव से अपने देश की भाषा में ही भाषण! देने में 
अपना गोरव समझा, भले हो उसके समभते वाले यहां नयण्य ही क्‍यों 
न हों । दुसरी ओर हमारे प्रघानमण्जी श्री राजीव गान्धी ते अपनी राष्ट्र 
भाषा हिन्दी में बोलते में हीनता अनुभव की भौर विदेशी भाषा अथवा 
दासता की निशानी श्रग्नेजी में हो बोलने में गोरब अनुधव किया | यदि 
वे चाहते तो राष्ट्रभाषा हिन्दी थे भाषण कद सकते थे। उन्हें हिम्दी में 
बोलना आता है और यदा कदा बोलते भी हैं। 


७२ करोड़ भारत निवासियों में दो प्रतिशत अर्थात्‌ डेढ़ करोड़ 
धारतीय साधारण शभ्रग्नेजी जानते वा समभते हैं। शेष साहे सत्तर 
करोड़ (६८ प्रतिक्षत) भारतवासी न अग्रेजी समभते हैं भर नही बोल 
सकते हैं। ऐसी स्थिति मे हमारे प्रधानमन्त्री अंग्रेज़ी भाषा मे स्वायत 
भाषण करके किसको सुना रहे थे ” रूस के लोग भी सुना है अग्रेजी 
भाषा को पसन्द नही करते । ३ 


हमारी प्रपनी भाषा नहीं, हम भाषा को दृष्टि से ध्ाज भी श्रग्रेजी 


के गुलाम है। हम अपनी वेशभूषा नही क्पना रहे। हमारा सविधान 
भी विदेशीय सविधानों को नकल है । ऐसी स्थिति में भारत को 


स्वतम्त्र कहता वेसा ही है जेंसा किसी गरीब या भिखारी को घनी राम 
या करोड़ीमल कहना। 


१६४७ से पूर्व भारत में शासक श्रग्नेजो के प्रति, उनकी भाषा और 
वैध्यभूषा के प्रति भी राष्ट्रवादी भारतोयों में विरोध की भावना थी। 
छ्ती के परिणामस्वरूप महात्मा गान्धी के नेतृत्व में अ्रग्रेजो ! 'भारत 
छोड़ो' आन्दोलन चला और विदेशी बस्त्रों को होली जलाई गईं थी । 


स्वामी दर्शनानन्‍्द, स्वामी श्रद्धानन्द श्लादि महापुरुषों ने गुरुकुलों 
ही स्थापना करके उनमें सरकृत हिन्दी-माध्यम से उच्च शिक्षा प्रदान 
करके राष्ट्रवादी देशभक्त तेयार किये। आज उन्ही गुरुकुलों में प्रथम 
श्रेणी से भग्रेजी पढाने की व्यवस्था की जा रही है। मह॒षि दयानण्द 
द्वारा प्रदक्षित ग्ुरुकुलीय पाठविधि को तिलांजलि देकर ग्रुरुकुलों को 
मिद्ल रकूल भ्रोर हाई स्कूल बनाया जा रहा है और भावना है यदि 
कुछ साधन जुट जायें तो इन्हें कालेज बना दिया जावे। 


ऐसा किया जाने का कारण पूछते पर ज्ञात हुआ कि छात्रों के 
ध्रभिभावक कहते हैं कि गुरुकुलों थे 'मोडे' बनाये जाते हैं। श्रत: यहां 
होई धनी व्यकित अपने बच्चों को नहीं भेजता। जब से प्रथम श्रेणी 
है श्रंग्रेजी प्रारम्भ की है तब से कुछ सम्पन्न धरातनों के छात्र भी झाने 
बगे हैं। .. 

प्रथम युय के भाय॑ थे जिम्होंने अग्रेजों के साम्राज्य थे सब कुछ 
किया बोर कप्ट सद्दे। विदेशियों ढी थी यह घारणा थी “जहां-जहां 


र८ नकयष,; १७६ 





भायंसमाज है बहां-वहां क्रान्ति है।” धाज दूसरी शतानदी के आरय॑- 
समाजी इतने कायर कमजोर तपुसक अथवा हीजडे हो चुके हैं जो प्रपने 
पूव॑जो द्वारा सस्थापित प्रार्य संस्थाओं को चलाने में भी असमर्थ हैं। 
उनके लिये सरकारी सहायता प्राप्त करने के लिये अपने वास्तविक 
स्वरूप और सिद्धान्तों को भूलते जा रहे हैं । 

२२ नवम्बद् को साकेत (दिल्ली) में एक मीटिय में हमारे सहयोगी 
भाये उद्योगपति श्री तछ्धयमतदास जी के विचार सुनकर ४े कुछ 
सन्‍्तोष हुआ। उत्का विचार था जिस प्रकार श्रग्नेजो 'भारत छोडो' 
प्रन्दोलन चलाया गया था उसी प्रकार श्राज “द्ञप्नेजी हदः », 


भारतीय भाषा दादा) आप्दोलय चलाना चाहिये। जब तक 


ऐसा देशव्यापी प्रबल आन्दोलन नहीं चलेगा तब तक हम भारतवासी 
भ्रग्ेजोतन्त्र से स्वतन्त्र नहीं हो सकते । 
-वैदब्रत शास्त्री 








सभा के कोषाध्यक्ष मा० बद्रीप्रसाद आर्य 


का संक्षिप्त परिचय 


जन्म-१५ सितम्बर, १६१३ 
ग्राम-कमथल, जि० अलोगढ़ 
उत्तरप्रदेश | हाल जीन्द, हरयाणा 
शिक्षा-पंजाब यूनिवर्सिटी ग्रन्त- 
गंत टीचसे ट्रेनिंग, प्रेस 

बेटेरियन ट्रेनिंग स्कूल-मोगा 
(पंजाब) द्वारा 
कार्यक्षेत्र-भ्रायंसमाज जीन्द के 
मन्‍्त्रों से लेकर संरक्षक तक । 
१६४२से अरब तक | 

जाट हाई स्कूल जीन्द की स्थापना में.--- 

(१) चौ० बलदेवसिह 8 &...., 8.,8 7 के साथ कन्धे से कश्धा 
मिलाकर काये किया जो अब महाविद्यालय बन गया है। 

(५) पब्लिक कालेज जीन्द जो अब राजकीय पोस्ट ग्रेजुएड कालेज 
बन गया है, उसके सस्थापकों में अग्रणी रहे । 

(३) हिस्दू कस्या महाविद्यालय जीन्द के संस्थापक मण्डल में बतौर 
सीनियर सहायक महामन्त्री तथा कोषाध्यक्ष के पद पर तब तक रहे, 
जब तक कि महाविद्यालय का भवन निर्माणकार्य पूर्ण हुआ और 
उसमें विशेष घन राशि दान स्वरूप दी । 


आजीवन सदस्य-- (१) वाष्णेय महाविद्यालय अलीगढ़ (२) डी० 
ए० वी० इण्टर कालेज (अलीग्रढ) (३) हीरालाल बारह सैनी इण्टर 
कालेज (अलीगढ़) (४) पश्ादर्श लगसमा इण्टर कालेज केमथल 
(अलीगढ़) (५) हि० क० म० विद्यालय जीशद (५) सीनियर उप-प्रधान 
गोपाल विद्या मन्दिर (जीन्द) (७) सदस्य भूतेष्वर मन्दिर (जीर्द) (८) 
जिला जीन्द की शाध्ति सभा के सदस्य । ये उपरोक्त दोनों ही उपायुक्त 
महोदय जिला जीन्‍्द की प्रधानता के अन्तर्गत ! 

(४) अध्यक्ष वेदप्रचार मण्डल जिला जीन्द | अब आप इस समय 
हरयाणा आय॑ प्रतिनिधि सभा के कोषाध्यक्ष के पद पर सवंसम्मति से 


चुने गए है। 


--बामचन्द्र गुप्ता हैडमास्टर 
राजकीय उच्च विद्यालय 
रधाना (जीर्द) 


कहिक्सरी भर 


कं नपसवेर, 825 
: नकल 





अखिल भारतीय गोर्षा सम्मेलन फिरोजपुर 


मिरका (सवाल) 

जब सूर्य अपनो लाल-आलखें खोबता है गोतम, कपिल, कणाद, 
[रुषोतम श्रोराम, गोपाल करो कृष्ण की पवित्र भूमि पर हजारों गोमा- 
पलों और उसके अमर स्पू्तों का वध कर दिया जाता हैं एक धर्मान्ध 
एुसलिम सम्प्रदाय द्वारा हाय कितना बड़ा घोर अन्याय प्रपने ही बिछडे 
प्राइयों द्वारा, जो ग्रोमाता के हत्यारे हो नहीं समस्त मानवता के 
त्यारे के रूप में आज हमे दिलाई दे रहे हैं यह घोर कोई नहीं ये सन्‌ 
(६०० ई० से पूर्व हमारे अभिसन भाई थे, औरंगजेब के प्रलोश्ननों, 
प्रत्याचारों और घमकियों से इन लाखों गौ भक्तों ने घम्मं परिवर्तत कर 
लिया भौर आज वह ऐोमांस से अपनी भूख बुझाते हैं। कौन समभाए 
इस बात को इन्हें। भाज आरयों के सामने यह प्रश्न है आखिर यह हत्यायें 
इब तक ? क्या सरकार इसे रोक पायेगीं ? परष्तु सरकार अपनो सुरक्षा 
करने भें भी सक्षम नहीं है तो भला वह किस को रक्षा करेगी | 

इन्हीं प्रश्नों के मध्य में सन्‌ १६६३ थे आय॑ वेद प्रचार मण्डल की 
स्थापना हुई जो मेव बाहुलय मेवात क्षेत्र (गुडगावा, फरीदाबाद, मथुरा, 
झलवर, महेन्द्रगढ़, भरतपुर) के भ्ल्पसंख्यक हिल्दुओं के हितों को 
सुरक्षा, उनमें ब्आत्मधिष्वास मरते हुए उनके धामिक एवं सामाजिक 
मृल्यों का संरक्षण करने के लियें कृतसंकल्प हुआ । 


खुले आम गोवंध, ग्रामीण हिष्दुओं के प्रताडन, धर्म प्रचारकों को 
धमकी देते, धामिक सभाओं पं विद्रोह करने, बसों में विद्याथियों द्वारा 
हिन्दु अध्यापिका के साथ प्रभद्र व्यवहार करते जंसी घुणित गम्भीर 
समस्याओं की रोकथाम आया को स्वयं करनी होगो। इसी वास्तविकता 
के प्राधार पर ५ मई १६८५ को महषि दयानन्द वेदिक आश्रम भादस में 
हिन्दू-मेव पंचायत चौ० सोहनलाल जेलदार को अध्यक्षता में हुई जिसमें 
शाधाकृष्ण बजाज जैसे गो भक्तों ने थी भाग लिया था । मगर अजमत खां 
विधायक ने चाणक्य नीति से पुतः पंचायत बुलाने की जिम्मेवारी ली और 
१० जुलाई १६८५ की ता« भी तिदिचित कर दी मगर सभी भेव लीडर 
धर्मान्धता में बोखला गये श्रौर ध्रजमत खां को पंचायत न बुलाने के 
लिये बाध्य किया, दुर्भाग्य से उसी दोरान ३० जुलाई १६९८५ को नृह के 
पास एक भयक्षार गोवध काण्ड हुआ जिसमें ३५ कटो हुई गोओं को 
पुलिस ने रंगे हाथों पड़ा किन्तु बाद में मेव सांसद भौर विधायकों के 
दबाव से अपराधियों को छोड़ना चाहा जिस पर आये वेद प्रचार मण्डल 
ने हंगामा मचाना शुरु किया तो पुलिस को कार्यवाही करने पर बाध्य 
होना पड़ा । किस्तु स्थानीय विधायक एक सांसद यह सब नहीं देख 
सकते थे | धत: उन्होंने गोहत्यारों को सरंक्षण देने के लिए एवं पुलिस 
गतिविधि को दबाने के लिये १४ दिसम्बर १९८५ को नूह में मेवों का 
विशाल सम्मेलत किया जिसमें शनेकों मेव वक्‍ताओं ने प्रार्य वेद प्रचार 
मण्डल मेवात तथा पुलिस को खुब कोसा, कबीर खां ने तो ऐसे बाक्यों 
का प्रयोग भी किया जो भारतीय संविधान की धज्जियां उड़ाते थे | 
झौर अन्त थे रहीम खाँ तथा शकरुलला खां जो क्रमश: सांसद एवं मंत्री, 
हर॒याणा सरकार थे ने डी० एस० पी० नूह को ससपेंड करा दिया 
एवं एस० एच० ओ० का स्थानान्तरण करा दिया। इन सारी घटनाओं 
का विवरण लेक र॒ आये वेद प्रचार मण्डल मेवात का एक प्रतिनिधि मण्डल 
निवर्तमान मुख्यमन्त्रो चौ> भजनलाल से हर॒याणा भवन दिल्‍ली में मिला 
किप्तु दुर्भाग्य यह कि मुख्यमन्त्री मद्दोदय ने मधुर मुस्कान के साथ 
प्रतिनिधि मण्डल का उपहास उड़ाया । आये वेद प्रचार मण्डल मेवात ते 
असन्तुष्ट होकर प्रधान मन्त्री, धारत सरकार से मिलना चाहा किन्तु 
प्रधान मंत्री विदेशी मामलों में इतने व्यस्त हैं कि अपने देश की 
समस्याप्रों को सुलभाते एवं ऐसे स्वदेशी व्यक्तियों से मिलने का उनके 
थात्ष सम्रय नहीं है । 


प्राय वेद प्रचार मण्डल मेवात ने अपने जीवन में क्या कुछ किया 
यह एक लम्बी दास्तान है। गोहत्यारों से संघर्ष हो या सगीना 
साम्प्रदापिक् विप्लव, प्राय वेद प्रचार मण्डल ने हर स्थान पर अपनी 
भूमिका बोरों के ध्न्दाज मैं निभाई है। इसका धनुशासन, प्रायंत्व तथा 
नवयुवकों से कार्य कराने का ढ़ग मेवात के अल्पसंख्यक हिन्दुग्नों में 


7 ब्क 


नवजीवन तथा उत्साह को भरता ए्या। मण्डल के लिये यह गौरक को 
बात है कि आज भो हसे श्रो पदुमचरद ध्ाये, सत्यपांल प्रार्य तथा 
शिवचरण प्वाय॑ जैसे कर्मठ कायंक्र्ता मिले हुए हैं झिन्हें रात-दित मेवात 
के अल्प संख्यकों को सुरक्षा एवं यगोमाता को रक्षा के अतिरिक्त और 
कुछ नहीं सुहाता । इस्हीं सब गम्भीर समस्याओं को लेकर 


अखिल भारतीय गोरक्षा सम्मेलन धाप सभी लोगों के सहयोग 
से आय॑ वेद प्रचार मण्डल सेव/त ते ७ दिपम्बर १९८६ रविवार प्रात: 
१० बज़े से फिरोजपुर क्रिरका से रखा है जिसमे भारत वर्ष के तपे हुए 
संस्यासी, वक्‍ताभण एवं सामाजिक भौर शाजनोतिक वेशा अपने मम्मी 
विचार देंगे । गो मां के भक्तों आब्ो। अपने सभी आवश्यक कार्यों 
को छोड़कर ७ दिसम्बर को माता की असहनोय पुझार को सुनने के 
लिये एवं ह्विश्दू संगठन का परिचय देने के लिये फिरोजपुर पहुंचिये। इस 
अवसर पर सभा के प्रधान प्रो० शेरसह जी आदि आय॑नेता श्री 
पघारेंगे। 


सत्येन्द्र प्रकाश शास्त्री 
मण्ठलपति सावदेशिक आरयबोर दछ्ष हुरयाणा गुड़गावों मण्डल 





| क्र 
ग्राम चमारखेड़ा एवं दोलतपुर (हिसार) में वेद एवं 
श्राबबन्दी प्रचार 


दिनांक १४-११-८६ को सांय-झाल ८ बजे ग्राम चमारखेड़ा को 
चोपाड़ में श्री गणपतराय सरपंच को अध्यक्षता में एक सभा का 
भ्रायोजन किया गया। जिसमें सेकड़ों बोगों ने भाग लिया। सभा 
उपदेशक श्रो अतरा्तिह भाय॑ क्रान्तिका री एवं महाश्य संग्राम्िह आये 
ने आर्यसमाज कया है, क्या चाहाता है, क्शिषकर शराबबन्दी एवं दहेज 
बारे विचार रखे | सरपंच साहब के नेतृत्व में अक्तूबर मास से पंचायत 
शराब बन्दी बारे पहले ही सक्षिय है। गांव में जब भो ठेकेदार अवैध 
तरीके से कटूटे डालने आता है बोतल फोड़ दी जाती हैं। दो बार पंचायत 
0 ९. एवं 8.?. से भी मिल चुकी है। गांव में शराब बेचते वाले पर ५०० 
जज दण्ड तथा बताने वाले को १०० र० इनाम दिया जाता है। इस समय 
गांव में शराब बन्‍्दी प्रोग्राम जोरों पर है। सारे पंच चन्दगी राम बासेड़ा 
इण्द्राज पच, हनूमान भाय॑ का विशेष सहयोग है। 


प्रात-काल १५-११-८६ को क्राध्तिका री जी ने सामूहिक जगह पर यज्ञ 
किया। जिससे २,३ खुलार शराबियों ने शराब छोड़ी, २ ने हुक्‍्का बीड़ी 
न पीने का व्रत लिया । 


दिनांक १६-११-८६ को ग्राम दोलतपुर में भी क्राश्तिकारों एवं 

महाशप संग्रामरतिह आदि ने शराब बन्दी बारे प्रचार किया, प्रात:काल 

सुबेदार रणधीरसिह राव के घर हवन किया । जिसमे लोगों ने श्रद्धा घे 

भाग लिया। कुल मिला कर दोनों गांवों में आयंत्रमाज एवं शराब बन्दी 
हनूमान भाये 

ग्राम चमार खेड़ा हिसार 


प्रचार प्रमावशाली रहा । 





शोक सूचना 


माचाय॑ सुरेष्दकुमार जी के सुपुत्र थो संजीव एम० एप्-सी० गांव 
चूलो (महेन्द्रगढ़) का ट्रक भौर स्कूटर के टकराने से १६-११-६६ को 
स्वगंवास हो गया। यह नवयुवक्ष पं० सोहनलाल जी का पौत था। एक 
बहुत ही अच्छा खिलाड़ी भी था । ऐसी उच्च धात्मा के लिए हम प्रगढान्‌ 
से प्रायंना करते हैं कि दिवंगत भात्मा क्रो सदुगति प्रदान हो, उड़े 
दुःख से दुःखित जनों को पेय मित्र । | 


स्वामी व्रतानम्द 
बेदिक आश्रम युगोड़ ज्ि० रोहतक 


ना 


_"अकहिलिओ अयक य का. ठे 
ख्र् धर 50 हि 


सहुधि का अन्तिम आदेश 
जन॑ विश्वति बहुधा विवाचसं नाना धर्माणं प्रृथ्ती यथौकसम्‌ । ह 
सहस्रधारा द्रविणस्थ में दुहाँ घ्रुवेव पेनु पस्फुरति॥ (अथव्वे) 
विविध वेशभाषओं से है क्षोभित देश हमारा, 

नानाविधधर्मों विध्वासों से बहतौ है धारा 


सब काम पूरे करती है काम थेनु सो माता, 


बसुधा का हर पुत्र उसी से है मु हमाँगा वर पाता । 
हि के कक (अनु० सत्यकास विद्यालंकार) 


महिमाशाली महर्षि ने इस देश को अन्तिम यात्रा थें इतने ही 
शब्द कहे “कमरे के सब द्वार खोल दो सब लोग मेरे पीछे भा जाभ्ो जो 
“दिव्यता पूर्ण, वाक्य चन्द थे, बन्द थे, पर सारगर्भित थे। 
भन्धकार की अपनी शक्ति है अमावस्या की रात्रि, मस्धकार की 
मूर्ति, काल चक्र का प्रमाण पन्न, मानी जानी रीति नीति है। अन्धकार 
हरावना भी होता है, रस्सी का सांप, झाड़ी का भूत बन कर खड़ा 
होता है। भयकरता भी सता लेती है, षस्तु भेद भो दुलंभ होता हैं, 
पर प्रकाश की एक लौ का भी स्वागत हो जाता है दीपक छोटा ही 
सही, अल्पमूल्य हो सहो, पर अम्घकार को चुनौती होती है। निराद्या 
को निस्तेज करता, उत्साह को मुस्कान भरता, शाह्ति का दामन भरता, 
ज्योति की ज्ञान लेता है। इसी को कहते नेतृत्व । 
मह॒षि परलोक गमन कर रहे थें, देक्ष भर का अन्घकार उनको 
ओला न था, पर प्रकाशमयो वेदमयी लो भी ७न्हें याद थी, जहां जाते-जाते 
झपनी महक छोड़ी, जाते-जाते भी प्रभु तेरी इच्छा पूर्ण हो की दिव्यनाद 
निचोड़ो, एक नए समाज, एक नए जपत्‌ को दिशा मोड़ी, भावी संतर्ति 
हो राह जोड़ी, नेतृत्व की आभा|पतवार की ललक फोड़ी, यह स्मरण 
करने का सौभाग्य है, वरदान है, बुद्धिजीवियों के लिए एक सुरम्य 
सुरपान है। 'सब द्वार खोल दो” एक आदेश, अपसे विस्तार ज्ञान अनुभव 
का परिमाण, प्रमाण भी था निरपेक्षवाद का एक अनुवाद भी था, नए युग 
को चेलेंज भी था, 'जो करके दिखा सके” का एक साक्षीकरण भी था, 
उत्साह व निरभोकता का दहकता वस्तुकरणश भी था, आस्तिकता 
का वरदान भी था, लक्ष्यपूति का छदाहरण भी था, अमर हो जाने 
का विधि विधान भी था। सब मतभतन्तरों को नमृना पेश करने का 
खुला प्रामंत्रण भी था। "जो मैंने कहा वह किया है' समर्पण कर देने 
का मात भी था। प्रपृवं अवसर तथा पक्त्रियान भी था, यात्रा 
समाप्ति का एक अभियान भी था। सदा बाहर हो जाने का गरेबान 
भो था, गौरव भी था, एक विशाल सत्य को जागरण करने का निशान 
भीया। सब अच्छा किया था' भ्रभिमान भी ध्रा, सारे जहूं से अच्छा 
कौतिमान भो था। जो भो कह दो थोड़ा रहेगा, पर सनातन सत्य को 
झालोकित करने का कारवां भी था। कमरे के सारे द्वार खोबकर 
आकाश व भ्रंतरिक्ष का मिलान भी था, वास्तविकता का जी जान भी 
था, कोई न तो फिक्र, कोई न तो जिकर, ईदइवर स्तुति का स्वरगान भी था, 
छोई समके, दिव्यता के थोक का प्रस्थान भी था, आगमन भो था, 
खआ्रावागमन का निर्माण भी, निर्षाण सी था तथा महिमाशालो महिमा 
का बखान भी था। 
“सब लोग मेरे पीछे चले बाओ' वाह रे नेता, क्‍या सुन्दर दिशा, 
अफा चिरस्थायी वेद विद्या की निशा, क्या खौलती ज्वाला की भिक्षा- 
शिक्षा, राए सुकाव, भनुमति, सुमति, सेनिकी आज्ञा की अनुगति, 
पझीतर की उगलती प्रतिभा की भवभूति निष्ठा, सफल जीवन की 
रीति नीति बतलाते गए, जाते-जाते भी दिए जलाते मए, कहीं अन्धकार 
- मेरे देश वासियों को डस न ले, एक हुकार छोड़ते गए, मरा कसे जाता 
है, शरोर कंसे छोड़ा जाता है, नया रिक्त कंसे जोड़ा जाता है, शान में 
-ध्यान कैसे किया जाता है, जान दुक से थी प्राण क्वोंकर धोड़ा जाता है, 
अमर पथ कंसे मोड़ा जाता है; ईलडा का भंडा कंशे फोड़ा जाता है, संसार 
को एक नया पाठ़ पढ़ा आफ सारी 85 और बुलाई भी, आखरी दम भी 
-खान्ली न गए, एक जीता जविता नवीन दृष्टान्त, बलोज प्रयोग, नवीन 
घोब, जवीन संयोग, नवीत उस, अर्ीध घॉश का पोरेदा वांस्ता बता 
हू । आझात्मविष्वात इतना या कि पल्लेक् कंता कि संदेश दे कह, राह हे 
जाई, चाह दे गए, प्रवाह दे गर,: जत्ग रेंराके होने की: संपहार दे करें, 
पंजॉइॉिल्श कम्रम 3 | 


४४८४2: 
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आर्य बीर दल जीन्द द्वारा वीर-पर्व 
(विजयदशमी) का अयोजन 


जीन्द १२ अक्तूबर प्रायं धोर दल जीन्द के उत्साही आय॑ बोरों 
से आयेसमाज रामनगर रोहतक रोड जील्द में वीर-पर्व का सुबह ८से 
११ तक सफल ध्रायोजन किया। इस अवसर पछ्त जीत्द के लोकप्रिय 
विद्वाबु उप-मण्डल अधिकारी (ना) एवं प्रशासक डा० रामभक्त लांगायन 
मुख्य भ्रतिथि ये तथा श्री ध्रतापसिह जी अहलावत सहायक आबकारी 
एवं कराघान अधिकारी सभम्राध्यक्ष के पद पर आधीन थे। हरयाणा 
प्रांतीय प्रायंवीर दल के उप संचालक उत्साही युवक नेता श्री उमेद शर्मा 
मुख्य वक्‍ता थे जिन्होंने अपने पोजस्वी भाषरा में भगवाव राम के 
जोवन पर प्रकाश डाला और आय वीरों को प्रेरणा दो कि वे भी 
शाष्ट्रहित में संगठित होकर अन्याय से लड़ें। मह॒थि के मिशन को आगे 
बढ़ायें। श्रो इन्द्रसह जी शास्त्री, स्वामी धर्माननद जी के व्यास्यान भी 
हुये । डा० लांपायन तथा श्री अहलावत ने अपने व्यास्यानों में जोर दिया 
कि हमारा राष्ट्रीय चरित्र भगवान्‌ राम क्षी तरह ऊँचा तथा स्वच्छ हो । 
हम वेदों से बहुत कुछ सीख सकते हैं। हमें राप्त के भुण भपनाने चाहियें 
ओर रावण जंसा निनदनीय आचरण नहीं करता चाहिये। पं० चल्द्रभान 
जी के भजन भी हुये। बड़ों संख्या में श्रोता उपस्थित थे। श्रायंवीर 
दल के अनुरोध पर प्रो० भोमकुमार आये ने सभा-कार्य का संचालन 
किया | 
--सुभाषचनद्र आये 
मन्‍्त्री आयंबीर दल जीग्द 





आयंसमाजों के वाषिक चुनाव 


ब्रायंसमाज सिरसा--- 


प्रधान--डा० रणघी रसिंह सांगवान, उपप्रधान--श्री रामजीलाश 
एडवोकेट, श्री बलदेवातिह झाय॑, मन्त्री--श्री सत्यपाल सेवानिवृत्त 
इंजिनियर, उपमन्त्री-श्री राजकुमार पी टो आई, कोषाध्यक्ष-श्री 
मोहनलाल वर्मा, प्रचा र-मस्त्री--श्रो सुरेन्द्र नेहरा, सहायक प्रचार मंत्री- 
श्री रामचन्द्र आये, वेद-प्रचाराधिष्ठाता--प्रिसिपल नित्यानन्द, पुस्तका- 
ध्यक्ष--श्री सुभाष मिगलानो, लेखानि रीक्षक-भी रामशरण दास, सहायक 
लेखानिरीक्षक--श्री हुकमचन्द मलिक । 





वाषिक चुनाव आर्यसमाज 


श्रायंसमाज मह॒षि दयानन्द भवन सेक्टर १९ फरीदाबाद 


प्रधान--श्री नारायण प्रसाद, छप-प्रधान-श्री दीपचन्द, मन्त्री -- 
श्री नकुलदेव चौधरी, उप-मन्त्री श्री दिनेशचन्द्र जाय॑, प्रचार मन्त्री-श्री 
पन्तालाल शर्मा, कोषाष्यक्ष-श्री महेशचन्द्र आय, सचालक प्राय॑ 
वीरदल--श्नी देवेन्द्र ध्राये । 





(पृष्ठ २ का शेष) 
देख लेते तो यह भ्रनर्थ कदापि न करते। सायरा ने स्पष्ट शब्दों में 
लिखा है-- 
तयोरन्नमषनामीत्यर्थ: । 

अर्थात्‌ याज्वल्वत् कहता है मैं तो हृष्ट-पुष्ट बलवान्‌ शरीर वाले 
वाय तथा बंल द्वारा उत्पस्त दूध एवं ल्श्त को खा लेता हूं । 

मैं बंदिक वाइमय पर कार्य करने वाले विद्वानों से सविनय कहना 
बआाहुंगा कि वे इस श्रनुकरण को गहित मनोवृत्ति को छोड़कर मूलग्रन्य 
का ब्नुशी लन॒ पूर्ण मनोयोग से करने की कृपा करें जिससे प्रन्थकर्त्ता 
के उठी भावों का अधिगमन हो सके । 





. ध्रर्वहितकारों 





माता पिता की सेवा 


-हरद्वारी सिह अहलावत 


जबसे सृष्टि बनी है माता पिता का श्रादर सत्कार एव सेवा 
जिंदगी का सर्वोत्तम सिद्धात माना गया है। जिन महापुरुषों ने इस 
धामिक कत्तंव्य की पूर्ति का मार्ग श्रपनाया और इसके लिए त्याग और 
बलिदान किया उन्हें समाज में सदा के लिए प्रादर और सम्मान का 
स्थान प्राप्त है। उदाहरणार्थ रामचा्द्र जी ने झपने पिता जी की प्राज्ञा 
का पालन करे के लिए प्रसन्‍नतापुवेक चौदह वर्ष का बनवास स्वीकार 
किया । राणा सागा से महाराखाप्रताप तक के सभी उदयपुर के महा- 
राजा मुगलों के विरुद्ध जी जान से सघष॑रत रहे ताकि उनके बुजुर्गों की 
मर्यादा कि उदयपुर के राजपूत शासन का बोलबाला चारो दिशाओं मे 
हो, पूरी हो सके । श्रवण का वह चित्र जिसमें वह भ्रपने बच्चे माता- 
पिता को लकड़ी की बनी बहगी में कन्धे पर लिए दिखाया गया है घर 
घर में देखते को मिलता है। माता-पिता के प्रति श्रवण की प्ादश 
थड़ा भक्ति का दर्जा रखती है। इस ददय से हर व्यक्त को श्रपते माता 
पिठा की सेवा भौर आदर करने की प्रेरणा मिलती हैै। जो व्यक्ति यह 
तरीका प्रपनाते हैं वे जीवन में इज्जत पाते हैं क्योकि मा बाप की सेवा 
जीवन के भवैक आदझ्शों में एक महत्त्वपूर्ण स्थान रखतो है। 

यह एक वास्तविकता है. कि हमारा भला चाहने वाला मां बाप से 
बढ़ कर और कोई नही हो सकता | वे सदा यही चाहेंगे कि दम दिन 
दुगुनी और रात चौगरुनी उन्नति करे श्रौर उत्तका नाम रोशन करे। 
माता पिता को जो प्रसन्नता अपनी सन्तान को सफलता देखकर होदी है 
बह भोर कही नही हो सकती । माता पिता को सध्तान से एक प्राकृतिक 
लगाव द्वोता है श्लौर आखिरी दम तक उस्हे इसका स्‍भ्रहसास भ्ौर ध्यान 
रहता है। महाभारत का युद्ध समाप्त होने के बाद की बात है कि पाण्डव 
झौर भगवान्‌ श्रीकृष्ण जी पश्चात्ताप के किए धृतराष्ट्र के पास गए ओऔर 
इससे क्षमा चाही । अन्धे बुजुर्ग बरी बारी पाण्डवों से गले मिल रहे थे, 
भीम का जब नम्बर आया तो भगवात्र श्रीकृष्ण ने एक लोहे का 
धीम आगे कर दिया। भीम ने धृतराष्ट्र के सारे लड़के मारे थे, यह 
याद करके उसे उनकी ममता उमड़ प्लाई और क्रोघ से बेबस होकेर उसने 
घोहे के भीम को इतने जोर से दबोचा कि वह टुकड़े टुकड़े हो गया। 
इसके पद्चात्‌ घृतराष्ट्र बड़ा दुःखी हुआ कि गुस्से की हालत थे उसने 
भीम को जान से मार डाला। परन्तु भगवान्‌ श्रीकृष्ण तो योगी 
थे उनको धृतराष्ट्र की मानसिक स्थिति का पहले से ही अनुमान था। 
उन्होंने बताया कि भीम सुरक्षित है ओर घृतराप्ट्र ने लोहे के भीम को 
चकनाचूर किया है। इस उदाहरण से स्पष्ट है कि माता पिता अपनी 
सम्तान के नुकसान को कभो भूल नही सकते और उन्हें नुकप्तान पहुचाने 
वाले को कभी माफ नहीं कर सकते । 

बचपत्र और जवानी के बाद बुढ़ापे से हर व्यक्ति को दो चार होना 
पढ़ता है। हजरत दाग तें ठीक ही कहा है :-- 

“कलक देता है जिनको ऐश उनको श्रम भी देता है, 

जहां बजते है नक्कारे वहा मातम भी होता है ।” 

उम्र की एक विशेष हालात में शरीर काम करना छोड़ देता है ओर 
आदमी भ्रधिक परिश्रम, उन्‍नति और परवत्न के योग्य नही रहता। 
यही एक समय होता है जब माता पिता को सेवा ओर देखरेख की सन्तान 
से भ्रपेक्षा द्वोती है । 

हमारे समाज में यह बात सूय की भाति सत्य है और हर समझदार 
व्यक्ति इस वास्तविकता को स्वीछार करता है कि लड़किया सारी उम्र 
मां बाप के लिए श्रद्धा रखती हैं। माता पिता को एक जरा सा कांटा 
भी लग जाए तो लड़कियां खून बहावै के लिए तयार मिलगी। सारी 
उम्र उनकी श्रद्धा भौर सेवा में रत्ती भर भी अन्तर नही आता । निस्सदेह 
बहुत से माता पिता लड़कियों की अपेक्षा अपने लड़को पर अधिक ध्यान 
देते हैं। परन्तु लड़किया दृर चीज के मुक।बले माता पिता को ही घाथ- 
मिकता देती हुँ लड़कियों के दिल धें माता पिता के लिए अटूट प्रेम 
भाव और श्रद्धा कायम रहती है भौर उनकी नजर में मां बाप से बढ़ 
कर दुनियां मैं कोई नहीं। इस प्राकृतिक प्रेम और सम्मान भाव कै 
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लिए लड़कियों को जितनी भी भ्र्वंसा की जावे कम होगी। चढ़कों,/ 





२८ नषेभर; रहेका 


को स्थिति प्राजकल हसके बिल्कुल विपरोत पायी जाती है। इस युग में 
ऐसे लड़के जो माता विता को खुश करे बहुत कम हैं । यह ठोक है कि वह 
जेसा करते हैं वसा ही फल समय आने पर उनको भी मिलता है। अकबर 
के पुत्र सलीम ने जोकि बाद में जहागीर के नाम से जाना बया, अपचे 
पिता के विरुद्ध विद्रोह कर दिया था। इसके एवज में सलोम्त को भी अपने 
पुत्र शाहजहां की बगावत से दो चार होना पड़ा । शाहजहाँ का हम सब 
को मालुम ही है, उसे अपने पुत्र भौरगजेव के हाथों कंद होकर कई सालों 
तक जेल यातनाएं केलनी पड़ी । इसके परिणामस्वरूप श्रौररगजेव को 
इस हृद तक शुककी और खतरनाक रवेया अपलाता पड़ा कि वह अपने 
लड़को के बच्चो को जमानत के रूप में क्षमते पःस रखता था ताकि अपने 
विरुद्ध पुत्रो के |बद्रह को रोक सके। पांच चीजे कभी वाषिप नहीं 
आती . मुह से निकली हुई बात, कप्तान से निकला तार, जिन्दगी का 
बीता हुप्रा समय, खोई हुई प्रतिष्ठा और खोया हुए अवसर । इसलिए 
हमे इस विषय में विशेष रूप से सावधान रहना चाहिए कि माता पिता 
की सेवा का मवसर न बीत जाए। 


स्वतन्त्रता सेनानी का देहान्त 


महाशय वेगराज प्राय के पूज्य गुरु एवं मेरे पुज्य चाचा महाशय 
जबरसिह जी का गत शुक्रवार २१-११-०६ को दयालपुर गांव में स्वग्रंवास (९ 
हो गया है। वे पिछले कुछ वर्षों से हुह्ठा थोक दयालपुर में रह रहे थे । 
महाशय जबरसिह जो पिछले ६० वर्ष से आयंजगत्‌ के प्रत्येक कार्य एवं 
आदोलनों थे प्वग्रणी रहे। चाहे स्वामी श्रद्धानन्द का शुद्धि आन्दोलन 
रहा हो, चाहे हैदराबाद का सत्याप्रह हो या १९५७ का हिन्दी 
आन्दोलन । हैदराबाद के सत्याग्रह में महाशय जबरसिह जी जेल थे 
गए स्वतत्रता सेनानी थे। शुद्धि आन्दोलन के संदर्भ में आज भी सहारन- 
पुर के मूला जाटो के गाव उनके ऋणो रहेंगे जिरहें उन्होंने मुस्लिम घर्मं 
से वापिस हिन्दु-धर्म में दीक्षित किया था। सर छोटूराम जी की क्सिन 
समथंक नीतियो के वे बड़े प्रचारक रहे । 

महाशय जबरसिह जी चो० गुलावसिह जी के पौत्र थे जो जिले के 
बड़े जमीदार थे, जिन्हें (चौ० गुलाबसह जी को) अग्रेज के खिलाफ 
१८४५७ में (महाराजा नाहरसिद्द के साथ मिलकर) बगावत करने पर 
फांसो की सजा दी थी। महाराजा नाहूराभिहु को लालकिले में एवं 
चौ० गुलावसिह को बललबगढ़ के वर्तमान नाहरसिह पाक की जगह पर 
फांसी दी गई थी एव उनकी दो हजार एकड़ जमीन तथा मकान जब्त 
कर लिये थे । 

शहीद चौ० गुलाबसिह के पुत्र चौ० कल्लुसिह, चौ० कल्लूसिह के 
पुत्र हरवससिह, कुड़े तिह, भरततिह एवं जबरसिह थे। जबरतिह एक 
क्राश्तिकारी अग्रेज विरोधो प्रचारक थे । प० शिवलाल के शिष्य थे। 
महाशय जबरतिह के सुयोग्य शिष्य महाशय वेगजराज आये एवं उनके 
शिष्य सुखवो रसिह आय, आयेसमाज एवं देश की भ्रमूल्य घरोहर हैं। 
महाशय जी कुछ अरसे से दयालपुर में ही रह रहे थे जहां उनका 
स्वगंवास हुआ । दयालपुर में हो ३०-११-८६ को उनको स्मृति में शोक 
सभा होगी । सुखवी रसिह आये 


मफ़ेद कागज़ सुन्दर ए कप 
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इन्सान **“नाज' सोनीपती 
का है यह इन्सान, समभ में नहीं जाता । 
क्योंकर करें पहचान, समझ भें नहीं आता ॥१॥ 
दाना है, कि नादान, समझ में नहीं आता । 
इस्सां है, क्ष शतान, समझ में नहीं. आता ॥२॥। 
इस खाक के पुतले की औकात भी क्या दै। 
जांदार है बेजान, समक् में नहीं भ्राता ॥३।। 
मैं कौन हूं, और कया हूं, मुझे कोई बताए। 
अनजान हू, ध्रतजान, समझ में नहीं आता ।।४॥ 
हस वक्‍त जिसे रहता है दौलत का प्रधिमान । 
दो दिन का यह मेहमान, सम में नहीं आता ॥५॥॥ 
खुद को तो जरा 'नाज! नहीं समभा है भ्रव तक। 
फिर कहता है मगदात्‌, समझ में नहों आता ॥६॥। 







विशेष छूट 


० घामिक पुस्तकों को शुद्ध और सुन्दर छपाई के लिए आर्य 
कं आफसेट प्रेस से सम्पर्क करें| घामिक पुस्तक्नों की छपाई के लिए 
विशेष छुट दी जातो है । 
प्राय प्राफमेट प्रेत ३००-३ एफ शाहजादा बाग, दयावस्ती, 
पुराना रोहतक रोड, नई दिल्‍लो--११००३५। 
फोन-दवया बस्ती ५०२४८८, नाणयायणा-५७ १६३२७ 


सुपर सेनेटरी सेल्स 


वितरक तथा स्टाकिस्ट कल|सिक्रव सेनेट री वेयम, प्रिमियर 
(0. पाइप और फिटिए। 0.५ (१ पाइप श्रौर फिटिंग, गलेज्ड 
टायल्ज & (! पाइप और फिटिंग & (0. पाइप भौर फिटिंग । 


खोसला हाउस, रेलवे रोड, गुड़गाव--१२२००१ 


अधिक आफ अकिड 0 अनिल अिद्य कर सजा 5 कल 


(आर्य समाज के कैसेट '$, समाज के कैसेट /$ 


; 
आर्य समाज के प्रचार में तेजी लाने, ऋषिका सन्देश घर घर पहुंचाने, 
विवाह जन्म दिन आदि शुभ अवसरोंपर इष्टमित्रों को भेंट देने तथा « * 
स्वयं भी सगीतमय आनन्द प्राप्त करते हेतु,श्रेष्ठ गायकों ह्वास गाये 7 
| संगीतमय भजनों तथा संध्या हवन आदि के हर 
उत्कृष्ट केसेट आज ही मंगाइ़ये । 
















कृषया पूरा मूल्य 
आदेश के साथ 
अग्रिम भेजिये । 
हक या उससे अधिक 
केंसेटो के आदेश पर 
डाक तथा पेकिंग 
व्यय फ्री । 

५ हे कम के लिये 
कृपया १० रू. 
डाक तथा पैकिंग के * 
भी भेजिये । ण्यूडे 







हल्ाद कैसेट मुफ्त 
प्ल्प्ध्म््ज मंगाने बालोंकी एक + पड 
है॥ भेंट - देर हनन 


प्राप्सिथान - संसार साहित्य मण्डल 


१47, सुलुण्ड कालोनी, खष्बई-400 082 
फोन-56757 
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२८ नवम्बर, श्हथं३ | 





हरयाणा रक्षा वाहिनो बेंठक १६-११-८६ 
के प्रस्ताव 


यदि हम मेथ्यू तथा वेंकटरमेया आयोगों की रिपोर्ट एक साथ रख 
झर पढ़ें, तो यह स्पष्ट हो जाता है कि तथाकथित पंजाब समभोते 
को धारा ७-२ के अनुसार चण्डोगढ़ के बदले हरयाणा को देने के लिये 
फाजिल्का अबोहर क्षेत्र के हलावा और कोई क्षेत्र उपयुक्त नहीं हो सकता । 
मैथ्यू आयोग ने अपने प्रतिवेदन में स्पष्ट कहा है क्रि दूकरे इलाके तो 
धाश ७-४ के मनुसार ही हृरयाणा को दिये जा सकते हैं। ४५००० एकड 
क्षेत्र के लगभग ३९ गांव हिन्दी भाषी घोषित करते हुए वेंकट रमंया दे 
कहा कि ये गांव हरयाणा को चण्डीगढ़ के बदले में नहीं दिये जा सकते । 
ये गांव तो हर हालत में हरयाणा को घारा ७४ के अनुपतार मिलेंगे 
ही। धारा ७२ के अन्तिम वाक्य मैं यह स्पष्ट उल्लेख है कि चण्डीगढ़ 
के बदले में दियें जाने वाले गांव घारा ७ ४ के ग्रनुसार सीमा समायोजन 
के लिये दिये जाने वाले गांवों से बिल्कुल अलग होंगे। मंथ्यू श्रायोय 
द्वारा घोषित ८५ हिन्दी भाषी गांव सोमा समायोजन के घिलपिले में 
दिये जाने वाले गांवों से उसी हालत में प्रलग कहे जा सकते हैं जबकि 
वे हरयाणा की सोमा से जुडे हुए न हों । कर्दूख्रिडा पजाबी भाषी होने 
से वे गांव हरयाणा को सीमा से न जुडने के कारण हो अलग श्रेणी में 
झा जाते हैं, श्रोर इसी लिये चण्डीगढ़ के बदले में दिये जाने के लिये सब 
प्रकार से उपयुक्त हैं तथा समभोते की भाषा और भावना के पूर्णतया 
भ्रनुकूल हैं । इसलिये हरयाणा रक्षा वाहिनी की -यह बेठक मांग करतों 
है कि समझौते को ईमानदारी से लागू करने के लिये फाजिल्का भ्रबोहर 
के हिन्दों भापी गाव तुश्न्‍्त चण्डीगढ़ के बदले में हरयाणा राज्य में 
शामिल कर दिये जायें । 

अकालियों ने अपना आन्दोलन उस दिन प्रारम्य किया था जब 
श्रोमती इन्दिरा गान्धी ने सतलुज यमुना जोड़ नहर के निर्माण का कार्य 
अप्रैल १९८९ में आरम्भ किया था। यह स्पष्ट है कि अकाली सरकार 
इस नहर को बनाने का काम कभी पूरा नहीं करेगी। इसलिये मारत 
सरकार से अनु रोध है कि वह हस नहर का काम अपने हाय में तुर्त 
लेकर इस काम को शीधघ्रातिशीघत्र पूरा करे। इराडी न्यायाधिकरण 
का फैसला तभी लागू हो सकेगा प्रौर हरयाणा को राबो-ब्यास के पानी 
का अपना हिस्सा तभी मिलेगा जब नहर के निर्माण का काम पूरा 
हो जाये । 

हरयाणा संघर्ष समिति की यह बैठक नहर का काम पंजाब 
सरकार द्वारा चलाये जाते की चाल की घोर निन्‍दा करतो है और 
हरयाणा की जतता से अपील करतो है कि वे एकजुट होकर भारत 
सरकार से जोरदार मांग करे कि वह इस काम को भ्रपने हाथ भें लेकर 
सा से जल्दी पूरा करे। 

भागवत विशेधोी शक्तियाँ जो भारत को खण्डित और प्रस्थिर करते 
के षड़यस्त्र के लिये पाकिस्तानी घुसपेटियों, आतंकवादियों, तस्करों और 
समाजविरोधी तत्त्वों को अपने घत और हथियारों के बल पर इस्तेमाल 
कर रही हैं, उनके इस पड़यन्त्र को पूर्णतया विफल करना चाहिये। 
इन शक्तियों द्वारा किये गये श्राक्रमणा का मुकाबिला करने के लिये यह 
अत्यन्त प्रावष्यक है कि भारत की पश्चिमी सीमाओ के साथ सुरक्षा 
पट्टी बनाई जाये। सुरक्षा पट्टी बनाये जाने श्रौर राज्य सभा द्वारा 
पारित प्रस्ताव पर प्रमल को रोकने के लिये पजाब् की अकाली 
सरकार हिरबे इस्तेमाल कर रही है। इसलिये देश की सुरक्षा एकता के 
लिये यह जरूरी है कि उस सरकार को तुरन्त बर्खास्त कर दिया 
जायें। 





श्रायंसमाज पंचकूला जि० अम्बाला का चुनाव 
प्रधान-श्री रणवीर पसरीचा, मन्‍्त्री--श्री जयदेव आहूजा, 
कोषाध्यक्ष--श्री जागी रोलाल शर्मा 





आपंसमाज रिढाणा जि० सोनीपत का चुनाव 
प्रधान--वैद्य ध्मंतिह, उपप्रधान- पूर्ण पुत्र हरिराम, सन्‍्जी-- 
जौ० मौजोराम, उपमस्त्री--रामस्वरूप स्वर्शेकार, कोषाध्यक्ष--घौ« 
चूपसिह, उप-क्रोषाध्यक्ष-तादाचन्द नम्वदार। 





अर्कशिवकारी 





२८ नवस्वर, हिंद 





आर्य वेदप्रचोर मण्डल मेषात गड़गांव 


का चुनाव 


१-प्रधान--श्री सत्यपाल जी प्राय गुड़गावां । 
2-उपप्रधान--श्री किशो रसिह जी मीतरोल औरंगाबाद । 
झ् श्री इयामलाल जी आर्य गुडगावां। 
हा मा० श्रोम्प्रकाश जी फिरोजपुर । 
हु श्री मेघराज जी सोहना। 
३-मस्त्री--पद्मचन्द जी आये नगीता । 
४-उपमन्त्री-- मा० शुगनचन्द जी पूनाहाना । 
धू-- » श्री रेवतो प्रसाद जो पिनगवा। 
६--कोषा०--श्री शिवचरणा जी फिरोजपुर । 
७--निरीक्षकम--ला० भजनलाल जी । 


८-संरक्षक-- श्री बाल दिवाकर जी हंस, स्वा७ प्रेमानशद जी, 


आ० सत्यप्रिय जी, म० घर्मपाल जी दिल्‍लो । 


आर्यसमाज माडल टाउन सोनीपत 


१-प्रधान-श्री पी० एन कपूर । 
२३-उ०१०--एच० सी० बत्रा । 
३- , टी० कैं० सरधोन | 
४-मम्त्री-- किशो रीलाल । 
ध-उ०्मं०- तैंजमान जीं। 
द-हीवा०--भार० पीं« खेंध्ता | 

रू] । 
७-लेखा निरीक्षक- ठाकुरदास मदान। 





आयंसेमोज बलियानों (रोहंतके) 


प्रधान--श्री दयाराम जी, उपप्रधान-प्रभुदयाल जी, 
अन्त्री-केहरसिह जी। उपमन्त्री--श्री जगदीश जी झास्त्री । 
उप म०--नफेसिद जी । कोषाध्यक्ष--कप्लान दीवानसिह्‌ जी 
पुस्तक ०--किशनचन्द जी। प्रचार म० भगवान्‌सिह जी। 

उप प्र--श्री कुलवीरसिह जी आये । 


आयंसमाज चिड़िया (भिवानो) 


१- सरक्षक--मा० सन्‍्तराम प्राये । २-प्रधान--ढा० बनीसिह आये 
३-उ०प्र०-श्री राजबीद शास्त्री । ४-मस्त्री- श्री कृष्णकुमार आये । ४- 
कोषा०--श्री धृपसिह आये। 


आयंसमाज जगाधरी (अम्बाला) 


१-प्रधान--श्री सुभाषचन्द्र पाहुजा | २-उ०प्र० श्री सुन्दरलाल जी | 
३-उ०प्र० श्री केशो राम जी । ४-मन्त्री--श्री बेजनाथ दुग्गल । ५-उं०म०-- 
श्री रत्तलाल जी । ६-कोषा०--श्री देशपाल बरोड़ा । ७-अ्र०्म०--श्री 
जगदीश मदान ८-पुस्तका ०--श्री त्रियोरचन्द रहेश्ा । €-लेलानि०-थी 
वेदप्रकाश गुलाटी । 


आयंसमाज आदर्शनगर दिल्‍ली 


१-प्रधान--अर्जुन॑देंव सोनी । २--उप्र --विवदयाब । 
३न्‍मस्त्री--वर्मचन्द बच्चा । ४-छ०स०--रत्तवाल चुघ। 


५-कोषा ०--अजुनदेव श्रीघर । ६-पुस्तका०-देवेन्द्रकुमार । 


जे फार्सेसी की 















गुरुवुडत्ल ॥॥॥॥॥ | ॥ ॥॥॥॥ ॥ ॥ 
| । 











परे परिवार के लिए शक्तिवर्धक 

एवं #फर्तिदायक रसायन। | 
[! खासी, ठड व शारीरिक एवं 
जे की दर्बलता में 
उपयोगी आयर्वेडिक 









टला ॥॥ ६ 






हरिद्वार 


की ग्रौषधियां सेवन करें 





शाखा कार्योक्रय 


पायोकिल 
दांतों व मसूड़ों के समस्त रोगों 8495६ जुकाम व इन्फलुएजा थकान 


















है 52325 है बनी मम ६३ गल्ली राजा केदारनाथ, 
आयुर्वेदिक औषधि 
आयुर्वेदिक औषधि रवेदिक खायही बाजार, दिल्ली- मु 
(स्थानीय विद्नताधों एवं सुपर बाजार 


से खरीदें) फोन मं० २६१८७१ 


'उनकनकककाव०कककनममपकरान्‍काभबन्कककनममक “7777 77 “न जिया 


जाये सन सन र् के ए को परिनमापर कक शव गा गा सभा हृस्याणों के लिंएं मुद्रेक थ॑ र इ्ाशक विवेक धास्थीं &रा आाषाय॑ पिंटिंग प्रेस 


रोहतक पें छपवाकर छवहितकारो क्षार्य्षय पं० छिद्ाभ्ही धवन, बयानन्दमठ, रोहतरू से प्रकाशित। 


कमा सा ् 
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आप इपलटारफ हे , 


27० 470 2 0// 025 8 





सम्पादक--वेदब्त शास्त्री, सभा मन्त्रो 


वर्ष १४, अड्ूः ३ ७ दिसम्बर, १९८६ 


7. + "४ पी 


सह-सम्पादक-- हा » यन्नदोर 


वाधिक शुल्क २०) आजीवन शुल्क २०१) विदेश में 9 पोड़ एक प्रति ५ पे 


अन्‍रिननक जनम न ननननन नजर 2००० 


प्राय प्रतिनिधि सभा हरयाणा की प्रस्तरंग सभा के महत्त्वपूर्ण निश्चय 
आर्य प्रतिनिधि सभा स्थापना शताब्दी समारोह की तिथियां २२ से २४ मई निश्चित 


(६ से २३ दिसम्बर तक हरयाणा में नशाबन्दी सप्ताह मनाने की तंथारो आरम्भ 


३० नवम्बर, १६८६ को आये प्रतिनिधि सभा हर॒याणा की एक 
आवद्यक्ष बैठक प्रधान प्रो० शेरसिंहु जी को अध्यक्षता में सम्पन्न हुई। 
इसमें हरयाणाभर से सभा के अन्तरंग सदस्यों तथा आयंसमाजों के 
प्षिकारियों ते भाग लिया । बेठक थे निम्नलिखित निश्चय स्वसम्मति 
से किये एये । 

जाय॑ अतिनिधि सभा पंजाब को स्थापना सन्‌ १८८६ में लाहौर में 
की धई थी, उस समय हरयाणा पंजाब का हो भाग था और हरयाणा 


झ प्लायंत्तमाजों की स्थापना पंजाब समा के निर्देशन मैद्दी हुईथी। ; 


भंजाब में उग्रवादियों द्वारा हिंसक आंदोलन के कारण वहां सभा स्थापना , 


शताब्दी समारोह करना कठिन है। हरपथाणा के प्रमुख आयेसमाज 
जाबरा मोहल्ला रोहतक, आर्यसभाज रेवाड़ो जि० भद्देन्द्रगढ़, आयेसमाज 
चानोपत, प्रायंसमाज हौती मोहल्ला करनाल, आयेसमाज अम्बाला 
छावनी भादि को भी स्थापित हुए १०० वर्ष हो गयें हैं। अतः आये प्रति- 
लिधि सभा स्थापता समारोह हृरयाणा, पंजाब एवं दिल्लो बाये प्रति- 
निधि सभाधशों के सहयोग से रामलोला मंदान रोहतक में २२-२३-२४ मई 
१६८७ को घुम्रघाम से करते का निदचय किया थया है । समारोह का 
संयोजक कां० रघुतो रसिह फो मनोनोत किया गया है। समारोह को 
तेयारी करने के लिए अन्नप्षंग्रह, धनसंग्रह, ऋषिलंगर (भोजन), पण्डाल, 

2 0227५ प्रचार, स्मारिका, यज्ञ तथा स्वागत समिति 
ली प्रमुख तथा धनुभवी आर्य कार्यकर्ताओं के संयोजन 
में को गई हैं। 


समा रोह को मनाते के लिये हरयाणा से पधारे सभो सदस्यों वे 
तन, मन तथा धन से पूर्णों सहयोग देते का संकल्प करते हुए तेयारी के 
लिए ५ लाख रुपये संग्रह करने का तिश्वय किया। सभा के अस्तरंय 
अआदस्यों तथा मायसमाज के अधिकारियों ये सभा प्रधान जो को विद्वास 
दिद्वाया कि वे अपने-अपने नयरों तथा ग्रामों के निकट १०० नवीन आयें 
श्रमाथ स्थापित करने थे सभा के ब्पदेशकों को पूर्ण सहयोग देंगे तथा 
हल हुए ब्यायंसक्ताजों में प्रजार करवाकर जागृति लाने का प्रयत्न 
ऋषगँंगे । 


शौत्र ही विभिष्न श्पश्नमितियों को बेठकें आधोजित करके समा- 
रोह की तयारी पूरी फक्ति के शक्ष्य ग्रारंग्म करदी जायेगी। श्री सभा 
प्रधान जी ते हरयाणा के सथो भ्ायंस्रभोजों सा बाये शिक्षण संस्थाश्ों 
से अनुरोध किया हैं. छि वे अपने स्राप्ताहिक सत्सेंशों में समारोह की 
सूचना देकर प्रचार-काय जारम्स कर देगें। समा की शोर से शीघ्र ही 
धनसंग्रह के लिए ५०३, रपेर बच्चा १४१ जपकों केकुक्त ऋपवारूर स्वागत 
अभिव्ति के अदस्य ओर प्रतिनिश्ति बाते कासंसे। सम्मेबन के अवसर 
पर एक भव्य स्मारिका रा भी प्रकात्षन छिया जायें, -लिसके:जाड़ेः | 


समाजों तथा प्राय शिक्षण संस्थाओं का संक्षिप्त पश्चिय तथा आयें- 
समाजों की स्थापना करनेवाले प्रमुख नेताओं का विवरण दिया जायेगा। 

इस समारोह के अवसर पर शुद्धि प्तमारोह करने का निश्चय 
किया गया है। शताब्दी समारोह को सफल करने को योजना तेयार 
करने के लिए हरयाणा, पंजाब ठथा दिल्ली की आय॑ प्रतिनिधि सभात्ों 
की एक सम्मिलित बंठक शीघ्र बुलाई जायेगी । 


नशाबन्दी सप्ताह मनाने की तैयारो 


१६ दिसम्बर को अमर शहीद श्री रामप्रसाद बिस्मिल तथा २३ 
दिसम्बर को भ्रों स्वामी श्रद्धानन्द जी के बलिदान दिवस पर नश्ञावन्दी 
सप्ताह के रूप थे मताये जाने का निशचय किया गया है । 


हरयाणा विधानसभा के शीतकालौन अधिवेशन पे अनेक विधायकों 
ने हरयाणा प्रदेश में पूर्ण नशाबन्दी करने को मांग की है। स्मरण रहे 
अक्तूबर मास में सभा प्रधान प्रो० शेरसिह जी ने भी हरयाणा के मुख्य 
मश्त्री को एक पत्र लिखकर हरयाणा में नशाबर्दी करते को भावश्यकता 
पर जोर दिया था। मुख्यमन्त्री महोदय से १६ नवम्बर की भज्जर की 
जनसभा में भी नशाबन्दी करने की सार्वजनिक रूप से मांग की थी। वे 
समय-समम पव हरयारा के भ्रन्य विधायकों से भी नशावत्दी कराने का 
झनुरोध करते रहते हैं। उन्होंने सरकार को चेह्ावनी दी है कि यदि 
हरयाणा प्रदेश है क्षीत्र नश्ावश्दी लागू न की गई तो ग्रामीण किसान 
मजजूर शराब का सेवन करने के कारण बर्बाद तथा शराब ठेकेदार 
मालामाल द्वोकर अष्टाचार फंलाकर हस्याणा की संस्कृति तथा समृद्धि 
को समाप्त कर वेंगे | 

धतः भ्रस्तरंग सभा वे सवंसम्मति से १९ से २३ दिसम्बर तक सारे 
हरयाणा में नशाबन्दी सप्ताह मनाने के लिए आयंसमाज तरवाना, 
अआार्ययमाज रामनयर रोहतक रोड जीद, आयंसमाज माडल टाउन 
सोनीपत, आये केद्वीय सभा गुड़गांव, आयेतमाज फरीदाबाद, प्ार्य॑ 
केन्द्रीय सभा रोहतक, भायंसमाज गढी बोहर जि० रोहतक, वेदिक 
सत्संग सभा हिसार, झाये केन्द्रीय सभा करनाल, प्ायेंसमाज भ्रम्बाला 
छावनो, आयंसमाज नारनौल, धायंसमाज सिरसा, ध्वायंसमाज थानेसर, 


आर्थंसमाज भिवामी आदि स्थानों पर नशाबन्दी सम्मेलनों का आयोजन 


किया क्या है। इन सम्मेलनों में आये विद्वान एवं अधिकारी, उपदेशक 
तथा भजनमण्डलियों के कार्यक्रम बनाये जा रहे हैं। इन सभो आय॑ंसमाजों 
से निवेदन किया गया है कि वे श्रफ्ती-अपनी सुविधा अनुसार तिथि 
निश्चित करके सभा को पत्र लिखकर सभा अधिकारियों तथा उपदेशकों 
अजनमण्डलियों को आम॑न्त्रित करें। इन अवसरों पर स्थानोयवक्‍ता से 
सम्बक काके सम्मेलनों को सफल करते का पुरा प्रयत्न करें। 

हु हा छोब पृष्ठ. ६-प९) 





स्यहितकारी ३ 


दिसम्बर १६२८ से बलिदान हुए-- - 


७ दिसम्बर, एंश्व३ 


दि: बन * ५४७८ #. ज+ 





ध& कईकूए हक... हुए जन दढ़ट दी है कै 


काकोरी के बहौदों को अंतरनेलि...." 


ले०--सुखदेव शास्त्री महोपदेक्षक आये प्रतिनिधि सभा हृर्याणा - 


६ अगस्त, १९२५ को उत्तरप्रदेश के एक छोटे-से ग्राम काछोरी के 
समीप चलती हुई रेलगाड़ी को लूट लिया क्या, रेल लुटकर उन रुपयों 
से हथियार खरीद कर श्रत्याचारी अग्रेज का मुकाबला करने के लिए 
क्रांतिकारियों की योजना थी | इस योजना में वेसे तो चन्द्रशेलर भाजाद 
के समेत दस क्रांतिकारों सम्मिलित थे, किन्तु इनके गिरफ्तार होने के 
बाद चार को फांसो हुई | शेष को कालेपानी की सजा तथा कई २ वर्षों 
की जेल होने के बाद छोड़ दिये गये । जिन्हें इस केश में फांसी हुई वे 


थे--ब्रह्मचारी रामप्रसाद “बिस्मिल”, थी राज़ेद्धनाथ लाहिड़ो, श्रो 


रोशनसह, श्री श्रशफाक उलला खां। 


१- ब्रह्मचारी पं० रामप्रसाद बिस्मिल के पूर्वज ग्वालियर राज्य 
के रहने वाले थे, किश्तु कई कारणों से वे वहां से आकर उत्तरप्रदेश के 
शाहजहांपुर में बस गये थे । बिस्मिल का जन्म ज्येष्ठ शुक्ला ११ सम्वबतु 
१६५४ को हुआ था । बचपन में मिडल कक्षा में पढ़ते हुए बिस्मिल 
व्यसनों में पड़ मये थे । बीडी शराब आ्रादि भी पीने लग गये थे । एक 
दिन शाहजहांपुर के आयंसमाज में स्वामी सोमदेव का ब्रह्मचय के सम्बन्ध 
धै व्यास्यान सुना । जिससे इन्हें ब्रह्मचय सदाचार' का ज्ञान होगया, तब 
वे आयेसमाज के सत्संग में निरन्तर आनें लगे । उनके सब दुव्येसन दुर 
होगये, उनका कायाकल्प होगया | वे भारत को स्वतम्त्र कराने के लिए 
क्रांतिकारियों को गतिविधियों में सम्मिलित होगयें। देशसेवा का ब्रत 
गरायंसमाज में भाते के कारण लिया, शरीर को सुर्ढ़ बनाया, व्यायाम 
नियम से करने लगे, प्रतिदिन यज्ञ करते थे । यहां तक कि जिस दिन 
फांसी हुई उससे कुछ समय पहले हवन किया, ष्यायाम किया, तेयार हो 
गये । जब फांसी पर ले जाने वाले आये तो “वहदे मातरम्‌” और भारत 
माता की जय कहते हुए तुरन्त उठकय चल दिये । चलते समय विस्मिल 
वे कहा था-- 

मालिक तेरी रजा रहे और तृही तू रहे । 
बाकी न मैं रहूं न मेरी आरजू रहे॥ 
जब तक तन में जान, रगों मै लहू रहे । 
तेरा हो जिक्र या, तेरी ही जुस्तजू रहे। 


अपने पध्राखिशी क्षरमानों को यों कहते चले-- 


“इलाही वो भी दिन होगा, 
जब अपना राज देखेंगे । 
अपनी जमीं होगी, 
अपना आर्स्माँ होगा। 
किसो ने पूछा कि फांसो के बाद आपको स्मृत्ति मे कोई यादगार 
बनवादें, बिस्मिल ने उत्तर देते हुए कहा था-- 
शहोदों की चिताओं पर लगेगे हर वर्ष मेले । 
वतन पर मरनेवालों का यद्दी बाकी निर्शां होगा ॥ 


जब फांसी के निकट पहुंचने तो मजिस्ट्रेट ने उनसे उनकी अध्तिम 
इच्छा के विषय में पुछा--बिस्मिल ने कहा था-- 

] ज्ञांड 00प्ाएश्िों। 8709॥ 8279॥6. 

“मैं ब्रिटिश साम्राज्य का विनाश चाहता हूं” । 

इसके बाद फांसी के तरते पर खड़े होकर “विश्वानि देव आदि 
वेदिक मन्त्रों का जाप करते हुए १६ दिसम्बर, १९२८ को ग्रोरल्लपुर जेल 
झोधे फन्‍दे पर फूल गये? । 

२--राजेन्द्र लाहिड़ी को फांसी 
काझ्ोरी के शहीदों थे राजेन्द्र लाहिड़ी को सबसे पहले १७ दिसम्बर 


१९२८ को गोंडा जेल में फांदो दो यई थोी। फांसो पर चढ़े से पहले 
[ जेखर दे लाहिड़ो से पूछा था दि--तुम ध्रब कसा महसूस कर रहे हो ? 


लाहिड़ो ने उत्तर देते हुए कहा था--भारत को स्वतस्त्र कराते के लिए 
बलिवेदी पद हमारे खुन को आवश्यकता है। मृत्यु क्या है? जीवन को 
दूसरी दिशा के अतिरिक्त कुछ नहीं । इसलिये मनुष्य मृत्यु से भय क्यों 
माने । वह तो अनिवार्य आनो है, आज नहीं तो कल । मेरे लिए तो यह 
स्वतन्त्रता का पवित्र प्व है। मैं खुशो के साथ जारहा हुं। हमारा बद्चि- 
दान व्यथ न जायेगा । मेरा अन्तिम नमस्कार । 

फांसी पर चढ़ते हुए उसने कहा था-- 


चाह रहा था जीवन में मैं, फांसी का वरदान यही । 
जन्मू गा किर भी भारत में, होता उर में मान यही ।॥। 
हम सरेदार बसर शोक जो घर करते हैं, 
ऊंचा सर कौम का हो नजर यह सर करते हैं । 
सूख जाये न कहीँ पोदा यह श्राजादी का, 

, खून से अपने इसे इसलिए तर करते हैं।। . कथा 
इस गुलामों में तो कोई न खुशों आई नजर, 
खुश रहो अहले वतन हम तो सफर करते हैं । 
सब तन से जुदा करदों ये है हाथ तुम्हारे, 
पर रुह से जजवाते जुदा नहीं कर सकते ॥ 


३--श्रशफाक उलला खां 


अशफाक उल्ला खाँ का जन्म शाहजहांपुर में हुआ था। ये बाम- 
प्रसाद त्रिस्मिल के शिष्य व मित्र थे। बिस्मिल से प्रत्यन्त प्रेम करते ये । 
उनके बिना स्ह्‌ नहीं सकते थे । बिस्मिल भायंसमाजी थे भौर ग्रशफाक 
मुसलमान । कसा सुन्दर समम्वय था दोनों का। हिन्दू मुस्लिम एकता 
का ऐतिहासिक प्रत्यक्ष प्रमाण था। ये मी काकोरी केस में पकड़े गये 
ये। १९ दिसम्बर, १६२८ को फंजाबाद जेल में फांसी पर चढ़े । वे बहुत 
खुशी के साथ कुराव शरीफ का बस्ता कस्धे से टांगे हाजियों की भांति 
“लवेक” कहते भौर कलमा पढ़ते फांती के तस्ते के पास गये । उन्होंने 
तस्ते को चूमा और गले धें फरदा डाला भौर मातृवेदी प्र बलिदान 
द्वोगये । मरने से पहले बहुत हो हिम्मत होंसले के साथ जोर से प्रशफाक 
ने कहा था-- 
बुजदिलों को ही सदा मौत से डरते देखा; 
गो कि सौ बार उन्हें रोज ही मरते देखा । 
मौत से बीर को हमने नहीं डरते देखा, 
तल्तये मौव पे भो खेल ही करते देखा ॥ 
मोत एक बार जब प्रानी है तो डरना क्या है, हक 
हम सदा खेल ही समझा किए मरना क्या है। 
वतन हमेशा शाद रहे और कौम आजाद, 
हमारा क्‍या हैं प्रगर हम रहेन रहे॥ 


४--रोशनसिह को फांसी 


१६ दिसम्बर, १६२८ को रोशर्तापह को भो काकोरी केस में फांसी 
हुईं थी। फांसी के दिन रोशनसिह पहले से ही स्तान ध्यान करके फांसी 
पर चढ़ने के लिए तेयार बेठे थे। ज्यों हो इलाहाबाद जेल के जेलर का 
बुलाबा आया, आप गीता हाथ में लिए हुए, मुल्कराते हुए चल पड़े । 
फांसी पर चढ़ते हुए उस्होंने ओर से “वन्दे मातम” भारत माता को 
जय कहां ओर ओ३म्‌ का स्मरण करते हुए फांसी पर लटक गये । 

फांसी पर चढ़ने से पहले रोशनतिह ने कहा था-- 

जिन्दगी जिल्दादिली का नाम है! रोशन, 
मुर्दादिल क्या खाक जिया करते हैं। 
जिल्दगी जिन्द्रादिली को जान ऐ रोहन, 
बरया कितते मरे भौर पेदा झेते जाते हैं। 

आज साश ही देश नतमस्तक होकर इन शहोंदों को धंडांजलि 

सर्मापित करता है। ा 


सर्कहतऋाशिःः : 


७ दिसम्बर एशन्‍क 





सम्पादकोीय 


अब तो पानो सिर से गजर गया है 


जो झादा हों नहीं लगाये बेठे थे, बल्कि प्रतिदित कहते रहते थे 
कि शध्ातंकवाद अब पजाब भें अन्तिम सांस ले रहा है, जिला होशियार- 
पुर में एक ही वर्ग के बस यात्रियों की बबंरतापूर्ण हत्या चे घन सबकी 
श्ांखें खोल दी हैं। इस पेशाचिक घटना ने यह भी प्रमाणित कर दिया 
है कि पाकिस्तात से लयी हमारी सोमा पार करके ही घुस्पेठिये ओर 
झातंकवादी पंजाब के सीमावर्ती तथा उनसे लगते हुए इलाकों में एक 
के बाद एक भीषण से भीषणतर वार कर रहे हैं। निर्दोष नागरिकों की 
निर्मम हत्याओं की संख्या हकाइयों से बढ़कर अब दर्जनों में जा चुकी 
है। यह स्पष्ट है कि अब पानी सिर से गुजर चुका है । 

जाइचर्य चकित करनेंवाली बात तो यह है. कि आज भी कुछ लोय 
पह कहे जारहे हैं कि भातंकवादियों का ही वह गुट जो दूसरों से अलग 
थलग पड़ चुदा है, भ्रपती हस्ती बनाये रखने के लिए हताश होकर यह 
सब कुछ कब रहा है। कुछ ऐसे थोग भी हैं जिनमें श्री बरनाला का गुट 
|) शामिल है कि आतंकवादी कतिविधियां इसलिये काबू में नहीं प्रारही 
क्योंकि तथाकथित पंजाब समझौते पर ध्रमल नहीं किया जाश्हा और 
छसके लिये भारत सरकार जिम्मेदार है । 
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परसों प्रधानमन्द्री ने संश्रद में घोषणा की थी कि के एक-दो किन में महत्वपूर्ण निरांय को थोकरता करेंगे । 

ग्राज पंजाब के स्मम्सकर्तो जिलों को श्ज्ञांत दोतज घोषित करके उन्होंने श्रपना वचन तो पूरा किया हो, हमारी पुरानी 

मांग को भी राष्ट्रहित में स्वीकार कर लिया। इस निर्णय के अनुसार श्रब सेना इन जिलों के प्रशासन के काम में 
राज्य सरकार को मदद देगी ॥ इसका श्रथं यही है कि ये जिले एक प्रकार से सेना के सुपुर्दं कर दिये गये है परन्तु 

यदि बरनाला सरकार बनो रहती है तो उसके कुछ मन्‍्त्री श्रोर पुलिस सेता के काम्त में रुकावट हो नहीं डालेंगे, उसे 

ड़ भ्रमित करके जनसाधाररण में उसड़ो छवि बिगाड़ने की भो कोशिश हरेंगे। इसलिये बरनाला सरकार को हटाना 
भो भ्रनिवायं होगया है, ताकि सेना पाकिस्तानी घुसपेठियों, खालिस्तानी श्रातंकवादियों, तस्करों तथा समाज 
विरोधी तत्त्वों के मिलेजुले धड्यन्त्र को पूर्ण रूप से विफल कर सके । हमें श्राशा है कि भारत सरकार शोष्र ही भ्रगला 


कदम भी उठायेगी | --प्रो० शेरसह 


जो लोग आतंकवादियों के उपेक्षित गुट की हृताशा को इन हृत्याओ 
के लिए जिम्मेदार ठहरा रहे हैं और जिनको श्रातकवाद की समाप्ति 
निकट आगई लग रही है, जेसा किये कह रहे हैं, यह समभ लेना 
चाहिए कि वे लोग या तो स्वप्न लोक में विचर रहे हैं या उनकी नीयत 
खराब है। यह तथ्य सामने आचुका है कि हताश होकर पागलपन पे 
हाथ पर चलाने की बात नहीं है, यह सब कुछ एक सुनियोजित चाल 
भ्रोर जाल है जिसमें सिखों को दिल्ली की सिखो पर अत्याचार करने 
वाद्यी सरकार से बचाने के लिए मरजीवड़े धमंयुद्ध लड रहे हैं, यह 
भावना फंलाने की योजना है ओर कत्लेश्राम की प्रतिक्रिया में हिन्दुओं 
पै सिखों के प्रति बदले की भावता पेदा करने का षड़्यन्त्र है! जो भाई 
वर्तमान नीति को चाक्यू रखकर हस खेल को इसी रूप में चलते देखना 
चाहते हैं वे परोक्ष रूप से देशद्रोही तत्त्वों से मिले हुए हैं। इस प्रकार 
की बात करनेवाले लोग भोले-मभाले ग्रामीण लोग नहीं हैं, अपने भ्रापको 
बुद्धिजीवी और दाष्ट्रप्रेमी कहते हैं धौर इस लबादे को ओढ़कर अपना 
खेल खेल रहे हैं। यह तथ्य अब भारत की प्रभुसत्ता सम्पष्न लोकसभा 
के दोनों पक्षों के सदस्यों के सामने प्राकये हैं। इसलिये यह सर्वर म्मत 
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लोकसभा ओर राज्यसभा की ओर से को गई है कि धब न बातों 
से काम चलेया धौर न॑ ढीलो नीतियों से, चाहे संविधान द्वारा प्रदत्त 
अधिकारों और वतंमान कानुनों को अमछ में लाकर मजबूत कदम 
उठाया पाये, तहीं वो संविधान को बदल कर या नये कानून बनाकर । 
कुछ विरोधी दलों के सदस्य भारत सरकार को राज्यों थे हस्द॒द्षेप करते 
से तो रोके है परूणु मजबूत कदम उठाने की बात करते हैं। इस 
प्रदार को दोगस्ो बातों से निदचा दो देश्वद्रोझ़ धक्तियों को प्रोत्ताहन 
मिलता है। 

सत्ता दल के लोग उविदाद बदलना अनियायं हो तो उसे बदल 
छर भी राष्ट्र की एकता भौर बसण्इता झो बचाने के बिए कड़े से कड़े 
कदम उठाते की बात खुलकर कर रहे हैं। स्ास्त सरदार उलमतों से 
उबरवे का मनोवत्ष नहीं जुटा पास्टी है। वह कड़े कृदम सी उठाना 
चाहती है, विरोधीदबों छो पुरी तरह साथ भी बेना चाहती दै भोर 
बरनाला सरकार जो अध्दर से टूटी हुई तथा विचारों से सम्प्रदाबिक 
है, को बेसाली छपाकर उसो के द्वास मातंकवाद से दो-दो हाथ भी 
करवाना याहुती है। यह जाहिर है कि दिदेजोदल ससकार रो कमजो- 
रियों के लिये उसको पिटाई भी जृरूर करेंगे धौर मजबूती से निबटने के 
जिंएं सररार को अपेक्षित ्षिकार और शंक्ति श्री तहों देना चाहेँगे। 


यह ठोक है कि जहां तक सम्भव द्वो सके विरोधीदलों को साथ लेकर 
चलना प्रजातन्त्र में आवदयक है परल्तु वे प्रड्बन बनकर खड़े हो जायें 
ओर जो सरकार से करवाना चाहते हैं हसके लिए उसके हाथ भी नहीं 
खोलना चाहते, उस अवस्था में यदि अकेले भी चलना पड़े तो चलना 

चाहिए, अपनी जिम्मेदारी को ईमावदारी से निभाने के लिये। 
रही बरनाश्वा सरकार के द्वारा आतंकवाद औद झलपाववाद को 
समाप्त करवाते को । १३ सहीते के अधिक संबथ बोतने पर भो पंजाब 
ये साम्पदायिकता तथा कतल और लूटमार की वारदातें बढ़ी हैं, कम 
नहीं हुईं। अब तो पान्तों सिर से गुजर चुका है, इसलिये कांग्रेस तथा कुछ 
विरोधीदलों की जोर से खुलकर मांप की जारही दै। मजे को बात यहु 
हैं कि जो बर्ताला लोकसभा थे अकालो गुट को पीट यया, गुरुद्वारा 
प्रबन्धक कमेटी के चुनाव थै पिट यया और १८ दिसम्बर को पेश होवे 
वाले भ्रविधश्वास प्रस्ताव पे बच पायेगा कि नहीं। उसको बंसाखी बगा- 
कर भारत सरकार प्रौर कांग्रेस दल जीवित रखे हुए हैं, परस्तु बरताला 
साहब पंजाब की सारी स्थिति को जिम्मेदारी भारत सरकार पर लादतें 
से नहीं चूकते | वे दारूबार कहते रहते हैं कि पंजाब समकोते पर घार्त 
तरकार अमल बढ़ीं क्षर रही, इसलिये स्थिति मिपढ़ठो जारी है | 
(बेब पृष्ठ ६ पर) 


धरेदितकारी 


आर्यसमाज हरयाणा में नशाबन्दी लागू करवाने में सहयोग करे 


आय॑ प्रतिनिधि सभा हरयाणा छी घोर से पत ४ वर्षों से प्रदेश थे 
नशावन्दी अभियात चलाया जारहा है। ग्रामों छी पंचायतों से प्रेरण! 
करके वहा से शराबबश्दी के प्रस्ताव बरवाकर हरयाणा सरकार को 
मिजवाये जाते हैं। शराब के ठेकों पर्व शातिपूर्ण धररों का आयोजन 
करके शराब के विरुद्ध प्रवाद किया जाता है। पुरुषों के साथ ग्रामोण 
महिलाये भी धरणो पर बेठती हैं । शराब के ठेक्ों की नीलामी के अवसर 
पर आर्यंसमाज के कार्यकर्त्ताओं की ओर से प्रदर्शन किये जाते हैं। इसके 
परिणामस्वरूप गतवर्ष हरयाणा सरकार को ६७५ ग्रामों में लोगों की मांग 
एर शराव के ठेके बन्द करने पडे । 

हरयाणा विधानसभा में २८ नवम्बर को विधायकों को माग पर 
श्री कटाह वित्तमश्त्री ने कहा है कि जो ग्रामीण पचायते दिप्तम्बर के 
प्रस्त तक सरकार को नगाबच्दी प्रस्ताव भेज देगी, उत ग्रामो मे शराब 
के ठेको की नोलामी तही को जायेगो । 


नशावष्दी प्रस्ताव का प्ररूप-- 


७ दिसम्ब_, रथ 
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अतः आयें प्रतिनिधि सभा हर॒याणा ने १६ से २३ दिसम्बर तक 
सारे हरयाणा प्रदेश में नशाबष्दों सम्मेलन आयोजित करते का आाये- 
समाजों को निर्देश दिया है। ध्रतः जो आयंसमाज अपने यहां नशाबन्दी 
सम्मेलन करना चाहते हैं वे तुरत्त सभा को पत्र लिखकर तिथि 
तिर्चित करवाकर उपदेशकों तथा भजनमण्डलियों के कार्यक्रम बनवा 
लेबे। इन सम्मेलनों पर अपने यहां नशावन्दो प्रस्ताव पास करें तथा 
पझपने समोप के ग्रामों से भो प्रस्ताव पास करवाकर ३१ दिसम्बर से पूर्व 
ह्याणा सरकार को रजिस्ट्रो ए-डी (पावती) द्वारा भेज देवें। 


बाशा है आयंसमाज इस महत्त्वप्‌र्ण रचनात्मक कार्य में समर्थन 
देते हुए तन, मत तथा धन से पूर्ण सहयोग करेंगे। इसी उद्देश्य से नशा- 
बन्दी प्रस्ताव का प्राह्प प्रशआाशित किया जारहा है। ये प्रस्ताव प्रपत्र 
सभा के उपदेशकों तथा भजनोपदेशकों को भो दे दिये हैं । 
--वेदब्रत शास्त्री सभामस्त्री 
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25, माननीय मुख्मम/त्री जी, 

# कं 
श्र! हरयाणा, चण्डोगढ । 


॥ ओइम्‌ ॥ 
नशाबन्दो प्रस्ताव 


हमारे ग्राम "९१ र२९२९००५+५%५+*०«९ «४ *+ हब जिला ********* 
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“*"« “ग्रामसभा (पंचायत) वे अपनो 


बेठक दिनांक में निम्नलिखित प्रस्ताव स्वीकार किया है-- 


“यह ग्रामसभा (पंचायत) शरात्र पीने की बढ़ती हुई प्रवृत्ति को ग्राम्य जीवन के लिए बहुत घातक 
समभतो है। इस दुब्यंसन से लोगों के स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव पड़ता है । गांव मे अनाचाय, प्रशांति श्रौर श्रपराघ 
फँैलते हैं। धन का भो भारी विनाश होता है। ऐसो अवस्था में हरयाणा सरकार को शराबबादी नीति क्षा 
स्वागत करते हुए यह पंचायत मांग करती है कि हमारे क्षेत्र में चालू शराब की दुकान तुरुष्त बन्द करदी जाये 
और भविष्य थे कदापि यहां शराब का ठेका खोलने की अनुमति न दी जाये ताकि उक्त बुराइयों से प्राम्य जीवन 
की रक्षा हो सके ।'' > 

प्राशा है भ्र:प पंचायत को प्रार्थना को स्वीकार करते हुए यद्वां की शराब को दुकान को बस्द करते के- 
चखिए आवश्यक पय शीघ्र उठाने को कृपा करेंगे। 

सघष्यवाद | 
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विनीत 


ग्रामसथा (पंचायत) 
प्रतिनिधि -- 


१. प्रघानमन्त्री, भारत सरकार, नई दिल्‍ली। - 

२. मन्त्रों आबकारी एवं कराधान हंर्थाणा, चण्डीगढ़ । 

३. आबकारोी एवं कराधान आयुक्त हरयाणा, चण्डीयढ़ । 

४. उप आबकारी एवं कराधान आयुक्त जिद्या ""*“'* *** 

भ्रू, जिवाघधीोश* “*++ ४5 

६. मल्त्री, धार्य प्रतिनिधि सभा हरया णा, दयानन्‍्दमठ, रोहतक्ष । 


हस्ताक्षर 
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हरयाणा से गठओं का ले जाना जारी 


पानीपत, ३० नवम्बर : (अशोक) हरयाणा सरकार ने गऊ सुरक्षा 
अभियान चलाया था व दावा क्षिया था कि हर्याणा से यू० पी० को 
ले जानैवाले वे सभी मार्ग सील कर दिये हैं जहां से गउ्ों भोर बछड़ों 
को तस्करों कर यू« पी० ले जाया जाता था, मगर वहँ सभी दावे 
खोखले साबित हो रहे हैं व प्रतिदिन प्रात:काल ट्रक्ों द्वारा हस्याणा 
से यू० पो० ले जाया जारहा हैं। 


यहां से १५ कि०मी० दूर यमुना किनारे बसे गांव बबेल निवासियाँ 
वे बताया कि हर रोज सुबह ५ से ६ बजे के बीच दो-दो ट्रक निरूलते हैं 
बिनधे गठवें भरो होती हैं। यांववासियों ने इस बात को पूद्िस को 


सूचना दे दी है। फ्त दिवस गांव वाले दो ट्ुकों के पोछे दौड़े मी मगर 
वह भाग निकले । 


गांव के युवा समाजसेवी थी उमेर्दासह अहचावत एडवोकेट ने आज 
एक मेंट पे बताया कि हरयाणा पुलिस व हृश्याणा सश्कार जान 
बूककर लापरवाही बरत रहो है। थी उमेदर्सिह वैं बताया कि यह्ु 
गउओँ से लदे टू करनाल वाया घरोंडा से घूमते हुए देहातों से निकलते 
हुए यमुना पाय कर जाते हैं। उन्होंने मांग को कि पदि हरयाणा पुलिस 
व्‌ हृरयाजा सस्कार स्वयं हतन लोयों को नहीं पकड़ सकती तो गाँव" 
वासियों को पावर दे दे। उनका कहना है कि शब सरकार इस कार्य में 
सहायता क्षरे तो धौव बाले मदद के लिए तेयार हैं । 


(बीर प्रताप जालस्थर दिनांक ११२5६ है) 





हरयाणा में पूर्ण नशाबन्दो की मांग 


स्वतन्त्र सक्‍तेना द्वारा 


चण्डीगढ़ २८ नवम्बर । हरयाणा विधानसभा में आज पूर्ण नशा- 
बन्दी की जोरदार मांग की गयी । इस मुद्दे पर बोलते हुए ध्वायः प्रत्येक 
सदस्य का कहना था कि सरकार को कुछ करोड़ रुपये को धाय का 
खालच त्याग कर शराबखोरी को लत से बढ़ रहे अपराधों तथा टूट रहे 
परिवारों की दशा! को प्रधिक्ष गम्भी रता से लेना चाहिए । 

दूसरी और सरकार का यह मता था कि अकेले हृस्याणा मे पूर्ण 
लशाबन्दी लागू करने से समस्या समाप्त होने के स्थान पर और बढ 
जायेगी । लोग दूसरे राज्यों से चोरी छिपे शराब लायेंगे, जहरोली शराब 
पोकर जान का जोखिम उठायेंगे धाँदि। सरकार का कहना है कि इस 
सम्बन्ध भें जब तक राष्ट्रीयस्तर पर कोई नोति निर्धाएित नहीं की जाती 
है तब तक राज्यों में नशावस्दी का कोई अर्थ नहीं है । 


शुल्य काल के दौरान यह मुद्दा छठाते हुए श्री ओम्प्रकाश महाजन 
8 कहा कि शराब ते हजारों घर बरबाद किये हैं ओर समाज में जहर 
की तरह फंल रहो है। डा० जओम्प्रकाश (जगाप्ररी) क्ञा विचार था कि 
28 आय से झ्धिक महत्त्वपूर्ण हरयाणा के नागरिकों का चरित्र 


। उन्होंते कहा कि मुख्यमम्त्रों को तुरध्त नशाबष्दों लागू कर देनो' 


चाहिए तथा आय को होनेंवालो द्वानि श्रन्य स्रोतों से पूरी की जानो 
चाहिए। श्री रोशनलाल आये का कहना था जि हरयाणा को पावन 
चरती पर गुजरात की भांति ही नशाबन्दों लागू को जानी चाहिए तथा 
स्‍कूलों में योग प्रशिक्षण अनिवाय कर दिया जाना चाहिए । श्री अमर्सिह 
घानक का कहना था कि नशाबन्दी के मामले धै हरयाणा को अन्य 
शाज्यों से भागे एहना चाहिए। श्रो तेयव हमैन ने कहा' कि तमिलनाडु 
तक्ष में तशावन्दी है फिर हम क्‍यों हिचकते हैं । 

वित्तमन्त्रो कटारसह ने चर्चा का उत्तर देते हुए कहा कि शराब 
बनाना प्रौष बेचना सरकार का काम नहों है, लेकिन फिर भो उसे करना 
पडता है ताकि इच्छुक लोगों को सही चीज मिल सके । उन्होंने कहा 
कि सरकार की यह नीति रहो है कि जि प्राम या पंचायत की ओर से 
ऐतराज आया, वहां ते शराब का ठेका उठा दिया गया। उन्होंने कहा 
कि दस प्रकार से २५ ठेके बन्द किये जा चुके हैं। 

उरहोंने कहा कि १६९७३ ७४ में राष्ट्रीय नशावल्दों परिषद्‌ ने फेंसला 
किया था कि मदिरा सेवन करनेवालों की संख्या में चाहे कितनी भी 
युद्धि क्‍यों न हो जाये, उत्पादन का स्तर १९७३ वाला हो रखा जायेगा। 
सैकिन कई राज्य इस फंसले पर अमल नहीं कर सके और मदिरा का 
उत्पादन बढ़ गया । 


इससे पूव एक लिखित उत्तर पैं प्लाबकारी मल्त्री सेठ श्री किशन- ८ 


दास मै बताया कि राज्य में देसी शराब की ६५६ तथा भारत में निर्मित 
फकलजो शराब की ३२६ दुकाने हैं। इनसे राज्य सरकार को वर्ष १९८४- 
४ में ८४.३५ करोड़ रुपये तथा १९८५-८६ में €€ २० करोड़ रुपये की 
धाय हुई। चालू वित्त वर्ष के पहुले सात महीनों में यह आय ७०.२२ 
- करोड़ रुपये है । 

उत्तर में बताया गया कि सरकार का पूर्ण नशावल्दो का कोई 
ऋषादा नहीं है। 


सभा के भजनोपदेशक पं० ईश्वररासह तफान द्वारा 


प्रचार कार्य 

प्राय प्रतिनिधि सश्ा हरयाणा के भजनोपदेशक पं० ईदवरसिह 
सूफान ने गतमास आयंसमाज माजरा दूबलधन जि० रोहतक हैं ४ दिन 
वैद्प्रचार किया। समा झो ४०४) प्राप्त हुए । आयंसमाज बियोवा में ३ 
दिन प्रचार करके २५१) प्राप्त किये। जायंसमाज जैतपुर जि० रोहदक 
पैर दिन प्रचार करके ३०३) प्राप्त छिये। प्रायंसमाज डोहला जि० 
जींद में ३ दिन प्रचार करके २४१) प्राप्त किये ; आयंसमाज पायल जि 
(हिसार मैं २ दिन प्रचार करके २७१) प्राप्त किये हैं। 


प्राकाशवाणी रोहतक द्वारां भी उन्हें संगीठ कलाकार घोषित 
दिया गया है । --सभामस्त्री 


७ दिसम्बर, ११६३६ 





रोहतक में बेदिकधर्म प्रचार को धूम 


प्रायंसमाज प्रधाना मुहल्ला रोहतक में दिनांक १७-१०-१६८६ से 
चतुर्वेद पारायरायज्ञ पं० सत्यदेव जी के ब्रह्मात्व से प्रारम्भ हुआ तथा 
दिनाक २-११-८६ से आर्यजगतु के प्रप्तिद्ध कवि एवं भजनोपदेशक पं० 
लक्ष्मण वह बेमोल तथा पं० राजवल बेढक आये प्रतितिधि सच्चा 
हश्याणा की भजनमण्डली द्वारा निम्नलिखित स्थानों पर बड़ा ही रोचक 
कार्यक्रम रखा गया । 
१--२-११-१६८६ से ६-११-१६८६ तक्ष सेनोपुरा चौपाल पे । 
२--७-११-१६८६ से १२-११-१६८६ तक नरुला स्कूल में । 
३--१३-११-१६८६ से १६-११-१९८६ तक आयंसमाज प्रधाना मुहल्ला पै 

दिनांक १५-११-१६८६ को रात्रि £ से १० वजे तक पं* लक्ष्मणसिहु 
बेप्तोल! को श्रध्यक्षता मैं आये वीरदल के ब्रह्मवारी ओमदशन द्वारा 
योगशक्ति प्रदशन किया गया, जिससे योगासन, गले व भ्रांख से लोहे के 
सरिये मोडना, हाथ की नाड़ो को रोकना, हथेली पर कांच पीसना, 
पोतल की थाली को हाथों से फाडना, लोहे की मोटी-जंजीर तोडना, 
कांच पर लेटकर छाती पर पत्थर तुडवाना प्रादि मुख्य रहे । युवकों पर 
शक्ति प्रदशन का काफी श्रच्छा प्रभाव रहा। अन्त में आय वीरदब 
हर॒याणा के मध्यों श्री वेदप्रकाश आये ने उपस्थित महानुभावों का 
प्राह्दान किया | यदि भाप चाहते हैं हमारे बच्चे भो इसी प्रकार अच्छे 
स्वास्थ्य वाले हों तो उन्हें श्राप श्रार्य वीरदल की शाखाओं में भेजें । 
दिनांक १६-११-१६८६ रविवार को यज्ञ की पूर्ण भ्राहुति के बाद पं० 
लक्ष्मण॒रपिहु बेमोल, प० राजबल बेढब तथा ब्रह्मचारी ओमदरशेन का 
फूलों को मालाओं से स्वागत किया गया । कुल मिलाकर कार्यक्रम बहुत 
प्रभावश!ली रहा । गुरदत्त आय॑ 

मन्त्री आयेसमाज प्रधाना मुहल्ला, रोहतक 


सार्वदेशिक आर्य वीरदल द्वारा वेदप्रचार 


गांव कनौह हिसार में ८-६ नवम्बर को ध्ाये वोरदल द्वारा 
चलाये जारहे जनसम्पर्क अभियान के प्रन्तगंत प्रचार कार्य बड़े हीं 
उत्साह के साथ सम्पष्न हुआ, जिसमें ग्रामीणों वे बढ़-चढकर धायसमाज 
को समझा | स्वामी रामानन्द जो के प्रववन व आयंसमाज के ओजस्वी 
भजनोपदेशक श्री चन्द्रमान जी के भजन हुए । --सत्यक्राम आर्य 








मा मो समाज के केसेट 


आर्य सपाज के प्रचार में तेजी लाने, ऋषिका सन्देश घर घर पहुं 
विवाह जन्म दिन आदि शुभ अवसरोंपर इष्ठमित्रों को भेंट देने तथा * : 
स्वयं भी सगीतमय आनन्द प्राप्त करते हेतु,श्रेष्ठ गायकों ज्वास गावे (5 दर 
. संगीतमय भजनों तथा संध्या हवन आदि के 

उत्कृष्ट कैसेट आज ही मंगाइये । 












कृपया १० रू 
डाक तथा पैकिंग के * 
भी भेजिये |. “पई 


वी.पी पी नहीं । ् 
ना ररँ 
का 8 88 
प्राप्स्थान - संसार साहित्य मण्डल 


१47, मुलुण्ड कालोनी, बम्बई-400 082 
फोन-564737 


आर्य वीरदल प्रगति के पथ पर 


ग्राज का आयंयुवक सिर्फ युवक बनकर ना रहे । उसे आर्यधोर 
(श्रेष्ठ बहादुर) बनाया जाये । इसी उदय से आये वीरदल हिसार ने 
श्लरी सत्यकाम आये के चेतत्व मैं काफो सफलता प्राप्त की है। अभी पूरे 
नवम्बर मास में उपदेशकों व भजनिकों को रखकर नौजवान जागरण 
मास मताया । पांव-यांव में प्रचार किया । 


इस समय भाये वीरदल की ७ शाखाये चल रही हैं और नई खोलते 
के लिये भूमिका तेयात की गई है। एक स्थायी व्यायाम शिक्षक रखकर 
उस्हे चलाया जायेगा। १६ दिसम्बर, १६८६ को १० रामप्रसाद बिस्मिल 
के बलिदान दिवस पर भायं वीरदल एक बहुत बड़ी प्रतियोगिता का 
आयोजन जाये पब्लिक स्कूल बालसमन्द रोड हिसार में करते जारहा 
है, जिसमें १०० कालेज, स्कूल, गुरुकुल व आये बोरदल की शाखाओं को 
बुलाया गया है, जिसमे भाषण, योगासन, एकांकी, वाद-विवाद व समूह 
शान प्रतियोगिता होगी । विजेताओं को एक-एक शोल्ड के साथ व्यक्ति 
गत इनाम भी दिये जायेंगे । इस समारोह की अध्यक्षता करने आरहे हैं 
सावंदेशिक प्राय वीश्दल के प्रधान सेतापद्वि श्री बालदिवाकर जो हस । 
इस प्रतियोगिता की तेयारिया बड़े जोरों से द्वो रही है। नौजवानों में 
बड़ा उत्साह भरा हुआ है। देश को इन आयंबीरों पर यत्र है । 
सजय मारवाड़ी 
मल्त्री ध्ावंदेशिक आये घीरदल बालसमन्द रोड, हिसार 





(पृष्ठ १ का शेष) 

सावंदेशिक आर्य प्रत्तिनधि सभा ने श्वी निर्देश दिया है कि आये- 
समाजों को अपने नगरों में आय केन्द्रीय सभाओं का गठन करके इस 
प्रकार के सम्मेदनो को ध्रभी ब्वायसमाज सामूहिर रूप से मनावें, ताकि 
पधश्वी भायंसमाजो के योगदान से सम्मेलन प्रभावशाली रहे। इस छह श्य 
को पूर्ति के लिए नबर के सभी धायेसमाज जायामी रविवार या सुविधा 
के अनुप्तार समो घ्ायंसमाजों तथा शिक्षण सस्थाश्नो के कायकर्ताओ को 
स॒युकत बंठक बुबाकर तेयारी आरृूस कर देवे। सभा प्रधान प्रो० 
शेरसिदू जी ने आयेसमाजो को निर्देशन दिया है कि नशाबश्दी सम्मेख्त 
के विज्ञापन छुपवाकर इसको सूचना अधिक से भधिक जनता तक देने 
छा पूरा प्रयत्त कर। सम्मेबन सम्पत्न होने पर इसमे पारित अस्तावो 
को प्रतिया प्रधानमन्त्री भारत सरकार नई दिल्लो, मुख्यमश्त्री हरयाणा 
सरकार तथा समाचारपत्रो मे प्रकाशनाथ अवद्य भेज । सभा के साप्ता- 
दिक्ष पत्र सर्वंहितकारी से इन सम्मेलनो के समाचार विशेष रूप से 
प्रकाशित किये जायेगे । इस बार स्वामी ध्रद्धानस्‍्द बलिदान पर नश्ना- 

बन्द विशेषाक प्रदाशित किया जायेगा । 
--वेदब्रत शास्त्री सभा मन्त्री 





आयंसमाज के हंंसोकड़े भजनीक 
रामचरद्र शर्सा का निधन 


ग्राम फिरोजपुर बांयर (राहुतक) निकट झोचन्दी बार के निवासी 
श्री रामचस्द्र शर्मा आम भजनीक ७४ ब्य की प्रायु भें इसी तवम्बर, ८६ 
के प्रथम सप्ताह मे चलते-चलते हसते हुए अचानक धारीर छोड़ स्वगवासी 
द्वो गये | प्राप आयंेसमाज के मस्त प्रचारक, ग्रायक ये। भ्ाय॑ उत्सवो 
गुरुकुलो तथा ग्राम प्रचार में रोचक चुटकले सुनाकर जनता को बहुत 
हसाया करते थे। दादा प. बस्तीराम जी के, पृथ्वोसिह बेघड़क के, महदि 
दयानन्द के तथा सामाजिक कुरीति निवारण के धजन बहुत मूम-भ्रुम 
कर बाया करते थें। ग्रामीण जनता पर प्रापका विश्वेष प्रभाव था। 
भारतीय वेशभूषा से सुसज्जित आपका स्वास्थ्य बहुत सुष्दर था। झापदे 
पत दिनों भौचश्दी वाडर पर क्षराब का ठेका छठबाने थे भी आये प्रति- 
निधि सभा हरयाणा के मधिकारियों को मो घरपूर सहयोग दिया था। 
श्रापके चार सुपुत्र खाते-कमाते सम्पस्न हैं। परमात्मा उनकी दिवंगत 
धात्मा को शाति तथा शोकातुर परिवार को धेय॑ प्रदान करे । 
बिनोत ; निहालसिह काये 


७ दिसंबर :इॉजक 


लश््ियघघयतयता-  चप्््पघै््््प््््पैप  आअड _  डक्‍ल्‍:क्‍:इइब:-ससस अ इक्‍इडड :  लअब ्िोस्3तनम न म ख ख टच ते झ  ाधु 





(पृष्ठ ३ का शेष) 


भातंकवादी खुलेआम कह रहे हैं कि इनका पंजाब समभौते से कोई लेना 
देना नहीं, उसके तहत कुछ भमिले न मिले उनका युद्ध तो जारी रहेगा। 

दूसरी तरफ समभोते पर अमल करवाने को बात कहने वाले श्री बर-- 
नाला जो समभौते में सन्‍्त लोगोवाल के सलाहकार ये, वचनबद्ध थे कि 
सतलुज यमुना लिक नहर का काम १५ अगस्त, १९८६ को पूरा कर दिया 
जायेगा। भाज हरयाणा सघं समिति के भाइयों को खुश करके भेजनें 
में तो चाहे सफल द्वोगये हों, लेकिन क्‍या वे इस तथ्य से इन्कार कर 
सकते हैं कि नहर की खुदाई और उसको पक्का करने के पूरे काम का 
प्रभो तक कुड मिलाकर एक चोथाई से भी कम काम हुआ है। एक 

तरफ श्पता कत्तंव्य पूरा नहीं कर रहे और दूसरी तरफ दोनों भायोगों 
के नतीजों से भाग खड़े हुए | यदि सन्त लोंगोबाल के शब्दों प्रौर वायदों 
का कुछ भो लिहाज उनके मनमें हे तो उनको तुरन्त फाजिल्का प्रबोहइ 
के हिन्दों भाषी इलाके हरयाणा को दे देने चाहिये। भारत सरकार पड 
यदि कोई दोष लग सकता है तो यही कि वह बरनाला की मनमानियों 
के सामने भुकठी जा रही है। वह दोष तो कोई भी निष्पक्ष भादमी नहीं 

लगा सकता कि वह्द पंजाब का हुई काटकर हर॒याणा को देना चाह सही 
है । वह तो दृस्याणा को उसका हक भी नहीं दिला पारही। यह सके 
कुछ जानते हुए भ्री यदि बरनाला साहब हृरयाणा फो कुछ दिये बेर 
चण्डोगढ़ लेबे की उतावली कर रहे हैं प्रोर नहर का काम लटकाये जार 
हैं तो केबल इसलिये कि आतकवादियों की देशद्रोही यद्चिक्धियों के 

दबाव में कुछ नाजायज मांए मनवा लें भ्रौर अकाली राजनीति पैं श्रपना 

घस्वित्व बनाये रखें | इसी नाम पर कुछ अकाली विधायक मन्‍्जीमब्टस्क 

तथा क्ार्पोरेश्नों के अध्यक्ष कम मजा कुछ दिन तक ले रहे हैं। इसी 

आदवाम्नन पर धृपने पीछे चलदें वाले छोमों को साथ टिकाये हुए हैं ॥ 
इनका दिल जहां हे वह छंद जाबठे हैं। उनमे से कुछ लोग तो प्रादंक- 
वादियों के बचाव का काम खुखकर कर रहे हैं। अब समय आगमा दे 
जब घारत सरकार को यह सोचना पड़ेगा कि सती बरनाला का अस्तित्व 

कायम रखबे-रखते कह्टीं राष्ट्र को अस्मिता और एकता द्वी ख़ततरे में न 

पड़ जाये। 


देश का प्रत्येक विचा सक्ील व्यक्त अब यह समझ गया है कि बर- 
नाला धरकार को चलाना राष्ट्र को मल्तण्ड्ता के लिये खतरा मोल लेना 
हैं । लोग तो यह खुलकर कह रहे हैं कि ५ हृत्याओं के कारण दरबारा- 
व्रद्टू सरकार तो ताड़ दो यई। अब १३ महीते में ८०० से ऊपर निर्दोष 
नायारक मौत के घाठ उतरवे के बाद बरनातज़ा सरकार के टिके रहने 
का क्या प्योचित्य है। बरनाला सरकार को हटाने ओर राष्ट्रपति शासक 
लागू करने मे एक-एक दिन्र का विलम्ब देश को घारी पड़ रहा है। 
देश की सीमाध्नों को सील किये बिना ओर सुरक्षापट्टी बनाये बिना 
पाकिस्तानी घुसपेठियों, खाविस्वानी प्रातंकक्रादियों, तस्करों ओर 
समाज विरोधा तत्त्वों को चोकड़ी एक से एक बढ़कर गुल खिलाती 
रहेगी । इस चौड़ी छो तोड़ने के लिए पंचमार्गियाँ की विस्फोटक कार्यू- मा 
वाहियों से राष्ट्र को पाकिस्तान से छेड़छाड़ द्वोने पर बचादे के लिए. 
सुरक्षापट्री के निर्माण थे एक दिन का विलम्ब भी देश की सुरक्षा के 
लिए घातक सिद्ध होगा । 
प्रो० शेरसिह अध्यक्ष हृश्याणा कक्षावाहिनी 


गांव-गांव में आयंसमाज को धूम 


आय वीरदस हिसार द्वारा चलाये जारहे जनसम्पर्क अभियान के 
अन्तगंत १७ से २१ नवम्बर तक ग्राम लीतानी, बीठमड़ा थ प्रभुवाला थे 
स्वामी रामावन्द जी, शो चन्द्रभान जीव छी मांगेराम जो के उपदेशों 
दथ मजनों दशा लोगों को प्रश्पविष्वास से हटाछुर वास्तविकता की ओर 
माने के लिये प्रेरित किमा । इन ढांबों में हुर रोज यज्ञ हुये भोर युवकों 
के यज्ञोपवीत घारण छिये। बीढ़ी, सिग्नेट, शराब न पीवे की प्रतिज्ञा 
की । यह प्रभियान पूरे नवम्बर चलाकर संकड़ों युवकों को आय॑ वो रदल 
है व्यसन छुड़ाकर जाया जायेफा। 
--सत्यकाम आये 
जिला स्ंचाबद् दावंदेधिक आये वोरदल 
बाबतमाद स्ेढ़, दिसाई.. 








"हा * 
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: २३ तर्थम्बर को श्री, दो जो वे विंकास,अधिकारों के 
का तामकरेण संस्कार प्रात कप यज्ञ के बाद आऑंशो्षादि के. 


साथ थी सुखदेव जी शास्त्री. समर के महीपदेशक द्वारा कराया गया। 
सभा को पचास रुपये प्रदान किये तथा.भपते दोतों पुत्रों श्री राजवी रसह 
जी बेंक मनेजर तथा श्री शाजेन्द्रंतिह जी तहसीलदार को “सर्वहितकारी 
का ग्राहक बनाया । 






विशेष छूट 

धार्मिक पुस्तकों की घुद्ध ओर सुन्दर छपाई के लिए आये 
आफसेट प्रेषत से सम्पर्क करें। धामिक पुस्तकों की छपाई के लिए 
विशेष छूट दी जाती है। 


व . प्राय प्राफसेट प्रेप ३०८०-३२ एफ शाहजादा बाय, दयावस्ती 
पुराना रोहतक रोड, नई दिल्‍लो--११००३५। 
फोन-दयाब सती ०२४८८, ना रायणा-५७ १९३२७ 





सुपर सेनेटरी सेल्स 


; क्तिरक तथा स्टाशिस्ट कलासिकत सेनेंटरों वेयपं, प्रिमियर 


0. पाइप और फिटिए॥ ? 9५.0. पाइप भौर फिटिंग, गलेज्ड पु 


टायल्ज & (१, पाइप और फिटिंग 8.(5.[. पाइप भौर फिटिंग । 
खोसला हाउस, रेलवे रोड, गुड़गाव--१२२००१ 
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४ न बहीं। 


महाशियां दी हड्ढी (प्रा०) लि० 


8/44. इृणशिवल एरिया, कीति मजप * नई दिएली-45 फोम : 6538809, 537987, 637348 
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दिवेमर रेहाए 
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हरयाणा के ग्रार्यपुरुष--- चन्द्र 


| “” -राबं युंधिष्वरसिह रेवाड़ो 


ले०--ढो ० .भवानोब्वाल भारतीय 


हुस्याणा-और- राजस्थान का धोमावर्ती सेवाड़ो चधर किसो समय 
एक छोटी रियासत को राजघानो:थो । ग्रह के ऋासक अहोर थे, जिनमें 
राव तुलाराम अत्यन्त प्राक़मी और तेज्वी थे । राव तुलाराम ने १८५७ 
के विद्रोह में भ्रंग्रेजों से टक्कर ली थो | इन्हीं के पुत्र बाव युधिष्ठिरतिह 
ते स्वामी दयानन्द के दर्शन १८७७ के दिल्‍ली दरबार में किये थे। उसी 
समय उन्होंने महाराज से श्रपने तगर में पधारने की प्रार्थना की थी । 
शाव साहब द्वारा निभन्त्रित किये जाने के प्राय: एक वर्ष पदचात्‌ दिसस्वर 
१८७८ में स्वामो जी को रेवाडी जाने का सुधोग प्राप्त हुआ । वे जयपुर 
से चलकर २५ दिप्म्बर को रेवाडी पहुंचे । जब राव साहब को स्वामों 
जो के कार्यक्रप को सूचना मिली तो उन्होंने नगर से प्राधा मोल दूर एक 
उद्यान में उनके निवास को व्यवस्था की थी । 


स्वामो जी के प्रादर सत्कार में राव साहब ने किसी प्रकार को 
कीई कसर नहीं रखो । स्वामी जी के व्याख्यान नगर ओर रेलवे स्टेशन 
के बोच पड़ने वाले तालाब धोर छत्रियों के निकट होते रहे | कुल ग्यारह 
व्याख्यान हुए, जिनमें स्वामी जी ने मूर्तिपृजा छण्डन, मृतक श्राद्ध 
प्रतिषेष, वेदिक मुक्ति का स्वरूप, वेदाष्ययत और गायत्रों में सब वर्णों 
हा अधिकार, महोधर' भाष्य को आलोचना आदि विषयों का विवेचन 
किया। एक व्याख्यान में गोरक्षा के महत्व का निरूपण किया तो एक 
प्रन्य प्रसंग में विधवान्नों के पुनविवाह के न होने से उत्पन्न हानियों का. 
उल्लेख किया | दबाव साहब इन व्याख्यानों में बराबर सम्मिलित होते 
थे। व्याख्यानों का लाभ अधिकाधिक लोगों को मिले, इते ध्यात थे रख- 
कर शांव युधिष्ठिरसिह ने अपनी जाति (अहीश) के लोगों को दुर-दूर ते 
श्रामन्त्रित किया, ताकि वे विद्वान्‌ संन्‍्यासी के उपदेशों को सुनकव जोवन 
को कृतार्थ करें । एक दिन शाव साहब ने स्वामी जो को अत्यन्त सम्मान- 
पुवेंक अपने निवास स्थान पर भी आमन्त्रित किया जो नपर से एक मील 
दूर था। राव साहब स्वामी जी के विचारों से इतने अधिक प्रभावित 
थे कि जब उनकी माता की मृत्यु हुई तो उन्होंने मरणोत्तर क्रियायें 
बंदिकरीति से ही कीं तथा स्वयं का शिरोमुण्डन भी नहीं करवाया । 
स्वामी दयानन्द के गरोरक्षा विषयक उपदेशों को क्रियान्वित करने की 
ट॒ष्टि से राव युधिष्ठिरसिह्द ने सर्वप्रथम रेवाड़ो में हो गोशाला को स्था- 
पना की । यह सम्भक्‍तः भारत को प्रथम गोशाला थी। € जनवरी, 
१८७९ को जब स्वामी जी ने रेवाडी से रेल मार्ग से दिल्ली के लिये 
प्रस्थान किया तो राव साहब वे अत्यन्त आदरपूर्वक उन्हें विदाई दो ॥ 
राव युधिष्ठिरसिह का निघन १२ फरवरो, १८८९ को हुआ था। 


नया शोधग्रन्य 


डा» भवानोलाल भारतौय का नया शोधपूर्ण ग्रंथ ऋषि दयानन्द 
के भक्त, प्रशंधक और सत्संगी प्रकाशित होगया है। इसका विमोचन 
अजमेर में ऋषि मेले के अवसर पर स्वामों सर्वानिःद जी के द्वारा सम्पश्त 
हुआ । डा० स्वामी सत्यप्रकाश जो ने इस ग्रंथ की प्रशसा करते हुए इसे 
डा० भारतीय की एक अनुपम शोषकृति कहा है, जिसमें स्वामी दयानर्द 
के सम्पर्क में आनेवाले पचास महानुभावों के जीवनवृत्त को सकलित कर 
महषि से उनके सम्बन्ध की विवेचना को है। इसमें स्वामी जी के 
ईसाई, मुसलमान तथा पौराणिक ब्क्तों ओर प्रशसकों का सचित्र विव- 
रण उपलब्ध किया गया है । 

ग्रंथ का मुल्य लागत मात्र २० रुपये है और यह डा० भवानी लाल 
भारतोय जो-३ पंजाब विश्वविद्यालय चंडोगढ़ से २० झुपयें मनिआा्डर 
द्वारा भेजकर मंगवाया जा सहझता है। 





सवंहितदारी 
30875 कं 


मा 
शुद्धि-कार्य में सहस्मेग दे; वार: अब हर जम, 
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 अकासक जया का. मई 
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ज्यादा से ज्यादा कम 






सहायता हक और दस के भागों बेस । एक मर्दानी, एस जनानों 
भाय॑ ऋषजारधभरों को अहुंदेकले सभी देशमक्त सम्जन श्री स्वामी | मेंदीन घोतों ४ बह *चुद्ध परिवार वो देनी होती है। महात्मा प्रेम 
धर्मानल्द जी आचायें गुरकुल धामसेना के शुद्धि कायं से परिचित होंगे। | प्रकाश धुरो इसमें सहूगीरगी हँ। ृह्ायत! थी स्वापो धर्मानरद सरस्वती 


“दें उठोसा के अति पिछड़े इलाके में कत्याओं भोर लड़कों के दो गुरकुल ्ोचारथ गुरकुल आामसेना, जिसा कालाहांडी उड़ीक्ता के पते पर भेजें॥ 
भला रहे हैं। जहां संकड़ों बच्चे आषंपाठविधि से वेदिक साहित्य की | जैक ड्राफ्ट स्टेट बैंक अंग्रंवा पैँटुल बेंक ख़रियार रोड पद उनके नाम 
“शिक्षा पारहे हैं। इसके साथ उन्होंने उड़ीसा में प्रचाराध छड़िआ भाषा | से भेजें। | ्््ि 


औ वेदिक साहित्य भी काफी मात्रा में छात्रा है । 


निवेदक : 


जैसा सभी जानते हैं उन पिछडे इलाकों को निर्घनता रछा.लाग ओमाशाद सरस्वती सद्टाश्मा दयानत्द वामप्रस्थी स्वामी सर्वानन्द सरस्वही 


ड्ठाकर विदेशी मिशनरी वहां के बनवासी बश्ध॒ुओं को ईसाई बनाने में अ्रधान 'कमेतत ,बेहरतदून प्रधान 
लगे हैं। उड़ीसा, मध्यप्रदेश, बिहार आदि का बड़ा भाग ईसाई बनाया परोपकारिणी सभा, अजमेर वेदिक यतिमण्डल दयानन्दमठ, दीनानंगड 


ज़ा चुका दै। इस प्रकार जहां गरीब लोगों की गरीबी का लाम उठाकर हि न्दू शुद्धि संरक्षणीग्र समिति हरयाणा 


पादरी लोग हमारे भाधयों को धन का धोभ लालच देकर ईसाई बनाते 

जारहे हैं। उन्त अपने भाइयों को पुनः वेदिकघर्म की शरण में लाने के कार्यालय आयंसमाज मन्दिर समालखा (करनाल) 

लिए भ्री स्वामी धर्मानन्‍्द जी व उनके साथी सारे इलाके मैं घुम-घूमकर दिनांक १४-११-८६ को प्राग्यं प्रतिनिधि समा हरयाणा के तत्वाव- 
बड़ा काये कर रहे हैं, परन्तु इधर जाने-प्रादे के साधन बहुत कम हैं। । धान में गांव चांग (जिला रोहतक) में यज्ञ, किया गया। सेवानन्द 
इसलिये उन्हें पहाड़ी एवं जगली क्षेत्र में शुद्धि-कार्य करने में बहुत | सरस्वती महामन्त्री हिस्दू शुद्धि सैरक्षणीय समिति हरयाशा को भ्रध्यक्षता 

असुविधा होती है। अमेक बार साधनाभाव से समय पर पहुंचना नहीं | में यवन मं (बादियों) ने प्रपन्ती इच्छा से वेदिक धर्म ग्रहण क्रिया । 

होता । भतः एक भच्छी हालत की पुरानी डोजल जीप खरीदने के लिए | स्वामी सेवक्धानल्द ने कहा कि मुसलभानों से प्रतक रहना चाहिए: पेश 
तया शुद्धि कार्य के निमित्त होनेवाले अन्य व्यय के लिए भी घन की | गांच के लोगों ने बिरादरी में इज्जत दिलाई और रोटो-बेटो का सस्वन्ध 
अत्यन्त आवश्यकता है, जिससे वे उस कार्य को ठोक तरह से चला | किया गया भौर इसमें मांगेसम उपदेशक भालोट, स्वामी आत्मानन्द 
शक । वे इससे पहले भी कई हजार लोगों को पुन: वेंदिकधर्म को क्षण | जो आये समाज ने जाग लिया। इसो प्रकार प्राम दिनोद (जिला 

धि ला चुके हैं। इन आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए देशभक्त धर्म- | भिवानी) में भी नटों ने वेदिक ध्ं ग्रहण किया। --चन्द्रस्थरूप आर्थे 





चदुूयटनफ्राश 

पूरे परिवार के लिए शक्तिवर्धक 
एक सफूर्तिदायक रसायन! 4० 
खासी, ठड व शारीरिक एव 
फेफड़ों की दुर्बलता में 
उष्योगी आयुर्वेदिक 


औषधीय टानिक 








गरुकुल कांगड़ी फार्मेसो 


हरिद्वार 


की ग्रौषधियां सेवन करें 


शाखा कार्याक्षय :- 


जुकाम व इन्फलएजा बकाव 


कै 22 कफ ६३ गल्ती राजा केदारनाथ, 


से बनी लाभकारी 


४0७ ; खापड़ी बाजार, दिल्खी-६ 


(स्थानीय विद्लेताधों|एवं सुपर बाजार 
से खरोदें) फोन वं०६: २६१६७१ 





आये बद्वितिधि सभा हुरयाणा के लिए सुदरक ओर शसाश& पेदयत “पाया झ छ का पक के कर फुछ बोर परणल७ देववद घास प्रारा बाधा हारा धायाय॑ प्रिटिंग श्रेष; 3. 83% 
रोहतक पें छपयाकर दर्बाहितकारो कार्पालय पं» अफ्देवर्धिद सिंदधान्दी यवत, बयानन्‍्दमठ, सोहतरू से प्रसाशितत+ ' न 
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संध्या पढने से लाभ नहीं, करने से होता है । 





पु झोचाय वैदमूषण ध्रधिष्ठाता अभ्तर्राष्ट्रीय बैदप्रतिष्ठान हैद राबाद-२७ 


'मवेसवेह हम आर्येतमाजी कहानेकले नास्तिक हो चुके हैं। केवल 
पौज-दरस मिनट जांख वर्द करके पऊंया के करत पढ़े लेने मात से संध्या 
के फस की प्राप्ति नहीं होतो 3 बास्तव में एंध्यर पढ़ते की वस्तु तहीं है. 
संध्या करने के कर्म का तास है। कम है इंसोलिए यज्ञ है । पंच यक्नों में 
बहा यश संध्या हो सबका अंधम करोंग्य है। आज हमारा आध्यात्मिक 
भपसृस्यत हो चुंढा है। यही वास्तव दें हमारे पतन. गौर मिरावट 
का मूलकारण है। 

सत्‌ १६७८ में पूर्वी बफ़ीका के केल्या देदा की रांजवाती नेदोदी के 
जंखर्राष्ट्रीय ध्षायं महासम्मेघन मैं. भाप लेने का सोमाग्य दगे थी उप- 
स्व हुवा था। इसी समय हमें मु बाका माम॑क भमृव्रतटीय नयर भी 
देंतने का धवसर मिला । दर 

एक प्रसिद्ध अल्व रयाह के कारण मु गाया एक समृत् 
नगर में भयंसमाज का विशाल मवन हैं।. इसईग्राये 
दिशान पुरोद्धि प० सत्यदेव जी विद्यालकबे के कैद वर्ेत हुए। प० 
अत्यदेव थी विद्यालंकार उन महापुत्षों में से एक है| जि्होंने अफरोका मे 


ज्ील प० सत्यदेव जो से हमारा भारमीयता भरा बीत 

जी ने इस कार्तालाप के आरम्भ में जो बात कहीं निश्चय 

चाली थी । जितनी वह चॉकानेगासी है उतनी हो डुया् 
आर है।- हे 








संगननोंय पं० जी ये बावजीत आरम्भ रूरते हुए कहा कि--मैं 
झापके तमद- एक सदय को कूरना पिता नें मुक्के 









प्रायु के आठवें वर्ध के ब्रारम्ध मे स्वामी 22० 5०. महासाख को गोद 


े जिया ितत है >> यह करता है। ऊध वर्ष 
को अन्‍्गी काला के आवक का में वापस स्पष्ट बहुना कि इतने 
सम्पे समय तक [नियर्धित-संध्या शोर पेश: केका छोई भी फल में 
नहीं करवा है गेता लगता हैं कि यह सैंत्र गये है। एकदम 


ह* कावता: हू. अद्भेव --परत्थित: की अर शवित 
ओर माह एकदम, ह अई्ठी : ९० हि ् 


है है यज्ञ के: मच्य पढ़तेवाले 









हो उठते हैं। घण्टो आँख बर्द झरके अपने आपको समाधिस्थ से दर्शाते 
बाहों के व्यवहार साधा रणजनों से भी गए-बीते ओर क्षुद्र पाये जाते हैं। 


पढित सत्यदेव थो विद्यासंकार के प्रि हमारे हृदय दें आज जीः 
कद्वा के भाव हैं। क्‍योंकि उन्होंने एक सचाई को सरल हुदव से हमारे 
समक स्का दिया । 


जीवन में माल गन्‍्द करके घण्टों बेठना या सध्या के मन्‍्जों का पाठ 
करता कोई मुल्य नहीं रखता है। मुल्य तब बनता है जब हम जीवन 
को सध्या में टालने का प्रयरत करते हैं। हमते बडे विमदश्न माव से कहा 
प० जी ! हमने संध्या को पढ़ने की वस्तु मान लिया है, जब तक हम 
संध्या को पढ़ने के साथ-साथ कम थे नही उतारते तब तक उसके सुफल 
हम कंसे प्राप्व कर सकते हैं? सच्या को ब्रह्म यज्ञ इसीलिए कहा पया है कि 
संध्या को कर्म में भ्राचस्‍्श में ग्राचरित ररना है। प० जो कहते लगे, 
आाचरित करनेवाली बात को और स्पष्ट करके बतलाइगे | विषय को 
हमने बोर स्पष्ट करते हुंए कहा कि जेसे हम मन पढते हैं--* ओरेम्‌ 
भू पुनातु शिरसि | जब हम इसे पढ़ते हैं तब हम क्या सोचते हैं--यहो 
ने कि--हे प्रासदाता परमेदहवर आप मेरे सिर को पवित्र कर दीजिए । 
पाठकम्ण जरा ध्यान दीजिये कि इस प्रार्थना में और कोई कहे “हे प्रश्ु 
आप मुझे रोटो पकार्कर खिलाहये” इस प्रार्थना में क्या अश्तर है ? जेसे 
रीटी बनाकर खिलाने की प्रावता निध्फल है वंसे ही मेरे सिर को पवित्र 
करदों की ऋर्थतरा विष्फल है । 


मन्त्र तो एक फार्मूलो मौत है। मन्त्र हमें ज्ञान देता है। क्‍या केवल 
ज्ञान मात्र से फल की प्राप्ति सम्भव है? कदापि नहीं। माव लीजिये 
कि हममे हलवा पकाने की विधि जान क्लो। क्‍या विधि के ज्ञान मात्र से 


देते हुलवे-फो जाप्ति ही जॉये्दी * कदौंपि नहीं। जब तक हम प्राप्त शोन 


को काचरख' में नहीं उतास्ते, तब तक फछ की प्राप्ति सम्भव नही। 
ठोक यही बात “भू; पुनातु शिदति” के बारे में जान लेनी चाहिए । 


बास्तव से इस मस्त्र का वास्तविक अर्थ भी हमने नहीं समझा । 
ये जाषं वचन भो बडे अद्मुत हैं। हम ऊपर जो भ्रथ कर रहे हैं उसमें 
हमारे लिए तो किसी श्री कम का बीघ नहीं होता। वहा तो सिर को 
पवित्र खरने का दायित्व भक्त ते पूरा का पूरा परमात्मा पत्र झल दिया 
है। महषि कहते हैं कि प्राथंना घी यत्नपूर्वक होनी चाहिए। हम स्वय 
उस दिशा पें प्रयत्त करें तभी प्रश्न सद्दायक होते हैं। 


हमने कहां प० जो ! वास्तव में “भू पुनातु शिरसि” कहकर सिर 
पर पाती का छिड़काव किया जाता है। ' भ्रद्धि मात्राणि शुध्यन्ति 
जल से बाह्य शरीर को शुद्धि होती है। दुसरी शुद्धि भीतर की है । 
भीतर की शुद्धि का उपाय महृधियों ने इस आप॑ वचतल के द्वारा दर्शाया 
है। वह यह हैं कि--भू अर्थात्‌ भूमि। नीव | इसे हो मूल या आधार 
कहते हैं। हमारे शरीर का मुख आधार है, मूलाधार चक्र । 





सर्वहितकारी 








मूलाधार चक्र के शोधन से हमारा सिर मौतर से पवित्रे और सुद्ध 


होता है | हम जानते हैं कि मलबद्धता होने से ही शिरोव्याधियां दोतों न 
हैं। कह! जाता है कि आ भारी तो माथ भारती । धाहार.शुद्धि से मल- 


शुद्धि ओर मलशुद्धि से ही मूलाघार चक्र भी शुद्ध रहता है और इसे मूल 
के शोधघत से शिखर भी, सिर भी शुद्ध रहता हैं! 


“प्ोइप्‌ भू: पुतातु शिरुसि” के इस आध्षय को ध्यान सें रखकर 
हम सदा मल त्यागनें के चक्र को शुद्ध रखे अर्थात्‌ मलबद्धता या रेचकता 
ने बचें, तभी हम मन्त्र द्वारा आचरण कर उसके सुफल की प्राप्त कर 

- हैं। संध्या के करने का वास्तविक रूप उसका क्रिया में परिशंयन 


वेज संध्या के मन्त्रों के अर्थ भलो-भांति जानते थे या नहीं, 

कह सकते, पर वे सध्या को आचरित करते थे । पूवज 

ग़रे पिता या प्रपितामह से है। प्राचीन ऋषि महँपि युग 
रा भ्रभिप्राय नहीं है। 


मं आंखें मंदकर परमात्मा को खोज रहे हैं धौर भ्न्‍्धों के 
5 चुके हैं। इसी का ताम है वास्तविक अन्धविध्वास । हम 
अन्घविश्वास। बतते चले जारहे हैं । 


हम अपने उन सभी परमात्मा के भक्तों से, परमयोगियों व योगि- 
राजों से बहुत विनस्रता से कहना चाहेंगे झि--हम प्रमु पिता परमेदवर 
को तभी प्राप्त कर सकते हैं, , जब हम पूरांख्प से या सर्वांगोण रूप थे 
बवित्र व्‌ सक्षम हो पायेंगे । 


यह हमारा विकास तीन स्तर पर होना है। तन्‍हीं तोनों स्तरों पर_ 


उन्नत होना हो संध्या है। मन्त्र पाठ संब्या नहों है। मस्त्र हमें शान 
देता है, आभार देता है, दर्शाता हैं, उन्‍तति का मार्ग दिखखाता है। 
बिना जाने प्राचरण सम्भव नहीं है। ज्ञान को हो मस्त कहते हैं। इस- 
लिए संध्या के छिए, उन्तति के लिए मन्त्र भी भनिवायें है, पर केक्ल 
मन्त्र पाठ तो तोहे का बनुकरण ही कहलाता है । 


भपने पूर्ण विकास के लिए हमें शारीरिक, मानसिक भोर आत्मिक 
स्थर को उस्लते बताना होगा । इन तीनों के पूर्णो विकास के लिए किया 
जानेवाला विचारपूर्वक यत्न है, उसी को हम संध्या कहते हैं न कि-- 
केवल्ल मन्त्रपाठ को । 


प्रात: ब्राह्म मूह॒तं में उठना, शौच, स्नान से निवृत्त होना, शुद्ध वायु. 


हैं भ्रमण करना, योगासन, व्यायाम धौर दौड़ तथा प्राणाथात्र यही 
संध्या की प्रथम सोपान है। शारीरिक उस्नति के सर्वायोीण उपाय ही 
संध्या का प्रथम भाग है । 

इसी उहं एय की प्राप्ति के लिए अधमर्षंस भी आकायक है। प्रदु- 
चरा नष्ट करने का हो दुसरा नाम “अधमषंण' है। झरीर अर्थात्‌ फ्ड 
शोघन के लिए मार्जन व प्राणायाम मस्त्र है। श्रम स्पश भी इसी का 
अंग है । 


शारीरिक उन्‍नति का दूसरा पुरक उपाय है ब्रह्मांड के अध का- 
मर्षण/। अर्थात्‌ वाताभरण का प्रदूषण नव्द करने । बह्याँड की शोवस + 


इन दोनों को मिलाकर संध्या का पहला भाग पूण होता है। 
अर्थात्‌ स्नान, व्यायाम और प्राखायाम तथा देशयज्ञ (प्रग्निहोत्र) धघ 
का मर्षण करना । जो व्यक्ति शारीरिक दृष्टि से स्वस्थ है बहु १/३ ऐक 
तृतीयांश सध्या की साधना कर रहा है या उसकी तृतीयांझ संध्या सफल 
है। सफलता का नाम ही सिद्धि है + 
संध्या का दूसरा भाग है मन की शुद्धि । जो मनसा परिक्रमा द्वारा 
होगी । सत्याचरण, द्वेष का नाश औौर अह्मांड की सूक्ष्म तरंगीं के रईंस्पों 
को जान सूक्ष्म मतोमय शरीर का संशोवन करना हो मनता परिक्रपा है। 
यह संध्या का दूसरा भोग है। मातसिक रूपेश स्वस्थ व सक्षम 
होना । संध्या की तीसरी स्थिति है भात्मा का विकास | उत्तम उत्कृष्ट 
स्वभावयुक्त होना आत्मिक उन्नति कहाती है ॥ न 


इन तीनों उन्नतियाँ के लिए जो यत्लश्ञोल है, वह्टी श्वात्रक कै 


वही संध्या करनेवाला है, वही उपासक है। ,सच्या के इस इह्स्य- को... 


डर 


ज कल नस कं्न्‍क | 
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यल्दंशील है उसके जीदते में ओर सादा- 
नर 4 -पंतिल का ऑस्‍्टुर होगा $ ः 
८ एक आये में और झापरगा व्यक्ति मैं,हुर कैंप में एक अच्चुर 
स्फट रूप से इष्टिभोचर झॉंब चाहिएूं।. | “४7 7 

एक साधारख दुष्शाॉमंदोर हैं. और एक जायें या प्रसु अवत दुका्म- 
दाब में निह्बित् रूप ये. ब्न्तेर होया चाहिए। थ्रदि ऐसा नहीं है को हम 
में प्रायेत्व का-अमाव है। हम संद्या पढह़नैवाले हैं, करनेवाले नहीं हैं। 
एक अर्थ में हुम नास्तिक हैं। किकृस्सिक संध्या को जीवन में आचरित 






| करने से निश्चय ही घममं, अथे, काम और, मोक्ष को सिद्धि सरलता से 


सम्भव है। अम्यथा संध्या व्यर्थ और निरथंक बसकर रह जायेगी । 
इसोलिए महर्षि:कहते हैं कि संसार का उपकार करना इस समाज 
का मुख्य उह्द श्य है अर्थात्‌ छा रीरिक, प्रात्मिक प्रौर सामाजिक उन्नति 
करना। 5 
यहां ब्ारीरिक ज्ात्मिक का अभिप्रार्य शरीर से आत्मा तक की 
/ उन्लति हैं अर्थात्‌ भारोरिक, मानसिक भौर आात्पिक उन्तति करना -दै 
-यही संध्या का उहेश्य है। यही अच्टोंग योग है। यम नियम आसन 
प्राणायाम शारीरिक उन्तति के सूक्ष्म उपाय हैं। प्रत्याह्ार एवं फरणा 
मानसिक उन्नति के- उपाय हैं तथा ध्यान व. समाधि आत्मिक उन्नति के?- 
साधन हैं | देवयंज्ञ साभाजिक उन्नति का कारण बनता हैं। 


इस साधना को करना ही. संध्या है.) संध्या एक अखंप्ड क्रम है, , 
जिस पर ध्ाचरण करवा प्रतिफल सम्पूर्ण जीवन के लिए बत्यावस्फक्त- 
है। हे 
मक्का शरकी रकिकरर + फडकैेडएरशाजजड 


नशाबन्दी विशेषांक 


सभा की ओर से १६ से २३ दिप्म्बर तक तशावन्दी सम्मेबन 
मलाया जा रहा है। शत: स्वहितकारों का २१ दिसम्बर का भंक 
नकझ्षाबन्दी विशेषांक प्रकाशित होगा। लेखक तथा कवि महानु घाव 
अपनो रचनायें तथा आयसमाज इस विशेषांक की प्रधिक से प्रधिक 
प्रतियां जनता में प्र चारार्थ मंगाने का आदेश पत्र तुरन्त भेजने का 
कृष्ट करें। एक प्रति का मूल्य एक रु० होगा । 


व्यवस्थापक 
सव्ंहितकारी, सिद्धांती घबन, रोहतक 
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ऋषि सन्देश 


हम केवल यह चाहते हैं कि सब लोग पवित्र वेद की आज्ञा का 
पात्रन करें और केवल निराकार बद्वितोय परमेश्वर की उपासना करें, 
शुभ गुणों को ग्रहण करें भोर भशुभों को त्याग दें । यह वह शब्द है जो 
क्ापिवर देव दयानन्द ने उस समय कहे, जब सन्‌ १८७७ भें एक श्रंग्रेज 
पादरी ने ऋषिवर से शास्त्रा्थ में हार जाने के पश्चात्‌ पूछा कि ध्ाप 
बाद्वते क्या हैं? इसी के प्रचार में उन्होंने श्रपणा जीवन लगा दिया और 
इसी प्रचार के लिये प्रायंसमाज की स्थापना की और आयेंसमाज के 
नियम भी इसी आधार पर बनाये । 


बेद की आज्ञा का पालन करना, ईदवर की आज्ञा का पालन करना 
ही है। 
श्रायंससाज का पहला नियम-- 
“सब सत्यविद्या और जो पदार्थ विद्या से जाने जाते हैं उन सब 
'ह्वा आदिमूल परमेश्वर है।” यहां सब सत्यधियया का श्रर्थ वेद ही जानना 
घाहिये, क्योंकि आयेसमाज का तीसरा नियम स्पष्ट है-- 
“वेद सब सत्यविद्याओं की पुस्तक है। वेद का पढ़ना पढ़ाना और 
धुनता सुनाना सब आरयों का परमषमं है। 
वेदप्रमाण यजुर्वेद (्र० ३१ म० ७) 
तस्माचज्ञात्सवेहुत ऋच: स्ामानि जज्ञिरे। 
छुर्दांसि जज्ञिरे तस्माच्यजुस्तस्मादजायत ॥। 
मथ--(तस्मातु यज्ञात्स०) सत्‌ जिसका कभी नाश नहीं होता, 
चितु जो सदा ज्ञानस्वरूप है, जिसको क्षज्षान का लेदा भी कभी नहीं 
होता, भाननद जो सदा सुखस्वरूप ओर सबको सुख देनेंवाला है, इत्यादि 
लक्षणों से युक्त पुरुष जो सब जगह भें परिपूर्ण हो रहा है, जो सब 
मनुष्यों को उपासना के योग्य इष्टदेव भौर सब सामर्थ्यं से युक्त हैं, छसी 
पषब्रह्म से (ऋच:) ऋग्वेद (यजु) यजुबंद (सामानि) सामवेद और 
(छन्‍्दांसि) इस शब्द से अथवे भी ये चारों वेद उत्पन्न हुए । इसलिये सब 
मनुष्यों को उचित है कि वेदों छो ग्रहण करें ओर वेदोक्त रीति से ही 
चलें । जज्ञिरे भौर श्राजयत इन दोनों क्रियाओं के अधिक होने से वेद 
अनेक क्रियाओ से युक्त हैं, ऐसा जाना जाता है। केसे ही 'तस्मात्‌' इन 
दोनों पदों के प्रधिक होने से यह निश्चय करके जानना चाहिए कि वेद 
ईएवर से ही उत्पस्न हुए हैं, किसी मनुष्य से नहीं। वेदों में सब मन्त्र 
गायत्रवादि छुस्दों से युक्त है। फिर छन्दांसि इस पद के कहने से चोथा जो 
अथवंबेद है उसकी उत्पत्ति का प्रकाश होता है। शंतपथ आदि ब्राह्मणों 
से और वेदमन्त्रों के प्रमाणों से सिद्ध होता है कि धज्ञ शब्द का विष्ण्‌ 
और विष्णु का स्वव्यापक जो परमेश्वर है उसो कः ग्रहण होता है, क्यों 
कि सब जगत्‌ को उत्पत्ति करना परमेश्वर में ही घटती है, अन्यत्र नही। 
वेद की आज्ञा पालन में ही कल्पाण है, वेद प्रमाण | 
यजु अ० १५ स० १३ 
य आत्मदा बलदा यस्य विदव उपासते प्रशिषं यस्य देवा' । 
यस्य छाया भ्रमृत यस्य मृत्यू: कस्मे देवाय हथिषा विधेम ॥। 
अथे--जो जग्रदोश्बर अपनी कृपा से ही अपने श्रात्मा का विज्ञान 
देवेवाला है, जो सत्यविद्या और सत्य सुद्धों को प्रतप्ति करानेवाच्ा है, 
जिसकी उपासना सब विद्वान्‌ लोग करते प्राये हैं भौर जिसका प्रनुशासत 
जो वैदोक्त शिक्षा हैं उसको अत्यन्त मान्य से सब शिष्ट लोग स्वोकार 
करते हैं, जिसका आश्रय करना ही मोक्षयुख का कारण है भोर जिसकी 
अहृपा ही जम्ममरण रूप दुःखों को देनेवाली है अर्थात्‌ ईश्वर और उस 
का उपदेश जो सत्यविद्या, सत्यधर्मं और सत्यमोक्ष हैं उनको नहीं मानना 
धोर जो वेद से विरुद्ध होके अपनी कपोल कल्पना अर्थात्‌ दुष्ट इच्छा से 
बुद्दे कामों भे बतंता है, उस पर ईश्वर की अकृपा द्वोतो है, वही सब 
दुःखों का कारण है भौर जिसको प्राज्ञा पासन द्वो सब सुलों का मूल है 
जो सुखस्वरूप भौर सब प्रजा का पति है, उस परमेदवर देव की प्राप्ति 
के लिए सत्य प्रेममक्ति रूप सामग्री से हम लोग नित्य भजन करें, जिस 
से हम लोगों को किसी प्रकार का दुःख न हो । 
परन्तु खेद तो इस बात पर है कि प्राजकल केवल्न तीसरे नियम की 
ही रंट खय रही है ओर केवल पढ़ने धोर सुनने मात्र मे हो कल्याण 
समंते बंठे हैं जौर अगले नियमों (चोथा भोर पांचवां) सत्य के ग्रहण 
हैदने जोर बसत्य को छोड़ने थै सवंदा उचत रहना चाहिये श्लौर “सब 
काम कह भर्थात्‌ सत्य और असत्य छा विचार करके करने 
चाहियें ।” छो न ॒पढ़ुछर मूक हो जाते हैं। वेब छो पढ़ा हो इसोबिए 


| 
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जाता है कि वेद को पढ़कर उसके द्वारा सत्यासत्य को जाना जा सके 
झौर फिर जो काम हम करे वे सब सत्य के भ्राधार पर ही हो | क्योकि 
जिस घमं में सत्य नहीं बह धर्म नही अधर्म है और जो असत्य से अर्थ 
कमाया जाता है वह अथ नहीं गब्रनर्थ है श्रौर जो काम असत्य द्वारा 
किया जाता है, काम नहीं कुकाम है। 

आज आप समाज में ऐसे लोग घुस गये हैं जो केवल वेदऋचाबओं 
का जप करके ही सिद्धियां प्राप्त करना बताते है। उत्के लिये छान्‍्दोग्य 
उपनिषद्‌ की कथा लिखता है । 

देवताओं को मृत्यु से भय हुआ और वे मृत्यु के भय से त्रयी विद्या 
मैं जा छिपे और उन्होंने वेद के छप्दों से श्रपनें को ढाप लिया, देवों ने 
छन्दों से भ्पने को आच्छादित कर लिया, इसीलिए छन्दों को छन्द श्रर्थात्‌ 
आच्छादित करनेवाले कहा जाता है। जेसे जल में छिपी मछली को कोई 
देख ले, वसे ऋक, यजु, साम में छिपे देवों को मृत्यु ने देख लिया । केवल 
वेदमन्त्रों के पाठ के सहारे देव मृत्यु से बचना चाहते थे, परन्तु यह उन 
की भूल थी। यह जानकर कि मृत्यु ने उन्हें देख लिया है। वे ऋक्‌ 
यजु, साम से ऊपर स्वर में बर्थात्‌ भगवान्‌ के नाम की धुन में प्रविष्ट 
हो गये, उसमें जा छिपे | तभी तो ऋचाओं के मर्म को पाकर ओ३म का 
दीघ स्वर से उच्चारण किया जाता है। ओ३म यही स्वर है जो प्रक्षर 
है, अमृत है,[प्रभय है। इसी भो३म्‌ में लीन होकर देव लोग अभय हो 
गये, अमृत होगये । उपासक ओर३म्‌ का ही उच्चस्वर से गान करता है 
भोर सहाय के लिये परमात्मा से प्रार्थना करता है, परन्तु ध्यान रद्दे जब 
उपासना करने की इच्छा हो तो योग द्वारा हो करें अर्थात्‌ पहले अपने 
चाल-चलन को सुधारे श्रौर अपने चित्त को निर्मल बनाये । इसीलिये 
कहा “'योगरिचित्तवृत्तिनिशोधः योग १-२! अर्थात्‌ चित्त की वृत्तियों को 
सब बुराइयों से हट/कर, शुभ गुणों मे स्थिर करके परमेदवर के समोप 
हैं मोक्ष को प्राप्त करने को योग कहते हैं और वियोग छसको कहते हैं, 
क्षि परमेहवर भौर उसकी आज्ञा से विरुद्ध बुराइयों में फंस के उससे दुरु 
हो जाना है । 

प्रिय जाये सज्जनो ! यह सब लिखने का केवल यही उद्दं ए्य है कि 
आप ऋषिवर की जय के नारे भले ही न लगावे। आयेसमाज को भले 
ही भूल जावे परन्तु ऋषिवर देव दयानन्द की शिक्ष। को कभी न भूले 
ओर उपरोक्त शब्दों को!सबंदा याद रखे । छनके कृत ग्रन्थों के आधार 
पर अपने जीवन को बनायें | पवित्र वेद को प्राज्ञा का पालन करे, चित्त 
को बुराइयों को दूर करे, शुभ गुणों को ग्रहण करें और निराकार 
परमात्मा की उपसना करें। इसी में हम सब का भल! है, सारे ससार 
का कल्याण है, यही ऋषि सन्देश है, इसकों श्रपने जीवन में घटाये। 

-देसराज खीरबाट २१० इश्दिरा कालोनी, शेहतक 


पं० शांतिप्रकाश जी का अभिनन्दन 
श्रीमती परोपकारिणी सभा अजमेर के तत्वावधान में आयोजित 
ऋषि मेले के प्रवसर पद ६ नवम्बर को आयंसमाज फुलेरा को ओर से 
महोपदेशक प० शांतिप्रकाश जी शास्त्रार्थ महारथी को ११०१) का 
महषि दयानत्द सरस्वती पुरस्कार, उत्तरीय तथा प्रशस्ति-पत्र स्वामी 
सर्वानन्द जी महाराज के करकमलों द्वारा प्रदान किया गया तथा अधि- 


तत्दन-पत्र फुलेरो ध्रायंसमाज के मंश्त्री श्री भंवरलाल श्षार्मा ने समपित 
किया । 


श्री गज्जानन्द आय परोपकारिणी सभा के मन्त्री 
ऋषिमेला अजमेर के शुभावसर पर दिनांक ६-११-५६ को श्रीमती 
परोपकारिणी सभा का वाधिक साधारण अधिवेशन माननोय स्वामी 
श्रोमानन्द जी सरस्वती की अध्यक्षता पं सम्पस्न हुआ। कुल २३ सदस्यों 
में से २१ उपस्थित थे। दिवगत सभामन्त्री श्री श्रीकरण जी श्ञारदा के 
स्थान पर स्वेध्तम्मति से स्व० यशस्वी दानवोर श्री लालमन जी आये के 
सुपुन्न कलकत्ता निवासी श्रो गजानन्द जी प्राय मन्‍्त्री निर्वाचित हुए । 
इस निर्णय का न केवत्ल सभो उपस्थित सदस्य महानुभावों ने 
अपितु ऋषिमेले के अधसर पर समागत विशाल जनसमूह ने हादिक 
स्वागत किया झ्लौर पनुभव किया कि अपनी पारिवारिक पृष्ठभूमि, 
अनेक उच्च ससस्‍्थाओं के उच्च पदाधिका री, ट्रस्टी एवं उद्योगपति के रूप 
है जाने-माने री प्लायें जी अपनी विद्कत्ता, सरलता, अनुभव तथा छमं- 
ठता के परिप्रेक्य थै इस मद्दान्‌ उत्तरदायित्वपूर्णा पद को गरिमा की 
रक्षा करते हुए धरीमती परोपकारिणी सभा को निस्सन्देह समृद्धि और 
प्रयति के पथ पर अग्रसर करने मैं सक्षम होंगे 


धर्वेहितकारीं है 


आर्ष कन्या गुरुकुल न्यू राजेन्द्र नगर का 
१९वां वाषिकोत्सतव सफलता के साथ 
सम्पन्न 


प्राष कन्या गुरुकुल राजेरद्र नगर का १श९वां वाषिकोत्सव श्रीमती 
प्रभात शोभा जी की अध्यक्षता धरे हर्षोल्लास के साथ सफलतापृर्वेक 
सम्प्न हुआ । जिसमें राजधानी की प्रमुख आयेसमार्जो की प्रतिनिधि 
बहनों वे भाग लेकर अपना पृर्णों सहयोग प्रदान किया । 


सवप्रथम अथवंबेद यज्ञ की पूर्णाहुति यज्ञ, प्रार्थना, गीत और 
आशोर्वाद श्रीमती शांति देवी प्रग्तिहोन्री और आशा ने दिया। ध्वजा- 
शोहण श्रोमती रानी दत्ता ने किया शोर गुरुकुड को १०००) दान दिया । 
गुरुकुल को छात्राओं का सांस्कृतिक कार्यक्रम अत्यध्त रोचक तथा 
प्रभावोत्पादक रहा, जिससे प्रभावित होऋर बहनों ने भरपूर घनराशि 
गुरुकुल को भेंट की । आचार्या शांति देवी जो ने वेदिक साहित्य और 
चन्दन की माला के द्वारा श्नतिथियों का सत्कार किया। सभा प्रधाना 
श्रीमती सरला मेहता ने लिखित हू में स्वागत भाषण पढ़कर सुताया | 
मुख्य अतिथि श्रीमती कौशल्या जी मलिक, उपप्रधाना समाज कल्याण 
सलाहक।री बोर्ड ने अपने समूचे भाषरा में बलपूर्वक कहा कि गुरुकुल पद्धति 
से ही राष्ट्र उनत्रति और चरित्र निर्माण हो सकता है और युवापीढ़ी मे 
राष्ट्रीय चेतना को जागृत किया जा सकता है, इसलिए हमें तत, मन, 
धन से गुरुकुक्ष को प्रपत्ता सहयोग देना चाहिए । 


मान्य बहन विद्यावती जी और ईइवर देवी जी ने गुरुकुल पद्धति 
की शिक्षा को प्रशस्त कपते पर बल दिया, जिपका समथेन प्रेमशील ने 
थी किया। संस्कृत संस्थान के श्रधिकारी वे अनुदान पर बल दिया, 
जिसका खण्डत प्रकाश पार्या वे किया कि हमें गुरुकुल को स्वावलम्बी 
बनाकण ही संचालित रखा है। भाई रामलाल मलिक जी ने गुरुकुल की 
प्रशांसा करते हुए अपना तत, सन, घन से योगदान देने का आइवासन 
दिया। मश्तिणी झौर प्रधाना ते सभी का आभार प्रकट किया। विशेष- 
कर आज की अध्यक्षता शोभा पण्डित जिन्होंबै गुरुकुल की पद्धति की 
गौरव गरिमा पर अपने विचार बहनों को दिये। इस प्रकार उत्सव पूर्ण 
रूप से सफल रहा । 


-प्रकाश श्रार्पा अधाना 


बेदगोष्ठी 


रबघिवार-- दिनांक २१-१२-१६८६ 


प्रथम सत्र प्रात: १० बजे से दोपहरय १२ बजे 
सहभोज एवं लघुविश्ञाम दोपहर १२ से १ बजे 

द्वितीय सत्र दोपहर बाद १ बजे से २३० बजे 
समारोप अध्यक्षीय उद्वोधन २ ३० से ३ बजे 


स्थान--आयंसमाज मन्दिर$रामनगर, रोहतक रोड, जींद । 
विशेष सूचना--आगत महानुभावों के मार्ग व्यय की व्यवस्था 
मण्डल द्वारा होगी । 
विनीत : 
इम्द्रासिह थास्त्री 
संपोजक 


बद्रोप्रसाद धाये 
प्रधान 


# प्रमुख बस सार्गों के बस स्टाप एवं मुख्य बस स्टेड पर रविवार 
२१-१२-८६ को प्रातः ८ से १० तक आयेवीर रहेंगे । 
आर्यसमाज मालकोष का वाषिक चुनाव 


प्रधात--सवे श्री कृष्णकुमार पत्र, उपप्रधान--दयानन्द सांगवाण, 
मश्त्री--अमरसिह आये, उपमन्त्रो--धहदेवसिह चाहे, कोषाध्यक्ष-- 
पोहक रसिह, प्रुस्व॒काध्यक्ष--सेवासिह जालड़ । 
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नशाबन्दी सप्ताह के कार्यक्रम 


बाये प्रतिनिधि सभा हरयाणा की घोर से १९ से २३ दिसम्बर 
तक सारे हरयाणा में नशाबस्दी सप्ताह मनाया आारहा है। जहां काये- 
क्रम बन चुके हैं वे इस प्रकांर हैं--- 


आयेसमाज संक्टर-१८ फरीदाबाद १३-१४ दिसम्बर 
७» जलेवा जि० जींद १४-१५ ,, 
४». बड़ा बाजार पानीपत जि० करनाल १२-१३-१४ ,, 
»..मुलाना जि० अम्बाला श्ध्से २१ % 
४». बिलासपुर जि» भ्रम्बाला २१ +» 
».. रामनगर रोहतक रोढ जींद २१ 
» .. जेकमपुरा गुडगाँव २१ +» 
»#. गेरवाना जि*० जींद २३ # 
».. माडल टाउन सोनोपत २३ ,, 

आये केन्द्रीय सभा रोहतक र३े 

आयंसमाज बरौलो जि० अम्बाला २६ से २८ + 


जो आयंसमाज दिसम्बर मास में नशावन्दी दिवस मनाना चाहते 
हैं, वे शीघ्र सभा को पत्र लिखकर सूचित करें। ताकि उपदेशकों तथा 
भजनोपदेशकों के कार्य क्रम बनायें जा सकें । 


विटासिन को जानकारों 


प्रोटीन--दूघ, दही, पनीर, फलियों, दालों, मकछी, मटर, चने में होता है 

लवण--पत्तेदार हरो सब्जियां, दुष, दही, पनोय, फल मैं । 

वसा--मक्खन, घी, तेक ओर चिकनाइयों भें । 

कार्बोहाइड्रेट--गेहू, मककी, चावल, आलू, बाजरा, फ्ला, गुड़, दाकरए- 
कंदों में । 


विटामिन ए--पत्तेदार हरी सब्जी, दूध, दही, मक्खन, पनीर, गाजर, 
गोभी, क्रीम, मूली, ध्राम मे । 

विटामिन बी--पत्तेदार हरी सब्जी, दूध, दही, गाजर, गोभी, फल, गेहूँ 
के चोकर, फलियां दाल, चावल, भालू, समीर थे । 

विठामिन सी--पत्तेदार हरी सब्जी, गोभी, निम्बू, प्रांवजा, सन्‍्तरा, 
अगुर, टमाटर में । 

विटामिन डो--पत्तेदाब हरो सब्जो, दुध, दहो, मक्खन, पनीर, फल, 
बादाम में । 

विटामिन ई-पत्तेंदार हरी सब्जो, गाजर, गोभी, गेहूं, तेख के बीजों पे 

विटामिन के--गो भी, पालक, गोभो तथा पत्तेदार हरी सब्जियों में । 


वतन को रत्न बनाओ 


सो जायें हम भो एक दिन वतन की गोद में 
क्योंकि पले हैं हम इसी के आमोद में ॥। ठेक 
प्रयत्न करें वतन को पतन से बचाने का। 
खत्म तम करें प्रयत्न रत्न भारत बनाते का । 
मिटाने को दुष्टता अब लग जायें सब खोज थें ॥१ 
क्षणिक नशे को छोड़ देक्षप्रेम नशे पे रहें। 
मां का दूध सफल बना क्षणिक नशों की बू ता लें । 
सहेँ कष्ट मरे मगर वतन के आमोद मैं ॥२ 
. भगत उद्धम चम्द्रशेलर रामप्रसाद से आजाद | 
बन भाजाद उनको तरह शत्रु को करदो बर्बाद । 
स्वराज का अधूरा स्वप्न पुर करें एक दोज में |/३ 


झायंवोरों आन बान शान पर हो जाओ कुर्बान । 
भारत पारत दह्वो रहा दूसरे महाभारत का इन्तजाम । 
“बलवन्त' काम देश के आओ क्यों फंसे भोह लोभ में ॥३ 


-- बब्लबाततसिंहु बढ़े 
बश्नद्टा गा राजजापएढ़, कम्कला 


५ 


बवहित काशे 
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2 नस कट न रमन लत सनसनी 


मेबात में गोरक्षा सम्मेलन 


हरयाणा का जिला गुडयांवा, अलवर, दाजह्थान के जिला भरत- 
थुर, प्रंलवद एवं यू०पी० का जिला मथुरा के बीच के क्षेत्र का मेवात 
कहलाता हैं। कुछ कस्यों को छोड़र अधिकतर ग्रामीण पांवों में ८० 
श्रतिशत भेव मुस्लिम आबाद हैं । इसलिये इस तोन-चार क्षेत्रों से विधान 
सभा भें मुस्लिम एम. एल. ए. एवं एम. पी. भी मुस्लिम चुने जाते हैं। 
इस द्षोत्र के हिन्दु वोटर को भी इन्हीं मुस्लिम उमीदवारों को ही वोट देना 
थड़ता है, लेकिन कोई भी विधायक बन जावे पर किसी भी प्रकार से 
हिम्दुओं का सहयोग नहीं करता है। 

इस क्षोत्र के मुस्लिम लोगों को सहानुभूति देश से बाहर के लोगों 
के साथ है। पिछले दिनों डा० आनः्द सुमन के प्रचार के समय नगोता 
के ऋगड़ा करने को तेयार हो गये। लगभग १० हजार मुस्लिम ईदे-गिर्द 
के गाँवों से आकर नगीना प्राम को घेर कर भगड़ा करने का प्रयास 

, किया, लेकिन उपायुक्त संजय कोठारी के प्रयत्नों से हिन्दुओं को जीवन 

दान मिला | हिन्दू डुकानदारों का बायकाट किया गया । 

हस क्षेत्र में गोहत्या दिन निकलते से पूर्व हजारों को संख्या में होती 
है, दुरदराज से हिस्दू लड़के लडक्यों को लाकर धमंपरिव्तन किया 
जाता है । आर्यंसमाज के प्रचार मे बाधा, उपदेशकों को जान से मारते 
की घमको, मस्दिर पर जबरन कब्जा करते का प्रयत्न करना एवं बसों 
है सफर करनेवाली हिन्दू छात्राप्रों को परेशान करना यहां की प्रमुख 
समस्‍्याये हैं । 

हह्हीं समस्याओं से परेशान होकर गांवों से कस्बों थै, कस्बों पे 
आहुरों में हिल्दुश्नों ने पलायन प्रारम्भ कर दिया है । 


राजनेतिक दृष्टिकोण से एक मुध्लिम मिनिष्टर भी हर समय हर- 
थाणा मैं रहता है। 

दूसरे मुल्कों से तबलोग के द्वारा जभायतें प्राकर इन लोगों को 
अड़काने का काम करती हैं । 


हृश्हीं सारी समस्याभ्रों को उजाग़र करते एवं रगांला चौक 
(फिरोजपुर) पर बने बूचड़ख'नें को हटवाने हेतु एक विशाल गोरक्षा 
महासम्मेलन सात दिसम्बर रविवार को फिरोजपुर क्रिरका पै करने 
क्षा निएचय लिया है, जिसमें स्वामी आनन्दबोध जी, प्रो० शेरसिह जी, 
बाधाकिशन बजाज, विजयकुमार मल्होत्रा, दाजमाता विजपा राजे 
पिंघिया, प्रो* उत्तमचन्द जी शरण, जगमालसिहु एम० एल० ए० तिजारा, 
शली बालदिवाकर जी हुंत भादि प्रमुख विद्वान पषारेंगे। अतः सभी 
* च्वामिक महानुभावों से प्राथंना है कि ज्यादा से:ज्यादा संख्या में पघार 
कर हम बसे भिनो पाकिस्तान में लोगों से सहानुभूति करते हुए तम, 
मन, धन से सहयोग करें । 


एवं इन समस्याओं से निबटने हेतु सुझाव आमस्त्रित हैं। धाये 
बेदप्रचार मण्डल मेवबात गत २०-२५ वर्षों से प्रचार, पदयात्रा, ग्रामीण 
क्षेत्रों में उत्सव, ध्रायं वीरदल के शिविर आदि कार्यक्रमों भजनमण्डली 
झादि रखकर सेवारत है । 
ह् पदमचरद प्राय मन्त्री 


आय॑ वर्माज सहषि दमाननद भवन सेक्टर-१८ 


फरोदाबाद का चुनाव 
प्रधान-परवेधी नारायणाप्रसाद आर्य, उपप्रधान-दीपचन्द, मश्त्री- 
मनकुबदेव चौधरी, उपमन्त्री- दिनेशचछ्द शर्मा, प्रचारमन्त्री--पत्तालाल' 
आर्मा, कोषाध्यक्ष-महेशचर्द्र आये, संचालक आय॑ वोरदल्न-देवेर्द्र प्राय 


आयंसमाज पंचक्‌ ला सेक्टर-द पंचकला 
प्रधान-सर्वेक्षी रणबीर पसरीचा, मन्‍्त्री-जयदेव भाहुजा, 
कोषाध्यक्ष--जागी रीलाल शर्मा । 


आयंसमाज रिढाणा जि० सोनोपत 


प्रधान-वेद्य धर्मतिह, उपप्रधान--पूर्णा सिह यु० हरिराम, मन्‍्त्री- 
ओजोराम, उपमन्त्री--रामस्वरूप स्वणंकार, कोषाध्यक्ष--चौ० धृपसिहु, 
इपकोषा ध्यक्ष--ता राचन्द । 





सम्पादक के नाम पत्र-- 
संविधान की अवहेलना कब तक 
जारो रहेगी 


क्षीमान्‌ जी, 

भारतोय संविधान में हिन्दी को राष्ट्र भाषा माना है। जिसको 
आज ३६ वर्ष हो चुके हैं। इसमें १५ वर्ष का समय इसलिये दिया था कि 
जो लोग भ्रच्छी तरह हिल्दी नहीं जानते वे जोग जान लें, परन्तु इसका 
मतलब यह नहीं था कि जो लोग हिस्दी प्रच्छी तरह नहीं जानते वे लोग 
अधघंशत।|ब्दी तक भो हिन्‍्दी नही सीखेंगे। मन्‍्त्री लोग संविधान की कप्तम 
खाकर यह घोषणा करते हैं कि वे लोग संविधान पर श्रमल करने को 
पाबन्द होंगे, परन्तु ऐसे मन्त्रियों का क्या' इलाज किया जाये कि जो 
कहते फिरते हैं कि हिन्दी किसो पर थोपी नहीं जायेगी । उनके विहद्ध 
क्‍या कार्यवाही हुई, कुछ पता नहीं लगता । प्रधानमन्त्रो को चाहिए कि 
यह कहनेवाले मन्च्रियों को चुप करें या उनके विरुद्ध कड़ो कार्यवाही 
करें, क्योंकि हिन्दुओं के लिये हिन्दों का राष्ट्रभाषा 'होना बहत जरूरी 
है। इसके इलावा प्राचोनकाल से जो नारा हित्दू, मुमलमान थ ईसाइयों 
की शोर से लग रहा है वह है हिश्दू हिन्दी हिन्दुस्तान। हिन्दुओं के 
रहने के लिये मिवाये हिन्दुस्तात के औय कोई जगह नहीं है। इसी प्रकार 
सिवाय राष्ट्रभाषा हिन्दी के हिन्दू और किसी भाषा में क्राम नहीं कर 
सकते । हसलियें सब लोग चाहते हैं कि शष्ट्रभाषा हिस्दी जल्दो से जल्दी 
राष्ट्रभाषा बनादी जाये । 


--जयदेव गोयल पत्रकार जींद 
आययंसमाज खानपर (महेचद्रगढ़) का 
वाषिकोत्सव 


८-६ नवम्बर शनिवार, रविवार को बड़े हर्षोत्लास के साथ मनाया 
गया, जिसमें आयंजगत्‌ के प्रधिद्ध उपदेशक डा० विश्क्पाल जी वेदा- 
लकार, श्रीमतो सुशोला देवो आचार्या कन्या गुरुकुल दाधिया (प्रलवर), 
प्रसिद्ध भजनोपदेशक पडित नरदेव भाय॑ (मक्तपुर) व कवर तेजपाल 
आये भजनोपदेशक आये प्रतिनिधि सभा हरयाणा के मछुर उपदेश हुए । 
इस अवसर पर डा० विश्वताल जो वेदालंकार को अध्यक्षता में एक 
विशेष संगोष्ठी की गई जिसका विषय राष्ट्रीय अखण्डता--जों देश 
की वर्तमान ज्वलन्त समस्या है। इस पर इस क्षेत्र के सभी वर्गों के प्रमुख 
प्रबुद्ध व्यक्तियों ने भाग लिया तथा प्रपने विचारों द्वारा उपस्थित जन- 
समूह ने मतमतातर, जातपात से ऊचा उठकर, एकजुट रहकर राष्ट्र की 
अखण्डता के लिये संकल्प लिया तथा इस संगोष्ठी को राष्ट्रोयस्तर तक 
पहुंवाने के लिये सवंसम्मति से इस नवगठित राष्ट्रोय प्रबुद्ध मण्डल का 
कश्वीनर श्री ओम्प्रकाश आये को चुना गया तथा जल्दों हो और विस्तृत 
क्षेत्र के प्रमुख प्रबुद्ध व्यक्तियों की संगोष्ठी के आयोजन का निर्य लिया 
गया तथा वारधिक्रोत्सव सफलतापूर्वक सम्पन्त हुआ। 

ह --पर्म पाल प्रार्य 


आयंसमाज लुद्दारु ज्ञि०ण भिवानों का चुनाव 
प्रधान--सर्वेश्नी विजय वह, उपप्रधान-मा. हरििह, म।० अमर- 
घिह, सुलतानपिह, मन्त्रो-रोहता पकुमार आये, उपमस्त्री-मा० निहाल- 
घिह आये, कोषाध्यक्ष--सरनविह शाह्त्री, पुस्तकाध्यक्ष--हरदयाल 
आये, लेखानिरोक्षक--मा० चन्दर्नावह । 
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सर्वहितकारो में 
विज्ञापन देकर 
लाभ 


उढठायें । 


धर्वाइतकारों ६ 





ग्राम कलाबंड जि० रोहतक में वेदप्रचार 


ग्राम कलावड़ के अन्दर श्रो जयपाल जी का प्रचार दिनाँक २०-२१ 

२२ अवतुबर को श्री दयाचन्द जी मम्त्रो आर्यसमाज कलावड़ की अध्य- 
क्षता मे बहुत जोर-शोद से हुआ । घोगो ने बहुत रुचि ली, बड़े प्रभावत 
हुए और कई लोगों ने यज्ञोपवीत भी उन्कके करकमलों से लिया। लोगों 
की रुचि थो कि जल्दी-जत्दी आयंसमाज का प्रचार करते रहना आपका 
बार-बार धन्यवाद करते हैं। प्रापने हमारा दशशांश इकट्ठा करने में भी 
मदद दी झौर गाव वालों को अच्छा प्रचार सुनाया | इसके बाद दिनाक 
४-११-५६ की महाह्यय वेजपाल जी का भी प्रचाद सुना तथा इनके कर- 
छमलो से भरी कई लोगो ने यजोपराष्त जनेऊ घारण किया 
प्लोर हुबका, धराव छोड़ा। उसी दिन जिस दिन महाशय तेजपाल जी 
का प्रचार हो रहा था, गाव के दुधरी तरफ महाशय जंयपाल जीका 
प्रचार हो रहा था। गांव के लोगों से दोनों प्रचारकों के प्रचार बड़े 
ध्यान से युपे । --आपका शुमविश्तक 
दयाचद मन्‍्त्री 


सुरक्षापट्टी बनायी जाये 


यह निविवाद रूप से सत्य है कि पाकिस्तान हमारे देश में लस्थि- 
इता का वातावरण पंदाकर उसके विकास को प्रवरद्ध कर देना चाहता 
है। कुछ सिरफिरे देशद्रोह्दी आतंकवादियों को श्रविक्षण देकर पाकिस्तान 
घारत के निर्दोष हिरदुओ का खुन बहवा रहा है। ऐसा क रके पाकिस्तान 
घि्ों के लिए श्र॒लग राष्ट्र का रास्ता साफ कर, बंगला देश के निर्माण 
क्षा बदला लेना चाहता है। यह कितना दुर्भाग्यपूण व ह्वास्यास्पद है कि 
जिन धिखो का निर्माण हमारे धर्म युरुप्रो ने हि्दू धर्म को रक्षा के लिए 
किया था, एउहीं में से कुछ लोग मह्दान्‌ गुरुओों के उपदेशों व आदेशों को 
भूलकर निर्दोष हिंष्दुओों की हृत्या कर रहे हैं। पाकिस्तान की भारत 
विरोधी हरकतों का रोकते के लिए भारत पाक सीमा पर सुरक्षापट्टरी 
का निर्माण करना आज एक राष्ट्रीय ब्रावव्यकता है। सोमा सुरक्षापट्रो 
बनाने से ही पाकिस्तानी धतिविधियों पर प्रतिबन्ध लगाया जा सकता 
है। बरनाला का उतना ही समर्थन करता चाहिए, जितना राष्ट्रहित में 
दो केपद्रीय सरकार को चाहिए कि वह पंजाब समभौते को ताक पर 
रखकर सर्वप्रथम शांति एव सुरक्षा को व्यवस्था करें । 


राधेश्याम आये एडवोकेट 
मुसाफिर खाना, सुलतानपुर, उन्प्र० 


मेला कपालमोचन में वेदप्रचार की धूम 


मेला कृपालमौचन में आये प्रतिनिधि सभा हस्याणा द्वारा वेद- 
प्रचार तथा भण्डाएा (ऋषि लगर| का आयोजन सुध्यवस्थित ढंग से 
सम्पस्न हुआ । यह सम्पूर्ण कार्य स्वामों सदानन्द जो की भ्रध्यक्षता रे 
प्रचार एवं ऋषि लगर यज्ञ आदि छायसुचार रूपेण सम्पन्त हुआा। 
इसमें वेद्य स्वेश्ी रामलाल, गेषदा राम, बोरसिह तथा मामचन्द जी का 
भी विशेष सहयोग रहा है । 

सभा की झोर से सर्वेश्री पं० बनारसीलाल, प० मुन्शीलाल मण्डली 
सहित तथा १० निरजीलाल जी मण्डली सहित पघारे थे कौर इनके 
द्वारा धूमधाम से वैदप्रचार हुआ। जनता पश इसका अच्छा प्रभाव 
रहा । 

सर्वश्री ब्र० प्रशोककुमार, ब्र० प्रवीणकुमार, ब्र० नरेग्द्रकुमार, ब्र० 
मोहनलाल, ब्न० सुमितकुमार, ब्र० सुरेशकुमार, सत्यधीर ध्ादि। इसके 
पतिरित श्रीमहयानल्‍्दोपदेशक महाविद्यालय शादीपुर (यमुनानग्रर) के 
इहाचारियों ने यज्ञ तथा ऋषि लगर के कार्य में विशेष साय दिया ! 

--संदानन्द सरस्वती 


नुरपुर मुगलान का चुनाव 
प्रघधान-स्व भी कृष्णचध्द, मस्त्री-रणवी रसिह, उपमश्यी--जीत- 
सिह, कोषाध्यक्ष--ओम्प्रकाश, प्रचारमन्‍्त्री--रामहिह, पुस्तकाध्यक्ष- 
सतपालतिह प्राय । 
'नुरपुर मुगलान थे हीन दिन तक प्रचार हुआ। सभा को १८१ रु० 
प्राप्त हुए । --पं० सुमेर्सपह जाये भजनोपदेदाकू 
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कौन आये आज 


कौन जाये झाज भारत छो बचाने के लिये । 
स्वार्थी दानव फिरे इसको भिटाने के लिये ॥ 


सैक्यूलर सरकार का है राज जब तक देश्ष में । 

तब तक यहां पापी फिरेंगे सज्जनों के वेश में । 

दुबंसों धर्मात्माप्नों पर जुल्म ढांचे के लिये ॥१ 
जल रहा पंजाब और करमीर में दुःख छा रहा । 
सीमा से हिन्दू दबाया प्रौर भगाया जारहा। 
पाकिस्तान व खालिस्तान वहां बनाते के लिये ॥२ 

वोट की नीति मे फसकर निरप्शधी मर रहे । 

अ्ल्पसंख्यक्ष लोगों को नेता यहां खुश कर रहे। 

जायें बहुसस्यक कहा अब जान बचाने के लिये ॥३ 
तेताप्वों को चिन्ता अपनी कुर्तियों की है पड़ी । 
जान जनता की इधर भारों मुसीबत में बड़ी # 
है नही कोई उसे घीरज बाधाने के लिये।।४ 

देश की जेलों में विषघघर नाग काले पल रहे । 

बाहरी शक्ति के दम पर जो कुचालें चल रहे। 

देश के गहार घुमे उनको छुड़ाने के लिये ॥५ 


ऐ जवाबो ! जाग जाह्ो समय को पहचान कर ४ 
लुट चुके हो बहुत क्‍यों सोते हो बम्बी तानकर । 
आर्य जगकर घूमते तुमको जग्राने के लिये ॥६ 

बलिदान व्यर्थ न जाय राणा भौर छिवा दयानत्द का | 

वीर बादा तेश और योविश्दसिह गुरुवृष्द का । 

जो कि प्लाथे हमको सच्चा पथ बताने के लिये ॥।७ 


देशहित में लाखों ते यहां पे कटाये अपने घछिर । 
देखना दुश्मन दुबारा सफल द्वो जायें त फिर । 
हमको 'छाजूराम' गुलामी मैं फंसाने के लिये ॥८ 


-चलाजुराम दर्मा धास्त्री, नई दिल्‍्थी 
आर्यसमाज तोताहेड़ी का उत्सव सम्पन्न 


आयेसमाज सिलारपुर तोताहेड़ो का प्रथम भाये सम्मेलन्त सम्पस्त 
हुआ। जिसमें प्रायंजयत्‌ के मशहूर संगीताचार्य महाशय बेगराज जीः 
उन्प्र०, म० आध्याराम, म० मोहनलाल उ०भ्र०, पं० चिरजीघाल जी की 
भजनमण्डली हरपाणा प्रतितिधि सभा, म« जयनादायण बेबड़क, म० 
बुद्धिघर, म० बनवारीलाल हितेषी, म० सुरुजभान, म० रामधिह आये, 
प० भोलाराम प्ारय, म० दलीपणिहू सरपच शभादि के मनोहर भजन 
हपदेश सुनकर थोता मुग्ध हो गये । प० चिरंजीबाल जी का विशेष 
प्रभाव रहा । 
इस सम्मेलत की सफलता के लिए आर्यंसमाज नारतौछ के सभी 
अधिकारी घन्यवाद के पात्र हैं। उन्‍्होंते पूरी तरह से सहायता की है + 
१५२) सथा को दिये हैं । 
--म० जयमाल पिह बेघडक 


ग्राम सुलतानपुर, कंवारी, वालावास (हिसार) में 


वेदप्रचार 
वैदप्रचार मण्डल हांसी की तरफ से निम्न ग्रामों में वेदप्रचार किया 
शया-- 
सुलतानपुर बिनांक २७०२८ नवम्बर, ८६ को ० सुमेररधिह व पं० 
खुशीराम जी की मण्डडी द्वारा वेदप्रचाए किया गया। प्रातःकाध् यश 
किया | कंवारी--दितांक २६-३० नवम्बर को उपरोक्त विद्वानों ने क्रॉति* 
कारियों का इतिहास एवं तमाज में फंची कुरीबियों बारे भजनों के 
माध्यम से विचार रखे | बालावास--१-२ दिसम्बर को ग्राम वालायास 
में उपरोक्त विद्वानों के प्रतिरिक्त समा उपदेशक श्री अत्तर्शसह प्रार्य॑ 
ऋंतिकारी ते शराब से द्वोनेवाले नुकस्तात से लोगों को अवगत करवाया 
तथा लोगों को इस बुराई से सदा-सदा के लिये पुर रहने पर बढ दिया, 
प्रातःकाल यज्ञ किया गया। रे 
--पं० भश्तलाल शात्जी हांसी 





स्दिवकारी: रॉ 


कक कम ज्ड -र हे - अप पतन न मनन 


सरपररेश: के. झरिशाितों को सहाबका | 


रन्‍ॉ 





केदिक पारिवारिक संत्यंग सभा हिसिरि को कार्य का रिंणी ते एक 
खुजरि एक रपये की लॉस सामग्री (चावल) खरीद कर मध्यप्रदेश के 
आदिवोधियों वे वनवातसियों कै लिए विरदेंदे हिन्दू परिषद्‌ के तत्वावधान 
भे (स्वामी अवदेश जी महाराज) के द्वारा भेजने का फेसला किया थ॒ 
इसके अतिरिक्त कार्यकर्ताओं द्वारा घरों से गरम व सर्दे वस्ञ भी हक 
कपके भेजने का जौज की वेठक ते इहंता से निर्शंय लिया और इस अभि- 
याथ को १५-११-८६ तक पूरी कोशिद् के साथ चलाने का संकल्प लिया। 


५ अर्जुनदेव झाये 
महामन्त्री वेदिक पारिवारिक सत्संस सभा हिसाद 


हिडिडअक्षभह्अ्रक्भक्ष था निद्चअक:मलाअल्ा। 
विशेष छूट 
धा्िक पुस्तकों को शुद्ध और सुन्दर छपाई के लिए आये है 
3 आफसेंट प्रेस से सम्पर्क करें। धार्मिक पुस्तकों की छपाई के लिए 
है. विशेष छूट दी जाती है। 
है... झायें आाफतिट प्रेत ३०५-३ एफ शाहजादा बाग, दयांवस्ती, 
पुराता रोहतक रोड, नई दिलली--११००३५॥ 
फोन-दयाबस्ती ०२४८८, ना गयणा-५७ १६३२७ 









ख्ऊ 















ध्ज27 हर 
१ कप ४ 


सुपर सेनेटरी- सेल्स 


वितरक तथा स्टाकिस्ट कलासिकल सेनेटरी वेय पे, प्रिमियर 

(3। पाइप और फिटिए। ?.ए.0. पाइप झौर फिटिंग, गलेज्ड हु 

टायल्ज 8.0. पाइप गौर फिटिंग..0.3.7. पाइप भौर फिटिग।. 

खोसला हाउस, रेलवे रोड, गुड़गाब--१२२००१ 
सर 


आर्य समाज के प्रचार में तेजी लत का हर हर पहुंचाने ने, 
विधाह जन्म दिन आदि शुभ: र्‌ ० तथा/ _ 
स्वयं भी सगीतमय अनार ब करते हेतु,श्रेष्ठ गारयकों दास गाये.. 
| संगीतमय भजनों तथा संध्या हवच आदि के 

उत्कृष्ट कैसेट आज ही मंगाइये । हु 











क्स््फ । शत 4४ 
ू 77 की हि“ गम निडिकीअक लक * 
शप्पस्थान - संसार साहित्य मण्डल - 
44१, सुलुण्ड कालशेनी, -अभ्येडें-+00 082 
॥॒ ___ परने-प737 ४० 
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१४ दिसम्बप, १६कई - 


योग साधना प्रशिक्षण 
शिविर 


योग्राम्यास में रुचि रखनेवाले श्रद्धालु, भक्तों, साधओों को यह 
जानकर अत्यन्त प्रसन्‍नता होगो क्रि प्रापके प्रिय आत्मशुद्धि आश्रम में 
महषि पतंजलि के भ्राधार पर अष्टांगयोग एवं हृठयोग की क्रियाओं 
. सहित मोन अभ्यास ग्रादि प्रशिक्षण के लिए २१ दिसम्बर (रविवार) से 
३१ दिसम्बर (बुधवार) तक योग साधना प्रशिक्षण शिविर का आयोजन 
किया जारहां है । 
इस झुभावसर पर प्रशिक्षणाथे यौगिक क्षेत्र में सुविख्यात, वेदों में 
योग विद्या आदि ग्रस्थों के लेखक, योगधाम गराश्रम ज्वालापुश हरिद्वार 
के संचालक श्री स्वामी दिव्यानन्द जी सरस्वती एवं तपोनिष्ठ, योगमूर्ति 
पुज्य श्री स्वामी प्रेमामस्द जी महाराज आचाये संन्यासाश्रम गाजियाबाद 
पघार रहे हैं, साथ ही प्रशिक्षण में सहयोगों रहेंगे श्री स्वामी धर्मघुनि 
जी दुग्बाहाशे, योगभार्म के पथिक, तप त्याग द्वारा जनतासेवा में व्यस्त, 
आपके सम्पर्क मात्र से जोवन में विशेष परिवर्तन होता है। अतः यौगिक 
क्षेत्र के पधिकों के लिए सुअ्रवसर प्राप्त है, ऋतु अनुसार बिस्तर, साधना 
मे बेठने के लिए गद्दो, लंगोट, तौलिया, लेखनार्थ कापी, पेन आदि 
आवदयक वस्तुयें साथ लेकर २१ दिसम्बर साय॑ ३ बजे इष्ट मित्रों सहित 
पधारे। मोजन तथा निवास का प्रवत्घ आश्रम को ओर से होगा । 


भावश्यक निवेदन--यदि आपके पास 'योगदर्शन! और वेदों में 
ध्योग विश्वा' ग्रंथ हों तो साथ लाने का कष्ट करें, घर या कार्यालय से 
पूरा अवकाश लेकर आयें | शिविर मध्य छुट्टो नहीं मिलेगी, धुम्नपानादि 
के व्यसनियों को व्यसन त्याग प्रतिन्ना करने पर ही प्रवेश मिलेगा। 
भोजनादि विषय पे एवं अन्य व्यवस्था भें पूर्णो रूप से भ्नुझ्नासन में 
रहना होगा । १५ दिसम्बर तक प्राप्त नाम ब्राश्नम में पहुंच जाना 
चाहिए अध्यथा हस घुभावसर से वंचित रह जायेंगे । सर्वेसामान्यों के 
लिए प्रात: बेनिक ७ बजे यज्ञ, यज्ञोपरांत योग पर व्याख्यान, साय॑ ४-३० 
बजे व्यास्यान । 


हु मांग्रेयाम प्राय॑ प्रचार मस्ती 


बात कर 


भारत की नहीं, अपनी कोठियों की बात कर | 
रोटी की छोड़, श्रण्डे बोटियों की बात कर ॥ 
हमते कहा कवि आपको जनता ते किया याद । 
बोले नयार ऐसे शोटियों की बात कर ॥ १ 
बोतल विदेश की शराब सुन्दरों उठा। 
गुजरात के सदस्य जोटियों कौ बात कर ॥ २ 
गउनों को काटने से कहां काम चलेगया। 
सब बेल, भेड़, सेंस, फोटियों को बात कर || ३ 
मिलते हैं मुध्किलों से किसो को ये पांच साल । 
जनता को नहीं कोई चोटियों की बात कर ॥ ४ 
महंगाइयों की मार पड़ गई चुनाव में। 
डीजल, दराब, भण्डे, सोटियों की बात कर ।॥।५ 
दम हो तो हैं विजेता वतंमान के नेता। 
क्या पार्टी है छोटो मोटियों की बात कर || ६ 
हम तो बने अंग्रेज के चाचा कवि “व्याकुल'”। 
मत ब्रह्म चंय ओर लंगोटियों की बात कर ॥ ७ 


रचयिता'; प्रकाक्षवीर व्याकुल 
झायंसमाज नया बांस दिल्‍ली-६ 
रुदडोल (भिवानी) में वेदप्रचार 


स्वामी रुद्रबेद् जो ने ग्राम रुदडौल में वेदप्रचार की घूम मचा दी | 
उनके प्रभावशाली भजनों ते लोगों को उत्साहित कर दिया तथा नव- 
युवकों को यज्ञोपवोत भी दिये । 


बहादुरगढ़ में 


छत्तरपिह आये 
मनन्‍्त्री आयंसमाज रुदडौल 








सर्वंहितकारी - 


अरब देशों द्वारा हिन्दुओं पर जुल्म 
(सम्पादक्ष के नाम पत्र) 
श्रीमान्‌ जी, हि 
जब से यह सुना है कि एक व्यक्ति राजकुमार भारद्वाज को 
सत्याथंप्रकाश रखते के जुल्म में कैद कर लिया गया है जो कि हिन्दुंओों 
पर सरासर जुल्म है। यह भी सुना गया है कि अरब देशों में कोई भी 
व्यक्सि अपने घ॒म्म का प्रचार नहों कर सकता। न ही वहाँ पर कोई 
गुरद्वारा बना सकता । जबकि हमारे देझों में मुसलमानों को पूरी आजादी 
है वे भ्पने घमंं का प्रचार-प्रसार कर सकते हैं, मस्जिद बना सकते हैं 
परन्तु जब हम लोगों को अपनी धामिक पुस्तक भो पढ़ने को श्राज्ञा नहीं 
है तो मुसलमानों को हर प्रकार की सहुलियते देने को क्या जरूरत है। 
आजकल के जमाने में इस प्रकार की पाबन्दियां लगाना वाजिब नहीं 
है। यदि आगे भो ऐसा ही चलता रहा तो मैं सरकार से प्रार्थना कक गा 
कि वह इस प्रकार के लोगों को कोई सुविवा प्रदान न करे झौर इस 
प्रकार के देशों के विरुद्ध उचित कारवाई करे । 


जयदेथ गोयल पत्रकार जींद 


आर्य सीनियर संकण्ड्री स्कूल के समाचार 


१--हमारे घिद्यालय के दात्र संजीवकुमार वर्मा सुपुत्र श्री कृष्ण 
वर्मा ते अखिल मारतोय शा्ट्रीय कांग्रेस सिरसा शाखा द्वारा आयोजित 
मिबम्ध प्रतियोगिता में द्वितीय स्थान प्राप्त करके १५१) का नकद 
पुरस्कार प्राप्त किया । 


काग़ड़ी फार्मेसी की 
आयुर्वेदिक औषधियां सेवनकर स्वास्थ्य लाभ करें 


च्ययानपफ्राध्श 

पूरे परिवार के लिए शक्ततिवर्धक 

एव स्फुर्तिदायक रसायन। बह 
खासी, ठंड 4 शारीरिक एव. 5 
फेफडो की दुर्नलता में > ॥ 
उपयोगी आयुर्वेदिक 


दांतों व मसूदों के समस्त रोगों 
में विशेषत पामोरिया 
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दर हज 

२-विनांक २१:११-६८६ को हमारे विद्यालय: में एकता दिवस 
कै उपलक्त में आपला अतिवोधिता का आयोजन कियांगया। इस अवसर 
पर अहा राजा अप्रसेन इंकूल की मुढ्याप्यापिका श्रीमती सुसाधिंणी गोयल ' 
ने कार्यक्रम की अध्यक्षता की । प्रथम एवं तृतींमा पुरस्कार -बार० एस 
डी० हाई स्कूल के छात्रों' बनोंज कौशिक एवं सुर्पाशु ने प्राप्त किग्ने.£_ 
सील्ड भो इसी स्कूल ने प्राप्त की। सभी प्रतियोगियाँ को झ्ाक्षक- 
पुरस्कार दिये गये। अन्त मैं प्रिस्िपल श्री द्वारकाप्रसाद जिदल एवं श्रीं 
बलदेवसिहू जी आये सदस्य विद्यालय प्रबन्ध समिति ने सयकेअकि 
आभार प्रकर्ट किया। 

._ द्वारकाप्रसाद जिदल 
ब्रिसिपल आये सोनियर स्रंकष्छी स्कूल सिरसा! 
महात्मा हंसराज दिवस समारोह 
१६ अप्रैल, १९८७ 

आयंजनता के सुचतार्थ निवेदन है कि हर वर्ष को भांति इस वर्ष 
भी महात्मा हंसराज दिवस संपारोह रविवार १९ अप्रैल, १६८७ को 
समारोहपूर्वक मनाया जायेगा। मेरी समस्त आवयंसभाजों, स्त्री आये-- 
समाजों, डी० ए० वी० संस्थाओं एवं अन्य भाय॑ संस्थाओं से प्राथंना है 
कि वे श्रभो से उक्त तिथि अंकित कर तथा उस दिन कोई अन्य कार्येक्रम 
न रखकर इस- समारोह में अधिक से भ्रधिक संख्या में सम्मिलित होने 
को कृपा करें। विस्तृत कार्यक्रम प्रकाशित होने पर भिजया दिया 


जायेगा । - “राममाथ सहगल 
मंश्ती आय प्रदिक्षिक प्रतिनिधि सभक 


ग्रुकुल कांगड़ी फार्मेसी 


हरिद्वार 


की श्रौषधियां क्रेबन कह . 
धो, जुकाम व इन्फलएजा थकान | शखलखा कायोबय 45 
१ अब लामखरो ६३ गलती राजा केड्रोरना«, - 
आयुर्वेदिक औषधि है ० & 
हा चावढ़ी बाजार, दिव्क्ली-6- 
(स्थानीय बविश्रेताधों ए८ं सुपर बाजार 





_ से खरीदें) फॉन मं७ रहें?६७ 


६ ++++ ..... 
आय॑ इक्षिमिषि सभा हरयाना के शिए मुद्रक ओर बसतसक देंदेदत कारतो द्वारा जाचा प्रिटिंग प्रेस, -. 


रोहतक यें छपबाजर शर्वहितकारों कार्यात्य पं» जपदेवसिह सिदान्ती बबद, बयानत्यभठ, रोहतक से प्रदाक्षितं। 


गोर्बाच्योव के भक्तों गोबच्योव से प्रेरणा लो 


प्रा० धमंदेव विद्यार्थी, प्रधिष्ठाता सावदेशिक आय॑ वीरदल हरयाणा 


नें में त्तनों जनपदे न च कदर्थों न मद्यप: । 
नानाहितानिर्नाविद्वान्‌ न स्वेरी स्वेरिणों कुत ॥ 
भारत (प्रार्यावत्ते) के महान्‌ राजा अद्वपति द्वारा कहे गये उपरोक्त शब्द समस्त संसार के 

लोगों को प्रेरणादायक वेठावनो के रूप में कहे गये कि मेरे राज्य में न कोई चोर है, न ही कोई शराबी 
है, न ही कोई जुवारी, चरित्रहीन, अविद्वानू है और न ही कोई वेश्या है। वर्तमान युग मे शायद ही 
किसी बआादश राज्य को कल्पना की जा सके, जिसके विषय में उपरोक्त पक्तिया पूर्ण उतरती हाँ। जिस 
महान देश घधारत के लिए उपरोक्त पक्तियाँ कही गई उप्ती भारत का कोई भी राजनेता उपरोक्त 
घोषणा करते का साहस नहीं कर सकता । भारतभर को अदालतो, थानों में रखे रिंकाड या आप स्वय 
भी वरततमान भारत में शराब, जुवाखो री, वेश्यावृत्ति, भ्रष्टाचार के प्रध्तार का श्रनुभव कर सकते हैं। 
वास्तव में तमाम भ्रष्टाचार को जड़ यह शराब ही होतो है। शराबी मास भक्षण कर जुवा खेलना, 
वेश्या गमन करना अपना प्रधिकार मानता है, क्योकि शराब के अन्दर जाते ही अकल बाहर आजातो 
है | व्यक्ति अच्छे-बुरे का विवेक खो बेठता है और पतित हो जाता है । 


व्यक्त के इस पतन की प्रक्रिया को रूप के महामहिम योवच्योव ने सम #ा है वही गोव॑ च्योव ! 
जिसके भारत आगमन के समय भारतवापियों ने अपनो प्राखे बिछाकर स्वागत किया। राजनेताओं 
ने दिल्‍्लों को दुल्हन को तरह सजाकर मेहमान तवाजों कर प्राचोन अतिथि सत्कार को परम्परा को 
जीवित करने का प्रयास किया, परस्तु रूस के उस महान नेता ने कदम-कदम पर धपनों गरिमा को 
बनाये रखा । भले हो भारतोय राजनेता विदेशी भाषा ग्रग्रेजी बोलकर अपनों मानक गुलामी का 
मूखतापूर्ण प्रदशन कर परल्तु गोर्वाच्योव ने प्रपनी मातृभाषा में हो बाते कर, रूप्त के राष्ट्रीय गौरव 
की रक्षा की । गोवाच्योव सभो व्यपनों में दूर रहकर अपने देशवविय्रों को पायों को जननो शराब से 
दूर रखना चाहते हैं। जब दिल्ली के हैदराबाद हाउस में उनके सम्मान में स्वागत समारोह का प्रयो- 
जन किया गया तो वहा बोदका या शम्पत नही बल्कि फ्रूट जूस के गिल्मप्ष ते ही उनके स्वास्थ्य और 
' हंमृद्धि की कामना की गई । चाहे बाइस लेइ हो या रूप जमे ठण्ड देश, चाहे भारत जम्ता गरम देश 
ही, गोर्वाच्योब ने प्रत्येक स्थान पर शराब का बहिष्कार कर अपने व्यक्तित्व की महानता का 
परिचय दिया । 


उन्होंने इप्त प्रचार को अपने तक सीमित न रखकर रूस के लोगों में भी शराब विरोधो प्रचार 

का प्रबन्ध क्षिया है। उन्होने अपनी पार्टी के १४० लाख वक रो को शराब विरोधी प्रचार मे लगाया है 
झौर अधिक शराब पीनेवालो को पार्टो से निकालने तक का प्रावधान लगाकर हुमारों नित नये दिन 
बननेवालो पार्टियों को आवबार सहिता पर प्रश्न लगा दिया है। इसके अतिरिक्त उन्होंने अपने देश में 
शराब को ३० प्रतिशत बिक्रो कम करदो है और दुझानों का समय दो बजे से सात बजे तक तथा 
(शेष पृष्ठ ३३ पर) 


उम्पाइकीय 
संयम ओर साधना 


. भारतीय संस्कृति थैं संयम और साधना को सबसे भ्रधिक महत्व दिया गया है। भावनद जीवते 
के चार विभाग करके प्रथम ब्रह्मचर्य भाश्रम में विद्याध्ययत तपस्या पूर्वक करते का विधान किया है। 
विद्याजन के स्थान, नगर ओर प्रामों से दूर जंगलों में होते थे । जहां का जल भर वायु प्रदूषण रहित 
एवं स्वच्छ होता या । विद्याध्ययन से जहां मानसिक विकास होता था वहां साथ-साथ ब्रह्मचयं पाखन 
पूर्वक व्यायाम प्रादि साधनों से शारीश्किवल का शी संचय किया जाता था। तदथथ यम, नियम, आसन 
प्राणायाम प्रादि योगांगों का अम्यास करवाया जाता था। खान-पान शुद्ध ओर सात्विक्ष होता वा। 
प्रसिद्ध है कि “जेसा अन्न वेसा मन, जैसा पानी वेंसी वाणी ।” 

कुमार कुमारियों के शिक्षण संस्थान भी पृथक्‌-पृथक होते थें। वहां शिक्षक भी उत्तमझ्ोटि के 
सिद्ध एवं साधक पुरुष तथा महिलायें होती थीं। उनके संरक्षण थे शिक्षित ओर दोक्षित कुमार तथा 
कुमारियां पूष्ठ युवावस्था में विवाह करके गृहस्थाश्रम में प्रवेश करते थे। हजारों ऐसे थी उत्तम कोटि 
के विद्ध पुरुष होते ये जिनके मनमें विवाह करने का विचार हो नहीं आता था। सम्पूर्ण बायु अपनी 
साधना ओर परोपक्वार में ही व्यतीत कर देते थे। जिनका विचार था “कि प्रजया करिष्याम:” सत्त- 
, नोत्पत्ति करके क्या करेंगे। इस संसार के क्षणाभंगुर सुखों की प्राप्ति की लालसा को छोड़कर मोशन 
प्राप्ति के लिए सदा प्रयत्न करते रहुते थे । महर्षि व्यास वे योगदशन के भाष्य मे लिखा है-- 
यच्च कामसुखं थोके यच्च दिव्यं महतु सुखम्‌। 
तृष्णाक्षयसुखस्येते नाहेत: पोडशी कलाम ॥ 
संसार मे कामवासनाजन्य जो क्षशिक्त सुख है वह झोर धन्य बड़े-बड़े सांसारिक सुल हैं वे सब 
तुष्णाक्षय से उत्पन्न होवेवाले सुख को सोलहवीं कला के बशवर भी नहीं हैं। 


संसार के मोहमाया के चक्कर में आदर मनुष्य अज्ञान के वशीभूत हुग्ना दिन-रात सुल हों 
खोज में लगा रहता है। तुख के साधन धन-सम्पत्ति स्त्री पुत्र पोनादि का संग्रह करता-करता बूढ़ा हो 
जाता है और एक दिन इन सभो सांसारिक साधनों को छोड़कर चला जाता है। जिन साधनों की 
प्राप्ति के लिए मातव तानाविष अनुचित उपायों का भी आश्रय लेता है वे सब अन्त समय उसके साथ 
नहीं जाते। भतृ हरि पे लिखा है-- 
धनानि भुमो पशवदच पोष्ठे, नारी गुहृद्वारे जना: स्मशाते । 
देहुदिचतायां परलोकमाग, क्षर्मानुगों गच्छावि जीव एक।॥ 


सबहिहकारो विशेषांक है २१ दिसम्बर, ११५८६ 


जब जोवतमा १२घोषगमत ढ रता है तब उसके हारा अधिह् समरत धत्-सापत्ति, कार, कोती 
भूमि पर घरी रह जाती हैं, १!य श्रादि उत्तम पशु धोशाला में, प्र्भागिती (नारी) गृहह्ार तक और 
बन्धु धाप्यव प्रिय मित्र ध्मशान भूमि तक साथ रहते हैं। यह शरोर ज्सिके लिये सब कुछ कश्ता है 
वहु भी चिता मैं भ्रम कर दिया जाता है। अपने किये हुए शुभ या अशुभ ढर्मों के अनुसार यह 
दीवात्मा अकैला ही परलोक घमन छरता है। 


हमारे पृवज ऋषि मुनि महाशय इस रहस्य को समझकर सांसरिक सुलोपभोग को भ्धिक 
महत्त्व नहों देते थें। वे अपना भ्रधिक समय परोपकार एवं परभाय चिन्तन में हो व्यतीत करते थे । 
संयम के द्वारा सन्‍्तति-निरोध होता था। परिवार नियोजन के प्राघुनिक कृत्रिम हपाय अपनाने की 
बाबहयकता नहीं थी। अधिक व्यक्ति आज की भांति मुरा भौर सुल्दरों के जाल पे फंसे हुए नहीं थे । 
सुसपान समय समाज मे वजित था जौर परस्त्रीगममन महापाप माना जाता था। हस देश के राजा 
कलांपति ते कहा था-- 
ने में स्‍्तेमों जनपदे, न क्रदर्यों ने मद्यप:। 
तानाहितागिन विद्वान, न स्वेरी, स्वेरिणी कुत: ॥ 

- मरे राज्य सें कोई मो कुत्सितकर्मा नहों और न हो कोई शराबी है। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं जो 
प्रतिदिन अग्निहोत्र न करता हो, अनपढ़ या मूले भी कोई नहीं है, कोई भी स्वच्छेचारी वा व्यभिचारी 
पुदुष नहीं, फिर स्वरिणी (वेश्या) तो हो हो कंसे सकती है। 

हजारों की संख्या में ऐसे संयमी ऊध्वरेता ब्रह्मचारी कोर ब्रह्मचारिणी हुए हैं जिन्होंने प्राजीवन 
घोर तपस्या ही है और विवाह नहीं करवाया | वंशपरम्परा चलाने के लिए कुछ व्यक्ति विवाह करते 
थे, वे भी केवल सीमित सन्‍्तान ही उत्पन्न करते ये। उनको धारणा थी “मरणं बिन्दुपातेन जीवन 
विश्युधारणात्‌” वोयें की एक बूंद क्ा पतन आयुविशालक और थोय का धारण आयुवर्धक 
सबभते थे। ह ४ 
महाभारत के आदिपवे भें राजा जनमेजय के राज्याभिषके भौर विवाह प्रकरण में 'जरत्कार 
मुनि की कथा पाती हैं। संयम ओर साधना को ट॒ष्टि से उस का उद्धरण यहां सामयिक समझता है। 
हरहीं दिनों ढी बात है, महातपस्वी जरत्कार मुनि सम्पूर्ण पृथ्वी प९ विचरण कर रहे थे | जहाँ 
सायंकाल हो जाता, वहीं ठहर जाते थे। वे ब्रह्मर्य आदि कठोर नियमों का पालन करते थे। बहुत 
बड़ो भ्रायु होते पर भी छाद्ोंते विवाह करके सन्तति उत्पन्न करने का विचार नहीं किया । इससे उनके 
पिद्वर परेशान थे कि हमारी वंशपरम्परा का विच्छेद हो जाने से हम नरक पे दुःख पायेंगे। पितामह 
ब्रह्मा जी ने सस्तानोत्पत्ति को परम धर्म कहा है। उन्होंने वेद वेदांग पारंगत जरत्कार मुनि से विवाह 
करके ससतानोत्पतति के लिये बार-बार आग्रह किया भौर यहां तक कहा कषि-- 
तपो वाष्यथवा यज्ञों यच्चास्यत्‌ पावन महृत्‌ । 
तत्सवमपरं तात न सन्तत्या सम मतम्‌ ॥३०॥ - 
है तात |! तपस्या, यज्ञ अथवा अन्य जो महान्‌ एवं पवित्र साधन हैं, वे सब सल्तान के समान नहीं 
हैं। ध्रत: आप विवाह प्रवश्य छर लें । 


सदृद्ठितक्वारों विशेषांक २ २१ दिसम्बर, १६५६. 


दरबार पूर्वजों के प्राप्ह छरते पर मह्ातपस्दों ब्रह्मवारो जरत्कार ते धपने मन को बातै 
ः माय पितरो नित्य पद्चथं। परिवतेते। 
ऊध्वेरेता शरीरं वे प्रापेयममुत्र के ॥५॥ 
न दारान्‌ ऋरिष्ये-हुमिति में भ्रावितं मन: । 
हे पितृगण ! मेरे हृदय में यह विचार निरस्तर घूमता रहता है कि थे ऊध्वेरेता (अलण्ड प्रह्म- 
बारी) होकर इस शरीर को परलोर में पहुंचाऊं, अतः मैंवे दृढ़ निएचय क्षर लिया है, मैं विवाह नहीं 
करूंगा । 
बन्घु बांधवों के निर्तर आग्रह क्षो देखते हुए ब्रह्यचारो जरत्कार वे इस छत के साथ विधाह 
करना स्वोक्तार किया कि में उस कश्या के पाथन पोषण का थार वहन नहीं छरूया भ्ौर हृधतरी शर्त 
पह है कि यदि बहू मेरा अग्निय कार्य करेगी तो मैं उसे तुरुत छोड़ दूंगा । 


दोनों शर्तें स्वीकार करके नागराज वासुक्षि लें भ्रपनी बहुन का विवाह जरूकार मुनि से कर 
दिया। कुछ काल परचातु एक दिन अचानक मुति जरत्कार एमंवतों पत्नी को छोड़कर चले गये भौर 
बवंवतु तपस्या में लोन द्ोगये । उनको पत्नी अपने भाई नायराज वासुकि के भवन पे रहो भौर यथा 
समय उप्के गर्भ से अति तेजस्वी कुमार उत्पन्न हुग्ना जो “आस्तोक” नाम से विश्यात हुआ और 
जितवे मुगुकुलोत्पर्त च्यवन मुनि से भ्रगों सहित वेदों का अध्ययन किया । 


: हतो प्रसार महाभारत में आरणि, उपमत्पु, बेद और उतंक आदि की अगेक् शिक्षापद कथायें 
हैं। मारत के प्रावोत इतिहास में जितने महापुरुषों अयव। देवों देवताओं का वर्णृत भिलता है उर्तना 
मेरे विचार से किसो भो अन्य देश में उपलब्ध तही है। इसका मुख्य कारण पैं यहां की वेद वेशैग को 

- बंबम तया सदावारपूर्ण शिक्षा हो समझता है। जब से इस शिक्षा का हु।स हुआ है और विदेशी 
शिक्षा एवं तंल्‍कृति का प्रवचन हुआ है तब से हम प्रततोन्मुश्ष हूँ प्रोर विरतर तोचे जारहे हैं। भाज 
के मानव के सरमुख जो विभोषिज्ञायें हैं उतको संपम और साधन के द्वारा ही दुर किया था सदता है। 


--बैदब्रत शास्त्री 





आये बोरदल की स्थापना 


दिनांक १४ दिसम्बर को धायंत्रमाज दादरों के रविवारोय सत्संग थे ब्रह्मारों संजयदेव ने 
विदोपदेश किया.। इप अवंत्तर १९ उत्होंवे आये वोरदक को आवश्यकता पर प्रकान्ष डाला । सस्पंप 
के बाद एक बेठक हो एवं पायें वोरदल को स्वापना को पोष गा को। आयंप्रमाज दादरो के पेदीधि- 
झारियों ते बाय॑ वो रब हो पुणे सहपोए देते का बचत दिया । 


संजीवकुमार मिथ 
नगर नायक धाये वीरदल दादरी शहर (किवीनी) 


'सैबेहिवकारों विशेषांक ३ २१ दिसम्बर, १९६६ 


वैज्ञानिक चिन्तन ओर नशजाबन्दी 


प्रो० शिर्रतिह प्रधान बाय प्रतिनिधि सभा हृस्याणा 


जसे ही व्यसनमुक्ति, नशाबन्दी तथा जीवन में संयम की बात चबती है तो तथाक्षयित आधुनिद 
बुद्धिजीवी थोग इन्हें बोसीदा और दकियानुप्ती बातें कहकर खिल्लों उड़ाने पे नहीं चूकते । वे हसे 
मानव के बुनियादों प्रधिक्ारों पर कुठाराधात घी कहते हैं। व्यक्ति कया खाता-पीता है, कंसा व्यवहार 
घर मै और बाहर करता है, उससे छिसी का क्या लेना देना, इस मामले में हर व्यक्ति स्वतत्त्र है और 
उसकी स्वतन्त्रता १२ प्रंकुश लगाना उसे मानव के बुनियादी अधिकारों से वंचित करना है। सम्य 
समाज में यह सब कुछ गलत है, सबको स्वच्छन्द जीवन जोते का हुक है। ऐसी बातें झरवैवाले तम्य 
समाज में बेठवे बरतने के तौर तरीकों को जानते ही नहीं। जब श्री मोरार जो देसाई ४ वर्ष पे तारे 
पाएत पे शराववन्दी लागू करते की कहते थे तब थ्रो पीछुमोदी जेसे व्यक्ति बुनियादी हुकुक के 
संरक्षक, आधुनिक बुद्धिजोवी के साते विरोध करते थे । 


ऐसे लोए अपने प्रापकों अति आधुनिक कहते हैं और अपने चिस्तन को वेज्ञानिक चिश्तन कहते 
है परतु जब नों के कारण शारीरिक और मानसिक रोगों से प्रस्त लोग अपने उपचार के लिये 
हाकटरों के पास पहुंचते हैं और उन डाकटरों में ते ही इन बोमारियों भोौर बीमारों को घोजबीन करते 
हैं ओर मानव धरोर ओर मत्ति5क पर होने वाले कुप्रभावों को पिनाने लगते हैं, तव तथाकषित बुद्धि- 
जोबी ओर मान प्रधिकारों के संरक्षक बगलें भांकते लगते हैं। ऐसी हालत में वे एक हो बात कहुकर 
पीछा छुड़वावे को कोशिश करते हैं कि माना नशों से मनुष्य का शरोर और मन रोगी होते हैं, उसको 
उत्तति क्षो मार्ग रुकता है, ध्राधिक छप से वह बर्बाद थी होता है, उसका पाश्विरिक जीवन भी धष्ट 
होता है, परन्तु हम कोन होते हैं सी को नशे से रोकने वाले, हां व्यक्ति को अपना भला-बुद् देखकर 
स्‍वयं ही फेसला झरते दो, वह अपनी बर्बादी कों देखकर स्वयं उत् रास्ते को छोड़ देगा। हम #िंधी 
हो लतात्रता पर छापा मारने वाले छोन होते हैँ ? 


पहां आकर हमारे आधुनिक्ष चित्तन करने का दावा करवेवाले लोग फंस जाते हैं। जब कोई 
व्यक्ति धपने काम पोर व्यवहार से अपने लिये हो नहीं बल्कि दूसरों के लिए, अपते परिवार के बिये 
ओर समाज के लिये खतरा बनता है तब शासन को उसे अपराध मानना पड़ता है, उस प्रपराध को 
रोकर के लिये कानुत बनाता पड़ता है प्रोर अपराधी को सजा थो देती पढ़तो है। हृथारुवित व्यक्ति 
हो स्वतण्जता के पोषकों को अब अपनो दलोल में अराजकता को भनक पड़ने लगती है। उनको यह 
भी सोचना पड़ता है हि क्या दूसरों के अनु भव का लाभ उठाकर उसे उनके द्वारा की पई एलतियों के 


[. सरंहिवरारी विशेषांक ४ ..३१ दिखर, १६८६ 


कड़े उनको जो हानियां उठानो पढ़ों, कया हैम थो वहों गलतियां करके हानि छठायें या उनसे बचें । 
अदि दूसरों के अनुभवों का बाग नहीं उठायेंगे तो यही नहीं कि जिन हानियों से बच्चा जा सता है, 
अपनी मूखंता से उत्हीं के शिकार बनना पड़ेगा । उत्तति और विकास तो तभी सम्भव है कि पुराने 
बोढ अपने अनुभवों प्रौर प्रयोगों से जहां तक पहुंच चुके हैं, भये लोग उसको भ्रगीकार कर ओर उस 
ते बागे की खोज में लग जाये। विज्ञान की उन्नति का यही तो रहस्य है। दूसरों के अनुभवों से लाभ 
उठाकर आगे बढ़वेवाला आधुनिक और वेज्ञानिक्ष चिन्तन करवेवाला है या अनुभव को हुई चीजों पे 
ही सिर मारते रहने वाला ? दक्षियानूस वह है जो दूसरों के ध्नुभवों से नहीं सीखता, भाधुनिक और 
बुद्धिब्वीवी तथा वेज्ञानिक चित्तन वाला वह है जो पुरानों उपलब्धियों को आत्मसात्‌ करके उससे आगे 
बढ़ता है भ्ोर मानव समाज को नये से नये अनुसंधानों से लाभ पहुंचाता है । 


क्या इतिहात में ओर रोज-रोज के जोवन से ये तथ्य सुस्पष्ट नहीं हो गये कि मादक द्रव्यों का, 
नंशीलो वस्तुओं का सेवन करनेवाला, प्रपना स्वास्थ्य खोता है, मानसिक संतुलन खोता, सयमहोन 
हो जाता है। प्रपने बच्चों को तथा परिवार को तहस-नहुथ्त करता है, जीवनसंगिनोी पर अत्याचार 
करता है, दु्घटनाप्रों पे निद्दोष व्यक्तियों की हत्या का कारण बनता है, भ्रपनी उत्पादकता शक्ति का 
हास करता है, भ्रष्टाचार को पनपाता है, समाज के ढांचे को दुषित करता है, प्रपते परिवार 
तथा राष्ट्र को उश्तति थे बाघक बनता है। जो इन बातों को समझ कर मादक द्र॒व्यों का सेवन करने 
वालों के कारण होवैवालो हानियों को देखकर अपने आपको तथा समाज को इन से बचाने का यत्न 
करता है, क्या आप उसे दढ़ियानृस्त कहेंगे या उसको जो सबको बर्बादी के रास्ते पर जावे की छुट 
हो वकालत करता है। 


आज विश्व के सभी चिन्तनशोल व्यक्ति यह प्रनुभव करने लगे हैं कि बदि व्यप्तनों से मुक्त करने 
का बीड़ा नहीं उठाया तो उनका राष्ट्र यहो नहीं कि दुसरे राष्ट्रों से पिछड़ जायेगा, बल्कि उसक्ना उनति 
के मार्ग पर आगे बढ़न। रुक जायेग।। मादक द्रव्यों के तस्करों और व्यापारियों से सब राष्ट्र अस्त हैं 
पोर अस्तर्राष्ट्रीय स्तर पर इस प्रकार के कुत्सित व्यापार और भ्रपराध रोकने के प्रयास मिलकर किये 
जारहे हैं। वेसे तो सभी उन्नत राष्ट्रों दे व्यप्तन मुक्ति का आंदोलन प्रांगे बढ़ रहा है परन्तु रूस ने तो 
बाकायदा प्रभियान हो छेड़ दिया है। रूस के महानतम' नेता श्री गोर्बाचोफ ने तो प्रपने मन्‍्त्रीमण्डल 
से नशा करनेवाले ओर भ्रष्ट लोगों को निकालना शुरू कर दिया है। वे दूसरे देशों पै जाते हैं तब भी 
फब्बों का रस या चाय लेते हैं, शराब को पास तक नहों फटकते देते। विद्याथियों भर २१ वर्ष तक के 
सभी नवयुवश्षों के लिये नशे को वस्तुयें खरीदतें पर प्रतिवर्ष बगा दिया है। परम रोका के लोग भो 
व्यसनों से मुक्ति के प्रयास में लग रहे हैं । 


विज्ञान वे आज इतनी तरबहों करलो है और कश्प्यूटर और इलेक्ट्रोनिक्स के इस युय में बटन 
दवादर ही बड़े से बड़े यरत्रों, राड्ेटों, हुथिया हों, अस्तरिक्ष यानों, मिसाइलस तथा परमाणु अस््तों को 
चलाया जाता हैं। एड बटन गबत दव। दिया जायें तो कितना खतरनाक युद्ध छिड़ सकता है ओर 
मानव समाज का झितना नुश्नप्ान हो सख्त! है, इसका अनुमान छगाता थो कृठित है। बाठी, भाव, 


सवेहितद्ारी विशेषांक | २१ दितम्बर, १६६६ 


वैलवार, दहदुकों प्रादि कों लड़ाई में बहुत अविश्ञ सूक-बुक, मुस्‍्तैदों वेतनता विवेक जाद को ही. 
हयकता नहीं थो। शराब पिलाकर हथियार दे देने ते दृढमेस के थोगों की पागल होकर मारदे के लिये 
योद़ा पिल पढ़ते थे भ्रोर यदि बेहोश्ी में अपनों पर थी वार कर जायें तो बहुत भोड़ा नुकसार्त हो 
सक्षता था परन्तु इस विज्ञन के युग में योड़ी-सी लापरवाही, बेसमझी या नशे की बेहोशी थे में्ली 
हो जाये तो राष्ट्र के राष्ट्र ही नही पूरा मानवसमाज ही खतरे में पड़ सकता है। इसलिये विज्ञोे के 
इस युग में नशावन्दो, स्वस्थ चिन्‍्तन और संवेदनशीलता का महत्व बहुत प्रधिक हो गया है। ईशौ- 
लिये सभी उन्नत राष्ट्रों के नायक तथा चिस्तनशील व्यक्ति मानवेश्षमाज को व्यसनों से मुक्ति दिल्ीये 
के लिये गम्भी रता से सोचने लगे हैं भौर कदम भी उठाने लगे हैं । 
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आर्य समाज के कैसेट *, समाज के केसेट ० 


आर्य समाज के प्रचार में तेजी लाने, ऋषिका सन्देश घर घर पहुंचाने, 
विवाह जन्म दिन आदि शुभ अवसरोंपर दृष्टपित्रों को भेंट देने तथा /” 
स्वयं भी सगीतमय आनन्द प्राण करते हेतु,श्रेष्ठ गायकों झ्ञस गाये  : 
.' संगीतमय भजनों तथा संध्या हबन आदि के | 
उत्कृष्ट केसेट आज ही मंगाइये । 














कुपवा पूरा मूल्य 
आदेश के साथ 
अग्रिम भेजिये । 


कृपया ९० र्व 
डाक तथा पेकिंग के * 
भी भेजिये ।  फ्र 


स्ल्म्ज्ज - संसार साहित्य मण्डल 


44१, मुलुण्ड कालोनी, बम्बई-400 082 
फेन-564757 


“अशेह्विदोरी कीपांक 


नाच 


२१ दिसम्दर! (६९६ 


शराब एक पदाचिक जहर है 


--कै० चातुकुट्टी मास्टर एम०ए० 


झराद एक ऐसा मादक एवं पंशाचिक जहर है जो मनुष्य को शारीरिक एवं आधिक दशा को 

पुछंक्षदा बर्बाद करता है। एक बार शराद पोने में लग गया तो फिर पर्व स्थिति में अथवा बिना 
पिने रहते में बहुत मुश्किल है। वह धीरे-धीरे शराब का भादो बन बेठेगा। पीने पर जो मणसार 
(एल्क्रोहुब) नाढ़ियों ते संचार होकर जश-सा उल्लास तथा आनन्द शायद प्रदान करेगा, मगर धीरे- 
धीरे वही बन्द क्रम होता जायेगा ओर पहली दशा हासिल करने के लिये दुबारा शराब पोनो 
पड़ेके । शराब ऐसी नशीली एवं खतरनाक चीज है जिसकी आदत हो गयी तो फिर सृष्टिकर्ता भी 
उम्दा उद्धार नहीं कर पायेगा । 

युों से हम शराव का दोष देखते भारहे हैं जो असल में पीनेवाले को हृड्ियों का बोरा बनाकर 
छोड़ देता है। न जाने कितने ही परिवारों को शराब ने समूल बर्बाद कर डाला है बड़े-बड़े महाँ- 
त्माओं ते शराब की बुराई पर जोर ते प्रपती कलम चलायी थी। लगभग पांच सौ वर्ष पहले महात्मा 
कदो रढ्षस ने अपने एक दोहे में इस तरह बताया है कि शराव बुरी चीज है। लोग सच्ची बातों को 
छोड़कर भूठो बातों के पीछे दोइते हैं। जेसे - 

वालो गली गोरस फिरे, मदिरा देठि विक्ाय | 

भर्वात्‌ टूप-दही वगरह गोरस बेचने के लिये गली-गलो घृमना पड़ता है, लेकिन शराब बेचने के 
लिये इस तरह घृमना नहीं पढ़ेगा। तिफे एक जगह बेठे-बेठे शराब बेची जाती है। गोरस प्रच्छे सापन 
हैं भोर शव बुरो चोज है। बोग प्रायः तच्चों बातों को स्वीकार करते में पततन्द नहीं करते, पर भूठी 
बातों को जितनी दूर जाना पड़े जाकर स्वीकार करते हैं और उसमें थक्रावट भी प्रकट नहीं करते। 


मत्पान मुल्क की कमजोरी एवं विपत्ति भो है। पियककड़ों को देहशक्ति और बुद्धिशक्ति दोनों 
नष्ट हो जाती हैं। प्राखिर बीमारी जब ब्वाइलाज बन जाती है, अस्पतालों को शरण में जाना पड़ब्ा 
है। भव: देश पै तन्दुस्त ध्माज का प्रभाव होता है। 

आजकल समाचारपत्रों में आया है कि सिंगापुर देश्ष का प्रसिडेण्ट श्री देवत तायर बुरी तरह 
शराबी होने के कारण प्रेसिडेष्ट का पद स्वयं छोड़कर उच्च चिकित्सा के लिये अमेरिका गये थे । 
उन्होंदे इस्तीफा देकर कहा कि प्रति मद्पात से भ्रपना मन काबू नहीं आता । अतः राजक्षाज करते 
मेँ मन ठिकाने तहीं आयेगा । श्री देवत नायर केरलोय हैं। प्रेसिडेण्ट का स्थान मिलने पर के रबीय 
जनता वे उत्हें हादिक बधाइयां दो थीं, पर शराब ते उनका सर्वेत्व मिट्टी में मिद्दा दिया । मस्ती की 


सरेहितकारों विशेषांक ५ २६ दिसम्ब३, १६५३ - 


चरम सोमा पर पहुंचे ६० शराबी की मनोदक्षा का पित्रण ढविवर हरवंशराय बच्चन थो है धपनी 
प्रषुशाला पं यों गाया है-- 
मैं प्रदिरालय के श्दर हूं भेरे हाथों में प्य।ला, प्याले भै मदिरालय बिबित करतैवाली है हाथशा । 
इसी उधेड़-बुन में ही मेरा साशा जीवन बीत गया, में मधुशाला के अन्दर या मेरे भादर मधुशाला। 


कहते हैं कि रूस के प्रधानम'त्री श्री चेरणंकोव ढी मृत्यु अमित धूम्रपान के कारण हुई है। यद्यपि 
वे ६८ वर्ष के थे । इस सबसे यह साफ है कि देशों के ऐसे उस्नत व्यक्ति भी शराव व नशीली थीजों 
के शिकार हो चुके हैं। 


प्राजकल विदेशों में भी नश्ावष्दी का धायोजन हो रहा है। चीन में एक दांव प्रो दरह से पृम्र- 
पान रहित हुआ है जिससे उस गांव का नाम 'नान स्मोकिंग विलेज” रखा गया है। हम भो क्यों ऐसा 
नहीं कर सकते ? चार-पाँच व के निरन्तर प्रयत्न से एक गांव 'तान ड्रिकिंग विलेज' अथवा वैशरांबीं 
गांव” बना सकते हैं। आज यूरोप भर अमेरिका प्रादि देशों में नशीर्ी चीजों को दूर करने की कोशिश 
की जारहो है। भारत में भी ऐसी दशा होनी चाहिये। सबसे पहले हम आनेवाली नयी पीढ़ी को मच- 
पान से पूणतया विमुक्त कराना अनिवायं होगा। फिर सम्पूर्ण मचनिषेष का श्रीगणेश होना चाहिये। 
भारत स्वतन्त्र होने से पहले भी जब भ्रंग्रेजी सरकार यहां थी तब भी महात्मा गांधी जी के धाहान 
के आधार पर शराबबन्दी के लिए मधुशालाओं के सामने पिकेटिंग हुआ करती थी। कुछ हृद तक वहू 
सफल भी हुआ था। सन्‌ १६३७ में जब भूतपूर्व भारत के प्रथम गवनेर जनरल श्री राजगोरालाचारो 
मद्रास के मुख्यम/्त्रो बने थे तव से सीलम जिले में सम्पूर्ण मद्यनिषेध का नियम ध्मल में लाये। इससे 
वहां को स्त्रियां अत्यन्त सन्तुष्ट हुई थीं। कुछ महीने के बाद राजा जी जिले का दौरा करने निकले तो 
सड़क के दोनों तरफ थारी भीड़ लगी हुई थी। स्त्रियों ने फूलों की वर्षा की । वे राजा जी की जय 
बोलने लगी और जय-जयकार से धत्वरिक्ष मुखरित हुआ । राजा जी के यात्रा पथ थे बगी हुई भोड़ का 
चित्र उस समय के तमाचा रत्रों में आया था । 
(नशाबन्दी सन्देश सितम्बर, ८५ से साभार) 
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सुपर सेनेटरी सेल्स 


। वितरक तथा स्टाकित्ट कलासिकब सेनेटरी वेय्द, प्रिमियर 
भर 0, पाइप और फिटिए। ?,४,(., पाइप भ्ौर फिटिंग, ग्रलेज्ड डे 
हे टायल्ज 8.0. पाइप और फिटिंग 8.00.], पाइप और फिटिंग । 


खोसला हाउस, रेलवे रोड, गुड़गाव--१२२००१ रू 


हि 
अंक ४ अल आला ७9 मर्ज एछ98- 5 
सर्वेहिषका री विशेषांक प्र २१ दिसम्ब१, १६८६: 


जनता को शराब किस मोड़ पर ले जा रहो है 
धोग्प्रकाश पारीक 


हमारे घारतव्ष में वेसे तो निहितस्वोर्थों के छिए जनस्वास्थ्य के दुश्मनों की कोई कमी नहीं है, 
बड़े हो दु:ख के साथ यह लिखना पड़ता है कि मचनिषेष के बढ़ते हुए प्रचार कार्यक्रमों के बावजूद 
धराब सेवन करनेवालों की संस्था बढ़ती हो जारहो है! एक सम्बे भ्रस ते सारी बुराइयों की खान मानी 
जानेंबालो शराद अब सम्य समाज ही पेंठ ते निकल कर गांवों ओर विशेषकर युवकों व महिल्षाप्रों पर 
भो अपना दुष्प्रभाव छोड़तो जारही है। इस शराब में एक बहुत बड़ा अवगुण है वो है-उजाड़ प्रद्षिया। 
इस अवगुण से निम्न व मध्य वर्गोय परिवार प्रभावित होने लगे हैं। इस उजाड़ प्रक्रिया के सम्बन्ध ै 
एक दश्तकथा भी कही जाती है-- 

एक लेत हैं एक बृढ़िया अपने तोनवर्षीय पोते को खिला रहो थी और हसको कुकुर खांसो आरही 
थी। बच्चा बहुत तंग आगया था, दूसरी तरफ से एक घुड़तवार गुजर रहा था। बुढ़िया ने उसे 
आबाज देकर रोका भौर पूछा-- 


भोरे पोते को कुकुर खांसी आरही है| उसे क्या दूं ? तो घुड़सवार ने झट से जवाब दिया--कि 
इसे शराब पिलाओ। फिर बुढ़िया बोली कि क्या शराब से इस बच्चे की कुकुर खांसी चली जायेगी ? 


घुड़सवार ने उत्तर दिया कि मेरो दो सो एकड़ जमीन हस शराब के पीने से चलो पई, फिर यह 
खांती तो इस शराब के आगे है हो कया ? तो जनाव यह शराब इस प्रकार से उजाड़ प्रक्रिया ढ़ो 
जस्म देतो है। इत शराब के सेवन करनेवालों को संख्या दित दुतो रात चौगुनी प्रगति पर आती जा 
रही है। 

क्या इसके तैवन से यह देश जोबित रह सकेगा ? चाहे धामिक मान्यतायें हों, चाहे सामाजिक्ष 
संविधान, मद्॒पान को सामाजिक अपराध सभो स्वीकार करते हैं। 


हमारे देश मे शराब का अर्धा धन्या बड़े जोरों पर है। इस पर यदि कि ने कदम उठाया भी 
था तो अब वे लोग इस हालत में नहीं हैं कि कोई कोरंगर कदम उठा सके । जहूरीबो शराब पी लेने 
से कुछ विशेष कांड होने पर सरकार ने अपने इखड़ते कदभों को सहारा तो जरूर दिया परत्तु जन 
प्रतिनिधियों व प्रशापनिक अधिकारियों पर नियम लागू करके ही प्रपने दायित्व से मुक्ति पा ली । 
पाती केवल राजस्व के चककर में यह खमियाजा भ्रपने हो देश को जनता को मुगतना पढ़ रहा है। 
हमारे देश मै ५० प्रतिशत शराब के सेवन करनेवाले लोग ऐसे हैं जिन्हे यह नहीं मालूम कि यह शराब 
केवल क्षणमात्र के लिए एक अलग दुनियां में ले जायेगो, फिर इसी दुनियां में आना हैं। इस अलग 
दुनियां के उदाहरण हम रोजाना सुनते हैं। जेठ्े किसो के घर में मेहम।न अ।ये हुए हों और वह शराब 
में घुत्त होकर गलो के कूड़े-कचरे पे लेटते हैं। क्या ये मेहपान थहां पर लेटकर इज्जत पाते हैं! नहीं 


मशाबस्दी विशेषांक 3 २१ दिसम्बर, १६६६ 





ये तो एक अछग दुनियां में पहुंच कर ही झपने आपको इज्जतदार मानते हैं। यदि इनके दो-चार छ!टे 
लगा दिये जायें तो इनकी इज्जत का ढेर हो जाता है । 


भादत में दाराय की रोक विभिष्न नियम कानूनों से करने को वकालत की गई थी परध्तु खास 
बात तो यह रही कि इसकी अकालत करसैयाले कई सज्जन भी इसको वेडियों थी जक्ड घिना सहीं रह 
सके । यह दाराब प्रत्येक वर्ग पर भपना दुष्प्रभाव छोड़ती जारही है । कुछ लोग यह कहते सुने गये हैं 
कि देशी शराब की बजाय विलायतो दाराब फायदा करती है। ऐसा कभी प्रचार किया गया था जो 
महज घोखा मात्र था, क्योंकि दाशाब चाहे देक्षी हो या विदेशी दोनो में ही अल्कोहल पानी व ईथाइल 
अंयच्य होता है और नुकसान[दोनों ही करती हैं। 


सारे राज्यों मै सद्यनिषेत व समाजोत्थान के लिए विधिननत विभाग खोले गये हैं, फिर भी शहर 
के प्रभुख स्थानों पश॑ दराब को सजी घजो आकथित दुकानें मिलती हैं । हमारे देश में झपराचघ करनेवाले 
झधिकतव दायान के धादी पाये जाते हैं। गत कई वर्षों में दरशाब के उत्पादन थें अभूतपून बृद्धि हुई है.। 
लाखों लोग शराब के उत्पादन में संखग्न हैं। देख मै अरनों रुपया जावकारी हुल्क के रूप में वसूल 
किया जाता है । यह कहना कितना हास्यास्पद लण रहा कि हम खुद दार्ाब के जरिए मिल रही लाखों 
अरबों रुपये की झामदनो खत्म नहीं करना चाहने | हूम सभी इसके दुष्प्रभाव को जानते हैं मगर इन्हें 
कायू से नहीं कर पारहे हैं । 


आखिर यह दानथी शराब हमे किस सोड पर ले जायेगी, यह तो आनेवाला कल ही बतायेंगर 
किन्तु हमारे देश के प्रत्येक नागरिक का तो केवल यह कत्तेग्य जरूर ही बनता है कि वे इस शराब 
के आदी न हों, इस पर रोक लयाने की जी-जान से कोशिक्ष छरें। 


(देनिक भारत जननी से साभार) 
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६59 9द कक आदत भाधाशथास ऑषव कवर: भपत अज्वा के 
विशेष॒छ्ुट 


्र चा्िक पुस्तकों की शुद्ध ओर सुन्दरा छपाई के लिए आये *- 
आफसेट ग्रेस से सम्पर्क करें । घार्मिक पुस्वकों की छपाई के लिए 
विदेष छूट दी जातो है । - 
शाये झआाफसेट प्रेंस ३०८-३ एफ दशाहजादा बाय, दयाबस्ती, कक 
पुरान₹ रोहतक रोड, नई दिल्‍ली---११००३२५। ्ड 
2: फोन-दया बस्ती ५०२४८प८, नारायणा-५७ १६३२७ 
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धूश्रपान करनेवालों के बच्चे अधिक रोगो होते हैं 


नई दिल्‍ली, १४ दिसम्बर । जिन बच्चों के माँ-बाप धूम्रपान करते हैं उन्हें निमोनिया और 
बोंढा इटिस रोग होने को अधिक्ष सम्पावना होती है। 


अमरीकी विज्ञान अद्षादमी के अनुसार जिस घर थे सियरेट पीवेवालों की संख्या ज्यादा होती है 
उस घर के बच्चों को सांस से सम्बन्धित बीमारियां तया शांसो प्रादि की तछलोफ उतनी हो शिव 
होगी। अकादमी ने चेतावनी दी है कि ऐसी स्थिति में यह खतरा ५० प्रतिशत तक बढ़ सकता है, 
जिस घर में मां धृम्रपात करती हो उसके बच्चे क्षो ये बीमारियां होते को सम्भावना बहुत अधिक हो 
जाती है। अकादमी का कहना है छि इस बात का प्रमाण है क्षि तिगरेट के धुय्ये से बच्चों के विद्ात 
पर प्रभाव पड़ता है । 

जो बोग सिगरेट नहीं पीते पर किसो प्रकार सिएरेट का धुझ्चां श्वास द्वारा उनके क्षसेर में जाता 
है, उनके स्वास्थ्य पर भरी बुरा प्रभाव पड़ता है। अवेक देशों पं किये गये अध्ययनों से पता चलता है 
छि जो लोग धृम्रपान करते हैं उन्हें धूम्रपान नहीं रछूरनेकाों क्रो तुबना में केंतर होने की तीछ प्रति- 
शत अधिक सम्भावना होती है । 


किले 5७७२७७७०७७२७७७३७७७७७७७७३७०००२५७७७३७७२७०७७७३२२०७०७७३०७१७२७७७७:०७३०७७०३ 








"४४७७७ ७७२७३ १ 


; 


मा 
€ईँ 





द्द 


दातीं गा डाक्टर 


अधकयद नरक परापक॒+०., 
ै... .॥॥॥॥॥॥॥॥. 


आयुर्वेदिक ओषधि 


| १ 
हु, ध ७० ७ | + कर 
+४.५ ४ री ४ व कर, हि > है" 
हडक नल र 
शो 3; 
महाशियां दी हंट्टी (प्रा०) लि० 
9/44, इण्डक्ट्रियल एरिया, कीर्लि अगर >गई दिल्‍ली-व 5 फ़वेग * 5398609, 537987, 537347 


अचार तह जनय गत 
७.» आर ये 


हि 





मक्षाबेस्ी विशेषांक ११ २६ दिसभ्वर, १दम 


गौत-बुरों कौ भलाई करना आदर्श परोपकार 
पृथ्वी पिह बेघड़क धाये अजनीक 


टेछ--बुरों को भलाई करना सबसे प्रऋुछा काम है। 
छुड़ादे बुराई उसकी जिससे वह बदनाम है॥ 


छोड़कर दुराई बुरा अच्छे काम करने बगे। 
शायद उसको देख उतदा भाई भो सुधरवें घगे। 
बताप्रो तो इससे बच्छा ओर क्या प्रोग्राम है। 
छुड़ादे बुराई उसकी जिससे वह बदनाम है ॥१ 


कोई बुरा होता नहीं बुरी हों बुराहयां, 
बुटता था रोजाना जो बोण प्रौर लुगाहयां । 
जिसका आज सिद्ध ऋषि थाल्मीकि ताम है, 
छुड़ादे बुराई उत्तको जिससे वहू बदनाम है ॥२ 


शिक्षा देकर दूर करो धज्ञानी को अज्नानता, 
अगर शिक्षा देने पर भी छिसी ढी नहीं मानता । 
फिर तो उत पापी के लिए शाम है धनद्याम है, 
छुड्ादे बुराई उसको जिससे वह बदनाम है ॥३ 


मुतबमान ने हो मुसलमान को बर्बाद किया, 
भारत ने कुर्बानी करके बंगला को भ्राजाद किया। 
पूछी जिया से क्या प्रव भी खतरे में इस्लाम है, 
छुड़ादे बुराई उसको जिससे वह बदनाम है ॥४ 


बहादुरक्षाह्‌ बफर का बेटा एक रोज मधुरा गया, 
वजानाद है पेर पकढ़े पांच गिन्‍नी देकर कहा । 
सुदा के फरिश्ते तुमे शाह का सलाम है, 
छुड़ादे बुराई उसकी जिससे वह बदनाम हैं ॥५ 


स्वामी दयानन्द नें कहा था तहसीलदार ढो, 
छोड़ दो शराब सुनो वेद के प्रचार को। 
बमीचरद तू हीरा है पर वेश्याओं का गुलाम है, 
लुड़ादे बुराई उसकी जिससे वह बदनाम है ॥६ 


बशावन्दों विशेषाए १३ २१ क्सिम्बर, १६८६ 


पिचाश था दुध जहर गेर करके किसों ने; 
पांच सौ रुपये दे स़रके कहा था यह ऋषि ने । 
दयानन्द की तरफ से यह आपको इनाम है, 
छुड़ादे बुराई उसकी जिससे वह बदनाम हैं ॥७ 


ईइवर की असली भ्रक्ति सत्याथंप्रकाझ मे, 
यस्य नाम महच्शः ग्यारहवें समुल्लास में। 
सबसे ध्च्छा जाप ओरेस ताम न्याम शाम है, 
छुड़ादे बुराई उसको जिससे वहु बदनाम है ।।८ 

एक डेढ़ मिनट बाकी रह गया था फांसी का, 

कितना अच्छा फिकरा था यहू भक्त ईसामसो का । 

“ गुड एण्ड फोरगेट' धाखिरोी छलाम है, 

छुड़ादे बुराई उसकी जिससे वह बदनाम है ॥६ 


कृष्ण जंसी नोति रहे राम-सी मर्याद रहे, 
पृथ्वोसिह बेघड़क कह्टे शासन प्रजावाद रहे। 
जिला मेरठ अन्दर जिसका श्षिकोहपुर ग्राम है, 
छुड़ादे बुराई उसकी जिससे वहू बदनाम है ॥१० 


टिप्पणी--भायंसमाज के सुविर्यात आये श्ेजन उपदेक्षक धोर आशु कवि चौधरो पृथ्वीसिह 
बेघड़क ते अपवे स्वगंवास से कुछ पहले, दुजनों के सुधार तथा उनके दोष निवारणार्थ १० पदच्ांशों छा 
बह गोत बनाकर गया था । जेसे साधुओं के सत्संग से रत्नाकर डाकू कवि वाल्मीकि ऋषि बना था । 
भारत नें बंगला देश स्वतन्त्र कराया । गुह विरजानन्द की राजनंतिक गुप्त मथुरा पंचायत थीक्ृष्ण 
जस्माष्टमी सं० १६१३ वि० में दिल्‍ली नरेश बहादुर शाह का बेटा फिरोजश्वाह ते गुरु को पांच ग्रिश्नी 
भेंटकर सम्मान किया तथा अपने पिता का भो सम्मान सश्देश दिया था। वह शाहजहा सप्राम हार 
के पदचात्‌ मक्का मदीना जाकर सन्‌ १८९६ ई०» में गुजरा था। महू दवानन्द के उपदेश से अमी चश्द 
थाये घजनोक बना । विषदाता जगस्ताथ को महर्षि ने पाच सो रुपये दिये, वह पश्चात्ता।पपृर्वक दुर्गंति 
सहित मरा | कहा है ईसामत्तीह ने फांसो के समय थ्ो परोपकार को बात कही थी। ईश्वर भक्ति 
तथा ओर स्मरण सर्वश्रेष्ठ उपासना है, ढुराग्रहों दुष्टों के लिए राम कृष्ण का दण्ड चाहिए। चौ० 

पृथ्वीसिह का प्राम शिकोहपुर है। 
प्रेषक--निहालसिह थाय २५-६-५४ 
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ग्राम गोकल्न में यज्ञ एवं युवा जागृति 


७ दिसम्बर, १९८६ को आये प्रतितिधि सभा हृरुयाणा के युवा विद्वान्‌ ब्रह्मच्वारी सजयदेव थे ग्राम 
शौकृल (भिवानो) पे यज्ञ करवाया । इस अवध्षर पर ५ युवक्रों को यज्ञोगवोत दिया! गया । ब्रह्म वारी 
जो ते बपते ध्यास्यान में यज्ञोपवोत के महत्त्व पर बड़े हा सावपूर्ण ढंथ से प्रद्ाश डाला । युवकों ते 
उनके आह्वान पर अपने जोवन से दुर्गुण छोड़वें का स॒झल्प लिया । 





श् 





बद्ाइस्दी विशेषांत .. १३ २१ दिसम्बर, १९८६ 


अहिसा पर्मो धर्म: 
मनुष्य प्रकृति से शाकाहारी प्राणी है, मांसाहारों नहीं 


विश्व के पी धर्मों के धमंगुरुओं, देश ओर विदेश के महान्‌ वेज्ञानिकों ने, डाव्टरों ने यही कहा 
है कि मनुष्य जोवन के लिये शाकाहार ही श्रेष्ठतम प्राहार है। किसी भी धर्म में मांस खाना जायज 
नहीं है। यदि मांस खाता मनुष्य का धर्म होता तो उसके भी दांत ध्ौर नाखून टेढ़ें होते और वह थी 
चप-चप करके पानी पीता । मनुष्य प्रपने स्वाद के लिये मासूम धर निर्दोष जीवों की हत्या करके 
खाता है, भपने पेट को कब् बनाता है । 


अण्डों में ६ प्रकार के विष होते हैं 
अण्डे ताकत देनेवाले नहीं, बल्कि प्राणघातक हैं। अण्डों में ६ प्रकार के विष होते हैं, जिमसे दिल 
हो बोमारी हाईब्लडप्रेशर, केसर, लकवा, आंतों में जरुम प्रादि भयंकर रोग धत्पन्न होजाते हैं। विश्व 
के बड़े-बड़े डावटरों ने यह सिद्ध कर दिया है कि अण्डा सेंढड़ों रोगों को जड़ है। धाक्ाह्ारी अण्हा 
मिथ्या और भ्रामक प्रवार है! यह मुर्गी का गर्भपात है, अण्डे पेड़ पर पेदा नहीं होते, इसलियें शाका- 
हार नहीं हो सकते । 
शराब जोवन के लिये अभिशाप है 
शराब वह जहरीलो नागिन है, जिसका विष प्रणंघातक होता है। शराब के कारण घर के घर 
बर्बाद हो जाते हैं। सम्य समाज में शराब सभी कुकर्मों की जड़ है। जितना शराब का प्रयोग बढ़ रहा 
है, उतने ही अपराध बढ़ रहे हैं। शराब से टो० बी०, कैंसर, हाट फेल व खून की उत्टो आदि भयंकर 
रोम हो जाते हैं । 
शाकाहार हो सर्वश्रेष्ठ आहार है 
शाकाहार में हर प्रकार की प्रोटीन, चिकनाई, खनिज लवण, लोहा, विटामिन आदि जीवत प्रौज़ 
स्वास्थ्य के लिये सथी आवश्यक तत्त्व मौजूद हैं। आप शाकाहारी बनें । 
सामाजिक्षता, नंतिकता, धामिकता भोर मानवता की दृष्टि से त्याज्य मांस, प्रण्ठे शौर शराब 
का प्रयोग न कर। जन भिखवत समिति, 
मोहल्ला पिथवाड़ा, रोहतक (हरयाणा) 
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गुरुकुल वेद मन्दिर फतेद्वाबाद द्वारा वेदप्रचार 
गुरुकुल वेद मन्दिर को:ओर से फ्रेम मतानो, आयों को ढाणी तथा ग्राम धांगड़ में वेदप्रचार 
किया गया। जिप्तमें स्वामी सुमेवानरद दी का उपदेश तथा श्री ब्० धर्मेपाल नेष्ठिक व नौरंगत्ाल जी 
बाय को भजनमण्डली ते भाग लिया। रात्रि को वेदप्रकर तथा प्रात: यज्ञ का भ्रायोजन किया गरद्ा-। 
इसी प्रकार पितम्बर के मांस में श्री पं० बिरंजोवलाब जो द्वारा ग्राम थ्ोड़िया खेझ, मानावादी 
म्राघोतिधाणा, चिलझनी, मुस्तावाली, गोगामेड़ी, जांडली व सिरता में प्रचार करवाया पका । 


त्रघावन्दों विशेषा ५] २१ विक्तबर्, रक्षा 


रूस में शराबबरदी : क्या अब भी हमारों आंखें न खुलेंगी ? 


रुत की कम्युमिरट पार्टी के महाम्री थी मिल्लाइल गोर्बाचोफ पिछले सप्ताह भारत के दोरे 
पर थे । 

२७ नवम्बर के पंजाब केसरी में पत्र के दिल्ली संस्करण के सम्पादक श्री भ्रश्विनी मिन्‍ना सै एक 
लेख लिखा है। शीषक है-शोर्बा चीफ के खुली हवा के कोंके। यह लेख हुम भारतोयों की आंखें 
खोलते वाला है। इसके मुस्य-मुख्य भंत्ष नीचे दिये जारहे है--सम्पादक 

श्री गोर्वाचोफ शराब नहीं पीते और उन्होंने शराब के विदद्ध एक जोरदार प्रभियान भी प्रपवे 
देश मै चला रखा है, क्योंकि सत्ता में भ्राने के बाद उन्होंने यह महंसू किया कि शराब के बढ़ते हुए 
प्रयोग के कारणा रूस के लोगों की उम्र कम होती जारही है, बच्चों में जन्मजात रोग बढ़ रहे हैं और 
लोगों भे लापरवाहों और बनुशासनहीनता भी बढ़ रहो है। २५ नवम्बर को जो स्वागत समारोह 
दिल्‍ली के हैदराबाद हाउस मे श्रो गोर्बाचोफ के सम्मान में क्ायोजित छिया गया, उसमें भी वोदका 
नहीं, शेम्पेन नहीं, बल्कि फ्रूट जूस का गिलास उठाकर ही श्री गोर्बाचोफ के स्वास्थ्य सुख और समृद्धि 
ही कामना की गई है । 

जो प्रभियान दाराव के विरुद्ध श्री गोर्बाचोफ ने चला रखा है, उसके अध्तगंत-- 


के शराब की बिक्री कम करदी गई है। 

के आम सरकारी भोजों में शराब का इस्तेमाल बस्द कर दिया गया है। 

के रसब पीकर सड़कों पर गिरनेवालों की सजायें सख्त की गई हैं। 

क$ पार्टी के १८० लाख कार्यकर्ताओं को शराब के विरुद्ध प्रचार करने के काम पर लगाया गया 
है और यह चेतावनी दी गई है कि जो लोग अधिक शराब पीते हैं, उन्हें पार्टी से निकाल दिया जायेगा। 

के वीदका (रूसी शराब) की कीमतें बढ़ा दो गई हैं ताकि लोग कम शराब खरीदें। 

क$ शराब की दुकानें प्रव केवल शाम को दो बजे से सात बजे तक खुलती हैं धौर सप्ताह के 
अन्तिम दो दिन बन्द रहती हैं। 

क$ यह प्रचार बहुत जोर से किया जारहा है कि भ्रमरीका में क्षराव पोने के कारण ४० हजार 
लोग हर साल सढ़क दुघंटताग्रों थे मर जाते हैं। भ्रतः इस अभिज्ञाप से रूसी समाज को मुक्त किया 
जाना चाहिये । 

रूप्त के लोगों मे प्रव एक प्राम धारणा यह बनती जारही है कि यदि श्री ग्रोर्बाचोफ का अभि- 
यात इसो तरह जारी रहा वो एश्व दिन वह भी आ जायेगा, जब रूस में शराब का नामोनिशान तक 
तंजर नहीं प्रायेगा । 

सारांश यह कि नशावन्दों को दिशा में श्री गोबचोफ वही काम कर रहे हैं, जिसका सपना सब 
से पहले भारत में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने देखा था भ्रौर जिसे पूरा करते की कोशिश पहले मुख्य 
मन्त्रो के रूप में बम्बई थे और फिर प्रधानमश्त्री के रूप भें भारत में थी मोरारजी देसाई ने की थो । 
मयर दुर्भाग्यवश उस पर पानी फिर कर रह गया और प्रव इस देश में शराव का प्रयोग बढ गया है। 


लोगों को पोने के लिए पानो मिले ने मिले, शराब हर जगह मिल जाती है । 
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स्वामी श्रद्धानन्द जी का युग 


लेखक--सहदेव धाय॑ बादश नगर, जींद (हरपाणा) 


धद्वानन्द स्वामी का युग-युग ताम रहेगा यहां अमर । 
प्राण किये उत्सजित जिसने देश धर्म व जाति पर ॥ 


धद्धा से श्रद्धानन्द बने श्रद्धा से जग में नाम किया । 
दयानह्द के शिष्य ने पी देशभक्ति का जाम लिया | 
जो शुरु किया पूरा कर छोड़ा ताक में रख आराम दिया । 
अंग्रेजी को त्याय संस्कृत का जिसने पंगाम दिया। 
वो महातपस्वी सेनानी वो जगद्वंद्य वो विश्वम्भर। 
प्राण किये**+*" ५ 


आजादी के लिए क्रांति की ज्योति जगाई इृधर-ऋधर | 
सीना तहाने खड़े हो गए संगीनों को तोझों पर । 
कहा शेर तै-अगर दृष्ट है निर्दोषों का हो मंहार। 
तो सबसे पहले तुम गोली क्रदों मम सीने से पार। 
भुकी बष्दुकें ऐसा कुछ प्रभाव पड़ा उन गोरों पर। 
प्राण किये 4588७ ९०७६ 


मुस्लिम पड़यात्र रचते ये हिम्दुओं को बहुत घठाने को । 
धमं भ्रष्ट करके उनका फिर मुस्लिम उन्हें बनाते को । 
सबसे पहले श्रद्धानव्द ने रोका उनके जाने को | 
फिर शुद्धि छा चक्कर चलाया वापस उन्हें लोटाने को | 
जामामस्जिद से भी गृंजाया वेदों का दिव्य स्वर । 


भूर्खों नंगों का जोधन में श्रद्धा से पोषण घरण किया । 
वो श्रद्धाताद था मोत् का भी श्रद्धा से जिसने वरण किया। 
वो दिव्य पुरुष जिसके कारण वेदों का प्रबल प्रचार हुआ। 
और अध्त में वह इसके का रण धर्मान्धों का शिक्ार हुआ । 
उस दिव्य आत्मा को भारत मे फिर से भेजो हे ईश्वर । 
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शराब उत्पादकों व सरकार की देश के प्रति इस घातक 


व षड़्यन्त्रकारी नीयत से आखिर विद्रोह करना ही होगा 
महेन्द्र शास्त्री महोपदेशक प्राय प्रतिनिधि सभा हरयाणा 


भारतीय संविधान धारा ४७ में लिखा है “राज्य अपनी जनता के पोषक भोजन और जीवनहतर 
हो ऊचा करने तथा लोक स्वास्थ्य के सुधार को अपने प्राथमिक कत्तंव्य में से मानेगा तथा विशेषतया 
स्वास्थ्य के लिए हानिकारक मादक पेपों और औषधियों के औषधीय प्रयोजनों के भ्रतिरिक्त उपयोग 
का निषेध करने का प्रयास करेगा।* 


क्या भारत सरकार एवं राज्य सरकार उक्त संविधान की धारा को सम्मान दे पारहों हैं? जो 
जिम्मेदार व्यक्ति भारतीय संविधान के पालन व स्थापना हेतु शपथ खाकर उसका ढिसी भी प्रकार 
अपमान करता है तो क्या सर्त दण्ड का भागी नहीं है ? 


इस धारा से हमारा एक अधीष्ट उह्दं बय था किन्तु हमें यह कहते हुए खेद होता है कि यह कार्य 
अधूरे मन से भौर आंशिक ढंग से हुआ भ्ौर अन्ततोगत्वा इसका परित्याग ही कर दिया गया तथा 
घातक षड़यमत्र का शिकार हो गया। इसके लिए जो (धराबबन्दी विरुद्ध) कारण बतलाये गये वे 
किचितमात्र भी तथ्यों पर आधारित नहीं थे। सरकार निलेज्जता से कह रही है कि शराबबन्दी से 
प्रवेध शराब का निर्माण, तस्करी एवं कानून को अवहेलना को बढ़ावा मिलता है। साथ में यह भी 
कि यह नोति (शराबबन्दी) कहीं सफल नही हुई, भारत में भी नहीं होगी प्रोर इतना ही नही अपितु 
यहु भो कहा जाता है कि हम राजस्व के उस समृद्ध स्रोत को कंसे त्याग सकते हैं जो हमारी शिक्षा एवं 
समाजकल्याण सम्बस्वी योजनाप्रों को पूर्ण करता है। 


मैं सरकार से प्रथम यह पूछता चाहता हूं कि क्या सरकार ने जगह-जगह शराब ठेढ़ों को खोल- 
कर अवध शराब निकलनी बन्द करवादी है नहीं तो क्यों इस बेढ़ंगे कुत्क का सहारा ले रखा है। 
दूसरा इस बात के कहने का भो कोई तुक नहीं बठता कि यह शरावबन्दी का कार्यक्रम कही भी सफल 
नहीं हुआ, यहां भी नहीं होगा। क्या भारत का सांस्कृतिक परिवेश घरातल अन्य जंत्ा है, नहीं तो 
फिर क्या एक देश व समय में किया प्रयोग दूसरे देश व समय में भी स्वेदा भ्सफल हो होता रहेगा, 
कितनी बड़ी विउम्बना है। तोध्तरी यह बात तो बिल्कुल हो घातक व प्रवंचना से युक्त है कि शराब के 
राजस्व से लाथ होकर अच्छे कार्यों पर खचचे होता है। इस बात में तनिक्न भी सच्चाई नहीं है यह मैं 
आपको इस लेख में दर्शान की कोशिश कछंगा । 


इस देश में भूतकाल में शराब राजस्व कमी राज्य बजट का विषय नही रहा है। सम्पत्ति पर 
हमेशा कर लगता रहा है, पर शराब पोने पर नही, यद्यपि इसका प्रचलन था। सबसे पहले ब्रिटेन ने 
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अआवकारी राजस्व को जाय के स्रोत के रूप में जारी करने का निणेय विया। इुछ श्ष ग्रेजों नै निष्यय 
ही यह बनुश्व किया कि इससे समाज के ब्राथिक आधार व सामाजिक रवश्प संब 2 प्ररत हो जावेगे | 
हसी के फलस्वरूप तशायवश्दी जारी करने पर १८९० में हे।उस भाफ क्ामश्स द्वाश एक प्ररताव पारित 
किया पट्टा |श्राज शराब के बहीखाते के क्रेवल जमा पक्ष को देखते हैं। घाटे के पक्ष की मोर से तो 
आंखें बन्द रहती हैं। बदहोंशी को हालत में एक व्यक्ति उस पीड़ा का अनुभव करता है जब शराब 
राजह्य इससे वसूल किया जाता है। यह उस व्यक्ति के समान होता है जिसका रक्त कष्टहुर दवाई 
देने के बाद निकाल लिया जाता है। 


इसका शिकार मृख्यतौर से गरीब होता है-- 


इस टेक्स का मुख्य भाषण समाज के निधनवग से इकट्ठा किया जाता है। शराब का कर उस समय 
वसूल साना जाता है कि जद करदाता को मानसिक शक्तियां डबल होती हैं। उसकी निणंय शक्ति 
धृंघली होती है और उसको शोचनर्शाक्ति निम्न स्तर पर होती है। यह भ्रवसर आता है जब राज्य 
मध्य में आकर उसे पथ भ्रष्ट करता है। उसे शराब पीने के लिए फुसलाया व लुभाया जाता है ताकि 
उम्नसे टक्‍्स निकाला जा सके । उसके भोतर ऐसी तष्णा उत्पन्न की जाती है कि वह उसे रोकने में 
धस॒मथ होता है और जब वह इसका शिकार होता है तब राज्य राजस्व एकत्रित करने की खोज के 
मध्य उपस्थित हो जाता है और उसकी जेब काठता है। तब वह बड़ी मुश्किल से यह जान सकता है 
कि वह वया खरीद रहा है और क्या कीमत अदा कर रहा है। ज्यों-ज्यों इस रकम की वसूली बढ़ती 
जाती हैं ध्यों-त्यों क्रमशः नधि के आदी भौर शराब पीनैवालों की सख्या में बढ़ोतरी होती रहेगी। अत: 
वे राष्ट्र पर बोक बन जावेंगे। करदाता की चिस्तन शक्ति, अर्जन शक्ति भौर उसके काम करने की 
इच्छा पर आक्रमण करके यह कर लगाया जाता है। तंगी से जीवनयापतर करनेवाले समाज के इस 
वर्ग मैं अनवरत बलपूर्वक पेदा को जारहो शरात्र को यह आदत धौरे-घोरे दिवालिया और भिखारी 
की स्थिति तक पहुंचा देगी ! 


, : इसमें सरकार की हिस्सेदारी भी थोड़ी भौर घाठेवालो--जब राज्य एक रुपया प्राप्त करके 
सम्पल्न द्वोता है, टेक्स देनेवाले को चार रुपये का घाटा पड़ता है। क्योंकि उसे टंक्ध्र से चार गुणा 
अधिक देना पड़ता है । टेक्स इकट्ा करने के रूप में सरकार कुल रकम के केवल २५ प्रतिशत स्वल्प 
मात्रा क्रो हकदार होतो है, बाकी ७५ प्रतिशत बड़े हिस्सेदार शराब उत्पादक व ठेकैदारों के पास 
जाता है। राजस्व के रूप में राज्य शराबी से एक गुणा वसूल कर चार गुणा दिलवाता है। यह 
बिंक़ो कर सदश नहीं है। जहां कर देने के बाद ग्राहुक के हाथ में ऐसा सामान श्राता है जो बहुत देर 
कप है रहता है। इसकी तुलना सम्पत्ति कर से भी नहीं हो सकतो, क्योंकि वहां सम्पत्ति का 

ग़मी हो टैक्स देता है। शराब टेक्स तो अभ्यायपूर्ण, पतन को प्राप्त होनेवाला और समाज विरोधी 
है। शराब से प्राप्त राजस्व जितना राज्य के लिए अनुचित है उतना हो पीनेवाले के लिए भी | लाभ 
लेवैवाला विचौलिया है। दरप्रसल स्थिति यह हैं कि वह केवल बिचौलिया हिस्सेदार हो नहीं है 
बल्कि एक ऐसी व्यवस्था है जिसके पीछे शराब पीनेवालों के स्वास्थ्य धत एवं चरित्र को नष्ट करने 
को प्रक्षरशः एक षड़यस्थ्रभरी योजना है। बिचौोलिया शोषक न केवल उपभोक्ता और उसके परिवार 


के ऊपर फलता-फूलता है बल्कि राज्य के तिर पर अपनो जेब भरता है । 
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पपराध बढ़ानेवाण। राजस्व 

धरा के नक्े. में होकर जो धृपराध किये जाते हूँ उनको जि्मेदारी सरकार को गा है।, री 
-के पक्ष पर विज्ञार करते हुए मुकदमा चलाने पर, अस्पताल में रखे जाते १२, कार्य पर मेरहाजिर 
जाने पर, उसके साथ काम,के धण्टों को क्षति, उद्योग के उसादन में कमी होता, कार्य करने की क्षत्रता 
व इच्छा पर धक्का लगना यह घाटे का दूसरा प्र है। राजस्व का यह नंया ढांचा बीमारो, प्रसवर्तता 
एवं शराबखोरों पर आधारित है। इसी से सम्बस्धित कंलीफोनिया राज्य का भच्छा लत! उदाहरण 
है। एक लात साल में क्षराब कर २५ मिलियन डालर लगभण १७५ करोड़ रुपये जमा हुआ । हसी 
धव्ति में सावंजमिक स्वास्थ्य कै राज्य निदेशक थे बतलाया इस शराब को वजह से चल्ले मुकदओं, 
जिनमें प्रदालत, शैरिफ जेल और पागलगुह शामिल हैं, पर ९७० प्रबियन हांतर लफ्मय १८६० 
करोड़ रपया खच हुआ। 

यह राजस्व भ्रांतिपूर्ण और अपराध बढ़ावे वाला है। सारी दुनिय मे यही प्रवष्प है ढि जिनके 
पास बुनियादी ऐश्ो इशरत की बहुतायह है उन्हें राज्य को पर्याप्त मात्रा में अपना प्र श देवा चाहिए, 
वर्योंकि राज्य ते ही उन्हें बिशाल घनसंग्रहू करने योग्य बनाया है परन्तु कर धंगाने के लिए पापको 
ऐशोइशरत के समक्ष नहीं रखा जा सकता । इस बात को कोई कल्पता नही कर सकता कि कोई राज्य 
उत व्यक्ति पर कर लगाये जो हजरत मोहम्मद के आदेश को भंग करता है। कुकर्म की बिक्री करके 
कोई राज्य धन नहीं इकट्ठा कर संता । आखिर पाप या कुकर्म को टक्स लगाकर दूर नहीं किया जा 
सकता है, उसका तो दमन करना ही पड़ेगा । आप कभी भोरी या व्यक्िश्वार पर कर लगाने को बात 
सोच भी नहीं सकते | जब कानून एक समय में एक विवाह का भादेश देता है तब एक समय में बहु- 
विवाह को मंजूरी का निशंय आप घत लेकर नहीं कर सकते। अपराध व रोगों का प्रचार करने के 
लिए कर नहीं लगाये जाते । 5० ४ 

समाज की क्रयशक्ति के रूप में बिक्नी कर एक प्रच्चा साधन है। वंधोंकि इससे जीवनस्तर को 
उन्नति प्रकट द्वोती है। शराबबन्दी से लोगों को ऋषश्चक्ति को प्रोत्साहन मिलता है। बचत को भावना 
को प्रेरणा प्राप्त होती है तथा समृद्धि मे सहायता प्राप्त द्वोती है । 

कीमती खाद्यान्न शराब के उत्पादन में बर्बाद कर दिया जाता है-- 


देश में हुर समय कहीं-कही अकाल एवं सूले की स्थिति का मुंह देखना पढ़ता है। खाद्यश्त की 
भारी राशि भूखे बोगों के मुह से छीनकर शराब के रूप में परिवर्तित को जारहो है। जो, चावज, 
चीनी, फलू ओर दुस्ी गकाई के लाद्य व पोषक पदार्थ ध्रगरर शव बंनादें से न' जग जांदें तो हुँ 
लाभदायक तिद्ध हो सकते हैं। हर माह कितने लाख टन खाद्य पदार्थों को वर्दाद क्र राज्य के कम- 
जोर कानुनों व निकृष्ट अफप्तरों के सहयोग से यह पत्धा खुब बढ़ रहा है। मृदुभाषों राजनीतिज्ञ अन्त 
क्षी कमी के क्षेत्रों थे अकालप्रस्‍्त लोगों के लिए शुष्क हमेदर्दी के पड़यालो ध्रांसू तो बह्दें हैं लेकिन 
इस बात को नहीं कहते कि उनको छत्रछाया में लाखों टन लाद्यान्त शराब बनाने हेतु भरट्ठियों पं 
भोंका जारहा है। प्रत्येक राज्य दे ये क्षराव कारखादे ओर भद्ठियां हजारों एकड़ उपजाऊ भूमि को 
उपज को छपाकर बर्बाद कर रहो हैं बोर ऐसा होने पर मी उर्कार अत्यधिक बचत क्षा दम बेर रहा 
है। सरकार का रवेया तो इस प्रश्नार का है हि एक व्यक्ति २०० होये को एक पथों (कुत्तिया) छाक्षा 
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है प्रोर उसके पालने-पोसतै प९ २००० रुपये छष। देता हैं तय। उसे ५०० रुपये थे बेचऋर यह ये मंहे 
सुध कसता हैं कि उतते पप्पो (कुलिया) को क्षाफों जाम से बेच दिया है। वहू मूर्ख इस बात छो क्या 
नहीं जानता कि उसके रख-रखाव के २००० रुपये कया आसमान से आ पड़े थे । ठोक यही स्थिति 
हमारी सरकार की है कि उसे तो २०० क्रय की बजाय ५०० पे बेचने से लाभ ही हुआ है। 
वस्तु स्थिति-- 

शराब कर प्रधिदांश मामलों थें उन सीमित साधनों के परिवारों से आता है, जिनका बजट 
तपा-तुला है परात्तु ६२ प्रतिशत बच्चे इसीलिये गरोब एवं असहाय रहूते हैं, क्योंकि उनके माता-पिता 
शराबी हैं। पारिवारिक बन्धनों के टूटने में ७५ प्रतिशत द।यित्व शराब का है। शद्याब प्रयोग से खून, 
डाके, घातक हमले, सत्रो सतीत्व भंग के प्रयत्न, बच्चों पर अत्याचार और उनकी उपेक्षा तो होतो 
ही है। सम्पूर्ण व्यवस्वा में भ्रामक शराब पीनेवाला केवल प्राथिक हांनियां ही नहीं उठाता, एसके 
मानतिक षतन तथा प्राध्यात्मिक नाश को पेसों में पूरा नहीं किया जा सकता। पारिवारिक स्तेह, 
सुख प्ोर शांति तथा प्रनुशासन, स्वास्थ्य, सांसारिक प्राप्ति एवं उपबब्धियां मद्सारों के इस्तेमाल 
है नष्ट-भ्रष्ट हो जाती हैं, जीवन व्यर्थ चला जाता है। कया उन खाखों करोड़ों लोगों के जीवन का 
मूल्य कुछ रुपयों थे आंका जा सकता हैं। जिनका सार शराब ध्ादि नशीली चीजें हर क्ष निर्दयता 
से हर लेती हैं या अपंगय कर देती हैं या कठोरता से उनको हृत्या कर देती हैं। भ्रर्थात्‌ शराब जो 
दुःखद बलिदान मांगढी है उसे रृष्टिगत रखते हुए शराब के राजस्व की आड़ लेना अनंतिक ही नहीं 
बल्कि धृतंतापूरां है। 


समय की पुकार-- 


हुम शराबबस्दी के बारे विशेषकर हृरयाणा सरकार से यह मांग छरते हैं कि इस धोखे से धरो 
शजस्व को बात को तुरत्त छोड़कर जनभावाओं का सम्मान करे | अध्यथा समय रहते ऐसा त करते पर 
जल्दी निकट भविष्य में खामियाजा अवश्य भरना पड़ेगा । अब लोगों से यह भी प्रार्थना है कि इस 
धर्मयुद्ध (शराबबन्दी प्रांदोबन) में जो मार्च में नोद्वामी के समय बड़े जोर-शोर से किया जावेगा । 
अपना सम्पूर्णं सहयोग देकर दृरयाणाभर मै लोगों को इस भावों कार्यक्रम से भ्रवगत करायें। इसको 
तेयारी प्रभी से गांव-गांव में करनी प्रारम्भ करदी दहै। 
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हैदराबाद के आय॑ सत्यग्रहियों के लिये आवश्यक सुचना 


भायंसमाज के वेताओं के ध्नुरोध पर भारत सरकार ते हैदराबाद के भय सत्याग्रद्दियों को 
पेश्शन हेतु प्रावेदन पत्र भेजने को अवधि ३१ दिसम्बर, १९८६ स्वोकार करली है। 


शत: जिन सत्याग्रहियों प्रथवा उनके प्राश्रितों ते प्रपने आवेदन-पत्र घारत सरकार तथा हरयांणो 
घरकार को किसी का रणवश नहीं भेजे हैं वे अपने जेल के प्रमाण-पत्र साथ लेकर सभा कार्यालय 
दपानादस्ठ, गोहाना मार्ग, रोहतक से तुरन्त सम्पर्क करें। 


-प्रो० शेरपिह 
प्रधान आये प्रतिनिधि सभा हर॒याणा 
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शराब से सर्वनाश 


धर्मपाल आये नरवाना 


शराब पीण की म्हारे देश में फंली किसी बिमारी 
पैसे देव रोग खरीदे, प्रकल गई स्यू मारी 

घर में बच्चे वाट देख रहे बापू भावेगा 

तड़क के हम भूसे बेठे, म्हारी भुख मिटावेगा 

श्र में कर रिया मजदुरी भूख मिटावेगा 

खोल लेलणो ल्याके म्हारे लाड लडावेगा 

घरवाली भी बाट देख रो बावेगा धरबारी। पंसे'*' 


तड़के पहर ते धर मजदूरी, सांक ने पंसे पाके 

बुद्धू को फर चाल बिगड़गी पहुंचा ठेके जाके 

पंसे दे के बोतल ले ली पीम्या मूह के लाके 

गिरता पड़ता घर न आया, सारा कुछ लुटाक॑ 

कसे पेट भरू बच्चों का, कर रही सोच बिचारी। पैधे-** 


आठा दाल न कुछ भो ल्याया न्यू घर में तकरार होगा 
बढ़ते-बढ़ते बात बिगड़गी फिर जूत पजार होया 

गुस्सा आया, गला घोट दिया बुद्ध पे खून सवार होया 
बीबी मरग्री, मियां प्राज चौपट सब घर बार होया 
बच्चे इलगे, साम्हणियां न होगई हानि भारी । पसे “ 


/ 
ह शराब का पीणा बहुत बुरा है, भाई धर के घ्यात सुभो 


घर बूट जे बर्बादी होवे, होता है नुक्सान सुणो 
शराब पीने ते हौजा खाली भाई धन को खान सुणों 
पाल कह नही जग में होता उसका प्रादर मान सुणो 
शराब सभी दु खों को जड़ है पुत लो सब नर-नारो 
पेसे देव रोग खरीदें अक्ृब गई व्यू मारी 


तशादस्दो विशेषांक ३१ २१ क्सिम्बर, १६६६ 


हरयाणा सरकार ढेकेद्ारों.पर क्षद्गेध्र रूप से शराब 
बेचने पर रोक लगाये 


एक तरफ तो जहां देशों में देश हरयाणा, जहां दूध दही का खाना वालो कहावत में प्रसिद्ध था, 
आजकल हरयाणा सरकार थोड़े से पसे के लावच में जगह-जुगह कुदम-कदम पर जबरन शराब के 
ठेके खोलकर हरयाणा की जतता को बर्बाद करने पर तुली हुई है। यानी शराब की नदियां बहा रही 
है। ठेकेदार तो और भी आगे बढ़कर प्रवेध तरोके से शराब को बिक्री कर देहात के गरीब व भोले- 
भाले लोगों का खून चूस रहे हैं। कहीं राजनेतिक कारणों से, कहीं पुलिस,क्ी मिली भगत से दिन-रात 
ठेकेदार सरेआम जबरन शराब की विक्रो नाजायज ढंग से इर रहे हैं। कोई पूछने वाला तहीं । जिला 
हिसार में कई गांवों में शराबबन्दी समितियां संधर्षरत हैं। जैसे ग्राम बाज़्समन्द, वांडाहेड़ो, चमार 
सेड़ा, दड़ौली, बड़सो, कालीरावन भ्रादि । दड़ौली की समिति एस० एच० प्रो", एस० एस० पी०, एस० 
डो० एम०, डो० सी० साहब तक मिल चुकी, लेकिन भूठे आइवासनों के अलावा कार्यवाही कुछ नहीं । 
सरकार को चाहिए कि जनता की भलाई को मध्य नजर रखते हुए तुरम्त इन शराब के ठेकेदारों को 


कब पे 


--प्रत्तरपिह आय॑ क्रांतिकारी सभा उपदेशक 


॥ ॥55७२७०७०७००७३०७०२७७७०७७७००७३७७७७७७७२०७७७७४७७५५७७७७७७२०२७७७७७२२२७७७७७ ७७७७०७२२७७०७७०७७७७०७७०२७२७७७३७७७०७७२९४४७७१७००७७०७७०७७७७७०७७००७७०२९९७७३७०९७७ 


नशाबन्दी अभियान में सहयोग करने को अपोल 


प्राय प्रतिनिधि सभा हरयाणा को प्रोर से नशावन्दी अभियान चलाया जारहा है। गतवर्ष 
शराब के ठेकों पर धरणे देकर ६-७ स्थानों पर ठेके बन्द करवाये गये और ग्रामीण पंचायतों से शराब 
बन्द करवाने के प्रस्ताव हरयाणा सरकार को मिजव!यें थे। इस प्रकार गतवर्ष हरयाणों सरकार ते 
६५ ठेझ्ों को नोलामो बन्द करदी थी । 

हरयाणा प्रकार के आदेश।नुत्ता र ३१ दिधम्बर तक जिन पचायतों के प्रस्ताव हृस्याणा सरकार 
को पहुंच जायेगे ठो उन प्रामों में (९८७ के लिये शराब के ठेकों की नीलामी नहीं की जाग्रेगी । 


अत: आयंसमाज के कार्यकर्त्ताओं से निवेदन है क्षि अपने समीप क्षी पचायतों से शराबबस्दी के 
प्रस्ताव करवाकर ३१ दिसम्बर से पूव हरयाणा सरकार के पास भिजवाने का प्रथत्त करे । 


सभा के उपदेशक तथा भजनोवदेशक भी प्रचार द्वारा पचायतों को प्रस्ताव कराने को प्रेरणा 
कर रहे हैं। अत. हरयाणा से शराब को लानत समाप्त कराने के बिए तने, भत तथा घन से सभा 
को सहयोग प्रदान करे। नशाबद्दी के प्रश्ताव क्या प्राहप तिम्त प्रकार है-- 


नंशाब्दो विशेषांक र्र ११ दिसम्बर, ११५६ 


नशावन्दी प्रस्ताव का प्रारूप 


॥ धोहेम ॥ 
नशाबन्दो प्रस्ताव 
माननीय मुख्यमन्त्री जो, 
हर॒याणा, चण्डीगढ़ । 
हमारे प्राम'हल हलतला+ * “जिला ४“ “ग्रामकभा (पंचायत) ने अपनी 


बेठक दिनांक में निम्नलिखित प्रस्ताव स्वोकार किया है-- 

“यह ग्रामसभा (पंचायत) शराब पोने की बढ़ती हुई प्रवृत्ति को ग्राम्य जोवन के खिए बहुत घातक 
समभतो है। इस दुव्यंसन से लोगों के स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव पड़ता है। गांव में अनाचार, अशांति 
और अपराध फंलते हैं। घन का भी भारी विनाश होता है। ऐसी भ्रवैस्या में हरथाणों सरकार ही 
शराबबन्दी नीति का स्वागत करते हुए यह 7चायत मांग करती है कि हमारे क्षेत्र में चालू शराब की 
दुकान तुरश्त बन्द करदी जाये भौर भविष्य में कदापि यहा शराब का ठेका खोलने की अनुमति न दी 
जाये ताकि उक्त बुराइयों से प्राम्य जीवन की रक्षा हों सके ।” 

प्राशा है प्राप पंचायत की प्राथना को स्वोकार करते हुए यहो की शराब की दुकान को बन्द 
करने के लिए आवश्यक पग शीघ्र उठाने की कृपा करेंगे । 

सधन्यवाद ! 
ता * '"*'*९*******«»० बविनीत 


ग्रामतभा (पचायत) 
प्रतिलिपि :-- 


१. प्रधानमम्त्री, भारत तरकार, नई दिल्‍ली । 

२. मन्त्री प्रावकारी एवं कराधान हरयाणा, चण्डीगढ़ । 

३. आबकारी एवं कराधान आयुक्त दर्याणा, चण्डोगढ़। 

४ उप आबकारी एवं कराधान आयुक्त जिला'"********* 

५. जिलाघीश ** 5४० 

६. मन्त्री, आय॑ प्रतिनिधि सभा हरयाणा, दयानन्दमठ, रोहतक । 
हस्ताक्षर 


सर्वहितकारो के ग्राहक महानभावों से निवेदन 

सवृहितकारी के ग्राहक महातुभावों ने समाचारपत्रों भें पढा होगा कि डाक विभाग नें डाक से 
भेजे जानेवाले समाचारपत्रों पर ५ पसे के स्थान पर १४ पेसे की टिकटे लगाने का निर्णय किया है। 
इस प्रकार सवेहितकारी पर भी ५ पसे के स्थान पर भप्रव १४ पेसे को टिकट प्रति सप्ताह लगानी 
पड़ेंगी। इस प्रकार वर्ष भर में ४८ प्रंकों पर १० पेसे भ्रंधिक टिकट लगाने से ४४० पैसे डाक व्यय बढ़ 
गया है। श्रत. विवद् होकर स्व हितकारी की कीधिक शुल्क २-) के स्थान पर आगामी वर्ष १६८७ से 
२५) करना पड़ा है। 

अतः सर्वेहित॒कारी के ग्राहक महानुभावों से निवेदन है कि स्वेहितकारी का बाषिक शुल्क २५) 
भेजने को कृपा करे । ु - व्यवस्थापक सर्वे हितकारी 


तशावन्दी विशेषांक रे २१ दिपम्बरं, (६६६ 


सजना छोड़ दे प्याली ने, सजना 


सत्यवान हुड्डा 


सजना छोड़ दे प्याली ने, सजना!"''"* 
ले मान मेरे भरतार कह यारी तार हो पिया रहण दे 


बात सही ले मान कही तू पढ़ पिछने इतिहास पिया । 
राजे रईस नवाबों के छुटगे महल निवास पिया । 
बड़े बड़ेरे बहुतेरों का किया शराब ने नाझ पिया । 
यादव भी सब लड़के मरगे पड़ो लाश पर लाश पिया । 
तोड़-सजना छोड़ दे प्याली ने, सजना''* " 

महाभारत का प्रमाण करो कुछ ध्यात हो पिया राहुण दे। 


पोकर प्याली अपने मन+ बना फिरे क्यों बड़ा पिया । 
कहां बढ़ापत रहा पीकर गन्दी ताली में पड़ा पिया । 
नहीं जरा-सा होश मृत रहा कुत्ता मंह में खढ़ा पिया । 
शराब समझ भर रहा घंट के नशा कसूता चढ़ा पिया । 
तोड़--तजना छोड़ दे प्याली ने, सजना “** 

हसे सभी नर-नार आबरू खुवार हो पिया राहुण दे । 


बुरी नजर से सब कोये देखे बिठावें ना पास पिया। 

आन कान कुल मर्यादा का कर दिया पर्दाफास पिया । 

कोण भला कहें तशेबाज वे समझे सब बदमाश पिया । 

भूखे नंगे मलंगे का फिर कोय न करे विश्वास पिया । 

तोड़--सजना छोड़ दे प्याली ने सजना '*'' 

सब बेच दई जादाद हुए बर्बाद हो पिया राहुण दे ! 
बात सही ले मान कही मैं कहरी सू कर जोड़। 
रज फिकर में खाक होंगई जल भुन मेरी खोड़ पिया । 
याणे-याणे वालकझ् तेरे देख तू उनकी ओड़ पिया। 
ताराच।द कह बात भले को तशा कंसूता छोड़ पिया। 
तोड--मजना छोड़ दे प्यादी वै, सजना * *'* 
सुन हर्शिपह का गान कह तुफान हो पिया राहुण दे । 


तशांदन्दी विशेषांर रे २१ दिसम्बर, १९६६ 


धराववन्दों प्रभियान सप्ताह पर विशेष लेख-- 


शराब में डइबा हरयाणा 


ले०--सुखदेव घास्त्री महोपदेशक, आये प्रतिनिधि सभा हरयाणा 


थादि सृष्टि ते ही हृरयाणा पवित्र प्रदेश माना जाता है। इसको पवित्रता के कारण हो इसे 
“वह्मषि देश थी कहा जाता था । यहां उत्पल्त हुए हजारों ऋषियों ने संसार को पवित्र वेदों का सस्देश 
दिया था। सारे संसार मै गुणों के कारण प्रसिद्ध होने से हो इसका नाम वेद के प्रनुसार हरयाणा रखा 
गया । ऋग्वेद के मन्त्र २२१२२ के भनुसार 
“ऋज्धपुक्षण्यायने रजत हरयाणें। रथ॑ युक्तमसनाम सुषापरि ।” 


मल्त्र के प्राधार पर ही इसका नाम “हृर्याणा” कहा जात था। वेसे तो वेदों में किसी देश का 

इतिहास नहीं है किल्तु मनुस्पृति के अनु सार-- 
“वेदशब्देम्य एवादो पृथक्‌ संस्थाहच निर्मम । 

वेद शब्दों से ही आदि सृष्टि में गुणों के अनुसार हो नाम रखे जाते थे। इस मन्त्र की ध्यास्या 
महृषि यासक ने निरक्तमाष्य, पूर्वाढे, अध्याय ५, पाद ३, पृष्ठ संख्या ३४६ पर की है। महर्षि 
लिखते हैं-- 

हरयाणों हरयाणयान: | “रजत हरयारों” इत्यपि निगमो भवति। हरमाणयान: हरयाण: । 

पर्धात्‌ हर॒याणा-जिसका यान स्वभाव से सुन्दर हो अथवा जो दूर-दूर तक यातायात कर 
सक्षता हो वह हरयाणा कहलाता है। इस मन्त्र में “उक्षण्यायने” पद इस बात का द्योतक है कि जहां 
सांडों से उत्पन्न गौ-बेलों की तथा घृत-दुःघादि पदार्थोंको अधिकता हो उसे हरयाणा कहा जाता 
है। “उक्षा” शब्द निधप्टु में महदवाची रूप से पठित है। हरयाणा अत्यन्त महत्त्वपूर्ण प्रदेश है। इस 
वैदमात्र भें कहे एये शब्दों के अनुसार इसका महत्त्व प्रकट होता है। यहां करोड़ो दुधार गायें दूध देती 
थीं। शुद्ध तात्त्विक घो, दूध, दही प्रादि के खाने-पोने से यहा के निवासियों का प्राचार भो पवित्र 
था। शारीरिक, आत्मिक, साम्राजिक रूप से सब शक्तिशाली होते थे । 


धराब मांस का सेवन कोई भी तही करता था। इसी कारण यह कहावत प्रचलित थी ढि-देशों 
है देश हरयाणा, जहां दध दहो का खाना। इध बात हो लेकर कवि शक रनाथ ने लिखा थ-- 
“देश अनुप एक हृरयाणा, दूध-दधि धृत का जहूं खाना ।'' 
दुघ, दही, घो का हो यहां भोजन होता था। गोधन को हो यहा घत समझा जाता था। महर्षि 
व्यात्न महाभारत में इसको प्रशंसा में लिखते हैं-- 
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“ततो बहुधान्य रम्यं गवाद्थ' धनधान्यवत्‌ | कात्तिकेयरय दयितं रोहितक्मुपाद्वतु ॥ 
रोहतक जो कभी हरयाशा की राजधानी था। शिवजी महाराज के पुत्र कात्तिकेय का प्यारा 
नगर था। वह बहुत अश्ता दि से युक्त था, युन्दर रमणीय था, गायों से मरा हुआा था, धनधान्य से युक्त 
था। ऐसे रमणीय नगर में महाभारत के युद्ध में पांडव नकुल युद्ध के लिए उपस्थित हुप्रा था । महू 
व्यास ने इसके गोरवशाली इतिहास का वर्णन किया है। दूसरे कवि ने इसकी महिमा को सुनकर 
लिखा-- 
“देशो5स्ति हृरयाणास्य: पृथिव्यां स्वगंतष्तिम: ।”' 


पृथिवी पर स्वर्ग के समान हर॒थार! नाम छा देश स्थित है। इस प्रदेश के एक पवित्र तगर का 
वर्णन गीता के प्रथम इलोक में हो किया गया है वहां लिखा है-- 
धर्मकषेत्रे कुरुक्षेत्रे - मर्थाव्‌ धर्मक्षोत्र कुरुक्षेत्र कहा गया है। धोकृष्ण ने यहीं पर प्रर्जन को प्रात्मा 
की अमरता का संदेश दिया था। इसके निवासियों का एक सुन्दर चित्र संस्कृत के एक कवि नें यों 
लींचा है-- 
यत्र बोरा वृषस्कश्धा भीमार्जनसमा युधि, तरुण्य: चञचलापाद्भघों नृत्यसंगीततत्परा" | 
कृषिदक्षा घरापुत्रा- कुण्डोध्न्यश्व सुधेनव:, पुण्यभू: हरयारोयं शौयय-सौन्दय-संवृता ॥। 
मनु के संविधान का जनता पश्रक्षरशः पालन करती थी। मनु का आदेश था-- 
सुरा वे मलमस्नानां पाप्मा च मलभुच्यते । तस्माद्‌ ब्राह्मणाराजन्यो वेश्यर्च न सुरां पिबेतु ॥। 


अर्थात्‌ दराब अष्न का मल है। मल-टट्टी को पाप कहा जाता है। मलमृत्र प्रभक्ष्य पदार्थ है। 
खाने-पीने की चीज नहीं है। इसलिए ब्राह्मण, क्षत्रिय, वेहय, शूद्रादि कभी भी किसी भी हाल मे शराब 
का सेवन न करें। हस आदेश का इस देश के शासक लोग शक्ति से पालन करते थे । प्रत: कोई भी: 
शवाब मांस का सेवन नहीं कर सकता था। जो कोई हस मर्यादा को भंग करता था, उसे पापी समझ 
क्षर जाति बहिष्कृत कर दिया जाता था । उसे राक्षस माना जाता था। महषि पतजलि के अनुसार -- 


यक्ष रक्ष:पिशा वारन मद्य मास सुरासवस ! 


अर्थात्‌ मद्य, मांस, शराब को यक्षों, शक्षतों तथा पिश'च नोचों का ही भोजन माना गया है। 
जो इनका सेवन करते ये उन्हें दष्ड देकर समाज से निष्कासित कर दिया जाता था । जंसा कि राजा 
भोज ते लिखा है-- ह 


भ्रष्टस्य नाष्या गति:- प्रर्थात्‌ पतित भ्रष्ट की ओर क्या गति हो सकती है । 


प्ररवों वर्षों तक इन मर्यादाश्रों एवं कानुनों का पालन किया गया है। वेदिक व्यवस्थाओं के- 
अनुसार समाज चलता रहा । दण्ड व्यवस्था का भी पूरा प्रचलन रखा गया। दण्ड के कारण जनता 
स्तर न गिर सका । इसी कारण से यहां का चरित्र ऊंचा रहा ! 


मह॒धि दयानस्द सरस्वती ने भी सत्याथंप्रकाश के ११वें समुल्लास में इसको प्रशत्ता में धावविभोर 
होकर लिखा-- 


एतह शप्रसूतस्य सकाशादग्रजन्मन: । स्वं स्वं चरित्र शिक्षे दत्‌ पृथिव्यां सवेमानवा: ॥ 
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» ४ भर्बात्‌ “हततो आर्यावतत देश में उत्पन हुए ब्राह्मण श्र्याद्‌ विद्वानों से भुगोल के मनुष्य भ्राह्मण 
अभिय, वेश्य, शुंद्र, दस्यु, स्लेच्छ आदि सब अपवै-अपते योग्य विद्या चरित्रों की शिक्षा घोर विद्याभ्यात् 
कहें.। 

इन प्रादेशों के पाथन से ही चरित्र तथा ऊंचो शिक्षा प्राप्ठ करके यहां के राजा जनता के बीच 
मैं झड़े होकर निःसंशोच घोषणा किया करते थे -- 

न मे स्तेनो जनपदे न कंदयों न मद्यपा । नानाहिता स्निर्माविद्वान्न स्वेशे स्वेरिणी कुतः ॥ 

धर्थात्‌ भेरे देश में त कोई चोर, न कोई कंजूस और न कोई छराबी है। न कोई बिना यज्ञ 
क्रनेघाला, न कोई प्रनपढ़, न कोई व्यभिचारी पुरुष है, न कोई व्यभिचारिणी स्त्री है। ऐसा स्वर्ग 
था यह हरयाणा देश । 

महाभारत के युद्ध के बाद इस प्रदेश पर संकटों के बादल छा गये । अनेक प्रकार के मतमतांतर 
पुँले। वाममार्ग जैसे मतों ने खुब मांस, शराब व्यधिचार का प्रचार जनता में किया । शराब के नशे 
मैं देश इूबतें लगा । 

इसके बाद तो मुसलमान शासकों ते पुरा, सुराही, युश्दरी का खुब प्रचार किया | लोगों वे भी 
उनके विरुद्ध खुब संघर्ष किया। किस्तु तलवार के बल पर वेदिक संस्कृति को तष्ट करते का भरसक 
प्रयत्य किया गया । शदाब को नदियां इनके बहिस्त तथा जनता में बहने लगो । मुस्लिम साम्राज्य 
शराब को युराही थे डूब गया । 

राजपूत, म३हुठे, जाटों का राज्य भो अक्रोम, शराब के चक्कर में फंसकर नष्ट होगया । 

इप्तके बाद तो प्र ग्रेत्रों ने १४५७ में हरथ/णा को सं€कृति को हो नहों बल्कि इसकी भोगोदिक 
सोमाओं को हो नष्ट-अप्ट कर डाला । इस प्रदेश पर बड़े-बड़े अत्याचार किये गये । अपनी सभ्यता 
घस्कृति केवबमात्र हर॒याणा पर हो नहीं, सारे सारत पर हो बाद दी गई। किल्तु हर॒याणा का नाम 
तो भारत के नहझशे पर से हो मेट दिया गया । शिक्ष। में परिवर्तत करके अप्रेजों भाषा थागू कब्के 
देश के चरित्र को पूरी तरह से बिगाड़ कर रख दिया गया। भारयों के बारे मे विदेशों से घ्राये घोषित 
छरके वेदों को गड़रियों के गीठ बताया गया। वेदों में सोमरस्त के नाम से शराब का प्रचार किया 
ए्या | यहू भो लिखा गया श्वि प्रावोन प्ाय॑ शराब मांत का सेवन करते थे। इस शिक्षा को पाकर 
भारतोय थो अग्रजों को नकल करके पृरों तरह से बिड़ ययें। अ ग्रेव्ों हो कुध्॑गति से हो शराब, 
मांध, अण्डा, चाय, काफी, सिश्नेंट का सेवत करने लगे । प्र ग्रजों तम्वत। में पडुकर देश सड़ उठा। देश 
का सर्ववाश होगया । 

इस प्र ग्रेजो साम्राज्य का, अ ग्रेजी सम्यत' संस्कृति का सर्वप्रथम मुकाबला किया महू दयानश्द 
सरत्वतो ने । १८५७ में हो मर के आदेश से ही प्रनेश्नों स्वतस्त्रता प्ेनानियों ने अंग्रेजों का मुकाबला 
किया। शघ्त्र क्रांति अतफल द्वोनें के बाद मर्हाष दयाननद ने गुद से दोक्षा लेझर शास्त्र की क्राति १५७५ 
है आयपमाज की स्थापना करके प्रारम्भ की । मह॒षि ने जनता में जागुति लाचे के लिए “सत्याथ- 
प्रकाश” अमरग्रन्थ की रचना को । इसमें महषि ने ७५ स्थानों पर शराब, मांस को चर्चा को है। दुसरे 
समुल्ास से लेकर चौदहुवें समुल्लांस तक शराब, मांत के विषय में महर्षि ते इसके खावे-पोदे का 
जोरदार विरोध किया है । 


मशाबल्दो विशेषांद २५ २१ दिसम्ब९, १९६६ 


महपि के पदचात्‌ आयेंसमाज ने भी इनका खूब विरोध किया है। शेराब॑वस्दी सम्मेलन मौत्रे 
करके भाषणों द्वारा ही इसकी निन्दा की गई है। किन्तु आयसमाज एक आंदोलन है, वह आंदोलन 
शराब के विरुद्ध अब तड्ष नहीं किया गया है। शराबवल्दी के लिए अनेक शिष्टमण्डल बब तक ध॥शा- 
सकों ते मिलते रहे हैं छिन्तु उसका फल कोई नहीं निकला है। 


१६६६ में हस्याभा का पुन: तवनिर्माण हुआ । इसके निर्माण मैं आयंचेताओं का बहुत बड़ा सहू- 
योग रहा है। हरयाथा बनते के बाद झ्रायंसमाज के पुनः “मद्यमांस निषेध प्रांदोलन” आरम्भ करके 
एक लाख पवास हजार से प्रधिक व्यक्तियों के हस्ताक्षर करवाक्षर प्रतिज्ञायं भी करवाई गई कि “हम 
कभी भो जीवन में अण्डे, मांस, शराब का सेवल नहीं करेंगे” । प्रचार तो हुआ किस्तु बात वहीं पर 
फिर रह गई। प्रो० शेरसिह जो ते समय-समय पर इसके विदद्ध लेख लिखे हैं, अपनी आवाज थी 
उठाई है। 

स्वामी ओमानन्द जो की अध्यक्षता में यहू कार्य आरम्भ हुआ। हरयाणा राज्य में शराबवन्दो 
कानून बतवाले के लिए हरयाणा विधानसभा के सदस्यों के हस्ताक्षर भी छरवाये गये। कश्षरावबन्दी के 
कानून बनाने के पक्ष में हरयाणा के ६२ विधायकों ने हस्ताक्षर थ्री किये। तत्कालीन मुख्यमन्त्रों चौ० 
बस्सोलाब ने रोहतक जिले में पूर्णूरूप से श्रावबन्दों लागू करदी भ्रौर वचन दिया कि धीरे-धीरे सारे 
हरयाणा में शराबबन्दी कानून बना देंगे, किश्तु वे भी ऐसा न कर सके | पं० सगवतदयाल क्षर्मा से 
मुस्यमन्त्री बनते ही रोहतक जिले में शराबबन्दों कानुन हटाकर पुनः शराब की बिक्री करवानी शुरु 
छो। जनताराज में चो० देवीलाल ते हसके विरुद्ध कोई कदम नहों उठाया । तब से लेकर शराब जोरों 
से हृस्याणा में चल रही है। दूध को जयह चाय व शराब ने ले लो है। आज हरयाणा के अन्दर शराब 
को नदियां बहती हैं। भजनलाल सरकार से हसे बहुत बढ़ावा दिया। प्रनेंकों ठेके खोल दिये गये । 
अवेध रूप से भी शराब की बिक्रो जोरों से हो रहो है । 

५ जून को पुंना चो० वश्सीलाव जो मुख्यमस्त्री बने । इस नवम्बर महीते में हुए हरयाणा विधान 
सभा के अधिवेशन में पुनः कुछ सदस्यों ते शराबबन्दी को मांए की है। सदस्यों ने शराब पीवे से होने 
वाली हातियों को मो चर्चा को है। उनको इस मांग का उत्तर देते हुए वित्तमन्त्रों ने कहा कि हम 
दराब बन्द नहीं कर सकते, क्योंकि इस शरात्र से ग्यारह करोड़ रुपये छी आय दाज्य सरकार को 
होती है। 

वित्तमसत्री ने साथ ही यह भी कहा कि जिन ग्रामों शहरों की तरफ से अपने यहां शराब के ठेके 
बाद करने के आवेदनपत्र ध्वाने पर वहां शराब के ठेके बन्द कर दिये जायेंगे । इसका धारा श्रेय चौ० 
बन्सोलाल जी भुख्यमन्त्री हरयाणा को मिल जायेगा। वे अ्रवश्य शराबबल्दी करेंगे 

वित्तमण्त्री के हस वक्तव्य को लेकर माननोय प्रो» शेरसिह जी प्रधान धाय॑ प्रतिनिधि सभा 
हँरयाणा के प्रादेशानुसार १६ दिसम्बर से २३ दिसम्बर तक शराबबन्दी सप्ताह जनता के जागरण 
के लिए मनाया जारहा है| जिससे शराब के विरुद्ध जनमत जागृत हो सके । 


आज हरयाणा में प्रत्येक शुमअवसर पर शराब पीते क्वा रिवाज बढ़ता जारहा है। विवाह 
संस्कार के अवसर पर बारातो, भाती तब नातो प्राय: करके पीने लग गये हैं। सगाई के अवसर पद 
तो शराब के दोर चलते हैं। बढेऊ का यदि शराब पिलारूर सम्मान न किया जाये तो रिस्तेदारी 
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सैक्षप्त होते झा खतरा पेरा हो जाता है। बेल बेजने, में के व्याने छो खुंशो में यो शंराव चलेतो है । 
किप्तानों के अन्दर क्षराब पूरो तरह से प्रवेश प|गई है! शराब के ठेके पर शराब आसानी से मिल 
थाहो है। चार बोतल तो हरेक ले जा सकता है। न भिलने वाले भी सर्दी-जुकाम के बहाने से पीद 
शग्र गये हैं। इसे दवादारु समझ कर पीते हैं। विशेषकर फौजी देहाठी तो इसका बड़ा प्रचार करने मैं 
सम्रे हैं। शहरों में फौजो केंटोन पर सस्ती शराब की अनेक बोतलें लाकर आम में मंहगे दामों में बेचने 
का पन्धा फोजी करने बगे हैं। बच्चों को भो डाक्टर ब्रंडी पिलाने तथा अण्डों के प्रयोग ढ। प्रचार 
जोरों पर है। पहले हरयागा थैं लोग चाय का भो सेवन ने छरते थे, यह चाय भो फोजी थोग ही 
देहातों में लाये थे । दूध की जगह चाय ने से लो थो, अब तो चाय को जगह धाराब लेने लग गई है। 
पढ़ें-बिखे लोगों में इसके सेवन का फंशन बढ़ता जारहा है । हरयाणा का पढ़ा-लिखा व्यक्ति शराब के 
नशे ये शामिल होगया है। आज शराव पीना फंशन-सा होपया है। स्कूलों में अधिकतर प्रध्यापक 
सरिग्नेट शराब के अभ्यासो होगये हैं। परीक्षा के अवसरों पर तो सभो निरीक्षकों को शराब पिलाकर 
तकल का पधन्ध। जोरों पर है। बलकों को शराब पिलाकर बोडे को परोक्षा का प्रमाण-पत्र प्राप्त 
किया जा सकता है। परोक्षा में अंक बढ़ाये जा सकते हैं। शिक्षा क्षेत्र तो इससे सर्वधा दुर था किभ्तु 
आज शराब उनको सहेली बन गई है । पुब्रित के तिपाहों से लेकर बड़े-बड़े प्रफतरो तक शराब का 
सेबन चलता है। एक बोतल से बहुत सारे काम बन जाते हैं। पटवारी से लेकर खेती-बाड़ी के विभागों 
के अफसर भी शराब के आदो होगये हैं। दो बोतलों से यहा भो काम करवाया जा सकता है। लोगों 
का धरित्र स्तर केवल एक हो बोतल छा रह गया है। स्कूलों के लड़के भी घर से पंते चुराकर पव्वा 
पीचे लग गये हूँ। ग्रामों को पचाथत, मेस्बर वे सरपच शराबी हो प्रधिकतर चुने जाते हैं। ब्लाक 
पंचायत समिति के सदस्य अधिकतर शराब पोते हैं। एम० एड० ए० भो इस व्यसन से बचे हुए नहीं 
हैं। कई मम्त्रो भी इसमें संलिप्त बताये जाते हैं, एप० पोौ० गो हससे अछूते नहीं हैं। चुनावों के समय 
श्षराव खुब चलतो है। बहुत से सरपंचों का ग्राभोण शरात्र के ठेक़ों में हिस्सा थी पाया यया है। सर- 
पच श्वराब के ठेकेदारों के हो सहयोगो बन रहे हैं । 

शराब पीने से हरयाणा में यदि कोई बचा है तो वे हैं यहां को देवियां । ये हो बेचारी झद्यबी 
पतियों से भ्रधिक दुःखी हैं। आय प्रतिनिधि सम्मा द्वारा शराब के ठेकों पर धरवा देते समय यहां की 
देवियों ने घरने पर बेठकर सराहुनोय कार्य किये हैं, वे धन्यवाद की पात्र हैं । 


प्रव हरयाणा सभा को भोर से शराब के ठेके बन्द करवाते के लिए फारम भरे जारहे हैं। हरेक 
पंचायत को इससे लाभ उठाना चाहिए। धराब का खुला प्रचार सरकार कर रही है| भ्रपराघ, हत्या, 
चोरी, जारी शराब के कारण बढ़ रही है। घरों में स्त्री-पुरुष के झगड़े का कारण शराब बन चुकी 
है। बच्चे भूले मरते हैं, उनके तन बदन पर वस्त्र भी नहीं हैं, जमीत गहने धरदी है, छातो फेफड़े गल 
गये हैं, पेशाब को प्रक्रिया बिणड गई है, फिर भो शराब चलतो हो है। मजदूर भी दोनों समय शराब 
पोते छग गये हैं। दो ही वर्म अपने पंसों से शराब पीते हैं, वे हैं किसान ओर मजदुर। बाढ़ी वर्ग हो 
मुफ्त की घराब पीते हैं। इन दोनों हो वर्गों का जोबन दुःखी होता जारहा है। वे दोनों ही आज छरजज- 
दार होगये हैं। शराब से मोतों को संल्या बढ़ गई है । मोटर वाहन दुघेटनायें बहुत हो रही हैं, सड़कों 
प९ क्षरात्रो पड़े तजर आते हैं। 

हरयाणा का प्रत्येक वर्ग अब शराब पीचे का अस्यासी बत चुशा है। शक्षव के कारण हो अण्डे 


माँत क्षा भ्रवार भो जीरों से हो रहा है । अण्डा खाना अब बुरा नहीं समझा जाता । रोग बढ़ते जति 
हैं, बनावा २ श्रष्टाचार बढ़। जाता है। क्योंकि शराब हो सब प्रवाचारों को जननी है । देश कमजोर 
होता जारहा है, जनता का सदाचार गिरता जारहा है, अतः शराब को बन्द करना होगा । 


रूस जैसे देश में भो प्रव शराब का पीना सार्वजनिक रूप से बन्द कर दिया गया है। बोदका 
क्षराब के ठेके बन्द कर दिये गये हैं। रूस के राष्ट्रपति भो्बाच्योव अब भारत यात्रा पर पाये थे, 
हन्हींने यहां पाटियों में शराब का सेवन नहीं किया । अतः छूस से प्रेरणा पाकर भारत से भी शराब 
को विंदा कर देना चाहिए, तभी देश आगे बढ़ेगा । 
आयेसमाज का भी प्रथम कत्तंव्य है कि वह इस दिश्वा में शराब के विरुद्ध आंदोलन करे | हर- 
याणा को बचाये | अगर आंदोलन न किया गया तो सारा हर॒वाणा हो ग्रादवों की तरह से क्षराव के 
समुद्र में डूब मरेगा । हरयाणें को हो शराबबध्दी कानुत बनाकर बचाया जा सकता है। कानून बनते 
पर मी यदि कोई शराब पीये तो उसे सख्त सजा दी जाये। यदि सारे ही भारत में रूस की तरह से 
शराबबभ्दी हो जाये तो राष्ट्र बहुत प्रगति कर सकेदा । एक उदं के कवि ने बहुत हो ठोक बिलखा-- 
* गुजर गया जमाना अब वह साकी, कि छिपकर पीते थे पीनेवाले । 
अब तो सारा ही जमाना, मयख्ाना बनेगा। 
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शराब निषेध 
ले०-स्वामी स्वरूपानन्द सरस्वतो अधिष्ठाता वेदप्रचार 


एक बात का विवेदन करता है मेरे यार। 
मानोगे तो प्रओगे घुस करिये जरा विचार ॥ 
मानों एक हमारा कहना, इस हिस्की से बचऋर रहना, 
ये बुद्धि पर छा जायेगी, घन-दोलत को खा जायेगरो, 
मारे-मारे फिरों जगतु में होगो मिट्टी वार ॥१ 
अपदे हाथ खोद रहे खाई, कंगे करते नहीं सुनाई, 
बीज प्राप का जो ब्रोप्रोगे, क्रमी नहों सुख से सोओगे, 
पत्थर की किस्तो सामर से हो नहीं सकती पार ॥२ 
भूंठ और चोरी घिखलाती, पंसे-पेसे को तरसाती, 
वन में बढ़ जाये बिमारी, रोगी ऋरणो बने व्यभिचारी, 
बतत भांडे जर जेवर तन के दे वस्त्र उतार ॥३ 
जिसने इप्॒प्ते प्रीति जोड़ो, उसकी लाज शर्म ना छोडी, 
राजा भद्दाराजा को घुनती, तेरी पगले कया है गिनती, 
प्रव भी सम्भल बोर से सुनिये 'राधव का प्रचार ॥४ 
एक बात का निवेदन करता है मेरे यार। 
मानोगे वो पाप्तोगे सुख करिये,अरा विचार । 
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वेदोपदेशक आचार्य विष्णु मित्र जी दिवंगत 


धाचाये श्री विष्णुमित्र जी उपकुलपति क्या गुरुकुंल सोनेपुरा कलों तथा गुरुकृल मेंसवाल कीं, 
जिला सोनोपत का अकस्मात्‌ हृदयगति रुक जाते के कारण दिनांक १७ दिसम्व९, १६८६ को प्रांत: 
४ बजे देहांत होगया । आचाय॑ जी गुरकुल भेंसवाल के स्नातक्ष ये। वे वेदों, दर्शनों, उरपेनिषदों तेंधा 
इतिहास के उच्चकोटि के विद्वान थे। वे आय प्रतिनिधि सभों हरेयाशा के अस्तरंण सर्दस्थे वें । 
बाचाय जी को छिक्षा के क्षेत्र में सेवानों के काइण भारत के राष्ट्रपति द्वारा सम्मानित किये भर्गे वें । 
गुरुकुष्त कांगड़ो विश्वविद्यालय को पर्वोच्च उपाधि “विद्यामात्तष्ड” भी उनके साहित्य लेखन के कारण 
उन्हें प्रदान को गई थी। हरयाणा शिक्षा विधाग की ओर से भो हरयाणा के राज्यपाल द्वार्स 5 
सम्मानित किया गया था। वे बड़े सुशोल, सौम्य स्वभाव के व्यक्ति थे। बड़ों से बड़ो आपत्ति में भी 
वे हंसते रहते थे। वे मक्त फूलधिह जो के अनन्य भक्त ये। अनेकों पुस्तकों के लेखक थे। महाधारतें, 
महाग्रल्थ का उन्होंने धमी-अग्ो हिन्दी में प्रनुवाद किया था। उपतिषदों का भी हिन्दी में अंनुवोद 
किया था। वे साधारण भाषा में लिखते थे। उन्होंने भक्त फू्वातनह जी का जीवन घरित्र भी लिखों 
था । वे “समाज सन्देश” असबार के सम्पादक थे। हरयाणा साहित्य अकादमी द्वारा प्रायोजित प्मा- 
रोहों में उनके उच्चकोटि के निवर्ष पढ़े जाते थे । 


आंचायं जो के देहावसान से प्रायंसमाज कौ बड़ो क्षति पहुंची है। हरयाणा के आरयोँ को भोर 
से उन्हें सादर श्रद्धांजलि सम्वित है। उनके परिवारजनों को ईश्वर धंय॑ प्रदान करे, यही प्रभु पै 
प्रार्थना है। 

स॒धा के उपप्रधान म० भरतसिह जी' मत्त्री वेद्रव्रत जी शास्त्री तथा सभा के कर्मचारी श्री 
केदारधिह जो, सुखदेव घास्त्री प्रस्त्येष्टि संस्कार में उपस्थित थे। उनकी स्मृति समा २६ दिसम्बर, 
८६ को प्रात: ११ बजे कन्या गुरकुल खानपुर, जिला सोनीपत में होगी । 


--सुखदेव शास्त्री सभा महोपदेश# 





चो० मेहरसिह जी की पण्य स्मृति पर यज्ञ 


दिनांक १५ दिसम्बर, ८६ को श्री चोधरी मेहरिह जी धुपुत्र श्री दीपचनद जी आसन जिला 
रोहतक निवातती को पुष्य स्मृति मनाई गईं। उनको स्मृति में प्रातः ८ बजे श्री सुखदेव शास्त्री महोप- 
देशक्ष सभा द्वारा यक्ष करवाया गया। यज्ञोपवीत भी दिये गयें। नौजवानों तें शराब न पीनें की 
प्रतिज्ञा कराई गई | थी जयपाल जी सूपृत्र श्रो मेहरापिहु जी द्वारा भजनों के माध्यम से प्रचार किया 
गया। कआयंसमाज प्रासन के मश्जी श्री जयदेव जी व प्रधान चो८ धारासिह जी श्री उपस्थित रहे । 
धन्य पवेक सज्जन व देवियां भी यज्ञ को वेदी पर उपस्थित थी। उतके पोते रामकरां, जयवी रह 
व सत्यवी रतिह ने प्रीतिभोज का अयोजन किया | हजारों ग्रामीणों ने साथ बेठकर प्रीतिभोज किया। 
सधा को दक्षिणा रूप हैं १४१) प्रदान किये पये। 
3 05323 203 हम 
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विद्यार्थी के विद्यालय व घर के नियम 


१. हमेशा समय पर स्कूल जाप्रो । 

२. सदा प्रपते गुद की आज्ञा का पालन करो | 

३. कभी चोरी व छरो | 

है. कभी झूठ ते बोलो । 

४. हमेशा स्कूल मे यथा उचित वर्दी डालकर जाल । 

६. स्कूल छो गस्दा न करो । 

७. कभी स्कूल रा अनुष्लासन भंग करते की चेष्टा न करो । 

थ. सूर्योदय से पूर्व उठना चाहिये। 

९. ब्रह्मचयें का पालन करता चाहिये। 

१०. नित्य स्नान करना चाहिये । 

११. बढ़ों का आदर झरना चाहिये। 

१२ पर के कार्यों पै सहयोग देना वाहिये। 

१३- सदा सत्य बोखन! चाहिये। 

१४. जिद नहीों करनी चाहिये। 

१४. समय पालन तथा देनिक कार्य करते की प्रादत डाखनी चाहियें। 

१६. विद्यालय के वातावरण को स्वच्छ तथा शुद्ध बनाने में सहयोग देना चाहिये । 

१७, अनुशासन में रहना चाहिये । 

१८. भाभिक़ ग्रष्य व क्रांतिकारियों व देश भक्तों का इतिहास अवश्य पढ़ना चाहिये। 

१९. माता-पिता व गुरु का आदर करना चाहिये। 

३०, सादा जोवन उच्च विदार रछते चाहियें। 

११ कभी भी शराब, बीड़ी, हुक्का, सियरेट, सुलफा, मांग, माँस, अण्डों का तेवन नहों करना चाहिये। 

२२ धक्ष्य प्राप्ति के लिए तत्पर रहना चाहिये । 

“-अत्तररत्िह बाये क्रांतिकारी सभा उपदेशक: 
5093 2 23202 2 203 2 02322 2323 22200: 72%: 25,243 22 22/22/2747 2 
श्री दक्लीपसिह आय को धमंपत्नो का निधन 


आर्य प्रतिनिधि सभा हरयाणा के पूर्व प्रधात श्री दखोपतिह जी आये पानोपत निवासी की 
बमंपत्नी का १५ दिसम्बर की सायंकाथ को निधन होगया। उनको आयु ७० वर्ष के लगसग थी । 
इ्होंने सदा ही आयंसमाज तथा सामाजिक कार्यों में बढ़-चढकर भाग लिया! अन्तिम संस्कार पूर्ण 
शेदिक रोति के अनुसार सम्पत्न हुआ। इस प्रवसर पर नगर के गरशमान्य नर-तारी भारी संख्या में 
इपस्थित थे । परमात्मा से प्रार्थना है कि दिवंगत आत्मा को सदगति तथा उनके वियोग थें दुःखी 

इनके परिवार को इस दुःस को सहन करने की श्षक्ति प्रदान करे । 
“--वेदब्रत शास्त्री संभामण्त्री 


22020 52 33 53325 52220 80 52292: 5% 7 2प४ २2.20 ,:/:00:220%22 22227 के कक 3 22270 | 
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(टाइटल २ का शेष) 
सप्ताह के अन्तिम दो दिन शराब को बिक्री बन्द करदो है, यह नहों यदि कोई शराब पोकर सड़क 
पर पिरता है तो उसके लिए सख्त सजा का प्रावधान किया गया है। संक्षेप मै संत्तार के इस महान्‌ 
नेता ने अपने देश को शराब से मुक्त करने का बीड़ा उठाकर एक नये आदश को स्थापना को है प्रोर 
उसमें सफलता प्राप्त को है। प्रढन उठता है कि जब रूप जंसा ठण्डा देश शराब के बगेर रह सकता 
है तो भारत जसे गरम देश में शराब का क्या प्रयोजन है ? 


हमदे योवच्योव का स्वायत सत्कार कर अपनी मित्र भवित का परिचय देने में कोई कसर नहों 
उठा रखी, लेकिन उनके जीवन से कोई प्रेरणा लेने का प्रयात्र भी सम्भवतः हमने नही किया। जिस 
देश का सर्वोच्च नेता अपने देश की आन और शान वनाइर चलता है वह देश वास्तव मे महान 
बनता है। जो लोग शराब पोने में बड़प्पन मानते हैं। जो शराब बिक्रो राजस्व के लिए प्रतिवाये 
मानते हैं वया जो शराबबन्दी प्रसम्भव मानते हैं, क्या वो गोर्वाच्योद के हस साहपिक कार्य की प्रशवा 
नही करेंगे ? यदि हा। तो क्या अपने देश में गर्वाच्योव के शराबबन्दी के लिए उठाये कदमों का अनु- 
सरणा कर सकेगे | इन नेताप्रों की याद रखता चाहिए कि भारत के गरोब शराब सेवन से स्वास्थ्य 
और मानसिक स्तर पर प्रौर गरीब होते जारहे है। न जाने कितने परिवार शराब सेवन से उजड़ गये 
और कितने वश शराब के दरिया में समाप्त होगये । यह सत्य है कि शराब भारत के लिए एक बड़ा 
अभिशाप बन रही है। भगर इसे न रोका गया तो इसका बुरे से बुदा परिणाम भी निकल सकता है। 


भारत के तमाम कर्णधार राजनेताग्रो से हमारा निवेदन है क्षि अगर गोर्वाच्योव से दोस्ती करना 
चाहते हो तो गोर्वाच्योव से प्रेरणा लेकर राष्ट्र में नशावध्दी लागू करो। प्रसन्नता का विषय है कि 
इन्ही बातों को समझ कर हरयाणा विधान सभा में भी नशाबन्दी लागू करने को मांग छठाई गई है । 
पिछले कुछ समय से हरयाणाभर मैं आये प्रतिनिधि सभा हरयाणा के प्रधान प्रो० शेरसिह के नेतृत्व 
में श्री अत्तरापिह क्रातिकारी तथा भ्री महेन्द्र शास्त्री ने अवेकों शराब के ठेके बन्द कराकर नेतिक 
जिम्मेदारी निभाई है। यह भो सत्य है कि शराब छोड़कर लोग महान्‌ बन सकते हैं। इतिहास ऐसे 
महान व्यक्तियों से भरा पडा है। अतः शराब पीनेवालो शराब पीनी छोड़ दो । भारत की दो महान्‌ 
प्रात्माओं को श्रद्धाजलि देने के लिए आय॑ प्रतिनिधि सभा ते १६ दिसम्बर से २३ दिसम्बर तक राज्य- 
भर में नशा बन्दों सप्ताह मनाने का सकल्प किया है। प्राभ्रो इस अवधि में लोगों के नशे विधय छुडा- 
कर गराववन्दी के प्रस्ताव पास करवाकर सरकार से नशाबन्दो लागू कर)यें और उजड़ते परिवार, 
देश, समाज को बचाये। 





पारावारिक यज्ञ 
दिनांक १४ १२-५६ रविवार को करनाल में चौ* आजार्दासह लेबर इन्ट्पेक्टर के घर सभा उप- 
देशक श्री अत्तरापिह् आये ऋंतिकारों ने यज्ञ किया । इस्स्पेक्टर के जे० पुत्र श्री सन्दोप मोहन ने यज 
मात का पद ग्रहण किया । क्रातिकारों जो ते पंच महायज्ञ, सत्सग तथा अभिवादत के लिए नमस्ते पर 
विस्तार से विवार रखे । स्कूनो बच्चों क्ो माता-पिता को ममो डेडो तहीं माता जो, पिता जो कहना 
चाद्िए को प्रेरणा दो । धभा को ११) दात दिया तथा ताथ में ५ सवहित झ्ञारों के सदस्य भो बनाये। 
--मन्दीपतिह प्राय करताल 
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५ आय॑ प्रतिनिधि सभा हसयाणा का साप्ताहिक २ 


सम्पादक--वेदद्रत शाघ्म्री, सजा मन्त्री 





वर्ष १४, अड्धू ६ २८ विसम्बर, १९८६ वाधिक शुल्क 


सह-मस्पादक--ही> यत्षवींर 


२५) ग्राजीबन शुल्क २५) विदेश मे ८ पौड एक प्रति ६० पंसे 











सम्पूर्ण हरयाणा में १६ से २३ दिसम्बर तक पं० रामप्रसाद बिस्मिल एवं स्व!मी 
श्रद्धानन्द्‌ बलिदान दिवस को शराबब्रन्दो सप्ताह सम्मेलन के रूप में मनाया गया _ 
हरयाणा के आर्यसमाजों में सभा प्रधान प्रो० शेरसह का तूफानी दोरा 


पूर्व निर्धारित कार्यक्रमानुसार आय॑ प्रतिनिधि सभा हरयाणा ने 
स्म्पुर्ण हर॒याणा में शराबबष्दी कार्यक्रम को रचनात्मक रूप देने के लिए 
आयेवीर क्रांतिकारी अमर बलिदानी प० रामप्रसाद बिस्मिल व अमर 
हृतात्मा स्वामी श्रद्धानन्द जी महाराज के बलिदान दिवसों को १६ से 
२३ दिसम्बर तक दाराबबन्दी सम्मेलन मनाया गया। 


« दिनांक १६९ दिसम्बर को हिसाश में आचाये सत्यप्रिय जी शास्त्री 
दयानप्द ब्राह्म महाविद्यालय व श्री सीताराम जी भाय॑ द्वारा शरावबध्दी 
सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें श्रो पं० बालदिवाकर जी हंस, 
प्रा० धर्मदेव जी विद्यार्थी, पं० हरिव्चन्द्र जी सभा भजनोपदेशक व अध्य 
धुविज्ञ स्थानीय कार्यकर्त्ता विद्वानों ने अपने विचार प्रकट कर सम्पूर्ण 
दरपाणा से धराबबन्दी की मांग की ! | 

२० दिसम्बर को कंचल आयंसमाज भें प्रो कैर्शसह जी सभा प्रधान 

जी को अध्यक्षता मै थ्री उमेद दरर्मा, उपाध्यक्ष औय वोरदल हरयाणा, 

, भषिष्ठाता श्री धर्ंदेव जी विद्यार्थी व अन्य स्थानोय अधिक्षारियों के 

$ भीषण हुए, जिसमे इस बात से सब एक मत थे कि आज इस भयंकर 
#व्यसन से बोगों को संघर्ष के रास्ते पर चलकर ही बचाना ही होगा। 


६१ दिसम्बर को नरवाना माश्ल टाउन गुड़गांव, रामनयर जींद, 
झब्ामा मोहल्ला सेहतक,* गुरुकुल कुरुक्षेत्र आदि में शहर की केन्द्रीय 
जआयेसनानों ने बड़े जोध्-ख रोश के वातावररा में श्राबवह्दी सम्मेलन 

को सफल ख़नाया! 7। 


5 प्र री 
नरवाना में प्रांतीय नशाबन्दी सम्मेलन 


आये पच्चतर माध्यमिख विधालय नरवाना थैं एक हरयाणा स्तर 

का नशाबन्दी सम्मेलन हुआ | आये प्रतिनिधि सभा हर्याणा के प्रधान 
प्रों० शेरसहू जो, हरथाणा के सुख्यमत्त्रो चो० बन्‍्सोलाल जो, चौ० 
क्मतेरातिए सुरजेवाला, धरायं प्रतिनिधि समा हरयाणा के महोपदेशक 
ब्र० महेप्द श्वास्त्री तथा प्रा० धर्मदेव जो विद्यार्थी ग्रादि वक्ताभों ने जन- 
: खरा को संस्वोधित किया । इस प्रवसर पर मुख्यमश्त्री चौ० बन्‍्सीलाल 
हैं आयेसमाज के कार्यकर्ताओं को यह पूर्णरूपेण आधवासित किया कि 
'आद्ध मुस्यमल्त्री के नतिं ऑपकी जितनी भों शराबबन्दी में मदद हो सकतो 
: है की जापेंगो तथा मैं आपसे सो अनुरोध्त करूंगा कि आप जन-जन तक 
अहडूंबकर इस कार्यक्रम को सफल बनायें। श्रो शमशेरसिह सुरजेवाला 
;क्िषाई व बिजली मन्‍्त्री ने कहा कि जिस प्रकार क्‍झ्राजादी को लड़ाई में 
ख्वायंसमाज का योगदान इतिहास थे सुखाया त्हीं जा सकता उसी प्रकार 
'औुफे धादा ही नहीं पूर्ण विध्वास है कि भांयंसमांज शराबबन्दी आंदोलन 
दी पर भी, शा उतरेगा। अपने प्रभ्पक्षीय झापस्त थे सस् 






के प्रयत्नों से सकूच हुआ. 


प्रधान प्रो० शेरसिह जी ते कहा कि सरकार को हम यहू तो नहीं कह 
सकते कि एक बार या वर्ष में ही शराबबन्दी कर देवे । लेकिन सरकार 
इस प्रकार तो कर ही सकतो है कि दो या तीन धणं में किस्तों के बर्दर 
दराबबन्दी कर देवे | प्रधान जी ने कहा कि आज भारत ही नहों बल्कि 
सारा ससार इस समस्या से परेशान है एवं लोग ४ इस बात को अनु- 
भव करने लगे हैं कि अब समस्या के समाधान का समय आंगया है । 
जिस प्रकार हरयारा बिजली, नहर श्रादि प्रांतों में पहल करता आया 
है उसी प्रकार हस्याणा सरकार को शरावबन्दी में पहल करके अस्य 


| प्रांतों का मार्गदशन करना चाहिए। क्र० महेन्द्रसिह क्षास्त्री ते कहा कि 


जिस प्रकार सरकार कभी भी चोरी व दुराचार को कालून द्वारा टेक्‍्स 
लगाकर खुली छूट नही दे सकती है, क्योंकि इससे सम्पूर्ण मानवसमाज 
की अश्मिता हो खतरे में पड़ जायेगी । प्रत शराब जो सब पापों की 
जड है, इन्सान की इन्सानियत को धूमिल कर देती है, सरकार उसको 
आधिक मुद्दा बनाकर बोगों की इज्जकू पर हाथ डालकर खिलवाड़ न 
करे तथा साथ यह भी कहा कि सरकाई का यह कहना धोखे से युक्त है 
कि पहले लोगों में प्रचार करो फिर ब्वराब के ठेके बन्द कर देगे | दो 
क्या सरकार निकलवातो व बेचतो रहे और बन्दी हेतु लोग प्रचार करते 
रहें । जब कारण छूपो शराब के अड्डू हो नहीं रहेंगे तो कार्यरूपी बदमाक्षी 
कहां रहेगी ? यहां पर पूरे हृश्याणा से प्रतिनिधि जाये हुए थे। सभा 
श्लायोजन प्रा० धर्मदेव जी विद्यार्थी तथा स्थानीय आयंत्रमाज नरवाना 


#ज.. 

२३ दिसम्बर को आर्यश्रवाज माइल टाउन सोनीपत, पानीपत, 
नारनौल, सिरसा, पढ़ी बोहर जि० रोहतक, फरीदाबाद, भिवानी, दादरी 
आदि स्थानों पर भो शराबबल्दी सम्मेलन सफल हुए, जिनमें विशेषकर 
प्रो० शेरवह जी सभा प्रधान; ब्र० संजयदेव, ब्र* घाव नरेश जी, पं० 
कुलकश्तराय आय, सुखदेव शास्ज्ञी, सुरेश्ष शास्त्रों, पं० ईव्वरपिह आये 
मजनोपदेशक, पं० हरिएचन्द्र, पं० मुरारोलाल, पं० मुन्शीलाल, पं० 
चिरंजीलाल आयें, आये प्रतिनिधि सभा हरयाणा ने सम्बोधित किया । 
सम्पूर्ण हरयाणा में सभा उपदेशक व आर्य कार्यकर्त्ता गावों से शराब- 
बच्दो के प्रस्ताव करवाने भें लगे हुए हैं । आय वेदप्रचार मण्डल पाकृस्मा 
जि० रोहतक के प्रधान वानप्रस्थी महावीर जो ने २५ से २८ दिसम्बर 
को आयंसमाज बलियाना जि० रोहतक में यज्ञ तथा शराबबन्दी सम्ते- 
लन का आयोजन किया है। श्री स्वाम्रों ओमानन्द जी सरस्वतो तथा 
सभा के महोपदेशक पं० सुखदेव शास्त्री तथा पं, ईद्वरसिह तुफान आदि 
थी पघार रहे हैं। इस अवसर पर शराबन्दी प्रस्ताव भो पंचायतों से 
करवाये जायेंगे। 


गा 


“-हैदा रसित्‌ आय कार्यालियाध्तव" 
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“अग्निहोत्र' पहले से अधिक उपयोगी 


--चवीरेष्द्र मिश्र 


जैसे-जैसे हम वेज्ञानिक तथ्यों मे डूबते पए, अपनो वेदिक पदम्प- 
शा्ों को भूलते गए। अतिवृष्टि, भूकम्प, मृध्यु, बीमारियां, तेजाबी वर्षा 
व दु्घंटनायें बढ़ती गयीं। इत सब के मूल पं है ध्रदूषण' जिसने वायु 
और जल को ही नहीं, बल्कि समूचे वातावरण को प्रदूषित कद दिया 
है। इससे बचने के लिए वेज्ञानिक दिन-रात खोज कर रहे हैं) अब तो 
ज्यादत्तर वज्ञानिक प्रदूषण से मुक्ति पाने के लिए “अग्निहोत्र' की भी 
शरण ले रहे हैं। 


पूना विद्वर्विद्यालय में प्रग्निहोत्र” पर शोध कर रहे अमरीकी 
मनोवैज्ञानिक बरी रेधनर का कहना है कि अग्निहोत्र से वातावरण का 
प्रदूषण दुर होता है भौर प्रभावकारी तत्त्व लहराने लगता है। यही नही, 
मानव मस्तिष्क पर भग्निहोत्र से निकलने वाला सुगन्धयुक्त घुर्मां अपना 
सकारात्मक प्रभाव डालता है जो कि 'जनपदोध्वंस' कहलाता है। इसका 
तातपय यह है कि जब गहन जाबादी वाले क्षेत्र मैं रोगों का आक्रमण 
होता है, वास कर जब इवास नलिका प्रभावित होती है तो “अग्नि' में 
अग्निहोत्री कुछ विशेष प्रकार की श्लायुवंदिक औषधियों को 'हवि' देता 
है, जिससे भ्ोषधियुक्त घुआं तिकलता है, जो वातावरण में मोजूद विषा- 
णुश्रो का नाक्ष करके, फेफड़ों में मोजूद बीमारियों के कोटाणुओं को नष्ट 
कर डालता है। इस प्रकार 'अग्निहोत्र' में उठनेवाला घुआं आयुवंदिक 
औषधि भी है। 





बेदों में मुख्य रूप से श्रग्निहोत्र को चर्चा की गई है। 
कात्यायनादि श्रौत सूत्र के अनुसार 'अ्ग्निहोत्र' में हृव॒त करने 
पर उठनेवाला धुआ्लां जितनी दूर जाता है, वहां का वाताबरण 
प्रदूषण मुक्त हो जाता है। यह वेद प्रमाण है और वंज्ञानिकों 
ने इसे माता है! 





भारतीय शिक्षाविद्‌ प्रो० के० पीौ० नारायणन ने अपनी एक रिपोर्ट 
में लिखा है कि हमें झपने को हो नहीं, बल्कि अपने परिवार, कुटुम्ब और 
शाष्ट्र को प्रदूषण से बचाने के लिए प्रयास करना चाहिए। वातावरण 
को प्रदूषणमुक्त रखनेवाली वेदिक विद्या “्रग्निहोत्र' को लोग अपनी ही 
घरतो पर भुला बेठे हैं किश्तु यहो विदेशों में भो प्रदूषण से मुक्ति पाने के 
लिए एक मुख्य साधन बन यया है। हालांकि “प्रम्िहोत्र' करनेवाले 
प्रग्निहोत्रियों की सख्या अभी नहीं के बराबर है । विशेष रूप से मास्त 
में ऋषिकेश प्रौर दक्षिण भारत के कुछ क्षेत्रों मैं ही 'प्रग्तिहोत्री' पाये 
जाते हैं। ऐसा माना जाता है कि केदाबताथ में 'हवत-कुण्ड” मैं जो 
अग्नि जल रही है, वह भगवान्‌ शकर भ्रौर शक्ति के विवाह के समय की 
है। राजस्थान के शाजापुर में मह॒दषि दयानन्द के आश्रम में ३० वर्ष 
पहले 'अग्निहोत्र' के लिए जो अग्नि प्रज्वलित को गई थी, वह आज 
भी सुरक्षित हैं और लोग उसका उपयोग करते रहते हैं। नोएडा स्थित 
महषि महेशयोयो के प्राश्रम में महर्षि वेदविज्ञान विद्यापीठ' है जहां १५ 
अग्निहोत्री हैं जो विद्यपीठ के दो हजार विद्याथियो को “अग्होत्र में 
दक्ष बना रहे हैं। यहा के अग्निह्ोत्रो रावेश्याम मागंव अरणों मथन शोर 
मन्‍्त्रोच्चार से प्रग्नि प्रज्वलित कर लेते हैं । 


चार देशों अम रीका, चित्री, पोलेंड और परदिचम जम॑नी में वाता- 
बरण को प्रदूषणमुक्त करते के लिए “अम्तिहोत्र' का प्रयोग होता है। 
अमरीका के पूर्वी और पश्चिमों भागों में “ध्वग्निहोत्रो' बनने के प्रति 
काफी दिलचस्पी बढ़ी है। वहां करीब ६० “भग्निहोत्री' जगह-जण्ह्‌ 
नियमित 'भग्निहोत्र” करा रहे हैं। ६ सितम्बर, १६७८ से हेवाईट हाउस 
के पास मेरी लेन्‌ड और मल्टिमोर भें “अग्निहोत्र! करने के लिए हवन- 
कुण्ड बने हैं। कभी अमरोका का वर्जीनिया सबसे ज्यादा प्रदूषण से 
प्रभावित था, वहां २२ सितम्बर सन्‌ १६७३ को एक वेदिक 'हृवन-कुण्ड” 
बनाया गया भौर नियमित रूप से “अखिहोत्र आारम्भ हुमा । गाज वहां 


के वातावरण मैं ५० प्रतिश्बत तक प्रदूषण में क्रमो बताई जाती है। इसी 
प्रकार धमरीका के चारों कोनों पर अग्निहोत्र के लिए 'हवन-कुण्ड” बने 
हैं जहां सूर्य निकलने धोर डूबचै पर अग्निहीत्ष कियां जाता है । हालांकि 
पुजारी वहाँ पर नहीं है, हवलिए पूजा नहीं होती । 


पोलेंड भे वेज्ञानिकों की छाफी संख्या है। किर भी ज्यादातर लोक . 


वहां घरेलू उपचार पर विश्वास करते हैं। समूचे देश में १७ स्थानों पर 
हवन कुण्ड में नियमित रूप से होम किया जाता है। सबसे पहले यहाँ 
जब “अग्निहोत्र' का सूत्रपात हभ्मा तो इसमें शरोक होने के लिए ज्यादा- 
तर लोगों ने रुचि जाहिर की! पहले दिन ही “अग्निहोत्र' के बारे थें 
2४०38 हासिल कब्लेवाले लोगों में २०० से भी अधिक वेज्ञानिक शरोक 
हुए थे । 

अमरीका के बाद पदिचम जमंनी भें सबसे ज्यादा 'अग्निहोत्र' होता 
है। वहां तो “अग्निहोत्र' का शुभारम्भ जहां जब से हुआ है घाज तक 
अग्नि उसी प्रकार से प्रज्वलित है बुझी नहीं है। इसके प्रधाव से तो 
वर्हा को दर्जनों बीमारियां श्र समाप्त हो गई हैं। यह 'अ्रग्निहोत्र' के 
धुये के प्रभाव से हो सम्भव हो सका है| ऐसा वेज्ञानिक मानते हैं । 


“जंगल को मौत” नामक एक प्रकार की बीसारी यहाँ हुई थी । 
जिससे जंगल के जंगल सूख कर नष्ट होने लगे थे। उन जंगलों के पास 
के क्षेत्रों में लगातार तीन माह तक 'अग्निहोन्र” कराया गया, जिसके 
प्रभाव से सन्‌ १६८४ में तो पतझड़ के मसौम के बाद ही हरियाली आनी 
शुरु हुई ओर सन्‌ १६५४५ के मध्य तक ज्यादातर पेड़ हरे-भरे होगये। 
आज वहाँ बड़ा ही रमणीक वातावरण बना है । थहु सब “अग्तिहोम' में 
नियमित “हवि' से उठते वाले धुयें के प्रभाव से द्वी हुआ है। इसे वेज्ञा- 
निंक ने प्रयोग करके भो देखा है । 


“अग्निहोत्र' करते के लिए भारतीय वेदिक पद्धति के अनुसार वांबे 
के पिरामिड आकार के बतंत में बिनौले कंडे, शुद्ध घी, चावल और काला 
तिल को हवि को जाती है। कंढों में 'एटोसेप्टिक' गुण होता है। तांबे 
के बतेन में पाती भो रखा जाता है। इसके लिए उगते सूर्य भ्रौर इबते 
सूर्य का समय हो ठीक माना गया है। क्योंकि सुबह श्रौर शाम को सूर्य 
को सुनहरो किरण तिरछी पड़तो हैं, जिनमें अनेक औषधि के गुण मौजुद 
रहते हैं । 

इन दिनों भोपाल में क्गिहोत्र का चलत बढ़ा हैं। श्री वर्तंत 
परांजपे सन १६७८ से अग्निहोम कर रहे हैं ओर घरेलू उपचार के लिए 
बेरो स्वनर के साथ 'प्रस्तनिहोम' कर रहे हैं। हमें अपनो पुरानों वेदिस 
संस्कृति को जोवस्त कर इसको खोई प्रतिष्ठा को पुनर्जागुत करना है । 


(दनिक हिप्दुस्तान से सामार) 
आयंसमाज तोताहेड़ी जि० महेख्रगढ़ का चुनाव 


प्रवाप--महाशय जगमा्ावह, भनन्‍्त्रो-प्रत्यनारायण आये, 
कोषाध्यक्ष-प्रनोहरलाल प्राय, प्रतिनिधि सदस्य--जगपाल सिह । 
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सुपर सेनेटरी सेल्स 


वितरक तथा स्टाकिस्ट कल्ासिकत सेनेटरी वेय यं, प्रिमियर 
(.. पाइप और फिटिए। ?.४.८! पाहप प्रौर फिटिंग, गलेज्ड 
टायल्ज ४ (0., पाइप और फिटिंग &.0.. पाइप भौर फिटिंग। 
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पुस्तक-समीक्षा 


शुल्क म- वेदमभाता 
किशक--स्वामी विद्यान्द विदेह 
कृवाकक--त्र मवदेव, हब्७ ए०, पीएचण डी७ 
आशक --देद संस्थान, राभोरो यान, नई दिल्‍ली 
बुस्तकाकार---२०१८२०/१६ पृष्ड॑संस्था 'उच्त। 
सूल्य तीन दपये । 

अआत:काल स्तान ससध्यादि के पश्चात्‌ आज (२२-१२-८६) इसी 
व्रदबाता पुस्तक का शद्धापूवक आश्वम्त भ्रध्यवत किया | विदेश जो के 
कवयें जरतदियश के उपलदय में उनके वेदप रक् शुंधीदा सो उद्कारों खा 
संकलन इसमें किया है ऐलो सम्पादक्ष को मान्यता है। विदेह जी के मे 
उद॒गार किन वेदमश्त्रों को ध्याख्या से चुने थये हैं प्वा उतके किन ग्रंथों 
था भाषणों से लिये गये हैं, यह इस पुस्तक पं ग्ंकित नहीं किया गया । 
बेद की व्याख्या के सम्दन्ध में लेखक के कुछ उद्गार छपादेय हैं किल्तु 
झधिकतर बनुपादेय, सिद्धांत विरुद्ध ओर परस्पर विदद्ध हैं, जिम्हें वदतों- 
ड्वाधात भी कहा जा सकता है। तथथा-- 

पृष्ठ ५ “वेद सृष्टि का, देवो कृति का दवो ज्ञान है ।' 

पृष्ठ २ “लोक में जिन्हें जड़ पदार्थ कहते हैं, वेद को इष्टि में वे 
सब सजध हैं । 

पृष्ठ २ “वेद का पढ़ना-पढ़ांना ओर सुनना-सुनाना प्रत्येक्ष स्त्री-पुरुष 
का परमषम है।' 

पृष्ठ ४ “वेद धर्म नहीं है, सत्य है। वेद का पढ़ना-पढ़ाना धर्म सह्दीं 
है, एक कृत्य है ।” 

पृष्ठ ४ “पारित सत्य धममं है। अधादित सत्य प्रधम है।” 

पृष्ठ ६ “प्रतिदिन वेद का पढ़ता-पढ़ाना भौर सुनना-सुनाना अपना 
परम धर्म समभिये । ” 

पृष्ठ & “ईह्वरोयज्ञान होगे से वेदवित्‌ प्रथवी वेद का ज्ञाता स्वयं 
ब्रह्म हो है ।” | 

पृष्ठ १२ “जिस विद्वान्‌ ने ऋग्वेद के प्रथम सूक्त से विनाशक बम 
बनाने की शिक्षा का प्रतिपादन दिया है उससे; वेद की भारी कुसेवा 
की हे ॥ हे 

पृष्ठ १३ “पाण्डित्य ने वेदों में ग्रस्थियां लगादी हैं।" 

पृष्ठ १४ 'सहस्रान्दियों से वेद के विद्वान वेद को जठिल बनाने में 
हो वेद का तथा अपना गो रव सम मते चले आरहे है।'” 

पृष्ठ २७ “वेद का सतत स्वाध्याय करते रहने से बडंगों का ज्ञान 
स्वयम्‌ शव हो जाता है ।” 

पृष्ठ २३ “बिना संस्कृत पढ़े भी सरसता और सरलता के साथ वेद 
का फ्रंययन तथा मनन कराया था सकता है। - हमने अतेक साधारण 
नापरी जाननेंवाले स्त्री-पुरुषों को सीधा वेद में प्रवेश कराया है।” 

“व्याकरण वेदप्रसार तथा वैदप्रचार थे सी बाधक हुआ है ।***'* 
बेद का व्याक रसप से कोई बास्ता नहीं |” 

पष्डितों, वेपाकरणों प्रौर भाषावेज्ञानिकों की इस पुस्तक में अत्य- 
घिश कटु प्रलोचना को गई है ओर उन्हें कानत दो यई है । 

पृष्ठ २७ पर आप मानते हैं यदि वेद भ्रशुद्ध घी पढ़ा जाये तो कोई 
पाप नहीं लगता, न हो कोई प्रनिष्ठ द्वोता है। किन्तु पृष्ठ ३ध-४१ पर 

ओर सही उच्चारण की वकालत करते हुए सनातनषधमी और 
झायंसमाजियों को आलोचना करते हैं। किम्तु यहु भूल जाते हैं कि इस 
अशुद्धोच्चारण का मूलका रण व्याकरण तथा धावाज्ञान की न्यूनता ही 
है । किसी भी भाषा का शान बिना व्याररणज्ञान के पूरा नहीं हो 
सकता । 

_अंस्कृत व्याकरण की अवधि गत तोन हजार वर्षों के भोतर-भीतर 

मानना सी विदेह जो फो द्ास्त्रज्ञानशुन्यता का दयोतस है। व्याकरण 
शास्त्र के इतिहासलेखक वतंमान प्रचलित प्राणिनीव व्याकरण को भी 


लवदनलकलीलनिनली कमी नी नस शकशिलड जज की तलब. अबकी चलननुुनुुरुतुनुरुुुुअइइइअल अब रा ७एएएणा॥््रशणणनाणणणाणआआआआईं 


.................................................................क्‍०००-५+ अल भतभक्‍थभिभतमगग-+क्क्न्-त-+म-_स्‍ित7तह_ह_हऋह_हतऔतहतैत_त_तैतैहतै##ैहैऋैहतहतौ06ल.ल.६न२०.ल्‍ू६६-ग'- नसस-  तत++्तत+++_++_+___+__++++:5थ+5/+/ह| 


२८ दिसम्बर, श्ट८६ 





तीन हजार वर्षों से अधिक्ष प्राचोन मानते हैं। स्वयं पाणिति से अपनी 
अध्टाध्यायी मैं अपने से पूर्व के दजनों वेधाकरणों का उल्लेख किया है । 

विदेह के इन उद्गारों में पदें-पदे पाणिनि, पतंजलि, यास्क और 
दम्ानन्द के सिद्धांतों और मान्यताओं की. अवहेलया को गई है। महा 
इयपनन्द ने संस्कारक्षिपि थे अहाचासी के लिए साज्भोपांग वेद प्रष्ययन 
के दिये १२ वर्ष क्रो अवधि का उल्लेश किया हैं। विदेह जो उसे बीते 
बुस को बातें कहते हैं और फरमाते हैं क्रि जिन कातों के अध्ययन के लिए 
पूहले बीस वर्षों की आवदयकता होतो श्री उनका प्रध्ययन ध्व एक वर्ष 
मैं किया जा सहृता है। पारिवारिक और सामाजिक अतिथ्यस्तता के 
होते हुए भी एक धण्टां रोज वेदाष्यवन के जिए दिया जा सके तो अधिक 
से प्रधिक पांच वर्षों में चारों वेदों का वामास्य अध्ययन किया जा 
सकता है। 

विदेह जो मैं अहुंकार को पशाकाप्ठा है। वे अपने आपको जम्मता 
बोर कमरा भो कद्दाण मानते हैं (पृष्ठ ३२) | साथ ही यह भो घोषणा 
करते है कि भगवान्‌ ने मुझे वेदव्यास्था का सुमहान्‌ कार्य सौंपा, वद्भ 
कार्य आज तक उसने किसी को नहीं सोंपा था (पृष्ठ ३२)। वेद को 
विद्यव्याप्ति मेरी हो व्याल्यापद्धति से होगी ओर हो रही है । (पृष्ठ २८) 


स्थालीपुलाक न्याय से विदेह जो की पोग्यता और विद्धत्ता का 
अनुमान ऊपर उद्धृत उनके परस्परविरोधी भौर वेदिक प्रिद्धांतविरोधी 
इदगारों से लगाया जा सता है। जो सज्जन अधिक गहराई में जाना 
चाहें वे उनके वेदव्याख्या पुस्तकों को देख सकते हैं। विदेह जो की वेद- 
व्याख्या से न तो वेदिक मान्यताओं का पोषरा वा प्रसार होता है प्रौर 
न ही वेद के प्रति विशेष आस्था। उनकी वाणी मधुर थो, व्यास्यान 
शैलो प्रभावोत्पादक थो। देश विदेश से घनधंग्रह करके वेदसस्थान बना 
दिया । उनके भक्तों ने एक गरुदंडम-सा बना रखा है जिसके माध्यम से 
विदेह जी को विचारधारा का प्रचार किया जाता है वेद के नाम पर । 
साधारणजन दो साक्षारण ही होश हैं क्रिस्तु कमी-कमी विशिष्ट व्यक्ति 
भो सामयिक धवाह में बह जाते हैं। १५ नवम्बर, ५६ के विदेह जस्मों- 
त्सव पर सा्वदेशिक आये प्रतिनिषि सभा के प्रधान स्वामो आनन्दबोध 
सरस्वती ने भी वेद संह्थान में जाइए विदेह थी को प्रशसा में कोई 
कंजूसी नहीं बरतो + ये वे ही प्रधान थी हैं जिस्होंने ध्पनी प्रधानता थे 
विद्यानन्द विदेह के लिये आयंसमाज की वेदी बन्द करवाई थी । 

प्राचीन ऋषि-मुनियों द्वारा प्रदर्शित पढ़नै-पढाने के मार्ग को छोड़- 
कर प्रथम श्रेणी के विद्यार्थियों को ही वेदाम्यास करवाने से वेद के पड़ 
उपाज़ों का स्वयम्रेव ज्ञान हो जायेगा, यह सम्भव नहों है। वेद की शोर 
लोक को संस्कृत भाषा में कुछ अस्तर है, इसोलिये संस्कृत व्याकरणा- 
ध्ययन के पष्चातु भी निरक्त, प्रातिशासूय, ब्राह्मण ग्रस्यों का अध्ययन 
वेदार्थ में सहायक माना जाता है। जिस व्यक्ति को सस्कत भाषा का 
सम्यक्‌ ज्ञान नहीं वद्द वेद के गृढ बहस्यों को समझ नही सकता । एक ही 
धातु का उपसगे ओर प्रत्यय के भेद से अयंभेद हो जाता है। 

बढ़-बड़े शास्त्रों भ्ौर आचार्यों के उच्चारण की आलोचना में पृष्ठ 
४० पर बिसते हैं “विद्वत्ता का यह कैसा दयनोय दृप्य है” । जहां तक 
मेरी बुद्धि काये छरती है, यह “दष्य” शब्द भणुद्ध है। दश्‌ धातु से क्यप्‌ 
प्रत्यय करने पर 'हृद्य' शब्द बनता है। किसी भी संस्कृत अथवा हिस्दी 
के प्रामाणिस कोष में मुझे रृष्य शब्द नद्ठीं मिला और न ही धातुपाठ में 
मूर्श्यान्त रष घातु ही हगोचर हुआ । उच्चारण को दृष्टि से थो तालव्य 
'य के साथ तालुस्थानीय श्‌ हो होना चाहिये, मूर्धास्थानीय षकार नही। 
यदि विदेह जी ओर उनके प्रनुगामी व्याकरणादि शास्त्रों का अध्ययन 
करते तो ऐसो भूल न करते । इसी प्रकार पृष्ठ १० पर “ब्रह्म और बेद, 
दोनों ही उपसर्कंण करते हैं" वाक्य में “उपसकंण' शब्द श्पती समझ से 
बाहर है । 

विदेह जो तो अब नही रहे । उनके शिप्यों झौर भक्तों से मेरा नम्र 
निवेदन है कि आधुनिक युग के सर्वोत्कृष्ट वेदाथ्थज्ञाता महर्षि दयानरद 
सरस्वती द्वारा निर्दिष्ट आएं पथ का झनुसरण करें। देवनागरी वणमाला 
सीखकर एकदम साधा ही वेदाभ्यास का मार्ग छोड़कर वेद के अद्भ 
उपाज़ों, ब्राह्मण ग्रस्‍्थ, प्रातिशास्य, पदपाठ आदि वेदार्थ में सहायक प्रथों 
का भ्रध्ययन करने के उपरांत साधनापूर्वक वेदार्थ को समभने दया प्रयत्न 
करें। -जेदत्रत क्षास्त्री 


धवहितकारो 





शराब और सानव जीवन 
वीरेन्द्रसह दहिया, आये प्रतिनिधि सभा हरयाणा 


जब तक राज्य शराबी को शराब पीने की इजाजत ही नहीं बल्कि 
सुविधा भी देता रहेगा, तब तक सुधारकों को सफलता मिलना लगभग 
असम्भव है । | 

ऋषिकल्प उक्त सूत्र आज की विशेष रूप से बदलती दिशादीन 
युगधारा को प्रभियस्त्रण करते हेतु देश के श्रगुवाश्रों को क्‍या भ्रव भी 
नही ककमोरेगा | देश को विराट, अजस्न सानसिक और कामिक ऊर्जा 
अधोगामी हो व्यर्थ नष्ट हो रहो है। दंगों, फसादों, विध्वंसों, अनाचारों, 
बलात्का रों, छीना-भपटी, घन की लुटाई, चरित्र का पतन मर्यादाओं की 
होली, परिवार का बिखराव, फूल जंसे बच्चों को अनाथों जंसा जीवन, 
महिलाओं की दुर्गंति आदि नाना प्रकार की अनेतिकताओं पं देश नीचे 
बढ़ता जारहा है। एक और आर्थिक, नंतिक, सांस्कृतिक सुधार के लिए 
देश का करोड़ों रुपया व्यय हो रहा है। अनैक सरकारी, गेर सरकारी 
संस्थायें सुधार में नियमित जुटो हुई हैं। परश्तु दूसरों ओर सरकार की 
दोहरी नीति दिखाई दे रहो है जिससे सरकार को काफी आमदनी होती 
है। २३ मार्च, १६८६ को प्रावक्वारो विभाग के अधिकारी श्री ओ० पो० 
इयोरान ने बताया कि १९८६ के साल में १३ शराब के ठेके बष्द होने पर 
भी सरकार को पिछले साल के मुकाबले इस वर्ष ८४ लाख रुपये भश्रधिक 
ठेकों से आय बढ़ी है। इसके अम्दर अधिकतर घन किसान और मजदूर 
का प्रयोग होता है। वे ही भ्रधिकतर शराब पीते हैं और पह्रपने नेतिक 
पतन से गिरते जारहे हैं। उनके शराब पीने से उनके बच्चे पिछुडते जा 
रहे हैं. उनकी समय पर खाना नहीं मिलता, वे शिक्षा में पिछड़ यये हैं । 
इतने पिछड़ गये हैं कि अगर उनके पिता शराब पीते रहे तो वो कभी 
नहीं उभर सकेंगे । शराब के का रण ही भप्रखबारों में दिन प्रतिदिन देखते 
को मिलता है कि अमुख लडकी ने अपने शराबी पति से तंग आकर 
आत्महत्या करलो । 

जब हम उक्त कथानुसार दहराब पीने को इजाजत और सुविधाओं 
को रोक नहीं पारहे हैं। बढ़तों आमदनो का हमार; सर्वग्राहो लोभ 
महर्षि दयानन्द जयध्तियों पर कहीं हमारे चिस्तन के स्तर को कालांतर 
घें इतना गिरा दे कि उनको जयस्तियां मनाना तो दुर कहीं महर्षि 
दयाननन्‍्द को ही सुगम रूप से नकारने न लग जायें । क्‍योंकि शराब जेसे 
वदार्थों के कारण नंतिक एवं सामाजिक मूल्यों मै तेजी से हो रहा ह्वास 
हमे सामाजिक मूल्यहीनता को ओर घकेल रहा है। 

जो मदिरा रोग से बचना चाहते हैं वे शराब को छोड़कर सन्तु लित 
ओर सात्त्विक भोजन खायें। अपनी थकावट को आराम करके, दूध का 
गिलास पीकर दूर करें। अपना समय भले लोगों को संगति में बितावें 
और ईश्वर को हर समय याद रखें। यह सब कुछ तभो सम्भव है जब 
हरयाणा भें पूर्णो रूप से कानूनी तोर पर शराब बन्द हो जायेगी । हर- 
याणा की प्रगति का एकमात्र रास्ता शराब के बन्द होने से खुल जायेगा । 


तलाव ग्राम में आयंसमाज को स्थापना 


धाप सबको सूचित किया जाता है कि श्री फतेहसिह जी भण्डारी 
के पुरुषार्थ से गांव तलाव, त० क्रज्जर, रोहतक में आयंस्रमाज की पुनः 
स्थापना हो गई है | दिनांक २६-३० नवम्बर को रात्रि में श्री ईश्व रसिह 
जी 'तुफान' की भजनमण्डलों द्वारा बड़ो घृभधाम से वेदशचार किया 
गया । जिसका बहुत हो प्रच्छा प्रभाव रहा। एक दिसम्बर सोमोती 
(सोमवती) अमावस्या के दित गुरुकुल के महर्षि के बोर संनिक, श्री प्रदोप- 
कुमार जी शास्त्री ओर ब्र० यज्ञवीर एवं भण्डारो जो द्वारा हर्षोल्तास 
के साय बड़ा यज्ञ रचाया गया । जिसमें लोगों ने श्रद्धा और प्रेम से भाग 
लिया । बहुत से लोगों ने यज्ञोपवीत घारण किया। सबने श्रद्धापूर्वक 
आहुतियां देकर सोभाग्य मनाया पर्याप्त दान-दक्षिणा देकर हष मनाया 
और आगे भी बुलाया । आयेममाज तलाव को ओर से १०१) वेदप्रचार 
के लिए दान दिया और ५१) दक्शांश भो सभा को दिया। आ्रायंत्रमाज 
को दोबारा चलाने में श्री प० देवा[पह जो और महाशय करतारसिह जी 
का बहुत बड़ा योगदान रहा । वेदप्रचार में ढोलक मास्टर श्रौर चिमटा 
मास्टर का बड़ा प्रशसनोव सहयोग रहा । 


शर८ दिसभ्कर, हहुआई 


अनकनसन्‍भप्क»भःन्‍कलरकदाक 


अकेला गया और दुल्हन ले आया 


बहादुरपढ़, २२ दिसम्बर (निस्)। जनवादी विचारधारा वाले एक 
नवयुवक श्री रणवो रसिह ने २७३ रुपये में भ्रपेनी शादी सम्पन्त करके 
दहेज जेत्ती सामाजिक बुराई को सत्म करके एक पदाहरण पेश किया है। 

एक भ्च्छी सरकारी नौकरी में कार्य रत यह नक्युवक यहां महायीर 
पाक में रहता है, जिसने अपनी शादों भे ख़ारी सामाजिक बुराइयों को 
त्याग कर यह आदशे विवाह किया है। इस नवयुवक के कई रिश्ते प्राके 
परन्तु उसकी सिफे यह मांग थौ कि वह अकैने ही क्ञादी करने भ्रायेगा 
और केवल जयमाला डलवाकर शादी करेगा । 7 

शादी में किसी प्रकार की न तो कोई रस्म होगो और न ही प्रीति- 
भोज । उसकी इस मांय के आगे कोई भी नहीं ठहर पाया, परन्तु यहीं 
के निकटवर्ती गांव खरमान के एक किसान परिवार को उसकी यह मां 
भ्रच्छी लगी और उन्होंने अपनी लड़की का हाथ इस नंवयुबक के हाथ 
मैं थमा दिया | इस श्रादश विवाह की हहर में काफी चर्चा है । 


जय-जय हे बलिदानोी 


राधेब्याम आये एडवोकेट, मुसांफिर खाना, सुलतानपुर (छ०भ्र०) 
ऋषिवर दयानन्द के तच्चे अनुयापी थे, बोर सिपाही । 
वंदिकधर्म बढ़ें जिससे भू पर, वह शक्ति स्वत: अवगाही । 
सत्य-घरमं को बलिवेदी पर, तुमने श्राहुति दी लासानी | 
जय-जय है बलिदानी ॥ 
स्वतन्त्रता हित मातृभूमि की, तुमने किया सतत संघर्ष । 
क्रांति जयी पथ प्रालौकित पा, स्वतन्त्र होगया भारतवर्ष । 
सोना तान दिया बरि सम्मुख, हार नहीं रिपु दल से मानती । 
जय-जय हे बलिदानी ॥ 
शुद्धि-यज्ञ का सूत्रपात कर, एक नया इतिहास बनाया | 
प्राण निद्धावर कर तुमने ही, जन-जन जीवन ज्योति जवाया । 
नव चेतना जाग्रत करके, बने अजेय अभय प्रमियानी | 
जय-जय है बलिदानी ।। 
गुरुकुल के तुम बहे प्रणेता, तुम थे भारत के अभिमान । 
साहस शौयं-हाक्ति से अपनी, बने अभय हो युग प्रतिमान । 
'स्वामो श्रद्धानश्द' तुम्हीं थे, अपराजेय-यती-भरभिमानी । 
जय-जय है बलिदानो ।। 


आर्य समाज के कैसेट आर्य समाज के केसेट *, 
आर्य समाज के प्रचार में तेजी लाने, ऋषिका सन्देश घर घर पहुँचाने, 


विवाह जन्म दिन आदि शुभ अदसरोंपर इश्ठपित्रों को भेंट देने तथा * 
स्वयं भी सगीतमय आनन्द प्राप्त करते हेतु,श्रेष्ठ गायकों ह्वास गाये , 
....' संगीतमय भजनों तथा संध्या हवन आदि के 
उत्कृष्ट केसेट आज ही पंगाइये । 











जकट कर 





कैसेट घुम्त 
ल्‍ धरगाने वालोकी एव ज््फ 
हा, औ पेंट - देंस 2 रन 


प्राप्स्थान - संसार साहित्य मण्डल 


44, सुलुण्ड कालोनी, अम्नई-400 082 ५ 
फोन-५647/57 


संवेशहिकारी कटओ 





समहूथि दयानन्दसठ चम्बा (हि०प्र०) का 
वाधिकोत्सव सम्पन्न 


ई नवस्वर से £ नवम्बर तक यजुबेंद पारायजयज्ञ तथा महात्माओं 
थ विद्वानों के प्रवचन होते रहे । कर्या गुरुकुल चम्ब्रा को अह्यारिणियों 
सुथा दयानन्दभठ के ब्रह्म चारियों का सस्वर वेदपाठ जाबो लदो की कल- 
ऋंल ध्वति को चार चांद-लगा रहा वा । डी 


 आ 


स्वामी सुमेघान/द सरस्वती ने उद्धोधणा की कि हिर्मी!लय को 
चोटियों पर वेदिक अनुसंधान क्रेस्द्र तथा पुत्रेष्टि व वृष्ठि-यज्ञ.झोष 
->अस्यांनो की शो हो स्कापता को जायेगी ।: - 


' ४ हस शुभ अवसर पर सर्वश्री स्वामी सत्याननद सरस्वती, स्वामी 
'. आह्मानन्द प्रधिष्ठाता वेदप्रचार /(हि०प्र०), पं० ब्रह्मपकादा ज्ञास्त्री विज्ञा- 
स्पति दिल्‍ली, पं० निरंजनदेव तोथं खतौली, पं० चष्द्रसेन. ब्रेदिक 
री सोनीपत, पं० हरिश्चन्द्र संगीतरत्न पश्रा० प्र० नि० सभा 
(हिं०प्र०), पं० गोपाल भिक्षु, ज्ञान सिक्षु जम्मू पं० देवीदास, कालीदास 
अजनमण्डली ऊघम१२ आदि महानुभाषों ने अमृत वर्धा की । इसके ग्रति- 
रिक्त सर्वेश्री वीरेन्द्र सम्पादक वीर प्रताप, बहिन कमला श्रार्या, ब्रह्मदत्त 
आर्मा मन्त्री आये प्रतिनिधि सभा पंजाब, कृष्णलाल आये प्रधान प्र० नि० 
 स्भ्मा हिन्प्र-, प० भगवान्‌ चंतत्य जो आ० प्र० नि० सभा (हि०्प्र०) के 
भाषणों से सभा में विशेष उत्साह का वातावरण बनाया । 


स्वामी सुमेधानन्द दयानन्दमंठ, चम्ब। (हिं०प्र०) 


रोहतक में स्वामों श्रद्धानन्द जी का ६०वां 


बलिदान दिवस समारोह सम्पन्न 


आये वीरदल रोहतक के तत्वाधान मैं अमर हुतात्मा स्वामी श्रद्धा- 
अन्‍्द जी महाशज का ६०वां बलिदान प्रायेनगर के पार्क में दिनांक १४- 
१२-८६ को बड़े समारोह के साथ मनाया गया, जिसमे आय वीरदल 
हृश्याणा के संचालक प्रो० उत्तमचन्द जी शरर तथा झ्ायंजगत्‌ के ओज- 
हवी वक्ता श्री चन्द्रषकाद जी सत्यार्थी ने स्वामी जो कै जीवन को प्रमुख 
घटनाओं पर प्रकाश ढाला तथा उनके दिखाये मार्ग एर चलने की प्रेरणा 
दी | यह कार्यवाही २.३० बजे यज्ञ के साथ प्रारम्म हुई तथा उपदेश, 
3मजन तथा शांतिपाठ के साथ ५.३० बजे समाप्त हुई)। 


--म्रुलक्षराज आये 


हिसार में नशाबन्दोी दिवस 


हिसार १६ नवम्बर, सावंदेक्षिक आये वीरदक्त हिसार द्वार! आाये 
पब्लिक स्कूल बालसमाद रोड, हिसार में भ्राज सांस्कृतिक प्रतियोगिता 
सम्पस्न हुई | जिसमें सर्वश्रेष्ठ टीम इस प्रद्नार रहो-- 


योगासन प्रतियोगिता (स्कूल स्तर), आये पब्लिक स्कूल हिसार 
(कालेज स्तर), गुरुकुल आयेतगर भाषण (स्कूल स्तर), जाय॑ वरिष्ठ 
आध्यमिक विद्यालय नरवाना (कालेज स्तर), दयाननद ब्राह्म महाविद्या- 
आय हिसार । प्रतियोगिता के पश्चात्‌ नशाबन्दी सम्मेखन श्रो भक्त 
शामेदवरदास जी की प्रध्यक्षता में हुप्ता, जिसमे सावंदेशिक भरा वीरदल 
के प्रधान श्री बालदिवाकर हंस जी मुख्य अतिथि थे। इस अवसर पर 
जिखा संचालक श्री ससत्यक्षाम आयें ने हरयाणा पैंपूर्ण नशाबन्दी के 
“लिये मांक की तथा वहां उपस्थित श्रोताओं ने इसका पूर्णतया समर्थन 
“किया । 
सत्यकाम आये 
जिला संचालक सावंदेशिक आये धोरदल 
बालसभन्द रोड हिसार 


आर्यसवाज पंचकला सेक्टर ८, पंचकला का चुनाव 


प्रधान--सर्वश्री रणवोर पसरोचा, भन्जो--जयदेव प्राहुजा, 
-कोषाध्यक्ष - जागीरीलाल छर्मा * 


२८ दिसम्बर, १६८६ 





ग्राम दड़ौली (हिसार) में शराबबन्दी 
सम्मेलन सम्पन्न 


दिनांक ७-१२-८६ को दिन के १२ बजे शराबबह्दी समिति दडोलो 
की तरफ से शराबबन्दो सम्मेलन का आयोजन किया गया। जिसको 
अध्यक्षता श्री भादर्राभमह ठाकुर ने को, ' जिसमें सेकड़ों नर-नारियों ने 
बड़े छत्साह से भाग लिया । सभा उपदेशर्क एवं शशाबबन्दी सम्रिति 
हिसार के अध्यक्ष श्रो अत्तर्रासह आये- क्रांतिक्षरो, सामाजिक विकास 
समिति हिसार के प्रध्यक्ष प्रो० आर० एस० ग्रुप्त, प्रो पो० के० सक्सेना 


व्लथा श्री संग्राम॑तिहू जायें ने शराब से होनेवाली बुराई, दहेजवन्दी, 


छुवाछात, राष्ट्ररक्षा तथा घृम्रपान निषेघ पर विस्तार से अपने विचार . 
रखे। श्री रामसह गोदारा के नेंतृत्व मैं अगस्त मास से पहने से हो . 
सक्रिय है । संग्राममिह धाये ने ससिति के कार्य पर विचार रखते हुए , 
बठाया कि अब तक हम एस० एच*० झो० साहब, एस० एस० पी० साहक, - 
एस० डी० एम० साहब से कई बार मिल चुके हैं। लेकित पुलिस की 
तरफ से काययवाही अब तक नाममात्र भी नहीं हई है। प्रव समिति के 
अधिकारी २५-११-८६ को डो० सो० साहब से मिले हैं। उन्होंने प्राश्वा- 
सन दिया है कि आपकी इस कराये में पूरी मदद की जायेगी ! गांव में ५ 
घरों में आदमपुर व भट्टूकलां के ठेकेदार अवैध तरीके से कट्ट डालते 
हैं । समिति ठेकेदार को कई बार चेतावनी दे चुको है। लेकिन राज- 
नैतिक कारणों व पुलिस की उपेक्षाक्ृत क्रार्यवाहों से ठेकेदार बाज नहीं 
आता । इस संघषं से पहले गांव में झराबो तत्त्वों ने आतंक फंला रखा 
था। 
इस सम्मेलन को सफल करने में श्री हरदनाह, केहर्ससह, 
बलवर्न्तातह, बलवी रसिह शर्मा, बन्सोलाल शर्मा, फरेन्द्र तह, घर्पाल 
वर्मा, सरपंच हरचन्द, कप्तान फूलसिह, सूबेदार शिवराम आदि का 
विशेष सहयोंग रहा। वक्ताओं के विचादों से प्रभावित होकर सभा के 
आखिर में खड़े होकर ३ खूंखार शराबियों वे शराब न पोने को प्रतिज्ञा 
की । सम्मेलन में स्कूल को लड़कियों का, क्रांतिकारी भजनों का कार्य 
भी सराहनीय रहा | इस कार्यक्रम का गांव के लोगों पर अच्छा असर 
पडा | श्रो संग्राम तह आये ने इस सारे कार्यक्रम का विधिवत्‌ संयोजन 
किया । 
घरंपाल वर्मा ग्राम दड़ौली (हिप्तार) 


इराडी न्यायाधिकरण को रिपोर्ट इसो माह 


चण्डीगढ २४ दिसम्बर (वार्ता)! हर॒याणा के धिचाई तथा बिजली 
मस्त्री शमशेरसिह सुरजेवाला ने कहा है क्षि इराडो स्यायाधिकरणा द्वारा 
इस माह अपनो रिपोर्ट सरकार को पेश किये जाते की सम्भावना है । 

आज यहाँ संवाददाताओं से बातचोत करते हुए श्री सुरजेवाला ने 
कहा कि पजाब, हरयाणा, राजस्थान ओर दिल्‍ली न्‍्यायाधिकरण के 
समक्ष अपने लिखित दावे दाखिल कर चुके हैं । 


रावो व्यास नदी का पानो पंजाब, हरयाणा और राजस्थान में 
बंटवारा तय करने के लिए पंजाब समझौते के बाद इस आयोग का गठन 
किया गया था । दो अक्तुबर को इसका छह माह का निर्धारित कायकाल 
समाप्त होनेवाला था, लेकिन इसको कार्य अवधि बढ़ाकर दो जनवरी 
तक करदी गई थी । 


सभा शताब्दी की घन, अन्न एवं स्‍्मारिका 


उपसमितियों की बेठक 

आय॑ प्रतिनिधि सभा की स्थायता शत्रब्दों समारोह की तेथारी के 
लिए अन्तरंग सभा द्वारा गठित घन, अन्त तथा स्मारिका उपसमिति की 
एक आवश्यक बेंठक सभा प्रधान प्रो० शेरमिह जो की अद्पक्षतः में सभा 
कार्यालय सिद्धांती भवन, दवानन्दमठ, रोहतक में ३ जनवरी, १६८७ को 
प्रात: ११ बजे होनी निदिचत हुई है । 

धत: सभी सदस्यों से भनुरोध है कि सभा छताब्दों समारोह को 
सफल करने के लिए समय पर पधार कर अयउने सुझाव तथा सहयोग देने 
की कृपा करें| - वेदब्रत शास्त्री सभमन्त्रो 


सब हितकारा धर 





नशाबन्दी अभियान में सहयोग करने को 
अपील 


झाय॑ प्रतिनिष्रि समा हरयाणशा को प्ोर से नशाबन्दो अभियान 
चलाया जारहा है। गतवर्ष क्राव के ठेकों पर पक्षों देकर ६-७ स्थानों 
पद ठेके बन्द करवाये पये और ग्रामीण पंचायतों से शराब बन्द करवाने 
के प्रस्ताव हरयाखा सरकार को भिजवायें के । इस प्रकार बतवर्त हर- 
वाखा सरकार मे ६४ ठेकों को मोशामी वन्‍्द करदो थी। 


हरथाणा सरकार के आदेशानुसार ३१ दिसम्बर तक जिन पंथा- 


भर बोश्म ४ 
नशाबन्दो प्रस्ताव 


माननीय मुख्यमन्त्री जो, 
हरयाणा, बण्डीगढ़ । 


हमारे शाम '१9७७७४००७००७७७ ७०७ ० ०» ० ७ कक 2० रप्कक ७३० जिला ५०% जब अलेड बे ४ 9 ह ४४: 


प्रस्ताव स्वौकार किया है-- 


#यह ग्रामसभा (पचायत) झराब पीने की बढ़ती हुई प्रवृत्ति क्रो ग्राम्य जीवन के छिए बहुत घातक समभझतो है। इस दुब्यंसन से लोगों 
के स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव पड़ता है। गांव मैं अनाचार, अशांति और अपराध फंलते हैं। धन का भी भारी विनाक्ष होता है । ऐसी प्रवस्था 
पे हुर॒याणा सरकार की शराबबन्दी नीति का स्वागत करते हुए यह पंचायत मांग करती है कि हमारे क्षेत्र थें चान्लू दराब की दुकान तुरश्त 
बल्द करदी जाये पौर भविष्य मैं कदापि यहां शराब का ठेका खोलने की अनुमति न दी जाये ताकि उक्त बुराइयों से ग्राम्य जीवन की रक्षा 


हो सके ।” 


सघस्यबाद 7 


ता[० २७ ७०५ ३७०७७ ७ ४७७ कक 


प्रतिलिपि :- 


१. प्रघानमल्त्री, भारत सरकार, नई दिल्‍ली | 

२. भस्त्री श्रावकारी एवं कराधान हरयाणा, चण्डीगढ़ । 
३. आबकारी एवं कराघान आयुक्त हृश्याणा, चण्डीगढ़ | 
४. उप आबकारी एवं कराषान जायुक्त जिया” ********* 
४. जिलाघीश'" “४ ***** +- 


६- मन्त्री, आये प्रतिनिधि सभा हरयाणा, दयानश्दमठ, रोहतक | 


छ! भ्राशा है ध्ाप पंचायत की प्रार्थना को स्वोकार करते हुए यहां की शराब की दुकाव को बन्व करने के लिए आवश्यक पथ क्षीत्र उठते 
की कृपा करेंगे । 


इस्ताक्षर 
70220 8:00 2 227 0 3 22 


भगवान्‌ इन नेताओं को सदबुद्धि ऐसी दोजिए 


ब्रह्मप्रकाश शास्त्री विद्यावाचस्पति 


दे ऐश के नर-नारियों पौरव को भ्पनें जान लो | 
सब मान मर्यादा एई इस बात को पहचान सो ॥ 


परतन्त्रता की बेड़ियां छाटी थी तुमने धार्यों । 
स्वाधोन होकर भो दुःलो मां भारती है भायों ॥ 
राम राज्य होगा देश में गांधी क्षा यहु फरमान था । 
कुर्बानियां जो दे गये उन्तका यहो अरमान था ॥ 


चालोस वर्षों में हुआ क्या स्वप्न वह साकार है। 
नतंक बनी है सस्कृति कंसा हुआ आकार है॥ 
झष्ट्भाषा का हमारो द्वो रद्या अपमान है। 
राजर्षि टंडन का हुआ सब घूलिधुसर मान है ।॥ 


गांधों तेरे इस देश भें कया बात है यह हो रही । 
स्वाधोन भारत पे तेरे भोमात है जो रो रहो ॥ 
मूख थे सारो बुराई है सुरा के पान थें। 
ध्यान में आता नहीं वेताबिरी को शान थे | 


*०००*० *०* भ्रामसभा (पंचायत) ने अपनी बेठक दिनाक में निम्नलिखित 


रेप दिसस्वक 4७६ 


यतों के प्रस्ताव हर॒याभाा सरकार को पहुंच जायेंगे तो उन प्रामों में 
१६४७ के लिये शसतव के ठेकों की नोलामी नहीं की जावेगी । 


अत: ब्रायंसमात् के ऋद्कर्ताओं से डिवेबन है कि अपने समीप की. 


पंचायतों से शराबबष्दी के प्रस्ताव करवाकर ३१ दिसम्बर से पूर्व हर- 
करा सरकार के पराद्न सिजवते का प्रवत्त करें । 


समा के उपदेशक तथा मजनोपदेक्षक भी प्रचार द्वारा पंचायतों को 
प्रश्वाव कराने को प्रेरणा कर रहे हैं। अत: दृरयाणा से धराव की सागव 
समाप्त कराने के छिए तन, मन तथा घन से सभा को सहयोग प्रदान 
करें । अराकादी के अत्काह का प्रारूप निम्न प्रकार है-- 


विनीत 
पामसभा (पंचायत) 


शिक्षा कुशिक्षा हो रही चारित्र्य की क्‍या बात हैं। 
दृरदर्शंत को लगी कंसो अनोखी धात है।? 
है आरयों कब तक रहोगे देखते हस कृत्य को । 
जिससे मनुजता घट रही ऐसे घिनौने रढ्य को ॥ 


भगवान्‌ इन वेताप्नों को सदबुद्धि ऐसी दीजिए + 
केदिक सुधा के पान से कल्याण इनका कोजिए ।? 


शाह्त्रो सदन ११/१२४ व्रष्चिमो आजाद नगर, दिल्‍्थो-५९ 
शोक प्रस्ताव 


जायंसमाज पानीपत को यह प्रसाधारण बेठक आयंसमाज के 
प्रतिष्ठित सदस्य श्री दलीपसिह जो आये की धर्मंपत्नी श्रीमती लक्ष्मी 
देवी जी के आकस्मिछ निघन पर हादिक शोक प्रकट करती है भर 
परमपिता परमात्मा से प्रार्थना करती है कि दिवंगत आत्मा को संंति, 
एवं सदगति प्रदात कर समस्त परिवारजनों को यह महान्‌ दुःछ सहन 
करते को शक्ति प्रदान करे ई 


कुलभूषण मन्त्र आर समाज, पानीपकत 
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सकहितकारी 7 


आय प्रतिनिधि सभा हर॒याणा का 
बिक्रो हेतु बेदिक साहित्य 
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५०. विश्व को जआयंत्रमाज का सम्देश--महात्मा वेदभिक्षु जी... ००-२५ 


प्राप्ति स्थान 
धाये प्रतिनिषि सभा हस्पाणा 





२८ दिसम्बर १९८६ 


हैदराबाद के आर्य सत्यग्रहियों के लिये 
आवश्यक सूचना 


प्रायंसमाज के नेताओं के प्रनुगोध पर भारत सरकार ने हैदराबाद 
के आये सत्याग्रहियों को पेन्शन हेतु भ्रावेदन-पत्र भेजने को अवधि ३१ 
जनवरी, १९८७ स्वोकार करली है । 
अत. जिन सत्याग्रहियों ध्थवा उनके ग्राश्षितों ने प्रपने अआवेदन-पत्र 
भारत सरकार तथा हरयाणा सरकार को किसी कारणावश नहीं भेजे है 
वे अपने जेल के प्रमाण-पत्र साथ लेकर त्रभा कार्यालय दपानापदमठ, 
गोहाना मार्ग, रोहतक से तुरन्त सम्पर्क करे ! 
--प्रो० शे रसिह 
प्रधान आये प्रतिनिधि सभा हर॒याणा 
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सर्वहितकारी के ग्राहुक महानुभावों से 
निवेदन 


सर्वेहितकारी के ग्र'हक महानुभावों ने समाचारपत्रों में पढ़ा होया 
कि डाक विभाग ते डाक से भेजे जानेवाले सम्राचारपत्रों पर ५ पंसे के 
स्थान पर १५ पेसे की टिकटे लगाने का निर्णाय किया है। इस प्रकार 
स्वेहितकारी पर भी ५ पसे के स्थान पर प्रब १५ पसे को टिकट प्रति 
सप्ताह लगानी पड़गी। इस प्रकार वर्षमर में ८८ प्रंक्ों पर १० पंसे 
झधिक टिकट लगाने से ४ ८० पेसे डाक व्यय बढ़ गया है। श्रत विवश 
होकर सव हितकारी का वधषिक शुल्क २०) के स्थान पर आगामी वर्ष 
१६८७ से २५) करना पडा है। 

अतः सर्वहितकारी के ग्राहक महानुभावों से निवेदन है कि सर्वे 
हितकारो का वाधिक बुल्क २५) भेजने को क्ृपा करें 


-व्यवस्थापक स्वेहितकारी 


" १७७०७७७७७७७७४४७७७४७७७७४७ए - 


न्‍ 
. 


विशेष छूट 
घा्िक पुस्तकों को शुद्ध ओर सुन्दर छपाई के लिए आये 
आफस्रेट प्रेप्त सै सम्पर्क करे । धामिक पुस्तकों की छपाई के लिए 
विशेष छूट दी जातो है । 
प्राय प्राफसेट प्रेत २०८-३ एफ शाहजादा बाग, दयाबस्ती, 2 
पुराना रोहतक रोड, नई दिल्‍लो--११००३५। 
न-दयाबस्ती ५०२४८८, ना राय णा-५७ १६३९७ 
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घर घर पुहुचाएे 
भफ्रेद कागज़ सुन्दर छपाई 
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ज् की 
(जमा बअललद 20 रि अपाश2 


आमपषंसाडडित्य अचार टख्ट 
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प्रवंदितकारी 





ऋग्वेदादि भाष्य शमिका पर भाष्त 


सन १६८२३ में अजमेर में मह्ि की निर्वाश् शताब्दी मनाई गई। 
5238 बदिक विद्वान स्वामों विद्यानद सरस्वती भ्रजमेर नहीों पये । 
>- महधषि की वंसीयत के धनसाद उनकी इच्छापृति करने का सकलप 
क्षरके उसी दित से महर्षि कृत अऔऋग्वेदादि भाष्य भूमिका पर भाष्य 
छिसने में जुट गये । 
आचाय उदयवोर झ्ञास्त्री, प० युधिष्ठिर मोमांसक, डा० रामश्रसाद 
वैदालकार आचाय पिशुद्धान-द शास्त्री पादि ब्रायजगत्‌ के १५ विद्वानों 
के सहयोग से निरध्तर तीन वध की पावता के फलस्वरूप स्वामी जो 
अपना सकत्प पूरा करने में सफल द्वोगये हैं । बड़े भ्राकार (२० »८३०) के 
झगभग १४०० पृष्ठों का दो जिल्‍्दों के प्रकाशित होनेवाला “भूमिका 
भास्कर” नामक यह ग्रन्थ अभूतपूत्र होगा। प्रत्येक भ्रायसमाज सभा, 
मुशकुल कालेज, पुस्तकालय तथा भ्राय पुरुष के पास यह ग्रन्थ अवश्य 
होना चाहिये । महर्षि दयानन्द के प्रति यह वास्तविक श्रद्धांजलि होंगी । 
यह ग्रथ “इण्टर नेशनल आयन फाउष्डेशन बम्बई की ओर से प्रकाशित 
किया जारहा है । 
छपते पर हसका मूल्य ३०० रुपये से कम नहीं होगा । परत्तु छपने 
है पूर्व मूल्य भेजकर आडर देनेवालों को यह केवल २०० रपये में 
सिलेगा | पहले आडर देनेबले सज्जत न केवल कम मूल्य में पुस्तक ले 


धकेंगे, वे प्रन्थ के पैंकाशत थे ध्ाविक सहयोग देकर यश के भागों भी 


हूँगि। 








#हेगी हेकेर केक भी जद 





; जल है) है 
आयंसमाज कोट्ड़ा खास ज़िं० अम्बाला के भुलो। 
प्रधात--सर्वेध्रो अेहर्ससक् तपप्रत्मामर-झरिकद, मेब्यी--संतपोलि 
आय, उपसब्जी--मैदप्रकान्न, क्रोषाध्यक्ष-+राजकितत, अचीर मेसेती 
मद्देद्धपाल, पुस्तकाध्यक्ष--पणनीत दिल 4 

खतपालं ब्राये अवन्दत 

आयंसमाज लोंहारू का चुनाव + 
प्रधान--सर्वेश्री विजयेश्चिह, उपप्रघान--मा० हरित्िह, मा» 
नी सुलतानधिहु, कक लइमा उपमस्त्री-मा+ विदह्क्त 

, कोषाध्यक्षे--चेरतर््िहू शास्त्रो, स्तकाध्यक्ष--हुसदास 
सेलानिरीक्षक--मा० चश्दन॑सिह । हे अ्का हज 


आय॑ पुरोहित सभा दिल्‍्को (पत्नी) का वार्षिक 
चुंनाव 


प्रधान--प+ प्रेमपाख' शास्त्री, उपप्रधान--प० यंद्षपाल सुधांछु, 
प० विक्रम क्षास्त्री, मन्त्री--प० मेघक्याम वेदालकार, उपभमत्त्री--ठढा+ 
रूपकिशोर शास्त्री, प० शिवराज दास्त्री, कोषाध्यक्ष-प० 
मिथ लेखानिरीक्षक--प० भारद्वाज पांडेय । 





कांगड़ी फार्सेती की 


सच्ययनपफ्राश 
भूरे परिवार के लिए शक्तिवर्धक 


एवं स्फतिंदायक रसायन 
खासी ठह व शारीरिक एव 
दर्वलता में 





न्के 


गुरुकुल'कांगड़ी फार्मेसो 
हरिदार 


की झ्रोषधियां सेवन करें 


शाला कार्यात्रय ।- 
६३ गश्ती रांजा केदारनाथ, 
सावढ़ी बाजार, दिल्‍्की-द 
(स्थाबीब विज्वताओं एवं सुपर ऑॉमॉरट 
हि से बरोदे) सोकवं+ पथ टू, 


डे धर टअधधू 


कड़ा 
भारत सपकार द्वारा रजि० त० 23207[23 इजिकम्त७/| 
शी पवन आई लाएं 


का फोत ४१२ हक 
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सम्पादक--वेदवत शास्त्री, सभा मम्त्री 





< जनवरों, १६८७ 
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बर्ष १४, अड्धू 9 





वैदोपदेश--- 


ओदरम्‌ क्वतो समर 


३० धांतिप्रकाश प्रार्यपदेशक शास्तराथ महूरथी, 
इप३ वरकत नगर, जयपुर है 
वेद भगवान्‌ को आजा है कि हे यज्ञशोल मनुष्य तू यज्ञधिद्धि के 
लिये भो३म्‌ का स्मरण कर । 
यज्ञ शब्द के घात्वर्थ देवपुजा, संशतिकरण ओर दान के हैं। देव- 
थूजा में सब दिव्य पदार्यां को शुद्धि ओर टसका यथायाग्य अयोग करना 
मो है तथा यह कार्य त्यापप्‌्वेक्र हो, तमो बहु यज्ञीव कम होगा । 
यज्ञ वह शुभ कर्म हैं जिनके फल को इच्छुर स्वयं के लिए न होकर 
प्राशिमात्र के भले के लिए, सुखसमृद्धि के जिए छिये जाते हैं, उन श्रेष्ठ 


कर्मों का नाम यज्ञ है। शुमकर्म किये जाये, जिनमें त्याग को भावना रहे « 


और वह शुभ हों, उन कर्मों को वेद में यज्ञ कहा गया है। इन शुभ कर्मों 
के मूल में कोई स्वाथ का भाव न हा, तभों उन शुभक्र्मों का नाम यज्ञ 
होगा । से 

४ कम तीन प्रकार के हैं--सक्ाप, दुष्कास, निः्कष्म | इस तोन प्रकार 
के कर्मों में दुप्काम कर्म करना पाप है. इसोलिए उनका निषेत है। सकाम 
झुशकर्मो से अपने लाभ को भावना भो मनमें विद्यम्रान रहतों है किन्तु 


निष्काम कर्म तो परहिताथ किये ज ते हैं। जिनमें स्वाथे का भाव लेश- 
कर्म मोक्षप्रापक होते हैं। फल को लालूसा न होने के कारख बहु निष्काम 
च्मि सांसारिक सुखो के जनक न होकर केवल म्लेक्ष फलदायक ही 
जन्मजन्मातरों के निष्काम कर्मों की फलदायक निध्पत्ति मुक्ति के 
ज्िए द्वी होती है। इन कर्मो के सस्क्रार बोजरूप से जन्मजन्मांतरों के 
जाता है। 
सम्यरज्ञाना बिगसादू. घर्मादीनामका रसघंप्राप्तो । 
सम्यक ज्ञानप्राप्ति से धर्म, ज्ञान, वेराग्य, ऐश्वर्थ को पूर्णता होने 
की अवस्था तक ससस्‍्कारवशात्‌ कुलालचक्र को गति को भाति कर्मों में 
लगाये रहकर मुक्तात्मा कहलाता है और त्रिविघ बन्धों से छूट जाता है। 
पुनरावत्ति 
थेंबने रहते हैं, तती सस्कारवशात्‌ उसकी प्राप्ति को इच्छा भी जीव- 
मात्र में बनी रहती है। 
संसार का भ्रत्यन्त उच्छेद हो जाता, किन्तु ऐसा किसो समय भो कदापि 
न होने से मृक्ति से लोटना सिद्ध है। 


मात्र भी न हो और वह शुभ भा हों । ऐसे जस्मजन्माँत रों के शुमनिष्काम 

होते हैं । 

छा रच र परमात्मा के ज्ञान में सुरक्षित रहते हैं और मन निर्मेल 

तिष्ठति सस्कारवज्ञाच्चक्रभ्रमिवद्‌ घृतशरोर: ।। 

प्रवृत्त रहकर आप्तकाम होने को अवस्था में परमात्मानन्द में डुबकी 
मुक्ति से सबका पुनरावतंत अवद्य होता है। उसी के सस्कार जीव 
अन्यथा मुक्त होते-होते जीवमात्र के मुक्त हो जान को अवस्था में 
फतेहाबाद के शास्त्रार्थ में धैने पादरी से पृछा कि आपको मुक्ति 


है. 
न ट 


वाधिक शुल्क २५) आजीवन शुल्क २४९) विदेश से 5 पींड एक प्रात 
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सह -सम्पादिस---डा 3 परकेजॉर 


अफजम++ मे अललम- अजित 5 ज+++ 5४5 हा 


प्राप्ति की इच्छा है? उसके हां करने पर मैने कहा कि अनदेखी या 
कभी अनुभव भें न आई किसो वात को इच्छा जोवमात्र में कटापि नहीं 
होती । जोवमात पे इच्छश्माव बने रहने का प्रभिप्राय स्पप्ट है हि सब 
जीवन अनादि कष्न से कई-कई बार मुक्त होकर लौटे 77 हैं और 
श्रारे भी मक्त छोरूर फ्लपाप्ति की अवधि पर लौटते रहेंते । अतः 
नियम यही है कि हर समय मुक्ति में जीव रहते हैं । 
ते परान्तकाले परामृता परिमुच्यन्ति सवे ! 
मोक्ष की ग्रवधि परांतकाल तक है। इतने महाचिरकांल तक मुक्ति 
में परमात्मानन्द में रमण करके पुन: कमक्षेत्र में लौटकर नव शरीर की 
प्राप्ति करते हैं। इसी को मुक्ति से पुनरावुत्ति का सिद्धांत कहा जाता है। 
“ज्ञ च॒ पुनरावतंते” का अ्रभिप्राय केवल यह है कि मुक्ति को अवधि 
समाप्ति से पूर्व नहीं लौटते हैं किस्तु मुक्ति फलभोग्रानश्तर तो बौट 
झाना हो पड़ता है। भ्रन्यथा यदि हम मुक्ति से लोटे न होते या मुक्ति 
का आनन्द हमने भोगा न होता तो मुक्ति के संस्कार शेष न होने के 
! कारण किसी भो जोवघारों को मुक्त होवे की कदापि इच्छा ही न 
£ होती । 
मुक्ति का बहुमूल्य होरा हमें प्राप्त था। हम कभो उसमें रमण 
करते और आनन्दमग्न रहते थे | बह अवस्था हमारे से पथक्‌ हो जाने था 
मुक्ति से लौट धाने के कारण आत्मा में उसकी प्राप्ति की इच्छा बनी 
- रहती है। अत लौटकर क्मंक्षेत्र थे आते रहते हैं। भिन्‍नर्नबनन जीवों 
की गणना में यह मुक्तिप्राप्ति शोर मुक्ति से पुनरावृत्ति का क्रम जारी 
, रहता है । न इसका आदि श्रौर न इसका अन्त है। 
ईइ्वर, जीव, प्रकृति नित्थ होने के कारण उनका अत्यध्त उच्छेव 
कभी नहीं होता । 
सांख्यकार महषि कमिलमुर्नि वे भी इसी वेदिक सिद्धांत को स्वी- 
कारा है कि-- 


उन २०, 


इदानीमिव सर्वत्र नात्यस्तोच्छेद: । 

जंसे ससार श्रव चल रहा है, भ्रागे भो इसो प्रकार बलता रहेगा । 
सृष्टि ओर प्रलय तथा जोबों का मुक्त होता और मुक्ति से लोटकर 
कमक्षेत्र में प्रवृतत होना आदि अब की भाति सदेव से सदव होता रहता 
है । भनादि पदार्थों के लिए न उनका आदि है प्लोर न भ्रन्त । केवल 
झपसे गुण कर्म स्वभाव के भ्रनुसार सदा वर्तेमान रहते है। इसो का ताम 
केदिक त्रित्वदर्शन या त्रित्ववाद का सिद्धांत है। बाइबल और कुरान में 
भी इस सिद्धांत-त्रित्ववाद का बीज देखा जा सकता है। के 


महात्मा बुद्ध को अमर वाणी 
मनुष्यों ! 

तुम सिंह के सामठे जाते समय भयभीत न होना, 
वह पराक्रम की परीक्षा है। 
तुम तलवार के नीचे सिर भुझाने से भयभोत न होना, 
वहु बलिदान की कसौटी है । 
पवंत शिखय से पाताल में कूद पड़ना 
बहू तप की साधना है। 
बढ़ती हुई ज्वालाओं से विचलित न होना 
बहु स्वणं-परीक्षा है। 

पर शराब से सदा भपभीत रहना, क्योंकि 

यह पाप ओर श्रनाचार की जननी है। 


तुम 
तुम 


सर्वहितकासे २ 


' प्रा 
५ 


सभा स्थापना शताब्दी समारोह को सफल 
करने के लिए आयंनेताओं की अपील 


साय प्रतिनिधि सभा पंजाब की स्थापना सन्‌ १८८६ पं प्रमृतसर थे 
हुई थी । उस समय पंजाब, हृस्याणा, दिल्लो, हिमाचल तथा जम्मू 
काइमीर राज्यों में इसी सभा के माध्यम से प्रायंसमाज तथा समाज- 
सुधार के कार्य और प्रचार होता था। गत १०० वर्षों में भ्रायंसमाज ने 
हैदराबाद आय॑ सत्याग्रह, शुद्धि बांदोबन, हिस्‍्दी रक्षा आंदोलन, यो रक्षा 
आंदोलन समालखा तथा कुण्डलो में ऐोहृत्या उन्पूलल आदि भ्रांदोलन 
अलाये हैं, जिनसे आयंसमाज का प्रसाव जन-जन पर पड़ा है। 


इन सभी सामाजिक कार्यों पै हर॒याणा छो जनता ने बढ-चढ़कर 
भाग लिया है। इस समय प्रदेश में ५० के लग्भग गुरुकुब, आये विद्यालय 
तथा प्रष्य आये सस्थायें आयेसमाज के कार्य थे रत हैं। आये प्रतिनिधि 
सभा हर॒याणा की ओर से यत ३ वर्ष से शराब तथा दहेज ब्रादि सामा- 
जिक बुराइयों के विरुद्ध एक ध्रभियान चलाया जारह है। 


हश्याणा आर्य प्रतिनिधि सभा की ओर से पजाब, हिमाचल, जम्मू 
काश्मीर तथा दिल्‍ली की आये प्रतिनिधि सप्ाध्यों के सहयोग से २२ से 
२४ मई तक रोहतक में सभा स्थापना शताब्दी समारोह घुमधाम से 
मनाया जारहा है । इसमें मारत के प्रमुख प्रायेनेताओं तथा विद्वानों को 
आमन्त्रित किया गया है। इस अवसर पर गत १०० वर्षों के कार्यों का 
पघ्िहावलोकत तथा आगामो १०० वर्षों के लिए भावी कार्यक्रम की योजता 
बनाई जायेगी। आयंसमाज के प्रचार-प्रसार के लिए अनेक सम्मेलन 
आयोजित किये जायेंगे । एक भव्य स्मारिका मै सभा का संक्षिप्त इति- 
हास प्रकाशित किया जायेगा । प्रदेश में १०० नवीन आयेसमाज स्थापित 
किये जायेंगे । 


इन सभी योजनाओं को सफल करने के लिए सभा ने ७ लाख रुपये 
की प्रायंजनता से भ्रपील की है। इत उद्देश्य के लिए ५, १०, ५०, १००, 
२५०, ५०० तथा १००० २० को रसोदें छपवाई जारही हैं। अत: आपये- 
समाजों, प्रार्यसस्थाओं तथा दानी महानुभावों से हमारा अनुरोध है कि 
वे सभा कार्यालय से घनसग्रह करते के लिए ध्धिक से क्रधिक रसीद बुके 
मंग्रवाकर अपना पूर्ण सहयोग प्रदान छरें। 

सभा के अधिकारी सारे हरयाणा का भ्रमण करके प्ाय॑ कार्य- 
कर्त्ताओं की बठकों भें सम्मिलित होकर जनसम्पर्क करेगे। प्रतः सभी 
आयंसमाज तहसील तथा जिलास्तर को बंठकों का आयोजन प्रपनी 
सुविधानुसार करके सभा को सूचित करें और शताब्दी समारोह को 
सफल करने के लिए तन, मन तथा घन से सहयोग करके सभा के संघटन 
को सुरढ़ करें, जिससे प्रागामी १०० वर्षों थै वेद तथा ऋषि दयातन्द का 
दिव्य सस्देश जत-जन तक पहुंचाया जा सके । 


निवेदक 
ओमानन्द सरस्वतो प्रो* शेरसिह बद्री प्रसाद आये 
प्रधान प्रधान कोषाष्यक्ष 
परोपकारिणी सभा आये प्रतिनिधि सभा हर्याणा 
बेदब्रत थास्त्रो रघुवीरसह 
मन्त्री सयोजक 
शताब्दी समारोह 
सोनीपत तथा पानीएत में आय कायकरत्ताओं की 
बेठकें 


आयंसमाज सोतीपत नगर में जिला सोनोपत के कारयकर्त्ताओं 
को ११ जनवरी रविवार को प्रात: १०-३० बजे तथा प्रार्य वरिष्ठ माध्य- 
मिक विद्यालय पानीपत में ११ जनवरी को हो दोपहर बाद १-३० बजे 
तहसोल पानीपत के आये कार्यकर्त्ताओं की बैठक हो रही है। इनमें सभा 
के अधिकारी प्रार्य कार्यकर्ताओं से विचार विमर्श करेगे। 

अत: सम्बन्धित प्रायंसमाज के प्रधिकारियों एवं कार्यकर्ताप्ों से 
प्रनुरोध है कि वे इन बठकों में पधार कर अपने सुझाव तथा सहयोग 
प्रदान करें । --वैदब्रत शास्त्री समामन्‍्त्री 


७ जनवरी, १४६८७ 








नशाबन्दी कार्यकर्त्ता सम्मेलन में चो० बन्सीलाल जो मुल्यमन्त्री, स० 
हरपालधिह जी एम० पी०, सभा प्रधान प्रो» शेरसिह जी, बिजली सिंचाई 
मन्‍्त्री चौ० दमशेरसिह जी तथा ला० इन्द्रजीत जो श्रायंसमाज नरवाना 
के प्रधान । 





चौ० बश्सीलाल मुल्यमन्त्रों हरयाणा को महर्षि दयानन्द का चित्र भेंट 
करते हुए, आये वोरदल के प्रधिष्ठाता घमंदेव विद्यार्थी तथा प्रघान 
इम्द्रजीत जी। मव पर स० हरपालसिहु एम० पी०, सभा प्रधान प्रो० 
शेरपसिह जी, बिजली धिचाई मन्त्री चौ० शमशेराप्ह सुरजेवाला, पीछे 
खड़े हैं आयंसमाज नरवाना के मन्त्री श्री रामकुमार जी आये । 





तहसील बललबगढ़ में वेदप्रचार 


दिसम्बर १६६८६ में आर्य प्रतिनिधि सभा हरयाणा की भजनमण्डली 
पं० मुरारीलाल बेचेन व सहयोगो धर्मपाल अम्बावता द्वारा निम्नलिखित 
ग्रामों में शराबबन्दी तथा आरयंसमाज के सिद्धांतों का ठोस प्रचार हुआ । 
ग्राम दोग, फतेहपुर, फरीदाबाद शास्त्री कालोनी, ऐतमादपुर बल्ली 
नफर, कुटालीपुर, रसूलपुर, फुलवाडी रोनीजा, मोआपुर, तिग्रांव, 
दयालपुर तथा ऊचा गांव, साऊपुरा, पन्हेडा और सामपुर पे लोग बड़े 
प्रभावित हुए और आयंसमाज के नियम पालन करने का व्रत लिया । 


२२२२७ 75१७5००६५५९५७०५१७७५ 





आकाशवाणी के रोहतक केन्द्र से 
सुखदेव शास्त्रों महोपदेशक सभा का भाषण सुनिये 
१३ जनवरी सायं ७ बजे । 
विषय है--संक्रांति पर्व का महत्त्व । 











शराब मानव-समाज को अत्र है 
इससे अवश्य बचें। 





की ड़ 
अर्वेहितकारों ३ 


सम्पादकीय 


७ जनवरी, १६६८७ 





बादल बरनाला को होड़ और हरयाणा 


, जब से पंजाब भें अकालो सरकार बनी, उसो समय से भारत सर- 
कार भोर विरोघीदलों के कुछ नेता ओर उनके विचारों से प्रभावित 
बहुंत से लोग इस खुशफहमी के शिकार हैं कि अकालीदल और भकाली 
हू कल ग्रातकवाद और शझलगाववाद का कामयाबी से मुकाबला कर 
शती । पाकिस्तानी घुध्रपेठियों, पाकिस्तान में प्रशिक्षित बातंकवादियों, 
रो औब समाजबिरोधो तत्त्वों को गतिविधिया बढ़ने, निर्दोष 
व्यक्तियों को ह॒त्याग्रों मे वृद्धि, बेको आदि को लूट मे बढ़त के बावजुद 
श्रभी तक खुदाफद्दमों पूरी तरह समाप्त नहीं हो पाई है। 
खुशफहमी के चश्मे चढ़ने के कारण ही कुछ तथ्यों की भ्रनदेखी 
का रहो है। भ्पराघों या उनके सनन्‍्देह में पकड़े गये नवयुवकों, जोषपुर 
जेल मे नजरबन्द श्रतिवादियो तथा उग्रवादियो और फौजो भगोड़ों 
को छोड़कर उनको नोकरी देते से वे सब लोग राष्ट्र को मुख्य धारा में 
शामिल हो जायगे, इससे बड़ो भ्रदुरदरशिता और नासमकी की कोई 
बाघ नही हो सकती । नोकरो में लगा देने से हो लोगों की कायापलट 
दे थातो है और दिमागों की सफाई हो जातो है, यवि यह बात सत्य है 
है पजाब के सथा सिख कर्मचारी राष्ट्र की मुख्यधारा का भभिन्‍्त अंग 
ही नहों होते बल्कि आतकवाद प्रौर अलगाववाद को समाप्त करने में 
छी-बान से जुटे हुए होने चाहिये थे। लेकिन यह तथ्य अब किसी से 
छिपा नही दे |क पजाब पुलिस के कमचारियों का काफो बड़ा प्रतिशत 
आातकवादियों का हिमायती है। पुलिस के कर्मचारियों छा करदार तो 
झनता की आलखो के सामने हिंसक घटनाओं के माध्यम से बाजाता है. 
पूंरन्तु दूसरे विभागों के कर्मचारियों का चिट्ठा सामने नहों आा पाता है। 
चाज्य को सेवाओ मे तथाकथित भ्टके हुए जवानों को लेने से आातंक- 
वादियों के हिमायध्ियों का प्रतिशत बढ़ेगा यह तथ्य स्पष्ट है । जेलों से 
छोड़कर सरकारी नौकरी में ब्िये यये इन जवानों के छिए स्वयं बरनाला 
सरकार मानतो है कि €० प्रतिशत लोग मुख्यधारा से जुड़ यये हैं, केवल 
१० प्रतिशत से भी कम नहीं जुड़ पाये हैं। बरनाला सरकार अपते कदम 
का औचित्य ठहराव के लिए बेशक कहती रहे, वहूंथ्री जानतो है कि 
बहुत कम बोग मुख्यधारा से जुड़ पाये हैं। फौजी है आम माफो 
की वकालत करतेवाले लोग क्या नहीं देख पाये कि क्वाज भी ५० फ्रोजी 
भगोड़े देशद्रोद्दी गतिविधियों में जम्मू क्षेत्र से पकड़े गथे हैं। यही हालत 
जोधपुर में केद नजरबन्दों की है। पंजाब समभौतें में ऐसे थोगों को 
रियायत्ष देने या छोड़ते की बात जिस आशा से की कई थी, क्या आज 
' गिइसका आधार बचा है? 


ये बात सब लोग जानते हैं कि पदशाब सममोते के अमल और 

४ 402) इचादो तथा प्रातंकवादी यतिविधियों का झापस थें कोई सम्बन्ध 

नही ई । यह बात आतक्षवादी बार-बार कहते रहे हैं। समझौते के दुसरे 
से उनकी कोई दिलचस्पी नहीं है, हां भ्पने साथियों को छुड़वाने 

थे उनको बेहद दिलचस्पी है। स्वायत्तता भी जिठनी मिले, उस एक 
सोढ़ी पार करवे को वे अपने उद्गृब्य को प्राप्ति को दिक्षा में बढ़े हुए 
एक कदम के रूप में सहूर्ष स्वीकार करेंगे। बरनावा और बादल की 
बेचनियो ओर चुनौतियों से उनको आम पिख जनता को नरुम से उश्न 
धोर उग्र से उम्रतर बनावे का भी मोका मिलता है। उधर बरनाला 
धौर बादल भातक्षवादियों के दबाव से भ्राइत सरकार से अपनो नाजा- 
धज (अनुचित) मांगें सी मनवाने का श्रयत्न करते रहते हैं। बादल क्यों 
कि सरकार से बाहर हैं, इसलिये छन्को भाषा थें उग्रता होती है और 
जितनी उनकी सरकार बनादे री प्राक्षा कम होती, उतनो हो उनकी 
हक जाती है। देख छो एछता, अखण्डता ओर संविधान की बात 
| हो कहते रहते हैं, परन्तु उससे बढ़कर उनके लिये भकालीदल का 
तेतृकु द्वाथ में रखते ओर सुरक्ष करवे का महत्व कहीं श्षिक है | बर- 
तो कुछ-कुद बोंगेव्राल रो दातू का पाछ्न, 90: हैं, धातंकबाद 
बल का यीकरते हैं परस्तु उनका, साथ बलवन्त्तिह महत्त्वाकौक्षी 
है ओर चाहे टिंके में पाये परातु एक बा३ पंजाब को मुस्यमन्त्री बनये के 


लिये लालायित है । वह दबी जबान में वही बात कहता है जो बादल 
कहता है, वह तो भारत के सभो अल्पसंख्यकों को एक मच पर लाने के 
स्वप्न मी देखता है । बरनाला सरकार के कई दूसरे भन्‍्त्री तो पहिले हो 
उग्रवादी हैं प्रौर प्रातकवादियों के हिमायती हैं। इन सबके दबाव पे 
बश्ताला भी लोंगोव/ल के वनों से फिरने के लिए मजबूर होते जारहे 
हैं। जिसकी वंसालियों पर चल रहे हैं उसी को चुनौतों देने के लिए 
बाध्य हो रहे हैं । 

एक तथ्य और है जिसको खुशफहमी के शिकार स्पष्ट देखते हुए. 
भी देखने से इन्कार कर रहे हैं। प्रधानमन्त्री ने तो प्रेस प्रतिनिधियों के 
सामने उसको मान भी लिया है। वह तथ्य यह है कि जिस तथाकथित 
पंजाब पमभौते के अमब को दुहाई बरनाला और बादल देते रहते हैं, 
उसके अमल में सबसे बड़े बाधक वही दोनों हैं। पंजाब सममभौते पर 
भ्रकालोदल की ओर से हस्ताक्षर करनेवाले सश्त हृरचभ्दर्सिहु लोगोवाल 
ने फिरोजपुर को बार एसोशियश्वन को स्रम्बोधित करते हुए १४ अगस्त, 
१६८५ को कहा था कि अबोहर के भास-पास के ५५ गांव हरयागा को 
देते पड़ेंगे। यह बाव अगले दिन समाचारपत्रों में छपी और उसका 
उन्होंने खण्डन नही किया । वास्तव में चण्डीगढ़ के बदले में फाजिल्शा 
अबोहर क्षेत्र ही दिये जा सकते हैं, इसे वे जानते और मानते थे । सम- 
मौते में भो यह स्पष्ट लिखा है कि क्षेत्रीय विवाद के लिये दो आयोप 
बनेंगे । एक च्रण्डीगढ़ के बदले वें हरयाणा को दिये जानेवाले क्षेत्रों की 
पहचान के लिये और दूसरा हर॒याणा और पजाब की सीमाओं के समा-« 
योजन के लिये। इन दोनों प्ायोगों द्वारा दिये जानेवाले क्षत्र विल्कुल 
अलग-अलग होंगे, यह भी समभझोते को घारा ७-२ का अध्तिम वाक्य है । 
जो गांव सोमा से जुड़े हुए हैं उनका फंसला सीमा समायोजन के लिये 
यठित प्रायोग करेगा, (धारा ७-४ के आधघीन)। चण्डीगढ के बदले में 
दिये जानेवाले गांव हरयाणा को सीमा से जुड़े हुए नही होने चाहियें, 
यदि ऐसा हुप्ना तो वे ७-४ के आधोन गठित प्रायोग के भ्रधिकार क्षेत्र में 
चले जायेगे। इसलिये समभौते को भ्राषा ओर भावना के अनुसार 
फाजिल्का अबोहर क्षेत्र के मेथ्यू आयोग द्वारा घोषित हिन्दी-भाषों गाव 
ही हरयाणा को दिये जा सकते हैं, क्योकि कर्दुखेड़ा पजाबी भाषी होने 
के कारण वे यांव हर॒याणा की सीमा से जुड़े हुए नहीं हैं । यदि वे जुड़े 
हुए होते वो वेंकटरमेया आयोग के झनुसार चण्डीगढ़ के बदले पे नहीं 
दिये जा सकते थे, वे सोमा समायोजन के तहत वंसे ही हरयाणा को 
मिल जाते। न्यायमूर्ति वेंकटरु्मेया ने ऐसे ३१ गांवों की पहचान की है 
(जिनका क्षेत्रफल ४५,००० एकड़ बनता है) जो दोनों १६६१ और १६८१ 
की जनगणना के अनुसार हिस्दी-भाषी हैं। परन्तु क्योंकि ये गांव हर- 
याणा की सीमा से जुड़े हुए हैं, इसलिये वेकटरमंया भ्रायोग वे चण्डीगढ 
के बदले इन गांवों को देना स्वीकार नहीं जिया । उन्होने कहा है कि ये 
शांव तो घारा ७-४ के आ्राधीन गठित आयोग द्वारा वेसे हो हसुयाणा को 
मिल जायेंगे। उन्होंने इन गांवों के भ्तिरिक्त ७०,००० एकड़ क्षेत्रफल के 
गांव उनमे से चाहे कुछ पजाबी भाषों थ्रो हो, हृस्याणा को दिये जाने 
की सिफारिश की है। बरनाला साहब जब ४५,००० एकड़ क्षेत्रफल के 
गांव हरयाणा को देने की बात करते हैं तो लोगों को भ्रम में डालने की 
बात करते हैं। वे गांव तो हर हालत मे हरयाणा पे आयेंगे ही, उन्हें 
कोई तहीं रोक सकता । परस्तु वेंकटरमंया भायोय के अनुसार ७०,००० 
एकड़ के दूसरे गांव हरयाख्ा को देले होंगे । 


भक्कालोदल, बरनाला और बादल न तौ मंथ्यू आयोग का फंसला 
मानते हैं और न दी वेंकटरमेया ध्ायोए का, जबकि उनके प्रतिनिधि सत्त 
लोॉगोवाल नें यह लिखित रूप मैं मानता था कि सभी पक्षों को प्लायोगों 
का फंसला वसे का केसा मानना पड़ेगा | हरयाण्त न माने तो समझ में 
भाता है, क्योंकि हर॒याणा के तो क्विसो प्रतिनिधि के समझौते पर हस्ता- 
क्षदद न । यद्ठी चूह्डी, पूंज़ाब समझ्ोद़े भरे यह भी लिखा है ढि सबलुज 


यमुना खिद्च ,नहुर का काम १५ धयस्त, १६८६ तक पूरा स्तर दिया 


सवेहितकारी 


जायेगा ' उसमें यहु भी लिखा था कि रावी व्यास के पानी के फंसले के 
लिये ग्रठित न्यायाधिकरण भी अपना फैसला ६ महीने में दे देगा । उसके 
पोछे भावना यही थी कि जिस समय चण्डीगढ़ पजाब को सौंपा जाये, 
तब रावी व्यास के पानी के बटवारे का भी फंसला हो चुका हो और 
क्योंकि यह सम्भव नही जान पडा कि नहुर का काम ६ महोने में समाप्त 
हो सकेगा, इसलिये उसके लिये ६ महोनें का समय ओर दे दिया गया 
था। पजाब में श्रकाली सरकार बन गई, इसलिये पजाब सरकार और 
अकालोदल दोनों की यह जिम्मेदारी हो गई कि सतलुज यमुना लिंक 
नहर का काम १५ भ्रगस्त, १६८६ तक पूरा करें। हि 

क्या अकालियों धौर उनकी सरकार ने भ्रपनी समभौते के अन्तगंत 
लो गई जिम्मेदारी का एहसास किया ? क्या उन्होंने इसे निभाने के लिये 
कोई ठोम प्रयास किया? यह स्वविदित है कि यही नही कि उन्होंने 
प्रयास नही किया बल्कि उम्होंते लिक नहर के बनने में रुकाव् डालीं । 
४ महीने तो उन्होंने पजाब के हो इन्जोीनियरों द्वारा निर्धारित लाइन 
को बदलने के लिये गठित इस्जीनियरों को रिपोट लेने मे लगाये। फिर 
बादल ने किसान यूनियन द्वारा आदोलन करवाकर काम रुकवाये रखा । 
कुछ काम शुरू किया, थोड़े दिन बाद हो अचानक बरनाला ने विधान 
सभा में कह [दया कि पञाब के वास तो फालतू पानो हो हरयाणा को 
देते के लिये नही है और इसलिये लहर बनात्ता हो बेकार है। बःदल के 
साथिणे ने खुदी हुई नहर मे मिट्टी डालकर भरने के लिए कारसेवा को 
घोषणा भो करदी । यह स्पष्ट है कि भ्रकालियों श्रौर उनकी सरकार को 
लागत नहर बताने की नही है। ॥सीजिये हरयाणा को यह मांग है कि 
भारत सरकार इस काम को अपने हाथ मे ले और दिन-रात काम करके 
उसे बनाये । 

उधर रावी व्यास के पानो के बटवारे के लिये इराडो स्यायाधि- 
करण बताने में ८ महोवे लगाये और उसकी रिपोर्ट ६ महीने की बजाये 
& महोते में आरही है। जो काम ६ महीने में होना चाहिये था वह १८ 
महीने में होगा । समभौठे के इस भाग पर अमल करने के लिए कोई न 
भारत सरकार को दोष देता है ओर न पंजाब सरकार झौर अकालियों 
को | प्रधानमन्त्रों ने अब जरूर कहा कि अकालो सरकार ने १५ अगस्त, 
१९८६ तक जोड़ नहर बनावे के अपने वचन को पूरा नहीं किया । 

मे सभो तथ्य जनता के सामने हैं। समझौते पर अमल करने से 
यदि कोई भाग खड़ा हुआ द्वैं तो वह अक्नालो ओर उनको सरकार है । 
यहा तो “उल्टा चोर कोतवाल को डाटे” वाली बात हा रहो है | अका 
लियो ने कभो न किसो सम्रकोते को माना! है और ने वे कभी अपने वचन 
पर जमे रहे हैं। वे अकाल तख्त पर छिये हुए समभौते से, सन्‍त फतहु््धिह 
द्वारा किये हुए समझौते से फिरे और अब सन्त लोंगोवाल के समभोते 
से भी मुकर रहे हैं। दोनों प्रायागो के फंसलों का आज अकालो नही 
मान रहे । आंदोलन की घमकिया, अब इराडी न्यायाधिकरण के फंसले 
से भागने की तंयारी है । 

भकाली और उनकी सरकार को देश को सुरक्षा की कोई चिन्ता 
नही है, इसलिये पाकिस्तानों घुसपंठियों, आतंकवादियों, तस्करों और 
समाजविरोधो तत्त्वों की चोकड़ो की देशद्रोही गतिविधियों को रोकने के 
लिये बनाई जातेवालो सुरक्षापट्टी के निर्माण में वे बाधा बनकर खड़ हैं । 
प्रकाली सरकार चाहे आतंकवाद से निबटने के ग्रीत गाती रहे, परन्तु 
उनके रवंये से आतंकवाद को बढ़ावा मिला है ओर देशद्राही शक्तियां 
श्रधिक मजबूत हुई हैं, पजाब समझौते के अमल में भी वे कदम-कदम 
पर रुकावट डालती रही हैं प्रौर अब भारत सरकार का सामना करने 
की चुनौतों देने लगो है। अब बरनाला सरकार को एक दित भो बनाये 
रखना देश को सुरक्षा, एकता और अखण्डता के लिए घातक सिद्ध 
होगा | ऐसों सरकार को सहारा देता अपने परों पर कुल्हाड़ो मारने के 
समान है। 

समय आगया हे जब भारत सरकार देश को खतरों से बचाने के 
लिए पजात सरकार को छुट्रो करें और राष्ट्रपति शासन लागू करे। 
पाकिस्तान से जुड़ो सोमाओ्ं के साथ सुरक्षापद्टी बनाये तथा पजाब सम- 
औते की भाषा और भावना के अनुपार अक्ालियों के विरोध की परवाह 
किये बगेर अमल करे। सत्रलुत्र यमुना लिंक नहर का काम हाथ में 
लेकर शोध्र उत्ते पूरा करके हरयाणा के हिस्से का रावो व्यास का पानी 
उपलब्ध करायें और चण्डोगढ़ के बदले में फाजिल्का श्रबोहर का क्षेत्र 
हस्याणा को दे । --भो० शेरपिह अध्यक्ष हरयाणा रक्षावाहिनी 








७ जनवदी , १६८७ 


बराड़ा में स्वामी श्रद्धानन्द बलिदान 
दिवस सम्पन्न 


आयंत्माज बरश्ड़ा जि० अम्बाला भें दितांक २२-२३ दिसम्बर, 
१६८६ को बड़ी घुमधघाम के साथ मनाया गया । इस झुभावसर पर आये 
प्रतिनिधि सभा हरयाणा के प्रसिद्ध भजनोपदेशक प. चिरंजीलाल रामा- 
यणी के शराबविशेधों तथा स्वामी श्रद्धानग्द जो के जीवन पर बड़े 
मधुर भजन हुए। इसके ग्रतिरिक्त पं० वचनपाल विद्यावाचस्पति का 


स्वामी जी के जीवन पर बड़ा मामिक्ष प्रवचन हुआ । 3 


दिनांक २३-१२-१९८६ को साय चार बजे आय वीरदल हरयाणा 
के ब्रह्मचारी प्रोमदशत योगाचार्य द्वारा योगशरक्ति का प्रचण्ड प्रदर्शन 
किया गया, जिसमें योगासन, प्राणायाम, लोहे के सरिये गले व श्रांख से 
सोडना, ट्राथ व) नाडी क्ो रोकना, पीतल की थाली को हाथों से फाड़ना, 
हथेली ०र क;च पीसना, लोहे को माटी जजीर तोड़ना, काच पर लेटकस 
छाती पर पत्थर तुड़बाता आदि मुख्य रहे। अन्त में ब्र० ओोमददंन थे 
कहा कि मेरी स'धवा में मेरे छोटे भाई सहदेव सहारन का विशेष योग 
दान है। प्रदर्शन के पश्चात्‌ श्रा शिवचरणदास आये ने प्रपने भाषरा में 
उपस्थित महानुभावों का ब्राह्यान विया कि आप अपन बच्चों को स्वस्थ 
तथा चरित्रवान्‌ बनाने के लिये आर्य वीरदल की शाखाओं मे भेजिये ॥ 
रात्रि € बजे ब्र० ओमदद्ंन की अध्यक्षता में नवयुवक्रों की एक बेठक 
हुई, जिसमें ब्रह्मबारी जो ने आ्रायं वीरदल का चुनाव करके तिम्तलिखित 
अधिकारी मतोनीत किये -- 


प्रधान--सर्व श्री जयप्रकाश भाय॑, मश्यो--शिवच रणदास आय, 
कोषाध्यक्ष--3० राजपाल आये, बौद्धिकाध्यक्ष--ब्र० वचनपाल योगा- 
चाय, लेखानिरीक्षक--ब्र० पवनकुमार शाये । 


अध्त में मनोनीत सदस्यों द्वारा आय वीरदल के काये में तेजी लाने 
का संकल्प लिया गया। सारे कार्यक्रम की व्यवस्था उत्साह कार्यकर्ता 
शिवचरणदास आय॑े ने की। सभा को १५१) दान दिया गया। कुल 
मिलाकर कार्यक्रम बहुत प्रभावशालो रहा । 


->डा० राजपाल श्रार्य॑ 


५ एगजक आभफ अंक. ९६५५. ५६९९५ 


(आर्य समाज के कैसेट 

& आर्य समाज के कैसेट *, 
आर्य समाज के प्रचार मे तेजी लाने, ऋषिका सन्देश घर घर पहुंचाने 
विवाह जन्म दिन आदि शुभ अवससरोंपर इष्टमित्रों को भेंट देने तथा # 
स्वयं भी सगीतमय आनन्द प्राप्त करते हेतु,श्रेष्ठ गायकों क्लस गये. 
. संगीतमय भजनों तथा संध्या हवन आदि के 


उत्कृष्ट केसेट आज हो मगाइये । 

















कृषया पूरा यूल्य 
आदेश के साथ 
अग्रिम भेजिये । 
५ या उससे अधिक 
केंसेटो के आदेश पर 
डाक तथा पेकिंग 
व्यय फ्री । 

५ से कप के लिये 
कृपया १० रू 
डाक तथा पैकिंग के * 
भी भेजिये ।.  » 


मा - संसार साहित्य मण्डल 


44, मुलुण्ड कालोनी, बम्बई-400 082 
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सर्वेहितकारी 








आचार्य विष्णुमित्र को भावभोीनो 


श्रद्धांजलि 


कत्या गुरुकुल घानपुर, जि० सोनोपत के कुलपति श्राकार्य विष्णु- 

'मिन्न जो का १७ दिसम्बर को हृदयगति बन्द हो जाने से स्वगंवास हो 

शया था। २६ दिसम्बर को कन्या गुरुकुल खानपुर के प्रांगण में उनकी 

स्मृति में शोकसभा का आयोजन गुरुकुल महासभा के प्रधान श्रो 

जगजीतसिह जी मलिक को अध्यक्षता में किया गया, जिसमें कश्या 

$ 3प्कुल को छात्राग्रों, अध्यापिकाओं के अतिरिक्त बाहर से भी हजारों 
नर-नारियों ने भाग लिया । 


सभा की ओर से श्री स्वामी ओमानन्द जो सरस्वती सभा के उप- 
प्रधान म० भरतभथिह जी, सभा उउदेशक ब्र० महेन्द्रानिह शास्त्री तथा 
कार्यालयाष्यक्ष श्री केदाररपह आये, जिला वेदप्रचार घण्डल सोनीपत के 
अध्यक्ष श्री सुरजमल प्राय सहित २८ दिसम्बर को प्रात. १०.३० बजे 
आचार विष्णुमित्र जी के गृह निवाप गोहाता गये ! वड़ां शोर संतप्त 
परिवार से शोक संवेदना प्रकट की तथा उसके परद्चात्‌ कन्या गुरुकुल 
फी शोकसभा में सम्मिलित हए। यज्ञ क्वी कार्यवाही के पर्चात्‌ श्री 
स्वामी ग्रोमानन्द जी सरस्वती ने दिवगत विद्वान की ग्रात्मा को शांति 
प्रदान करने की प्राथना की तथा उनके वियोग से दुःखी आर्यमहानु- 
भावों तथा गृढकुल परिवार के समस्त सदस्यों को उनके परदचित्वों पर 
चलने को प्रेरणा की। ग्रापने प्रस्ताव प्रस्तुत किया कि उन्होंने अपने 
जीवन के अन्तिम दितों में जिस महाभारत ग्रन्थ को हिन्दो में लिखा है, 
उसे तथा उनकी अन्य पुस्तकों का प्रकाशन करके उ्हें रचतात्मक श्रद्धां- 
जलि दी जाये । 
श्रो स्वामो ओमानन्द जी सरस्वतो के इस प्रस्ताव का समर्थन 
निम्नलिखित महातुभावों ने आचाये विष्णुमित्र जी को भ्पनो श्रद्धांजलि 
अपित करते हुए किया-सवश्री धमंचन्द शास्त्री, भद्रसेन शास्त्रों, बेगराज 
शास्त्री, सोमदत्त आये मन्त्री वेदिक सत्संग सभा रोहतक, भ्रनुरुद्ध शास्त्री, 
जयसिंह एडवोकेट रोहतक, नारायणसिह शास्त्री, बलदेवपिह शास्त्री, 
घर्मवोर मलिक बीघल, सूरजमल सागवान एडवोकेट, म० भरतसिह 
-बानप्रस्थी सभा उपप्रधान, सुखदेव शास्त्रों सभा उपदेशक, सत्यदेव 
शास्त्रों, हृदयराम मलिक, महेद्वरतिह शास्त्रों, हरिषराल वेद्य, इन्द्रतिह 
मलिक एडवोकेट, क्तिवसिह विधायक, बहन गुएवत्री, जगन्नाथ वेद्य, 
स्वामी कमंपाल, जगजीतसह मलिक प्रधान गुरुकुल भहासभा, धर्मवोर 
शास्त्री मन्त्रो गुरुकुन महासभा, बहन सुभाषिणो आक्तार्या, चो० शेरसिंह 
कुलपति, भले राम दादा गठवालाखाप आदि । 
इस अवसर पर स्वर्गीय प्राचायं विष्णुमित्र जी के उस प्रवचन का 
')2परिकाड सुनाया गया जो कि उन्होंने कुछ दिन पूर्व यज्ञ समिति खान- 
युर ग्राम के वाविक समारोह पर दिया था। इस प्रकार उनको मधुर 
तथा प्रभावशाली आवाज को सुनकर श्रोतागणों को आंखों में भांसू बहने 
लग गये । सभो अनुभव कर रहे थे कि इस प्रकार को सरल भाषा में 
उनके हृदयग्राही प्रवचन भविष्य पे सुनने को नहीं मिल सकेंगे। श्री 
कपिलदेव शास्त्रों ने श्री स्वामी ओमानन्द जो सरस्वती से अनु रोध किया 
“कि आचाये विष्णुमित्र जो के ग्रन्थों को छतवाते के लिए उपस्थित नर- 
नारियों से अपील करे ताकि उनके नाम से प्रकाशन विभाग शीघ्र स्था- 
पित हो सके । गत: श्री स्वामी ओमानन्द जी महाराज ने प्रपील करते 
. हुए कहा कि श्रोआचाय जो ने महाभारत प्रंथ लिखकर हरयाणां के 
इतिहास को अमय कर दिया है। क्योंकि महाभारत का इतिहास हरयाणा 
का इतिहास है। भरत: उनके श्रद्धालु उनके ग्रन्य छुपवाने के लिए 
अधिक से अधिक घनराशि दान में देकर सच्ची श्रद्धांजलि देवें। उन्होंने 
स्वयं भी ११००० रु० संग्रह करके देमें को घोषणा को । इस प्रकार उसो 


- समय लगभग ५० हजार के वचन लिखवाये गये । 
--सभामन्त्री 


७ जनवरी, १६८७ 





श्रीमती लक्ष्मो देवी की शोकसभा 


आय॑ प्रतिनिधि सभा हरपाणा के पूर्व प्रधान श्रो दलीपसिह भाय॑े 
को घमंपत्ना को शोकसमा का आयोजन उनके निवास स्थान आये 
निवास श्रद्धानन्द मार्ग पनीपत में २८ दिसम्बर को दोपहर पश्चात ३ 
बजे हवन-यज्ञ के साथ प्रारम्भ हुई । यज्ञ आयेसमाज पानोपत के पुरो- 
हित ने बहुत हो प्रभावशाली ढंग से सम्पन्न करवाया। यजमान श्री 
दलोपसिह आय के सुपुत्र श्रो सुरेद्र जो आय थे। इस अवसर पर उनके 
रिश्तेदारों के प्रतिरिक्त नगर के गणमान्य व्यक्ति भारो सख्या मैं उप- 
स्थित थे । यज्ञ के पश्चात्‌ प्रो वेदसुमन जी नें प्राय पंस्थाओं से आये 
हुए शोक प्रस्तावों को पढ़कर मुनाया। आये केखद्रोय सभा पानीपत के 
म्ती श्री चमनलान जी ने पानोपत के नरनारियों को ओर से श्रद्धांजलि 
अपित करते हुए उनका आत्पा को सदुयति प्रदान करने की प्रार्थना की । 
आय॑ प्रतिनिधि सभा हरयाणः को श्रोर से सभामन्त्रो आचाये वेदबत जो 
शास्त्री ने भी शोक सतप्त परिवशर को उनके वियोग में दुख सहन 
करते एवं उनके पदचिह्वों पर चलते की प्ररणा को । 


दानदाताओं को शुभ सूचना 


दानदाताओं को यह जानकर हुए होगा डि श्राये प्रतिनिधि सभा 
हरयाणा तथा इबके अथोत आये शिक्षण सस्थाग्रों एवं धवहितकारी 
आदि को आयकर विभाग हरयाणा के आयुक्त महोदय ने अपने 
पत्र ऋ्मसख्या न० २२८/((२१-ए)/७६-८०/पी प्रार. श्रो./२०१५१-६१० 
दिनांक ६-१२-१६८६ को यु/एस ८०-जो आयकर एक्ट १६९६१ के अन्तगंत 
“आय॑ प्रतिनिधि सभा हरयाणा दयानन्दमठ, रोहतक” को दान करते 
वाले दानी महानुभावों को आयकर में छूट प्रदान करदो है। 
प्रत: दानों महानुभाव आर्य प्रतिनिधि सभा हरयाणा तथा इसके 
प्रघोन चल रहो प्रार्य शिक्षण संत्थाओं आदि को अपनो शुभ कमाई से 
दान भेजकर पृण्य तथा णश के भागी बनें । 
वैदव्त शास्त्री सभामस्त्री 









ठडा गर्म पानी 
लगना 





डिस्ट्रीप्यूटर्य दात का दर्द 
महाशियां दी हट्टी (प्रा०) लि० 3 
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सवहितकारों 


आर्यसमौज होली मोहल्ला करनाल के 
आपसी मतभेद समाप्त 


गतवय से झायं समाज होथो मोहल्ला और भार*« डी० क्या हाई 
छल के मामलो को लेकर आयसमाज होली मोहल्ला में स्‍झ्ापसो बड़े 
मतभेद और खिचाव पदा हा गया था और तोबत यहा तक आई कि 
कचद रयो के दरवाजे खटखटान पड़े । इस तनाव से करनाल नगर दे 
बड़ा चर्चाय चलती <द्वी ओर आयंत्रम।ज हाल। माहल्ला के प्रधिकारियों 
ओर सदस्या का काफा कड़वी-मिट्टी बाते सुननो पड़ी । 


अन्त रंग सभा को बठक से आयसमाज हाल मोहल्ला का विवादा- 
पद मामला ३०-११-८६ का अन्तरग का बठक में श्राया ओर सवसम्भांत 
से धापसा मतभदा को समाप्त करन के लिए मुझे ओर डा० रणजांत- 
ब्रिद् जा का जादश मिल । इस सन्दभ में दो-तान बार मैं करनाब यया 
झभोर वहा के जाधकारयों श्वोर सदस्या स इस बार म बाते का भ्रोर 
पपद ढंग स उत्तका समभावा | मुझे बड़ा असन्‍्तता है कि मेर सुकावा 
झोर बाठा का आवसमाज द्वाला माहुलला क॑ दाना पक्षों क सदस्यों ने 
आदर किया शोर सुकाव। का स्वॉकार किया ओर अन्‍्ततापत्त्वा $चहरा 
थे जा मुकदमा चल रद्दा था, वह १२-१२-८६ का बिना ढिध्षा पूरे शत 
के वापस लालया गा भोर इस अकार स प्रायसभाज द्वाब। माहल्था 
के भर भार० ड।० कन्या हें।ई स्कूल क समस्त विवाद समाप्त हवा गये। 
जिंतेत था सदस्या स मैं [मल पाया, उ् सभा व मुझे पूरा वश्वास 
दिलाया क स्ावष्य प वहू सब ।मलकर आायतमाज का छाय बड़ा लग्न 


प्रोर ।नष्ठा स करग । 
मै आय प्रातानाधथ सभा दृर्याणा का ओर स भायसमाज होथी 


मो दृल्ला और भार० डा कन्या द्वाइ स्कूंब के संथा भ्रांपकारयो एव 
बदस्थों को बधाई भोर द्वादिक धन्यवाद करता हु ।क उन्हाव कइ वर्षो 


समाज का काय करने का विश्वास दिलाया द्वू भौर जायसमाज को बद- 
नामी से बचाया है। इस काय से सेभा संदेस्यो न मु सहंयाय दिया, 
उनका सभा की आर से सै आभार प्रकट करता हू । 


म० भस्तसिह सभा वरिष्ठ उपप्रधान 


सम्पादक के नाम पत्र 


सवंहितकारो को सराहुना 


सर्वह्ठितका री बहुत भच्छा आरहा द्वे। पढ़ने मं भ्ानष्द भ्राता है । 
अब आपदे लेख भी बढ़ा दिये हूँ। छदय घत्यवाद “संध्या पढ़च से बाथ 
नहीं करवे से होता है” लेख बहुत अच्छा लपा। श्रापते अपचे द्वर्याणा 
धैभायंसमाज के प्रचार को घूम मचा रखा है। भगवान्‌ आपका भोर 
ज्यादा स ज्यादा प्रेरणा दे। हमारे उत्तरप्रदेश घर इतना भ्रचार नही, 


जिठना आप अपने हरयाणा से क्र रह हैं। आपने तो हृरयाणा को 
भाइना बता दिया हैं। नशाबन्दी व ग्राहत्या के विषय से धापके काये 
घराहनोय हैं। मैं आपके सवहितकारोी के कम से कम ५ सदस्य बतवाकद 
जल्‍दी भेजूगा । 

भात्माराम श्रीचन्द आये, चौक बाजार, कराना 


३-आर्य प्रतिनिधि सभा के साप्ताहिक समाचारपत्र का मुख्य 
पृष्ठ से लेकर अन्तिम १५5 तक मैं भ्रध्ययन करता हू। इसके द्वारा सभा 
वेदिकधम के प्रचार का विशेष कायक्रम जनता तक्ष पहुंचा रही है । 


क्रवसर आचे पर यह समाचारपत्र देनिक रूप में प्रकाशित द्वोया । 
ऐसी में कामना करता हू। परमात्मा इस कार्य में सभा को सफलता 
प्रदान करे | 


कमलसिह शास्त्री 
बेदिक कन्या पाठशाला हसनगढ़, जि० हिसार 








हैदराबाद आर्य सत्याग्रह सलाहक।र 
समिति को बेठक में सुझाव 


सारत सरकार के गुहमन्त्रावय के स्वतन्त्रता सेनिक सम्मान 
योजना के आयंसमाज प्रकोष्ठ को सलाहकार समिति की बैठक लोक- 


नायक भवन में १२ दिसम्बर, १६८६ को स्वामा आझानन्दबोध सरस्वती कीः 


अध्यक्षता में हुई। इससे ६ मनोनोत सदस्य एवं एक पयवेक्षकु सलाहकार 
भो उपस्थित थे । इस बंठक से आवेदनपत्र भेजने को तारीख बढ़ाने भौर 
भविष्य में व्यापक सुचनाये देने को आवश्यकता पर सदस्यों ने बल ।दया, 
ओर यह मांग को ॥क केन्द्र सरकार द्वारा पशन दिये जाने का आधार 
भागा हुई सजा नहठी, अपतु न्यायालय द्वारा दी गई सजा माना जाये | 
एक यहू भी, सुकाव था कि १६८० को योजना के तहत नहीं, भ्रपितु, 
१६७२ का योजना के अनुसार तब से ही पशन दी जावे। प्रावेदन्र्त्ता: 
के भावदन के पहचादु निधन होने पर उनकी विधवाप्ों को विशेषः 
आधादइ पर जल्द हा पश्चन स्वाकृत को जानी चाहिए। एक सुझाब यह. 
भा रखा गया कि वृतमान पइ्चम पाकिस्तान और बगला देश तथा 
फाजा, वर्मा और स्याम से सत्याभ्रह मे भाव लेनेवालों को अवधि यात्रा 
के प्रारम्भ स मानी जाये । प्रयुक्त छांचव श्रा अरुग॒कुमार जो न क्षदस्यो- 
का विश्वास [दलाया के १६०२ को योजना के ढाचे में उपलब्ध प्राव- 
घानो का मामले निबटाते समय ध्यान रखा जावेया। 

--अदह्वादत्त स्नातक अब० प्रस एवं जनसम्पक सलाहकार $ 


मोरमाजरा 'जि० करनात्न में नशावन्दी प्रचार 
भआायेंसमाज मोरमाजरा, जि० करनाल में स्वामी रुद्रवेश जी कीः 
घजनमण्डला ने गृतसप्ताह तान दिन तक नशाबन्दी प्रचार किया। ग्राप्त 
के सरपच शी सूर्बेधह, नम्बरद्रार टोकाराम आदि ने प्रचार-कार्य में पुरा 
सहयोग दिया। शातः यज्ञ पर श्रतक व्यक्तियों ने यज्ञोपवोत धारण करके- 
दराब आदि का सेवन त करते को ध्तिज्ञा की।. मन्त्री आयसमाज 


शुद्धि समाचार 


सिमडेगा अनुमण्डलास्तगंत (गुमला) श्रो रामरेखा धाम में कारतिक 
पूणु मासी के शुभ अवसर पद १७-११-८६ की थ्रो रजिना प्रस्तारी पिता 
श्रो रुस्तम धसारी, ग्राम पौजेया, थाना पालकोट, जि० गुमला की शुद्धि. 
करके तया नाम थ्री रजनीकुमारी रखा ग्य। । 


तत्पश्चात्‌ श्री छत्रपावसिह पोजेंगा के साथ विवाह करा दिया. 

गया । वार्षिक मेले में उपस्थित हजारों नरनारियों ने आशीर्वाद देते हुए 

हर्षोल्लास के नारे लगाये। उक्त संस्कार श्री देशपाल' दीक्षित भाये 

प्रचारक ने कराया । -महत्त श्री दामरेखा धाम 

मुक्तक 

बनावट तो बनावट है, हृकीकत हो नहीं सकती । 
किसी के काम न झाए वह हिरुमत हो नहीं सकती । 
हजारों नफरतें पेदा हों जिसके (झ्राजमाने से । 
उसे कहने को कुछ कहिए, महब्बत हो नही सकती ॥ 

जरा दिल में सोचें, प्रगर आप चाहें # 

कभी बन्द न हों तरक्की की राहे। 

रहो प्रेम से, प्यार से 'नाज! मिलकर । 

महब्बतभरो हों, तुम्हारी निगाहे।॥ 

“नाज' सोनीपती 

* ४७७७४ & भ्रिकअअ& 89७8: 5-4 


" सुपर सेनेटरी सेल्स 
् वितरक तथा स्टाकिस्ट क॒लासिकल सेनेटरी वेयसे, प्रिमियर 


् ८, पाइप मौर फिटिए। ?.9.(. पाइप शघौर फिटिग, पलेज्ड 
टायल्ज 2.८. पाइप और फिटिय &.0.]. पाइप भौर फिटिय। 


"व खोसला हाउस, रेलवे रोड, गुड़गाव--१२२००१ 
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धर्वहितकारी 





सर्वहितकारो के ग्राहक महानुभावों से 
निवेदन 


स्वहितकारी के ग्राहक महानुभावों ने समाचारपत्रों मैं पढा होगा 
कि डाक विभाग ने डाक से भेजे जानेंवाले समाचारपत्रों पर ५ पंसे के 
स्थान पर १५ पेसे की टिकट लगाने का निर्णाय किया है। इस प्रकार 
सवेहितकारी पर भी ५ पंसे के स्थान पर प्रव १४ पैसे की टिकट प्रति 
सप्ताह लगानी पड़ेगी। इस प्रकार वर्षभर में ४८ प्ंकों पर १० पंसे 
ही धधिक टिकट लगाने से ४ ८० पेसे डाक व्यय बढ़ गया है। ग्रतः विवद्ञ 
“द्वोकर सर्वहितकारी का वाधिक शुल्क २०) के स्थान पर आगामी वर्ष 
१६८७ से २५) करना पड़ा है। 
अतः सर्वहितकारी के ग्राहक महानुभावों से निवेदन है कि स्वे- 
'हितकारी का धाषिक शुल्क २५) भेजवे को कृपा करें| 


--व्यवस्थापक सर्वेहितकारी 


' शोरच्षा महासम्मेलन पर आयंबीरों का प्रशंसनीय 


सेवा-कार्य 


भराये वेदप्रचार मण्डल मेवात के तत्वाधान में गो रक्षा महाप्म्मेलन 
बड़े हो उत्साहु से ७ दिसम्बर को फिरोजपुर फिरक्षा, जि० गुडगांव में 
मनाया गया | जिसमें राजस्थान, उत्तरप्रदेश तथा हरयाणा के कोने- 
कोने से आये लोगों ते भाग लिया । इस महासम्मेहलन को सफल बनाते 
हे जहां वेदप्रचार मण्डल के अधिकारियों ने कार्य किया, वहा आये वोर- 
दल के सेनिकों ने भी बड़ी लग्न एक जोश से दिन-रात एक करके उत्साह 
धर्धक कार्य किया | गुडगांव मण्डल के मण्डलपति श्रों सत्येन्द्र जो शास्त्री 
है पूरी निष्ठा से १५ दिन लगातार मेवात के सारे क्षेत्र का दौरा करके 
जनजागरण अभियान चलाया और पश्रायबवीरों को सेवाकाय के लिए 
तेयाद किया | जहां मालब, नगीना, भादस तथा फिरोजपुर भिरका के 
सेकड़ों थ्रायवीर इस सेवाकाये में जुठे, वहां पलवल, फरोदाबाद, गुडगांव 
तथा रोहतक से भो श्री जगदीश मित्र मण्डलपति के नेतृत्व में २० आरप- 
वोरों ने भाग लिया । आयंवीर मुख्य सड़कों पद ओइम” के ऋण्डे लेकर 
छोणों का मार्गदशंन कर रहे थे । 
पूर्ण वेशभूषा में सजथज कर प्रायंवीरों एवं आय धोरांगनाओं ते 
घ्वजारोहण में भाग लेकर अपना प्रदर्शन क्रिया । सम्मेलन पर पधारे 
सप्यी विद्वानों की सुरक्षा आयंवीर कर रहे थे। भोजन एवं जलपान की 
सुन्दर व्यवस्था ने सभो को प्रभावित किया। सभी बाहर से पधारे लोगों 
वे आये वोरदल की सेवा को पूरो-पूरों प्रशंता की । 


--वेदप्रकाश आये 
महामन्त्री भ्राय वीरदल, हरयाणा 


हैदराबाद आय॑ सत्यग्रहियों को 


आवश्यक सूचना 


हैदराबाद आये सत्याग्रह में सम्मिलित होतेवाले जिन सत्या- 
ग्रहियों के प्रार्थना-पतन्र गुहमन्त्रालय, लोकनायक भवन नई दिल्ली 
पं नहों पहुंचे हैं, उनको ३१ जतवरो, १६८७ तक अपने प्राथेना-पत्र 
फार्मों पर हिंदायतों के अनुसार भेज देने चाहियें। यह निर्णय इस 
सम्बन्ध मे भारत सरकार द्वारा गठित समिति वे १२ दिप्तम्बर, 
१६८६ की प्रपनी पहली बेठक (लोकनायक भवन) में लिया। श्रत:ः 
सत्याग्रही अथवा उनके प्राश्रित तुरुत सभा कार्याबय रोहतक 
पार कर प्रपने आवेदन-पत्र भरवाकर भेजकर इस सुविधा से 
लाभ उठायें । 


हि व अल मम 
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महात्मा प्रभु आश्वित महाराज को 
जन्म शताब्दी 


स्वर्गीय पूज्य महात्मा प्रभु आश्रित जी महाराज की जन्म शताब्दी 
के उपलक्ष्य में वंदिक भक्ति साधत आश्रम आयेनगर, रोहतक के तत्वा- 
घान में १०१ कुण्डों पर यजुबंद ब्रह्मारायणयज्ञ अथवा राष्ट्रभूतयज्ञ 
१५ फरवरी, ८७ से २२ फरवरी, ८७ तक महात्मा दयानन्द जी सचालक 
तपोवताश्रम देहरादन व रोहतक के ब्रह्मत्व में कराया जावेगा । 


१६-२०-२१ फरवरी को क्रमशः वेद सम्मेबन, यज्ञ सम्मेलन व 
राष्ट्ररक्षा सम्मेलन भो होंगे। जिनमे आय॑ जगत्‌ के उच्चक्षोटि के विद्वान 
विचार देंगे । 

२१ फरवरी को प्रात: यज्ञ उपरांत इच्छुक महानुभावों को वानप्रस्य 
आश्रम को दीक्षा दी जावेगी। इच्छुक महात्मा दयानण्द जो से सम्पर्क 
करे । 

२२ फरवरी, ८७ को €॥ बजे पूर्णाहति के उपरांत श्रद्धां जलियाँ 
दो जावेंगी प्रौर अन्त में ऋषिलगर की सेवा भो होगी । यज्ञप्रेमी माय 
लेकर घमं लाभ उठावें। 

भोजन व तिवास की व्यवस्था ग्राश्रम द्वारा नि:शुल्क होगी । अपने 
लिए ऋतु अनुकूल वस्त्र व बिस्तर श्रवश्य लावें। यज्ञ में भाग लेते वालों 
के लिये यज्ञ समय पीत वस्त्र घोती, कुर्ता, ब्लोज पहनने होंगे । 

-:प्रशांत मुनि 
मन्त्री वेदिक भक्ति साधन आश्षप ग्रायनगर, रोहतक 


एक शाकाहारी धावक को चुनौती 


सहारनपुर, २१ दिसम्बर (गोतम) : स्थानोय तार घर में कार्यरत 
८५ वर्षीय पूर्ण शाकाहारी धावक श्रो किशर्नासह चौहान ने घूम्रपान 
करनेवाले घावकों को चुनौती दी है कि वे २० किलोमोटर की पेदल 
चाल अथवा दौड में पछाड सकने में समथ हैं। उल्लेखनोय है कि प्रव 
तक वे उनको चुनौढी को स्वीकार करनेवाले ऐसे ३ धावकों को हश 
चुके हैं और अब फिर वे २६ जनवरी, ८७ को सहारनपुर में यह अनोखी 
प्रतियोगिता आयोजित कर रहे हैं। उनकी चुनौती स्वोकार करनैवाला 
कोई मी व्यक्ति उन्हें अपना नाम भेज सकता है। शर्ते यह है कि उसे 
हारने पर कोर्ट अनुअन्घ के अनुसार आजीवन धूम्रपान का त्याग करना 
होगा | यदि वह विजयो रहा तो उसे आते-जानें का किराया तथा सौ 
रुपये पुरस्कार के रूप में दिये जायेंगे । 


तोताहेड़ो सिलारपुर का उत्सव 

दिनांक २०-२१ नवम्बर को तोताहेडी सिल्लारपुर, जि» महेस्द्रगढ 
का उत्सव और २२-२३ नवम्बर, १६९८६ को प्रायंप्माज मिर्जापुर बाछोद 
के उत्सव सम्पश्त हुए | हजारों के जनसमूह के बीच पं० चिरंजोलाल जी 
आ० प्र० नि० सभा हरयाणा के प्रभावशालों भजन हुए। २५१) आये- 
समाज तोताहेडी सिलारपुर और ३००) आ० स० मिर्जापुर बाछोद ने 
सभा को दान दिया । प० चिरजोलाल जो के प्रभाव से सदा के लिए 
मांग की । --ताराचन्द आये 


२७०९७७७०७९५५५७५६७००९५५१७०५५५५.५५५१७७५०७९५५ ५ चकछ 





विशेष छूट 
घामिक पुस्तकों की शुद्ध और सुन्दर छुपाई के लिए आर्य 
आफसेट प्रेत से सम्पर्क करे। धापिक्त पुस्तकों की छपाई के लिए 
विशेष छूट दी जातो है । 
प्वाये स्‍ध्राफसेट प्रेत ३२०८-३ एफ गाहजादा बाग, दयाबस्ती, 


. 
४. 
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डे 
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8, 
है 
| -प्रो० शेरसिह रू 
प्रधान आये प्रतिनिधि सभा हर॒याणा 


पुराना रोहतक रोड, नई दिल्‍लो--११००३५। 
मम सिद्धांतो भवन, दयानरदभठ, रोहतक 8: 
20 8 8 0 3०2) 


फोन-दयाबस्ती ५०२४८८, नारायणा-५७ १६३२७ 
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उवंहितशरी.. 


रा 


आर्यसमाज मुलाना जि० अम्बाला का 
वाषिक उत्सव सम्पन्न 


प्रायंत्पाज मुलाना, जि० अस्वाला का वापिक उत्सव दिनाक १८ 
१६ २० दिसम्बर को बडी बूमघराए के साथ मनाया गया | ईसे शुभ देव- 
सब पर स्वामी धर्मानस्द परियाजक, प० बचनपाल विद्यप्वाचस्टति के 
घैद विषयक सारगमित व्याख्यात ६ए | इसके श्रतिरिक्त आर्य वदिनधि 
सभा हरयापा के प्रसिद्ध नजतापदेध ७ 4० वचिरजेलाल रामायणो, प० 
विद्याभुषण विद्यामारतंप्ड, प० बता सोलाल 'मधुछ की भजनमण्डलियों 
द्वारा भजनों के माध्यम से बड़ा ही रोचक कायक्रम रखा गया। 


दिनाक २०-१२-८६ को रात्रि १० बजे आये वारश्ल हरयाणा के 
ब्रह्मचारी प्रोमदशन योगाचार्य द्वारः योगशक्ति का अदशन फियए गया । 
जिसमें योगासन, लोहे के सापे गले व ड्राख स मोड), हाथ को नाडो 
को रोकना, हथेली पर कांच पोसना पीतल का था तो हाथों मे 
फाड़ना, लोहे को मोदी जजोर तोडडा, अ'च पर तेटकर छाती पर 
पत्थर तुड़वाना बादि युरुष रहे « अच्त में आय वे दल वरःडा के 
सचालक श्री शिववरणदाद आाद ते उपस्थत हातुम,वों को प्रेरणा 
देते हुए कहा हि यदि आए आाहते हैं दमारं बच्चे दच्छे जान्ध्य वाले 
हों तो उन्हे आये वीरदल की शाज्ाप्रों मे भेजिये। सभा को ४० | दाव 
दिया गया । कुल मिलाकर कार्यक्रम बहुत प्रभावशाली रहा । 


डा० योगेन्द्रपाल झाय॑ प्रधात आयसमाज मुलाना 









दम र्की 


रा परिवार के लिए शक्तिवर्धक | 

एवं स्फूर्तिदायक रसायन। ध्श् 

खासी ठड व शारीरिक एव 

| फेफडो की दर्बलता मे 
उपयोगी आयुर्वेदिक 


जहा टानिक वे £ 













॥॥॥ 
क्कल, 








हक ५ | ॥ | ॥। 


जउय्यग्दुड 





परायोकिल 

दातों व मसूडों के समस्त रोयो 
मे विशेषत पायोरिया 

के लिए उपयोगी 
आयुर्वेदिक औषधि 


आप प्रतिनिधि सभा हरयाणा के लिए मुद्रक श्रौर प्रकाशक्क वेदब्रत शास्त्री द्वारा आचार्य प्रिटिस प्रेस, 
रोहतक में छुपवाकर सर इतकारी कार्यालय १० जगदेव्सिह सिद्धास्ती भवन, दयानन्दमठ, रोहतक से प्रकाशित । 


हि 


| 


रग्रिकईुल जे थ्म्न्दः 
 ।॥] हलजछ 80 


मी मी मी 


आयुर्वेदिक औषधियां सेवन कर स्वास्थ्य लाभकरें 


में बनी लाभकारी 
आयुर्वेदिक और्षा छ 





७ जनवरी, ,9क)), 





क्न 
आचार विष्णुमित्र जी के निधन पर 
शोक प्रस्ताव 

दिनांक १७ दिसम्बर, १९८६ को श्री वेद्य ध्पाल जी की प्रध्य- 
क्षता में श्री वेद्य घमंपाल यज्ञ समिति खानपुर टला, जिन सोनीपत की 
बेठक हुई । जिसमें श्री विष्णुमित्र जी विद्यामातण्ड के हाकस्मिक विधन 
पर सद<गों ने गदरा दुःख व्यक्त किया; उन्हें श्रद्धाजलि /पित करते हुए 
सवश्री जसवन्तमिह्‌, जगन्‍्ताथ ने उन्हें एड महान्‌ समा स्सेवरू, विद्वान 
एवं उच्चकोटि का वक्ता बताते हुए उनको अत्त्मा की शाति के लिए 
परमपिता परमात्मा से प्राथना की । उपप्रधान थी घमभानु जो ने कहा. 
कि श्री विष्णुमित्र जो, श्रो वेद्य धर्मपाल यज्ञ समिति के मुख्य प्वचन- 
कर्ता “हे हैं । उनका अभाव हमे सदा अखरता सहेगा। परध्मन श्री वेद 
धमंपा ; जो ने सभो सदस्यों को भग्वता से सहमति व्यक्त करते हुए कहा 
“रु दिवगत आत्मा को शांति प्रदान करे !” दिवगन आत्मा की शांत 


के लिए तथा शोक सनप्त परिवा₹ को सात्वत हेतु प्रस्ताव सवयम्भति 
से स्वरीज्षार किया गया ; 


चु ८5 
अपपसभताज मर्जापुर बछ्दी,. . उत्लव 
प्रायेसवाज मिर्जापुर वछीद जि० सहेद्रगढ का 5५:शम्मेलन ता० 
२२-२३ नवम्बर, १६८६ » बड़े उत्साह के साथ मर'या गया, जिसमें 
प्राय प्रतितिधि सभा हरबाणा के महाशय चिरजीलात के सत्य उप- 
देशों का आये हुए लागो पर प्रच्छा प्रभाव पड़ा एवं लोगो को आर्य- 
समाज के प्रति आस्था बढ़ो । --विश्वम्भ रदास मन्त्री 









ग्रुकुल कांगड़ी फार्मेसो 










हरिद्वार 





। की ग्रौषधियां सेवन फर 


शाला कार्याक्य - 
६३ गली राजा कदारनाथ, 
चावड़ी बाजार, दिलों - 
(स्थानीय विक्रेताशों एवं सुपर बाजार 
से खरोदें) फोन नं० २६१८७१ 





हा इद्ार ईसह्ठारनपुर ड्प्र ) 


छारत सश्कार द्वारा ऋ॑-+ - ए।]& 49 





छा / »क 


व्तार 





मम्पादक--बैदब्त शास्त्री, सभा सन्‍्त्री 


3 -नीनी- जल जनता न&>+सननी न. 
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5७. वाधिक शुल्क २५) ग्राजीवन छुक्क २४ 


लि नल न अन्त आना 


जे समिपाद्ओक 2203 ६ 
“0 जिउहा घ्ः 


गौड़ ह ५ प्रहिद हल 





सभा शताब्दी समारोह के आयोजन का स्वागत 


प्राय॑ प्रतिनिधि सभा पंजाब के वरिष्ठ तथा वयोवृद्ध महोपदेशक 
पं शांतिप्रकाश जी शास्त्रार्थ महारथी ने बाये प्रतिनिधि सभा हरयाणा 
द्वारा किये जारहे भरा प्रतिनिधि सभा स्थापना शताब्दी समारोह 
के आयोजन का स्वागत करते हुए श्री केदारसिह प्राय के नाम पत्र में 
लिखा है-- 

आये प्रतिनिधि सभा की शताब्दी का सप्राचार पढ़कर जान में 
जान आएई | एक प्रकार से स्फूति की लहर दौड़ यई है, क्योंकि हृरयाणा 
प्रदेश भारत की रीढ़ की हड्डी है ओर आर्यसमाज हस सारे भारत शरीर 
का रक्षक है। इस प्रकार हरयाणा ही भारत राष्ट्र का सच्चा प्रहरी है। 
पूर्व भी था होगा ओर है। 

आयंसमाज ने हरयाणा को भारत का सुरढ़ दुगे बना दिया है। यह 
दुर्ग ही सदेव से दिल्‍ली राजधानी का रक्षक बना चला आया है। किस्तु 
होक है कि दस दुगे में मेवात एक नासूद बन चुका है। इस छताब्दी को 
सबते बड़ो सफलता होगो ज्वि इस नासूर क्षा यथा इब्चाज करके सेंकड़ों 


पुनर्मिलन संस्कार सम्पन्न 





- शुद्धि-यञ्ञ कराते हुए श्रो सत्येखप्रकाज्ष शास्त्री, दायें मन्‍्त्री श्री शिवचरण 
णाये एवं बाय श्री श्यामलाल जायें, सामने थी रामचन्द्र श्रायं दिखाई 
दे रहे है। 

बायंसमाज फिरोजपुर मिरका (गुड़गांव) में १६-१२-८६ को प्रातः 
११ बजे थी सत्येत्द्रपकाश शास्त्री मण्डलपति आये वीरदब गुडगांव 
मच्डल ते शुद्धि-यज्ञ सम्पतत छराया, जिसमें कामां दाजस्थान के रहीम 
सा को शुद्ध करके रामचन्द्र नाम रखा | 

स्वान रहे रामकद रात दो भा पूर्व बेबों के दवाव एवं प्रयो- 





कार्यकर्त्ता जुटाकर मेवाठ को पुनः वेदिकधर्म पर प्रारूढ करके मेक 
पुरोहितों को मेवात के युवकों में झायंत्व लाने का संकल्पवान्‌ बनाया 
जाये। 
हरयाणा में सेंकड़ों संस्कृतज्ञ विद्वान्‌ और कायंकर्ता पृज्य स्वामी 
ओमानब्द जी के कण्डे तले मेवात को अपने प्राचीनधर्म मैं लौटाकर शष्ट्र- 
रक्षा के कार्य को इढ़ बना दिया जाये। भला हो ग्रापका जो आपने ऐसा 
शुभ समाचार भेजा । आपका बहुत-बहुत घन्यवाद। रोहतक में सभा 
को बड़े-बडे विद्वानों का सहयोग प्राप्त है, सधा अधिकारी भो विद्वान्‌ 
हैं। पू« १० सुदर्शनदेव जी भी वहां ही हैं। अत: धायों का यह सुरू दुर्ग 
हरयाणा को सुरढ़ बनाकर भारत हो ब्ायेजाति तथा संसार थे आाय॑ 
घम को सुदृढ़ता प्रदान करते थे सक्षम है। यह शुश्ध कार्य अवश्य होना 
चाहिए। --शांतिप्रकाश 
म० नं० १६३ ए/११ सुभाष तगर, गुड़गांव 


भत्तों में लाकर मुसलमान बन गया था किन्तु बाद पं स्थानोय छाये- 
कर्त्ताओं के समभाने से उसने पुनः हिल्दू बनने की इच्छा व्यक्त छो | इस 
शुद्धि संस्कार में फिरोजपुर भिरका के लगभय एक सौ प्रतिष्ठित ध्यक्ति 
उपस्थित थे । 


शास्त्री जी ने समस्त जतसमूह का भ्राह्वात करते हुए कहा कि बड़े 
खेद की बात है कि यदि हिस्दुस्तान मे हिस्दु डरता है तो क्‍या बह समुद्र 
में जाकर निर्भीक रहेपा ? महाराणा प्रताप ने घास छो रोटो खाकर 
भपने धर्म को रक्षा को थी, किम्तु आप लोगों को तो कोई भरधिक अभाव 
भी नहीं है। श्री सत्येस्द्प्रकाश श्षास्त्रो ने बताया द्ि झाज जो यह मेव 
धर्मान्धता! में बोखला कर हमारे प्रल्पसंस्यक भाइयों को गुमराह करके 
विघर्मी बनाने का षड्यल्त्र रचते हैं इन्हें किसी कोमत पर बसुशा नहीँ 
जायेगा | औरगजेब के प्रलोभनों एवं दबाव में प्राकर जिन कायरों एव 
नपुस्कों ते ध्मपरिवर्तित कर लिया था प्राज वही साम्प्रदायिकता की 
अग्नि सुलया रहे हैं। जबक्षि हम्हें अपनी भूल-सुधार कर वेदिकघर्म को 
अपनाना चाहिए। हमारा दरवाजा सर्देव खुला हुआ है। यदि गौतम 
झोर शाम को सम्तान हम से पुनभिब्नन करना चाहें तो हम सर्देव उनका 
स्वायत करेंगे । | 

प्रत्त पे वयोवृद्ध लाखा थी भजनलाल जी प्लाय॑ ने श्री शामचरद्र 


झ्रायं को गम वस्त्र एवं आ्लधिक सहयोग भी आये वेदप्रचार मण्डल की 
झोर से दिया तथा घविष्य में भी यथासम्भव सहायता को घोषणा की । 


-श्षिवचरण प्राय 
कोवाध्यक्ष जआाय॑ वेदभ्रचाप मण्डल मेवात, फिरोजपुर भिरणा 





सर्वहितकारो 


१४ जनवरी, १६४८७ 





सभा स्थापना शताब्दो समारोह को सफल 
करने के लिए आर्यनेताओं को अपील 


आय॑ प्रतिनिधि सभा पंजाब की स्थापना सन्‌ १८८६ पैँ प्रमृतसर से 
है थो। उस समय पंजाब, हरयाणा, दिल्वी, हिमाचल तथा जम्मू 
काश्मीर राज्यों मे इसी सभा के माध्यम से भ्रायंेसमाज तथा समाज- 
सुधार के कार्य और प्रचार होता था। गत १०० वर्षों मै प्रायंसमाज ते 
हैदराबाद आर्य सत्याग्रह, शुद्धि आंदोलन, हिस्दी रक्षा आंदोलन, गो रक्षा 
आदोलन समालखा तथा कुण्डली थे योहूत्या उन्तूलल आदि शप्रांदोचन 
चलाये हैं, जिनसे आयंसमाज का प्रथधाव जन-जन पर पडा है । 


इन सभी सामाजिक कार्यों मैं हरयाणा को जनता ने बढ-चढ़कर 
भाग लिया है। इस समय प्रदेश में ५० के लगभग गुरुकुल, आये विद्यालय 
तथा प्रश्य आये सस्थायें आयंसमाज के कार्य में रत हैं। आये प्रतिनिधि 
सभा हरयाणा की ओर से गत ३ वर्ष से शराब तथा दहेज भादि सामा- 
जिक बुराइयों के विरुद्ध एक प्रभियान चलाया जारहा है। 

हरयाणा आय॑ प्रतिनिधि सभा की ओर से पजाब, हिमाचल, जम्मू 
काइमीर तथा दिल्‍ली की आय प्रतिनिधि सभाध्नों के सहयोग से २२ से 
“४ मई तक रोहतक में सभा स्थापना शाताब्दी समारोह धूमधाम से 
मनाया जारहा है। इसमें भारत के प्रमुख भायनेताओं तथा विद्वानों को 
आमन्त्रित किया गणा है। इस अवसर पर गत १०० वर्षों के कार्यों का 
घिहावलोकन तथा आपामो १०० वर्षों के लिए भावी कार्यक्रम की योजना 
बनाई जायैगी। आरयंसमाज के प्रचार-प्रसार के लिए अनेक सम्मेलन 
आयोजित किये जायेंगे। एक भव्य स्मारिका है सभा का सक्षिप्त इति- 
हास प्रकाशित किया जायेगा । प्रदेश में १०० नवीन आयंसम्गज स्थापित 
किये जायेगे । 


इन सभी योजनाओं को सफल करने के लिए सभा ने ७ लाख रुपये 
की प्रार्यजनता से प्रपील की है । इस उदेदय के लिए ५, १०, ५०, १००, 
२५०, ५०० तथा १००० रु० को रसोदें छपवाई जारही हैं। अतः आये- 
समाजों, प्रायंसंस्थाओं तथा दानी महानुभावों से हमारा अनुरोध है कि 
वे सभा कार्यालय से घनसंग्रह करने के लिए भ्रधिक से अधिक रसीद बुर्के 
मंगवाकर अपना पूर्ण सहयोग प्रदान करें। 

सभा के अधिकारी सारे हर॒याणा का भ्रमण करके पाये कार्य 
कर्त्ताओं की बठकों में सम्मिलित होकर जनसम्पर्क करेंगे। भ्रतः सभी 
झायंसमाज तहुसील तथा जिलास्तद की बंठकों का आयोजन पपनी 
सुविधानुसार करके सभा को सूचित करें ओर शताब्दी समारोह को 
सफल करने के लिए तन, मन तथा घन से सहयोग करके सभा के संघटन 
को सुदृढ़ करें, जिससे प्रागामी १०० वर्षों पै वेद तथा ऋषि दयानभ्द का 
दिव्य सल्देश जन-जन तक पहुंचाया जा सके । 


निवेदक 
ओमानन्द सरस्वतो प्रो शेरसिह बद्रोप्रसाद बायें 
प्रघान प्रधान कोषाध्यक्ष 
वरोपकारिणी सभा आये प्रतिनिधि सभा हरयाणा 
रघुवी रसिह 
वेदब्रत शास्त्री संयोजक 
मन्त्री शताब्दी समारोह 


दानदाताओं को शुभ सूचना 


दानदाताओं को यहू जानकर हर्ष होगा कि प्राय प्रतिनिधि सभा 
हरयाणा तथा इसके अधोन आये शिक्षण संस्थाश्रों एवं सवेहितकारों 
आदि को आयकर विभाग हरयाणा के आयुक्त महोदय ने अपसे 
पत्र क्रतस्या न० २२८((२१-ए)|७९-८०/पी प्रार. प्रो./३०१५१-३१० 
दिनाक ६-१२-१९८६ को यु/एस ८५०-जो आयक्षर एक्ट १६६१ के अन्तगंत 
_आय॑ प्रतिनिधि सभा हृरयाणा दयानन्दमठ, रोहतक” को दात करने 
वाले दानो मद्दानुमावों को आयकर पें छूट प्रदान करदी है। 
भ्रत: दानो महानुभाव आर्य प्रतिनिधि सभा हृरयाणा तथा इसके 
प्रधोन चल रहो पाये शिक्षण संस्थाओं आदि क्षो अपनो शुभ क्षमाई से 
दान भेजमर पुण्य तथा यश के चागो बनें । 
बैदवत शास्त्रों समामस्त्री 


श 

श्र 

हे 

श्र 

रे 

श 

रे १६८६ की भ्रपनी पहली बेठक (लोकतायक भवन) भें लिया। श्रत 
व 
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सर्वहितकारो के ग्राहक महानुभावों से 
निवेदन 


सर्वहितकारी के ग्राहक महानुभावों नें समाचारपत्रों थे पढ़ा होगा 
कि डाक विभाग ने डाक से भेजे जानेवाले समाचारपत्रों पर ५ पंसे के 
स्थान पर १५ पेसे की टिकटे >लगाने का निणंय किया है। इस प्रकार 
सर्वहितकारों पर भो ५ पसे के स्थान पर झ्ब १५ पेसे को टिकट प्रति 
सप्ताह लगानी पड़ेगी। इस प्रकार वर्धभर में ४८ प्ंंकों पर १० पंसे 
प्रधिक टिकट लगाने से ४ ८० पेसे डाक व्यय बढ़ गया है। भ्रत: विवश 
होकर सर्वेहितकारी का वापिक शुल्क २०) के स्थान पर २५) करना 
पड़ा है। 
अतः सर्वहितकारी के ग्र'हक महानुभावों से निवेदन है कि सवे- 
हितकारी का धाधिक शुल्क २५) भेजने को कृपा करे । 
>-व्यवस्थापक सवेहितकारी 


पद कौ पेद मत पद कर नफद कए पद कर पं कए: आस ए कए । 


हैदराबाद आर्य सत्यग्रहियों को 3 
आवश्यक सूचना 


५ 
हैदराबाद आये सत्याग्रह में सम्मिलित होनेवाले जिन सत्या« / 
ग्रहियों के प्रार्थना-पत्र गृहमन्त्रालय, लोकनायक भवन नई दिल्‍ली 
मै नहों पहुंचे हैं, उनको ३१ जनवसे; १६८७ तक अपने प्रार्थता-पत्र 
फार्मों पर हिंदायतों के अनुसार भेज देने चाहियें। यह निणेय इस 
सम्बन्ध में भारत सरकार द्वारा गठित समिति थे १९ दिसस्बर 
| 


सत्याग्रही मथवा उनके प्राश्नित तुरुष्त सभा कार्याक्षय रोहतक 
पधार कर प्रपने आवेदन-पत्र भरवाकर भेजज्लषर इस सुविधा से 
लाभ उठाने । 
--प्रो० शेर्रसह 
प्रधान आय॑ प्रतिनिधि सभा हरयाणा है| 
पिद्धांतो भवन, दवानत्दमठ, रोहतक ! 


अल 0 2230 29६ 
आचारय॑ विष्णुमित्र जो के निधन पर 


शोक प्रस्ताव 


प्रधावशालों वेदोपदेशक जाचाय विष्णुमित्र जी के निधन पर कन्या 
गुरुकुल नरेला तथा भ्रतैक झायंसमाजों को ओर से शोक प्रस्ताव पाशिति 
करते हुए उनकी ध्वात्मा को सदयति प्रदान करने की ईएवश से प्रांथना 
को गई तथा उनके परिवार एवं कस्पा गुरुकुल खातपुर, गुरुकुल भेंसवाल 
पद्दिवार को इस वियोत पर घेये घारण करने तथा उनके भ्राद्शों पर 
चलने की प्रेरणा की पई | --वैद्य कमंवीर 


एम ७ प्रष्ठ ४२0 की दर 
( 074८4 7 लिए 
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अवाहिहकस सादा हे 
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रॉष्ट्रभाषा के प्रचार और प्रसार प्रसंग में-- 
सम्पादकोय 


- भारत को स्वतन्तता का यह चालोीसवां बर्ष बल रहा है। स्वतन्त्र 
धारत में उत्पस्न बालक बालिकायें आज भ्रौढ हो चुके हैं। आज के प्रशा- 
सम में स्वतम्त्र भारत में उत्पस्न हुए इर्हीं नौजवानों का अधिक्न योगदान 
है। परसों को बात हैं। मैं एक सरकारी प्रतिष्ठान में क्ार्यवश बेठा था । 
मेरा परिवित नवयुवक लिपिक अपनो कार्यवाही अंग्रेजी मे ही लिख रहा 
था। मैंने उससे पूछा “““धिह जी ! आपको हिन्दी लिखनी नहीं भाती 
छथवा अंग्रेजी में लिखना अनिवार्य है? उस युवक ते शामिन्‍्दा होते हुए 
कहा--हिन्दी तो मुझे श्रंग्रेजी ने अच्छी आती है किस्तु यहां अंग्रेजी में 
ही लिखने को परौिपाटी चल्न रही है । 

सरकारी कार्यात्रयों मैं ऊपर के अधिकारी यदि चाहूँ ओर राष्ट्र 
आाषा हिन्दी में कार्य करने करवाने में गौरव अनुभव करें तो बहुत 
शीघ्रता से प्रशासनिक कार्यों में सवेत्र हिन्दी को अपनाया जा सकता है। 
लक्कीर के फकोर क्लर्क खानापूरति करके भ्रपनी ब्यूटी पुरी करते के 
धतिरिक्त राष्ट्र ग्रयवा राष्ट्रमाषा के प्रति अपना उत्तरदायित्व नही 
बममते | उनको प्यार से समझाने को आवदय करता है। सरकारी कार्या- 
श्यों के अंग्रेजी में छपे फार्मों को ह्विन्दों में छपवावा जावे । टन्नण मशीन 
(टाइपराइटर) हिन्दी के बश्लवाये जायें तो बहुत शोप्र सफनता मिल 
सकती 


मैं यहां महात्मा गांधी के कुछ वाक्य उद्धृत करता हूं। हमारे 
भ्रशासकों को उनसे कुछ प्रेरणा मिलेगी । 

“लड़कियों को इत्तलिये भ्रग्रेजी पढ़ाई जाती है कि इन्हें अच्छा वर 
मिल सक्ैया | में ऐसी कई मिसालें जानता है, जिनमें स्त्रियां इसलिए 
श्रंप्रेजो पढ़ता चाहतो हैं क्ति अंग्रेजों के साथ श्रंग्रेजी थें बोल सकें। मैंते 
हुसे कितने ही पति देखे हैं जिनकी स्त्रियां उनके साथ या उनके दोस्तों 
कै साथ अंग्रेजी में न बोल सके तो उन्हें दुःख होता है। मैं ऐसे कुटुम्बों 
को थी जानता है जिनमें प्रंग्रेजी घाथा को मातृभाषा बना लिया जाता 
है। इस बुराई ने समाज थे हतना घर कर लिया है कि बहुत से उदा- 
दरणों में शिक्षा का अथ, प्रंग्रेजी भाषा के ज्ञान के सिश्वा ओर कुछ होता 
भहठी । मेरे ख्याल से तो यें सव हमारी गुलामी भौर गिरांघट की निशानियां 
हैं। आज जिस तरह देश की गाषाश्ों की कट की जाती है झौर 
उसके विंद्वान्‌ 4 लेखकों को रोटी के लाले पड़ रहे हैं; वह मुझ से देखा 
नहीं जाता । मां-बाप श्रपने बच्चों को प्ोर पति ५० स्त्री को, श्रपनी 
भाषा छोड़कर अंग्रेजों भें पत्र बिखें तो वह मुझ शसे कंसे बर्दास्त हो 
सकता है?” हे 

शत पप्ताह ३२ जनवरी, १९८७ की श्रार्य प्रतिनिधि सभा की बेंठक 
हैं उपस्थित न हो सकने के लिए हमारे गुरुकुल के एक अधिकारी ने मुझे 
अंग्रेजी में पत्र लिखा है। जब प्रंग्रजों के विशाल साम्राज्य में कभी 
सूर्यास्त नहीं होता था तव सवा सो वर्ष पूर्व गुजशत में उत्पन्न हुए 
अटहृधि दयासम्द ने स्वभाषा, स्वदेशी वस्तु और स्वराज्य का उद्घोय 
किया था। प्रायेग्रावा (हिन्दी) को अपने माधषण बौर लेखन में अपनाया 
था। पंजाब में उत्पन्न वैरिस्टर मुण्शीराम ने धंग्रेजों के राज्य थे गुदकुल 
स्वापित करके दिन्‍दोी शोर संस्कृत के माध्यम से उच्च शिक्षा का प्रचन्ध 
किया बोर सेकड़ों सुयोग्य विद्ञन्‌ स्नातक राष्ट्र के द्विए समर्पित किये । 
आज उन्हीं मुदकुलों में प्रथम लेणी से पंगेजों पढ़ाई जाती है प्ौर वहां 
कै लमिकारी गुलामी की निशानी अंग्रेजी घाषा में पत्र लिखने में गोस्व 
झतुध्व करें तो इससे भधिक भायों के मानसिक पतन था दासता का 
शीर क्‍या उदाहरण हो सकता है? स्वामी विद्यानस्द जी सरस्वती 
(शिसिपल बक्मीदत दीक्षित) का दिसम्बर, ८६ में धार्य मर्यादा में “नाम 
ख़ानाद का गौर काम मेकाले का” लेख छुपा है। स्वामी जी नें बहुत 
ही यवाष जिला है। 

न वैसे वो प्रायः समी आयों ते महति दयासस्द सरस्वती के शिक्षा 
द्वांतों की अवहेजना को है छिप्तु डी० ए० यी० संस्थाओं ने तो मेकाले 
पे भी ग्रात दे दी है। थो काये साडे मेकाले को बीकि अ्रंग्रेज़ी राज्य मे 
नहीं क्षर सशो, बहू काम प्रान लाराज्य- में ढी० ए० वो० -सृंल्यायें कर 


जे हैं।दं की+ (८ भी प्रवत्प कंग्ेहो के ध्रविकारियों से प्रार्थना करूंगा 
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कि वे आंखें बन्द करके अन्धका रपूर्ण भविष्य भें भारतीय नागरिदों को 
न धकेलें और अपने अतोत को ओर निहारें। महात्मा हंसराज और 
गुरुवत्त विद्यार्थी सरश पूर्वजों के विचारों का सम्मान करें। 

विश्वविद्यालयों के कार्यों मैं राष्ट्रटमाषा हिन्दी के प्रयोग के लिये 
सभा की ओर से पत्र लिखें थे। मह॑दि दयानन्द विश्वविद्यालय रोहतक 
से उत्तर मिला है कि “कुल सचिव के अदिधानुसार कार्यालय में प्राप्त 
किये गये हिन्दो के पत्रों का उत्तर हिन्दी में दिया जायेगा तथा इसके 
पघ्रतिरिक्त जहां कहीं हिन्दी में पत्राचार श्रथवा कागज/फाइल की काये- 
वाही सम्भव है की जायेगी ।” 

हरयाणा कृषि विश्वविद्यालय हिसार से उत्तर पिला है कि “हमारे 
विश्वविद्यालय के क्रोड़ा महाविद्यालय प्ें पाठ्यक्रम हिन्दी तथा अग्रेजी 
में है। विद्यार्थी दोनों भाषाओं में से किसी एक पें छत्तर दे सकते हैं | 
छनके प्रधन-पत्र भी दोनों भाषाप्ों में तेयार किये जाते हैं ।"” 


अन्य महाविद्यालयों में अमी तक हिस्दी का विकास कम होने के 
कारणा हिन्दी लागू करते में कई वर्ष लगने का विचार रखते है। पुनरपि 
“हिन्दों को पुरा-पूरा सम्मान देने के घापके अनु रोध का पूरा-पुर/ ख्याल 
किया जार॑हा है ।” 

कुझक्षेत्र विश्वविद्यालय से अधो तक कोई उत्तर नही मिला है । 
उसे पुनः पत्र लिखकर स्मरण करवाया जायेगा । 


हरयाणा विद्यालय शिक्षा बोड भिवानी के निदेशक ने लिखा है-- 
“राष्ट्र-भाषा के प्रचार-प्रसार के सम्बन्ध में प्रापकोी प्रभिरुति एवं प्रयत्न 
सव्वेथा इलाघ्य एवं प्रशसनीय है। आपको यह जानकर अति हष होगा 
कि हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर का ८०% काय हिन्दी भाषा भें 
सम्पन्न होता है। शेष कार्य भो हिन्दों में हो हो, इस दिशा में निरस्तर 
सचेष्ट प्रयत्न किये जारहे हैं। समय-समय पर आपके सुझावों का 
सम्मान किया जायेगा ।” 


में रोहतक ओर हिसार विश्वविद्यालयों तथा हृरयाणा विद्यालय 
शिक्षा बोर्ड सिवानी के अधिकारियों का धन्यवाद करता हूं भ्रौर आशा 
रखता हूं कि वे शाष्ट्र-भाषा को पूरणंतया प्रपताकृश राष्ट्रभक्ति का परि- 
चय देंगे और स्वतन्त्र भारत के नागरिकों को भ्रंग्रेजी भाषा मे कार्य 
करने के लिए बाधित न करके राष्ट्र-भाषा पका करने की प्रेरणा 
देंगे। --वेदब्त शास्त्री 


आय समाज के कैसेट #, आर्य समाज के केसेट “ 


आर्य समाज के प्रचार मे तेजी लाने, ऋषिका सन्देश घर घर पहुंचाने. 

विवाह जन्य दिन आदि शुभ अवसरोंपर इष्टमित्रों को भेट देने तथा + 
स्वयं भी सगीतमय आनन्द प्राप्त करते हेतु,श्रेष्ठ गायकों द्वारा गाये.. 
 .' संगीतफ्य भजनों तथा संध्या हवन आदि के 
उत्कृष्ट कैसेट आज ही मंगाइये । 
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धब हितकारे । 


आओ ! उत्तरायण चलें ! 


ले०--सुरेशकुमार शास्त्रों एम० ए० सभा उपदेशक 


विश्व के सभी मात्बसमूहों, सम्प्रदा्यों, जातियों और राष्ट्रों के 
कुछ ऐसे विशेष निश्िचत दिन हैं िनके माध्यम से प्रपने शुभ मनोभावों 
के द्योतनाथ विशेष कृत्य करते हुए पाये जाते हैं। ण्यत्रि इन विशेष 
नियत दिनों के प्रवसरों, ऋतुओं, नामों, संख्याओं और न्यूनता वा 
अधिक्तः मै बडा अन्तर पाया जाता है और उन पर उत्पन्‍्न मतोभ/वों 
तथा उनके प्र<्शन «कारों अथवा कृत्यों में भी भरो भेद इष्टिगोचर 
होता है, पर उतकी सवंत्र क्रिसो न किस रूप में विद्यमानता मानव 
प्रकृति की एक मौ लए प्रवृत्ति का परिचय देती है। यदि मानुषी प्रकृति 
की इध मौलिक प्रवृत्ति प्र दोघं्ष्ट से विचार किया जाये, वो प्रवोत 
होगा कि मनुष्यमात्र में सर्वत्र यह प्रवृत्ति पाई जातो है कि वहू सदा एक 
रस हो न बना रहे। वह नित्य प्रतिदिन जो कुछ काम वा व्यवसाय 
करता रहता है, उसमें हो सदा न जुता रहे, अत्युत कभो-कभार विश्राम 
सुख का भी अनुभव किया करे और अपने हृदयोल्लास का प्रकाश करे । 
मनुष्य को इस प्रवृत्ति की प्रेरणा से सभी मानव सम्प्रदायों और जातियों 
में इत विशेष तियत दिवसों का प्रचक्षन हुआ। जितको पव, उत्सव, त्यौ- 
हार (तिथि बार), ईद, जशन, होली डे आदि विविध नामों से पुकारा 
जाता है। इनके भाष्यम से मनुष्य शोक-मुक्त होकर आह्वाद का अनुभव 
करता है। 


सब भाषाओं की झादिजननी देववाणी में 'पर्॑' शब्द की व्युत्पत्ति 
प्रप्तिद्ध प्म रकोष के टीकाकार, विख्यात वेयाकरण कौमुदीकार भ्रीमदु 
भट्टोजों दोक्षितत के प्रपोत्र थ्रो भानुजी दीक्षित के मत में ''पव-परुणे” 
धातु से निम्नलिखिठानुसार निष्पन्न होता है-- 


“परव॑ति पूरयति जनानान्देचेति पव, पर्व पुरणे म्वादिः परस्मेपदी 
सेट ततो बाहुलकात्कनिन्‌ ।/ 
'पर्व' शब्द संस्कृत कोष थें निम्त अर्थों में प्रयुक्त होता है-- 
पत्र स्थादुत्सवे ग्रन्थों प्रस्तावे विषुवादिषु। 
दर्शप्रतिपदो: सन्धों स्थात्तिये: पञ्चकाष्तरे ! धरणीकोषः 
अतः “पव” उसको कहते हैं कि जो मनुष्य के अन्दर पूणुता एवं 
आनस्द का संचार करे । पर्व शब्द का एस अर्थ 'जोड़' भी होता है जित 
के कारण पारीर का सौष्ठव भी बना रहता है और शरोर की गति घी 
सुचा€ रहती है। हमारे शरीर को सुचारु गति के साथ, हम।रे मानस 
की गति भी सुचार बनाकर सूथे की भांति उत्तरायण पं प्रवेश करे तो 
आइये मकर संक्राँति के इस पावनपर्त की वास्तविकता को समभने का 
प्रयास करें। इस पर्व के विषय में हिस्दों के किसी कवि ने लिखा है-- 


शोते शिक्षिर हेमनत का, हुआ परम प्राधाष्य । 

तेल, तुल, तपन का, सेबे जए पे है मान्य ॥ 
जिततै काल पे पृथिवी सूर्य के चारों ओर परिक्रमा पूरी करती है, 
उसझो एक “सौर वर्ष” कहते हैं धौर कुछ लम्बी वतु लाकार जिस 
परिधि पर पृथिवी परिभ्रमण करती है उसको क्रांतिवृत्त कहते हैं। ज्यो- 
विधियों द्वारा इस क्रांतिवृत्त के १२ भाग कल्पित किये हुए हैं झौर उन 
१२ भागों के ताम उन्-उन स्थानों पर प्लाकाशस्थ नक्षत्रपुझजों से मिल- 
कर बनी हुई कुछ मिलती-जुलती प्राकृतिवाले पदार्थों के नाम पर रख 
लिए गये हैं । यथा--(१. मेष, २. वृष, ३ मिथुन, ४ कके, ५ सिह, ६, 
कझत्या, ७ तुला, ८. वृष्चिक, £ घनु, १० मकर, ११ कुम्म, १२. मीन। 
प्रत्षोक घाग वा याक्ृति ' राशि” कहलाती है. जब यूपिवों एक शशि 
से दूभरा में सक्रमगा कस्ती है तो उसको “सक्राति” कहते हैं। लोक में 
उपचार से पृथिवी के संक्रमण को सूर्य का सक्रमण कहने लगे हैं। 
मास तक सूय क्रांतिवृत्त से उत्तर की ओर उदय होता रहता है और छः 
मास तक दक्षिग की ओर निकलता रहता है। प्रत्येक षण्मास क्री अवधि 
का नाम 'अयन' है । सूर्य के उत्तर की ओर उदय की अवधि को “उत्तरा- 
यण' और दक्षिण की प्रोर उदय होते की अवधि को 'दक्षिणायन” कहते 
हैं। बब सूर्य उत्तरायण ते उदय होता हैं, दित बढ़ता बोद रात्रि घटती 
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जाती है तथा जब दक्षिणायन से उदय होता है तो दिन घटता और 
रात्रि बढ़ती रहती है। सूर्य की मकर राश्षि को संक्रांति से उत्तरायण 
थौर कक॑संक्रांति से दक्षिणायन प्रारम्भ होता है। सूर्य के प्रकाशाधिक्य 
के कारण उत्तरायण विशेष महृत्त्वशाली माना जाता है। भ्रत एवं 
उत्तरायण के आरम्भ दिवस मकर की संक्रांति को भी भ्रधिक महत्त्व 
दिया जाता है और स्मरणातीत चिरकाल से उस पर पर्व मनाया जाता 
है। बसे यह पर्व प्रालभ्रारिक टष्टि से अन्घकार से प्रकादा की ओष बढ़ने 
को दिशा प्रस्तुत करता है। 


मकर संक्राति का पं भारतवर्ष के प्रत्येक्त प्रांत में बड़े हर्षोल्लास 
से मनाया जाता है, सबंत्र शोतातिशय के निवारण के उपचार प्रचक 
लित है । 

वेदक शास्त्र मे श्ीत के प्रतिकार तिल, तैल, तूल (5ई) बतलाये 
हैं। जिसमें तिच सवसे मुख्य है। शायद इसीलिए पुराणों भे इस पे के 
सब क्ृत्यों में तिलों के प्रयोग का विशेष माहात्म्य गाया गया है और 
उत्तकों पापनाशक कहा यया है। क्रिस्तों पुराण का निम्तलिखित बचने 
प्रसिद्ध है-- 
तिलसनायी विलोदइती तिलहोमी तिलोदकौ। 
तिलभुर तिबदाता च पट्तिला: पापनाशना)॥। 


प्र्धाव्‌ तिलमिश्रित जल से स्नान, तिल का उबटन, तिल का 


हवन, तिल का जब, तिल का भोजन और तिल का दान, ये छः तिल के 
प्रयोग पापनाशक हैं। 


मकर संक्रांति के प्रवसर पर शीत पपने यौवन पर होता है जना- 
बास, जंगल, बन, पव॑त, सर्वत्र छीत क्षा साम्राज्य होता है। फिसी कवि 
ने भी इस विषय प९ कहा है--“रात्रो जानू दिवाभानुः” द्ात्रि मे जंघा 
ओर दित में सूर्य यह उक्ति दोनों पर श्राजकल पूर्णतया चरितार्थ होती 
है। इस पर्व पर दीनों को शीत निवारणार्थ कम्बल भौर घुत दान करने 
की प्रथा थी दृष्टियोचर होती है। क्योंकि 'कम्बलवश्तं ते बाधघते शीत 
क्षो रलिष्ट उक्ति संस्कृत थे प्रत्तिद्ध है। घुत को भी वेद्यक थे शोब पोर 
तैज बढ़ातैवाला तथा अग्निदीपक कहा है। जाप॑ पर्वों पर दान जो धर्म 
का एक स्कम्ष है, अवश्यमेव ही कत्तेथ्य है धौर-- 


“देशे काले च पात्रे च तहानं सात्विक स्मृतस्‌” 
(पीता अ० १७ इलोक २०) 


भ्र्थातु-देश, काल और पात्र के भनुसार दह्वी दिया हुआ दान 
नसात्विक' कहलाता है तथा-- 


दरिद्राण्मर कौश्तेय मा प्रयच्छेश्वरे घतम । 


अर्थात्‌ हे अजु न ! दरिद्रों का पालन करो, घनियों को धन मत 
दो । मकर संक्रांति के पहले दिन लोहड़ी का त्यौहार मनाते की रोति 
है। इस भवसर पर स्थान-स्थान पर होली के भ्रर्नियां प्रज्वलित की 
जाती हैं। उसमें कई जगह घरिन में तपे हुए काने जमीन पद पटक-पटक 
कर आनन्द मनाया जाता है । 


इसी पर्व के साथ एक विशेष रथा का श्री प्रचलन है कि महा- 
भारत के प्रसिद्ध योद्धा भीष्म पितामह जिस समय दरशेय्या पर सरणी- 
सम्त पड़े थे तो उन्होंदे यह पूछा था कि सुये हस समय कौत से अयन पे | 
है, तब सम्रीप खड़े छोगों ने बताया कि सूर्थ इस समय दक्षिखायन में है 
तो भीष्म पितामह ने कहा कि जब सूर्य उत्तरायन में आ जायेणा, तब मैं 
अपने शरीर को छोड़ गा। इसका कारण भी यही है कि दक्षिणायन भें 
सूर्य उदय होते हो अल्ताचल के गमन को तेयारियां भारम्भ कर देता है 
ओर रात्रि सुरसा राक्षप्ती के समान अपनी देह को बढ़ाती ही रहती है। 
अर्थात्‌ ये दक्षिणायन प्रस्थकाब का या नरक का प्रतीक है भोर उत्ततायंण 
प्रकाह् बर्थातु स्व का प्रतीक है। इसीलिए मुमुक्षु भोष्म का यह कहंता 
सवंधा ठोक है, मैं अन्चकार में अपनी हहलीबा समाप्त नहीं करूंगा । 


आर्पो ! आज हमारा लगभग जोवन अभ्यकार से युक्त है। अतः 
इस लैख के माध्यम से में आपसे निवेदन यह करना चाहता हैँ कि हम 
इस पर्व को अपने जीवन का प्रकाश पर्व के रूप में मनायें तथा अश्ञोर्ता 
एवं मिथ्या जीवन से हुटकर₹ सज्ञञांत एंवें सत््यता की प्रपनाक्षर प्रकषी्ष 
एुण्ज सूर्प के साथ घाशो ! मिर्यकेर उत्तरोयेण पते । 


धर्वेद्ितफारी 





॥ 


रुक -« 


द तहसोल सोनीपत तथा पानीपत के आर्य कार्यकर्त्ताओं की बेठकें सम्पन्न 
संभा शताब्दी समारोह की तेयारी के लिए सर्वत्र उत्साह की लहर 


(केदारपिह आये द्वाश) 


ध्राय प्रतिनिधि सभा का स्थापना हाताब्दी समारोह मनाने को 
तेयारी करने के लिए ११ जनवरी रविवार को प्रात: ११ बजे आयेसमाज 
नगर सोनीपत तथा २ बजे झाये वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय पानीपत 
सै तहसीलभर के आमंसपाज के कार्यकर्त्ताओं को बैठकें श्रापोजित की 
गई थीं। 

आयेसमाज मोतीपत नगर के साप्ताहिक सत्संग में समा के भजनो- 
पदेशक पं७ मुन्शीलाल जी ने ईइवर तथा राष्ट्रभक्ति के गीतों के पश्चात्‌ 
परायेसमाज के प्रधान बा० वेदश्रकाश जी एडवोकेट की अध्यक्षता में 
कार्यकर्ताओं की बठक प्रात: ११ बजे अ'्रम्भ हुईं । इस अवसर पर सभा 
के प्रधान माननीय प्रो० शेरससहू, सभा कोषाध्यक्ष श्री बद्रीप्रसाद आये, 
सपामसत्री आचाय॑े वेदब्रत शास्त्री, वेदप्रचाराधिष्ठाता एवं शताब्दी 
समारोह के संपोजक बा० रघुवीरा वह, सभा के उपदेशक पं० सुरेशकुमार 
शास्त्रों, श्र० महेन्द्रितिह शास्त्रों पधारे और स्थानीय भ्रायंसभाजों एक 
शहसील सोनीपत के ग्रामीरा श्रायंसमाजों के अधिकारी मी उपस्थित ये । 


सभा प्रधान प्रो० शेरपिह ने कार्यकर्ताप्रों को सम्बोधित करते हुए 
कहा कि प्राज से १०० वर्ष पूर्व ?८८६ मे आय॑े प्रतिनिधि सभा पंजाब 
की स्थापना हुई थी । उस समय पंजाब सभा का कार्यक्षेत्र दिल्ली तक 
था। हरयाणा पंजाब में ही सम्मिलित होने के कारण इसी सभा का 
छगथा। पंजाब सभा के माध्यम से प्राय त्रमाज ते वेदप्रचार के साथ- 
साथ हैदराबाद सत्याग्रह, हिन्दी-रक्षा प्रांदोलन, गोरक्षा आंदोलन घादि 
करके तथा गुरुकुलों एवं ध्राये कन्या विद्यालयों को स्थापना करके भार- 
ठोय इतिहास को एक नया मोड़ प्रदान किया था | आयंसमाज के कायें- 
कर्तापों ने स्वाघोनता संग्राम थे भी भारी सँद्या में भाग लिया था। 
हरपाणा की आरयंजनता इन कार्यों थे ध्रप्रणो सही है । 


प्रो० साहब ने कार्यकर्त्ताओं का आह्वान करते हुए कहा कि भांज 
आुनः भावेसमाज को राष्ट्र-रक्षा तथा समाज-पुधारा के कार्यों में आगे 
भाता चाहिए । पंजाब में उग्रवादी तत्त्व पाकिस्तान, चीन तथा अमेरिका 
आदि देशों क्षी सहायता से तोड-फोड़ की गतिविधियां दिन-प्रतिदिन तेज 
कर रहे हैं भोर निर्दोष नर-नारियों की हत्यायें करके खांलिस्तान बनाने 
का प्रयत्न कर रहे हैं। पंचक कमेटी ने प्रस्ताव कर दिया है कि पाकि- 
स्वान जब भी भारत पर आक्रमण करेगा तो सिख पार्किस्तान की मदद 
करेंगे। अतः भारत पाकिस्तान का युद्ध हर॒याणा की सीमा पर होगा, 
चैते भी भारत के ५ हजार वर्ष के इतिहास में विदेशियों के सारे युद्ध 
हुरयाणा की घरतों पर हुए हैं। हरयाणा तदा देश की सुरक्षा चोकी रही 
है। पभ्ता हमें राष्ट्र-रक्षा के लिए बड़े से बड़ा बलिदान करने के लिए 
तैयार रहना पाहिए। 


सभा प्रधान जी ते सेशाबन्दी लागू करने की आवश्यकता पर बल देते 
, हुए कह्दा कि शराब के सेवन करने की आदतें बढ़ जाते से हरयाणा 
बर्बाद होने लग रहा है। जहां हरयाणा पहले घी, दूध, दही खाने 
के लिए प्रसिद्ध था, आज यहां घर-घर मे झाराब पहुँच चुकी है। सम्म- 
शत: कोई ऐसा परिवार रह गया हो जिस घर में छोई भी शराब न 
योता हो | श्रपनों खुत पसीने की कमाई को तवयुवक शराब को प्याली 
दे नष्ट करने लग यये हैं। शरात्रियों के कारण हमारी बहु-बेटियों की 
इज्जत भी सुरक्षित नहीं रहती | सभा ने गत ३-४ वर्षों से इस बुराई को 
समाप्त करने के लिए हर॒याणा मैं नश्ाबन्दी धवियान चला रखा है । 
पंचायतों से शराबदबन्दी प्रत्ताव करवाकर सरकार को भिजव।ये जाते हैं। 
जिन ग्राम पंचायतों के प्रस्ताव की अनरेखो करके शराब के ठेके खोल 
दिये जाते हैं वहां आरवेतमाज के कार्यकर्त्ताप्रों द्वारा धरणा देकर ठेक़ों 
-को बन्द करवाया जाता है। गतवर्ष ६५ ठेकों को बन्द करवाया गया । 


सभा शताब्दी समारोह के भ्रवसर पर हस वर्ष १०० ठेकों को बन्द 
हरवाना चाहुदी है। भ्ापते बताया स्ि प्रधानमत्जी को पत्र लिखकर 
आयांय की गई है कि भ्ृतपृे संनिद्ों को रियायतोी दर पर दराब खरीदते 
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के लाईसेंस रद्द करें, क्योंकि इस प्रकार जिन ग्रामों में ठेके बग्द हो जाते 
हैं वहां भूतपूर्व सेनिकों द्वारा शराब की बिक्रो होती है। भारत सरकार 
को इन भूतपूर्व सेनिकों को जराब के स्थान पर सस्ते रेट पर वस्त्र, खाद 
जादि खरीदते की सुविधाये दी जायें। 

आर्य कार्यकर्ताओं से सभा प्रधान जी ते हत रचनात्मक कार्यों तथा 
शताब्दी समारोह को सकल करने के लिए तन, मन तथा घन से सह॒योप 
करने को प्रपोल करते हुए थाश्ा व्यक्त की के आर्धसमाज शत्ताब्दी 
समारोह को सफल करने के लिए घव, अन्न तथा जसे ग्रह करेंगे । 

सभा प्रधान जो को इश्न अपोल का प्रयत्रमाज के सभो कार्य- 
कर्त्ताओं ने स्वागत किया और शोध्र हो तहसील सोनीपत के सभी जाये- 
समाजों के प्रधिक्तारियों को एक बठक बुलाकर तैयारी की जायेगी । 


इसो प्रकार (१ जनवरी को हो तहसोल पानीयव के आयंतमाजों 
के कार्यकर्ताओं को बेठक दोपहर बाइ २ बजे आय विद्यालय पानीपत 
में सम्पन्त हुई । सभा प्रध/र जी ने सोरीपत की बेठक की भांति शताब्दी 
समारोह को आवश्यकता तथा उप्ते सऊच करने के लिए कार्यकर्ताओं को 
सम्बोधित किया । सन्भा सन्‍त्रो आचाय॑ वेदब्रत शाह्त्री तथा सभा कोषा- 
ध्यक्ष श्री बद्रोप्रसाद आये ने भो शराबबस्दों तथा शत्राब्दी समारोह को 
सफल करने की अपील को । सभो आये कार्यकर्त्ताओं ने सभा की योजना 
का स्वागत किया। सभा पूर्वप्रधान बा० दलीपतिह आये के संरक्षण में 
तहसोल के आयंसमाजों के प्रधान तथा मन्त्रियों की एक समिति क्षा 
गठत किया गया । जिप्के प्रधान श्री रामानाद जो सिहुल तथा संयोजक 
प्रिंसिपल लाभभिह जी को मनोनीत किया गया । यहां भी शीघ्र हो बह- 
सील के आर्येसमाजों की बेठक बुलाकर कार्य आरम्भ कर दिया जावेगा । 


तहसीतज् करनाक्ष तथा जि० कुरुच्ोत्र के 


आयसमाजों की बेठक 
आये प्रतिनिधि सभा के शताब्दी समारोह की तंयारी के लिए 
तहसील करनाल के भायंतमाजों की बेठक दितांक १८ जनवरी, ८७ 
रविवार को प्रातः ११ बजे आयंसमाज होली मोहल्ला करनाल तथा जि. 
कुरुक्षेत्र के आयंसमाजों की बेठक १८ जनवरी, ८७ को ही दोपहर बांव 
२-३० बजे आर्यंत्रमाज वेद भवन कुरुक्षेत्र थे होगी। इन बेठकों है सभा 
के भ्धिकारी कार्यकर्त्ताप्रों से समारोह को सफल करते के लिए विचार 
विमशे करेंगे । 
अत! आयंसमाज के कार्यकर्ता प्रों तथा अधिकारियाँ से निवेदन है 
कि सुविधानुसार इन बेठकों में पधारें। 
वेदब्रत शास्त्री सध्ामस्त्री 


आर्यंविद्या परिषद्‌ हर॒याणा की बंठक 


धायंविद्या परिषदु हरयाणा की साधारण सभा को बेठक आर्य- 
समाज होली मोहल्ला करताल में दिनांक १८ जनवरों रविवार को 
दोपहर १२ बजे होनो निश्चित हुई है। इस बंठक मे हरयाणा के आयें 

विद्यालयों को प्रगति के सम्बन्ध में विचार होगा । 
-ग्पिपिपल लाभ पभ्िह प्रस्तोता 


आर्यसमात्र अकालगढ़ जि० जींद का चुनाव 
प्रधान - सर्वश्री अजीतर्सिह पूनिया, उपप्रधान--जो रा६िह पूनियाँ, 
उमेदर्सिह सुपुत्र गोबा एप. मन्त्रो--सु रणनल, 2पमन्‍्त्रो--. मत्यवी रतिह, 
पुस्तकाध्यक्ष--उमेर्दासह सुपुत्र रामचन्द्र । 
आयेसमाजञ गांधरा जि० रोहतक का चुनाव 
प्रधात--सवेश्वी टेऊचन्द, उपप्रवान-रणघीरासिह मु० प्रध्यापक, 
मईगेराम, मध्यी-कृप्तानसिह आये, छपमन्त्रों-करतारसिह, कोषाध्यक्ष- 
धोमकु मार, पुस्तेकाध्यक्ष--पेनस्या मर्तिह । 


- सवहितकारी 





न्च्छ 
अनएरों _& ४४: ४3३ 


श्ड , रैश्य७ 





जिला हिसार के सात ग्रामों में शराबबन्दी प्रचार की धूम 


हाय प्रतिनिधि सभा हरयाणा के तत्वधान में दिनांक १६-१२-८६ 
से २६-१२-८६ तक महान्‌ देशभक्त प० रामप्रसाद बिस्मिल तथा स्वामी 
श्रद्धातत्द जी के बलिदान दिवस के उपलक्ष थै जिला हिसार के निम्न 
धांथों मे शराबब्दी सप्ताह मनाया क्ष्या | ज्ञातव्य है कि एक-दो गांव को 
छोड़कर शेष गांवों भें ५० बर्ष बाद धायेसमाज का प्रचार हुआ है । फिर 
भी कड़कती हुई सर्दी के बावजूद भी लोगों ने प्रचार में बड़ी धद्धा से 
भाष लिया। यह इलाका पेदावार का होते हुए भी शराब, जुवे तथा 
दहुज को बीमारी से बुरी तरह ग्रस्त है। लोग शराब से बिल्कुल तबाह 
हो चुके हैं । क्षायेक्रम इस प्रकार रहा-- 

दड़ौली-दिनांक १६-१२-८६ रात्रि को ८ से ११-३० बजे तक वेद का 
प्रचार हुआ, जिसपर स्वासी स्वंदानन्द जी, सभा उपदेशक क्रातिझारी 
जी, महाशय सम्रामसिह जा ने मनृष्य के कत्तंव्य, पं० रामप्रसाद बिष्मिण 
के जीवन पर प्रकाश तथा शराबबन्दी बारे विस्तार से विचार रखे | पं० 
जयपालसिह श्रार्य को सजनमण्डलो के शराब विरोधी शिक्षाप्रद भजन 
हैए । प्रातःकाल यज्ञ पर चार खुखार शराबियों ने शराब न पीने का ब्रत 
दिया | दो ने जनेऊ धारण किये। इस कार्येक्रम में श्री बलवस्तसिहु 
धोदारा, महेद्धसिहू, हरदन का विशेष सहयोग रहा । 


चुलीकला व खूंद--२०-१२-८६ को रात्रि थे वेद का प्रचार हुआ, 
जिसमें उपरोक्त विद्वानों ने शराब से होनेवाले, नुकसान से लोगो को 
अवयत कराया। श्री रामकिशन व मालाराम सह का विशेष सहयोग 
रहा । 

घु्दी बागड़यात--२१-१२-८६ को रात्रि को गांव हैं वेदप्रचार का 
शायोजन छिया पया, जिसमें महाशय संग्रामसिह व मैंचे बोगो को शराब- 
बन्दी बारे तथा आयंसमाज का स्वतन्त्रता मे योयदान बारे विचार रखे । 
पं० बयपाल जी के शराब व दहेज बारे शिक्षाप्रद जन हुए | प्रात.काल 
हुवत किया गया, जिसभधे तीन खुखार शराबियों ते शराब छोड़ी । चार 
सज्जनों ने जतेऊ घारण किये | इस काय भे थी ६जारीलाल ब्ाये, हर- 
धघाल हिटलर, मगतराम सहू, मनफूल भादू, ओम्प्रकाश साध का विशेष 
सहयोग रहा | 

खाबड़ा कलां व खुदं--२२-१२-८६ को रात्रि में वेदप्रचार हुआ, 
जिसमें उपरोक्त विद्दानो ने शराबबष्दी, दहेजबन्दी व सभा के काय्ये पर 
विस्वार से विचार रखे | प्रात:काल हवन किया यया। दो ने शराब ने 
पीचे का व्रत लिया। ठीन ने जनेऊ धारण किये। श्रो हरफूलसिह पूर्व 
सरपंच, प० बनवारीबाल, केदारनाथ सेठ, धमीलाल स्ागरा, जोवन 
पघहाग, बिजेसिहु सरपच, रामकिशन आय, सा० रामजोलाल योदारा, 
दामकुमार चायल आभादि का विशेष सहयोग रहा। यह पुराना भाय॑- 
समाजा याव है । बोगों ते बताया कि हमारे यांव भें ४२ वर्ष बाद आर्य- 
समाज का प्रचार हुआ हैं। प्रचार मे सेकड़ों तर-तारियों ने बड़े उत्साह 
से भाय बिया। थोगों को माए से यहां तीत सभाप्रों का कार्यक्रम हुधा । 
लोगो ने अरद्धा से सभा को दान भी दिया। 

ढाबी क्लवां--३३-१३-८६ की रात्रि को उपरोक्त विद्वानों ने शराब- 
बश्दी के अलावा भायसमाज क्या है, क्‍या चाहता है तथा स्वामी श्रद्धा- 
नन्‍्द जी महाराज के जीवन पर प्रकाश डाबा। १० जो के शिक्षाप्रद 
समाज-सुधार के भजन हुए। प्रात:फाल् सामूहिक जगह पर यज्ञ किया 
ण्या | तीन सज्जनो वे जवेऊ घारण किये तथा एक ते बीड़ी न पीने रा 
ब्त लिया | इस कार्यक्रम में श्री हेतराम पहुलवान, रणजीतसिद्द वेनो- 
बाल, सोहनलाब सरपंच, एवीम्द्रकुमार आदि का विशेष सहयोग रहा । 


जांडवाबा बागड़--२४- १२-८६ रात्रि छो वेदप्रचार का धायोजन 
किया गया। उपरोक्त विद्वानों वें शराब से होवेवाले नुकसान, सवयुवकों 
का फजं व क्रांतिकारियों के जीवन पर प्रकाश डाला। लेखक ने गांव में 
थो शराब का ठेछा दे उसे बन्द कराने बारे नवयुवकों व पंचायतों को 
प्रेरित किया । सरपच साहब ने नशाबन्दी प्रस्ताव पास कर दिया। 
प्रातःकाल यज्ञ पर १० नवयुवकों वे जवैऊ धारण किये। दो दे बोड़ी 
हुबका न पीते का व्रत लिया। एक से शराब न पौतें का व्रत लिया । 


| पर कि न साली ० अं इक के का शक कट 
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इसके अतिरिक्त प्रचार से प्रभावित होकर श्री नभ्दलाल सुपुत्र घोकल वै 
डोरी, गण्डे, तबीज, भाड़े व पुछ्ठा करना आदि बुराइयों को छोड़ने की 
प्रतिज्ञा सभा में की, जो कई वर्षों से इस कार्य को करता आरहा था। 
प्रचाद मे काफी नर-नारियों ने भाग लिया लोगों ने श्रद्धा से सभा को 
दान दिया। श्री रामकुमार साहुरण, चुस्नीलाल पूर्व सरपंच, मनफूल सर- 
पंच, घनीषाम पंच, टोडरमल भाये, मगनीराम पंच, ओम्प्रकाश धाये, 
महेद्रसिह, सुदर्शन, हुंदत घ॒ ग्राम विकास युवा! मण्डल के प्रधान भ्री 
युद्धवी रह आये का विशेष सहयोग रहा । ह 

दुईयां--२५-१२-८६ को दोपहर बाद वेदप्रचार का कायेक्रम हुआ | 
उपरोक्त विद्वानों ने दराबबन्दी बारे विस्तार से विचार रखे । गांव के. 
नवयुवकों को सगठित होकर गांव में ्रवेध रूप से कट्ट न पड़ने देते के 
लिये प्रेरित किया । प्रातःकाल हवन किया। चार ने जनेऊ लिये। दो के 
हुक्‍का व बीड़ी न पीचे का व्रत लिया। श्री हरफूल महल्वात, रावता शाम 
कसमा, धमीबाल सरपंच, बनवारोलाल साहरण, मह्दार्सिह श्रायं का 
विशेष सहयोग रहा । इस तरह सभी गावो में कार्य प्रभावशाली के 
सराहनीय रहा । इस सारे कायक्रम में पडित जी के साथी श्री राजवीद 
आप ढोबढदवादक तथा सत्यधीर आर्य चिमटावादक का कार्यक्रम विशेष 
रद्दा । इस सारे गाव के कार्यक्रम का सचालन एवं सयोजन श्रो सग्रारू- 
सिद्द आय॑ थे किया | सभा को नशाबन्दी बारे ७०० रु० दान प्राप्त हुझा | 


भ्त्तरसिह बाये क्रांतिकारी सभा उपदेशक 


यज्ञोपवीत संस्कार 


बहुत ही हे छा विषय है, कि दिनांक ८-१२-८६ को प्राम पाल्दा- 
वास, जि० महेन्द्रगढ़ से श्री गरणेशीलाल जी वर्मा के पोन्र चि« हेमस्त 
प्रताप प्राय सुपुत्र श्री रामप्रताप धाये का उसके जन्मदिषस पर १० वर्ष 
की आयु होने पर यज्ञोपवीत संस्कार वेदिकरीति से बड़े उल्खास के साथ 
किया कया । उपनयन संस्कार प्रार्ष क्या गुरुकुब तरेला की आचार्या 
ब्रह्मचारिणी सुमित्रा जी व्याकरणाचार्य द्वाइ्य करवाया थया। यज्ञ के 
बह्मा पद पर मह॒षि के वीर सेनिक श्री जोवासन्दायं नेष्ठिक ब्रह्मचारी 
युरुकुल झज्जर शोभायमान थे । यज्ञोपरांत ब्रह्मचारिणी सुमित्रा जो एकं 
महर्षि के वीर सेनिक द्वारा यज्ञोपवीत की महिमा व अनिवायंता पर 
सुन्दर एवं सारगर्भित प्रवचन हुआ एव ब्र० द्ेमन्त प्रताप को शुभ बाझी- 
बाद दिया गया। 


आयंसमाज सफीदों जि० जींद का चुनाव 

प्रधान- सर्वेश्री डा० गणेशदास, छपप्रधान-सत्यनारायण, मश्त्री- 
प्रोम्प्रकाश, उपमन्त्री--ब्रह्मप्रकाश, कोषाध्यक्ष--खजांचीलाबक, सहायक 
कोषाध्यक्ष--किशनदास, पुस्तकाध्यक्ष-फूलचम्द आये, प्रचारमन्त्री-- 
परमानन्द । 


“न 


प्रोहित को आवश्यकता है 


धायंसमाज शालीमार बाय, बी० एन» पूर्वी, दिल्थी-५२ के 
लिए एक सुयोग्य पुरोहित छो आवश्यक्षता है। वानप्रस्थी को 


रविवार १८-१-१६८७ को धायंत्माज मन्दिर पै २ बजे से ५ बजे 
के बीच सम्पर्क करें। 


--बा० महेश विद्यालंकार ध्धान 
प्रखर ३22222%% 9, 205४ १८१८ ३८५८2९८०८६६ 


रमेश शलकाख भर २ 


७ १४ जनर्षरी, १/६ेक 
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पिता का ताम--श्रो ज्ञानाराम जी 
माता का ताम-श्रोमती जमनादेवी जी 
खष्म तिथि--मार्गशीषं शुक्ला १२ 
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१. सिद्धांत रत्न १६४६ ई० 
२. सिद्धांत भास्कर १६५० ई० 
३ ठिद्धांत शास्त्री १६४१ ई० 
४ सिद्धात वाचस्पति १६४५२ ई० 


पू, साहित्य सरोज १६५४ ई० (सर्वप्रथम) 


महाविद्यालय गुरुकुल भज्जर से उत्तोरां परीक्षाये-- 


१ व्याकरणाचार्य १६५२ ई० 
२ साहित्याचारये १६५३ ई० 
३ निरक्ताचार्य १६५४ ई० 
४. दर्शताचार्य १८४६९ ई० 
५ श्ायुवेंदाचा ये १६६० ई० 


(प्रथम श्रेणी मैं रजिस्टड चिकित्सक संख्या १४१६) 
हिन्द होम्योपैथिक कालेज सोनीपत से उत्तीरण परीक्षायें-- 


१. एम० डी० एच० १६६० ई० 
२ एम० एस-सी० १६६० ई० 
स्वाध्यायमण्डल किल्‍ला पारडी, सूरत से उत्तीर्ण परीक्षायें- 


१ संस्क्षत विशारद १६४५२ ई० 
२ उपनिषदलड्भधार १६४३ ई० 
३ गीतालद्भार १६५४ ई० 
४. वेदाचार्ये १६५६ ई० 


उपदेशक महाविद्यालय (लाहौर) यमुनानगर से उत्तोणों परीक्षा 
१. सिद्धांत शिरोमणि १६५८ ई० 
€ पुरुकुल महाविद्यालय ज्वालापुर से उत्तोरण परीक्षा-- 
१ विद्याभास्कर १६६६ ई० 


पंजाब विश्वविद्यालय चण्डोगढ़ से उत्तीर्ण परीक्षये-- 

१ विशारद (जुन) १९५८ ई० प्रथम श्रेणी (सर्वप्रथम) 

२ शास्त्री (नवम्बर) १६५८ ई० प्रथम श्रेणी (सर्वप्रथम) 

३ व्याकरणाचाय (जुन) १६६१ ई० (प्रथम खण्ड) 

१६४५२ से १६६४ तक महाविद्यालय गुरुकुल भज्जर भें सहायक 

पाधिष्ठाता एवं आचाये के पद पर कार्य किया । १९५३ से १६६४ तक 

“सुधारक' हित्दी मासिक पत्र के व्यवस्थापक श्र सम्पादक रहे । 
पाणिनीय व्याकरण के विश्वविस्यात “पातञ्जल व्याकरण महाभाष्य”! 
का प्रदीप भ्रौर उद्द्योत टीकाओं सहित शुद्ध सम्पादत किया और इसे 
गखिमर्श' नामक टिप्पणी से विभूषित किया। 


“आतनों के व्यायाम” और 'वेद विमर्श पुस्तकें लिखी। 'ब्रह्मषि 
बिरजानन्द-वरितम्‌ और ॥ दाल दस काव्य ग्रन्थों का हिन्दी में 
अनुवाद किया। छत्द:शोस्वने, , व्योकिरणाकारिका 





सभाभन्त्री का संक्षिप्त परिचय ' 


प्रकाश, बेद प्रवेश, बलिदांव आदि अनेक प्रश्य सम्पादन करके छपवाये | 
सुधारक, घाय, आर्योदय, वेकटेशवर समाचारुपत्र, आयंमित्र आदि 
समाचारुपत्रों मै अनेक सामथिक लेख लिखकर छपवाये। व्याकरण और 
वेद विषय के अनेक गुरुकुलों के परीक्षक भी रहे । 


२३ जुन, १६६४ ई० को ३१ वर्य को ग्रायु थे पाणिग्रहणोपरांत 
गुहस्थाश्रम में प्रवेश किया! । जुनाई, १९६६ ई० में रोहंतक में आचार्य 
ब्रिटिस प्रेस' के नाम से निजी व्यवसाय प्रारम्भ किया। आज यह प्रेस 

। ईरयाणा के बड़े प्रेसों में गिना जाता है और शुद्ध तथा सुन्दर छपाई के 
लिये प्रसिद्ध है। हिन्दी, सस्क्ृत भाषा ग्रन्थों के मुद्रण का यहाँ विशेष 
प्रबन्ध है । 
| “आचाय॑ प्रकाशन” के नाम से इनका अपना प्रकाशन विभाग है। 
| इसके द्वारा पं० बस्तोराम जी प्रार्यपदेशक, चौ० ईश्वर्ससह गहलोत, 
। स्वामी नित्यानष्द, स्वामी केवलानश्द, पृथ्वी तिह बेघढक, चौ० तेजसिंह 
| आदि की भजसनों की पुस्तकें, महर्षि दयातत्द सरस्वतों के लघुग्रंथ और 
' चिकित्सा तथा आयंसिद्धांतों पर ५० पुस्तकें प्रकाशित की हैं। 
१६८२ से “आचार्य टाइप फाउण्डरी” चालू को है। इसमें हिन्दी 
| और भग्रेजो का टाइप बताया जाता है। गत अनेक वर्षों से रोहतक 
प्रिटिय प्रेस मालिक यूनियन के प्रधान हैं। श्रोमहयानन्दाषंविद्यापीठ के 
पुस्तकाध्यक्ष तथा महाविद्यालय गुरकुल भज्जर के मन्त्री हैं। 
| १६५७ से आये प्रतिनिधि सभा पजाब, गुरुकुल कागडी विष्वविद्या- 
। लपघ ओर साव॑देशिक आये प्रतिनिधि सभा से सम्बद्ध रहे हैं। आपने 
' नवम्बर, १९७३ में 'सवेहितक्षारी' हिन्दी साप्ताहिक पत्र का प्रकाशन 
प्रारम्भ किया | पजाब सभा के विभाजनोपरांत यह आय॑ प्रतिनिधि 
| सभा हरयाणा का मुख्य साप्ताहिक पत्र बन गया । आप आय प्रतिनिधि 
' सभा हस्याणा के प्रारम्भ से ही अश्तरंग सदस्य, उपमन्त्री, छपप्रधान, 
' कोषाध्यक्ष आदि के रूप में सहयोगी रहे हैं । विगत १३ वर्षों से स्वेहित- 
| कारी का सम्पादन कर रहे हैं। इस वर्ष आपको आय॑ प्रतिनिधि सभा 
। हरयाणा का मन्त्री चुना गया है। आप अत्यन्त उद्यमों और कुशल 
| प्रबन्धक वा प्रशासक्क हैं । 
। आपको पत्नी श्रीमती सुवीरा देवी जी कन्या ग्रुरुकु्न नरेला की 
स्नातिका हैं | भार्य विद्यासभा हर॒याणा हो सदस्या हैं। परापके ४ पत्र 
हैं । विनोदकुमार ओर विजयक्रुमार प्रेस संचांचन में सहयोगी हैं ओष 
] विक्रमसिह तथा विवेकानए्द महाविद्यालय गुरुकुल भज्जर थे पढ रहे हैं। 
--सुदक्षनदेव झ्राचार्य 
48% 5४:४७» ४ ड दे: अकाल 6 


विशेष छूट 
धामिक पुस्तकों को शुद्ध और सुन्दर छपाई के लिए आर्य 
आफफ्षेट प्रेप्त से सम्पर्क करें। धामिक पुस्तक्नों को छपाई के लिए 
विशेष छूट दी जातो है । 
प्राय प्राफसेट प्रेप ३०८-३ एफ शाहजादा बाग, दयाबसस्‍्ती, 
पुराना रोहतक रोड, नई दिल्‍ली--११००३५। 
फोन-दयाबस्ती ५०२४८८, नारायणा-५७ १६३२७ 


जज नाएलल प्रट हद "225 5० पड, धर हब 
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वितरक तथा स्टाकिस्ट कलासिकल सेनेटरी वेयर्स, प्रिमियर 
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पीलूखेड़ा मण्डी सें शराब मांस विरोधी 
प्रचार में सफलता 


धार्य प्रतिनिधि सभा हरयाणा के निर्देशन में दिसम्बर मास थे 
शराब के ठेकों के विरुद्ध ग्राम पचायतों द्वारा प्रस्ताव करवाकर भिजवाने 
का प्रभियान चलाया गया । इसके अन्तर्गत गुरुकुल कालवा, जि० जींद 
के धाचार्य बलदेव जी तथा उनके सहयोगियों ने अपने मण्डल के लगभग 
१५ ग्रामों की पंचायतों से शराबबन्दी प्रस्ताव करवाकर हरयाणा सर- 
कार को भेजे। पीलुखेड़ा मण्डी में कुछ दिनों से मांस तथा भण्डों की 
रेहुड़ियां लगते लग गई थी। जिसके कारण वाताकरण टूषित बन 
गया था । 

भाचाय बलदेव जी की प्रेरणा से ४ जनवरी रविवार को पोलूुखेड़ा 
मण्डी में स्वामी कमंपाल जी की अध्यक्षता में कालवा बारहे की एक 
पंचायत का भ्रायोजन किया गया। जिसमें निकट के पग्रामो से प्रमुख 
कार्यकर्ताओं वै भाग लिया। इस भ्रवसर पर वानप्रस्थों जगतमुनि जी, 
स्वामी योगानष्द जी, श्री तेलुराम जी प्रधान प्रायंसमाज कालवा भादि 
है शराब तथा मास के सेवन के विरुद्ध अपने विचार प्रस्तुत किये तथा 
ग्रामीण जनता को सावधान किया कि यदि शराब माप्त के बढ़ते हुए 
प्रचार को रोका न गया तो सभी को बर्वादो का सामना करना पड़ेगा 
भर ह॒र॒याणा की प्राचोन संस्कृति नष्ट हो जायेगी | ग्रायंत्माज के इस 
सम्देश का ग्रामीण जनता तथा पीजूलैंड़ा निवाध्तियों ने स्वागत किया 
तथा निश्चय किया कि अण्डों की रेहड़ी लगावेधाले भविष्य में अण्डे नही 
बेचेंगे। 








कांग्रड़ी फार्मेती की 


्ज 
ह्यतनफ्ाधश 
पूरे परिवार के लिए शक्तिवर्धक 
एव स्फर्तिदायक रसायन। 
ल्ासी ठड व शारीरिक एव प्र 
फेफडो की दुर्बलता में 
हि आधुर्वेदिक 
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पायोकिल | प 9. चाय १ 
दांतों व मसूडों के समस्त रोगों व्यपरीश 7) जकाम व इन्फलुएजा थकान शाखा कार्यालय ग 
2775:9000%7॥ 050 52 हु ६३ गल्नी राजा केदारनाथ 
पत्ते ६ [ । | 


१४ जनवरी १४७७ 


त्ब्की 





सका जात प्नइ जान नदा शान जातक बा 
श्री अर्जोर्तकुमार आर्य को मातुशोक 


र पलवल : श्री अजीतकुमार भार उपसंचालकर आय वी रदल ह्याणा 

को पूज्य माता श्रीमती ग्रार्मी देवो का देझावसन मगलवार दिनांक २३- 
१२-८६ को सायं ५ बजे लोकनायक जयप्रकाश नारायण अस्पताथ नई 
दिल्‍ली में होगया । बह यत ५ दिनों से पक्षाघात से पीड़ित थी । 


| श्रीमती गार्मी देवी स्वर्गीय थ्री जयपाल आये यनन्‍नौर निवासी को 
घमपत्नी बे । जिस्होंते सन्‌ १६३८ में हैदराबाद सत्याग्रह में भाग लिया 
24५ उम्हें भारत सरकार ते हाल ही पै स्थतस्त्रता सेनानो घोषिल, 
ह्वै। फ 


सोनीपत थें उनको मृत्यु पर ब्रायोजित शांति यज्ञ में आयेसमाज 
गश्नौर शहर, गश्नौर मण्डी एवं सोनीपत की ब्रायेसमाजों ने शोकप्रस्ताव 
प्रस्तुत किये । श्री चन्द्रसेन जी वेदिक मिश्नरी, श्री जयमुनि शास्त्री एवं 
अन्य अनेक भार्यक्तमाजी नेताओं ने एम्हें भावभीनो श्रद्धांजलि भ्रपित की 
तथा इसे आयंसमाज की अपूरणीय क्षति बताया | 


श्रीमती गार्गी देवी यज्ञप्रेमी एव घामिक आय॑ विचारों वाबी 

महिला थीं । वह प्रपते पीछे तीन पृत्र तथा एक पुत्री को शोकमर्न छोड़ 

गई हैं। भगवान्‌ छनकी प्रात्मा को शांति एवं सदगति तथा शोक संतप्त 
परिवार को धंये एवं शक्ति प्रदान करे। --सत्यपाल भार्य 

प्रधान दयानप्द प्राकृतिक चिकित्सालय 

सोहना मार्ग, पलवल 





गरुकुल कांगड़ी फार्मेसो 


हरिद्वार 


की प्रौषधियां सेवन करें 


के लिए उपयोगी ॥. ४ | है ] से बनी लाभकारी 


हा 3232 ! लावड़ी षाजार, दिल्खी-६ 





(स्थासीय विद्लेताशों एवं सुपर बाजार 
से खरोदें) फोन नं० २६१८७१६ 





पं लनपन<+-नमन--कनत तन सिअल-- सन “नल +3 सन तलत नस 
आर्य प्रतिनिधि सभा हरयाणा के दिए मुद्रक स्‍भोर प्रकाशक्ष वेदग्रत धास्त्री द्वारा थाचायें प्रिंटिंग प्रेस, 
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लहु्‌ स्का ॥ | शर्म 
| | 2 का चिन्तन करना आवश्यक्ष । 
वबय तभ्य र्बाः ही /£ पक उन्नति में बाधा, उत्पुस्त कर हे हैं। हमश्री राष्ट्रीय एकत' 
छ 
है ४ 


8 फनी ही करके ह4 कि कर नहा 

१६१६३) एके पीस जरतो ही सतिय हक हिसए परिणाम पर अवहर 

5 “आऋतप्रपप्ा 6:77 न्‍्चें ी धरमस्यायें भराज हमारी राष्ट्रीय शक्ति को कमजोर कः 

५2५ पे अपनी जन्मभमि, म तृभूमि पर बल्षिदान | 'हिंचेंगे कि जो भर हर ॥ 

बरी हरा हे ४2३४8 है: शाम हेम सब॒| रही हैं। उनको हमले हो प्रपनी अदुरदशिता, स्वार्य तथा लोलुपवृरि 
हर पद हर बा उपस्थित खड़े हैं। तेरे पथ: अस्त, जल, फल, फूल, के कारण व्यक्तिगत तथा दलीय हित्तों हैं राजनंतिक लाक्ष कप्त क्रहै 
ब डा पाक बहिए। पदाव, प्रौषधियों बोर वनस्पतियों का | इच्छा से जन्म दिया है । वह सब समस्‍यायें मकड़ी के धरीर से उत्पन्न 


रोमरोम हे माता तेरा कणी है। इस ऋण को हे माता ! हम तुक पर | उगयित्व से मुक्ति पाते के लिए हम मातुर हो रहे है। 

देकर ही! उतार सकते हैं। हे भातृभूमि हमें अपना आह्षोर्वाद किसी भी गणतन्त्रीय देश में जहां बहुदलीय राजनेतिक व्यवस्था 
दाद करो, तुम से उत्पस्न तेरे सभी समीपकती पदार्थ तथा प्रदेश : के अन्तर्गत शासन चसता है, ता की प्राप्ति ओर शक्ति का व्यक्तिगत 
लिए नीरोग प्रौर क्षय रहित हों। हम सत्र दोष ओयु को प्राप्त करेंओर | या दलीय लाभ के लिए उपभोग स्वाभाविक बात है। गाजनीलि में भाग 
सब अपना कत्तंव्यपालन करते हैए निरस्तर जागृत रहकर तेरे लिए | लेनेवाले लोग दवोवृत्ति के होंगे, ऐसी आज्ञा “ना व्यथ है । परन्तु गण- 
बलिदान देनेवाले हों | पत्र में राष्ट्रीय एस्मिता श्रौर अस्तित्व को दाव पर लगाकर यदि नीति 

किसी देश की उत्थान की बीजनायें भी तभी सर्फल होती है. जब॒| निर्धारण होता है तो इससे अधिक  गपह कु भी नही हो सकता । 

कत्तंव्यनिष्ठ और अलोलुप देशभक्तों द्वारा संचालित होती हैं। इसके हमारे देश में आतंकवाद, क्षेत्रवाद, याधावाद, जातिवाद ओर 
साम्प्दायिकता का जो मत शाप्ट्र के हित्ों को निगलने के लिए तोब्रता 
से अपना मह फ्रेलाये हमारो एकता और ग्रसण्डत्ा को निगलजे के शिए 
प्रागे बढ रहा है, इनका कारण तो तलाश कर्ता ही चाहिए । इसका 
कारण है-प्रवश्न रकदो, पमफोतावारों और तुष्टिक रण को रीति । 


ई6का उत्तरदायित्व इस देश के कर्णाधारों पर है। एक शायर को 
पक्तियां यहा बिल्कुल ठोक प्रकार से स्थिति का सध्टीकररा करतो है- 


यपेडे मौजे दरिया के तो चाहिल तक तर लाए, 
किनारों का भरोध्ता था किनारे हमको ले डरने । 
हपे यह बदिश्ञे दौसं डुबोती गेर ममकिन ब्प, 
सहादा देनेवालों क्ले सहारे हम को के हेबे ॥ 


किसी भी समस्या पर दाष्ट्रीय हब्टिकोण से विचार नही किया 
जाता । स्देव दलोय और व्यक्तिगतहित सर्वोपरि चहवा है । 









करनेवाला हो, तभो राष्ट्र में राष्ट्रीयता के आय का उदय होता है। 
सबके मनमें “जननी जन्म भूमिश्च स्वार्गादपि ररीयसो” की छच्चतम 
497 का जायरण राष्ट्र की उन्नति का एकमात्र उपाय है। 


मु तन्य दिवस यथापूर्व प्रष्ट्रीय उल्लास के साथ मना- 


भौतिक दृष्टि से, विज्ञान और तकनोकी प्रगति की रृष्टि से हम 
बहुत आगे बढ़े हैं। औद्योगिक क्षेत्र में भो हमने अनेक मानदण्ड स्थापित 
किये हैं। तीक्नता से बढ़ती हुई जनसंख्या और उससे उत्पन्न तबोन सम्र- 
स्थाप्नों का भी हमने निराकरण करने का अयात्त किया है। शिक्षा के 
क्षेत्र में भी विक्राप्त अवध्य हुआ है। हमारी सैनिक शक्ति भी पहले से 
कई गुता अधिक बढ़ गई है। हमने सफलतापृकंक देश पर होनेवाले 
धाक्रपणों का भी सामना किया है। परन्तु जो $छ हम प्राप्त कर पाये 
हैं वह सब समय और बढ़तों हुईं घनसंस्या को इृष्टि से जी भो भंदामात्र 
है। स्वतन्त्रता फ्राप्लि के बाद मानव मुल्यों छ। तोता हे हकन हुच्चा है। 
भह अत्यन्त दुःख का विधय है । 


जाती है। इत्के परिणामस्वरूप अनेक योग्य भौर चरित्रवान्‌ व्यक्ति 
प्रतिनिधि रूप में संसद और विधान सभावों की दीर्घाओरं में पहुचने से 
वंचित रह जाते हैं। कुछ प्रभावशाली लोग गणतन्त्र के न मे १र दलीय 
तन्त्र को थोपते थे सफल हो जाते हैं । 


सर्वेहितकारी 
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जब तक मर्तों की राजनीति इस देश पर हावो रहेगी, मानव मूल्यों 

का निरन्तर हनन होगा और उससे साम्प्रदायिकता, जातिवाद, भाषा- 

वाद, क्षेत्रोयवाद और आतकवाद की समधयायें तिरन्‍्तर जन्म लेतो 

रहेंगो | सत्ता से शक्ति परौर शक्ति से फिर सत्ता की प्राप्ति का यह कभी 
न॒ समाप्त होनेवाला क्रम चलता रहेगा । 


प्रत्पमत के ताम पर हमारे सविधात में कई प्रकार को सुविधायें 
धौर सरक्षण प्राप्त हैं। मत्ता के दलाल उसका आ्राश्नय लेकर विभिन्‍न 
जातियों और घामिक विश्वास के लोगों में विसंगठन उत्पन्त करने के 
मौके से चूकते नही भ्रौर किसो न किसी रूप में घड़यन्त्र निरन्‍्तर चलता 
है । इसमें निरीह जनमाधारण का रक्त बहता है, बच्चे प्रभाथ होते हैं, 
माताग्रे बहने वंश्रव्य का अभिज्ञाप भोगतों हैं और उनकी ल्ाशों पर 


राजनोति तर तृत्य करतों हुई भो सहानुभूति का मुखोदा बनाये 0७ क8८क४८+४ ४ 38: ४: पर 
रखतो है। 


यह खूब क्या है, यह जीश्त क्य' है, जहा की असलो सिरीकत क्या है । 
बड़ा मजा हो तमाम चेहरे अगई कोई बेनकाब छरदे॥ 


घृणा और द्वेष की अग्ति को लपटों पर इस देश के राजनीतिज्ञ 
झपनो रोटिया सेकते हैं। कितना घिनोना लैंल है यह। जनसाधारण 
सुख ओर शांति को तीद सोना चाहता है, परन्तु राजनीति अब सेवा का 
2 नहीं हा के व्यवश्ञाय दर स्पि अवोवत्र आम सा रपिड्वरिया की पाल 
दा के हरे रचना होती है। काश |! अभाव, कर मिलन 
से विप्तता हुआ इप्त देश का जतमानस इस मूलकारण की स 
न्‍ को विभिन्‍न दलों हारा प्रत्याशों के हूप हे 
ढ़ किया जाता है, बह बह पवन लिन का प्ाकी ओो 
लोगों में किस जाति का बाहुल्‍य ; 2 लक 
व से प्रमान्त हो खड़ा फिया जाता है। उस 
मम जातिविशेष रहता है। इसका उदाहरण मु को प्राव 
दयकता नहीं है, भांकड़े सब प्रमाण प्रस्तुत करने में सक्षम 


शिक्षा और सेवा के नाम पर इस देश में धर्मान्तरण का भी दोर 
चलता है । 


माफ कर कक 
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चुनावों मे जिन लोगों 


मुफलसी हिज्जे लताफत है मिटा देती है । 

भूख आदाब के साचे में नहीं बल सकती ।। 
अभावग्रस्त मानव ही धर्मान्त रण का शिकार होता है । सा 
उसकी राष्ट्रीय विन्तनधारा को बदल देता है। जो हि पा कप 
एक कार वबती है बर तह की घाचार पर बला 

[ ता है वह 
की है कफ ही के, देता है और फिर आतंकवाद केद्वारा हिसा 
है बा लेकर हुए प्रकार से राष्ट्र का अहित करता है। यह सब धम- 
नेता के हमारे आधारभूत सिद्धांत को आड में होता हे । हम टक 
वैतिक लाभ के लिए इस पूलभूत कार! की उपेक्षा कर देते हैं। पक 
ते राष्ट्रीय एकता और अखण्डता के लिए जितना अधिक साम्प्रदाि 5 

शोर प्रातकऋवाद को कीसते हैं, उससे कही अधिक तीव्रता से वह बढ़ता 
है। आखिर कही तो हमारी कायपद्धति है नीति में कमी है, उसका 

इम्मोरता से हम चिन्तन और विश्लेषण क्यों नहीं करते ? 


धार्मिक सहिष्णुता तो लगभग समाप्तआ्ाय है। एक ५ के जन 
द्वाय के लोग दूसरे के प्रति ढ्वेष भौर प्राक्रामक वृत्ति के भा पक 
चामिक उन्माद जब राष्ट्रीयहिंत से ऊरर रहता है तो लक पर 
होते है। यह दंगे कहाँ ? और क्यों होते हैं " ईयानदारी से इसका 
लाश कर । रे 
स्‍छ आरत में विभिन्‍्त धामिक विद्वार्सों जातियों, 2804९ 
सांस्कृतिक परम्पराभों और सम्पताओं के प्रनुधार हक 8 
वाले लोग रहते हैं। जब तक राष्ट्र के हित में गा प्रपति-अ' अ 
स्वार्थों का बलिदान नही करे । जब तक विशेष सुविध'ओ का हद भ 
व्यमत या जाति के आधार पर बनता रहेगा, जब तक सबक पम्तान 
हज सहिता से शासित करने की नीति पर हम नही चलेगे। 20% 
सारी समस्‍यायें ज्यों की त्यों वी रहेंगो। राष्ट्र एक, प्रत्येक नागरिक 





(कक 


की राष्ट्रीयवा का आघार एक, फिर जाति, घर्मं या सम्प्रदाय के आधार 
पर अलग-अलग संहिताओं और विधान की व्यवस्था क्यों ? समान 
नागरिक संहिता एकमात्र हल है। इसमें किसी को किसी श्रवसर पर 
छूट देना हमारी राजनेतिक नोयत पर सन्देह उत्पन्न करेगा। केवल 
संस्थाओं के राष्ट्रीयकरण की नहीं,.विचारों के राष्ट्रोयकरण की आव- 
इयकता है। उसी से हम अपने संविधान, राष्ट्रोययान, राष्ट्रीयध्वज प्रोर 
राष्ट्र का सम्मान करना सीखेंगे। राष्ट्र को अपनी जन्मभूमि भर मातृ- 
भूमि स्वीकार कर, निजी स्वार्थों से ऊपर उठकर विचारना प्रारम्भ वो 


करें, तभी हम बलिदान हो जाने की बाबना से श्रोतप्रोत हो जायेगे । 
बेद इसो बलिदान की प्रेरणा देते हैं। 


हज 


-प्रेमचन्द ध्ीधर एम०ए०, एम«फिल«. 


हैदराबाद आर्य सत्याग्रहियों को 
आवश्यक सूचना 


हैदराबाद आय सत्याग्रह में सम्मिलित होवेंवाले जिन सत्या- 
प्रहियों के प्राथना-पत्र गृहमन्त्रालय, लोकनायक भ्रवन नई दिल्‍ली 
सम्बन्ध में भारत सरकार द्वारा गठित समिति १२ ड63-फर- 
श्श्८द को प्रपनी पहली बठक (लोकतायक भवन) भें पा ललआ 
थ्रित तुरभ्त सभा काय हूँ 
सत्याप्रही अथवा उनके प्रा थ 
बारे कर अपने आवेदन-पत्र भरवाकर ज्ेजकर इस धुवित्रा से 


लाभ उठादे । 
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-प्रो० शेरसिह 
प्रधान आय॑ प्रतिनिधि सभा हस्याण 
घिद्धांतो भवन, दयानन्दभठ, रोहतक 
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ठड़ा गर्म 
लगना 


न्‍ महाशियां दी हट्टी (प्राण लि० 
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साई; आय्रोग के समक्ष हरयाणा का-दावा 


मन्यिवर देसाई जी' है 
मैं पहिले भी आपको पत्र लिखना चाहता था परन्तु आपका अस्तित्व 

ही द्ाक में पड़ जा था, हतलियें झ्ापकों पत्र लिखेंन! आवश्यक नहीं 
शुअक्रा। धव क्योंकि भारत प्रकार ने-तिर्णय किया हैँ कि आपका 
आधोग रहेगा, हतलिये में तथाकशित पंजाब समझोते तथा मध्य प्रोर 
0६ प्रायोगों के सम्बन्ध झ्लापके समक्ष रखना चाहुंगा: मैं आशा 

हैं. कि आप तिष्पक्ष होकर विचार करंगे ओर आपके द्वास उपे- 
लित पक्ष को न्याय मिलेगा । 

कुंपया क्रीमती इस्दिश गांधी के २९ जनवरी, १९७० के फंसले की 
धौरा ५ ओर पजाब समभोके को धारा ७-२ पर ध्यान दें | पहिले दत्ता- 
बैज के अनुसार हरयाणा को स्पष्ट रूप से फाजिल्का अबोहर का इलाका 
दिया गया था परन्तु दूसरे दस्तावेज के द्वारा सोधा तल देकब, वही काम 
एक आयोग के द्वारा करवाया जाना था । यदि हम घाहा ७.२ के प्रथम 
झौर भन्तिम वाक्यों को पढें तो साफ हो जायेगा कि चण्डोगढ़ के बदले 
हैं. हुर॒यारा को फाजिल्क: अनबोहर का इलाका दो दिया जा सकता है। 
स्यायमूर्ति मेंथ्यू ने अपनी रिपोर्ट से लिखा है-- 


फाजिल्सा भबोइर क्षेत्र को छोड़कर दूसरे इलाकों के दावे का फंसला 
धारा ७.४ के अनुसार नियुक्त आयोग करेगा। यह आयोग तो २६ जन- 
थरी, १६९७० के फेंसले की घारा ५ के अनुसार हरयाणा की दिये जाने- 
वाले हिन्दी-भाजी गांवों पर हो विचार करेया, जो श्रोमती इन्दिरा गाधी 
वै अपने फंसले में हरयाणा को देनें का निर्णय किया था ।”' 
मैंने वेंकट रमेया आयोग की रिपोर्ट नहीं पढ़ी है, परन्तु 
पत्रों में जो छुपा है उससे मेथ्यू आयोग के ऊपर लिखे विचारों को पुष्टि 
होती है। करीब ३० गाव जो १९६१ और १६८५१ की जतगणनाओं के 
अनुसार हिन्दी-भाषी थे, उनके सम्बन्ध में वेकट रमंया धायोग ते कहा 
कियेगांव तो हर॒याणा को घारा ७.४ के तहत बनाये गये आयोग के 
द्वारा मिल हो जायेंगे, परन्तु इनको घारा ७२ के तहत चण्डोगढ़ के 
बदले में नहीं दिया जा सकता, क्योंकि दोनों घाराकं थे दिये जानेवाले 
बांव एक दूसरे से अलग होने चाहियें । 
द%%070%७6७७७७७७७७७७७फछ 
भ्रव क्योंकि देसाई आयोग को पुनर्जीवित करने 
को बात चल पडी है, इसलिये हरयाणा रक्षावाहिनी के 


हा के नाते २० जुलाई, १९८६ को जो पत्र प्रो० 


“आयोग का विचार है कि हरयाणा को सीमाओं के साथ के 


शेरसिह ने लिखा था, वह पाठकों तक पहुँचाने के लिए ४ 





हिन्दी अनुवाद छाप रहे हैं ।-सम्पादक 
2080%%60860७७७9४&७७७७#७##७७छछ 


प्रधानमण्त्री तथा सन्त लॉगोवाल अच्छी तरह जानते थे कि 
फ़ाजिल्क भ्रवोहर के हिन्दो-भाषी गांव हरयाणा को सोमा से जुड़े हुए 
नहीं हैं, क्योंकि कश्दुसेंडा गांव १९६१ में मी पंजाबी भाषों था। इसलिये 
ओमती इरिदिरा गांधी ने यह गाव हस्याराः को ने देकर केवल एक 
फर्लाय चोड़ा रास्ता भर दिया था। अकालियों ने केसे तो १६५६ में हस 
सांव को हिन्दी-भाषों भान लिया था और १६६६ में यह मान लिया था 
कि यदि दो गांव या उनसे कम गाव १० से अधिक गांव के बीच से पड़ते 
घैं रुकावट पंदा होतो है तो वे १० से अधिक गांव इन दो या उससे कम 
गांव समेत देते पड़ेंगे। परम्तु स० स्वर्णिह ने इसे न मानकर केवल 
रास्ता देने की वात मानी, जबकि हमने पूरा णांव देने के लिये कहा था ) 

यहू बिल्कुल स्पष्ट है कि फाजिल्का अबोहर के हिन्दी-भाषो ग्रा्मों 
का हसयाणा को सीमाओं से न जुड़ना हो उनको धारा ७४ के तहत 
दिये जानेवाले सोमा से जुड़े हुए ग्रामों से अलग करता है। कब्दुखेड़ा 
गांव ने यह भूमिका निभाई है, इसलिये यह गांव मेंथ्यू आयोग द्वारा 
पहुचान किये गये फाजिल्का अबोहर क्षेत्र के हिर्दी-माषी ग्रामों को हर- 
याणा को दिशे जाने में रुकावट नहीं बनता, खल्कि सहष्यक शतताण है। 
धे हैरान है कि इतचे स्पष्ट तथ्य को थो मंथ्यू तथा वेंछट रमेया आयोगों 















कक ४३ विंवारों कौ उर्षज हैं, उन्होंने साफ-सोफ कहने थें हिसकियाहट 
क्योंको। . 

भराज कहे अकांसी कुछ कहें, परन्तु इस तथ्य को कोई नहीं झुठला 
सकता कि सन्त लोंगोवाल को यह पता था कि हरयारझा को फाजिल्का 
अबोहर के गांव हो दिये जाने हैं। पजाब समझौते पर हस्ताक्षर करने 
के २० दिन बाद १३ भ्रगस्त, १६८५ को फिरोजपुर जिले के व्रक्नोलों को 
सभा में उन्होंने कहा कि भ्रबोहर के साथ ५५ मांव हरयारा। को देने 
पड़ेंगे। यह समाचार १४ अगस्त, १६८५ के देनिक ट्रिब्यून घोर टाइम्स 
आफ इण्डिया में छुपे प्रौर किसो ने उसका खण्डन नहीं किया । फाजिल्का 
प्रबोहर, फिल्ेजपुर जिले में ही पड़ते हैं, यह बात बहुत महत्त्वपूर्ण है । 


स्पायमूर्ति वेंकट रमेया ने चण्डीगढ के बदले दें हरयाणा को दिये 
जाबैवाले ७०.००० एकड़ क्षेत्रफन के गांव देने को बात कह्दी है। इसके 
लिये उन्होंने कोई तक नहीं दिया । वे जानते थे कि सममोते को घाराओं 
७.२ भौर ७.४ के रहते वे हरयाणा को फाजिल्का अबोहर के इलावा 
कर कोई मांव वही दे सकते । मेथ्यू आयोग को कठिताई का हल न 
सूफने पर अन्‍्होंने कुछ न देके को बज़ाये हस्याणा की क्षतिपूति के लिए 
अपनी सीमाओं स हटकर अपने सुझाव दिये। वे जानते थे कि चण्डीगढ़ 
हिन्दी भाषी होने के नाते हरबाणा को मिलना चाहिये भोर यदि धह 
पंजाब को दिया जाना है तो क्षतिपूरति ऋरनी पड़ेगी । 


भकाली कानूनी प्रथारिटी की जगह आयोग बनाते के हक भे थे । 
भारत सरकार ने उनकी बात मान लो ओर यांव छांटवे की शर्तें जो 
मेथ्यू भौर वेंकट स्मेया ग्रायोगों की थीं मान खी, परन्तु ४५.००० एकड़ 
क्षेत्रफल के गांव जो वेकट रमेया ने चण्डीगढ़ के बदले में हरथाणा को 
देने से इन्कार क्रिया, उन पर अकाबियों के सुझाव पर भो नया श्रायोय 
विचार कर सकता है, केवल इतनी बात मानी । 


ग्रापका आयोग भी पंजाब समभौोते की धारा ७२ के तहत बनाया 
गया है, जिसके तहत पहिले दो आयोग बनाये थे। भ्राप केवल छ० ००० 
एकड क्षेत्रफल के गांव पर हो विचार कर सकते हैं, मैं ऐपता नहीं मानता । 
वेकट रमंया प्रायोग ने तो उचन्ती बात कह डालो ७० ००० एकड़ को 
बात ह॒ृदोत नहीं है| मेथ्यू भाषोग के द्वारा बताये गये हिन्दी भाषी गांव 
का क्षेत्रफल तो ३५०.००० एकड़ बनता है । 


जुड़ा होने को श्त--यह समभतें की बात है कि पजाब समभौते को 
घारा ७.२ और घारा ७.४ दोनों थै एक ह्वो शर्त रखो है और साथ हो 
यह भो कहा कि दोनों के तहत पहचान किये हुए गांव एक दूसरे से अलग 
होने चाहियें। यह तभी सम्भव हैं जब यह शर्त पहचाने हुए गांवों के 
आपस थे एक दूसरे से जुड़ होने की हो न कि हरयाणा की सीमा से । 
७४ के तहत तो सीमा समायोजन का काम, इसलिए वे गांव हरयाणा 
की ब्वोमा से जुडे हुए होने चाहिये। यदि ७.२ के तहत पहुचाने हुए गांव 
भो हस्याणा को सीमा से जुडे हुए हो तो ७४ वाले गाव से अलग कंसे 
हो सकते हैं । यदि सोमा से जुड़े गाव तो ७४ के तहत सोमा समायोजन 
सै वेसे ही हरयाणा को मिलेंगे, फिर ७२ के तहत हरयाणा को चण्डी- 
णढ़ के बदले में क्या मिला ? मेथ्यू की व्याख्या के प्रनुसाद तो यही बात 
हो जाती है जो पजाब समभोते की भाषा और उसके भावों के विप- 
रीत है । 

मेरी दलील जिसको काटा नहीं जा सकता, यह प्रमाणित करती है 
कि मेथ्यू आयोग द्वारा पहचान किये हुए फाजिल्का अबोहर के गाव हा 
हरपथारा को चण्डोगढ़ के बदले में दिये जा सऊते हैं । 

मैं आयसे अनु रोध करूंगा कि आप पंजाब सम भोते के एक-एक शब्द 
को मेरे सुझावों के प्रकाश में ध्यान से पढे, ताकि जब पञाव तथा हर- 
याणा के प्रतिनिधि झापके समक्ष अपने विचार रखे तो ग्राप शीघ्र न्याय 
संगत निरमेय ले सके । 


सेवा में, 


/2:0८/ 2:40 हु कौ- 07० तेशार्ड 


अध्यक्ष विधि आयोग, नई दिल्‍ली 


“आपका 
कर्ज ता 





आये प्रतिनिधि समा स्थापना शताब्दी सभारोह-- 
जि. करनाल तथा कुरुक्षेत्र के आयंसमाज्ों 
को बंठकों में भारी उत्साह 


(केदारपिहु आय द्वाषा) 


रोहतक १६ जनवरी । १८ जनवरी, ८७ रविवार को भायंसमाज 
होली मोहल्ला करनाल में साप्ताहिक सत्संग के पद्चातृ समा के भजनों- 
परदेशक १० समेरत्तिह भ्राय॑ के प्रभावशालो बीत हुए । प्रातः ११ बजे सभा 
के प्रघान प्रो० शेरविहु जी, उपप्रधान महाशय भरतसह जो, मन्त्री 
झाचाय॑ वेदब्रत शास्त्री, भा० बद्रीप्रसाद आये कोषाध्यक्ष, समारोह 
सयोजक बाबू रघुवोरसह तथः धायविद्या परिषद्‌ हरयाणा के प्रस्तोता 
प्रिसिपल लाभसिहद्व जी के भ्रायंसमाज मब्दिर में पघारने पर जायं समाज 
के उपस्थित कायकर्तात्रों ने अपने नेताप्रों का स्नेहपूर्वंके स्वायत किया ! 


कार्यकर्त्ता बेठक का शुभारम्भ करते हुए समामन्त्रो आचार वेदब्रत 
जी छास्त्रो ने आयंसमाज होली मोहल्ला करनाल को सह्थापित्त हुए १०० 
वर्ष पूर्ण होने पर प्रधस्‍्नता प्रकट करते हुए २१ से २४ मई, ८७ को समा- 
रोह को सफल करने को प्रपील को | आयंसमाज होली मोहल्ला के सभो 
सदस्यों तथा जि० करनाल के अन्य आर्यसमाजों को शताब्दी समारोह 
को मनाने में तन, मन तथा घन से पूरा सहयोग करन! चाहिए। 


सभा प्रधान प्रो० शेरसिह ने भार्यसमाज के कार्यकर्त्ताओं को श्ायें- 
समाज के विगत १०० वर्ष के शानदार इतिहास का धर्णन करते हुए 
कहा कि राष्ट्र को स्वत्त्र कराने में ब्रा्यंसमाज ने महत्त्वपूर्"णा योगदान 
किया है । राष्ट्र-रक्षा कार्यों में भी सबसे प्रधिक धायंसमाज के कार्ये- 
फर्त्ताश्नों ने बलिदान दिया है। आज पुन! पंजाब के उग्रवादी तत्त्व पाकि- 
स्तान, अमेरिका, चीन तथा अरब देशों की श्राथिक सहायता तथा हथि- 
याश लेकर तोड़-फोड़ करके खाबिस्तान बनाकर भारत के टुकडे करना 
चाहते हैं। पाकिस्तान के साथ युद्ध होते को भ्रवस्था में पंजाब के उग्रवादी 
उसका साथ देंगे। अतः भारत पाक युद्ध का स्थान हरयाणा हो हो 
सकता है। भ्रतः हमें पूर्व की भांति राष्ट्र-रक्षा कार्यों में अग्रणी पक्ति थे 
ख़ड़ा होने की तेयारी करनी होगी । 

प्रो० साहब ने शताब्दी समारोह के अवसर पर ठोस कायक्रम को 
चर्चा करते हुए कहा कि समारोह के अवसर पर कम से कम १०० ग्राम 
पचायतों की ओर से पास किये गये शराबबन्दी के प्रस्तावों को प्रस्तुत 
करते हुए हरयाणा सरकार से पूर्णा नशाबन्दी करने को मांय को 
जायेगो | युवक शराब पोने के प्रादी होते जारहे हैं। अब युद्ध विज्ञात से 
बने नये-नय्रे हथियारों से होगा | तलवार भादि का युद्ध समाप्त हो चुका 
है। भ्रव वही नवयुवक सेनिक सफलतापूर्वक युद्ध लड़ सकेगा, जो कि 
शराब के नशे से दूर होगा । शराब के नशे में मदहोश सेनिक शत्रु का 
मुकाबला नही कर सकेगा। प्राज युद्ध को मशीनों का वटन दवाने पर 
लाखों नर-तारी बमवर्षक वायुयानों से मर सकते हैं। हमारे सनिक्रों को 
राडार द्वारा सूचता मिलने पर दो मिनट में प्रपने वायुप्रान को प्राकाद 
में उडाकर, गत्र के वायुयान का मुंहतोड उत्तर देना होगा। शराबो 
सेनिक का नशा बहुत देर से उतरता है। तब तक शत्रु के वायुयान राष्ट्र 
की मीमा में घुभकर तबाही मचा सकते हैं। श्रतः भारत सरकार को 
सेता में भी पूणा नशाबन्दो करनी चाहिए । 


सभा ने यह निश्चय किया है कि प्रत्येक जिले से एक लाख नर- 
नारियों से शराबबन्दी के लिए हस्ताक्षर करवाकर सरकार को भेजे 
जाये | इन रचनात्मक कार्यो में सफल होने पर हर॒याणा को सभा अस्य 
प्रांतों के लिए एक उदाहरण प्रस्तुत कर सकेगी । सभा के कोषाध्यक्ष 
मा० बद्रोप्रमाद जी ने सभाप्रधान जी को इन रचनात्मक योजनाश्रों को 
सफल करने के लिए अपील करते हुए कार्यकर्ताओं का आह्वान किया 
कि जिस प्रकार हर्याणा भ्रन्य बातो में आगे रहता है उसो प्रकार राष्ट्र 
रक्षा तथा शराबबन्दो आदोलन में भो अप्गे रहना चाहिए। सभा 
कोषाध्यक्ष जो की इस अपील पर प्रायंसमाज के वयोवुद्ध आय नेता 
ला० अनन्त्राम जी ने समारोह के लिए अपनी शोर से एक हजार झुयये 
देने को घोषणा को। इसी प्रकार आर्यप्रमाज के नवयुवक मन्त्रो श्री 
यशवर्न्तातवह ने अपने सभो सदस्यों को ओर से समाप्रधान जी को 
विश्वास दिलाया कि सभा को सभो जिलों से प्रधिक अन्त, धन आादि 


श्१ चमवरी, श्थ््क, हे 





पंजाब समझौते की दाल में पानी तो 
नहों दिः्श जारहा ? 
प्रो शेरतसिह अध्यक्ष हृस्याणा रक्षावाहिनी 


भारत सरकार द्वारा केन्द्रोय मण्डछ् के तीन सदस्यों को एस 
समिति गठित की गई है, जिसके प्रध्यक्ष थो पी. थी. नरसिह राव होंगे 
ओऔष सदस्य स घूटासिह और श्री अर्जुनलिह। हस समिति ने सरह्'र 
बरनाला और बलवन्तर्सिहु से बात करली हैं। देखते हैं वे लोग हरंयाण! 
के प्रतिनिधियों से कब बात करते हैं। अकालियों ने सीधी कार्यवाहो की 
घमकी देकर समभोते पर अमल के छिए भारत सरकार को फिर से 
तत्परता दिखाने के लिए मजबूर किया है। उनको इच्छा तो यह है कि 
इस दबाव में वे अपनी अनुचित बातें मनवाले । 


इस तथ्य पर पता नहाँ क्यों ध्यान नहीं जाता कि प्रकाली हो सम- 
भौते पर अमल करने में सबसे बड़ी रुकावट हैं। जब समभौते थे यह 
स्पष्ट लिखा है कि आयोगों को फैसला बिना फेरबदल के वंसे का वेसा 
दोनों पक्षों को मानता पड़ेगा, फिर घकालियों को आना-कानी कैसो धौर 
फिर उनको आना-कछानो और मनमानी के कारण समभौते की दा में 
पाती क्‍यों ? 


समभौते में स्पष्ट लिखा था कि सतलुज यमुना लिंक नहर का 
निर्माण पंजाब १५ अगस्त, १९८६ तक करेया । पंजाब को सरकार ने हीं 
उससे 6कावरटें डानों, बनावै की बात तो दूर रह्दी । पंजाब सरकार की 
नीयत नहर बनावे की नहीं, फिर भारत सरकार छी ओर से उस काम 
को अपने हाथ में लेने से आनाकानी क्यों । 





सभा शताब्दी समारोह को तेयारी के लिए 
बहादुरगढ़ तथा नारनोल में बेठकें 


थआय॑े प्रतिनिधि सभा स्थापना छाताब्दी समारोह की तैयारी के 
लिए २५ जनवरी रविवार को दोपहर बाद ३ बजे बहादुरगढ क्षेत्र के 
आयेसमाजों के कार्यकर्त्ताशों की बंठक प्रायंसमाज मन्दिर बहादुरगढ़ 
मण्डो में तथा १ फरवरो रविवार को प्रातः ११ बजे आयंसमाज मन्दिर 
तारनोौल में रखी गई हैं। इसपर सभा के प्रधिकारी कार्यकर्त्ताओं को 
सम्बोधित करेंगे। अतः बहादुरगढ़ तथा नारनोल क्षेत्र के भायंप्माजों 
के कार्यकर्त्ताओं से अनु रोध है कि वे अपने साथियों सहित इन बेठकों में 
यथा समय पघार कर अपना सुकाव तथा सहयोग प्रदान करें। 


--वेदब्रत शास्त्री सभामन्त्री 
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दिया जायेगा । इस उद्देश्य की पूति के लिए जि० करनाल में छाताब्दी 
समारोह को तेयारी के लिए उप-समिति का ला० अनन्तराम जी को. 
सरक्षक तथा श्रो यशवस्तर्थिह श्रायं को संयोजक मनोनीत किया हैं / 
जिला करनाल के सभो आरयंसमाजों के अधिकारियों को सदस्य बनाया 
गया है ! समिति का गठन आगासी बंठक में करके तैयारी आरम्भ की 
जायेगी । 


करनाल के पदचात्‌ दोपहर बाद ३ बजे इसो प्रकार की बैठक 
आयंस्तमाज वेद भवन लिकट वेदिकधाम (हरयाणा सभा माकंट) कुरुक्षेत्र 
में सम्यन्त हुई। इस बेठक में भी सभा धषिकारियों ने शताब्दी समारोह 
को सफल करने के लिए जिले के आयंसमाजों से प्ररोल की | सभी ने 
सभा को तन, मन तथा तन से सहयोग देने का वचन दिया झौर तैयारी 
के लिए श्री कष्णचाल वधव! को उपसमिति का संरक्षक तथा मा० 
बोरूराम प्राय को संयोजम्ञ एवं डा० मुत्यर जी को सहर्योजक मनों- 
नोत छिप्रा गया। जिला कुरुक्षेत्र के सभी आयत्तमाजों तथा आये 
संस्थाओं के प्रधिकारियों को एक बं5क्न बुलाकर समिति का पूरा गठन 
करके तैयारो को जायेगो । श्रो कृषणलाल वधवा ने सम्राप्रधान जी को 
विश्वास दिलाया कि जिला कुदक्षत्र समारोह के लिए सब जिलों से 
अधिक अन्न, चावल, आलू तथा घा संग्रह करके भेजेगा। श्री बोहूराम 
जी ने समाप्रतान जी से माग को कि पजाव सभा के पूर्व मुख्य कार्याक्ष्य 
गुरुदत्त भवन लाहौर (पाक्षिस्तान) की यात्रा ऋरने की सुविधा के लिए 
विदेश मन्त्रालय से सम्पर्क कर । 





स्वामी श्रद्धानन्द बलिदान दिवस पर 
नशाबन्दों सम्मेलनों के समाचार 


बाय प्रतिनिधि समा ह्याणा के निर्देशानुसार इस बार स्वामी 
ख्रद्धानन्द जी का बलिदान दिवस, नशाबन्दी दिवस के रूप में सारे हु+- 
णा में मनाया गया। हिसार, कंधल, नरवाता, जींद, माडल टाउन 

. सोनीपत, गुढ्गांव, रोहतक पध्ादि के समाचार गत प्रंके मे प्रकाशित हुए 
>> हैं। कुछ ओर स्थानों से समाचार निम्न प्रकार प्रकाशन प्राप्त हुए है 


१-आयेसमाज बढा बाजार पानीपत, जि० करनाल को ओर से 
नशापन्दी दिवस आय॑ वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय के प्रांगण में २३ 
दिसम्बर को सभा प्रधान प्रो० शेरातिह जो को प्रहयक्षता मैं मनाया 
गया | इस अवसर पर छात्रों नें भाषण प्रतियोगिता तथा इोकोच्चा रण 
हैं भाग लिया। सभा प्रधान जी ने अपने अध्यक्षोय भाषण में प्राये कार्ये- 
कर्त्ताओं को स्वामी श्रद्धानन्द जी के दिखाये मार्ग पर चलने का प्रतुरोध 
किया तथा प्रदेश से शराब जेसी सामाजिक बुराइयों के विरुद्ध पूरी शक्ति 
, के साथ कार्य करने का पशमश दिया। भायसमाज के प्रधान श्री रामा- 
नष्द जी तथा स्कूल के प्रधानाचार्य श्लो लाभपिह ने सभा प्रघान जी का 
पानीपत पधारने के लिए आभार प्रदर्शित किया । 


२--आर्य केन्द्रीय सभा करनाल को ओर से १६ दिसम्बर को 
झायंसमाज दयालपुरा में श्रो रामप्रसाद तिस्मिल तथा २१ दिसम्बर को 
आयंसमाज होलो मोहल्ला में स्व्रामी श्रद्धातर्द का बलिदान दिवस 
मनाते हुए हरयाणा प्रदेश है नशाबन्दी लागू करने की मांग को गई। 
पं० ओम्प्रकाश जी प्रार्थ तथा श्री नरदेव शास्त्रों आदि आयनेताप्नों के 
व्याख्यान हुए । 

३--आयंसमाज समालखा मण्डो में २३ दिसम्बर को स्वामी श्रद्धा 
नन्‍्द बलिदान दिवत्त तथा नशाबन्दों दिवस मनाया णया। स्वामों धर्मा- 
ननन्‍्द जो मष्तो शुद्धि सा तथा अश्य विद्वानों के प्रवचन हुए । 


४--आयंसमाज शांति तगरः सोनीपत मे २३ दिसम्बर को नशा- 
बन्दी दिवस पर आरयंसमाज महिदर के निकट शराब के ठेके को समाप्त 
करने का प्रस्ताव किया गया। 

प-आयंसमाज सेक्टर ७ फरीदाबाद में २३ दिद्चम्बर को स्वामी 
शद्धानन्द बलिदान दिवस परूमधाम से मनाया गया। प्रायंसपात्र के 
प्रधान सर्वेश्री लखपत राय, अमरनाथ जेतलो, ह रवंशलाध्ष प्रानन्‍्द, नरेन्द्र 
मलिक तथा श्रोमतो मलिक, वीरेन्द्र प्राहुजा आदि के प्रवचन तथा गीत 
स्वामो जी के जोबत पर हुए । 


नामकरण संस्कार पर दान 


दिनांक ६ जनवरी को प्रात: € बजे बा० उदमीश्ञषम जो एडवोकेट 
नाएनोल के पोौत्र श्रो राजेद्रकुमार के पुत्र का नामकरण सस्कार वे 
>दुब्विचन्द्र आये वे वेदिकरीति के अनुसार करवाया । इस शुभावश्षर पर 
सभा के भजनोपदेशक १० मुरारीलाल बेचेन के मनोहर भजन हुए । इस 
उपलक्ष मे सभा को वेदप्रचार के लिए ५१) आरयेंसमाज नारनौस को 

दान दिये गये । +>-ताराचन्द बाये 
संयोजक जि० महेन्द्रगढ़ वेदप्रचार समिति 


शराबखोरो, मांसखोरी, चरित्रहीनता एवं अ्इलीलता के विरुद्ध 
२५ जनवरी, ८७ को आये वीरदल च० दादरी को 
ओर से विशाल जलूस 


सावंदेशिक आये वोरदल च० दादरो को घोर से उपरोक्त बुराइयों 
के विरद्ध विद्ाल जलूत निकाला जारहा है। इस अवसर पर उपमण्डल 
अझधिकारो को एक ज्ञापन दिया! जायेगा, जिसमें सरकार को यह चेतावनो 
दी जायेगो कि वह शराब जेसो भवानक बुराई को आधिक मुद्दा बनाकर 
जनता के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ न करे । अगर इन बातों को ओर 
जीतघ्र;ध्यान नहीं दिया गया तो आये वीरदल सत्याग्रह करेगा । 


--ब्र० संजयदेव बोटिकाध्यक्ष, हृस्याणा श्ञाय वो रदल 


हि जलबशी > दफा 
ही । | २१ जनवरी, है०७ 


मेबात में गोरका समस्या 


इस समय मेवात क्षेत्र के मुस्लिम गांवों वें घारी तादाव में गोहत्या 
हो रही है। शायद हतनो गोह॒त्या कभी नहीं हुईं होगी । कानुनन जुर्म 
है हरपाणा में । लेकिन हस द्षोत्र में लाखों यो प्रतिमाह मारो जारही हैं। 
यह कलंक दृरयाणावासियों को जग रहा है। इस कलंक को दूर करवे 
के कुछ सुकाव हैं-- 

मेवात क्षेत्र के याना प्रवन्धकों को सख्त आदेश दिये जावें कि यो- 
हत्यादों की कड़ी निगरानों करे ध्लौर बुलाकर धमकायें। मुस्लिम गांव 
के मुखियाओं को बुलाकर कहा जावे कि गांव में गोहत्या होगो तो तुम 
जुम्मेदार होंगे । यो-हत्यारों को सूचना पुलिस को दी जावे । 

जो ट्रक मुर्दाखाने में जाते हैं उन्हें पुलिस बाडेर पर चेक करे । जो 
साल कतल को जाती है, उसको गर्दन के नोचे गले भै कतल का निशान 
हो, इस प्रकार को खालों पर प्रतिबन्ध लगवायें। मुर्दा-मवेशियों के 
गोदामों पर पुलिस छापा मारकर कतल को हुईं गोदंश की खालों पर 
मुरझंदमा दर्ज करे । 

राजस्थान से ग्रोवश चोरीं छिपे हर॒वाणा लाकर कतल किया 
जाता है। जित व्यक्ति के पास सौ गोवंश हैं, चारा छुप्पर का झोई 
प्रबन्ध नहीं है। केवल खाल के लिए भूखे-प्यासे मारे जाते हैं। ऐसो गौवों 
को तलाश की जावे झोर उन्हें पुलिस द्वारा गोशाला थे भेजा जावे । आशा 
है आप इस सन्दर्भ में मुख्यमन्त्रों हर॒याणा को लिखकर, गोरक्षा में सह 
योग देकर कृतार्थ करें। 

प॑, सुन्दश्लाल प्राय॑ 


श्रीमदयानन्द गुरुकुच्न विद्यापीठ का अध शताब्दी 
समारोह 

गुरुकुछ पदपुरों का अधेक्षताव्दी समारोह १३-१४-१५ फरवरी, 

९८७ शुक्रवार, शनिवार, रविवार को बड़े हुए भोर उल्लास के साथ 
होते जाएहा है। जिसमें सम्पूर्ण भारत के सुप्रसिद्ध विद्ञाव्‌, स्जनोप 

देशक, संध्यासी एवं नेतागण पधार रहे हैं। १ फरवरी से १५ फरवरी 

तक ऋग्वेद पारायण महायज्ञ चलेगा ' गुरुकुल के ब्रह्मचारियों द्वाया 

संस्कृत भाषण, व्यायाम, योगासन, लाठी, मुग्दर, भाला, मल्लखम्भ, 

सरिया मोडना, कांच पीसना, चलतो कार रोकना आदि का प्रदर्शत किया 

जायेगा | घत: प्लाप सभो वेदानुयायों धमंप्रेमी सज्जनों से निवेदन है कि 
इस उत्सव थे अपने दृष्ट मित्रों के साथ पधार कर हमें भ्रमुगुद्दीत करें । 


स्वाप्ों विद्यानन्द सरस्वतों मुख्याधिष्ठाता 


कासण्डी में शोक सभा 


२८-१२-८६ को आयंपमाज मन्दिर कॉमण्डो, जिला सोनीपत में 
प्रायंसमाज के सदस्यों को एक सभा हुई, जिपमे स्वर्गीय पृज्य आचार्य 
विष्मुमित्र जी विद्यामातंण्ड के देहावसन पर हादिक शोह़ प्रकट किया 
गया। उनको श्रद्धांजलि श्रत्रित को गई। ईह्वर से प्रार्थना की गई कि 
उनको झात्मा को सदुगति प्रदान करे और उनके परिवार को उनके 
वियोग से हुए दुःख को सहन करने की क्षमता प्रदान करे | 

--रामदत्त शास्त्री 
मस्त्रो आयंसमाज कासण्डो, तह० गोहाना, जि० सोनीपत 


शुद्धि समाच र 
सिमडेगा अनुमण्डल ग्रलगंत श्रो रामरेखा घाम में २१-१२-८६ को 
श्री देशपाल दोक्षित के पो रोहित्य एवं तत्वावधान में श्री पौलिता सोरय 
पिता जोहन सोरेंग, ग्राम ताराबोग।, थाना वोलब। को शुद्धि को गई । 
नया नाम पावंती कुएणारों रखा गवा। तत्सरचात्‌ ब्रो छुल्तुध्तिह पिता 
शो अजु नविह ग्राम सिमडेगा के साथ विवाह करा दिया गया। वक्त 


बर-वघू को समी ने आशोर्वाद दिया । 
ह --देशपाल दोक्षिद्ध 


सर्वृहितकारी .. . , 


२१ बनहूरी, (शक, 





सावधान हो जाओ प्रहरो: 


टेक- भ्राज देश को होगया खतरा, घपने ही कुछ बन्दों से। 
सावधान हो जाशों प्रहरी, इन घर के जयचन्दों से ॥ 


देशद्रोही क्या जानें, किस विधि आजादी आई थी। 
किंतनों ने अपने जीवन की, इस पर बली चढ़ाई थी। 
बलिदानों के बचबूते पर, स्वतस्त्रताये पाई थीं। 
देशधक्तों ने इसी हेतु, जेलों मे भरी तवाई थी।। 
सचेत रहना पहरेदारो, खालिस्तानी इन दरिन्द्रों से । भाज ** “ 


गुरुद्वारों के किले बना दिये, सस्तों के कमाल देख थो | 
पराये घन से होगये पागल, सिंहों के ये लाख देख लो । 
बनहोती घट रहो घटनायें, जलते पंजाब का हाल देख लो । 
देश को खण्डित करनेवाली, धूर्तों की चाल देख लो !! 
जिनसे सहारे को भ्राशा थी, धक्के लग रहे उन्हीं कषों से 


बाध्ट्द्रोही लोग देश में, समी जगह्द मिल जाते हैं। 
सम्प्रदाय, आपसी भगड़ें, यही दुष्ट करवाते हैं। 
हस्कर, डाकू, चोर, लुटेरे, छूट-लूटकर खाते हैं। 
व्यापारी, नौकर, सरकारी, अ्रष्टावार फेलाते है।॥ 
धाज नहीं फुरसत लोगों को, दो नम्बर के धाघों से-****' 


भले आदमी दुःखी भाज झोर लड्भवाड़ो के ठाठ देखे । 
एम०ए०, बी०ए० फिरें मटकते, मिडल फेल सम्राट देखे । 
लेने के कुछ भौर देने के कुछ, न्यारे-न्यारे बाट देखे। 
सच्चाई ना रहो धूम, गंगा जमना के घाट देखे ॥ 
गुण्डायर्दी बढ़ी देश में, ढीलेढाले प्रतिबन्धों से “*** 


शातंक धभौर अलगाववाद की, काली घटा भाज छाई। 
क्षत्रु देशों की इसके अन्दर धारी हैं साजिश पाई। 
जिनको है कुछ प्यार देश से, मिल बेंठों सारे भाई। 
हिंस्दू, मुसलमा, सिख, पारसी, जन बुद्ध और ईसाई ॥ 
एक दिने पड़े निपटना यात्री, इन राक्षस मतिमन्दों से'***** 


विनीत : मांगिरास यात्री 
शिक्षक वेदिक कन्या पाठशाला हुसनयढ़, उकलाना मण्डी (हिसार) 


नशावबन्दी अभियान की सराहना 


नशाबन्दी विशेषांश पढ़कर मन प्रसन्‍त होगया। हसो तरह से 
धर्ायतदी का कायं चलता रहे तो एक दिन ग्रवद्यभेव भारतवर्ष का 
सुधार हो सम्ता है। प्रश्न आप लोगों को शक्ति दे, जिससे यह नज्ञावन्दी 
विशेषांक जन-जन के हाथों में पहुंच कर लोगों का कल्याण हो भौर 
“दूध दही का खाना” की उक्ति प्रसिद्ध हो । 


--० इन्द्रमणि श्षास्त्री 
सिद्धांत भूषण आयेसमाज शाहुबाद मारकण्डा, 
जि० कुरुक्षेत्र (हर०) 





/ ०७७७४७४७७७४७७४७७७४७७७७ 


विशेष छूट 


घामिक पुस्तकों को शुद्ध और सुन्दर छपाई के लिए आये 
आफसेट प्रेत से सम्पक करें। घामिक पुस्तकों की छपाई के लिए 
विशेष छुट दी जाती है । 
प्राय श्राफसेट प्रेत ३०८-३ एफ शाहजादा बाग, दयाबस्टी, 
पुराना रोहतक रोड, नई दिलल्‍ली--११००३५। 
फोन-दयाबस्ती ५०२४८८, नारायणा-५७१६३२७ 
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१७७७७७४७७्श्र"रशएशशशएणा शान न बल लक 


सम्पादक के नाम पत्र हे हि कि ह हि 
श्री राजेसिह आय (राज आये फिल्मज) द्वारा 
निर्माल को गई फिल्म 'अनौखा इन्सान! के 


विरोध में 
श्रीमान्‌ जी, 


हाल ही में दिनांक १२-१२-१६५६ को उद्घाटित हुई फिल्‍म 
'प्रनोखा इन्सान! जो कि दिल्ली व गाजियाबाद के सिनेमा घरों में 
दिलाई जारही है, के भन्दर आयंसमाज (स्वामी दयानन्द सरस्वदो जी) 
के सिद्धातों के साथ खिलवाड़ की गई है। फिल्‍म में प्रध॑ नग्त नायिका, 
नायिक्ता तथा नायक का ब्ालिगन, चुम्बन डिस्को डांस (पहिचमी 
सम्यता) तथा प्यार मोहब्बत के व्यर्थ गानों से मरो पड़ी है। जो ६हि 
आयेसमाज की शिक्षायें कम ओर सिद्धांतों के विरुद्ध ज्यादा जाहों हैक 
सब कुछ मिलाकर प्राजकल सिदेमा घरों में दिखाई जारही फिल्मों से. 
कही ज्यादा अइलीलता देखी जा सकती है। फिल्‍म का प्रारम्भ स्वामी 
दयानन्द सरस्वती जी के चित्र के साथ लिखे गायत्री मन्त्र से आकर बनी 
प्रकाशपु ज द्वारा 'राज आये फिल्म' से होता हुप्ला अइलोल नृत्य, शराब 
पीते लोग, बलात्कार इत्यादि के रृहय भो फिल्म में मौजूद है । यदि 
फिल्म भी देखने का मौका न मिले तो नई दिल्‍ली रेलवे स्टेशन पर प्लेट 
फाम न. २ पर लगे फिल्‍म के प्रहलोल पोस्टर की विज्ञापन नं. श्षब५ 
पो. यू. १९२६ को प्राग्रासी दिनांक २०-४-८७ तक देखा जा सकता है, 
जिसके अन्दर राजसिह आय॑ का “अनोखा हस्सान” ओरम' राज प्रार्य 


फिल्‍म की भेंट के नीचे भ्रधंनगर्त नायिका को मुस्कराते हुए नायक के 
साथ देखा जा सकता है। 


प्रत: मानव उत्थान सस्थान पभ्रायंसमाज मन्दिर, औरंगाबाद 
मिन्नौल, जि. फरीदाबाद प्रापसे प्नुरोध करता है कि इस फिल्म को 
अविलम्ब बन्द कराया जाये अथवा इसमें से स्वामी दयानन्द सरस्वती 
जी के चित्र, गायत्री मन्त्र, 'ओ३म्‌” आय॑ जेसे पावन शब्दो, उच्चारणों 
एक पोस्टरो पर लिखे हुए को हटाया जाये। जिससे कि प्रायंसमाज का 
इतिहास बेदाग रह सके । 


श्यामधिहु बाय॑ 
धध्यक्ष मानव उत्थान संस्थान, ओरंगाबाक 
दिनांक १३-१२-१९८६ 


वेदिक प्रचार यात्रा 


ब्र० जाय॑ नरेश जो वेदिक प्रवक्ता ने चण्डोगठ, करनाल, माछवा 
भक्ति साधना आश्रम, रोहतक सण्डारा, आडिवेन्स फैक्ट्री, सिधी महा> 
सम्मेलन जरी पटका, रामदास पेठ (नागपुर) जमनापार, शक्ति नयर, 
जवाहर नगर, जंगपुरा विस्तार, उत्तम नगर, राजेन्द्र नगर, राजोरीः 
गार्डन, पश्चिस बिहार, श्रशोक बिहार, त्रिनगर, जनतकपुरी (दिल्ली),...' 
आयेसमाज शाजगढ़, सोक्षत तथा उदुयोथ साधना ल्थल्ी (हिमाचल) 
मादि स्थानों पर वेदिक डका बजाया और दो परिवारों ने हर रोज यज्ञ 


करने का सकल्प लिया। नौजवानों को इनसे ब्रह्मचयं तथा संयमी रहने 
के गूढ रहस्यों को प्रेरणा मिली । 


अनिल सिह प्राय, हृदुगीथ भवन, चण्डोगढ़ (डूटी.)- 













सुपर सेनेटरी सेल्स 


वितरक तथा स्टाकिस्ट कलासिकल सेनेंटरी वेयमें,!प्रिमियर 
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--डा० मोती बाबू 


किक 
एकमात्र मार्ग _अंग्रेजी माध्यम के विकल्प की समाप्ति 


(राजश्ाषा के रूप में, विशेषतः विधि के क्षेत्र ने के के 
और प्रसार के जिए ढा० मोतों बाबू का नाम पर्याप्त ञ अक दे 
शव भारत सरकार के विधि मन्त्रालय के प्रन्तगंत दा हब: 
क्ायोग के सचिव रह उुके हैं। प्रब सेवा-निवृत्त होने के हक हक 

) सम्ब्धी पत्रिक्षा झ्रौर पुस्तकों का प्रद्चाशन भरते ४ 
के हैं। प्राप भारत सरकार के विधि मन्त्रालय को हिन्दी जा 
समिति के सम्मानित सदस्य भी हैं। आशा है पाठकगण इनके विचार 
को कार्येूप देने के लिए प्रयत्न करेंगे | --सम्पादक) 


स्वतष्त्षता प्राध्ति के तुरन्त बाद राष्ट्रभाषा हिन्दो है अप 
उसका उचित स्थान देने का प्रयास प्रारम्भ हे | कह अप पी 
संघ की राजभाषा घोषित किया। भ्रनेक राज्यों । कप 
नियम पारित करके उसे राजभाषा के रूप में या कक 0३ 
डुच्च न्पायालरयाँ में हिन्दो के प्रयोग को अनुमति दी ग 


पर तथा समय - 
रन ता वर यात भादेश पारित छिये गये और स्थान-स्थान पर 


है और अ नदी भाषो राज्यों तक में राजकाज 
की प्रमुख भाषा भ्रग्रेजी है। 'निसस्‍्संदेह हिन्दी ने यत्र तत्र प्रगति की है, 
किल्तु अग्रेंजी की प्रगति कहों अधिक है। उसका एक कारण तो यह है 
कि प्रंपेजो शासन से स्वतन्त्र होकर भी हम दासत! को मनोवृत्ति से मुक्त 
नहीं हो पाये हैं और अग्रेजी की उच्चता ब्ब भो हमारे मनमें घर किये 
हुए है, फिल्तु उससे भो बड़ा कारण है हिन्दो-विषय नोति को एक मूल- 
भूत त्रूटि। 
आदशंवादिता का भ्रपना महत्त्व है, किन्तु संसार का काय॑ प्राय: 
उपयोगितावाद के अनुसार होता है। अंग्रेजों का भारत में प्रचार-प्रसार 
छस्तको उपयोगिता के कारण हो हुआ । सामान्यतौर पर अंग्रेजों ने प्रंग्रेजी 
का प्रयोग अनिवार्य नहीं किया, किन्तु उसको उपयोगिता को बढ़ाया 
“जिससे भारतोय स्वेच्छा से उधर पश्राकर्षित होंगये। शासकों की भाषा 
होने के नाते विशिष्टता उससे जुडो हुई थो। परिणामस्वरूप पंग्रेजी 
झासन द्वारा दिया गया भारतीय भाषाओं के प्रयोग का विकल्प व्यर्थ 
होगया और भ्रंग्रेजो फेलतो गई। इसके विपरीत जब भारतोय भाषाओं 
को राजकाज भें उचित स्थान देने का निरशंय किया गया तो इस बात 
का प्रयत्न नहों किया गया कि भारतोय भाषाओं को व्यावहारिक उप- 
योफ्ति। अप्रेजो से अधिक को जायें। प्राज भो स्थिति यह है 5 हिन्दी 
आाषी राज्यों तक में हिस्दों की अपेक्षा अंग्रेजों प्रधिक उपयोग है। 
झंग्रेजो के माध्यम से शिक्षा को व्यापक व्यवस्था सारे भारत में है । यदि 
माध्यम के रूप में अग्रेजो छो अपनाया जाता है तो सारे घारत में केन्द्र 
या राज्य को किसी भो प्रतियोगितात्मक परीक्षा प्ैं व्यक्ति बंठ सकता 
# “बहुत बड़ी संख्या ऐसो परीक्षाप्वों की हैं जिनमें हिन्दी या किसी 
भारतोय भाषा के माध्यम के रूप में प्रयोग का विकल्प नहीं है। भ्रंग्रेजी 
है आवश्यक साहित्य कहीं अधिक उपलब्ध होता है। हिल्दी तथा भ्रश्य 
भारतोय भाषाओं को स्थिति ठोक इसके विपरोत है । 


किसी भो हिल्दी-भाषी राज्य का उदाहरण ले बीजिए, वहां को 

सथो प्रतियोगितात्मक परोक्षाप्रों में श्रंग्रेजो में प्रयोग का विकल्प है। 

कुछ परीक्षाओं में हिन्दी का विकल्प या तो है नहीं, या है तो नाममात्र 

का। कहने को तो कानून हिन्दी थे बनते हैं, किन्तु वस्तुतः प्रारूपण 

धड्राफ्टिंग) अ्ंप्रेजो में होता है, जिसके कारण मप्रंग्रेजो में पारगत विधिज्ञ 
हिन्दो-भाषोी राज्यों तक के विधि विभागों के लिए आवश्यक हैं स्‍्रोर 
उच्च स्थानों पर वहीं रहते हैं, जबकि द्विन्दो का काम करनेंवालों का 
स्तर बपेक्षाकृत नीचा रहता है। उच्च न्यायालयों तंक में हिन्दो के 
प्रयोग को श्रनुमति है किन्तु यह प्रयोग होता केवल प्रपवाद के रूप थे है। 

सारे कानून प्रंग्रेजी में उपलब्ध हैं। किसो हिन्दी-माधी राज्य के सारे 

अधिनियम कहीं भो प्रयत्न करने पर थो हिन्दी थे उपलब्ध नहीं हैं। 

“किसी भो हिल्दी बादों राज्य में कोई सम्पूर्ण हिन्दी विधि पत्रिका नहों 


निकलती है, यद्यवि अंग्रेजो निर्णय पत्रिका सभी निकालते हैं। निजो 8५ 
में हिस्दो में मानक प्रकाशन नगण्य हें; क्योंकि उनका उपयोग न गा 
कारण उनको मांग नहीं है। विभिन्‍न सरकार हिन्दो के प्रकाशन 0 
जो योजनायें बनाती हैं दे या तो कार्यान्वित नद्ीीं होतो या यदि कार्यो- 
न्वित होतो हैं तो इतनो मंथर गति से कि उनको उपयोगिता धौर प्रभाव- 
क्वारिता दोनो हो समाप्त हो जाती हैं। हि 
यदि हम वास्तव में हिन्दों तथा अन्य भारतीय भाषा को राज- 
काज में उनका उचित स्थान देना चाहते हैं तो यह पा तब तक नहीं 
हो सकता जब तक भग्रे जो का विकत्य समाप्त हे कया जाता, है 
बह क्रमशः समाप्त किया जाये। उदाहरण के लिए उत्तरप्रदेश न्यायिक 
सेवा के लिए लो जातेंवालो प्रतिषोगितात्मक परीक्षा को ही लोजिये । 
उससे अग्रेजी, हिन्दी दोनों माध्यमों का विकल्प प्राप्त है। श्रंग्रेजी वाले 
को पढ़ने को सुविधाये अधिक हैं और हिन्दों को पुस्तकों का झ्ाश्य 2 
बिना भो प्रतियोगो 73 हो अता है। हि कप ९ कक 
_ का आख्क लिऋड,-ज्ोई-कुस- पतिफो वाला - हे 


जब प्रतियोगिता भें सफन होकर नियुक्त होनेवाले मप्तिफ था मजि- 
स्ट्रेट को हिन्दों में कार्य करना अनिवायं है तो भ्रग्नेजो माध्यम से प्रति- 
योगिता में बेठने की छूट क्रिस लिए? यदि हिन्दों भाषों राज्यो की 
विभिन्‍न सेवाओं के लिथ लो जानेवालो प्रतियोगितात्मक परीक्षाश्रों में 
अंग्रेजी माध्यम का विकल्प समाप्त कर दिया जाये तो यह स्वाभाविक है 
कि इन सेवाओं में आने के इच्छुक व्यक्ति हिन्दी का श्रपेक्षित ज्ञान प्राप्त 
करेगे तथा उसके अम्पत्त होंगे और नियुक्ति हो जाने के बाद हिष्दो में 
काय करना उनके लिए अधिक सबल भौर स्वाभाविक होगा । अग्रेजो 
माध्यम से भावेवाले व्यक्तियों की स्थिति एवं मनोंवृत्ति इसके ठीक विप- 
रोत होतो है। जब थो वे हिन्दी का प्रयोग करते हैं तो विवश होकर ही 
करते हैं । 

वसे भी यह पुराना घिद्धांत है कि बडे पेड़ को छाया में छोटा पेड़ 
नहीं पनप सकता । इसी प्रकार अंग्रेजों का विकल्प रहते हुए भारतोय 
भाषायें यथेष्ट प्रयति नहीं कर सकती। अप्रंग्रेजी का विकल्य समाप्त 
करना होगा, भने ही घोरे-घीरे किया जायें । तभी भारतीय भाषाप्रों की 
उपयोगिता बढ़ेगी और लोग उनकी ओर स्वतः आ्राकृष्ट होंगे । 


अग्रेजो का विकल्प समाप्त करते के विरुद्ध पहला तक यह हो 
सकता है कि फिर श्रपेक्षित स्तर के व्यक्ति नहीं मिलेंगे | यह तक॑ भ्राति- 
पूर्ण है। यदि अ ग्रेजो का विइल्प नहीं रह जाग्रेगा तो मेघावों व्यक्ति 
स्वत: भारतोय धाषाश्रों को ओर आकषित होंगे प्राय: ये वे व्यक्ति होंगे 
जिन्होंने विदेशी भाषा के ज्ञान अर्जन में अनावश्यक समय व्यय करने की 
धपेक्षा वास्तविक ज्ञान अजित करते में अधिक समय दिया होगा। अत: 
वे और भो प्रधिक योग्य साबित होंगे । फिर क्या यह. मानकर चलना 
उचित है कि अ ग्रेजो के माध्यम के बिना उपयुक्त व्यक्ति नहीं मिलेंगे ? 
तब हिन्दो प्रचार का ढोंग किस लिए ? 

दूसरा तके यह दिया जा सकता है कि विभिश्न राज्यों को अपनी- 
पघ्रपनी भाषाओं के माध्यम से प्रतियोगिताये करने पर प्रतियोगितायें 
सभी भारतोयों के लिए खुलो नही रहेगो। किसो भी प्रतियोगिता में उप- 
युक्त व्यक्ति हो चुने जाने का दावा कर सकता है! यदि नियुक्ति के बाद 
भारतोय भाषा में काय्ये करने को आवश्यकता है तो कोई कारण नही है 
कि वह नियुक्ति के पूर्व उस भाषा का ज्ञान अजित करके उसके माध्यम 
से कार्य करने को दक्षता का परिचय न द। जब एक विदेशा भाषा में 
पारंगतता प्राप्त को जा सकती है तब अपने देश की भाषा में क्यों नही ? 
यही नही, विभिन्‍न भाषाओं के वास्तविक प्रयोग मे श्राने पर एक ओर 
तो इन भाषाओं का ज्ञान और फलेगा तथा दूसरी शोर ये भाषाये परस्पर 


आदान-प्रदात करके एक दुसरे के अधिक तिकट प्रायेगो, जिससे भारत 
को म्रावात्मक एकता को बल मिलेगा । 


(शेष पृष्ठ ८ पर) 
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प गेक छह लि लक 
शोके अस्ताव न 7 

कश्या गरुरुकुल पंचगांव सब कुलवाधियों, ब्रह्मचारियों, अध्या- 
पिकाओं तथा कर्मचारियों की सभा यहू जातकर बहुत बज ४। हुई कि 
गुरकूल के प्रधान सेठ श्री बल्लारीलाब आये के बड़े भाई सेठ श्री 
गोविन्दराम जी आये प्रधान आर्यंसमाज देवराला निवासी को धमंपत्नी 
श्रीमती मेवा देवी जी का ८१ बर्ष की शआ्रायु है... ११ दिसम्बर, ५६ को 


हो सकती है प्रावश्यकता 


64 22782 क मिक ि कक: 
है... हम आरके 

,पीसरी,आपत्ति भारतीय भाषाओं मे अपेक्षित साहित्य को कमी की 

सूजन को जननी है। भ्रभी साहित्य की कमी 
इस कारण है कि उसकी मांग कम है। यदि मांग ब्रढ़ेगी तो सृजन स्वत: 

हो 2 । मेँ प्रग्रेजी भ्राषा का इतिहास इस स्थिति को स्पष्ट 

करता है। - 


न दर 


फे ट 
« अत: ध्रावश्यकता इस बात की है कि भर ग्रेजी का, मोह छोड़कर, हम 
उसके विकल्प की समाप्त करके हिन्दी तथा ध्रन्य सारतीय भाषाओं को 
ही माध्यम के रूप में रखें। हिन्दी भाषों राज्यों थे भर्ती केक्‍्स हिन्ही 
माध्यम से हो, केन्द्र में हिन्दी तथा अन्य भारतीय भाषाओं के माध्यम 


से धोर अन्य राज्यों में उनकी अपनी-अपनी राजभाषा तथा हिन्दी के 


माध्यम से हो । अग्रेबो का हमारा बनाया हुंआ महत्त्व घट जाने पर देश” 
में माघाई स्थिति स्वाभाविक्ष रूप सें पतपेगी । 


परिवर्तन में कठिनाई स्वाभाविक है, किन्तु उस कठिनाई से डरकर 
कोई परिवर्तन नहीं किया जा सकता। 


स्वगंबास होगया | आप अत्यन्त मिलनसार, सहृदय, चतु रगृद्दिणी आदर्श 
भ्राय महिला थी । अतिथियों को सेवा में सदा तत्पर रहती थीं । 

यह गुरुकुल की सभा उनके वियोग में द:ख प्रकट करती है। साथ 
है परमपिता परमेश्वर से प्रार्थना करतो है उन्हें सदगति प्रदान करे 
तथा परिवा रजनों को इनके वियोग के दुःख को सहन छरने की शक्ति 
प्रदान करे । 

१८ दिसंम्बर को उनके यूह पर शांतिकरणा-यज्ञ किया गया तथा 
उल्हेँ श्रद्धांजलि प्रदत का गई , --मरतरधिह शास्त्री 


२--करा्य वीरदल हरयाणा के अधिकारियों की बेठक भ्रायेसमाज 


$ 


बड़ा बाजार, पानीपत थे ४-१-८७ रविवाय को सम्पन्न हुई। जिसमें श्रो --सी-६५ ई पाक, ससनऊ 
अजीतकुमार जी (उपसंचाध्षक) की माता, श्रीमती गार्गटिवी छो शस्द ३ ४ _समाज- का शत्र है 
वारित किया गया। का उच्हें सदगति प्रदान करे तथा परिवार शराब मानव-समा हु हे 
प्‌ ० 
की जाक्ति देवे । अवश्य बच । 
3५4४४ अदप्रकश आये मस्त्री झाय वोरदल, हरपाणा इससे 
२.3. अम»>»कफनअ «कम» ५५ कनमन_नन-+ का “आकन मनन नआकनन+ नमन. 








ग्रकुल कांगड़ी फार्मेसी 


हरिद्वार 


ट आपुर्वेदिक 
औषधीय टानिक 


की श्रोषधियां सेवन करे 


शाखा कार्याक्षय :- 
६३ गहल्ली राजा केदारनाथ, 
थावड़ी बाजार, दिल्ली-£ 
(स्थानीय विक्रेताओों एवं सुपर धोजार 
से खरीदें) फोन नं० २६१६७१ 


ऐे जकाम व इन्फलुएजा थकान 
| आदि में जडी बूटियों 
में बनी लाभकारी 









दांतों व मसूड़ों के समस्त रोगो जल 
मैविशेषत पायोरिया है 











वेदबेते द्ाश पलक माह ावाकुताइक उसकी प्रिटिंग प्रेस, 
प्रकाशक वेद शास्त्री द्वा रोहतक हे परराथित । 


-+-+ दल सो उस हसगण के किए कु घोर प्राण गेकात बा, 


है; ८ 
रोहतक में छपवाकर सर्वेड्ितकारी कार्यालय पूं० 


मुद्रक धोर 
जगेदेवर्धिह्‌ 





कि ६,०८,०२,०८५७ 


हि शा क्‍७२०४६०८०-+३७०४०-०४६६०२७::०० पे 








सम्पादक--वैदत्नत शास्त्री, सभा सन्त्रो 


सह-मम्पादव--डा> यहुबोर 





* वर्ष १४, अज्भ. १० २८ जनवरी, १६८७ वाधिक झुत्क २५) चब्राद़ीपत झुल्क २५१) विदेश मे ८ पौड एक प्रत्ति ३७ पसे 


“अुथ प्र 





जल. ०न- नल जमनानअम-पनन>पि+के + >-० 


मानवदेह में जीव का परमलक्ष्य 


शातिप्रकाश उपदेशक, १६३ 


कित्तनी विचित्र बात है कि शरीर में जीव का स्थान कौन-ता है या 
धै जोवात्मा प्रपने शरीर में कहां निवास कर रहा है ? इसको स्पष्ट 
अनुभूति प्राणी नहीं कर पारहा। बड़े-बड़े बुद्धिमान विद्वान्‌ चक्कर 
झारहे हैँ। परत: परमात्मप्रदत्त वेदज्ञान की शरण लेनी पडती है। 


परमात्मा सव्वेत्र, सर्वव्यापी, सर्वान्तर्यामी है। यह आस्तिक ससार 
मानता ओर वेद शास्त्र थी इसी का प्रतिपादव करते हैं । 


शास्त्र में ईइ्वर को “परात्परत: पर:” कहा है। अर्थात्‌ प्रकृति 
परमाणु तथा जीव से भी अधिक सूक्ष्म बताया है। 


ईंदवर सर्वध्यापक है। जीव एकदेशी है। ईश्वर एक श्रौर जीव 
अनेक, किन्तु भ्सख्य हैं। जीवों की गिनती ईइवरीय ज्ञान का विषय तो 
है किन्तु जोवमात्र इससे भ्रनभिज्ञ है । 

मुक्त जीव सर्वत्र विचर सकते हैं किन्‍्तु वे भी जीवमात्र के कर्म फल 
की व्यवस्था नही कर सकते | यह विषय तो केवल ईश्वर द्वारा उपगम्य 
है । भ्रत: ईश्वर हो सबका अधिष्ठाता सर्वान्तर्यामी है। वेद में ही तो 
लिखा है कि-- & 

संस्याता अस्य निमिषो जनानाम्‌ । 

परमात्मा ने तो जीवमात्र के शरोरों तथा उनके निरभेषोन्मेषो को 
भी ग्रिन रखा है। अतः भगवान्‌ की महिमा प्रपरम्पार है। समस्त 
झ्लेटानुकोट सृष्टियों के जीव मिलकर भो भगवान्‌ छो महिमा का पारा- 
धांर नहीं पा सकते । 

हां, मोक्षप्राप्ति के लिए जितवे ज्ञान-क्र्मोपासना की आवश्यकता 
है, वह वेदों के द्वारा परमात्मप्रदत्त है, जिसे जन्मजम्मांत रों में अवयाहुन 
फरके जीव मुक्ति का अधिकारी बन सकता है । 


मोकाग्राप्ति के लिए ईदवर दहन को श्रावदयकता है। यह पात्मा 


के द्वारा ज्ञानचक्ष से सम्भव दै। शास्त्र में लिखा है कि-- हे 


वेदइचक्षु: सनातनम्‌ । मनुः 
बैद ईश्क्रीय ज्ञान होवे से नित्य अर्थाद्‌ सनातन है, वेद ही सच्चा 
शानचत्त है | 
स्वज्ञानमयों हि सा । मनु० 


बैद ही सर्वृज्ञानमय हैं। अतः मुक्तिप्राप्ति के लिये वंदिक ज्ञान 
प्राप्ठि की प्रनिवायंता है। क्योंक्ि--ऋते ज्ञानान्त मुक्ति: । 


सत्यज्ञान के बिना मुक्तिप्राप्ति सम्भव नहीं। सुषुप्ति अवस्था में 
धारीर के ध्न्दर आत्मा को पूर्ण विश्राम मिलता है श्ौर शरीर की थका- 
बट दूर हो जाती है । 

समाधि में भ्रात्मा की एकाग्रता एकीभूय द्वोकर ईइ्बश दक्ंत में 
सद्यायक सिद्ध होतो हैं। मोक्षावस्थाप्राप्ति के अनस्तर सर्वेधा भव्य 
का उच्छेद हूं। जात हूँ, यह भ्रात्मा को पूर्णंकामना का प्रापक हे | 





29 सूभाष नगर, गुड़गांव (द्रयाणा , 


नास्ति पर इति मानी पुन: पुनवंशमापचले मे । 
यही लोक है, पर नहीं । अतः खाओ पियो मौज उड़ाओ-ऐंसा 
माननेवाले लोग पौतःपृन्‍्येन मृत्यु का ग्रास बनकर घोर श्रन्धक्रुप में 
गिरते हैं । 
अत: उत्थान के लिए धमं, कम, पुरुषार्थ पराक्रम की श्रावश्यक्ृृता 
है। योगयुक्तात्मा हो ध्येयप्राप्ति में सक्षम हो सकता है । 


योग: कमसु कौशलम । गीता 


योगाम्यास ही कमंकुशल बनाकर जीब को उन्नति प्राप्त करा 
सकता है, यह सर्वशास्त्रों का निचोड़ है । 


धारणादुषरम इत्याहु: धर्मो घारयते प्रजा; । 
धारण करने से ही धर की सिद्धि सम्भव है। अतः जोवनपर्यन्त 
धमं-सिद्धि के लिये प्रयत्तशील रहना ही सवंश्रेष्ठता है। मनुजी ने घम्म 
के दस लक्षण वणित किये है-- 


घृति: क्षमा दमोउत्तेय शौचमिन्द्रयनि ग्रह: । 
प्रीविद्या सत्यमक्रोधो दशक घमंलक्षशम्‌ ।। 

१ धेर्यंधारण, २. क्षमाशीलत!, ३. मन को वश में रखना, ४. 
चोरी त्याग, ५ पवित्रता, ६ इन्द्रिय दमन, ७. बुद्धिपृर्वक कर्म प्रवृत्ति, 
८, विद्योपाजेन, ६ सत्य, १०. अमहिमा। यह दस घमंलक्षण मनु जी ने 
बताये हैं । 

इत सब उपायों से धामिक जीवन धारण करते हुए उत्तरोत्तर घम्म 
की सिद्धि करता हुआ मनुष्य स्वजीवन सफल करे तो आगामी जीवनों में 
उत्तरोत्तर सफलता प्राप्ति के साथ हो ईव्वरानुग्रह से भत्यश्त दुःख 
निवृत्ति होकर भवभय भजन सम्भव हैं अन्यथा नही । 





७५७४२७७२०४७४७३७३७०७ 


नशाबन्दी विशेषांक को सफलता 


'स्वहितकारो” का नश्ञाबन्दी विशेषांक प्राप्त हुम्ना। वास्तव में 
विशेषांक सुन्दर एवं आकर्षक था| सभो लेख शिक्षाप्रद एवं पठनीय थे। 
इसमें सम्पादक्ोय लेख का तो मपना अलग ही महत्त्व रहा ) नशाबन्दी 
के सम्बन्ध में काफी कुछ प्रकाश डाला गया है। इस पत्र के विशेषाकों 
को बड़ी धुम रहतो है। यह विशेषांक भी भ्रपनी उसो शान के मनुरूप 
निकला है । इस पत्र के सभो विशेषांक काफी उपयोगो सिद्ध हुए हैं तथा 
पूरे आर्यजगत्‌ ने इनकी भूरि-भूरि प्रशसा की हैं। इस विशेषांक की भी 
सफलता के लिए बधाई । 


--दामकुमार प्राये 
पुसवका ध्यक्ष आायसमाज दुल्लागढ, सोनीपत 





स्व हितकारी २ 





रद बनवरसे, १६०७ 





आएंगे खत अरब से, उनमें लिखा यह होगा ? 


प्रस्तुतकर्ता-घुल्देव शास्त्री मद्दोषदेशक आये प्रतिनिधि सभा हृश्याणा 


महषि दयानन्द सरस्वती के 
प्रपते महावलिदान से पहले १८८३ 
में आयंसमाज के २३ व्यक्तियों के 
नाम अपना स्वोकार पत्र (वसोयत 
ताना) बिखा था, जिसमें उन्होंने 
क्रादेश दिया था कि मेरो सम्पत्ति 
का कुछ भाभ देश देशांतर में व द्वीप- 
द्वीपातर में वेदप्रचाराथ लगाया 
जावे, उसके लिए विद्वानों की 
(क्ति की जाये । इस आदेश को 
माकर अनेकों बदिक विद्वान्‌ प्रचा- 
रक देशांतर में प्रचारार्थ अनेकों देशों 
हैँ गये, उन्होंवे वढ़ां जाकर वेदप्रचार रामकुमार भारद्वाज 


की ध्रूम मचादी । महर्षि जी ने स्वयं हो १८७७ में ह्याम जो कृष्ण वर्मा 
को प्रचारा्थ विदेशों में भेजा। द्याम जीतने विदेश जाकर भारतीय 
संस्कृति के प्रचाराथ बहुत हो सराहनोय कार्य किये। भारत की स्व- 
तन्त्रता के लिए भी उन्होंने ध्विटजर लेण्ड, इग्लेण्ड आदि देशों में जाकर 
बहुत हो कार्य किया अवेकों स्वतन्त्रता सेनानियों की अपनी ओर से 
रुपयों से भी सहायता की | उनके निषास के लिए “इण्डिया हाउस” की 
स्थापना फी। समय पाकर “इण्डिया हाउस” क्रांतिकारियों की 
शरणस्थली, रणस्थली बन गया था। वीर सावरकर, मदनलाल घींगड़ा 
आदि वोरों ने कजन वायली की हत्या करके भारतीयों का बदला लिया 
था । ये सब श्याम जी की हो देन थे । 


इसके भ्रतिरिक्त अन्य अनेकों देशों में भो आयंचीर पहुंचे | दक्षिण 
अफ्रोका, मुम्बासा आदि पे श्री स्वामी स्वतन्त्रानन्द जी श्रनेक बार गये । 
१६०५ में भाई परमानन्द भो प्रफ्रीका पं प्रचारार्थ गये थे । श्रो स्वायी 
स्वतन्त्रानध्द जो को भाज्ञा से द्वी पं० रुचिराम जी ते सात वर्ष तक प्ररव 
में वेदिकधर्म का प्रचार किया । किस्तु उस समय अरप्र देश इतना कट्टर- 
पंयी देश न था, जितता की अब । उस समय अरब में वेदप्रचार की पूरो 
छूट थो । पण्डित रुचिराम जी द्वारा लिखित पुस्तक अरब में सात साल' 
से इस बात का पता लगता है। अरब उस समय इतना समृद्ध भी न 
था। ये बातें १६४७ से पहले की हैं! इतना पेट्रोल नहीं बिकता था। तेल 
के कुये उस समय निर्मित नहीं हुए थे । भ्रशिक्षा, मूर्ता वहत ही अधिक 
थी। किन्तु इस समय तो अरब देश बहुत्त ही आगे बढ़ गये हैं । पेट्रोडालर 
के भण्डार भर गये हैं। प्रव तो अरब के शेखों की 'शेखतिल्लो ” को 
कहानी न रहकर अरबपति बन गये हैं। वेंसे तो अरब के ४० मुत्लिम 
देशों की आधिक प्रवस्था उन्‍नति के शिखर पर पहुंच गई है। कुछ शिक्षा 
का भी प्रचार होगया है । मजहब के प्रति सो अब पहले से अधिक जाग- 
रूक होगये हैं। इस्लाम के लिए बहुत प्रधिक कठिन कानुन बनाये गये 
हैं। कुरान के अतिरिक्त वहां अब कोई भी घामिक ग्रय नही पढ़ा जा 
सकता । कोई विदेशी भी वहां कुरान के भ्रलावा “गीता” ग्रथवा 
“बाईबल” भो नहीं पढ़ सकता। यदि कोई ऐसा करता हुप्ा पकड़ा 
जाये तो उसे मौत डी सजा थो दी जा सकती हैं। देशनिकाला थो हो 
सछता है । 

ऐसा हो एक समाचार आपने पिछले दिनों भनेऊ देनिक समाचार- 
यत्रों में पढ़ा भी होगा । 

श्रो रामकुमाद जी भारद्वाज एक ऐसे ही धाय॑ नवयुवक हैं जो बहुत 
हो लग्नशोल हैं। वे फरवरी, १६८६ थे '“इल्ला कम्पनी में भरती होकर 
अरब के “रियाद” तयर में पहुँंचे। इस कम्पनो में पाच हजार मजदुर 
काम करते थे। श्रो भारद्वाज यहां 'इन्जीनियर' के पद पर नियुक्त होकर 
गये ये । इस रूम्पनी को सीमा फोडी छावनो में पड़तो थी । यहां रब 
को सेना के कमांडर का मुख्यालय भो था । 


रामझुमार भारद्वाज इससे पहले दिल्ली में ही नौकरी शरते थे | 





आयंसमाज के सत्संगों में जाते थे। जब उनका प्रवसर अरब जादे फा 
आया तो उन्होंने श्वरव में मो वेदिकषर्म का प्रचार करने के लिए २२ 
सत्याथंप्रकाश, जिनमें कुछेक उर्दू भाषा के भो थे, साथ लिए । सो संध्या 
की पुस्तक साथ लीं। सौ भण्डे भ्रोम्‌ के मी साथ लिये, कुछ पुम्तकें गोता 
की भी ली। उनको बड़ी इच्छा थी कि अरब में जाकर पांच हजार लोगों 
को सत्यार्थ प्रकाश सुनाकर उन्हें वेदिक संध्या सिखलाकर ओरस के भे्ड 
की कप्तम उठाकर, यीता के ऊपर हाथ रखवाकर यहां प्रचार करूंगा । 
वहां प्रायंघमाज मन्दिर की भी स्थापना करूगा। परबव पहुंचने पर 
उन्होंने भपनी ड्यू टी से अवकाश पाने पर यह कार्य प्रारम्भ कर दिया । 
कुछ दिलों में इनके प्रभाव में अनेक भारतोय मजदूर आगये । दोनों समय 
अपने निवात पर ही संध्या श्रादि कराने लगे। सत्यार्थप्रकाश का पाठ 
भी होने लगा । अपने कमरे में ओ३म्‌ के क०्डे भी लगा दिये । हस प्रकार 
अपने साथियों में इत्तका प्रभाव बढ़ने लगा । गायत्री का पाठ तथा प्रष्य 
वेदिक सध्या के भनन्‍्त्रों का उच्चारण पुस्तकों में पढकर करने लगे। इस 
प्रकार ड्यू टो पर से भाने के बाद यह कार्यक्रम दोनों समय होने लगा । 

एक दिन रविवार छुट्रों का दिन थः। सभी साथी बेठशवर श्रारतों 
भजन कर रहे थे। सत्याथंप्रकाश का पाठ हो चुका था। उन्हीं को 
कम्पनो का एक साथो फंज मुहम्मद हैदराबादों भी वहां आया भ्ौर उस 
ने सत्याथप्रकाश उर्दू का मांगा, भारद्वाज ने उसे दे दिया | फंज मुहम्मद 
हैदराबाद, प्रप्र देश, भारत का रहने वाला था। वह प्रायंसमाज भ्रौर 
महर्षि दयानन्द तथा सत्या्थप्रकाश के विषय में पूरी जानकारी रखता 
था, क्योंकि हैदराबाद में प्रायंसमाज का प्रचार बहुत ही अधिक है। 
चहां आायंप्रमाज थे १६३६ भें सत्याग्रह भी किया था। फंन्न मुहम्मद ने वह 
सत्यार्थप्रद्दाश ले जाकर सेना के कम्पनी कमांडर को दिखलाया और उसे 
१४वें समुल्लास के बारे में कुरान पर लिखों मह॒वि दयानर्द की समीक्षायें 
दिखलाईं | साथ हो कुरान को आयतों के बारे में लिखी टिप्पणियाँ 
देखकर कमाडर बहुत हो नाराज हुश्रः । फेज मुहम्मद ने भी उसे भड़काने 
में कोई कप्तो न छोड़ो । आर्यप्तमाज को काफिर बताया गया। अरब सें 
आये रामकुमार भारद्वाज को भा का फिरों का नेता बताया। फेज मुहम्मद 
ने कमांडर से कहा ज्षि यह तो कात्रे में हो कुक होगया है। प्रतः: इन्हें 
सजा दा जाये । 

फंज मुहम्मद ने कमांडर को १४वें समुल्लास के अनेक स्थल पढ़कर 
भी सुनाये। वह इप्त सारे कांड का गवाह भो बनने के लिए तंपार हो 
शया । रात्रि को कमांडर का आदेश पाकर एक फोजी टुकड़ी सब हथि- 
यादों से लेस होकर रामकुमाद भारद्वाज के निवाध पर पहुंचो, दरबाजा 
खटखटाया, दरवाजा खोल दिया गया । उन्होंने उसी समय रामक्पाद 
को हथकड़ी बेड़ियों में जकड़ा ओर वहीं पर उसे पीटनता शुरु किया । 
उसे पावों से लेकर सिर तक डण्डों से इतना पीटा कि वह बेहोश होकर 
पिर पड़ा । स्ताथ हो उसके दा साथियों ब्रह्मदत्त व धर्पवीर को भो 
गिरफ्तार किया गया, उन्हें भी बहुत हो पीठा, इन्हें ले जाकर ध्लगय- 
मलग हवालातों में बन्द कर दिया गया। वहां को हवालात भो बहुत 
गन्दो तथा तंग होतो हैं। उनमें अादमो सीधा नहीं खड़ा हो सकता, वहीं 
पर टटो पेशाब करना पड़ता है। बहुत बदबू हो जातो उसमें । सेटो भो 
खाते के लिए नहीं दी गई। मुर्ग का मांस दिया गया। मांस खाने से 
इन्कार करते पर डबल रोटो सड़ी हुई दी गई | थोड़ो बहुत भूल 
मिटाने के लिए खानो पड़तो थी। स्नान के लिए एक महोने तक भी 
वानी न दिया यया, एक लोटा पानो पीने व हाथ घोने के लिए दिया 
जाता था । उप्ती से कमोज का पलला सिगोकर श्वरोर पर मसल लिया 
जाता था। इत प्रकाद एक माह तक हवालात में रहते हुए बितवाना 
पड़ा । एक दिन हवालात के रक्षक अरबो तिपाही ने मुसलमान होते के 
लिए कहा तो भारद्वाज ने उत्तर दिया कि तुम्हारे मजहूव में क्या खासी- 


यत है कि मैं पवित्र वेदिकधर्म छोड़कर मुसलमान बन जाऊं ? मेरा धिए , 


हो काटा जातऋइतूा है किन्तु वेदिकथर्म नहीं छोड़ सकता। इस केस को 
चर्चा सारो ही डल्ला कम्पनी तथा रियाद के प्रत्येक दफ्तर में पक गई ! 
: 


कं 


ऑऋषितकांशे- . 


ज्ट्स््प्य्ब्क्र्द 





२८ जनवरी, १५८७ 


पंजाब समझोते पर प्रधानमन्त्री की खरी-खरो बातें 


२० जनवरी, 5७ के प्रेस सम्मेलन में प्रधानमन्त्री ने पजाव समभोते 
पर कुछ खरी-खरी बातें कहीं | बातें वही थी जो मैंने देसाई श्रायोग के 
समक्ष अपने २० जुलाई के पत्र में लिखी थीं भ्रौर उसकी प्रति अगले दिन 
ही प्रघानमन्त्री को भेज दी थी। मैंने उसमें दो मुख्य बानें लिखी थीं-- 

१-पंजाब समभौते की घारा ७.२ के अन्तिम वाक्य में स्पष्ट 
लिखा है कि चण्डीगढ के बदले में हरयाणा को दिये जानेवाले गांव सीमा 
समायोजन के लिए घारा ७.४ के प्राधीन प्रायोग के द्वारा हर॒याणा को 
दिये जानेंवाले ग्रामों से बिल्कुल अलग होंगे । इसका भ्रर्थ यह हुप्ला कि 
जो गांव हरयाणा की सीमा से जुड़े हुए हैं और हिन्दी-भाषी हैं, वे गांव' 
तो सोमा समायोजन के लिए घारा ७.४ के आधीन हर्याणा को मिलेंगे 
ही | हर॒याणा को चण्डीबढ़ के बदले में दिये जानेंवाले गांव सीमा समा- 
योजन के तहत दिये जानेवाले ग्रांव से अलग तभी हो सकेंगे, जब वे 
हिन्दी-भाषी यांव सीमा से जुड़े हुए नहों। इसीलिये पंजाबी भाषी 
कादुखेड़ा गांव फाजिल्का अबोहर के हिन्दी भाषी ग्रा्मों को हरयाणा की 
सीमा से जुड़ने में बाधक होकर उन हिन्दी भाषो ग्रामों को चण्डीगढ़ के 
बदले पिं दिये जाने में सहायक हो जाता है। यदि कन्दुखेड़ा हिन्दी माषी 
होता तो ८५५ हिन्दी घाषी गांव हरयाणा को सीमा समायोजन की धारा 
७४ के तहत वेसे हो मिल जाते। उस हालत में ये गांव हरयाणा को 
अण्डीगढ़ के बदले थे नही दिये जा सकते थे । 


पंजाब सममभौते में इतना स्पष्ट प्रावधान होते पर भी मथ्यू आयोग 
हया भारत सरकार को यह बात क्‍यों नहीं सूफी, यह हैरानी की बात 
है। मेथ्यू आयोग को रिपोर्ट के बाद एकदम फाजिल्का अबोहर के गांव 
हरयाणा को दे देने चाहियें थे। वेंकट रमेया श्रायोग का गठन बेमाइने 
था। इसीलिये हृरयाणा रक्षावाहिनी ने उस श्रायोग से असहयोग 
किया था। 


२-धारा ७.२ भौर धारा ७४ दोनों के लिये वही तोन शर्ते (क) 
ग्राम को ईकाई माना जाये, (ख) भाषाई समानता हो कौर (ग) सस्प- 
शंता (जुड़े हुए हों) बिल्कुल एक सप्तान हैं। शर्तें बिल्कुल एक ओर पहि- 
जान किये जानेवाले गांव धलग-अलग होने चाहिये। ऊँपर से देखने थे 
यह बात अटपटी लगतो है। परन्तु थोड़ा गहराई से सोचते पर समान 
शत एकदम सार्थक हैं। यदि गांव जुड़े हुए हों का अर्थ ““हरयाणा की 
सीमा से जुड़े हुए” नहीं बल्कि “प्रापस में जुड़े हुए” लगा ले तो गुत्थी 
सुलक जाती है। धारा ७.२ मे इनका उद्देश्य यह बना कि वे गांव आपस 
है जुड़े हुए होने चाहियें, हरयाणा की सीमा से लहीं। घारा ७.४ मे इत 
्क्फ्दा हरयाणा की सोमा से जुड़ें हुए होना इसलिये जरूरीं होया, 
क्योंकि यह धारा है हो सीमा समायोजन के लिये । 

इस छोटी-सी, बात को न समझ कर मंथ्यु प्रायोग ने बेकार को 
बझमस्या खड़ी करदी है। अकालियों ने इसका लाभ उठाया और 
काजिल्का अबोहर के ८५ पांव हरयाणा को देते से साफ इन्कार कर 
दिया । 

प्रधानमन्ती से मेरा पत्र मिलते के बाद इस प्रइत पर गहराई से 
सोचा है यह स्पष्ट है। इसलिये उन्दोंने अपने प्रेस सम्मेलन में इन दोनों 
बातों का संदोप थें उल्लेख किया है । 

थी सुश्जीतर्सिह बरनाला पुरावै वकील हैं, वे यह समझ गये कि 
किसी भी जानकार आदमी के पास प्रधानमन्त्री के इस वक्तव्य का कोई 
जवाब नहीं है । भारत सरकार वे मैथ्यू आयोग को रिपोर्ट के तुरन्त बाद 
ऐसी बात न सोची ओर ने कहीं, इसलियें बरनाडा साहत्र झपने ऊपर 
दोष न लेकर भारत सरकार को शो दोषी ठहरा रहे हैं। परन्तु इस 
वक्तव्य का प्॒थे यही निकलता है कि वण्डीगढ़ के बदले में हरथाणा को 
केवल फाजिल्का अबोहर के मंथ्यू बायोक द्वारा घोधित ८५ थांव ही दिये 
जा सकते हैं। इसका कोई घिकल्प नहीं हो सकता। 


,«  स्यायमरुतति वेंदट रमेया वै इस बात को समक्र लिया था, इसीबिये 
# टोने ४५,००० शेदपल के गद्िदाने हुए द्विदी बाषी यौव चज्डोचढ़ के 


बदले में देने से इन्कार कर दिया, क्योंकि वे गाव तो हरयाणा को धारा 
७.४ के तहत वेसे ही मिल जायेंगे, फिर चण्डीगढ़ के बदले में क्या मिला । 
७०,००० एकड़ क्षेत्रफल के गाव दिये जाने की बात के पीछे कोई तक 
नहीं है । उचन्ती बात कहने की बजाये उनको श्रपत्ती मजबूरी बताते हुए 
स्पष्ट कह देना चाहिये था कि ७.२ के तहत केवल फाजिल्का ग्रबोहर के 
मांव ही दिये जा सकते हैं। 

क्षत्रीय मसले को अब नासमझी के कारण पेंदा हुई उलभनों से 
निकाल कर पजाब समभोते की भाषा और भावना के अनुरूप चण्डीगढ़ 
के बदले हबयाणा को फाजिल्का अबोहर के हिन्दी भाषी गांव दे देनें 
चाहिये । 

रावी व्यास के पानी के बटवारे के बारे में इराडी स्यायाधिकरण 
की रिपोर्ट की प्रतीक्षा है। इस न्‍्यायाधिकरण के निरणंय को कानुतीतौर 
पर कोई चुनौती नहीं दी जा सकतो, उच्चतम न्यायालय के पास भी 


इसकी अपील नही हो सकती । परन्तु पानी का बटवारा होने के बाद भी 


जब तक लिक नहर न बने, हरयाणा को पानी नहीं मिल सकता। इस- 
लिये प्रघानमन्त्री ने ठोक हो कहा कि पंजाब सरकार ने अपने कत्तंव्य का 
पालन नहीं किया | पंजाब की अकाली सरकार सब्त लोंगोवाल के भनु- 
याइयों की सरकार है प्रौर उसे समभौते की घारा १० के प्रनुसार लिक 
नहंद को १५ अगस्त, ५६ तक पूरा करना चाहिये था। १६ महीने मे 
उन्होंने एक तिहाई काम ही पूरा किया है। श्री बरनाला ते तो पिछले 
दर्ष विधान सभा में यहां तक कह दिया था कि हरपाणा को देनें के लियें 
जब फालतू पानी ही नहीं तो लिक नहर बनाने की क्‍या जरूरत है। 
काम करने की नीयत ही न हो तो जंसा काम हुआ है बसा ही होगा। 
बरनाला इस दोष से कंसे मुक्त हो सकते हैं ? 

बरनाला और उन्तकी सरकार और भ्रकालीदल स्वयं पंजाब सम- 
भौते के अमल में बाघक बनकर खड़ें हैं श्रौर दोष लगा रहे हैं भारत 
सरकार पर ओर हरयाणा पर। हरुयाणा के चुनावों का बहाना मिल 
गया है उनको भारत सरकार ओर हरयाणा पर बरसने के लिये। यदि 
चुनाव न हों तो क्या हरयाणा को न्याय नहीं मिलना चाहिये ? 

चुनावों को पंजाब समभोते के घमल के साथ घसोटना शरारत 
है। देखने की बात तो केवल यह है कि हरयाणा का दावा श्याय संगत 
है या तहीं। हरयाणा तो पंजाब के समभौते मैं शामिल न होते हुए भो 
उसी समभोते पर उसकी भाषा और भावना के अनुरूप अमल हो जाये 
तो राष्ट्र की एकता ग्रखण्हत्ता और शांति के लिये कीमत देकर भी 
सनन्‍्तोष करने को तंथार है। हरयाणा की जनता के सयम की सभी देश- 
प्रेमियों को दाद देनो चाहिये । 


--प्रो० शेरधिह 
प्रध्यक्ष दृरयाणा रक्षावाहिनी 





तमिलनाडू में फिर शराबबन्दी 


तमिलनाडू की जनता छाराबबन्दी की हमेशा मांग करती रहे है । 
वहां बहुत वर्षों तक शराबबर्दी रहो। भ्रन्नाद्सुक (रामचन्दरन) की 
सरदार ने १६८१ थें शराब खोल दी। पिछले ४५ वर्षों में जनता की मांग 
इतनी तेज हो गई दि १ जनवरी, १६८७ से वहा की सरकार को फिब से 
शराबबन्दी करनी पड़ी | देसी शराब के सब ठेके तो बन्द कर दिये परस्तु 
धभी भंग्रेजी शराब शहरों भे बिकतो रहेगी । इसके विरोध में भी सारे 
प्रदेश थे जोरदार बावाज उठ रही है। वहां की सरक्ाद पर भ्रष्टाचार 
ढ्ा धारोए लगाया जारहा हैं। वहां की सरकार भव अगला कदम क्या 
उठायंगो, इसका प्रतोक्षा करनी चाहिए । 


धर्वहितकारी 


श्राय॑ं प्रतिनिधि सभा स्थापना क्षताब्दी समारोह-- 


ह 


२८ जनवरी, ११वंकषा 





बहादरगढ़ के आयों द्वारा सफल करने का निइचय 


(केदारपिहु आय॑ द्वारा) 


बहादुरगढ़ २५ जनवरी । आ्लाज यहां शायंसमाज मन्दिर के प्रांगण 
पे बहादुरगढ क्षेत्र के आयंसमाज के अधिकारियों तथा प्रमुख आय कार्य- 
कर्त्तापों की एक बैठक दोपहर बाद ३ बजे सभा के पूर्व कोषाध्यक्ष श्री 
रामकृष्ण जी आये की श्रध्यक्षता भें सम्पन्न हुई । 


प्राय प्रतिनिधि सभा पंजाब की स्थापना शताब्दी समारोह की 
सर्चा आरम्भ करते हुए सभा महोपदेशक प सुखदेव शास्त्री ने पजाब 
सभा के इतिहास पर प्रकाश डालते हुए कहा कि जब महषि दयानन्द 
जी श्रार्यलमाज का प्रचार करते के लिए पंजाब पधारे थे, उध समय 
सिख भाइयों ते भी उनका स्वागत किया था। सरदार विक्रमसिह 
जालन्धव ने उनके निवास का प्रबन्ध अपनी कोठी पर किया था भौर 
सरदार भरक्तावरह्व जी के दादा, पिता तथा चाचा ने तो आयत्तमाज के 
प्रचाइ-प्रसार के लिए पूर्ण सहयोग दिया था। इसो प्रकार स्वामी 
स्वतन्त्रानन्द जी, जिनका जन्म भी एक सिख परिवार में हुआ हे नेतो 
पंजाब के भतिरिक्त सारे भारत में हो नहीं, भफ़रीका भादि देशों की यात्रा 
करके वेदिकधर्म प्रचार का महाग्‌ कार्य किया। परस्तु आज के पथभ्रष्ठ 
घिख भाई उग्रवाद तथा आतंकवाद के चक्र में फंस गये हैं। उन द्वाश 
हिंसा का बनाया गया वातावरण हो श्लाज पंजाब सभा की शताब्दी 
पंजाब की घरती पर मनाने में बाधक्ष बन गया हैं। अतः आये प्रतिनिधि 
सभा हरयाणा ने यह शताब्दी वोर भूमि हरयाणा की धरती पर मनाते 
का कार्यमार सम्भाला है। पंजाब सभा की स्थापना के समय हरयाणा 
भी पंजाब में सम्मिलित था। धताब्दी समारोह के संयोजक श्री रघुवीर- 
सिह जो ने इस समारोह को सम्मिलित रूप से मनाने में सहयोग करने 
हेतु पंजाब, दिल्थी, हिमाचल प्रदेश तथा जम्मू काइमीर को प्रांतीय 
सभाओं को पत्र बिखे हैं। भाशा है इस प्रकार शताब्दी समारोह पूरे 
उत्साहु और उमंग के साथ मनाया जायेगा। 


सभा के कोषाध्यक्ष थी बद्रीप्रसाद प्राय ने बहादुरगढ़ क्षेत्र के सभी 
आये कार्यकर्त्ताप्रों को समारोह को सफल करने के लिए तन, मत्त तथा 
घन से श्रपील करते हुए कहा कि सभा का १०० वर्ष का इतिहास शान- 
दार रहा है। भर्त: उसी परम्परा को चालू रखने के लिए हमें प्रपती 
युवा-पीढी को आये बनाकर तंयारी करनी है। घ्राज का युवक विदेशी 
सम्पता की ओर आकर्षित होकर वेंदिक सम्यता को भूलता जारहा है। 
प्रत्येक ग्राम में ध्रायेसमाज की स्थापता करके वेदिकधमं का प्रवार-प्रसाय 
करना हमारा मुख्य उहंदय है। सभी आरयों के सहयोग से हम इस महान्‌ 
कार्य को सफल करने के लिए तन, मन तथा घन की सहायता की याचना 
करते हैं । 
सभामन्त्री श्री वेदब्रत शास्त्रों ने बंठक में उपस्थित आये कार्य 
कर्त्ताओं को आह्वान किया कि समय आगया है कि सभो मतभेद भुलाकर 
सभा शताब्दी प्मारोह को सफल करने के कार्य में जुट जायें। आपे- 
समाज के प्रचार-प्रसार के लिए योग्य तथा प्रभावशाली उपदेशकों को 
कमी हो रहो है| बढ़ती हुई मंहगाई तथा सीमित साधनों के कारण हम 
अपने उपदेशकों को उतना वेवन नही दे पारहे, जितना देना चाहिए। 
अतः गुरुकुलों तथा उपदेशक विद्यालयों के स्नातक अच्छा वेतन तथा 
सुविधा प्राप्त करते के लिए सरकारो सेवा में जारहे हैं। अतः इस शता- 
ब्दी समारोह के श्रवसर पद ७ लाख रुपया संग्रह करते की योजना बनाई 
गई है । उससे वेदप्रचार के लिए स्थिदनिधि बताकर योग्य उपदेशकों 
की कमी पूरी करनी हैं | तथी हम प्रत्येक ग्राम तथा नगरों के कोने-कोने 
घें वेदिकधर्म के प्रचार का प्रबन्ध कर सकंगे | प्रतः सभी आरयों छो उदा- 
रतापूर्वक सहयोग देकर आयंसमाज के भविष्य को उज्जवल करने में 
अपना योगदान करना चाहिए। 


इस अवसर पर आत्मशुद्धि आश्रम बहादुरगढ़ के संबालक स्वामी 


संमुनि ने शठाब्दी समारोह को सफलता की कामना करते हुए 
प्रकारियों को पूर्णो सहयोग करते का संकल्प किया और ब।येसमाज के 


कार्यकर्ताधों को जनवा के परोपकारी कार्यों में बढ़-चढ़कर भाग लेचे की 
प्रेरणा की । ह 

अन्त में सम्राप्रधात माननोय प्रो० शेरसिह ने शताब्दी समारोह की 
रूप-रेखा बताते हुए कहा कि भायंसमाज कोई सम्प्रदाय नहीं है, ्रपितु* 
एक भ्रांदोबन है। आर्यसमाज अपने जत्मकाल से ही सामाजिक बुराइयों 
के विरुद्ध श्रादोलन करता रहा है। गुरुकुल तथा कन्या विद्यालयों की 
स्थापना, हैदराबाद सत्याग्रह, शुद्धि गोरक्षा भ्रांदोलन, हिन्दी रक्षा बांदो- 
लन, समालका एवं कुण्डलो थे कसाई खाते बन्द करवाने और भारत को 
स्वाघीन करवाबै के लिए किये गये संघर्ष भारत के इतिहास थें सदा 
स्मरण रखे जायेंगे। आय॑ प्रतिनिधि सभा ने १०० वर्ष के कार्यकाल में 
बेड के प्रचार तथा प्रसार कार में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाई है। हर- 
याणा सभा पंजाब सभा का हो एक अंग है। गत ३-४ वर्षों से इस समा 
को ओर से प्रदेश में शराबबन्दी आंदोलन चलाया जारहा है। शराब 
एवं दहेज जेसी सामाजिक बुबाधयों के विरुद्ध हम पूरी शक्ति के साथ 
संघर्ष कर रहे हैं। हमारी योजना है कि शताब्दी समारोह के भ्रवसर पर 
१०० ग्रार्मों से शराब के ठेड्लों को समाप्त करवाया जाये और १०० नवोन 
भायंसमाजों को स्थापना करके आयंसमाज के संघटन को सुदृढ़ किया 


जाये । आयंसमाज के प्रचारकों ने समाज-सुधार कार्यों में बढ़-चढ़कर 
धाग लिया है। 5 


प्रतः आरयजनता शताब्दी समारोह को सफल करने के लिए तन, 
मत तथा घन से सहयोग करे। आायेसमाज बहादुरुगढ़ के अधिक्षारियों के 
सभाप्रधात जी को तन, मन तथा घन से सहयांग करते का वचन दिया । 
तहसील बहादुरगढ़ के आयंसमाजों के प्रधानों के प्रतिरिक्त एक समिति 
का भो गठन किया गया, जिसप्ें स्वामी धर्ममुनि जो को संरक्षक, श्री 
रामकृष्ण जी को प्रधान तथा श्रो शम्भुदयाल जो को सयोजक मनोनीत 
क्षिया गया । ला० श्यामसुन्दर जी प्रधान कन्या गुरुकुल लोवाकलां ते भी 
आइवासन दिया क्षि वे गुरुकुल की धोर से पूर्ण सहयोग देंगे । 


शुताब्दों समारोह की तेयारी के लिए नारनोत्ष तथा 


की 

गुड़गांव में बेठकें 
प्राय प्रतिनिधि सभा की स्थापना शताब्दी को तेयारी के लिए १ 
फरवरी रविवार को प्रात: ११ बजे आयंसमाज मन्दिर निकट सब्जी 
मण्डी नारनौल तथा ७ फरवरो शनिवार को दोपहर बाद २ बजे ध्राये- 
समाज जेकमपुरा, गुडगांव छावनी थे आयंेंसमाज के कायेकर्त्ताओं-की 
बेठकों का प्रायोजन किया गया है, जिसमें ससा के अधिकारोपण शता- 
ब्दी समारोह को सफल करने के लिए ध्ाायेसमाज के अधिकारियों से 
विचार-विभमश्ष करेंगे। अत: जि० महेन्द्रगढ़ के कार्यकर्ता १ फरवरो को 
नारनोल तथा जि० गुडगांव के कार्यकर्ता ७ फरवरी को गुडगांव थे 
अपना सुझाव तथा सहयोग देने के लिए पघारें। 


वेदब्रत शास्त्री सयामन्त्री 
फरवरी के प्रथम सप्ताह में वार्षिक उत्सव 
गुदकुल फतेहाबाद जि० हिसार १-२ फरवरी 
झायेंत्रमाज नारनौल जि० महेन्द्रगढ़ १ ५, 
».. भाजरा दृबलघन जि० रोहतक डसेद , 
».. जाँडवाला बांगड जि०» हितार भू ,, 
». ऊवारी जि० हिसार ,फनह 
».. खंटकड़ कलां जि० जींद ६-७८ 
».. मालकोश जि० भिवानी ६-७८ ,, 


» ऊन्या गुरुकुंच खालपुर कलां जि० सोनीपत छक + 
। --(१घुवोरतिह वेदप्र वाराधिष्ठाता 


शक 


॥। 


ह 


' ऊँ 


ज॥ा ाा अप भा भातभतत भशाञाए- पाहडबद हर, 


के लिए मिलकर काय करना है। 





शर्वहिवफारों 


जि० महेन्द्रगढ़ के आर्य कार्यकर्त्ता 
बंठक के प्रस्ताव 


४ जनवरी को जि० महेन्द्रगढ़ के भायंसमाज के अधिकारियों तथा 
कार्यकर्त्ताओं को एक बेठके प्रायंसमाज मन्दिर नारनौल के प्रांगण थे 
बा० उदमोराम एडवोकेट की अध्यक्षता में सम्पन्न हुई । 

इस अवसर पर सभा के उपप्रधान महाशय भरतसिह जी ने बेठक 
का उद्घाटन करते हुए कार्यकर्ताओं को शराब तथा दहेजबन्दी लागू 
करने के लिए सभा को सहयोग देने का आह्वान छिया। अन्य आये 


कैवृकर्ताओं ने भो अपने-अपने विचार प्रस्तुत हिये। विचार-विमश के 


थष्चात्‌ निम्नलिखित प्रस्ताव प'स्त किये गये-- 
१--१५ फरवरी तक नारनौल, रेवाड़ी, बावल तथा महेन्द्रयढ़ में 


* अभा के सहयोग से नशाबन्दी सम्मेलन अ्'योजित किये जायें । 


२-ह स्याणा के मुख्यमस्त्री से अनुरोध किया गया कि किला रोड 
नारनौल में जो दो शराब की दूकानें हैं, वहां आगामी वर्ष के लिए नये 
डेके न उठाये जायें, क्योंकि इनके निकट प्रा्यंसमाज मब्दिर, महिला 
महाविद्यालण, धर्मशाला ठथा द्वेरिजन बस्ती है। यदि ठेका न उठाया 
गया तो आयंसमाज कार्यकर्त्ता सत्याग्रह करने पर विवश होंगे । 

३--श्री रामकुमार भारद्वाज द्वारा सत्याथं प्रकाश का प्रचार करते 
यर सउदो मरब सरकार ने उन्हें जो कठोर पातनायें दी हैं, उसकी निल्दा 
की गई । | 

४-- महवि दयानन्द हरयारा प्रदेश के केवल रेवाड़ों मे ही पधारे 
थे। उन्होंने राव मानसिह की छतरी में ठहरकर ११ दिन वेदप्रचार 


, किया था, उस स्थान पत्र आये प्रतिनिधि सभा हर्याणा द्वारा वान- 


श्रस्थाश्रम अथवा उपदेशक्ष विद्यालय को स्थापना करते के लिए, उस 
स्थान को प्राप्ति के लिए प्रयत्न किया जाये । 

५--जि० महेन्द्रगढ़ में वेदप्रचार समिति स्थापित करके आयें प्रति- 
निधि सभा हरयाणा के सहयोग से सौ नवोन आयेसमाज स्थापित किये 
जायें । इस कार्य के लिए सभा की एक भजनमण्डली को नियुक्ति को 
जाये | समिति का संयोजक महाशय ताराचनद आये को मनोनोत किया 
गया । 


मद्दाश्य घमंपाल जी स्वस्तम्मति से प्रधान 
निर्वाचित 


नई दिल्‍ली, १८ जनवरी ८७ । दिल्ली की दो सौ ब्लायेसमाजों तथा 
ईशक्षण संस्थाम्रों के सगठन प्राये केन्द्रीय सभा दिल्‍ली दाज्य का वाधिक 
साधारण अधिवेशन (चुनाव) आज मध्यात्न ३ बजे आयेसमाज मन्दिर 
झनुमान रोड में सम्पन्न हुआ, जिसमें दिललो के आ।येंसमाजों के प्रति- 
निधियों ने भाग लिया । चुनाव बड़ा ही शांतिपुर्वेके तथा सोहादंपूर्ण 
वौधिव रण पे सम्पन्न हुआ | चुनाव में स्वत्म्मति से महाश्यय धर्मपाल 
जी प्रधान तथा श्रो राजेन्द्र दुर्गा जी महामन्त्रो निर्वाचित हुए। बाकी 
कार्यकारिणी तथा अन्तरंग सभा के गठन करते का अधिकाद भी उप- 
युक्त दोनों महानुभावों को सौंपा गया | निर्वाचन कौ कार्यवाही सावे- 
देशिक आये प्रतिनिधि सभा के माननीय प्रधान स्वामों आनन्दबोध जी 
सरस्वती की प्रध्यक्षता भें सम्पन्न हुई। स्वामी भानस्दबोध जो सरस्वती 
कै धपस्थित सदस्यों को सम्बोधित करते हुए कहा कि देश की वतंमात 
'परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए हमें देश की एकता और भ्खण्डता 
राजेद्र दुर्गा महामन्त्री 


अधाअधभ्र कह अकभधअशा अिकाथ ५ - आह 
सुपर सेनेटरी सेल्स 


वितरक तथा स्टाकिस्ट कलासिकल सेनेटरी वेय मे, प्रिमियर 
6, पाइप और फिटिक। 0.५.(९. पाइप झौर फिटिंग, गलेज्ड 
टायल्ज 3.९. पाइप और फिटिय 8.00... पाइप भोौर फिटिग | 


शोसला हाउस, रेलवे रोड, गुड़गाव--१२२००१ ४ 
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३८ जनवरी, १६७७ ... 





अम्बाला छावनी में शांति-पज्ञ सम्पन्न 


५ वेदिक प्रचार मण्डल ७२-वो योविन्द तगर को भोर से खुले मेदान 
है शांति-पज्ञ बड़े बल्वास के साथ सम्पन्न घुआ । 


इस झवसर पर ओजस्वो वक्ता पं» देवव्त जी के विचारों तथा 
पं० प्रेमदत्त जी के मजनों को उपस्थित भाई बहनों ते बड़े ध्यान से 
सुना | समारोह के अध्यक्ष श्री प्रदोष कासनो, प्रशासक्ष नगर पालिका ते 
मण्डल को इस आयोजन पर बधाई देते हुए युवकों को धर्म में तथा साष्ट्र 
के कार्यों थे हिस्सा लेने की प्रेरणा दी । 


मन्‍्त्री महोदय ने इस अवसर पर प्रशासक महोदय को सत्यायथे- 
प्रकाश भेंट किया तथा इसे पढ़ते का आग्रह भो किया । जिसे प्रशासक 
जी ने पढ़ने का आश्वासन दिया तथा झहा कि मण्डल को मेरा सहयोग 
बराबर भिलता रहेगा। मन्त्री ने मण्डल को रूपरेखा बताते हुए मण्डल 
के सदत्य बनकर देशघरम की एकता एवं वैदिक संस्कृति के प्रचार में 
मण्डल को सहयोग देने का आग्रह किया। इस अवप्तर पर सबसे बड़ों 
विशेषता यह रहो कि इसमें सिल्ल परिवारों व सनातनी परिवारों वे 
हिस्सा लिया तथा कार्यक्रम को सराहना की । 
मण्डल प्रत्येक रविवार को ३ बजे से ५ बजे सायं किसी त किसी 
परिवार में पारिवारिक सत्सग का आयोजन फरता है । 
--वैदमित्र हापुड़ वाले 
गणतन्त्र दिवस पर- 


अमर रहे गणतन्त्र हमारा 
राधेश्याम आर्य 


हिमगिरि से ले हिन्द जलधि तक, छा जाये चेतना सुवासित । 
भारत के प्रांगग से भागे, विस्तृत जो अन्याय-प्रसित । 
पाखण्डों के गढ़ पर फिर से चले ध्भय हों तोन् दुधारा 

अमर रहे गणतम्त्र हमारा ॥ 


मानवता के तत्व सिसकते हुए, धरा पर हों घाइवह्त । 
दानवता का अहसास सब भू का हो पतनोन्‍्मुख पस्त । 
वैदज्ञान की दिव्य गंण म्रें प्रमृत-पाव करे जय सारा। 

धमर रहे गणततल्र हमारा ॥ 
सत्य-सनातन धर्म सुवेदिक, वेदों का फंले घरती पर । 
सम्य सुसंस्कृत श्रेष्ठ बनें सब-बसुधा के वासी नारी-नर। 
“कृष्वन्तोीं विश्वमार्यंश्र का गंजे भ्रविर्त भू पर तारा। 

अमर रहे गणतन्त्र हमारा | 
बढ़ें सुपथ पर निर्भय होकर, ऋषि-मुनियों के हम अनुयायी । 
ज्योतिष्मान्‌ करें मानव-मत्त, फटे स्वार्थ-लिप्सा को काई । 
सुखी तथा समृद्ध-गुणी हो, भारत यह प्राणों से प्याया । 

अमर रहे गणतन्त्र हमारा | 


मदिरा छोड़ो 
मदिरा छोड़ो फति हमारे, भूखे बालक कितने प्यारे । 


थारे हाथ में रह जाम है, थारी दिन भें रह शाम है। 
अब रहा नहीं सम्मान है, तोर घरा निरथ क कमात है । 
मदिरा छोड़ दो पुष्प खिलेंगे, फिर जीवन के देखो नजारे ।१ 


मदिरा का प्याला मुख से लागजा, अपने घर को फाय त्याग्जा । 

किर तो मरण का राग लागजा, भ्रच्छे कुल भे दाग लागजा | 

गया सम्मान फेर न पावे, सब जग वाले बन जा खारे।२ 
हाथ जोड़ जाऊं बलिहारी, नार पति थे ता कलहारी। 
जीवनमर सेवा करूं थारो, अब तो मदद करो पिरघधारी । 
अबला शोई बीच सभा थे, देखो कंसे चोर उभारे ३ 

मदिरा छोड़ दो भांग जाग जा, टोटा घर से स्‍प्ाज थाग जा । 

थारे सर पर घरी पाय जा, मेरा सावन भ्रम्ति लायजा। 

नझ्मा बुरा यह कत्र छुटे, शीराम रह-रह के विचारे।४ 

--श्री राम शटाणा 


सर्बहितकारी 


गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय, हरिद्वार 
स्‍नातकों के पंजीकरण हेतु सूचना 


गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय की श्िष्ट परिषद्‌ तथा शिक्षा-पटल 
के लिए स्तातक प्रतिनिधियों के निर्वाचन हेतु अधोहस्ताक्षरी गुरुकुल 
कांगड़ी विश्वविद्यालय के उन स्नातकों से पजीकरश हेतु प्रार्थना-पत्र 
आमन्त्रित करता है, जिल्हे इस विश्वविद्यालय से स्नातक, स्नातकोत्तर 
अथवा पी-एच० डो० उपाधि प्राप्त किये ५ वर्ष हो चुके हों । 


अतः वर्ष १६८२ तक उपाधि प्राप्त महानुभाव निम्न प्रपत्र भ्रपने 
पंजीकरण हेतु शुल्क ५ रुपये, सदस्यता शुल्क (वाषिक) २३ रुपये तथा 
सदस्यता शुल्क (आजीवन) २५ रुपये मनोश्राडर, बंक ड्राफ्ट श्रथवा 
पोस्टल प्राडर सहित विज्ञापन को तिथि से एक माह के भ्रन्दर अधो- 
हस्ताक्षरी के नाम प्रेषित करें। उक्त शुल्क अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय 

पिंनकद भी जमा कराया जा सकता है। 
--कुलसचिव 


गुरुफुल कांगड़ी विश्वविद्यालय, हरिहार 
पंजीकृत स्नातक/स्नातिका के रूप में पंजोकर रा हेतु प्रार्थना-पत्र 


१. नाम 
२ पिता का नाम 
३, विश्वविद्यालय पंजीक रण सं* 
४. उच्चतम उपाधि जो गुरुकुल कांगड़ी विव्वविद्यालय से प्राप्त की हो । 
५. उक्त उपाधि प्राप्त करने का वर्ष 
६. अनुक्रमांक जिससे उक्त उपाधि प्राप्त को हि 
७. मनीआडंद, पोस्टल आडंर, बेक ड्राफ्ट अथवा नकद जमा किये गये 
घन का विवरण जिसके द्वारा वांछित शुल्क जमा किया यया | 
८, वर्तमान पता व्यावसायिक विवरण सहित 


मैं“ यह प्रमाणित करता हूं कि उपयुक्त तथ्य सत्य हैं। अत: मैं 
गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय के पजीकृत स्नातक के रूप मे पंजीकरण 
देतु भ्राथना करता हूं । 

स्थान 

दिनांक 


जि० भहेन्द्रगढ़ में बेदप्रचार को धूम 

आये प्रतिनिधि सभा हरयाणा के भजनोपदेशक ने जि० महेम्द्रगढ 
के आयेसमाजों थे ६ जनवरी को ताशनौल में नामकरण सस्काय १३ ५१), 
७ जनवरी को भुगारका में ९२), ८ जनवरी को नंगली में २०), उसी दिन 
धायसमाज तथा राजकीय विद्यालय भूगारका थे १६२), १० जनवरी को 
सिलारपुर तोताहेड़ी में ६५), ११ जनवरो को मिर्जापुर बाच्छोद पें 
१०१), १४ जनवरी को १०१) तथा सेनी स्कूल नारनौल से २०) सभा के 
लिए वेदप्रचार करके प्राप्त किये हैं । 


हस्ताक्षर 
पता 


म० ताराचन्द बायें 


झारयसमाज सदर बाजार दिल्ली शताब्दी समारोह 

आयंसमाज सदर बाजाय दिल्‍ली, धाषामी भ्रप्रेल मास सन्‌ १६८७ 
हैं अपना शताब्दी समारोह एवं स्मारिका (हतिहांस) का विमोचन करते 
जारहा है । 

सभी भा संस्थासीगण; शास्‍्त्रार्थ, महारथी, आये विद्वानों एवं 
शजनोपदेशकों से साग्रह निवेदन है कि उपरोक्त आयेसमाज से सम्बन्धित 
जिन किसी भो महानुभावों के पास संस्मरण हों, वे कृपया फरवरी मास 
सन्‌ १६८७ तक मन्‍्त्री जी झ्ायंसमाज सदर बाजार, दिल्ली के पास 
ज्ेजते का कष्ट करें । 





पाचक को आवश्यकता 
गुरुकुब भ्रायंनगर डा» कुरडी, जि. हिसार को एक पाचक (रसोहया) 


को तुरश्त भ्ावशयकता है, इच्छुक तुरस्त मिले । 
--भाचाये गुरुकुल भाय॑ंनयण, बि० हिसार 








मोटर साइकिलों पर विश्व को शांति 
सन्देश देनेवाले हरथाणवी आर्य यूवक 


२८ जनवरो, २६7३७ 





चार भारतोय प्रार्य युवक जो कि हरयाणा के रोहतक शहर के 
रहने वाले हैं इस समय विश्व को शांति सन्देश देने के लिए मोटर साइ- 
किलों पर देझ विदेश का भ्रमण कर रहे हैं। भारत की राजधानो नई 
दिल्ली से २ जुलाई, १६८६ को मोटर साइकिलों पर निकले ये चार युवक 
हैं-१ डा. अरविन्द लोहान सुपुत्र डा रणजोतर्तिह जो कि मंडीसन के 
डाक्टर हैं। २. श्रो शमशेरसप्िह बेरो जो कि रोहतक विश्वविद्यालय में 
खेल निदेशक हैं। ३ श्रो वोरेन्द्रसिह छिकारा सु श्री प्रतापसिह छिक्ारा 
एक इन्जीनियर हैं तथा ४. श्री यशवीर दलाल सु. श्रो देवेन्द्रतिहु एक 
बेक प्रधिकारो हैं । 


प्रव तक ये चारों युवक मिश्र, सीरिया, साहप्रस, यूनात, इटली, 
रूस, पूर्वी जमंनी, पश्चिम जमंनी, डेनमार्क, स्व,डन, नोदरलेड, बेल्जि- 
यम, स्वोटजरलेड ओर ब्रिटेन का दौरा कर चुके हैं और इन दिनों अमे- 
रिका में हैं। अमेरिका की राजधानी वाशिग्टन पहुँचने पर भारतोय 
राजदुत श्री पी. के कौल ते उनके स्वाग्रताथ एक समारोह का भो 
आ्रायोजन किया । इसी समारोह मे इन शांति सेनानियों ने प्रपने अनुभवों 
के बारे मे बताया। भ्रपने मोटर साइकिलों पर विश्व शांति सम्बन्बित 
सन्देशों की चिपक्षियां लगाये हुए इन आये युवकों का हर देश पे गम- 
जोशी से स्वागत हुप्रा है। उन्हीं के कथनानुसार हर देश में इसी कार्य 
करनेवाले गुट हैं ओर हर देश के लोगों ने उन्हें काफी सहयोग दिया है । 


अभी इन युवर्कों का वापिस सारत भ्राने से पहले जापान, को रियई,/ 
हांगकांग और सिंगापुर भी जाते का कार्यक्रम है। ये चारों युवक पिजश्ज 
हन्टर नेशनल क्लब (रजि०) रोहतक से सम्बन्धित हैं । 





#क्र्॥5 लक भकतशरध अल अक्षय 
विशेष छूट 


धाभिक पुस्तकों को शुद्ध और सुन्दर छपाई के लिए बाये 
आपस्ेट प्रेस से सम्पर्क करें| धामिक पुस्तकों की छुपाई के लिए 
विशेष छूट दो जातो है। 
झाये भाफसेट प्रेत ३०८-३ एफ शाहजादा बाग, दयाबस्ती, 
पुराता रोहतक रोड, नई दिल्‍ली--११००३५। 
फोन-दयावस्ती ५०२४८८, नौ रायया-५७१६३९७ 
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२८ जनवरी, १६१८७ 


४-76: 2 २३ 


राष्ट्रीय पर्वो' तथा संविधान का अपमान करनेवार्ला 


के हरेहित॒रारी जे आदर, ऐे 
रे 


आर्य प्रतिनिधि सभा हर॒याणा का 











बिक्रो हेतु बवंदिक साहित्य 


को भारतोय नागरिकता से प्रथक्‌ किया जाये 
आय॑ प्रतिनिधि सभा उत्तर प्रदेश के मन्त्रों थ्वी मनमोहन तिवारों 


कक पुस्तकों का नाम मुल्य ते भारत के प्रधानमन्त्री श्री राजोव गांवी जो से यह मांग की है कि भ्रो 

सेय्यद शाहबुद्दीन तथा उनके अन्य सहयोगी जिन मुस्लिम नेताओं ने 
१. दो बेदाज (अंग्रेजो भाषा तै)--स्वामों भूमानन्द जो ६०० | मुसलमानों को गैणतिन्त्र दिवम के बहिष्कार का फतवा दिया है. उनके 
३. दो प्रिसिपल्ज आफ प्रायेसमाज -पं० चमूपति एम०ए०».. १-४० 


(३. जोवन ज्योति (वेदमन्त्रों को व्याख्या)--पं० चमूपति एम०ए० ३-०० 
४. निहारिकावाद और उपनिषर-पं० चमृपति एम०७० १-१० 







विरुद्ध कठोर कानूनों कार्यवाहों तथा उनकी लोकसभा की सदस्यता 
समाप्त की जानी चाहिए | श्री तिवारी ने कहा कि भारत को एकता 


५. आययत्तमाज को विचारमाला--पं० क्षितोशकुमार वेदालंकार १-०० | "व अखण्डता को बनाये रखने के लिए आवश्यक दोगया है कि क्षेत्रवाद, 
६. निजाम को जैल मैं--लिखक पं० क्षितोश २०-०० | जातिवाद, भाषा व धर्म के नाम पर जो शक्तियां भारत को विभाजित 
७. ईसाइयों की प्रचार प्रशालो--पं० जगत्‌कुमार शास्त्री. ००-१० | कैरना चाह्तो हैं, उतके विरुद्ध आयेसपाज जतजागरण बभियान प्रारम्भ 
<. आयेसमाज और अस्पृद्यता निवारण-पं. ओम्प्रकाश त्यागी ०३-५० करेगा | पंजाब, ब॒गाल, आमाम धौर कह्मी र में घमे, जाति और भाषा के 
&. बलिदान जयस्ती स्मृति ग्रंथ (आर्य शहीदों का परिचय). ४-५० पर भारत को खण्डित करने का जो कुचक्र चल रहा है उसे आये- 
१०. ईश्वर की सत्ता--डा० रणजीतसिह १-०० | जन कभी सफत्र नहीं होते देंगे। साथ ही जनता पार्टी के भ्रध्यक्ष श्रों 
११. हरुयाणा के बायंध्रमाज का इतिहास--डा० रणजीतसिद्दू ३००० | चन्द्रशेखर तथा अन्‍य नेताध्नों से मांग को है कि श्री शाहबुद्दोन जैसे बोगों 
१९. घम-प्रवेशिका --डा० रणजीतसिह पी को पार्टी से तुरन्त निकाला जाये, अन्यथा जनता पार्टी के तेताओं का 
कई बजा आयंसमाज --्रि० रामचन्द्र जावेद ३.७३ |. पा किया जावेगा. 


२-०० 


३००० 


, धादश धातु रूपावली --महावीर आजाद श्षास्त्रो 
. बैंदिक उपासना पद्धति--डा० सुदर्शनदेव आचाये 
, स्मारिका (हरयाणा प्रांतीय आयेसमाज शताब्दी समारोह) १-०० 


भवदोय : मनमोहन तिवारी मन्त्री 
है. ७ 284 26020 %8 १0०50 2 0 अट >प ] 





१७ सिद्धांती 
१८. मू्तिपृजा -- सम्पादक पं० जगदेवर्तिह सिद्धांतों बम हैदराबाद आर्य सत्याग्रहियों को 
१९, वेदस्वरूप निर्णय छ ००७५ हि 
३०. वैदाविर्भाव हे ०० हे आवश्यक सूचना 
७०0 
श्र ९83 को आयंसमाज को चुनौतो-स्वा० द्शनावश्द न ४ हैदराबाद आये सत्याग्रह में सम्मिलित होवैवाले जिन सत्या 2; 
' ०-२० ग्रहियों के प्राथना-पत्र गृहमन्त्रालय, लोकनायक भवन नई बिल्‍लों 
हे गज ५५409 कक हें में नहों पहुंचे हैं, उतका ३१ जनवरो, १९८७ तक अपने प्रार्थना-पत्र ४ 
रेड. अधि आशा अातहक 5 ०-५० हें फार्मो पर हिंदायतों के अनुसार भेज देदे चाहिये; यह निएंय इस 
जि मारा फाजिल्का गिल 3 १-०० हैँ सम्बन्ध में भारत सरकार द्वारा गठित समिति ने »२ दिसम्बर 
52 बढ -- स्वामी ओमानन्द जो सरस्वतो १-५० प्र १६८६ को श्रपनी पहलो बेठक (लोकतायक भवन) में लिया। श्रत 
. बोर हेमू हि ; ००-७५ ' सत्याग्रही अधवा उनके पग्राश्ित तुस्त्त सभा कार्याबय रोहत 
पो १-४० ४ पधार कर श्रपने आवेदन-पत्र भरवाकर भेजझ्धर इस सुविधा से ू 
नि के है १-४० हट! लाभ उठावें। 
ह्ः इलोपद या हाथीपांव की चिकित्सा ,, ०-२० टः 2 --प्रो० शे रसिह 
३२. बिच्छू विष चिकित्सा हि ०-४० टः प्रधान आय प्रतिनिधि सभा हरयाणा 
हुं. घरों हे १-२५ हिट सिद्धांतों भवन, दयानन्दमठ, रोहतक 
ई. विदेशों में मैंने कण देखा हे २-३०. हक पर आसकर फिप ओर जिए बस 2८ व 7क ८782 
३४. नंरोबी यात्रा कि १-१० 
३६. ब्रह्म चर साधन ६-११ ५ १०-०० 
३७. 8४ १5२ छः ०० 
हमे 9) डे 9१ १-०० 
३६. रा ४ हि ६२-५० 
०. क2 प्र फ् २-०० 
४१. $% है ढ् ३-०० 
४२. ».. छएन्‍द हि २००० 
४३, बा. हि हि ३-०० 
डॉ. 0. १७० गे १-५० 
ड2. । ११ 9१ २-०० 
४६. हल्दी के १-४० 
४७. कीम श्न्रश 
डढ. पं० बंगाप्रसाद धयाध्याय-प्रो० राजेन्द्र जिज्ञासु १-१० 
४8, नाह्तिक मत समोक्षा--पं० हरिदेव सर्राफ ००-१५ 
४०. विश्व को बार्यत्रमाज का सन्देक्ष-महात्मा वेदमिक्षु के. ००-२५ हा > 


है 


अमन. कहीं 


आर्षस 6 इ्छ्ट। रस्ड 
520 ।7 दीन १6६५. । 


प्राप्तिस्यान 
ड्ाय पुवितिधि ब्रमा हरयाणा 





पघकहितकारी 
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आर्यसमाज सिरसा का प्रस्ताव 
११-१-८७ को श्रायंसमाज सिरसा में गोवंद रक्षा हेतु निम्नांकित 
प्रस्ताव पास किया गया-- 
आरयंसमाज सिरसा यह मांग करता है कि “कृषि प्रधान भारत में 
किसी भी उम्र के गाय बैल न कट । इसके लिए भारत सरकार कैव्द्रीय 
कानून लागू करे और गोमांस का निर्यात पुर्णातया बन्द करें ।” 
यह प्रस्ताव सर्वसम्मति से दोनों हाथ उठाकर ओशइम्‌ ध्वनि के 
साथ पाप्त किया गया तथा यह मो प्रण किया आज उःवास भी रखा 
जाये। बरी, आयेसमा 7 सिरसा 


का प्पलकर 7 "हर उयएकडओ 





श्रीमती रामचरद्री देवी (धर्मपत्नी श्री आत्माराम जी सेंनी) का 
पघ्राकस्मिक निधन दिनांक २९-१२-५६ को होगया। जिनका भ्रन्तिम 
सस्कार पूर्ण वेदिकरीतिनुसार श्री बलवीरतिह जी आयें द्वारा कराया 
या । दिनाक ३१-१२-८६ से ७-१-८७ तक प्रात: ८-३० बजे से ६-३० 
बजे तक दंनिक यज्ञ, दोपहर बाद २-३० बजे से ३-३० बजे तक झोर 
रात्रि ८-३० से १०-३० बजे तक कथा व भजन श्रो बलदेव जो आय द्वारा 
होते रहे | दिनांक ८-१-८७ को प्रातः १० बजे से १२ बजे तक दिवगत 
धात्मा की शांति हेतु हवन रस्म पगड़ी पं. विश्वमित्र जी स आचाय 
दयानन्द ब्राह्म महाविद्यालय हिसार तथा श्री बलदेव जी आये सिरसा 
द्वारा कराया गया। इस अवसर पर श्रो आत्माराम जी सनतो द्वारा 


छ्यटानफ्राश 
परे परिवार के लिए शक्तिवर्धक 
एब स्फूर्तिदायक रसायन। 

श्वासी, ठढ व शारीरिक एव ; 
फेफड़ों की दुब॑लता में 
उपयोगी आयुर्वेदिक 
औषधीय टानिक 
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गुरुकुलकराँणड़ी फार्मेसी हरिद्वार (उठ प्रठ) 


शृ८ जनवरी, शहद 


निम्नांकित दान आय॑ संह्थाओं को दिया ग्रधा-- 


दयानध्द ब्राह्म महाविद्यालय हिसार १०१), प्लार्य प्रतिनिधि सभा 
हर॒याणा रोहतक १०१), आयंसमाज सिरसा २१), आये सेकण्ड्री स्कूल 
सिरसा ५१), सेनो सभा सिरसा २१), गरुशाला सिरसा २१), बायें 
प्राईमरी स्कूल सिरसा ११) । --सत्यपाल मन्त्र 


आचार्य हरिश्चन्द्र जी दिवंगत 


गुरुकुल भेसवाल के पूर्व ध्ाचार्य हरिश्चन्द्र जी का ८० वर्ष % 
बायु मे १७ जनवरी को प्रातः ४ बजे हृदयगति बन्द होने के कारण स्वगरं- 
वास ह्ोगया । भाषपने हैदराबाद सत्याग्रह में एक जत्थे का नेतृत्व करके 
जेल-यात्रा की थी । आपने सारी आयु ग्रुरुकुल, भ्रार्य विद्यालयों तथा 
आयेसमाज की सेवा की । परमात्मा से प्राथेना है कि दिवगत आत्मा 
को सद्गति प्रदान करे । ह -पग्ामन्‍्त्री 


माता यशोदा देवी का निधन 


वेदबाणी के सम्पादक विख्यात वेदिक विद्वान्‌ श्री पण्डित युधिष्ठिर 
जी मोमांसक को धर्मपत्नी श्रीमती यशोदा देवी का निघन ११ जनवरी; 
८७ को होगया। स्वर्गीय माता जी को मवस्था ७० वर्ष से अधिक थी 
भौर वे कंसर रोग से ग्रस्त थी। १३ जनवरी, ८७ को ग्रायेसमाज करोल 
बाग में शोक सथा हुई और पाणिनि महाविद्यालय, बहालगढ़ (सोनीपत) 


में विशेष यज्ञ के पश्चात्‌ उष्हे धरद्धांजलि अपित की गई। 


लक अर २2२०५: ०६ ५ 











गुरुकुल कांगड़ी फार्मेसो 















हरिद्वार 


की श्रौषधियां सेवन करें 


दांतों व मसूडों 77०28: 4 इन्फलुएजा कान शाखा कायोज्य :* 
22 न ६३ गलछ्ली राजा केदारनाथ, 
५४35७ यावड़ी बाजार, दिल्सली-६ 
' (स्थानीय विद्धेताहों एवं सुपर बाजार 






से खरीदें) फोन नं० २६१८७१ 
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सह-सम्पादक---डा ० यज्ञदोर 
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प्रभ-स्तवन 


स्वामी वेदमुनि परिव्राजक अध्यक्ष वेदिक-यंस्थात नजीबाबतद (ज०्प्रक)े 


स नः पितेव सूनवेझने सूपायनों भव । 
सचस्वा न' स्वस्तये। ऋ० १।१॥६ ॥॥ 


वेदों मे अग्नि शब्द छा प्रधोग भ्त्यधिक हुभ्ना है। ऋग्वेद रा तो 
प्रारम्भ हो अग्नि शब्द से हुधा है तथा उसके प्रथम सूक्त का नाम ही 
झग्नि युक्त है, प्रस्तु्ष मन्त्र उक्त सुक्त का ही है। वेद के अन्य शब्दों को 
झांति अस्नि दाब्द के धतेक श्रथों में से एक भर्थ ईद्वर थी है। प्रस्तुत 
मत्त में अग्नि शब्द से ईदवर हो को सम्बोधित किया गया है। 


“अग्रणी भवति' आगे चलनेवाला होता है वा 'भग्रे-अग्रे नयति' जो 
थांगे-आगे प्रर्थातु आगे भोर भागे निरन्तर तथा उत्तरोत्तर आगे ही आगे 
ले जाता है, आगे ले जावैवाबा होता है, वह भगिन कहाता है । 


परमात्मदेव सत्यमेष प्रग्मणी हैं, हैं न--'ईशा वास्यश्चिंदं सर्वेभ! इदं 
सर्व ईशा वास्यम्‌' इस सम्पूर्ण थे ईदवर का वास है। सम्फुएं क्या ? सर्वे 
किम ? कि इृदम्‌ सर्वम? यह सम्पूर्ण क्‍या है? हक जगत, विद्व 
श्रह्मांड यत्किज्च जगत्यां जपत्‌ु जम्रत्ति पर, पृ पर वा 
जगति थर्थात्‌ सृष्टि थें “यत्क्िउच' जो कुछ यो “जगत्‌ यत्षिशोल है। इस 
संसार में जो कुछ थी है भोद वह सब जिस-जिस प्रकार की भो यति- 
विधि में स्थित है, उस सम्पूर्ण थे ईद्वर वसा हुआ है । 


है कोई ऐसा स्थान जहां ईश्यर न हो ? जब प्रत्येक स्थान पर वह 
है ओर आपके पहुंचने से पहले ही उपस्थित हैं तो हुआ न भग्रणी । ध्ादि 
सुष्टि थे ही उस प्रभ्नु वे ऋत को, शाइवत सत्य को, ऋत के घअण्डार 
झादवत सत्य के कोष वेद छो मानव के हिताथथ, उसके बढ़ने, उत्नत होते 
के लिए प्रादिकाब के महामानव चार ऋषियों के हृदय में प्रकट कर 


दिया । इसी. कं! रए॑ से बहु धागे उन्‍्तति की शोर ले जवेवाला है। 


“पज्चु गति पूजनयो:” (जग, श्रगि, इस) यह भज्ष्ययंक धातु हैं, 
इनसे अग्नि दाव्द बनता है। पतेस्त्रयोष्था: शान गमन॑ और प्राप्ति तथा 
पूजन नाम है सत्कार का। “योउज्चति प्रच्यते ध्यत्यद्भुवयेति वा सोध्य- 

सरिन।” जो शानस्वरूप, संत्र जानने, प्राप्त होने ओर पूजा कबतें योग्य 
है, वह परभेष्वर अग्नि है। सामाष्यतया यदि घिचार किया जायें तो यद्द 
कहा जा सकता है कि जिस प्रकार मौतिक जग्नि स्वयं प्रकाशित होने 
है| संसार छो प्रकाशित करता है धोर यथाप्ररादा में, प्रकाश के द्वारा 
समस्त पदार्थों का ज्ञान होता है, तथेव परमात्मा अपने प्रकाश से प्रका- 
कित है. प्रर्यात स्वयं प्रकाद्मस्वरूप है, शानस्वरूप है ओर सारे संसार 
का शानदाता, प्रकाशप्रदाता होने से भझ्रग्नि है। वही पूजा करने, धापा- 
शना, उपासना करने के योग्य है। 


(सं) वढ्, वह प्रमु, पद्दी शान का झण्डार जोर शानवाता पग्नि- 


क्यकषप पसु धक्त भभषात्‌ को पुणार रहे हैं। वह अपने एलमात्र ओर 
आर्षोच्च भायदवातदा पर विष्यास पशझे हैं। दक्तों करा आचस्वत उनका 


का 


आश्रय हो हो कोन सकता है? उस प्रभु के अतिरिक्त) यदि कोई अन्य 
सहायक होता तो थहु भी प्रश्न कृपा से हो । परमात्मा के सहसों हाथ हैं, 


" सबके हाथ हमारे द्वा्थों जैसे नहीं होते । उसके हाथ तो उस परम कृपालू 


परमात्मदेव को कृपा के ही हाथ होते हैं। वहु स्वयं शरोर धारण कर 
हाथ-पेर वाला बनसर सहायता करने नहीं प्राता, अपितु अपनो सर्व- 
व्यापस शक्ति द्वारा अस्त: प्रेरणा करके मानथों को हो सहायक्ष बना देता 
है। अनेक बार प्रत्यक्ष देखा जाता है कि जो मनुष्य अत्यन्त क्र स्थभाव 
के होते हैं । वह भी किसी व्यक्ति विशेष के लिए अत्यन्त कृपालु व दयालु 
बन जाते हैं। उनके भी पाधारा हृदय मोम बन जाते हैं, पिघल जाते हैं। 
घतेक बार तो महाशत्रता रखते हुए कुटिल स्वभाव के व्यक्ति सी श्पने 
प्रतिदवन्द्वी के प्रति भी अकस्मात दयाद्र होते पाये जाते हैं। श्रव्यण्त क्र 
तथा हिंसक स्वस्ाववाले पशु भेड़ियों को स्व-स्थभाव के विरुद्ध मानव 
शिशुओं का पालन करते हुए पाया यया है। यह सब उस परम पावत 
प्रभु की पन्‍म कृपा हो तो है। इसी कृपा छी आशा से प्रमुु के इस परम 
कृपालु स्वभाव के विष्वास पर ही तो वेदिस्यक्तों वे प्रमु को पुकारा है । 
उष्होंने कहा है, है प्रशो ! ध्राप अपने ज्ञान भण्डार ओर ज्ञानदाता होते 
से भ्रग्नि स्वरूप हो, हम आपसे आपके शरणायत होकर यह याचना 
करते हैं वि आप (नः) हमारे किये (सूनवे पिता इव) पुत्र के लिए पिता 
जैसे--ठीक इसी प्रकार (सुपायन: भव) सुख के लिए पदार्थों की प्राप्ति 
करनेवाले हो जाये । 


पुत्रों के लिए पिता भ्पना सब कुछ अपित कर देता है। भ्रपित हो 
नहीं करता, भपितु पिता का सब कुछ होता हो पुत्र के लिए है। पिता 
का तो जीवन मरण सभी कुछ सभ्तान के लिए होता हैं। पिता स्वयं को 
भापत्ति में टाचकर स्लो पुत्र के लिए, पुत्र की झ्ावश्यकताओं को पूछ के 
लिए, पुत्र के पालन और पोषण के बिए घन कमाता है। पिता ही जो 
ठहद्दरा पा रक्षणे--'पा! धातु से पिता शब्द बनता है। पा! धातु 
का प्र्थ है पालन और इंक्षण करनेवाला। महृक्षि यास्क के शब्दों में 
“पालविता पोषयिता रक्षयिता वा” पाचन पोषण और रक्षण करे से 
पिछा कहलाता है । पु के पाचत तथा रक्षण!थ्थ पिता सम्पूर्ण शक्ति से 
सर्वात्मना संलग्न होकर साघन-संग्रह् करता हैं। पिता की इच्छा होतो 
है कि चाहे किततें हो रष्ट भोगते पढ़ें छिन्तु उसको सन्तान सुखी रहे । 
वह स्वय रूखी-सुखी खाकर फटे कपड़ों थे रहते हुए भी सब्तुष्ट रहता 
है, किन्तु पुत्र को धच्छे से अच्छे तथा सुन्दर से सुन्दर और मूल्यवान्‌ से 
मुल्यवान्‌ घस्त्र पहनाऋर स्व-सौथाग्य छो सराहता झोर प्रसन्नता से 
फूला नहीं समाता है। छितनों उच्च ओर पवित्र है यह घरावना जो उस 
व्यक्ति में होती है, जिसे पिता शब्द से पुदछारा जाता है। पिता शब्द पर- 
मात्मा के लिए ठोक हो प्रयुक्त हुधा है। वेदिकभक्तों को कामना है कि 
ऐसी ही भावना प्रभु को मो हमारे प्रति हो । 


भक्तों को कामना उचित दी है, उन्होंने इतते सुन्दर शब्दों में अपनो 
कामना व्यक्त की हैं कि जिनसे सुन्दर शब्द दूसरे नहीं द्वो सकते । प्रमु तो 
स्वयं ही पिता है। एक, दो, दस, बीस प्रथवा किसी वर्ग विशेष के नहीं, 
अपितु सारे संसार के, विषय जगत्‌ के ओर केवल मानवमात्र वे ही नहीं, 


(थैय पृष्ठ ७ पर) 


सर्वेहितकारी 





७ फरवरी, १९८५७ 


आएंगे खत अरब से, उनमें लिखा यह होगा ! 


प्रस्तुतकर्त्ता--सुखदेव शास्त्री महोषदेशक आय॑ प्रतिनिधि सभा हृरवाणा 


गतांक से आगे-- 


हैदराबादी मुसलमान मजदुर बहुत ही खुश थे। सभो गवाह बनने 
के लिए तेयार होगये थे । इस प्रकार एक महोने तक कठोर यातनायें 
हवालात में देते रहे। ब्रह्मदत्त व धर्ंवीर को कम दोषो मानते तथा 
रामकुमार द्वारा सारा केस प्रपने ऊपर लेते के कारण उन दोनों को 


मुक्त कर दिया गया । 


एक महीतें तक हवालात में रहते के बाद अगली पेशी बड़ी अदा- 
लत में लगी, वहां पर मजिस्ट्रेट भरबी व भंग्रेजी हो जानता था। उसने 
दुभाधिया के द्वारा सारा केस सुना और उधर कमांडर के द्वारा दायर 
केस भी सुना | रामकुमार के बयान हुए। रामकुमार ने बयान देते हुए 
कहा कि में कम्पनी में तोकरी करने आया है, अपना धम छोड़ने नही 
प्राया, कम्पनी की तौछरी की शर्तों में यह नहीं लिखा था कि अरब से 
जाकर कोई भी व्यक्ति अपने धर्म का पालन न करके कुरान पर ही 
ईम्रात लायेगा। भ्तः मैंते व्यक्तिगत समय पर प्रपने निवास पर रहते हुए 
ही अपने धर्म का पालन किया है, जो कि वहुत जरूरी है। अतः में दोषी 
नहीं ठद्दराया जा सकता | धर्म का प्रात्मा से सम्बन्ध है। अतः तुम मेरी 
गर्दन तो काट सकते हो, किन्तु मेरी आत्मा को नहीं काट सकते । मेरी 
प्रात्मा प्रमर है, सत्याथ॑प्रकाश अमर है, प्रा वेदिकधर्म अमर है, तुम्हें 
जो स्वीकार हो छरो। 


मजिस्ट्रेट ने दुभाषिया से पूछा--सत्याथप्रकाश क्या है? उसने 
उत्तर दिया--“दिस बुक भाल पल्ड हिस्ट्री आफ दी रिलिजस” पर्थात्‌ 
यह किताब सभी संसाष् के मजह॒बों को हिस्द्री है। मजिस्ट्रेट ते फिर 
पुछा--इण्डियन पवनंधैट की इस पुस्तक के बारे पे क्‍या दाय है? दुभा- 
पिया ते कहा--यह पुस्तक भारत सरकार को ओर से सभो पुस्तकालयों 
के लिए स्वीकृत है? इन बातों को सुनकर मजिस्ट्रेट कुछ देर तक 
सोचता रह्दा । फिर उसले रामकुमार को “कतलगाह' में भेजने का आदेश 
दे दिया । सभी मौलवी मुल्लाधों से सलाह करली गई। मुल्लाओं ते 
फतवा दिया कि कुरान शरोफ के खिलाफ बोखने वालों के लिए कुरान 
है कतल का ही हुकम दिया यया है। वेसे भी यहा अरब में शरीयत का 
ही राज्य है। अत: कतल ही होना चाहिए । 


रामकुमार को दिन में ही “वधस्थल'' पर ले जाया गया। जेल के 
पहरेदार ने कहा--इस्लाम कबूल करलो, छोड़ दिये जाओगे । रामकुमा र 
मे उत्तर दिया--यह कोई तुम नई सलाह नही दे रहे हो, इससे पहले भो 
भारत में राज्य करते हुए स्थाबकोट के एक नम्हे से वालक हकी- 
कतराय को भी तुम्हारे पूवेजों ने यही सलाह दो थी। लाहौर को कच- 
हरी में नाजिर साहब ते कहा था-- 


हकीकत है नाम तेरा, नहीं समका हक्ोकत को। 
सरासर चल रहा उल्टा, छोड़ रहे तरोकत को। 
कुफ़ को छोड़ दे, ओर पाक्त करले अपनों नोयत को। 
गुनाह धुल जायेंगे सारे, मान अहृकामे दरीयत को । 
यहां और आकबत दोनों जहां सुखंढ होगा। 
नहीं तो समझ ले ये तलवार होगी ओर तू होगा । 


हकीकत वे भदालत में ही उत्तर देते हुए कहा था-- 


तुम्हारे पास खंजर है, यहां है भात्मिश्न श्रक्ति | 
तुम्हारे पास जम्नत हैं, यहां है थों को भक्ति। 
ये वो दिल हैं, जिस दिल थे ज्योति ईधवर ढी है जयती 
करो तुम लाख कोशिश जोंक पत्थर पर नहीं जफ्ती । 
तुम्हें इतनी तो ताकत है दि सिर को मेरे कटवा दो । 






गायत्री का जाप करते रहे । उन्होंने मृत्यु को निश्चित रूप से आई जात- 
कर ईइवर को याद करना जारी रखा, उन्होंने यह भो सोचा कि विदेश 
है मर जाने से मुके कोई भी न जान सकेगा, मेरी मृत्यु उस सुगन्धित 
फूल ज॑ंसो होगी जो किसी ऊंचे प्त पद खिलकर स्वयं ही मुरका कर 
नष्ट हो जाता है। यदि यह शहादत मुझे मुघ्लिम राज्य में सारत पे 
मिल जाती तो भ्ृवेंकों लोग मेरे बलिदान से प्रेरणा प्राप्त करते ? इतना 
होते हुए उनके किप्ती साथो ने रब स्थित भारतीय राजदूत को भी 
कार्यवाही करने के लिए पत्र लिखा, किन्तु कोई भो प्रयत्न इस दिशा पे 
भारतीय राजदूत की शोर से न किया गया। साथ ही भारत में प्रधान 
मन्‍्त्री राजीव गांघी व सार्वदेशिक सभा के प्रधान स्वामी आन्दबोच 
सरस्वती को भी पत्र लिखे गये । माननीय आनन्दबोध जी राजोब यांघी 
से इस विषय मे मिले | राजीव जी वे विदेश मन्त्री को झ्ार्यवाहों करने 
के दिए बिखा। स्वामी आतन्दबोध जी ने भी विदेश मन्त्रालय को कार्ये- 
बाही करने के लिए पत्र लिखा । विदेशमन्त्रालय से उत्तर सिला कि घरव 
ससकार का ऐसा ही कानुत है । इस उत्तर से निराश होकर सा्वेदेशिक 
सभा ने १४ जनवरी को अरब सरक्वार के बारत स्थित दूतावास पर 
प्रदर्शत करने का निश्चय किया। भ्रानन्दबोध जी ने फिर राजीव जो से 
मुलाकात को । हन प्रयत्नों से पुनः भ्रब सरकार से सम्पर्क किया गया। 
उधर रामकुमार को कतल करने की तंयारी करली यणई थी। उन्हें 
साधा रण जेल से हटाकर कालक्ोठड़ी मैं बन्द कर दिया था। जहां सर- 
कार का कतल का कानून था, वहां रामकुमार का धर्म थी इजाजत नहीं 
देता था घर्मं छोड़ते की । इधर भाषत सरकार तथा सावंदेशिक सभा के 
प्रधान के प्रयत्त से एक रात अचानक लेगसंग रात के एक बजे एक 
फौजी दस्ता जेल पहुंचा, रामकुमार को आंखों पर पट्टों बांधकर जेल से 
निकाल कर उन्हें अड्डे पर पहुंचा दिया भौर उन्हें हवाई जहाज पे बेठा- 
कर अरब से निष्कासित कर दिया । 

इस प्रकार रामकुमार भारद्वाज मुक्त होकर भारत पहुंचे। विशेष 
कर हमें इस बात को वड़ी प्रसन्‍तता है कि रामकुमार भारद्वाज ग्राम 
शाहपुर, जिला जींद, हरयाणा के निवासो हैं। जब भारद्वाज भारत में 
भागयें तो प्लो० शेर्रसह जी प्रधान ग्राये प्रतिनिधि सभा द्वारा उनसे 
सम्पर्क करने के लिए (श्री सुखदेव शास्त्रों को) धादेश दिया कि भारद्वाज 
का पता लगाया जायें, मैंने शाहपुर जिला जींद जाकर सम्पर्क स्िया | 
श्री प्रानष्दबोध जो के प्रादेश पर उन्हें २५ दिप्तम्बर ११८६ को' श्रेंडानष्द ; 
बलिदान दिवस पर लाल किले के सामने भारी उत्सव में सम्मानित _ 
किया गया । आये प्रतिनिधि सभा हरयाणा भी मई थें होवेबाले प्रति- 
निधि सभा के शताब्दी समारोह में रामकुमार भारद्वाज को सम्मानित 
करेयो । 





घाभिक पुस्तकों को शुद्ध ओर सुन्दर छपाई के विए जाये 


विशेष छूट दी जाती है । 
धाये भाफसेट प्रेत २०८-२ एफ शाहजाबा बाय, दयावस्टी, 





हैं 
| 
आफसेट प्लेस से तम्पक्क करें। धामिक्ष पुस्तकों को छपाई के लिए । 
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पुराता शोहतक रोड; नई दिल्‍ली--११००३५॥। 


मको मैं जान, धर्म मेरा जो छुड़वा दो । 
अर अप हर थम फ़ोन-दवाबस्ती ५०२४८८, नाचायणा-५७ १९३२७ ड 


तुम जेल के प्न्दर पहरा देते रहो, मुझे कुछ भी उपदेश देते को कक 
जरूरत न कीजिये । रियाद (अरब) के जेल के अष्दर रहते हुए रामकुमार 02024 20०20 2728 
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हरयाणा में * हरयाणा में प्रतिनिधि सभा शताब्दी सः समारोह 


पं० श्ांतिप्रकाश, पूर्व वेदप्रचाराधि७ष्ठाता आय॑ प्रतिनिधि सभा पंजाब 


महर्षि दयानन्द सरस्वती गुरु वृजानन्द जो महाराज की आज्ञा से 
बैदिकधर्म प्रचार में संलग्न हुए तो वेदिकधर्म प्रचार को भरक्षण्ण बनाये 
रखने के लिए प्रांत-प्रांत में आये प्रतिनिधि सभाश्रों की स्थापना भी होती 
चली गई । 

लाहौर पंजाब की राजधानी थी। ध्रांगल शासन में दिल्ली, हर- 
याणा, बलोचिस्तान, फरटियर का भूमाग पंजाब भें समझा जाता था 
तथा सिध भी । महर्षि जी पंजाब में सबसे पूर्व लुधियाना पधारे। जो 
शत्रवधारी जी का नगर था | मलखधघारी जी ने लिखा था कि जिस भी 
व्यक्ति को वेदिकधर्म पर सदेह हो, वा कोई शंका हो तो वह महषि दया 
ननन्‍्द सरस्वती की शरणा में जाकर शंका समाधान कर सकता है। इसको 
मुराद क्वद्य पूरी होगी। वहूं शका निवृत्त होकर ऋषि दयानन्द से 
अवश्य अनुगुद्दीत होगा । 

पं» लेखराम सेदपुर जिला जेहलम के निवासी पेशावर में भ्रपने 
चाचा प० गंडाराम के साथ रहते और वहीं पर सरकारी सविस में 
संलग्न ये । उतकी घा्मिक पिपासा ज्ञांत न होने के कारण उन्होंने गुदवाणी 
पढ़ी, कुरान पढ़ा । अन्तत: वह मुसलमानों के निकट होने को धुन में थे 
कि कुलियात अलखधारी थे पढ़ा कि जिस किसी को भी अपने घ॒र्म पर 
सदेह हा, वह महषि दयानन्द सरस्वतो से मिलकर शका समाधान करा 
सकता है। प० लेखराम ने यह पढ़ा भ्ौर सरकार से अवकाश लेकर 
अजमेर बाकर ऋषि दयानन्द से मिले। शक्रा समाधान के झनत्तर पं० 
लेखराम ऋषि के होगये । महर्षि जी ने अध्टाध्यायी दी और शंका निवृत्त 
होकर पेशावर लोटे तथा समाज की स्थापना करदी, जिसके वे स्वय 
प्रघान थे । 


इधर जब महूषि जी लुधियाना पधारे तो पंचनद की भूमि ऋषि 
दयानभ्द के वेदिकनाद से गुझजायमान हो उठो ! 


बम्बई में सरदार विक्रमसिह ने महर्षि जो के व्याख्यान सुने थे । 
वह अपनी दो घोड़ों की बर्घी पर व्याख्यान सुनने जादे थे । एक दिन 
ऋषि जी से श्रह्मचर्य का बल दिखाने की प्रार्थना की तो ऋषिवर ने 
उत्तर दिया कि किसी अवश्तर पर श्रापकी इच्छापूर्ति करदो जायेगी । 
सरदार जी दो घोड़ों को बग्घी पर जानें लगे तो कोचवान ने घोड़ों को 
चाबुक लगाये, किन्तु घोड़े पूर्ण बल छगाकर मो बग्घीं न खींच सके । 
कोचवान चाबुक लगा रहा था। घोड़े भी सरपट दौड़ जाना चाह रहे 
थे, किन्तु बग्धी हिचजुल कर आगे न बढ़ सकी, तब सरदार विक्रमसिह 
ते पीछे मुड़कर देखा तो आदचर्यंचकित हो उठे कि महर्षि दयानत्द सर- 
स्‍्वती लंगोटधारी ने बग्घों को पीछे से हाथों से पकड़ कश रोक रखा था। 


सरदार जी प्रसल्न मुद्रा में कहने लगे कि श्रापके ब्रह्मचर्थ का बल 
देख लिया और प्रार्थना की कि जब आप पंजाब पघारें तो जालन्धर में 
झवरयप मेरी कोठो पर निवास करे। मद्गषि जो ने उनकी इच्छा सी पूरा 
को और लुधियाना धचार के अनन्तर जालन्धर पधारे। वही सरदार 
जी की कोठी पर प्रचार का क्रम जारी हुप्ता। वहीं एक घास्त्रा्थ भी 
हुआ । मुसलमानों थे हो ऋषिवर की विजय का लोहा माना । वह कोठो 
अब आयंसमाज मन्दिर है। 

ऋषि जो कोई ढेढ़ वर्ष पंजाब थें रहे। लुधियाना, जालन्धर, 
अमृतसर, गुरदासपुर, लाहौर, गुजरवाला, वजीराबाद, गुजशत, जेहलम, 
झावलपिण्डी और मुलतान पधारे। इन सब स्थानों पर आयंसमाज की 
स्थापना होती चली गई । 

लाहोर विद्या का केन्द्र था। पं» गुरुदत्तादि योग्य युवक आये- 
समाज के भण्डे के तले एकत्र होगये। इधर जालन्धर में महात्मा मुस्शी- 
राम जी ते झपनी शानदार कोठो तक आयेंसमाज को दान में दे दो । 
जालन्धर में कन्या मद्गाविद्यालय छो नींव घो रस्ती पयई। देवराज जी का 
घहुयोग महात्मा मुन्यीशम जी डो निरस्त प्राप्स रहा। इन दोनों ते 
अनब्या के पिरोध को कठोरता से सहन करते हुए भ्रायंसमाज छो चार 
चांध धगा दिये। 


लाहौर में प० गुरुदत्त जी के सतत प्रयत्नों से आर्यसमाज की आधार 
शिला रखी गई | कालांतर में वही लाहौर में सभा कार्यालय भी बना । 
इसी बीच दो सभाप्रों का आयोजन हुआ । एक सभा कार्यालय आय॑- 
समाज अनारकलो प्रोर दूसरी ओर सभा कार्यालय गुरुदत्त भवन के नाम 
से प्रसिद्ध हुआ । 


प० लेखराम, महात्मा मुन्शीराम सभा प्रधान के प्राधोन वेदिकधमं 
के प्रचार मे ऐसे जुटे कि अन्ततः पवित्र वेंदिकर्म पर बलिदान होगये । 
प* लेखराम के साथ ही प्रनेक शहोदों ने अपने रक्त से वेदिकथ्म को 
नीव को सुर्ढ किया। 


हरयाणा ने १८५७ के स्वत/्त्रता संग्राम मे सबसे अधिक बलिदान 
देकर आगल सरकार की तींव हिलाकर एख दी । इस तप, त्याग के बदले 
आंगल सरकार ने हरयाणा की बोटो-बोटी नोच डाली और नगरों तथा 
ग्रामों को भिन्न-भिन्न रियासतों में बांट दिया । 


वीरता प्रधान हरयाणा महधि दयानन्द के वेदिर नाद के तत्वा- 
धात मे फिर आगे बढ़ा भोर भारत राष्ट्र का सरमोर बनकर ग्रुरुकुलों 
ओए वेदिक पाठशालाओं को उच्च श्यूखला के साथ हिमालय के उच्च 
शिश्वरों का साम्मुख्य करने लगा । 


आज ऋषि के बेदिक विचारों का सर्वोच्च स्थान किसी प्रदेश को 
दिया जाये तो वह हरयाणा है जहां गुरुकुलों मौर वेदिक पाठशालाओं 
का जाल बिछा हुआ है। 

आचायेप्रवर स्वामी ओमानन्द जो महाराज हश्याणा के सुदृढ 
सर्वोच्च स्तम्भ हैं। स्वर्गीय श्री सिद्धांती जो भौर उनके सहयोगी श्री पं. 


कक शास्त्री हरयाणा की बलि दे दी, पर प्रपना सदंस्व न्यौछावर 
कर गये । 


सहस्नों पाठशाजायें, आये स्कूल तथा भनेकालेक गुरकुछ, पुत्री 
पाठशालाये तथा कन्या गुरुकुल इस आये भूमि को शान हैं । 


हर॒याणा को एक नासूर भी कृष्टदायक है ओर वह है मेवात मेव- 
राजपूत आयंजाति की भूल तथा मेवात के ग्रामीण हिन्दुओं की सकीणणंता 
से यह इलाका हमारे देखते-देखते स्वतन्त्र भारत थे विधियों की गोद 
में चला गया । 


इसे वापिस लोटाना यह आज को गुंजार है। हरयाणा शताब्दी 
इस गुजार को सुने और मेरी पुकार या गुहार को स्वीकारे तो मेवात का 
बेड़ा पार है । पृ० स्वामी ओमानन्द जी महाराज तथा उनकी सहस्रों छो 
शिष्य मण्डली और उनके इशारे पर बलि देने हारे हरयाणा के सहझ्नों 
घोर योद्धा इस घर्मयुद्ध में कुदकर मेवात को ठीक छरदे तो सचमुच 
हरयाणा भारत का त्राता, मुक्तिदाता बनकर चमत्कृत होगा । 


जाये प्रतिनिधि सझा पंथाब के पूर्व प्रधान-- 


श्री स्वामी सत्यानन्द जी सरस्वती का स्वर्गवास 


आयेजगत्‌ को यह जानकर दुख होगा कि आये प्रतिनिधि सभा 
पंजाब के प्रधान तथा दयानन्दमठ ढन मोहल्खा जालब्घर के संस्थापक 
श्री स्वामों सत्यानन्द जो सरस्वतो (पूर्व आचाय॑ रामदेव जी) का उधम- 
पुर (जम्मू) में २? जनवरी, ८७ को स्व वास होगया । आपने थी स्वामी 
आत्मानन्द जी से सनन्‍्यास आश्रम में प्रवेजश्ञ करके सभा द्वारा सचालित 
दयानन्द छपदेशक विद्यालय एवं प्राक्षम यमुनातगर का भी सचालन 
किया था। आपने गु€कुल जेहलम (पाकिस्तान) की भी १६३२ में स्था- 
पना की थी | सन्‌ १६३८ के हैदराबाद भ्राय॑ सत्याग्रह में ७८ व्यक्तियों 
के साथ सत्याग्रह का नेतृत्व किया था। भाषते हिन्दी रक्षा तथा गोरक्षा 
धांदोलन में भी प्रमुख भूमिका निभाई थी । 

२२-१-८७ को २ बजे वेदिक स्मन्गश्रम यपुनाउंगर में इन्हें 
श्रद्धांजलि दी गई । परमात्मा से प्रार्थना है क्षि इनकी भात्मा को सदृगति 


प्रदात करे । 
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सर्पेज्षतिकानी - 


है फरवरी, डे हब 





झाये प्रतिनिधि सभा स्थापना शताब्दी सभा रोह-- 





प्रहेन्द्रगढ़ क्षेत्र आयंसमाज के कार्यकर्त्ताओं में उत्साह की लहर 


नारनौल । फरवरी (श्री केदारतसिह आय॑ द्वारा) आज यहां भाय॑- 
समाज मन्दिर सधीवाडा के प्रांगण में धाये प्रतिनिधि सभा स्थारनता 
शताब्दी समारोह को तेयारी के लिए जि० महेन्द्रगढ़ के आयसमाज के 
अधिकारियों तथा कार्यकर्त्ताओं का सम्मेलन श्री हनुमानप्रसाद संघी 
एडवोकेट की अध्यक्षता में वाद दोपहर २३ बजे सभा के भजनोपदेशक प. 
मुरारीलाल बेचेन के भजनों के साथ आरम्भ हुआ। 


सभा के महोपदेशक प० सुखदेव शास्त्री ने उपस्थित श्रायं नर- 
नारियों को अपने जांशोले भाषण में कहा कि आये प्रतिनिधि सभा 
पजाब ने श्रपने १०० वर्ष के कार्यकाल में स्वामी श्रद्धानश्द जो, स्वामों 
बेदानर्द जी, स्वामी प्रात्मानन्द जी, स्वामी स्वतन्त्रानन्द जी, पं० गुरुदत्त 
विद्यार्थी, प० लेखराम आये मुसफिर, १० वुद्धदेव विद्यालकार, (स्वामी 
समपंणाननन्‍्द), पं० मन्णा राम, पं. इन्द्र विद्याचस्पति, प. समरभिह, पं० 
शामस्वरूप शात, प० रघुवीर्रसह शास्त्री, महाशय कृष्ण जो, महात्मा 
आनण्द भिक्षु, पं० शिवकुमार शास्त्री, प० जगदेवसिह भिद्धांती, 
प्राचार्य विष्णुमित्र भ्राद चोटी के नेता तथा उपदेशक राष्ट्र को 
दिये हैं । 


प्राज भो स्वामी सर्वानष्द जी, स्वामी प्रोमानन्द जी, स्वामी वेदा- 
नन्‍्द जो, स्वामों राभेश्वरानर्द जी, स्वामी आनन्दबोब जो, स्वामी 
विद्यानन्द जी, प्रो० शेरतिह जी, स्व/मी जोवनानन्द, स्वामों सुमेधानन्द, 
श्रो वोरेन्द्र, थी योगेन्द्रपाल छास्त्रों भादि प्रायंनेता सभा का मागदर्शत 
कर रहे हैं। 

पञाब सथा के पूर्व वेदप्रचाराधिष्ठाता पं० द्ातिप्रकाश श'स्त्रार्थ 
महा रथी, प० शिवकुमार शास्त्रों जैसे राष्ट्रीयस्तर के महोपदेशक भ्रादि 
ऋषि दयानन्द का सन्देश फंलाने के लिए ८० वर्ष को आयु में भो दित 
रात प्रचार कार्य में रत है। अत: भ्ायंजनता को सभा शताब्दी समारोह 
मनाकर अपने शानदार इतिहास को जानक्वारो भारत की जनता को 
देने को तेयारी करनी चाहिए। इस समारोह के अवसर पर विभिन्‍न 
समाप्नों के भविष्य को उज्ज्वल बनाने पर विचार करेगे । 


आये वीरदल पाटौदी के सचालक मा० खजानथिह आय॑ से 
हाताब्दी समारोह का स्वागत करते हुए कहा कि पाटौदो क्षेत्र से बाये 
वीरदल के १०० सेनिक साइकलों परयात्रा करके ग्राम-ग्राम में ऋषि 
का सन्देश सुनाते हुए रोहतक पहुचेगे। शिक्षण शिविर लगाकर युवकों 
को भ्रायेंत्रमाज के रंय में रंगने का प्रयत्न किया जायेया ! 


सभा के कोषाध्यक्ष मा० बद्रोप्रसाद आये ने इस अवसर पर पभाय- 
समाजों के श्रधिकारियों से सहयोग देने को ग्रपोल करते हुए कहा कि 
सभा शताब्दो की सफलता के लिए तन, मन तथा घन देने की आव- 
दयकता है । ग्राम-ग्राम में वेद सन्देश पहुंचाने हेतु सेकड़ों उपदेशकों की 
मांग है। योग्य तथा प्रभावशाली उपदेशकों तथा भजनोपदेशकों को 
अच्छा वेतन देकर हो नियुक्त किया जा सकेगा। हरयाणा सभा के 
कार्यालय में, विशाल वेदिक पुस्तकालय, अतिथिशाला, सभागार, भोज- 
नालय आदि के निर्माण पर लाखों रुपये खर्चे करने होंगे । अतः प्रत्येक 
आये नर-नारी को इस कायें में प्रपता योगदान करना चाहिए | 


सभामण्त्री श्री वेदब्रत शास्त्री ने प्रपने व्याख्यान थे आरयों को 
झंभोड़ते हुए कहा कि हम कड़वो बातें भी सुतने की सहनशक्ति रखें । 
प्राय शब्द का अर्थ है श्रेष्ठ, सदाचा रो, घ॒र्मात्मा, प्रगविज्ञोल व्यक्ति तथा 
आर्यसमाज श्रेष्ठ व्यक्तियों के समूह को कहते हैं। परच्तु आज आर्यों में 
कमजोरी आने लग गई है। आरयोँ के बच्चे श्रायं न बनकर अनाये बनते 
जारहे हैं। आयंसमाज का उद्देश्य सामाजिक बुराइयों को दूर करना है। 
अतः हमें सबसे पहले धपनी त्रुटियों को दूर करके प्रन्य पड़ोसियों की 
अटियां छुड़ावै का यत्न करना होगा। कथनो धोर छरनो में अन्तर नहीं 
होना चाहिए | प्रायंसमाजों तथा प्रायंप्वंस्थाओं में श्रार्यों की नियुक्तियां 
करती चाहिये। परन्तु आज आये विद्यालयों में आय बहुत कम्र दिखाई 


देते हैं। इसो कारण विद्यालयों में बच्चे आये के स्थान पर अताय बन 


रहे हैं। 


श्री फूलचन्द ज्षास्त्री ने समामन्त्रो जो के सुझाव का समर्थन करते 
हुए कहा कि भारतोय संस्कृति संस्कृत भाषा से जुडी है। परन्तु नई 
शिक्षा-नोति में सस्कृत की उपेक्षा की जारहो है। आपने प्रो० शेरमिह 
जी के प्रति कृतज्ञता प्रकट करते हुए कहा कि उन्होंने केन्द्र में शिक्षमन्त्री 
के काल में संस्कृत अध्यापकों को श्रंग्रेजो भाषा के बो० ए० अध्यापकों 
के समान वेतनमान स्वीकार करवाकर महान्‌ काये किया था। 


आचाये विश्वपाल शास्त्री ने अपने व्याल्यान में आयोँ को परामर्श 
दिया कि वे ऋषि दयानन्द द्।रा लिखित ऐतिहासिक ग्रय सत्याथ प्रकाश 
पढ़कर मार्गदर्शन प्राप्त करें। अपने बच्चों को गुरुकुलों में शिक्षा दिला+ 
कर आये बनावें। 

आयेसमाज नारनौल के मन्‍्त्री श्रो बलवोरसिह एडवोकेट ने सभा 
प्रधान प्रो० शेरधिह का स्वागत करते हुए कहा कि सरदार प्रतार्पतिह 
करो ने इनकी योग्यता का लोहा मानते हुए झपने मसन्‍्त्रीमण्डल पे 
उप-प्रुख्यमन्त्री बनाया था, परन्तु करो द्वार/ पंजाबो भाषा को 
हर॒याणा को जनता पर बलात्‌ लांदते पर मन्त्रोमण्डल से त्याग-पत्र 
देकर हिन्दो-रक्षा आंदोलन में कुदकर जेवयात्रा को थी। आपने हो अपने 
मल्त्रोकाल में जि० रोहतक में शरावबन्दी लागू करवाकर प्रनुकरणोय 
कार्य किया था, परन्तु अन्य मल्त्रियों ने इनका इस भहात्‌ काय में उस 
समय साथ नही दिया। मैं नार्नौल क्षेत्र को प्रार्यजनता की ओर से 
इन्हें विश्वास दिलाता हूं कि शताब्दों समारोह को सफल करने के लिए 
तन, मन, घन तथा जन से पूरो शक्ति के साथ सहयोग दिया जायेगा । 

श्री हनुमानप्रसाद संघो एडवोकेट ने भी प्रधान जो को विश्वास 
दिलाया कि सभा के आदेशानुसाद हम आज से हो तेयारी मे जुठ 
जायेगे । प्रो० शेरसिह सभा प्रधान ने आयेजनता द्वारा स्नेहप्‌र्ण स्वागत 
करने का घन्यवाद करते हुए कहा कि आयंत्तमाज ने अपने जन्मकाल से 
हो बुराइयों के उन्मूनन के लिए आन्दोलन किये हैं। अतः ग्रायंसमाज 
सम्प्रदाय न होकर समाज-सुवार करने के लिए एक आंदोलन है और पूर्व 
को भाति इस प्रादोलन को चालू रखने में प्रो शक्ति लगादी जायेगी । 


घापते राष्ट्र को वर्तमान परिस्थितियों को चर्चा करते हुए कहां 
कि आज भारत पाकिस्तान को सेनायें पंजाब की सीमाओं पर प्रामने- 
सामने खडी हैं। अमेरिक्षा पाकिस्तान को मोहरा बनाकर भारत के पुन: 
टुआड्े करना चाहता है ; उग्रवादियों को गुरिल। युद्ध को ट्रेनिंग देकर 
पाकिस्तान पजाब मै निर्दोष नर नारियों को हत्यायें प्रतिदिन करा रहा 
है। पथक कमेटी के प्रस्तावानुसार भारत पाक्ष युद्ध होने पर महान्‌ 
गुरुओं के बिगड़े हुए शिष्य (प्रिख) पाकिस्तान का साथ देते को तेयारी 
में हैं। अत: हरयाणा भूमि में ही युद्ध का मुकाबला होगा। आर्यसमांज 
ने पूर्व भों स्वतन्त्रता संग्राम में सबसे भ्रष्िक भाग लिया था। मत: शब 
पुनः राष्ट्र की रक्षा को तेयारों हमें करनों है। भारत की सेनायें संसार 
को सबसे अधिक शक्तिशाली सेनाओं में मानो जातो हैं। परन्तु हमे झदर 
के शत्रुओं से सावधान रहना है। आपने रहस्योद्घाटन करते हुए कहा 
कि आयेसमाज से प्रभावित सिखों ने हो स्वतस्जता संग्राम में भाय 
लिया है। अकालों सिखों ने सदा भारत से गद्दारी की है। गुरुओं 
ने गो वथा ब्ाह्मणों को रक्षा के लिए बलिदान दिये थे, परन्तु आज के 
बिगड़े हुए उनके शिष्य (सिख उम्रवादों) मब्दिरों भें गोमांस फकते हैं 
तथा ब्राह्मणों को हत्पायें कर रहे हैं । 

आय॑ प्रतिनिधि सभा उत्तरत्रदेश के शताब्दी समारोह का उल्लेख 
करते हुए सभाप्रधान जो ने कह! कि लखनऊ में लाखों बाय॑ नर-नारियों 
ने एक स्वर के साथ राष्ट्र:रक्षा तथा तमाज-सुधार करने का संकल्प 
दोहराया था। अत: प्रतिनिधि सभा का क्षताब्दी समारोह हरयाणा छो 
वोरभुमि में करके झपने विशाल संटथत का परिचय देना है धौर राष्ट्र 


(शेष पृष्ठ ५ पर) 


॥६ 


92762 बरेइ्िटकारी ग 


७ फसवरी, १६८७ 





भाय॑ प्रतिनिधि सभा की शताब्दी सफल करने के लिए-- 
सभा अधिकारियों का हरयाणा में 
तृफानो भ्रमण 


आये प्रतिनिधि सभा स्थापना शताब्दी समारोह को सफल करने 

के लिए सभा के प्रधान प्रो० शेरपिह, उपप्रधान म० भरतप्िह, मश्त्री 

श्री वेदब्रत शास्त्री, कोषाध्यक्ष मा० बद्रीप्रसाद आये तथा शताब्दी समा- 

। रोह में संपोजक बा० रघुवोर्शसह भ्रादि आये नेता हरयाणा के आये- 

समाजों के अधिकारियों तथा कार्यकर्त्ताप्रों से सम्पकं तथा विचार-विमर्श 
हैतु निम्नलिखित स्थानों का तुफानी भ्रमण कर रहे हैं-- 


आरयेतमाज चरखो दादरो जि० भिवानों ११ फरवरी प्रात: ११ बजे 
». घण्टाधर भिवानी ११ फरवरो दोपहर बाद ३ बजे 
».. कन्या गुझुकुल मोरमाजरा जि० करनाल १३ फरवरी रात्रि 
८ बजे 
». लाडवा जि० कुरुक्षेत्र १४ फरवरी प्रात: € बजे 
७». रेलवे रोड यमुनानगर जि० ग्रम्बाला १४ फरवरों दोपहर 
१२ बजे । 
». महषि दयानन्द मार्ग कबाड़ो बाजार अम्वाला छावनों १४ 
फरवरी दोपहर बाद ३-३० बजे 
» जींद शहर २१ फरवरी को प्रात: १० बजे 
खा कार्पालय दयानन्दमठ रोहतक २१ फरवरो दोपहर बाद २ बजे 
आरयंसमाज वल्लबगढ जि० फरीदाबाद २२ फरवरी प्रातः ११ बजे 
» होंसी जि० हिसार २५ फरवरी प्रात ११ बजे 
» हिसार २५ फरवरी दोपहर बाद १ बजे 
» भबोहर २६ फरवरी प्रात: १० बजे 
».. सिरसा २६ फरवरी दोपहर बाद २ बजे 
». नेहरू ग्राउण्ड फरोदाबाद शहर २७ फरवरी दोपहर बाद ३ बजे 
आुएकुल महाविद्यालय भज्जर जि० रोहतक १ माचे 


>कैदारसिह आये कार्यालयाध्यक्ष 


आवश्यक बंठक 


हैदराबाद आये सत्याग्रह १६३८-३६ के हरयाणा के सत्याग्रहियों 

की एक आवश्यक बेठक ता० १४-२-८७ को दिन के ११ बज्े दपानन्दमठ 

शोहतक में होगी | भ्रापसे निवेदन है कि भ्राप ठोक समय पर पधारकर 
अनुगृहीत करें । 

निवेदक : महाशय भरतपधिह वानप्रस्थों 

हैदराबाद आये सत्याग्रह स्वतन्त्रता सेनानी 





(पृष्ठ ४ का शेष) 
द्रोहियों को चुनोती देनी है. कि राष्ट्र को पुन; खण्डित करनेवालों के 
घड़यन्त्र को विफल करने के लिए उनके विरुद्ध जनमत तेयार करना है। 
यह जनमत निरत्तर प्रचार करने तथा विशाल शोभायात्रा, विशाल 
सम्मेलन आदि करके ही तेंयार होगा । समा के अधिकारों हरयाणा के 
झतिरिक्त चण्डीगढ़ तथा भ्रबोहर फाजिल्का क्षेत्रों का भी भ्रमण करने 
का कार्यक्रम तेयार कर रहे हैं । 


प्रापने प्रायेजनता से सभा द्वारा चलाये एये शराबबस्दी आंदोलन 
छह सहयोग करने का अनुरोध करते हुए कहा ऊि ग्रामोण पंचायतों से 
शराबबन्दी प्रस्ताव तथा नगरों से शराबबन्दो हस्ताक्षर करवाने के ठोस 
काय॑ में झ्लाज से हीं जुठ जायें । शराबी मन्त्रियों, विधायकों तथा अधि- 
कार्यों के विसद्ध अपनी आवाज बुलन्द करें। हर॒याणा में नशाबन्दी के 
“लिए वातावरण तेयार करने में सहयोग करें। सथा के सुरोले मजनोप- 
देशक पं० समेर्रातिह तथा बहन कृष्णा देवों ने अपने गीतों से जनता को 
प्रभावित किया । सम्मेलन के अश्छ से बा० उदमीराम एडवोकेट ते नार- 
नौल पवारते पर सभा ध्रधिकारियों का धन्यवाद किया | सभा को ६०० 
म्सपये प्रदान किये । 


3... 3... ननरननन-नानानननननना-ननननानानणतनण-न लि िय२?न न नी न निननननिननिनानीएणएणएएए। एफ कक श।ज ख:3यकणएख 7 क्‍क्‍7ल्‍6_ऊ+।/// ४ फ्क्किटस:सस अ  स अं 
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उनरसनयाशण-नम»ग>»«०७»ब 5 मम 


हरयाणा के आयसमाजों के अधिका रियो से 
निवेदन 


प्राय प्रतिनिध्षि समा हरयाणा! को ओर से यतवर्षों से शरावबन्दी 
अभियान चलाया जारहा है। इसके परिणामस्वरूप हरयाणा विधान 
सभा के गत भ्रश्िविशत में नशाबन्दों लागू करने को मांग को यई थी । 
हरयाणा के मुख्यमात्री ने भी नरवाना भें ग्रायोजित नशाबश्दी सम्मेलन 
में नशाबन्दी कार्य थे सहयोग करने का वचन दिया था। पंचायतों से 
प्रस्ताव भी समय पर मिजवाये गये हैं । 

अतः: २१ फरवरी शनिवार को हरायाणा के धायंपमाज के अधि- 
कारी तथा कार्यकर्त्ताओं से निवेदन है कि भ्पने जिले के उपायुक्त कार्या- 
लय पै पूर्ण शराबबन्दी लागू करने के लिए संेकड़ों की संख्या मै उपस्थित 
होकर ज्ञापन देवे । 
--समामल्त्री 


आय पुरोहितों की आवश्यकता 

आय॑ प्रतिनिधि सभा हरयाणा को प्रायंसमाजों में नियुक्त करने के 
लिए प्रायं पुरोहितों को आवश्यकता है। सेवा-निवृत्त गुरुकुलों के स्ना- 
तको और अध्यापको को प्राथमिकता दो जायेपी । वैदिकरोति के अनु- 
सारग्रामों में संस्कार कराने, सत्सभों में यज्ञ तथा प्रवचन करने का 
प्रनुभव रखनेवाले महानुभाव अपनी योग्यता, श्रनुभव, श्रायु भ्रादि के 


प्रमाण-पत्रों सहित अपने श्रावेदन-पत्र निम्न पते पर भेजे । दक्षिणा 
योग्यता तथा अनु भव और कार्य के आधार पर दी जायेगी । 


--वेदब्रत शास्त्री 
मन्त्रो झारय प्रतिनिधि सभा हरयाणा, रोहतक 








मुन्शो को आवश्यकता 


एक आये नवयुवक जिसका लेख बहुत श्रच्छा तथा साफ होना 
आवश्यक है, मुन्शी के कार्य करते में दि हो। इच्छुक महानुभाव निम्न 
पते पर सम्पक करे | 
--राममेहर एडवोकेट 
सोनीपत रोड, रोहतक : फोन २६५६ 


फरवरी मास में आयंसमाजों के उत्सव 





कन्या गुरुकुक मोरमाजरा १३ से १५ फरवरी 
गुरुकुल गदपुरी जि० फरीदाबाद श्वेसे १५ 
प्रार्ससमाज श्रौरंगाबाद मितरोल जि० फरोदाबाद श्३से १५ 


शलयाखानाना/कपट चाप पा ककन्क 25 वश ता उप एफ नायाब राआा मजाक 


शोक समाचार 


१--श्री सोहनज्ञाब' आये मिस्त्री रोहतक को घमेपत्नी श्रोमतों 
जयदेवी जी का गतमास स्वगंवास होगया | उतकी भ्रायु ६० वर्ष के लग- 
भग थी । वे यज्ञप्रेमी थीं | प्रतिदिन अपने पति जो के साथ दयानन्दमठ 
को यज्ञञ्ाला में यज्ञ करती थीं। आर्यसमाज के कार्यों मैं सदा सहयोग 
भो करती थीं। 


२--बा० उदमोग्राम जी एडवोकेट तारनोल के छोठे धघाई भी 
लाबचन्द जी का ६५ वर्ष की प्रायु में जोशीमठ में निघन होगया। वे 
वहां व्यापार का कार्य करते हुए श्ायेंसमाज तथा समाज-सुधार के कार्यों 
थे रुचि रखते थे । 


३-ग्राम्त लाढौत, जि० शेहतक के सुप्रसिद्ध बरायंसमाजों तथा 
दानवोर श्री हररिपिह जो का ३१ जनवरी, ८७ को ६५ वर्ष पो श्रायु में 
निधन होगया । आपने भज्जर, नरेलः तथा मटिण्डू गुरुकुबों में उदारता- 
पूर्वेक्ष दान दिया । उनके सुपुत्र श्री हरिदत्त जो शास्त्री गुरुकुल मटिण्डू के 
आचाये हैं। 

परमात्मा से प्रार्थना है कि दिवयत आत्माह्नों को सदृगति प्रदान 


करे । --बैदवत शास्त्री सभामन्त्री 


श्षषंहितरारों ह 





आशुलिपिकों की नियुक्ति 


देखने थे आरहा है कि भवेक सरकारी कार्यालयों तथा नियमों 
आदि के द्वारा हिन्दी भाषो क्षेत्र के लिए भो काफो सख्या में केवल 
श्वंग्रेजी के प्राशुलिपिक तथा भग्रेजी के टाइपिस्ट नियुक्त किये जारहे हैं । 
उदाहरण के लिए हाल हो हैं रेलवे रिकरुटमैंट बोड, इलाहाबाद द्वारा ५० 
प्रंग्रेजी के आशुलिपिको के पदों के लिए विज्ञापन प्रकाशित हुआ है। 
धोरियण्टल इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेट, नई दिल्‍लों द्वारा १२६ अग्रजी 
के टाइपिस्टों तथा अग्रेजी आशुलिपिकों के पदों के लिए एक विज्ञापन 
प्रदाशित कराया गया है। नेशनल इन्ह्योरेन्स कम्पनों लिमिटेड, नई 
दिल्ली ते भो २०६ अग्रेजी के टाइपिस्टों के लिए विज्ञापन प्रकाशित 
कराया है। इन तानो विज्ञापनों के विषय में केन्द्रीय सचिवालय हिन्दी 
परिषद्‌ की आर स सम्बन्धित केन्द्रीय सरकार के मन्त्रियों तथा सचिवों, 
राजभाषा विसाग धोर ससदोय राजभाषा समिति को पत्र लिखे यये हैं। 
ऐसे ह्वी बहुत से पत्र पहले भी बिखे जाते रहे है। किन्तु इस विषय में 
श्रभी तक धाशानुकूल सफलता नहा मिलो है । 


३-माच, १६७६ मे भारत सरकार के राजमाषा विथाय ने ऐसे 
धादेदश जारो कये थे कि हिन्दी भाषो क्षेत्र मे स्यूत से न्यून २५-२५ प्रति- 
शत हिन्दी के ही भराशुलि।पद रखे जायें धोर इस अ्रतिशत को धारे-धोरे 
बढ़ाया जाये । उसके परचातू जुन, १६७६ से राजभाषा विभाग द्वारा 
राजभाषा नियमावली जारी करदी गई थां। अब हिन्दी के प्रयाग सबधो 
नाधषिक कार्यक्रम के अनुसार हिन्दो भाषी क्षेत्र मे स्थित कंन्द्रीय सरकार 
के कार्यालयों मे लयभप दत-प्रांतशत काय हिन्दी थे किया ज।ना जरूरी 
है। अब अतेक क्ार्यलेियो के आंधकारो अपनी भर से हिन्‍्दो मे काम 
करना और कराना चाहते हैं, कश्तु हिन्दी के टाइपस्टो ओर हिन्दो के 
धाशुलिपिकों क अभाव में उनके लए ऐसा करना कठिन होता है। उधर 
भतो के समय केवल प्रग्नेजो के ध्राशुलिपिक तथा टाइपिस्ट रख लगे 
जात है। एस प्रकार एक दुष्चक्त चलता रहता है, जिसे तोड़ा जाना 
जरूरी है | 

३--बयभय १८ वर्ष को अवस्था में एक आशु्विपिक टाइपिस्ट 
नियुक्त द्वो जाता है । इस प्रकार भग्रजा के आशुलिपिका तथा टाइंपस्टो 
के रखे जाते स प्लायामी ४० वर्ष (उनको सेवा नियुक्ति का समय) वक 
द्विन्दा के प्रयोग के काये से बाधा हो जातो है । 

४--दविन्दी भाषी क्षेत्र मे स्थित क्रेम्द्रीय कार्यावयों में भग्रेजी के 
भाशुलिपिक तथा अग्रेजी के टाइपिस्ट पहले से हो पर्याप्त सख्या मे हैं। 
श्रत) जो काय भ्रग्नेजो में किया जाना जरूरी है, वह उनकी सहायता से 
किया जा सकता है। हिल्दी भाषो क्षेत्र में भी बड़ी सख्या में प्रश्नेजी के 
धाशुलिपिकों तथा टाइपिस्टो के रखे जाते रहते से हिन्दी क्षेत्र में हिन्दी 
पं शत-प्रतिशत पत्राचार को आशा रखना बालू से तेल निकालने के 
समान है। अत: यह आवश्यक है. कि हिन्दी क्षत्र थे हिन्दी के ही आशु- 
लिपिक और टाइपिस्ट रखे जाने के लिए विशेष प्रयत्न किये जायें ध्ोर 
झनेक सस्थाओं पौोर व्यक्तियों द्वारा सम्बन्धित अधिकारियों को पत्र भेजे 
जायें | हिन्दों सलाहकार समित्तियों, नगर राजभाषा छार्पान्वियन समि- 
तियों और राजमाषा कार्याष्वयन सम्रितियों सें थी इस मामले को 
उठाया जाये। 

५-प्त: भारत सरकार अथवा राज्य सरक्षार के हिन्दों भाषो 
वोत्र मे स्थित छार्यालयों में अथवा उनके उपक्रमों में श्रग्रेजों के आशु- 
लिपिको और श्रग्नजी के टाइपिस्टों की मांग सम्बन्धी यदि कोई विज्ञापन 
देखें तो कृपया सम्बन्धित अधिकारियों को पत्र खिजवा दिया करें तथा 
उसकझ्षी प्रति केशद्रीय सचिवालय ह्विन्दी परिषदु, एक्स वाई-६८, सरोजिनी 
नगर, नई दिलली-११००२३ की थो भिजवा दिया करें । 

--डा० सूरजपाछ शर्मा 


महामन्त्री केन्द्रीय सचिवालय हिन्दो परिषद्‌, 
एक्स« धाई-६८, सरोजिती नयर, नई दिल्ली-११००२३ 


० फज़रो, हर 





गोनियाना मणडी में मकर सकांति परः यज्ञ 


मकर सक्रांति पर्व पर श्री जगदीदशराय जो मन्त्री आयंसमाज 
योनियाना मण्डी ने अपने परिवार में श्री आम्प्रकाश जी श्रार्य वानप्रस्थी 
प्रधिष्ठाता, आय वानप्रस्थ श्राश्रम भटिण्डा को बुलाकर अपने घर यज्ञ 
कराया धोर इस अवसर पर श्रो जगदीश्षराम जी ने एक बोरी गेहूं आये 
वानप्रस्थ आश्रम भटिण्डा को दान दो । इसी दिन श्रो ज्ञानचन्द जी सुपुत्र 
श्री रामजादास जो गोनियाना वे अपने नये मकान में गुह-प्रवेश सस्कार 
पर हवन-यज्ञ किया श्रौर २१) आय॑ वानप्रस्थ आश्रम को दान दिया । 


किला मोहल्ला सुधार सभा रोहतक का 
वाबषिक समारोह 


१३ जनवरी : प्रति व की तरह इस सभा की ओर 
निवासियों के लिए खेलो का आयोजन किया गया। इसमें कर मेक 
मिण्टन, केरुम बोड, म्यूजिकल चेयर रेस आदि में काफी हर्षोल्लास पाया 
गया । इसके फलस्वरूप मोहल्ला निवाधियों में आपसो मेलजोल, भाई 
चारा, बनुझासन एवं अच्छे तागरिक बनने की भावना उत्तेजित हुई + 
इस अवसर पर बोहड़ी का त्यौहार भी बड़ो घूमधाम से मनाया गया । 
जिसमें सेकड़ों मोहल्ला निवासी एवं अन्य नागरिक सम्मिलित हुए। इस 
प्रवसर पर मुख्य अतिथि श्रो आर० एस० चौधरी एच० सी० एस*,. 
प्रशासक महोदय नगर पालिका रोहतक ने विजेता शं को पुरस्कार वित- 


र्ति किये । उत्होंने इस सभा के कार्यों को सराहना की धोौर शुरू 
कामनाये दी । 


यमुनानगर में वेदप्रचार सप्ताह 


प्रायंसमाज छोटा माडल टाउन का वेदप्रचार सप्ताह दिनांक १- 
१२-८६ से ७-१२-८६ तक बड़े समारोह से मनाया गया, जिससें प० 
रणवो रसिह जी शास्त्री का प्रतिदिन वेद उपदेश तथा हुरिश्चन्द्र और 
राजबच्च की भजनमण्डलियों के भजन उपदेश हुए । लोगों ते बड़ी श्रदा 
प्रौर प्रेम से भाग लिया । समाज को ओर से सभा को ४७०) वेदप्रचार 
दिया गया । यमुतानगर की सभी समाजों ने इसमें माग लिया । 


“वैद्य गेन्दा राम मस्तक 
अब तू जल्दी जाग बन्दे 


अब तू जल्दी जाग बन्दे ओर विषयों ते त्याग बन्दे। 
छोड़ यन्‍्दे राग बन्दे तुम्हें देश बचाना है।। टेक 


उस वसन से क्या लाभ जो तन को हानि पहुँचाता है। 


अग्नि प्रवेश हो जाने पर फिर आलू-सा भुन जाता है। ्‌ँ 


अब फंशन को त्याग बादे करे क्‍यों यौवन बर्बाद बन्दे। 
सभी विषयों को त्याग बश्दे जो जीवन सफल बनाना है ॥१ 


नौजवानों सफल बनाकर देश को ऊंचा उठाओ # 
गन्दे नावल छोड़ “सत्याथंप्रकाश' को उठाओ # 
त्याय सिनेमा सांग बन्दे मद्य, माँस प्रौर भांग बन्दे + 
चाय का ये जाम बन्दे छोड़ना और छुड़वाना है ॥२. 


चोर, जार, रिव्वतखोर, गऊ घातक श्रष्याई को। 
सफाई कर इन दुष्टों को मत मार निज भाई को । 
छोड़ जलन ओर द्वंष को महान्‌ बनाओ देश को। 
ऋषि के सन्देश को घर-घर में पहुंचाना है ॥३ 


उठ जाओ वारो रुणघीरों समय को पुकार सुनो | 
दोन जनता को दुष्ट मारें उनकी हाहाकार सुनो + 
मिटा दुष्टों का निशान भव कुछ तो करबो ध्यान अब । 
“बलवन्तसिह' का व्याख्यान भव 'कमंचन्द' सबको समभाना है॥४' 


--थी बजवन्धसिह बाय ठसका, भारायरायदढ़, प्रम्धासक 


सर्वृह्रितकारी ३ 


न अल 
(पृष्ठ १ का शेष) 


प्रपितु प्राणि मात्र के | पिता ही हो, सो बात भो नहीं, वह तो पिताओं 
के भी पिता हैं, तब फिर उन जंसे पावन देव के लिए 'सुनवे पिता इव 
पुत्च के लिए पिता जैसे शब्दों का प्रयोग भ्रत्युत्तम और साथंक्ष है। हो 
भी क्यों तहीं-वेदिकभक्तों के द्वारा प्रभु से प्राथेता ऋरते समय इसी 
प्रकार के शब्दों का प्रयोग शोभा देता है । 


प्रभु से मांग है कि आप पिता की भांति (सूपायत्त भव) सुख के हेतु 
थदार्थों की प्राप्ति करानेवाले होवो। परमात्मा तो समस्त संसार के 
(ल्रैमी हैं। वंसार की समस्त सम्पत्ति उन्हीं को है। वह लक्ष्मोपत्ति हैं, 
लक्ष्मीपति, लक्ष्मी प्रर्थात्‌ सम्पत्ति के स्वामों। जब समस्त सम्पत्ति के 
स्वामी प्रभु हैं तो मांगें किससे ओर क्या देगा कोई ? जब किसों का 
झपना है हो कुछ नहीं, सब उस प्रभु फा ही है। जब सब उसी के दर के 
चिखारी हैं तो सांसारिक लोगों से, दुनियादारों से क्‍या मांगे ? 


मंगतों से क्या मांगना ? भिखारी के द्वार पर अलल जगाने से क्या 
शाम ? वेदिकभक्त उसी द्वार पर, उस लक्ष्मीपति के हो द्वार पर मांगते 
हैं, बयोकि वह जानते हैं कि वहो सच्चा दाता है, देता है श्रौर न लेने की 
पवित्र भावना से देता है। उसे चाहिए भी क्या ? उपके तो भण्डार भर- 
पूर हैं। उसकी सम्पत्ति उसके धन का कोष, उसका मण्डार तो अक्षय 
हैं--प्रक्षय जो कभी क्षय को, क्षरण को, घिनाश को प्राप्त नहीं होता । 
विनाश ही क्या ? उसमें तो कमो भो कमी नहीं आती। सुख के हेतु 
समस्त पदार्थ, समस्त सुख-साधन, सुखभोण रूप, समस्त सामग्री उसके 
अण्डारों में घरी पड़ो है । 

(नः स्वस्तये सचस्व) हमारा कल्यारा के लिए मेल कराइये। बड़े 
पते की बात कही है वेदिकभक्तों ने। चाहे कितनी भी सुख सामग्री पास 
हो, चाहे सम्पत्ति के भण्डार भरे हों, किस्तु बिता मेल के कल्याण नहीं 
हो सकता । सदा स्वेदा भय का साम्राज्य बना ही रहता है। अवेकता, 
वेर-विदोध सर्देव कष्टप्रद हो होता है। प्रत्न एव मेल का होता धत्या- 
यहयक है। मेल संसार के सारे सुखों का हेतु, संसार की समस्त भोज्य 
साभग्रों से भो बढ़कर है। घ्रतः भक्तों ने प्रध्य सुल्ल-साधनों के साथ-साथ 
मेले कराये की भी मांग प्रस्तुत कों है। यदि मेल कराने को मांग हस 
अआथनता पं सम्मिलित न होती तो प्राथंना ही अधूरी रह जाद्नो । यहो तो 
ै वेद का वेदत्व ओर यही है वेदिऋभक्त को उत्कृष्टता । 


थाह रे तेदिकभक्तो | प्राथंना क्‍या है? भपूल्य मोतियों की लड़ो 

है। है ज्ञानस्वरूप प्रभो ! जिस प्रकार पिता पुत्र के प्रति सुख के साधनों 

छो जुटाता है, उसो प्रकार आप भो हमको समस्त सूख के हेतु पदार्य 

भाप्त कराहये तथा हमारा परस्पर मेल कराहये धर्थात्‌ हम पर ऐसी 

कृपा कोजिए कि हम सदेव मेल-भिलापपूर्वक रहते हुए सांसारिक सुख 
अढि का उपयोग करते रहे । 

है तेजरूप भगवन्‌, हमको तेजस्वी करदों । 

प्रग्निस्वरूप तुम हो, हममें प्रकाश भददों। 

जैसे निकट थे रहकर, पालन पिता है करता । 

तुम भी उसी के बदश, क्षण हमाश करदों । 

'नः स्वस्तयें सचस्थ', करवा के मेल हम में । 

ढत्याणकारी घगवन्‌, कल्याण सबका छरदो । 

है ईश ! यह विनय है, तुमसे हमारी दरदम । 

अपने सभी गुणों को, हमए मो ताथ सरदों ॥ 









जे भरा दि आदत सर 24 दि ०4 विश कि दथ 
हे हक हा क - ४ १6८5 ९ "रा 


सुपर सेनेटरो सेल्स 
वितरक्ष तथा स्टाकिस्ट कलासिकल सेनेटरी वेयसे, प्रिप्रियर 





७. पाइप और फिटिए। ?.५.0. पाइप भर फिटिय, फ्लेज्ड ह् 


टायल्ज 8.0. पाइप और फिटिय &.(5.5. पाइप धौर फिटिंग। 
खोसला हाउस, रेलवे रोड, गुड़गाव--१२२००१ 


8 आहार भार पारभारभाहअत- पहजकदअअ कर. 
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७ फरवरी, ११६७ 





शुभ विवाह 


दिनांक २०-१२-८६ को श्री दलीपसिह जी आय संस्कृत विधाय हुर- 
याणा के भूतपूर्व निदेशक रोहतक निवासी के सुपुत्र श्रो चन्द्रशसर जो 
आये एवं महेन्दव्िह मलहात को युपुत्रो सुनीता आर्या नगर भज्जर का 
शुभ विवाह संस्यार महाश्यय बुद्धशाम जी आर्य गुरुकुल भज्जर थे 
वेदिकरीति से सम्पन्न कराया । श्री दलोरपपिह जी के समस्त परिवार है 
भाग लेकर मन्त्र पाठ किया। वर-वधू की जोर से दो सौ रुपये को राशि 
गुरुकुन भज्जर को प्रदान की गईं। पश्चात्‌ महाशय बुद्धराम जी ने वर 
वधू को व्याख्या सहित समक्ाकर आशीर्वाद दिया । 


आर्यसमाज बेरी का वाधिक चुनाव 


अध्यक्ष--सर्वेश्री सुबेदार अख्ेराम, उपाध्यक्ष--रिसाक्षदार मेजर 
लालचन्द वोर॑चक्र, मन्त्री--सुबेदार रामकिशन, उपभस्त्री-सूबेदार 
हरितिह, कोषाध्यक्ष--मा० रणशघोरसिह, पुस्तकाध्यक्ष--हृवबदार 
रतनपिह, लेखानिरीक्षक--दलपतसिह । 








ठडा गर्म पानी 
लगना 






दात का दर्द 


महाशियां दी हंट्टी (प्रा०) लि० 6 


9/44, इण्डस्ट्रियल एरिया, कीर्ति नमर »भई दिल्‍ली-5 फ़ोम 539609, 537987, 53734 





हरयाणा में अधिकृत विक्रेता 


१. मेसजें परभानन्‍्द साइंदिवामल, शिवातों स्टेड, रोहतरू 

३. ,, फूलचल्द सीतारास गांधी चौक, द्विसार 

३. ५ सेन-पप-ट्रेडवे सारंप रोड, सोनीपत 

४. » देरीश एजेन्सीज ४९९/१७ गुरुद्वारा रोड, पानीपत 

५. » भंगवानुदास देवकोनष्दत सर्राफा बाजार पुराना, ऋरताज 

६. » घनव्यामदास सीताराम बिचला बाजार, भिवानो 

७. » ऊँपारम गोयल उड़ी बाजार, सिरसा 

८ » कुलवन्त पिकल स्टोस, शाप न० ११५, मार्किट नं० १, एन» 
भाई० टी० फरीदाबाद 

» चाद्रप्रकाश नवोनप्रकाश ३१८/५ जेरुबपुक्ता, गुड़गांव 





अंषहितशारी 


शराबियो चेतो ! 


१. हशाराब पीना पाप है, शराब पिलाना महापाप है। 
३. जो धराब पीता है वह अपके बच्चों का खुन पीता है । 
३. शराब से करलो किनारा, वरना जोवन है अधियारा । 
४. धवेक दुगुंणों की जननी मदिरा है। 
४. शराब की आय का लोभ पतन की प्रोर ले जानेवाला है । 
६. दराब की आदत सयमश्षक्ति को तोड़ देती है । 
७, शत्राब की लानत गरीबी को बढातो है । 
८. ममुद्र की ध्पेक्षा शराब ते श्रधिक मानवों को डुबाया है । 
€. गरोब की आादमनी शराब भे बह जाती है। 
१०. शराब को बुलावा, गरीबी को बढ़ावा । 
११. शराब के विष से पीलिया रोय हो जाता है। 
१२- शराबी का व्यावहारिक ज्ञान लुप्त हो जाता है। 
१३. शराब के प्रभाव से जियर में घाव हो जाता है भोर उसकी अचानक 
मृत्यु हो जाती है। 
; हैंड. व्यसन मुक्त समाज हो उन्नत हो सकता है । 
१५. शराब खराब है, शराब से सर्वेनाश होता है । 
१६. व्यसन की कमाई से जनकल्याण के काम दुषित होंगे । 
१७. नशा न नर को चाहिये, नशा नश्क को खान है । 
१८. नशावन्दी राष्ट्र-धर्म है। 
१६, जो डूबे हैं बिलासों में न उसरे जिन्दगाती में । 


आयुर्वेदिक औषधियां सेवनकर स्वास्थ्य लाभ करें 


है आक< 


स्ययानफाश 
परे परिवार के लिए शक्तिवर्धक 


एवं स्फर्तिदायक रसायन। 








प्रायोकिल 
दांतों व यसूड़ों के समस्त रोगों नष्ट) 
में विशेषत पायोरिया विवि 


७ फरवरी; १६८७ 





क्यों अपने पूर्वजों के नाम पर धब्बा लगाते हो ? 


हजारों बह यये इन बोतलों के बन्द पानी में ॥ 

२०. न कर बर्बाद अपनों जिल्दगी बोतल के दिवाने । 
वो काटेगा बुढ़ापे में जो बोयेगा जवानों में । 

२१ ऐ शराब तुने अक्सर कोमों को खाके छोड़ा । 
जिस घर में सिर उठावा उसको मिटाके छोड़ा । 

२२. राजा के राज छोने शाहों के ताज छोने | 
गर्देनकशों को अक्ष्तर तोचा दिखा के छोड़ा । 

२३ अफोम, गांजा, भांग, चरस मादक पोस्त शराब | पे 
है मित्रों देखो ध्यान से हैं सारे नशे खराब | 

२४. शराब पीना छोड़ दो, शराब छोड़कर लोग महात्‌ बनते हैं। 

२५. महर्षि दयानल्‍्द जी भी सत्याथंप्रकाश में लिखबै हैं कि मदयपान 
मांसादि का ग्रहण कदापि न करें। 


--अत्तरसिह भाय॑ क्रांतिकारी सभा उपदेशक 
आयंसमाज लूखी, महेन्द्रगढ़ का चुनाव 
प्रधान-सर्वश्री तिरघाराम, उपभप्रधान-सूबेदार रामस्वरूप, मस्त्री-- 
महीपाल, उपमस्त्री-एणपत सिंह, कोषाध्यक्ष-जगदेवर्धिहु, उप-कोषाध्यक्ष 
श्रीनिवास, पुस्तकाध्यक्ष--विक्षमर्सिहू, प्रचास्मश्त्री--सदावाम, बामदेव 
शास्त्रों, मुरक्र जी । 


ग्रुकुल कांगड़ी फार्मेसो 


हरिद्वार 


को ग्रौषधियां सेवन करें 
जुकाम व इल्फलएजा थकाने शाला कार्यात्षय 45 
हक ६३ गल्ली राजा केदारनाथ, 
आयर्वेदिक औषधि 
हे खावढ़ी बाजार, दिल्ली-६ 
(स्थानीय विक्रंताधों एवं सुपर बाजार 





से खरीदें) फोन नं० २६१६८७४९ 


जाये प्रतिनिधि सभा हस्याणा के छिए मुद्ररू धोर प्रकाशक्ष वेदव्रत क्लास्त्री द्वारा धाचारयय प्रिंटिंग प्रेस, 
रोहतक पें छपवाकर सं हतकारो कार्याधय पं० जबदेवधिह सिद्धान्दी मदन, दवानादमठ, चोहुतक से प्रसाशित । 





चारत सरकात हारा रजि० नं० 23207/73 राज» नं 
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सम्पारक--पेदबत झास्त्री, सभा सन्‍त्रो 


सह-सम्पादक--डा० यज्ञयीर 


बस ताक अमन कल प नम नाननत मनन त-++- 93 5 
ब_१४, भरडू १२ १४ फरवरी, १६८७ वाधपिक शुल्क २५) भ्राजीबन जा. 7० वापिक शुल्क २५) भ्राजोबन शुल्क २५१) विदेश में ८ पा, ) विदेश में ८ पौंड एक प्रति ६० पंसे 
! एक अति ६० पसे 


आये प्रतिनिधि सभा का शताब्दी समारोह क्‍यों ? 


,(१८८४ से १६८४ तक का संचिप्त विवरण) ४, 
प्रस्तुवर्क््ता--सुलदेव शास्त्री महोपदेशक धाए प्रतिनिषि सभा, दृरयाणा 


पृष्ठभुमि--मुगप्रवत्तेक, आर्येसमाज के संस्थापक महर्षि दयानन्द 
सह्स्वतो प्रपने सद्‌ गुरुवर ब्रह्मथि दण्डी स्वामी विरजानन्द जी से वेदो- 
द्वार एवं देशोद्धार की दीक्षा लेकर सन्‌ ८६३ से कार्यक्षेत्र मे उतरे थे । 
ईै८८३ में उनका महाबलिदान हुमा । इस प्रकार उस्हें कुल २० वर्ष काम 
करने को मिले। इन बीस वर्षों में भी पहले बारह वष उन्होंने उस कार्म 
में लगाये जो एक माली किसो नये पोधे के लगाने से पहले भूमि की 
तैयारी में लगाता है। १८७४ में उन्होंने झ्लायं्रमाज की स्थापना की 
झोर इस पवित्र काये का शुभारम्भ वम्बई से किया । 


महूषि दयालन्द पंजाव में १८७७ से पधारे। लुष्यिना पहला वह 
ध्थान है जिसे ३१ मार्च, १८७७ को महुषि ते अपने चरणों से पवित्र 
किया । उन्होंने १८ दिन यहां वेदिकधर्म का प्रचार कियह ओर यहां से वे 
घाहौर पधारे। लाहोर पधारने पर १८७७ भें महर्षि गन सहतत्त्वपूर्ण 
कार्य किये। लाहोर में आरयसमाज को स्थापना से पहले बैम्बई में निमित 
भायेसमाज के नियमों को अन्तिम संक्षिप्त रूप दिया। आप भाये थाई 
यहू तो जानते हो होंगे कि बम्बई थें बताये गये बे मम ज के नियमों 
की संख्या पहले २८ थो । यहां उन पर पुर्ण विचार हुआ और 
. येसमाज के वर्तमान दस नियमों का निर्णय पंजाब की तत्कालीन 
राजधानी लाहौर में हुआ । इस इष्टि से भाम्ेघमाज के मुलाघार नियमों 
के अन्तिम रूप में निश्चित होने का गोरव पंजाब को प्राप्त है । 


दूसरा कार्य १८७७ में मह॒यि ने विदेश में वेदिकेप्म का प्रचार 
करते के लिए थीं ध्यास जी कृष्ण वर्मा को बिदेशों में भेजा । उन्होंने 
विदेधा क्षाकर अनेक कार्य वेदिकथर्म के प्रवाशर्थ तथा देश को स्वाघों- 
नद्ा ध्राप्ति के लिए किये। यहू सभी जानते ही हैं। 


जपहोँर के पदचात्‌ महषि अमृतसर, गुरुदाशपुर, फिरोजपुर, 
जाबन्वर, शाव्बपिडो, जेहलम, गुज संवाला, वजोसवाद, मुलतान और 
अम्बादय में पधारे। इसके पश्चात्‌ रिवाड़ी थें भोधायें। यह सम्पूर्ण 
यात्रा उन्होंने एस ही दौरे में को, जो पंजाब में उनका पहुला और अंतिम 
दौदा था। वदु खगणग डेढ़ वर्ष पंजाब थे रहे। पंजाब में आधे से पहले 
ही उनकी प्रसिद्धि पहुंच चुको थी मुन्धी ढन्हैयालाल भललघारी जो 
अपते समय के प्रसिद्ध व्यक्ति दें, अपने लेखों घोर प्रन्थों थे महि छी 
अरपुर प्रशसा किया करतें थे। महर्षि को वे भ्रारत के २४ करोड़ थोगों 
. के लिए एकमात्र लेता मानतें थे। उनके लेखों का यह प्रभाव हुआ कि 
आय: पढ़े-लिखे लोग महृदि के ताम से परिचित होगये थे औौर मुन्शी जी 
को प्ररणा से महृि के ग्रंथों का धध्यवन भी करते लगे थे । 


जिस समय वे पंजाब थे पघारे, उस समय भारत में लाई लिटन 
वायसराय थे ओंद महारानी विक्टोरिया के दिल्‍ली दपवार की प्रतिक्रिया 
सर्वत्र वाया थी। राज्य को स्थिरता के कारण सब तरफ ईसाईयत के 


कक 


कदम जमने की सामग्री एकत्रित हो रही थी । एसलिए महधि की पहुली 
मुठभेड़ ईसाइयों से हुई। ईसाई पादरी जो पंजाब पं हिन्दुधर्म की पकी 
सती को दोनों हाथों से लूटना चाहते थे, महषि दयानत्द के आगमन के 
कारण अपने उहश्य में सफल न हो सके । 


ईसाइयों के भ्रतिरिक्त कुछ पढे-लिखे बोगों में ब्रह्मसमाज का भी 
प्रभाव था, उतकी स्थिति ड्री कुछ ईसाइयों जैसी ही थी। वें भी महपि 
को कडो आलोचना का मुकाबला न कर सके । 


हिन्दुओं में बहुमत पौराणिकों का था, जो मह॒थि के समीप न फट- 
कते थे । सम्मवतः इसी कारण उन्हें लाहौर में डा० रहीम खां की कोठो, 
भमृतस र में मियां जानमुहम्मद की -कोठी झोर दूसरी बार लाहौर पषा- 
रने पर नवाब रजाभ्नली खां के उद्यात में अपूता ढेरा लगाता पड़ा। 
इतना ही नहीं, अमृतसर मपफैसफिकों ने प्रचार में महषि'पर पत्थर 
बरसाये, जिनसे उनके अ + ई८खूत, बहते छा । महर्षि ने खुन को 
रुमाल से पूंछते हुए कहा-कैन मु पर पत्थर बरसते हैं, एक समय 
ऐसा आयेगा कि मुझ पर फूर्क्ड: ही: पल हम । पंजाब के ही गुजरात 
नामक स्थान पर भी उन पर इंटोलककशीरी वर्षा की गई ओर वजीया- 
बाद में तो स्थिति इससे भी भयानक थी । 


इस पर भी महपि पीछे कब हटवैवाले थे । वे जहां भी पधारे वहां 
बह प्रायंतमाज को स्थापना होती चली गई । इसमें सच्चाई यह है कि 
जितने भल्पकाल में जितनी अधिक सफलता उन्हें पंजाब में प्राप्त हुई, 
उठनी झायद हो किसी प्रांद में हुईं हो । करण यहू है कि पंजाबियों का 
हृदय और मस्तिष्क शीघ्र प्रसावित होता है भ्रौर उस पर असल करने 
में भी उन्हें बहुत समय नहीं लयता। सच तो यह है कि दुसरे प्रदेशों के 
लोग जितनो देर में सोचते हैं, उतनी देर में पंजाबी कुछ न कुछ कार 
गुजरते हैं। निःचय ही इससे उत्तम कायेदोत्र उन्हें कहाँ मिल सकता 
था। इसलिए पंजाब में बहुत ही अल्पकाल में उन्हे अत्यन्त गौरवपूर्ण 
सफलता प्राप्त हुई । 


पंजाब में उनकी ज्ञीत्र सफलवा का दुसरा कारण उतका अपना 
तेजस्वी व्यक्तित्व था। बहु जहां मो ठहरे, जिस स्थिति में रहे, सत्य 
कहने से छभी न रुके । जाहोर में डा० रहीम खां की कोठी मौद तवाब 
नवाजिशबली खां के बंगले में महुद्षि ने इस्लाम का खण्डन किया | 
जाबन्धर में सरदार राजा विक्रमसिह और सरदार सुचेतर्सिह के यहां 
उन्होंने अमृतसर के दरबार साहुब के सम्बन्ध सें अपनों सम्मति देने में 
तनिक भी लाय-लपेट से राम नहीं लिपा। ग्रुरुदासपुर में भंग्रेज इस्जी- 
नियर राक साहब जब उतके भाषण में पाये तो उल्होंने पंग्रेजों की 
प्रालोचना करते हुए यहां तक कह दिया कि यहू लोग हमारी सम्यता, 
संस्कृति एवं भाषा बिगाड़ रहे हैं । (कमश: 
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२८ जनवरी को जिनका जन्मदिवस था-- 


१४ फरवरी, १३८७ 





आयंगोरव लाला लाजपतराय 


--अ० संजयदेव, सभा उपदेशक 


महान्‌ प्रायनेता लाला लाजपतराय जी के विचारों, कार्यों एवं 
अ्पूर्व बलिदान को आज के परिप्रेक्ष्य है हम देखें तो ज्ञात होगा कि 
उन्होंने अपने सभी कत्तेव्य केवल तात्कालिक समस्याप्नों के समाधान 
हेतु ही नहों किये थे, बल्कि उनके मानस से एक ऐसे आदश राष्ट्र के 
निर्माण की कल्पता थी, जिसका एकमात्र उद्देध्य भारत को स्वाधीन 
राष्टों की प्रथम श्रेणी में बिठाना था। इसी के लिए वे सत्‌ १८८८ से 
१ ९२७ तक बोच के ४० वर्षों में बड़ी निष्ठा एवं उत्साह से स्वाधोनता 
सग्राम में संघर्ष रत रहे । 


सम्‌ १८६५ में जन्मे लालाजी भरवी, फारसो, उर्दू, अग्रेजो के 
विद्वान बनकर घाराबाहिह व्याख्यान देने लय गये थे | व हालत के पेशे 
से आपने इतना घनस्कमाया था कि पिता लाधा राघ कृष्ण भौर माता 
गुलाव देवों जो को आ्थिक सम्पत्न अवाकर निश्विश्तता से घ्रामिक 
साहित्य के अध्ययन करने मै लगा दिदाथा। लाहौर के उच्च शेटि के 
प्रस्तिद्ध वकोलों मे आपकी गणना थोड़े हो समय में होने लग गई थी । 
यह ध्रापके सादगी, सरलता, सत्यता, प्रभावकारी वक्‍तृता प्रौर तीव्र 
बुद्धि के बल से मुकदमे को वाहतविकता को शो त्र हो जान लेने को तत्प- 
रता के कारण थे । 

बालाजी इसी समय आरयंसमाज की सेवा पें आये स्‍ोर अपनी आय 
का अ्रधिकाश भाग इसी की छस्नति में लगाते लगे। आपने हो लाहोर 
की प्रसिद्ध शिक्षण संस्था का नाम बदल कद “दयानन्द ऐग्लो वेदिक 
छालेज” रखा था। दीन, हीन एवं प्रभावग्रस्तजनों को सेवा, सहायता 
सेवा-शुश्रषा में लाजाजी अपये घन का सदुपयोग मुक्तहस्त से करने में 
सुख मानते थे। जिससे आज हमें यहो शिक्षा लेनी है कि जहां पर भी 
ऐप लोगों को देखें, अपना पध्रावश्यक काय छोड़कर पहले उनकी सेवा 
करें। कांगड़ा पे भूचाल से पीड़ित लोगों छो लाखाजी ने अपूर्व त्यायमय 
सेवा को थो । 


किन्तु ये सब करते रहने पर भी भाप राजनेतिक क्षेत्र में बढ़ने बगे 
थे। सन्‌ १८८८ थे राष्ट्रीय महासभा से सम्बध्धित होवें के पदचात्‌ भाप 
उच्चकोटि के प्रसिद्ध तेताओं में पहुंच गये। उस समय देश को स्वतस्त्र 
कराने हेतु लोकमाम्य तिलक उग्रपष्य का चेतृत्व कर हक भौर उदार- 
पंथ की बागडोर गोपालकृष्ण गोखले के कुशल हाथों में थी । लाबाजी 
का भुराव उग्रपंथ की ओर होगया था। इस विषय पर आपके जोशोले 
एवं धारावाहिक भाषणों का जनता पर जादू-सा प्र॒त्तर हुमा । बालाजी 
का मत था कि स्वदेश प्रेम को छिक्षा अपनो सरल भाषा में दी जानो 
चाहिए । डा० पट्टाभिसीतारमेया दे कांग्रेस का इतिहास' नामक पुस्तक 
है लिखा है कि “देश के राजनीतिक क्षितिज पर गांधी जो के भावे से 
३० वर्ष पूर्व ही कांग्रेस अधिवेशन थे लालाजी ने हिन्दों में भाषण देकर 
बता दिया था कि कांग्रेत को जन-भाषा का सहारा लेता चाहिए।” 
अपनी इस बात को चरिताथ करने के लिए उन्होंने समय का सदुपयोग 
करते हुए अग्रेजी पुस्तकों का हिन्दी, उर्दू में अनुवाद किया था। ॥॒ 

सन्‌ १९०३-४ तक लालाजी राजनीतिक क्षेत्र में नये ये। लाड 
कर्जन ने सन्‌ १६०४ में बगाल को दो भागों से बांट दिया। इससे बगाल 
ही क्या सारे भारत मे विद्रोह की आग भड़क उठी | इस समय बालाजी 
अग्रेजी वस्तुओं के बहिष्कार के कार्य में जी-जान से जुट गये धौर लोक- 
मान्य तिलक तथा विपिन चन्द्रपाल का आपने खूब साथ दिया। हन 
तोनों के अतुल प्रभाव से प्रभावित होकर जनता ने “लाल, पाल, बाल” 
वाक्य का निर्माण किया । 

लाला लाजपतराय जी एक आड्डिनेंस में गिरफ्तार करके, बिता 
मुकदमा चलाये, मॉंडले जेल में भेज दिये गये थे । देश की मांग को दमन 
नोति से दुरूराते हुए अंग्रेजी शासन की इस ज्यादती से भारत ही नहीं, 
ब्रिटेन के स्वाधोनता प्रेमी अखबारों तथा रेदरफो्ड ने काफों निन्‍दा की 
थी। लालाजी तो देश-प्रेम को लिए हुए किसो भो प्रबल शक्ति के सामवैं 


भुकना जानते हो नहीं थे, प्श्त में शासन को ही भुश्चना पड़ा। जेल ही 
में लालाजी ने अपती प्रसिद्ध पुस्तक 'मेरे निष्कासत को कहानी की 
रचना को थी। जेब से छुटते ही लालाजो नें एक श्रंग्रेजी अलबार पर 
मान-हानि का दावा किया और उध्षमें विजय स्वरूप जो क्षत्ति-पूर्ति का 
घन मिला, उसे आपने दान में देकर अपूर्व त्याग का परिचय दिया था 


इसके बाद लालाजो ने सारे भारत का दौश करके अपने जोशीले 
भाषणों से जन-जन में देश-प्रेम को ज्योति जलाई। फिर १६१३ में 
जापान और अमेरिका जाकर सन्‌ १६१६ तक वहाँ भारतीय स्वतन्त्रता 
संग्राम सम्बन्धी साहित्य का युजन कर उत्तका प्रचार-प्रसार करते रहे । 
'यंग इण्डिया' ग्रापक्री उसी समय को प्रसिद्ध पुस्तक है। कहना नहीं 
होगा कि अप वहां साहिसय ढ्वेखन द्वारा ही अपनों जीविका बनाते थे । 


सन्‌ १६२० में आपने भारत प्राकर कलकत्ता काग्रेस अधिवेशन को 
अध्यक्षता की ! बाद में लालाजो ने पअंग्रेजो शिक्षालयों का बहिष्चार 
करते हुए लाहौर में 'नेशनल कांग्रेस” तथा 'तिलक स्कूल आफ पालि- 
टिक्स' को स्थापना करवाई धोर तिलक स्व॒राज्य कोष! के लिए अपने 
प्रभाव से केवल १० दिन में लगभग € लाख रुपया एकत्रित किया । 


हर भ्रद्ुतोद्धार, स्त्री-शिक्षा, नारी-पर्दा प्रथा भ्ौर बालविवाह्ु 
जेप्ती रूढिगत समाज-सहारो प्रथाप्नों के हटाने के निमित्त लालाजी वे 
बहुत काम किया। सन्‌ १९२४ में आपने श्लायंसमाज के छुठे नियम 
नंसार का उपकार करना इस समाज का मुख्य उद्देष्य है। प्र्थात्‌ 
शारौरिक, आत्मिक और सामाजिक उन्नति करता!” को ध्यान में रखते 
हुए मानव-मानव में समानता और प्रेम के छिद्धांत को लेकर एक 
अखिल भारतीय अछुतोद्वार कमेटी की स्थापना करवाई थी । 


मानव समानता के प्पने सिर्द्धात को चरितार्थ करने में लाबाजी 
लगे हो हुए थे, किन्तु उधर राजनीतिक क्षेत्र में भी उनका पूरा सहयोय 
चल रहा था| सन्‌ १६१४ के यूरोपीय युद्ध में भारतीय सह्दायता न दिये 
जादे को सर्वप्रथम स्पष्ट घोषणा लालाजी ने ही की थी । बाद के अत्या- 
घारों भौर दमत के विरोध में देश की विद्रोह भग्नि इतनी घधक्ष गई 
थी कि इसको शांत करने आये हुए साइमन कमीशन को बालाजी के नेतृत्व 
में ३० श्रक्तूबर, १६२८ को लाहौर स्टेशन पर ध्पार भीड़ ने काले ऋणो 
दिखाते हुए उसके बोट जाने के गगतभेदी नारे लपाबै। पुलिस को 
लाठियां बरसने लगीं । विशेषकर लाला जी के देशभक्ति के दृढ़ शरीर 
पर। किन्तु लालाजों का तन और मन तो मानो भारतीयों को स्वतन्त्र 
कराते एवं सुखी बताने के निमित्त ही निर्मित हुआ था। तेता कष्टों से 
घबराते कहां हैं ? 


अस्पताल को घेरे हुए क्रोधित जनसमूह्ठु लालाजी का इशारा पावे 
पर भयंकर रक्तपात करने को उतावला हो रहा था। किस्तु प्रहिसा एवं 
शाइकत शांति के अजर्, अमर दूत लालाजी ने मरहम पट्टी से शरीर 
जकड़ा होने पर भी जनता के सामने आकर कहा--“मेरे शरोर पर पड़ी 
हुई एक-एक लाठो अंग्रेडी साम्राज्य के विनाश के लिए कफन की कील 
साबित होगो ।” १५ प्रगस्‍्त, १६४७ को लालाजो को भ्रविष्यवाणी सत्य 
साबित हुई। 

मां भारती के लाडले लाला लाजपतराय जेसे विजयी वोर, 
आजादी को घुन के पक्के, राष्ट्र-सेवा में प्राखोत्सगें करनेवाले, कर्मठ 
निस्पृहो, विद्वान, उदार, त्यागी, पर दुःख मंजक, आर्यसमाज के दोवाने 
तरपु गव बार-बार जन्म नहीं लेते। भारत का सौभाग्य है क्षि उत्ते 
लालाजी जैसा देश्ोद्धारक्न योद्धा, मिला था, जो मरकर भी अमर है । 
महात्मा गांधो ने थो कहा था--“बाला लाजपतराय जेसे व्यक्ति की 
मौत उस समय तक नहीं हो सकतो, जब तक आकाह्य पर सुर्थ चमकता 


रहेगा । 


नह 


धर्देहितशारी 


आाय॑ प्रतिनिधि सभा स्थापना ज्ञताल्दी समा रोह-- 
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जिला गुड़गांव के आर्यसमाजों द्वारा सभा को तन, मन तथा धन से सहयोग देने का 
आश्वासन 


गुड़गांव ७ फरवरी, ८७ (केदारसिह भाये द्वारा) स्थानीय आये- 
धमाज मन्दिर जेकमपुरा में क्षार्य प्रतिनिधि समा स्थायना क्षताब्दी 
समारोह की तयारी के लिए जि० गुड़गाँव के आयसमाजों तथा सस्थाप्रों 
के अधिकारियों तथा कायकर्त्ताओं की बेंठक दोपहर बाद सभा के पूर्व 
उपप्रधान श्री मोमसेन जी दीवान की प्रध्यक्षता में सम्पन्त हुई। इस 
अवसर पर सभा के कोषाध्यक्ष मा० बद्रीप्रसाद जो श्राये ने उपस्थित 
धाये नर-तारियों को शताब्दी समारोह को सफल करने की अपील करते 
हुए कहा कि सभा को स्थापित हुए १०१ वर्ष पूरे होगये हैं। हमारा १०० 
धर्ष का इतिहास शानदार रहा है। भ्रत: हमें प्रागामी १०० वर्ष के लिए 
सभा के भविष्य को और अधिक प्रभावशाली बनाना है। समारोह हर- 
याखा प्रदेश के मध्य स्थात रोहतक में मनाने में सभी को सुविधा रहेगी। 
रोहतक में हर॒याणा के चारों मोर से बस तथा रेल आती हैं। रोहतक 
ध्ायंसमाज का पुराना गढ़ है। हैदराबाद ब्ाये सत्याग्रह, हिन्दी रक्षा 
सत्याग्रह आदि का केन्द्र रोहतक रहा है। समारोह में लाखों आये नर- 
तारियों के अवास तथा भोजन आदि की अच्छी व्यवस्था करनी है। सभा 
को वेदप्रचार हरयाणा के कोने-कोने में करने के लिए एक प्रचार-वाहन 
सथा कार्यालय के साथ ऋषिलंग्र, एक विशाल वेदिक पुस्तकालय, सभा 
आदि करने हेतु ससाग।ब आादि के लिए १० लाख रुपये की आवश्यकता 
है। प्रत्येक जिले में बेदप्रचार समितियों का गठन करके एक-एक योग्य 
उपदेशक तथा प्रभावशाली भजनमण्डलियां भी नियुक्त करनो हैं। भरत: 
जिला गुडगाव के आय॑ नर-नारियों ने सभा को एक लाख रुपया तथा 
१०० मन अन्न तथा १० हजार आये नर-नादो रोहतक भेजते हैं। समा- 
दोह को सफल करते के लिए सभी का सहयोग लेने हम गुडगांव आये हैं। 
आयंसमाज के भविष्य को उज्ज्वल बनाने के लिए आज से ही तयारी में 
जुट जावे। 

दीव।न भीमसेन जी ने जिला गुड़गांव के अयंसमाजों तथा सस्याझ्रों 
की ओर से सभा अधिकारियों का स्वागत करते हुए विश्वास दिलाया 
कि पूते की भाति हम सभा को शताब्दी को सफल३करने के लिए तन, 
मन, धन तथा जन से पूरा सहयोग करगे । आयंसमाज़ का प्रत्येक कार्ये- 
कर्त्ता इस महान्‌ यज्ञ में प्रपनो-अपनी ग्राहुति अवश्यव्डालेगा । 

सभामन्त्रो श्री वेदत्रत शास्त्री ने आायंसमाज के विगत इतिहाध की 
चर्चा करते हुए कहा कि ऋषि दयानन्द के पश्चात्‌ उनके शिष्यों तथा 
थद्धालुप्नों ने उनके वेदप्रचार तथा समाज-सुधार के काय॑ को चालू रखा। 


7 यद्यपि उनकी सख्या उस समय कम थी, परन्तु उन्होंने जो महान्‌ कार्य 


किये हैं, वे इतिहास में सदा स्मरण रहेगे। भारतवर्ष की जनसंख्या बढ़ 
जाने से भ्रायों को भो सख्या बढ़नी चाहिए थी, परन्तु आज आयेसमाज 
के उत्सवों, सत्सगों आदि में पृव की अपेक्षा उपस्थिति कम होती जारही 
है। ऋषि दयानन्द की स्मृति मे दयानभ्द विद्यालयों की स्थापना की गई 
थी । प्रारम्भकाल में इन विद्यालयों के अध्यापक आयप्तमाज के प्रचार 
कार्य में सहयोग करते थे, परन्तु श्राज इन विद्यालयों में आये अध्यापको 
को कमो है। यहो पअ्रवस्था भ्राय विद्यालयों की हो रहो है । इन विद्या- 
खयों से पढ़कर निकलने वाले छात्र आय॑ के स्थान पर अनाये बनकर 
निकलते हैं। हमने आयसमाज के उस पुराने नियम को भुला दिया है, 
जिसके धनुसार आय॑ विद्यालयों मे आये विचारों के हो अध्यापक तथा 
कमंचारी रखने चाहियें। श्राय विद्यालयों तथा आयेसमाजों में अनाये 
घुसकर भगड़े करवाते रहूते हैं। इस प्रकार सादा समय व्यर्थ के कंगड़ों 
थे बर्बाद होता है। आयाँ की सन्‍्तान आय॑ नही बन रही । स्वामी श्रद्धा- 
नन्‍्द ते इसो भावता से गुरुकुलों की स्थापना की थी | ग्रुरुकुलों के स्ता- 
ह॒कों ने प्रत्येक क्षेत्र में सपना नाम चमकाया है । अतः हमे अपनी सश्तान 
को गुरुकुलों में पढ़ाकर आय॑ तथा विद्वान बनाना चाहिये। धन के स्थान 
पर विद्या को प्राथमिकता देनों चाहिए। आपने दूरदर्शन के कार्यक्रम 
वित्राह्यर को संज्ञ। चस्त्रि-हरण से करते हुए कहा कि सरझार को गल्‍्दे 
यीढ़ों तथा चित्रों के स्थान पर चरित्र को शिक्षा देनी चाहिए, पध्रन्यथा 


हमारी भावी-पीढ़ी श्रोर प्रधिक चरिव्रहीत बतैगी ! सभा! को उच्चकोटि के 
विद्वान्‌ तथा पुरोहित तेयार करने के लिए आपके सहयोग की आवदय- 
कता है। प्रचार की मांग बढ रहो है, परन्तु आद्रश प्रचारकों का अभाव 
होता जारहा है। शताब्दी समारोह पर इन सभी समस्याओं का समा- 
घान करने का यत्न किया जायेगा । 


गुरुकुल देहरादून की स्नातिका तथा प० बुद्धदेव विद्यालकार की 
सुपुत्री पडिता प्रभातशोभा ने इस अवसर पर व्याख्यान देते हुए कहा कि 
आयंसम।ज के प्रचार एवं प्रसार कार्य के लिए हमें मातृशक्ति के सहयोग 
को आवश्यकता है। परिवारों में त्रुटियां माताये आसानी से दुर कर 
सकती है। आज विज्ञान का युग है। अतः हमें अपने प्राचीन वेदिक 
साहित्य का स्वाध्याय करके अपने प्रचार कार्यक्रम का मेल विज्ञान से 
मिलाना हागा। दूरदर्शन पर यदि श्रच्छे कार्यक्रम दिच्वाये जाये तो 
उनका भच्छा प्रभाव पड़ सकता है। प्रापने १६८३ में अजमेर में 
मह॒षि दयानन्द की स्मृति में श्रायोजित शताब्दो समारोह की चर्चा करते 
हुए कहा कि वहां श्राठ लाख से भ्रधिक्र आय॑ नर-नारियों ने पहुंचकर 
अपने गुरु को श्रद्धांजलि दी थी और अपने विशाल संघटन व अनुश्यासन 
का शानदार परिचय दिया था। पुलिस की रिपोर्ट के अनुसार हतनी 
बड़ी हाजरी में किसी प्रकार की गड़बड़ो न होना आर्यों के लिए गौरव 
की बात है | हमे इसी प्रकार ब्ोहतक थे होनेवाली आये प्रतिनिधि सभा 
की शताब्दी में सम्मिलित होकर प्रपवे इतिहास को शानदार बनाना 
चाहिए । झारयों को प्रपने पूव॑ंजों के पद्चिक्नों पर चलने की प्रेरखा देते 
हुए कहा क्षि मेरे दादा जी ते स्वामी दयानन्द जी तथा मेरे ससुर जी ने 
स्वामी श्रद्धानन्द जो की प्रेरणा से भ्रायेसमाज के महान्‌ कार्यों में योग- 
दान किया । अत: हमें अपने गुरुकुब्यों तथा पार्य विद्यालयों मे आचाय॑ 
(प्राचरण का रक्षक तथा शिक्षक) के पदों पर आये विद्वानों को ही 
रखना चाहिए । 


प्रायंसमाज फिरोजपुर भिरका के प्रधान श्री भजनलाल बाय॑ ने 
घुकाव दिया कि प्रपनी सन्‍्तान को प्रायं बनाने के लिए पारिवारिक 
सत्संग बथा ग्राय वोरदल के शिक्षण शिविरों का आयोजन करें | प्रो० 
प्रभुदयाल प्रायें ने मेवात् में गोरक्षा तथा हरे रामा हरे कृष्णा द्वारा 
बनाये जारहे अःश्वम की चर्चा करते हुए कहा कि भायंसमाज के नेत भो 
को हमारा मागदशन करना चाहिए । 


सभा प्रधान प्रो शेरतिह ने अस्वस्थ होने के कारण अपने संक्षिप्त 
भाषण में आरयों को सघटित रहने का आद्वान किया । पंजाब में पथक 
सरकार चल रही है | मुल्यप्रंथी मुख्यमश्त्री को अपने अदेश (हुकमनामे) 
देकर भयभीत कर रहे हैं! गतवर्ष दरबार साहब में अपराधियों को 
पक रने के लिए पुलिस भेजने के आरोप में सरदार बरनाला ने 'कूठे बतंन 
तथा जूते साफ करके मुख्यमत्त्री पद की गरिमा को कम तो किया हो 
था और उग्रवादियों का साहस बढाया था| वही पुराना इतिहास मुख्य 
ग्रन्थी पुन. दोहराना चाहब्े हैं। महान्‌ गुरुओं के शिष्य राष्ट्रद्ोही गति- 
विधियों में लगे हैं। प्रार्यंतमाज से प्रभावित सिखों ने सदा राष्ट्रभक्ति 
का परिचय दिया है, परम्तु आज उग्रवादों महान्‌ राष्ट्रभक्त सरदार 
भगतसि|ह को बहन तथा उनकछी भानजी पर प्राणलेवा आक्रमण करके 
गहदारों कर रहे हैं। पाकिस्तान भारत के टुकड़े करते के लिए उग्रवादियों 
को प्रशिक्षण देकर पजाब में भेज रहा है। श्रतः आयेश्वमाज को अपनी 
विशाल सघटन शक्ति का परिचय देने के लिए सभा शताब्दी समारोह के 
अवसर पर संसार को दिखाना होगा कि भायंसमाज ने जिस प्रकार 
भारत को स्वतन्त्रता दिलावे के लिए सबसे अगली पंक्ति में खडा होकर 
काये छिया था, इसी प्रकार भ्रव भी राष्ट्र की अखण्डता की रक्षा के 
लिए तैयारो करनो है! भारत की सेना सीमा पर तथा आर्यों की सेना 
राष्ट्र के अन्दर साम्प्रदायिक शक्तियों का इटकर मुकाबला करेगी। 


(शेष पष्ठ ५ पर) 


सर्वेहितकारी ड़ 
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चरखी दादरी तथा भिवानो में सभा शताब्दी की तंयारो के लिए बेठकें 


११ फरवरी, ८७ को प्रातः १२ बजे भायंसमाज मन्दिर चरखी 
दादरी तथा दोपहर बाद ३ बजे आरयेंसमाज मन्दिर घण्टाघर भिवानो मे 
दाये प्रतिनिधि सभा स्थापना द्वाताब्दी सम्मेलन करने के सम्बन्ध में 
आयेसमाज के अधिकारियों तथा कार्यकर्त्ताओं की बैठक उत्साह के 
घातावरण में सम्प्न हुईं । 


चरखी दादरी की बेंठक की श्रो स्वामी ओमानन्द जो सरम्वती ने 
अध्यक्षता की | बैठक का सभारम्भ करते हुए सभा कोषाध्यक्ष मा० 
बद्रीप्रसाद जो भ्ाय॑ ने शताब्दी समारोह को सफल करते को अपील को 
श्रौर बताया कि शताब्दी समारोद के प्रबन्ध, सभा भवन को पूरा करने 
के लिए एक विशाल वेदिक पुस्तकालय, ऋषिलंगर, अतिथिशाला, सभा 
के भ्रधिवेशनों के लिए एक बड़ा हाल, एक प्रचार वाहन तथा स्मारिंका 
जिसमें सभाओं का गत सौ वर्षों का सक्षिप्त इतिहास प्रकाशन ग्रादि 
कार्यों के लिए १० लाख रुपयों का बजढ बताया गया है। सभा के प्रचार 
कार्यों का विस्तार करते के लिए उच्चकोटि के उपदेशक तथा प्रभाव- 
शाली भजनोपदेशकों को प्रावश्यकता है। इस महान्‌ कार्य को पूरा करने 
के लिए सभी ग्रायों के सहयोग को प्रावश्यकता है । 


सभामस्त्री श्री वेदब्रत जी शास्त्रों ने शठाब्दो समारोह को रूपरेखा 
बताते हुए कहा कि सभा ने प्रायंसमाज का प्रचार ग्राम-प्राम तक पहुँचाने 
के लिए, २० ग्रामों कै लिए एक-एक योग्य पुरोहित रखने की योजना 
बनाई है । इस प्रकार ग्रार्मों मैं वेदिक सस्कार तथा वार्षिक उत्सव आदि 
करवाते में सुविधा रहेगी । उपदेशक तथा पुरोहितों को कमी पूरी करने 
के लिए उपदेशक विद्यालय को भी स्थापना करना पझ्रावश्यक होगया है । 
शत!ब्दी समारोह के प्रवसतर पर १०० नवीन प्रायंप्रमाज स्थापित करके 
तथा सौ ग्राम पंचायतों से शराबबन्दी प्रस्ताव करवाने का यत्न किया 
जारहा है। समारोह पर जितनो प्रचिक उपस्थिति होगी, उतनी हो 
जनता को आयंसमाज की जानकारी मिल सकेगी | आयंसमाज के नियम 
के अनुसार प्रत्येक आये सबासद को भ्पनी आय का शत्तांश (१००वा 
भाग) भपने श्रायंसमाज को सदस्यता के रूप में देता चाहिए, ताकि 
आयंसमाज के कोष मे बढोतरी हो और सभा को भो दकांश की राशि 
अधिक मिल सके | समारोह के अवसर पर दाराबबन्दी तथा आयक्षमाज 
के मिद्धातों पर साहित्य प्रकाशित किया जायेगा भोर सम्मेलन आदि 
करके आर्यस्माज की विचारधारा का प्रसार किया जायेगा । 


इस अवसर पर श्री स्वामी ओमानन्द जी सरस्वती ने आरयेत्रमाज 
के प्रधिकारियों को निर्देश दिया कि वे प्रधिक से भश्रधिक ग्रामो में नवोन 
झार्यंप्तरमाज स्थापित करें। इस प्रकार आयेसमाज का सघटन पश्ौर 
श्रधिक सुर होगा श्रोर शवाब्दो पर नये प्रायवमाज के सदश्यों द्वारा 
जहां वन मिलेगा, वहा नशाबन्दी भ्रांदोलन को सफल करने के लिए उत्त 
का सहयोग भी मिलेगा । समारोह को सफल करने के लिए प्रस्येक प्राय॑ 
नर-तारो यदि ५-५ रुपये भो संग्रह करके सभा को भेज तो लाखों रुपये 
सग्रह होने मे देद नहों लगेगों। धतवान्य से सम्पन्न आये १०६ तथा 
१००० रु० तक भी आसानी से देकर इस यज्ञ में श्रपना आहुति डालकर 
यश के सागादार बनें । हमें ऋषि दयातन्द का उन्‍्देश जन-जन तक पह-ुं- 
चाने के लिए गतवर्षों को भाति पदयात्रा भी करती चाहिए। सववेत्र 
आायसमाज के प्रचार की माग है | ग्रामो में भो अायसमाज मन्दिरों का 
निर्माण करके प्रचार का स्थायी केन्द्र बताना हागा। ओऔषधालय आदि 
को स्था ना करके हमें राशियों की सेवा करके तथा आयंस्माज का 
साहित्य देकर उन्हें आयंसमाज की ओर आकर्षित किया जा सकता है। 
समारोह के अवप्तर पर यज्ञ पर मूले जाटो को यज्ञोतवीत देकर तथा 
उनके साथ रिह्ते-नाते जोड़कर उन्हें घ्रपनाना चाहिए और हमारे जो 
नवयुवक शराब, मांस प्लादि के नश्ों में फस यये हैं, उन्हे भी यज्ञ पर 
प्रतिन्ाये करत्राकर प्रायं बनाने का यत्न करना भ्रावश्यक है । सभा की 
ओर से स्मारिका भी छारी जारहो है, जिसमें वेदिछ घिद्धातो पर उच्च- 
कोटि के विद्वानों के लेख तथा आर्यंस्रमाज का १०० वर्ष का इतिहास भी 
छपना चाहिए, ताकि आगे प्रानेवालो पोढ़ो उससे प्रेरणा ले सके । आपने 


अन्त में चरखी दादरी के आया से भ्रनु रोध किया कि वे समारोह को 
सफल करने के कार्य में आज से ही जुट जायें । 


सभा के वेदप्रचा राधिष्ठाता एवं समारोह के सपोजक श्री रघुवीर- 
सह ने श्रो स्वामी जो महाराज का घन्‍्यवाद करते हुए कहा कि प्रापके 
ही मार्गदश न में सभा के अधिकारी समारोह को सफल कबने के लिए 
दिन-रात कार्य कर रहे हैं और करते रहेंगे। श्री स्वामी जी के प्रत्येक्ष 
आदेश का पालन किया जायेगा ! 


इसी प्रकार सर्वेश्री भ्राचायं ऋषिपाल, मनुदेव जी शास्त्री, डा० 
रामनारायण चावला, सत्यनारायणा जी आये, डा विजयकुमार जी तथा 
घमपाल शास्त्री ने श्रो स्वामी जो के आह्वान का स्वागत किया और 
विश्वास दिलाया कि वे शोध्न हो आयंसमार्जों की बेठक करके समिति 
का गठन करंगे प्रौर समारोह को सफल करने के लिए अन्न घन तथा 
जनसंग्रह के कार्य में जुट जायेंगे । 


आयंसमाज घण्टाघर भिवानो में बंठक 


११ फरवरी को ही दोपहर बाद ३ बजे शताब्दी समारोह की 
तेयारो के लिए एक बंठक आयेसमाज भिवानी के वयोवृद्ध तथा विद्वान्‌ 
देता पं० फूलचन्द जो शर्मा निडर की अध्यक्षता में आरम्भ हुई। इस 
अवसर पर सभा के उपदेशक क्र० महेन्द्र पिह शास्त्री ने शताब्दों समारोह 
की तंयारो में जुट जाने का आह्वान करते हुए कहा कि जिस प्रकार हर- 
याणा को जनता ने भ्जमेर मैं शताब्दी समारोह को तन, मन, धन, भनन्‍्न 
तथा जन से सहयोग दिया था, उसी प्रकार हरयाणा में सभा की शताब्दी 
को सफब करने में कोई कसर नहीं रखनो चाहिए। रोहतक मध्य में 
स्थित है, अत: चारों ओर से श्रायंजनता पहुंच कर अपने विशाल संघटन 
का परिचय तथा शक्ति प्रदशन कर सकती है । 


सपा के मन्‍्त्रो स्श्री वेदब्रत जी शास्त्री, कोषाध्यक्ष बद्रीप्रसाद 
आये, सभा के पूर्व मस्त्री प्रो० सत्यवीर शास्त्रों, संयोजक रघुवीर्रसह, 
गणापत सिह प्राय मन्न्रों जिला प्रतिनिक्ति सभा भिवानी, रामफल दलाल 
ताथुवास, ओमप्रकाश बहलवाले, ओम्प्रकाश गोयल ने सभा शताब्दी 
समारोह के आयोजन को सफल करते पर अपने विचार प्रस्तुत किये। 
अस्त में श्रोमती सत्यवती आर्या ने ऋषि दयाननद की महिमा पर पीत 


सुनाकर सबको गद-गद्‌ कर दिया । पं» फूलचल्द जो शर्मा निडर ने सभा 
के प्रधिकारियों का स्वागत तथा धन्यवाद करते हुए समारोह को सफल 


करने का आश्वासन दिया। बेठक में उन्हें ही सर्वंसम्मति से तंयारी 
समिति का संरक्षक मनोनीत किया गया । 


देश तिल-तिल जल रहा है 


पंजाब दिल्‍ली व देश के प्रतेक भागों में मानव व मानवता की 
हत्याये आये दिन प्राम बढ रही है! जो सवंथा बन्द होनो चाहिएं | ऐसे 
निर्दोष व्यक्ति ह॒त्याओं के विरोध में देश के अनेक भागों में संवेदता 
सभाये २६-२७-२८ दिसम्बर को की गई । जिला हिसार में सर्वोदिय नेता 
भगत रामेदवरदास, भूदान मण्डल के महापचिव श्री रामस्वरूप, भारये 
समाज के नेता व श ऱबन्दी समिति के प्रधान श्री अत्तरप्ति]ह प्राय क्रांति- 
कारी ते निरन्तर गांधों अध्ययन केन्द्र में तीन दिवप्तीय उपवास रखा। 
बन्शीषर आय, श्रो संग्रामसिह भाय, परमानन्द आये, पं० लक्ष्मीचन्द, 
दयानन्द जिदल व प्रनेक सामाजिक कार्यकर्ताओं ने एक दिवस का उप- 
वास रखकर अपने राष्ट्र व दिवंगत आत्माओं के लिये संवेदना व्यक्त की । 


र८ दिसम्बर, ८६ को साय ५ बजे श्रो बलवस्त राय तायल द्वारा 

इस पिलाने पर ब्रत तोड़ा गया तथा सरकार से बेगुनाह लोगों के कतले- 

प्राम को रोइने के लिए तुरन्त उबित कारयवाहो करने की मांग को 
दोहराया । 

-सुरेक्ष शर्मा हिसार 








 उग्नवाद उवाच 
चोती टोपी यपुना पार, यहां रहेंगे सब सरदार । 
कहते हैं हम वारम्वाष, वरना सहो खड़्ग की मार । 
पंजाबी हम सबकी बोलो, अंग्रेजी उसकी हमजोखी। 
प्राये जो हिस्दी की टोली, उसको मारेंगे हम गोली! 
सिखेखि मुस्लिम भाई-भाई, हिन्दू कोम कहां ते श्राई। 
साथ हमारे पाकिस्तान, लेके रहेंगे खालिस्तान। 


भारत भक्त उवाच 


देश के दुश्मन जो गद्वार, बांधे फिरते जो तलवार । 
जन-जन को है यही पुकार, चले जायें भारत के पार । 
जो हैं पाकिस्तान के यार, बने हुए देश पर भार। 
करे देशहित शोश निछार, कहते हैं उसको सरदार। 
भ्रत्याचार रहे जो ढाई, जग में फंला रहे बुराई । 
(जिनके दिल में खफ्त समाई, करते हैं वे पाप कमाई । 
तानक पंथी सिख ईसाई, यहां के मुस्लिम हिम्दु माई। 
दुःख भें सबके रहें सहाई, उग्रवाद को करें सफाई । 
भांग रहे जो खालिस्तान, वे हैं यवनों की सन्तान । 
नहीं बदेगा हिन्दुस्तान, देशभक्तों की यही पहचान । 
चले जायें वे पापिस्तान, ननकाना जहां पर्व स्थान । 
वहां बनालें खालिस्तान, तब उन्हें जानें वोर महान्‌ । 
जो यहां चला रहे हैं गोली, खेल रहे हैं खुन की होली । 
अधघमजनों को है वो टोली, गल्दों होगई उनकी चोली । 
एक रहे हम एक रहेंगे, मिलकर सारे यह्दी कहेंगे । 
सन्‍्तों के सन्देश गहेंगे, देश विभाजन नहीं सहेंगे। 
पमीड़-फोड़ को यहाँ करेंगे; बिना मौत वे सभी मरेंगे। 
निर्मय होकर हम विचरेंगे, भारत-मां के कष्ट हरेंगे। 
सी» आर» दरर्मा शास्त्री नई दिल्‍ली-६५ 


सर्वहितकारो का ऋषिबोधांक 


गतवर्षों की भांति इस बार भी ऋषिबोध दिवस के अवसर पर 

-खर्व हिुण सी का २१ फरवरी का प्रंक ऋषिबोधांक के रूप में प्रकाशित 
किया जायेगा । 

-व्यवस्थापक 





(पृष्ठ ३ का शेष) 

शताब्दी समादोह के कार्यक्रम की रूपरेखा बताते हुए श्रापने कहा 
कि हरयाणा की वीरभूमि पर हमें एकत्रित होकर विशाल शोभा-यात्रा, 
वेद, राष्ट्र-रक्षा गोरक्षा, भा वोरदल भ्रादि सम्मेलनों में रचनात्मक 
कार्यक्रम तेयार करने हैं। ग्रा्मों से शराब के ठेके बन्द करवाने के लिए 
झायं तमाज के कार्यकर्ता दिन-रात कार्य में जुटे हुए हैं। नगरों भे भी 
शराबबण्दो के लिए हस्ताक्षर अधियान चालू किया जायेगा। नवीन 
झ्रायेसमाजों की स्थापना करके समाज-सुधार के कार्यों का विस्तार दिया 
जायेया। वेदप्रचार समितियों का गठन करके अ'्येस्तमाज के सघटन को 
-सुब्ढ करने के लिए पुशेहितों को नियुक्ति की जायेगो | शताब्दो सम्रारोह 
के प्रवततर पर हर॒याणा के चारों ओर से वेदप्रचार यात्राओं का श्रायो- 

जन मी किया जायेगा । 
बैठक के अन्त में आये वेदप्रचार मण्डल मेबात के प्रधान श्री सत्य- 
पक्ष आये को गुड़गांव में शताब्दों की तयारो के लिए प्रधान मनोनीत 
करके शेष कार्यकारिणी के ग्रठन करने का भोो उन्हें श्रधिकार दिया 
-धया | प्रायं समाज जेशमपुठा के प्रधान श्रो सचदेव जी ते सभी आये 
नर-नारियों का स्वागत तथा सभा अधिकारियों का गुढयांव पधारने पर 

व्थायार प्रदर्शित किया । 





"जज धाशजपजक, 





१४ फरवरो, १६८७ 





हम सतवालों में आन मिलो रे कोई 
हिम्मत बाला। 


आज से १११ वर्ष पूर्व संसार के सर्वाधिक क्रांतिकारी मंख्यासी 
स्वामी दयाननद सरस्वती द्वारा गूँजाये वेदिक नाद से भारतभर थे 
घामिक पाखण्ड, सापाजिक अध्याय और पध्राथिक्त विषमता के अश्वकादर 
है हलचल मचादों थो | आयंसमाज के माध्यम से उसी दिव्य वेदिक पथ 
का भ्रनुशरण करते हुए अनेकों अमर हुतात्मायें धर्म और राष्ट्र-रक्षा की 
ग्ज्वेदी पर अपना सर्वेस्व होम कर मानवता के कल्याण का कार्य कश्ती 
रहो हैं औय कर रहो हैं, फिर मानव मन अज्ञानता एवं स्वार्थवश धार्मिक 
पाश्चवण्ड तथा सामाजिक अन्याय और भाथिक विषमता से उभरते नहीं 
देता । लोकतन्त्र के नाम पर पनपता वशतन्त्र, साम्प्रदापिकता जाति- 
प्रथा, प्रातीयता, बन्धुश्रा मजदूरी और विश्व में भ्रणु परमाणु और 
हथियारों की होड से बढता प्रदूषण तथा रंग्मेद की रोति नीति मानवत्ता 
के लिए भयकर खतरा बनते जा रहे हैं। इन भारों आशंकाओं से बचते 
का एकमात्र उयराय महषि द्वारा! निर्धारित वेदिक मार्ग ही हो सकता है, 
ऐसा हमारा विश्वास है| 


प्रतः हमने विचार किया है कि गत्तवर्षों को भांति इस वर्ष और 
धधिक तंयारी से एक विशाल जनजागरशा यात्रा का आयोजन किया 
जाये । इससे पूर्व इस प्रकार की यात्रायें फतेहपुर से कुरुक्षेत्र तथा के यल 
से करनाल प्रार्यसमाज के प्रचाद को दिशा में महत्त्वपूर्ण रही हैं। अब 
जबकि आये प्रतिनिधि सभा हरयाणा, प्राये प्रतिनिधि सभा पजाब का 
शताब्दो समारोह रोहतक में प्रायोजित कर रही है तो इस अवसर पर 
पंजाब को सोमा से चलकर नरवान, जींद, जुलाना के देहात से होतों 
हुई एक विशाल जनजागरण यात्रा का आयोजन मई के द्वितोय सप्ताह 
में किया जारहा है, जितमें शताब्दों वर्ष के प्रतीक १०१ प्रायंवीर भजन- 
मण्डलियों सहित गांव थे प्रचार-पात्रा करते हुए १० दिन में रोहतक 
पहुँचेंगे। अतः यदि आप भी इस महत्त्वपूर्ण राष्ट्रोपपोगी कार्य में भाय 
लेना चाहते हैं तो आज हो से तंपारी बारम्म कर हमें सूचित करें। 


उमेदासिह वेदप्रकाश जाये घमंदेव विद्यार्थो 
सचालक मल्त्री भ्रधिष्ठाता 


आर्य वीरदल गडगांव मण्डल का गठन 


(वर्ष १९८६-८७) 
संरक्षक-सर्वश्री स्वामी श्रम रानन्द मेवात के सरो, स्वामी शांतानन्द 

सरस्वती, आचाये सत्यप्रिय आये, कार्यवाहुक मण्डलपति-सुभाषचन्द 
घिघला, बौद्धिकाध्यक्ष-वोरेनद्रसिह राणा, मन्त्री--तानकचन्द प्ाये, 
हपमन्त्रो -शिवदत्त आये, हयामकुमार आये, कोषाध्यक्ष-नरदेव आये, 
लेखानिरीक्षक--भजनलाल आय, प्रचारमन्त्री--मगलदेव प्रायं, शाखा- 
निरीक्षक--रामरत्न आये, व्यायामशिक्षक--अनिलकुमार आये । 

४ उप-मण्डलपति : 
सर्वश्रों लाजपत श्रार्य गुड़गांव क्षेत्र 
कृष्णकुमार आय, नह क्षेत्र 
बलराज सेठी फिरोजपुर मिरका क्षत्र 


नरेन्द्रकुमार सोहना क्षत्र 
सुरेन्द्रकुमार पुनाहना क्षेत्र 


: विशेष समिति: 
सर्वश्रों सत्येन्द्रग्रकाश शास्त्रों, वोरेन्द्रश्निह राणा, मुलचन्द आय॑, 
सुभाषचन्द तिघला, नरदेव भाय॑ । 
-सत्येन्द्रप्रकाश शास्त्री मण्डलपति 





४५५ 


शराब मानव-समाज की शअत्रु है 
इससे अवश्य बचें। 


शर्बहितकारी 





सात जिलों के आर्यों की आवश्यक बंठक 


आयंजगत्‌ के सत्रमान्य नेता थ्री स्वामी सर्वानन्द जी महाराज 
श्रध्यक्ष वेविक यतिमण्डल के प्रादेशानुसार गुरकुल भज्जर, जि० रोहतक 
के वाषिक उत्सव पर ६ माच, १६८७ रविवार को दोपहर पश्चात्‌ ४ 
बजे एक अत्यन्त आवश्यक बेठक का आयोजन किया गया है । 


१. जिला रोहतक, २. सोनीपक, हे. जीन्द, ४. भिवानी, ५. महेन्द्र- 
गढ़, ६- गुडगाव, ७. फरीदाबाद के समस्त भायेसमाजों तथा बाय 
सस्थाभ्रों के अधिकारियों एव सक्रिय का्यकर्त्ताश्नो से नम्र निवेदन है कि 
वे १ मार्च को गुरुकुल भज्जर में प्रध्येकावस्था से पधारकर पृज्य स्वामी 
सर्वानन्द जी का आयंसमाज के काये विस्तार, वदिकरोति के अनुतार 
सस्कार कराने तथा प्राये प्रांतनिध सभा स्थापना शताब्दा समारोह 
एवं हरयागा में पुण नशाबब्दी लागू करवाने ब्रादि कार्यों को 
सफल करते का आवश्यक निदश प्राप्त करें। हर॒याणा के शेष 
भ जिलों के आर्यो को बेठक इसके पश्चात्‌ यथावसर बुलाई जावेगी । 
बेंठक थे पधारनेवाले आये महानुभावों के आवास तथा भोजन को व्य- 
बस्था गुरुकुल झज्जर की ओर से को जायेगो । 


निवेदक : 
झोमानन्द सरस्वतो प्रो. शेर वह वेदब्रत शास्त्री 
प्रधान प्रधान मन्त्री 
परोपकारिणो सभा आये प्रतिनिधि सभा सभा हरयाणा 
बद्रीप्रसाद आय॑ रघुवो रसिह 
क्ोषाध्यक्ष वेदप्रचा राधिष्ठाता 


हरयाणा में प्र्ण शराबबन्दा क्ागू करवाने के ल्षिए 
निक्षा केन्द्रों पर २१ फरवरी को ज्ञापन दये जायेंगे 


हरयाणा थे पूएं शराबबन्दी को माय को लेकर प्राय प्रतिनिधि 
सभा हर॒पाणा यत दो वर्षों से अपने लक्ष्य को लेकर सफलता की 
ओर बढ़ रहो है। आज एक राज्य दूसरे से नद्दी बल्कि एश्ष राष्ट्र दुसरे 
पाष्ट्र से शराबबन्दी की मांग में आगे निकलना चाहता है। हृर्याणा जसे 
प्रथतिशील राज्य भें इस दुव्यंसन को शीघ्र समाप्त किया जा सकता है 
झौद यह बड़ें सौभाग्य का विषय हैं छवि दूसरे श्रादालनो को तरह शराब- 
बच्दी भादोलत आय प्रतिनिधि सभा हरस्याणा के चेतृत्व मे चल रहा है। 
अत: प्रत्येक आयंसमाज के कार्यं*र्त्ताध्नो को चाहिए कि वे क्षादोलन मे 
तन, मन और घन से सहयोग करे। इसी सन्दर्भ मे २१ फरवरा, ८७ को 
सम्पूर्ण हर॒याणा मे जिलास्तर पर जिलाधोशो को ज्ञापन भी दिये जारहे 
हैं। आशा ही नहों पूर्णा विश्वास है कि ध्वाप अपचे-प्रपने जिलो के 
जिलाधीश कार्यालय भें पहुच छर १२ बजे ज्ञापन देवेंगे। जिसमे हृस्याणा 
शाज्य मे पूर्ण शराबबन्दी की मांग छो जावेगी । 


इस ज्ञापन हेतु आप जिलास्तर पर निम्नलिखित व्यक्तियों से 
धम्पर्क कर सकते हैं-- 
१. थ्री महेन्द्र शास्त्री गुड़गांव 
२. श्री हरिश्चन्द्र शास्त्री फरीदाबाद 
३. सुखदेव शास्त्री रोहतक 
४. श्री सत्यदेव शास्त्री सोनीपत 
५. श्री सुरेश शास्त्री करनाल 
६. श्री धर्मदेव विद्यार्थी कुरुक्षेत्र 
७. श्री ओमकुमार आये जीन्द 
८, अत्तरसिह क्रांतिकारी हिसार 
६, ब्र० सजपदेव आये भिवानी 
१०. मद्दाशय ताराचन्द भाये नारनौल 
११. श्री वेदमित्र हापुड़वाले अम्बादा 
१२ श्री बलदेवर्िह आये सिरसा 
--वैषब्रत शास्त्री सभामन्त्री 





१४ फरवरों, १६८७ 


अऑि्फित>बत++-++++++++_+++++ ्ए््प्ईपै"पफ/भज-ज--+-++++++_ै_++ै+++लन्‍चच्तहान्‍ 


आर्यंसमाजों तथा गुरुकुलों के वाषिकोत्सव 





जआयंसमाज अचीना जि. भिवानी १६ से २१ फरवरी 
ञ्े बापोलो जि. करनाल २१ से रहे ऊ 
». सोनीपत शहर र्सेर६ » 

छोटूराम बहुतकनीक महाविद्यालय कंभावला २-२२ ,, 

आयेसमाज रेलवे रोड यमुनानगर जि. अम्बाला र्से २६ ,, 
». गुरुकुल भज्जर जि. रोहतक २८ से १ शाये 
». सीलवन जि. करनाल ६से८ ,, 
». युरुकुल भेसवाल जि. सोनीपत इसे८ध ,, 
»  भआाहुलाना जि. सोनीपत ध्सेंष » 
» बहुअकबरपुर जि. रोहतक ७से९ ,, 
» . ब्रबका जि. कुरुक्षेत्र इसे८ ,, 
». मेन्धार जि. कुरुक्षेत्र श्डसे १६ ,, 
» अलाहर जि कुरुक्षेत्र १६-१७ 
». भराहया जि. करनाल २०२१-२२ » 
» महेभ जि रोहतक २० २१०२२ » 


जो आयेसमाज अपने उत्सव रखना चाहते है, उनसे निवेदन है कि 
वे यथाशी क्र सभा से तिथिया नियत करवाते का कष्ट करें, ताकि प्रबन्ध 
करने में सुविधा रहे। 


--रघुवो रसिह वेदप्रचाराधिष्ठाता 


झायंसमाज सांताक्रुज का उत्सव सम्पन्न 


धायंसमाज सांताक्रुज का ४२वां वाधिद्ोत्सव १८ जनवरी से २६ 
जनवरी तक अजुर्वेद पारायरा महायज्ञ से प्रारम्भ हुआ । यज्ञ के ब्रह्मा 
पुजनीय स्वामा दीक्षानन्द सरस्वती थे यज्ञ सम्पन्त कराया । पूर्शाहुति 
के अवसर पर भ्रपाद जनसमूह उपस्यित था । 


इस अवसर पर आयंजयत्‌ के सुप्रसिद्ध विद्वान संन्यासी स्वामी 
सत्यप्रकाश सरस्वती, स्वामी दोक्षानन्द सरस्वती, स्वामों सच्चिदानन्द 
सरस्वती के निरन्तर सात दिनों तक प्रवचन होते रहे तथा भ्री गुलाब- - 
सिह राघव दिल्ली के सुमधुर भजन हुए । 


दिनांक २५-१-८७ को वेद सम्मेलन की अध्यक्षता प्रसिद्ध वेज्ञानिक 
सत्यासो स्थामी सत्यप्रकाश जो सरस्वती ने की । इस प्रवसर पर बोलते 
हुए पृज्य स्वामी जी महाराज ने कहा--वेद सृष्टि के भ्रादि का ज्ञान हैं, 
इस विषय में अभो भी बहुत-सा प्रनुसधान करना बाकों है, जो अबो 
तक किसो ने नही किया । वेद में प्रत्येक वस्तु का ज्ञान बीजरूप में विद्य- 
मान है। इसका विस्तार कंसे हो, इस विषय मे विचार करना होगा । 
इसके लिए वेद का पढ़ना उससे सम्बन्धित ग्रश्यों का अध्ययन किशक्लबिता 
वहां तक पहुचना कदापि सम्भव नही है। यह काम आयेसमाज को हो. 
करना होगा । इसके बिना और कोई करतेबाला नहीं है । 


स्वामी दीक्षानन्द सरस्वती ने बताया कि वेद पढ़कर हो घिश्व के 
रहस्य को समझा जा सकता है । जिसने बिना वेद पढ़े कुछ प्रयत्न किया 
हैं बह केवल संसार की वस्तुप्नों तक ही सीमित रहा है। इससे श्ागे क्या 
है, इस रहस्य को तो वेद हो बता सकता है । 


इस अवसर पर श्री पं० सत्यकाम जो विद्यालंक्ार डा० सोमदेव 
जी शास्त्री आदि के सो भाषण हुए | 
देसराज कालोनी पानीपत में आयंसमाज को 
स्थापना 


देसयाज कालोनी (देवों मम्दिर के निकट) पानीपत में दिनांक ८-- 
२-८७ रविवार को आयेसमाज की स्थापना पानोपत के आदंनेता थी 
ला० आदित्यप्रकाश जी ध्ाय॑ को अध्यक्षता में हुईं । 


इस अवसर पर पानीपत के बओआायंसमाजों तथा आय॑ शिक्षण 
संस्थाध्ों के कार्यकर्ता उपस्थित थे । 


संयोजक्ष--जगदीशचन्द्र 'वसु 


प्रंहितकारी ५ 





पंजाब चण्डोगढ़ के बदले हरयाणा को 


मनासिब जमीन दे : राजोब 


नई दिल्‍ली, ५ फदवरी (भाषा)। प्रधानमन्त्री राजीव गांधी ने 
आज कहा कि पंजाब को चण्डीगढ सौंपने थै कोई दिवकत नहीं है, बशत 
चण्डीयढू के बदले मुनासिब जमीन हस्याणा को देते के लिए 
सैयार हो। 
प्रधानमन्त्री राष्ट्रमण्डल पत्रकार संघ के सदस्यों के सवालों का 
जवाब दे रहे ये। ये पत्रकार आज सुबह प्रधानमल्त्रों से उनके निवास 
पर भिले थे । 


श्रो गांधी ने कहा कि चण्डोगढ़ क्षा पंजाब को हस्तांतरण कल से 
अभावी हो सकता है, लेकिन दिक्कत यह है कि पंजाब हरयाणा को 
पर्याप्त जमीन देने के लिए तंथार नहीं है। उन्होंने कहा कि हस पूरे 
मसले में लिन-दैन' को भावना मुख्य है। 


प्रधानमन्त्री ने कहा कि हम चण्डीगढ पंजाब को देने का वायदा 
कर चुके हैं, लेकित इससे कई भौर शत जुड़ो हुई हैं। सबसे महत्त्वपूर्ण 
शर्ते हैं चण्डोगढ़ के बदले पंजाब धपना एक भू-भाग हरयाणा को देगा, 
जिसका हस्तांतरण चण्डीगढ़ के साथ ही होगा । 


श्री गांधो ने कहा कि भाज स्थिति यह है कि पंजाब प्पना भू-भाग 
नहीं देना चाहता । पंजाब जिस वक्त हरयाणा को भू-भाग देने के लिए 
तयार हो जायेगा, उसी वक्त हम चण्डोगढ़ पंजाब को सौंपने के लिए 
तयार हैं । 

उन्होंने कहा कि झगर पंजाब भप्रपनी छांतें पूरी नहों करेगा, तो हम 


अपनो शर्तें कंसे पुरी कर पायेंगे। यह तो साफ तोर पर लेन-देन का 
-खवाल है । 


मकर संक्रांति पर्व 


दिनांक १४-१-८७ को आयंसमाज कंवारी को तरफ से मकर 
सक्लांति पर्व मनाया गया । प्रातः ७ बजे प्रधान जी के घर यज्ञ किया 
गया । प्रातः € बजे ग्राम बालावास में भो श्री हेतराम आय के घर हवन 
क्षिया गया । दोनों जयहु समा उपदेशक श्रो अत्तरसिह आये क्रंतिकारों 
ने यज्ञ किया तथा पे के महत्त्व पर विस्तार से विचार रखें | 


भागचन्द आये, मन्त्रो आयेसमाज बालावाप 





# /अश्भाक्रऋधाअनाअफाअकनिध्ञल- अर अत 
विशेष छूट 


घार्मिक पुस्तकों को शुद्ध ओव सुन्दर छपाई के लिए आये 
आफसेट प्रेस से सम्पर्क करें। धाभिक पुस्तकों की छपाई के लिए 







भाये भ्राफसेट प्रेत ३०८-३ एफ शाहजादा बाक, दयावस्वी, 
पुराना रोहतक रोड, नई दिल्‍ली--११००३५ | 
फोन-दयाबस्ती ४०२४८८, नारायणा-५७ १६३२७ 
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सुपर सेनेटरी सेल्स 
वितरक तथा स्टाछिस्ट कलासिकल सेवेटरी वेयसे, प्रिमियर 


७, पाइप और फिटिंए। ?.४,८. पाइप झौर फिटिंग, यलेज्ड 
दायल्ज 8.८, पाइप और फिटिए 8.0. पाइप भौर फिटिंग । 


खोसला हांउस, रेलवे रोड, भुड़गाव--१२२०० १ 
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विशेष छुट दी जातो है । 
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१४ फरवरी, शव 


। के केंसर जंसी आनलेवा बीमारो 


उम्रपानके कारण महामारी बनती जारही है 


जो दो नयी जानलेवा बीमारियां महामारियां बनती जारहो हैं, वे 
हैं--एड्स शोर फेफड़ों के केंसर को बोमारी। विश्व स्वास्थ्य संगठन 
(डब्ल्यू० एच० बो०) के अनुसार, प्रतिवर्ष विश्व में दस लाख से भ्षिक 
व्यक्ति घृम्रपान-जन्य रोगों में मरते हैं श्रौद इन रोगों पे फेफड़ों का केंसर 
सबसे भ्रधिक प्रचलित भ्ौर प्राणधातक रोग है। इस संगठन द्वारा किये 
गये एक सर्वेक्षण से यह भो पता चला है कि भारत और चोन में फेफड़ों 
के केसर को बोमारी ज्यादातर १८ सै २० वर्ष की आयु के युवकों को 
होती है । 

धूम्रपान के सम्बन्ध में चिकित्सकों की एक नये खतरे का भो पता 
चल! है ओर वह यह कि कार्यालय में घुम्रपान करतेवाले कमंचारियों 
के कारण उनके धृम्रपान न करनेवाले सहयोगी को फेफड़ों से मृत्यु तक्ष 
हो सकती है। ऐपे मापले भी पएकाश में पाये हैं, जो यह दर्शाते हैं क्षि 
धूम्रपान करनेवाले पति के कारण उमको धूम्रगान न करनेवालो पत्नी 
को फेफड़ों का कैंसर होगया । 


इस तथ्य को पुष्टि वाशिंगटन (प्रमरीका) को एक वेज्ञानिक संस्था 
ने भी को है। उसका कहना है 'यदि भ्रागामो वर्षों मे विश्व के धूम्रपान 
प्रेमियों ने धूम्रपान करना बन्द या कम नहों किया तो इस स॒दो के घर्त 
तक फेफड़ों के केसर से मरनेवालों की संख्या में ५०% को वृद्धि हो 
जायेगो, कारण पर्यावरण को दूषित करनेवाले अस्य घातक तत्तों को 
तुलना थे तम्बाकू से कहीं ज्यादा लोग मरते हैं ।” 


भारत भें किये गये एक वेज्ञानिक्न सर्वेक्षण के प्रनुसार “यारतोय 
शिक्षुओं के जन्म के समय कम वजन का होने का मुख्य कारण गर्भवती 
महिलाओं की तम्बाकू खाने को आदत या ऐसे वातावरण में रहना है, 
जिममें घुम्रपात किया जाता है) रिपों महिलायें अपने बच्चों को जो दुछ 
पिलातो हैं, उसमें भो वे १६ घातक न्यूनाधिक मात्रा में मौजुद होते हैं; 
जो तम्बाकू में होते हैं । 

चंकि ध्रृम्रतगान को प्रहम समस्‍या उग्र और घातक रूपबारण करतो 
जारहो है, प्रत: हमे गम्मोरता से इस पर विचार करना होगा कि वहू 
व्यसन कहां तक सही है, जो तलब॒गार के अलावा उसके साथ रहने प्रौर 
काम करनेवाने ठउक्तियों को जान भो जोखिम में डालता है । 


-बिहारीलाख मेलाराम 
प्रस्यासी, बहुल फंमिली ट्रस्ट, बम्बई 
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१४ फरव जे, दृश्य 

जो डूबे हैं गिलासों में ता उमरे जिन्दशाको मे । 

डठो वीरो हजारों मर गये योद्धा बन्द बोतल के पाती थें। 

है राम के प्यारो उठो कृष्ण के दुखारो उठो जाति को जगाने के लिए। मुशारीलाल बेचन फरीदाबाद, हृरयाणा 


देश को बचावे के बिए नाद वेदों का जमाने थें बजाने के लिए ॥ 

गुमशुदा को तलाश 
सवाम-«जयपो रफ्षिहु 
सुपृत्र--श्री मामतराम उम्बा 
वतन के तुम हो तिग्रहवान खबरदार रहो। | ग्राम-पो० कुरड़ी, जि० हिसार 
प्राह्मां ताक में बेठा है मिटाने के लिए॥२ | रंग--सांवला 


तुम हकीकत के लिए वीर हकीकत को तरह । 
रहो तेयार सदा शीश कटाने के लिए ॥१ 


जोशो हिम्मत से करो काम तरीके सोचो | कद-५ फुट ४ इंच 
अपनी बिगड़ी हुई तकदीर बनाने के लिए ॥३ भायु--१६ वर्ष 
भा उठे योगी दयानन्द के जगाते से भी | २४-१-१६८७ से घर से खापता 






कौन शायेगा तुम्हें रोज जगाते के लिए ॥४ | हैं। बिना पते का पत्र लिखकर गया 
है कि “मैं अपवे गुरु के साथ हजारों 


सम रच आओ अप 
जान जाने के लिए मोत है आने के लिए ॥५ रहा हूँ। गुरुजी मुझे पूर्ण ब्रह्मचा रो | ५. ई.- 09... अंक 
धर्म के नाम पर प्यारो तुम्हे मरना नहीं बाता। | ते सन्‍यास को दीक्षा दिलायेंगे।” 
लहू से कासये तकदीर को मसना नही आता ॥६ यदि किसी सज्जन को अयवीरसिह का पता चले तो ऊपर लिखे 
पक्के पर सूचित करे। हम उसके कार्य में बाघा नहीं डालेंगे, अपितु 
छुरी से पेट फड़दाना तुम्हें आता नहीं यारो। सहयोग ही देंगे। 


हुदीकत छी तरह कुर्बान सर करना नहीं आता ॥७ हवाधिह सु० श्री मामनराम उनब्बा 
















ह फार्मेसी की 
आयुर्वेदिक औषधियां सेवन गुरुकुल कांगड़ो फार्मेसो 






शासी, ठड व शारीरिक एव 8 /] 
फेकडों की दरर्गलता में जि 


हरिद्वार 















की झोषधियां सेवन कर 
दांगों व मसूडों के समस्त रोगों ] है हक कक थकान शाखा कार्यात्षय गे 
04 वमऑय आस से बनी साधकारी ६३ मरत्नी राजा केदारनाथ, 
आपर्वेदिक औषधि गत + आयुर्वेदिक 
न जावढ़ी बाजार, दिल्ली-६ 
(स्थावीय विक्रेताओं एवं सुपर बाजार 





जाये प्रतिनिधि सभा हस्याणा के धिए मुद्रक घोर प्रकाशक वेदवत शाघ्त्री द्वारा जाषाय॑ वरिटिय प्रेंच्, 
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सह सम्पादक डा5 यज्ञवार 





मम्यादक.-वेदबत शास्त्री सभामात्रो 
वर्ष १४ अके १३ २११ फरवरो, १६८७ वापिक घुल्के 59५) एक प्रति १-००) 


ऋषिबोध विशेषांक 

















कै शिव रात्रि के पूजन पर बारूक को ईश्वरीय कै 


अजो एजी हमारी कौन पृछ्धता बात । अगर नही टकारे ग्राती फागन की शिवरात् ॥ टेक 

फागुन की शिवरात जो टकारे में आती नहीं, गले का जनेऊ और पर पर चोटी पातो नहीं । 
- देश के घर-घर से कभी छुआ -छूत जातो नहीं, दिर्दी लाल किले बीच तिरगो नह रानी नहीं। 

विधवा देवर बनाकर के प्राज मंगल गाती नहीं, रोते रोज पभ्रनाव “*“॥१ 


यही थीं शिवरात्रि जो यहा उदय भान हुआ, बालक दयानन्द के हुदय अन्दर ज्ञान हुआ । 
उसो जाल द्वारा सारे विश्व का कत्याण हुआ, ईसाई मुमबमा हिंदू जेत का उत्थान हुआ | 
मुहत में स्वतन्त्र जो आज हिल्दुस्तान हुप्रा, ऋषि, की सत्र करामात “४॥२ 


हिन्दू कहने वालों आपके सब ठाठ जाते, रोड, रवे, होर, गुजर, राजपूत, जाट जाते। 
सुनारों का सोना जाता-मल्द्वाप्नों के घाट जाते, लुहारों का लोहा जाता-खातियों के कांठ जाते। 
पंडित जो का पतरा जाता बालाजी के वाट जाते, अगर जगन्नाथ उस दिन विष देने से नाट जाते । 
तो अप्रेरिका फिर से भारत के सम्राट जाते, लेकर अपनी बारात'*“॥३ * 


ऐसा खौडर कौन जिसने शञादों को कराया नहीं, सत्त रह बार जिए्दगी में जहर दिसो ने खाया नहीं । 
सच्चाई का ऐसा रस्ता किसों ने बताया नहीं, इतना सरल वेदभाष्य किसी ने कराया नहीं। 
कहे पृथ्वोधिह ऐसा लोडर बाज तथक आया नहीं, क्या गांधों सुकरात ” “॥४ 


--प० तेजपान आय 
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टैक--वेदों का डका बजा दिया ऋषि दयानन्द ने । 


. स्व भारतवासो सोवें थे, उन्हें हाथ पकड़ कर उृठा दिया । 
जो जाति के प्रभिमानी थे, उनको तोचा दिखा दिया | 
जिनको शूद्र बतलाते थे, ब्राह्मण बोर क्षत्री बना दिया | 
स्त्रियों को नहीं पढ़ावें थे, कन्या विद्यालय खुला दिया। 
ओ मुफ्ती माल उडावें थे, भ्रव उनको काम पे लगा दिया। 
सब ईधाई यवन घबराओे, हिन्दुओं का हाजभा बढ़ा दिया | 


घर-घर में इहं बाज थे, भक्तों का कूदना छुडा दिया। 
कहीं पोप बेठते वरण थे, गर॒ड ठिद्धाने धरा दिया। 
कहीं विधवा गर्भ ढढ़ादें थीं, उनका पुनविवाह रचा दिया। 
कहीं पोप मोल जप बेचें थे, अब गायत्री को जपा दिया। 
सब मिलन लगे भास्तवासी, इस फूट प्राग को बुझा दिया। 
“नित्यानन्द' बाल्हा वाया करते, भ्रार्यों का भजनी बना दिया । 


--स्वामी नित्यानाद प्वरस्वतों 


किण्के 
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शिवरोत्रिंदयान॒न्द-बोधरात्रि 


मारतवष हैं शिवरात्रि का पवे कृद से मनाया औरहा है, यह निश्चित रूप ते बतलाना सम्प्रव 
नहीं है किलतु दोष रात्रि को संज्ञा इसको माय बदी १ पव १८६४ विक्रमी (पन्‌ १६३: ई०) से मिद्नी 
जब शिव के उपातक औदीच्य ब्राह्मण अम्बाशंकृर के (१४ वर्षीय पुत्र मुलशंकर को यह बोध हुद्या हि 
मन्दिर में रखो यह मृत वह लिद नहीं है जिसकी मक््ा  पैंने उपवासकाल में सुनी है। 


... द्वोमलहूदय बालक का मू्तिपूजा से विश्वास तर्दा के लिये हृट पया धोर सच्चे शिव ढो प्रप्ीत 
को सावना प्रदत होती पई | कुछ काल परचात्‌ बहिन और चावा के अतामयिक देहावतान से इनके 
मन पर ऐसा आपात हुए। दि नश्वर संसार से उाहें औैराग्य होगया। माता-पिता सम्बन्धियों हे उन 

- का विवाह करके सांसारिक बच्धनों से बांधतै का भरतक प्रयत्त किया, किन्तु बालक मूलशंक्षर हने 
बर्यनों को होहकर, पर परिवार छोड़कर, पृत्युझजय बनते के दिये चेल दिया । 


छिद् ग्रोरी महात्माओं को खोज में सिद्धपुर के मेले में पहुँचा। वहां पर पिता जी द्वार प्रेदित 
झऱा पड़ड़ा गया | पिता जी के ढराते धमकाने पर घर वापिस आगया, किन्तु उप्का मज़ 
धर परिवार के मोह से विरक्त हो चुका था। अत्यधिक प्रतिबन्धों के होते हुए भी एक दिन घरज् 
मिल ही एैया। तत्पश्चातू जीवन में कप्ची मी लौटकर घर नहीं एया । योगियों की 
प्री रास किया और गुरवर पिरजोवाद जो से व्याकरण वेदादि का ज्ञान प्राप्त करके सेंपार 
झ्िया । | 
आय 

चूत ुकड़ा पतिफदा पंत ॥१३३ विड्वमी.(७ प्रप्रेद, १८४६ ई० को मुम्बई पे प्रादप्गात को 
स्व इछे एंता के 3303 का विश्ताव दिया। वेदों का भाष्य दिया। सत्याधुप्रकाओ 
ओोडकिसाप्र्य् आशा:श्रंयों का हिदो भोर संस्‍्कृत ग्राषा में प्रणण फिज्ा। 
बह हारा किये । बाभी ओर तेसनी के दवा ९३२ से १९४० वि तक ८ वर्षों मे जितना का 

| दया! पर॒स्वती है हिया छतना बाज तक किसो भो धत्य महापुरुष ने नहीं किया है। 


८ पल #हश्जी: (ध्िन्‌ ४६६२) प्राण सुंबत्‌ २७४३ वि० (वत्‌ १९८७ ६०) तड़ १३४ हो 
झहिएं बकता मिदक्षतियांसातीत खिलतु किल्ली प्रो .दाये को बेत़ा जोष जहां हो जा है 
बैज़हल्त भूकगांकन को उच्ा दा. अटृि दयासद के बतुयायी आयेजन अतिवर्ष फालुन ही विद 
शहि हां को ज्ानफोपयृत्रि के रुपडी मनादे है। बड़े आड़े उत्सव करठे हैं, समात्रा स्तरों के जे 


चहीमिता लिलमार । २५३, कक 





धांक निकालते हैं, बड़े बड़े ग्रंथ प्रकाशित ९रते हैं, महान्‌ विद्वान और मैताओं कै भाषण भी होते है। 
यह समस्त प्रायोजन कुछ दिन करके हम शांत बेठ जाते हैं। हमारा यह प्रायोजन एक रस्म या परि- 
पाटी मात्र बनकर रह जाता है। हम महृषि द्वारा प्रदक्षित वेदमार्ग पर चलते के लिये भपने आपडो, 
अपने परिवार और समाज को तेयार नहीं कर पाते। , 


फल कतकवृक्षस्य यहप्यम्बुप्रसादकम्‌ । न नामग्रहणादेव तस्य कौरि प्रसीद्ति । 
यद्यपि नि्मलीवृक्ष का फल जल को स्वच्छ करनेदाला है किस्तु उसका नाम लेतेमात्र से हो जब 
स्वच्छ नहीं हो जाता | उसके लिये जल स्वच्छ करते को विधि ब्षपनानी पड़ेगी । 


इसी प्रकार महपि दयानष्द द्वारा प्रतिपादित वेदिक सिद्धांत, नियम, निदशश आदि मानवसमाज 
के लिये कल्याणकारी हैं किन्तु वे नाम लेने या कहये मात्र से संसार का उपकार नहीं कर सकेंगे। 
बरावद्यकता है उन पर प्राचरण करने और करवाने को । उन्हें मृरतरूप देने की । प्रायंसमाज का नियम 
है--वैद सब सत्यविद्याओं का पुस्तक है। वेद का पढ़ना-पढ़ाना और घुनना-सुनाना तब आयों का 
परम परम है। 

हम सब भायंसमाजी यह तो मानते हैं कि वेद सब सत्यविद्याओं का पुस्तक है। ढिन्‍्तु कितने आये 
हैं जितंके घरों में सत्यविद्याओं के पुस्तक वेद विद्यमान हैं? कितवै आय॑ हैं जो वेदों को पढ़ते हैं अथवा 
पढने की योग्यता रखते हैं ? अपने पुत्र और पृत्रियों को वेद पढ़ने-पढ़ाने की प्रेरणा देते हैं? वेद पढ़ाने' 
के लिये पुरुकुल वा विद्यालय चलते हैं? अपनी सश्ताम को वहां पढ़ने के लिये भेजते हैं? ड 


हम सभी मानते हैं, शरोर पुष्टि के लिये दूध उत्तम पेय पदार्थ है। गाय का दृध हो तो सर्वोत्तम 
है। ऐसा मानने और कहने मात्र से शरीर पुष्ट नही होगा । शरीर तभी पुष्ट होगा जब हम सच्चे दिल 
से ऐसा मानकर दूध प्राप्त करके उसका पान करेंगे। गोदुग्ध प्राप्ति के लिये गोपालन स्वयं करेंगे और 
अपने पास पड़ोस में रहनेवालों को प्रेरित करके ग्रोपालन करवायेंगे। दुर्घ उपलब्ध करवाकर दृष 
पोयेंगे और पिलायेंगे। | 


आरयों ! वेतो, सोचो और विचारों । यदि आप वाह्तव में महर्षि दयानन्द के भ्ननुयायी हैं, उनके 
लेख पर विश्वास करते हैं तो उनके द्वारा प्रतिपादित पठनत-पाठन विधि छो भ्रपनाना चाहिये। सत्या्थ॑- 
प्रकाश के तीसरे समुल्लास में धर संस्कारविधि के वेदारम्म प्रकरण में आप ध्यान से पढ़ने-पढ़ाने रा 
प्रकार देखें और तदनुसार पढ़ने-पढ़ाने को व्यवस्था करें। १११ वर्ष पृर्व महदि मैं यह पढ़नें-पढ़ाहैं का 
प्रकार आया को बतलाया था। इस पर बहुत॑ कब्र झाथरण हुभा है। यही आया की ध्ववनति का 
पूलका रण है। डिसी भी व्यक्ति, समाज, देश वा राष्ट्र को शिक्षित करके हो उत्तत किया जा सकतीं: 
है। शिक्षा के अभाव में कोई भो योजना सफल नहीं हो तकती | 


शिक्षा के क्षेत्र थै आयंसमाज दे पर्याप्त काये किया है. छिन्‍्तु म॒ दयानन्द की शिक्षण पढ़ति 
को नहीं प्रपनाया । प्राज आर्यक्षिक्षण संस्थाओं ने भी एक उद्योग्र-धत्पे का हेप धारण हैं? लिया है 
और उस उद्योग मैं आयंसमाज या आयंसमाजी पमुस्त उद्योगपति बन ययें हैं। इसी भावना से अर्थ: 
शिक्षणानयों का संचालन हो कहा है और नयै-तये शिक्षणालय-प्रारम्भ किये जारहे हैं, जहाँ मंकालें! 
की शिक्षण पद्धति प्रचलित है धोर प्रथम भरेणी से हो धंग्रेजी पढ़ाई जाती है। जाम दाडात का बा 
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भाव का लगाकर काम मकाले का हो रहा है। “बोवें पेढ़ बबूल के तो धाम कहां से खायें” | कोकर 
के पेड़ उगाकर तो शूल कांटे हो प्राप्त करोगे, धामों का मोठा रतास्वदन क्षरने को इच्छा रखना 
मू्खता हो है। 
हम तो जहां भो गये वा देखा सुना धहां के आयंसमाजों में कगड़े का मूलकारण बाय ९कुल का 
पीठिशाल्ा देखने सुनने में आये हैं। माय स्कूलों थे वहीं सब कुछ पढ़ाया जाता है जो सरकार स्कूलों 
मैं। एक आध पण्टो पमं-छिक्षा के नाम से धतिरिक्त लगा देते हैं। कहीं-कह्दी पर भगड़ों के कारण 
इने ताम के आय स्कू्सों की सरकारी स्कूलों से भी खराब व्यवस्था है। डी. ए. वी. शिक्षण संस्थाओं 
की भी यहो अवस्था है। वहां भग्रेजी पढ़ाने को विज्ेष व्यवस्था की जारही है। 

यदि ऐसा ही रहा वो फिर प्रायंत्रमाज के ज्ञियमों पै परिवर्तन करना पड़ेगा-शअ्रग्रेजी साहित्य 
सन्नी विद्याओं का खजाना है। पंग्रेजी पढ़ता-पढ़ानी, रेडियो सुनता-पुनाना, ठेलीविजन देखना भ्रौर 
दिखाना सब भायों का परभ परम है। ; 


हुनका बीड़ी सिग्नेठ, चाय और शराब पोना हर पिद्ाना हानिकारक नहीं प्रपितु स्वागत योग्य 
चंदाय हैं। ःः 
जब कभी एक दूधरे से मिलें तब गुडमातिंग,नमस्कार प्रादि शब्द उच्चा रणपूवंक हाथ मिलाकर 
स्वागत करवा बाहिपें। ; 
...महषि दयानस्व के निर्देशानुसार स्वामी श्रद्धासग्द, स्वामो दर्शनानन्द आदि महापुरुषों ने गुरकुलों 
को स्थापना की थी। प्रारम्भ भे गुछकुलों ते सुयोग्य विद्वान्‌ स्‍्तातक तयार किये। प्र वहां पर भो 
पाठविंधि को बदलतै-बदलते स्कूल अभवा कालेज का रूप दे दिया गया है। अब नये गुरुकु्न लड़के 
और लड़कियों के खुल रहे हैं वहां थी प्राठ्यक्रम स्कूल वादा ही मिडल और मेंट्रिक का चलता है। 
कह्ठी-कहीं पर विश रद, क्षास्त्री भी करों देते हैं। “गुरुकुल” शब्द संस्था के साथ जोड़कर जनत#सें 
कत्दा एकव्रित किया जाता है और पढ़ाहे वही हैं जो स्कूल ६ होता है। . 
में पूछना वा जानना चाहता है आर्यों से, धार स्कुल कालेज भोर गुरुकुल सवालब़ों से, यदि 
आपके यहां मो वही पढ़ाया जाता हैं जो सरकारों स्कूल कालेजों थे पढ़ाते हैं तो फिर प्रलग से सस्या 
. झछ्ताने का क्या लाध है? क्यों आयंसमाज के धन का दुरुपयोग किया जारहा है? क्रिसलिये नये-नये 
जब. विक्षण उद्योग-पन्मे की इदाइयां स्थापित की जारहों हैं? क्यों आये! 'गुरुकुल' और 'दयातन्द' 
जैध्े धक़ेय शब्दों को बदतार किया जारहा है.” क्या चाहते हैं प्राप लोग ? 
' शिवरात्रि के, द्यानादवोदच्त्रि के पाक पर्व पर गम्मीरता से चिश्तन और मनन करे की 
आवश्यकता हैं। कहीं बाय प्रपदे मांगे सै तो नहीं भटक पये हैं? हम अपने ध्येय प्रथवा उदय को 


हो नहीं मुख पये हैं ? ह 
--वैदब्रस शास्त्री 
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सिख पंथ तथा पंथिक राजनीति रस्तातल को उभारतें का 
सही और सूझबझ वाला कोई प्रयास नहों, नैतिकता रंहिंते 
कोरी राजनीति 


-प्रो* शेरसिह प्रध्यक्ष, हर॑याणा रक्षावाहिनरी 


पिछले तीन-चार तालों में “सरबत लाबसा” तथा “तह्सेय्या दो शब्द बार-बार सुनें की 
मिले हैं। सिख इतिहास है हन दो शब्दों डो बहुत महिमा ओर गरिमा रही है। महिमा और गरिमा 
इसलिये थीं $ि चाहे प्रकाल तर्त का मुखिया कोई सख्त हो या फिर गुरुओं के सिद्धांतों में बाल्या 
रखनेव।ली संगत हो, वे जो भी निर्णय लेते थे, उनका ठोस नेतिक् आधार होता था। आज न तो 
गुरुपों के सिद्धांतों में प्रास्था रखनेवाली जनता रहो प्रोर न हो बाबा फूला6िह जसे सन्त ध्काल तृर्त 
पर विराजमान रहे। जनता में चालू लोग सिद्धांतहीन तथा मोका परस्त राजनीति में रंगे हुए हैं और 
वे साधा रण जनता को धर्म और ततिकता से कींसों दूर घटिया और सेंकीण मावनायें भढ़का कर अपने 
स्वार्थों की पूति के बिए इस्तेमाल करते हैं। अकाल तख्त के मुखिया गुर द्वारा प्रबस्धक कमेटी के 
व्रलचादार ही नही, बल्कि प्रव्वक् दर्ज के दुनियादार वलो मालिक की खुशामद करके नौकरी पकड़ी 
क़रतेब्ाले ओर उनका हुकम बजाते वाले । इसोलिये आज न तो तथाकॉथि्त “सरबते सोलसांजों'' है 
निकंत्रों की महिमा ओर गरिमा रही है और न तथाकथित अंकल तस्त के “हैकमनामों की । होनों मैं. 
नेतिकता ताम की चीज तो ढूंढने पर भी नहीं मिलती, कोरी राजनीति ही दमदनाती दिखाई देती है। 


बाबा फूलातिह ने महाराजा रणाजीतहूँ को 'तम्लेंथ्या' घोषित करिय! तो उनकी नेतिक कम 
अररियों के क्षारण उसके पौले कोई राजनीतिक बदले को भावना नहीं थी। महांवें सन्त तथा लौंक 
हैता नेतिंकता छे प्रेरित हुकमनामे के सामने महाराजा को भा रा पड़ा। प्रो्ज के हुकमनीमो हैं 
नैतिकता तो है ही नहीं, केवल गुटवल्दी की घटिया राजबीति । 2४ को  तस्लैय्यों” उसकी नेक 
कमजोरियों के कारण नहीं, बल्कि उसकी राज॑नोतिक वफादारिंयों कै कारेऐें बनाया जीता हैं। हैसी 
लिये एक राजनीतिक घढ़ा उस हुकमत!मे का ढोल पीटता है तो दूसरा पड़ा उसे भंडिया कहुकैर उस | 
(३ || पद्ीद कग्ता है ओर 'तृस्सय्था' को सरोपे पेश करता है। यदि चलति-फिरी सफर शननो 
को गोलियों से भूननेवालों भौर बेंकों तथा दुकानों को घुटनेवालों को हवंके तेहिक ऑपराह्ों . 
बोर बबइहाप्रों के कारण “तनखंय्या” घोषित किया जाता तो उतने हुकभनामों की महिमा और 
गरिमा होती । परन्तु ऐसा करते का साहुत भ्राज के सुझय प्रत्थियों भें इहां। जो स्वयं भ्रपत्ती रोजी 
कमाने के लिए अनंतिक काम छरने के लिये तंयार रहे, बह भला कमी सन्त फूलाधिह जंसे हुईमनोम्े 
जारी क्र सकता है। ह 
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ही सुरजोतिह बस्‍नाला दे ठोक हो कहा है छि मुल्य ग्रग्यों शोर उनके हुअमतामे तो 'कुर्ती' 
कौ लंडाई में हृथियार मात्र है, जिसे जिसका जब दाव बगे, वह चल। लेत। है । धल। प्रदमों इस हृथि- 
बार को साधारणतया इस्तेमाल नहीं करता है। उसके अपने खिलाफ विशेधी लोग हस्तेमाल न कर 
सकें, इतते में सन्‍्तीष कर लेता है। परन्तु शरारती लोग दाव लगते पर इस हृधियार को इस्तेमाश्ष 
कैरने से नहीं चुकते । बरनाला थै इसी में सस्तोष कर लिया कि मुल्य ग्रश्थी कृपालमिह ने बादल 
तोड़ा तथा प्रातकवादियों के दबाव सें प्राकर स्वर्ण मह्दिर में पुलिस भेजनें के लिये न तो कोई संजा 
ही और न हो उनको पट्टी को असुरक्षित होते दिया, बल्कि अकाल तख्त क्षी प्रतिष्ठा भौर सिख जनता 
हैं धपनी साल जमाने के लिये पह्चाताप के रूप में जुते साफ कर डाले। परस्तु बादल तोहड़ा ने वो 
दाव बगते ही गुरुद्वारा प्रबन्धक कमेटी पर कब्जा द्वोते हो जत्येदार कृपाबसिह की छूटी करदी स्‍ोर 
नये मुख्य ग्ंथी से बिना किसो नंतिक अपराध के बरनाश्ना के वियद्ध हुकमनामा जारी करवा दिया। 
बरताला ने भी इस हुकमतामे को रहो की टोकरों थे इक दिया और सिख संगत छा एक देशव्यापो 
सस्मेलन बुद्धाकर उसको चुनौती दे दी | बोग चाहे उन पर छीटाकशी के लिये कहें कि यह सब उन्होंने 
अपनी कुर्सी बचाने के लिये किया है, परस्तु गुण्डागर्दी, झ्न्‍्याय, बनेतिकता, मुयव्रोह भर राष्ट्रद्रोह के 
डिरद्ध उन्होंवे जो कदम उठाया है वह निस्‍्सदेह सराहनीय है। 


ब्रादल और तोहड़ा जेसे घाक ढ़ और अपनी महर्त्वॉकांक्षा को पूरा झरने के लिये नेतिक अनेतिदझ 

सब कुछ कर गुजरनेवाले राजनीतिन्न बरनाला के पीछे हाथ धोकर पढ़ गये हैं। उनको बरनाला ने 
| पपनी शराफत्‌ और कमजोरी के कारण एक हथियार स्वयं ही दे दिया ४ । उन्होंने प्रपनो सरकार 
पंर्थिक सरकार कहकर और अश्नाल तंरुत को राष्ट्र के संविधान से सौ ऊंचा दर्जा देकर परंपने 
विरोधियों को एक पंना हथियार दे दिया। बिना किसी प्रपराध के जूते साफ करके, वही जूते बिता 
हे मारते के लिये अपने विरोधियों के हाथ में दे दिये। अकाल तस्त को सिखों के घामिक मामलों 
हैं हो नहीं, बल्कि संविधान भोर राष्ट्र से भो ऊपर मानकर, बरनाला वें स्वयं हों अपने लिथाफ 
28 देने के लिये भ्रपने विरोधियों को दाउत दे दी । देशद्रोहियों, गुरुद्रोहियों, समाजविरोधी 
वी, कातिजों भौर लुटेरों के कब्जे से निकलने के लिये स्वर्शा मह्दिर थें भेजी गई पुलिस के दिये 
चतीव करके फिर से उन्हीं तत्वों को स्वर्ण मर्दिर ही नहीं, भर्नेंक महत्त्वपूर्ण गुरद्वारे सोंप विये । 


गुण्डागर्दी के विदृद्ध जो साहस बरनाजा ने बटोरा है, उसके दिये सारे राष्ट्र को इनका समथेन 

करना चाहिये तथा सहयोग भोर होंसला देना चाहिये। परश्तु बरनाला को भी अपनी पुराती गेल- 

'कौर सुधारना चाहिये । देशद्रोही, गुण्ठे और स्वार्थी तत्त्वों से गुरुद्वारों को मुक्त केंरवानों चाहियें। 

हैं छाम संम्मेलनों के प्रस्तावीं से होनेवाला नहीं है। यह राम तो संरकार की करना होगा । गुरुद्वारा 

मे कु की मंग करके, चरित्रवान्‌ तथा धर्म में आस्था शखनेवाले मुख्य ग्रंन्थी नियुक्त करके 

पुलिस कं दशेंद्रोही, गुण्ठे तत्त्वोँ को निकाल बाहर करने चीहिंयें। गुंरद्वारों का काम गुरु्ों 

की शिक्षाओं पर आधारित धमंप्रचार ओर नेतिक उत्वान तंक सीमित॑ करना चोहिये। रोजनीति को 

कुकझरों और तेयारुवित पंचिक शिक्षजों से मुक्त करके उदारमता होकर संविष्ान सी मान्यताभों कै 

भषाघार पुर चवाता चाहिये। बरतालो जी ऐंता भर तो सारे राष्ट्र को उवेक्नो फ्रठ ढ्ोकतों चाद्धिये 
होए दए हकार का पम्ंत जोर उहयोग देता बाहिये । 
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परश्तु यदि बरनाख्ा साहब तथाकथित पंथिक पेरे मैं अपके आपको जकड़े रहे, गुरुद्वारों को 
राजनीति में दखल देने दें ओर प्रपनी सोमाभों का प्रविक्रमण करते दें, संकीणंता से ऊपर न उठें औश 
उसके का रण देशद्रोही तत्त्वों को सिख होने के नाते मोहम्मदक्षली की तरह दूसरे धर्मावलम्बियों से 
ऊपर मानते रहे, उनके कुकृत्यों के लिए सजा देने को बजाये उनको माफों की बात कश्ते रहें, ऐसे 
तत्त्वों को हिम्मत के साथ कुचलने से आनाकानो करते रहें प्रौर उनकी राष्ट्रविरोधी, घमविरोधों तथा 
मानवताविरोधों गतिविधियों को उचित ठहराने के लिए पंजाब समझौः पर अमल न करने को ही 
उनका कारण बताते रहे, जिसके अमल में वे उनकी पार्टी ही सबसे बड़े दोषों हैं, तब तो भारत सर- 
कार को हालत को भोर नहीं बिगड़ने देना चाहिये और बरनाला को छुट्टी करके इन राष्ट्रद्रोही तत्त्वों 
से खुद मजबूती से निपटना चाहिये। 


प्मय प्रागया है जब बरनाला से खुलकर इस सम्बध्ध में बात को जाये और यदि वे सकीर्णता 
से ऊपर उठकर कमजोरी दूद करके समस्या से दो दो हाथ करने को तंयार हों तो उनकी जितनी सहा- 
यता वे मांगे, उससे प्रधिक उनको दी जाये । यदि वे असपर्थता प्रकट कर टोया तो वे त्वयं भ्रपनी 
सरकार का त्याग पत्र दें, तही तो भारत सरकार उनको बर्खास्त करे। सुरक्षापट्रो बनायें, ग्रुद्वारों 
को गृण्डों से मुक्त कराये और पंजाब के हर नागरिक को सुरक्षा प्रदान करके क्रानुन और व्यवस्था 
बहाल कर प्रोर राष्ट्र को प्रन्दर और बाहर के अपने विरोधी तत्त्वों के पड़यरत्र से बचायें । 


क५७७२७७७७०५१७९०५७७७७५५०७०७४७०७०७०२५६४५४९४६०५५१४४७४५५१९१४४४५१२४५५७४%४९५७) €(5५७७७७७०५७७७5 ५७७ ७७००५५०७७०७७१७५०४७५५१७५५५१२५०७५७०९७७७३ ७३२५५ उ७ अं आ 


हरयाणा में पूर्ण श्राबबन्दी लागू करने के लिए जिलाधीशु रोहतक को 
ज्ञापन दिया गया 


रोहतक २१ फरवरी धाज जिला रोहतक के आयंत्तमाजों के कार्यकर्ताओं ने आर्य प्रतिनिधि सभा 
हुर॒याणा के महोपदेशक प० सुखदेव शास्त्रों के नेतृत्व में जिल।धोश रोहतक को एक ज्ञापन देकर हर- 
थाणा राज्य में पूर्ण नशावन्दी लागू करते को मांग की। इस शिष्टमण्डल में महात्मा छोटूराप्, 
महात्मा दलोपसिंह, प० प्रजु नदेव जी प्राय, श्रो शेरसिह प्रितिपल गुगनर्धिहृ, श्रीमती सुपरीशदेवी 
आर्या, ब्र० विनोदकुमार झाय, अ्र० विवेकानन्द आर्य, कप्तातसिह, प्रधान वेदप्रचार मण्डल पाकस्मा 
ढा० सूग्जमल, पं» मुन्शोलाल भजनोक, थी धूर्पा्ह सुवाना आदि सम्पिदित थे । है 

शिष्टमण्डब ने जिलाघीश से प्रनुरोध किया कि शराब के बढ़ते हुए प्रचार से भ्रष्टाचार फुल 
रहा है। जतता का नेतिक पतन दो रहा है। परततु सरकार शराब के ठेके खोलकर राजस्व सो आय 
में वृद्धि करने के लिए शराब के प्रचार-प्रसार को बढ़ावा दे रहो है। ज्ञापन में भो मांग को है कि जिन 
झ्राम पंचायतों ते अपने ग्राम से शराब के ठेके बन्द करवाने के प्रस्ताव भेजे गये हैं, उन ग्रामों में 
आगामी वर्ष १६८७-८८ को ठेकों की नीबासी न की जाये । 


जिधाधीश महोदय ते शिष्टमण्डल को बातें ध्यानपृवंक सुतीं और विश्वास दिखाया किः इस 
ब्लापन को उचित कायेवाहो के लिए दरयाणा सरकार को भेज दिया जायेगा । मम 


--केदारसिह्‌ प्राय कार्याबयाध्यकी 
अऋषियोध दिशिपांक ६ २६ उस्वरी; १९५६७ 


आये प्रतिनिधि सभा स्थापना शताब्दी समारोह की तेयारी - 
रह नें 
जिला जोंद तथा रोहतक के कार्यकर्त्ताओं को 

न 

बठक सम्पत्त 
” श्रार्य प्रतिनिधि सा स्थापना शताब्दी समारोह की तैयारी के लिए २१ फरवरी को दोपहर १३ 
बजें जिला जींद के अयंसभाजों तथा कार्यकर्त्ताप्रों की बैठक प्रायंतमाज मन्दिर रींट शहर में सम्प्त 
हुई। इसमें सभा प्रधान माननीय प्रौ० शेरपिह, पं० शोभाप्रभात विद्यालकृता, सभा उपप्रधान महाशय 
भरत वानप्रस्थी, समामाी श्री वेदवत शास्त्री, समी कोषाध्यक्ष श्री बद्रीप्रसाद आये तथा शताब्दी 
समारोह के संयोजक श्री रघुवीरधिह जी ने आये कार्यकर्ताओं को समारोह में तन, मत तथा घन से 
सहयोग करने की अपील की । सभी आयंसमाजों ते इस म्रहान्‌ का में सहयोग देने का विश्वास 


दिलाया प्रौर समारोह को तफल करने के लिए ग्रपने सुझाव दिये। प्लायंसमाज जीद शहुर की ओर 
में सभा भवन निर्माण हेतु ६००) सभामन्त्री को भेंट किये। 


२१ फरवरी को ही दोपहर बाद २-३० बजे जि० रोहतक के ग्रायंसमाज के अधिकारियों तथा 
क्षायेकर्त्ताओं को बंठक पिद्धांती भवन रोहत# में सम्प्त हुई। बेठक में सभा के महोपदेशक श्रो सुख- 
देव शास्त्री ने शताब्दी समारोह को आवश्यकता तथा इसे सफल करने के लिए सभी आयंसमाजों को 
एकजुट होने के लिए भाह्वान किया । ह 


चौ० प्रियव्रत जो ते समारोह को सफल करने के लिए सुझाव दिया कि इस भ्रवसर पर हमें श्राये- 
समाज का सन्देश घर घर पहुँचाने के लिए अधिक से प्रधिक प्म्पक तथा घनसग्रह करता चाहिए। 
जिस ग्राम में प्रभी तक आयेसमाज स्थापित नहीं है, वहां भी प्रचार करके आयत्माज की स्थापना 
करती चाहिए। आपने विश्वास दिलाया कि वे २५ हजार से अधिक घनसग्रह करके सभा को पूरा 


सहग्ोग दैयें । ४ 
डा« देतराज सी ग्वाट ने पंजाब में आयंसमाज के प्रचार में आनेधालो कठिनाइयों का उल्लेख 
किम और रोहतक में जो कि आयेसमाज का पुराता पढ़ है, ्रमारोह करते का स्वागत किया । 


: बेदप्रचार मण्डल पाकस्मा के प्रधान थों कप्तानपिह आये ते भी सभा को सहयोग करवे का 
बचत दिया । श्री रणतिह शास्त्री, वेध भरतसिह, स्वामी धर्मानन्द, ला» वद्रीप्रसाद प्राय, चौ० भर: 
सिंह दूबलधत, डा सुदर्शवदेव प्राच।यं सभा उपमली, श्री रघुवीरधिह, पं० शोमाउभात विद्यालंकृता 
तथा सभाप्रधान प्रो० शेरसिह ने क्ार्यकर्त्ताओं को सम्बोधित करते हुए शताब्दी समारोह को सफल 
:करेंनें के लिए भ्राज से ही का में जुट जाने का अनुरोध किया। जिला में तहसील वार तंगारों उप- 
धर्मितियों का भरी गठन कियों गया । 

--कैदा रसिह्‌ प्राय 


शएीजोप कलीपांस - ७ २१ फरवरी, (१८७: 


ओर दृरभाष । ४८१३ 
आय प्रतिनिधि सभा हरयाणा, सिद्धांती भवन, रोहतक 


क्मांक दिधि २०-२-११५७ 


माननीय प्रधात जी|मश्जी जी | 
सप्रेम नमस्ते । 

पृज्यपाद श्रद्धेय स्वामी सर्वानश्द जी महाराज अध्यक्ष यतिम्रण्डल, दीनानगर (पंजाब) के आदेशा- 
नुसार उरहीं को प्रध्यक्षता मैं १ मा, १६८७ ई० रविवार को दोपहर परचातू गुरुकुल भज्जर परे १. 
रोहतक, २. सोनीपत, ३ फरीदाबाद, ४. गुडगावां, ५ महेन्द्रगढ़, ६. भिवावी ओोर ७. जींद इन सात 
जिलों के आयंसमाजों के अधिकारियों एवं प्रमुख श्रायकायेकर्त्ताश्रों की एक आवश्यक बेठक बुलाई 
गई है। भाय॑ प्रतिनिधि सभा हरयाणा के सभी आयंसमाजों के भ्रधिकारियों भोर सदस्यों से निवेदन है . 
द्वि वे इस बंठक में ग्रवश्यमेव सम्मिलित होवें। 

विचारणोय विषय 
१-भायंसमाज में युवक-युवत्तियां नहीं आरहो हैं । 
२-अनेक स्थानों पर समाज मन्दिर बने हुए हैं किन्तु आयों की शिथिलता के कारण नियमित साप्ता- 
हिक सत्संग प्रौर वाविक्ष उत्सव नहीं होते । 
३-आपयंसमाजियों के पारस्परिक्त मन-मुटाव के कारण समाज मन्दिशों पर विरोधी कब्जा करते जारहे 
हैं वा भगड़ा चल्ल रहा है। 

४--प्रायंसमाज के सदस्य धौर भ्रधिकारीयण भी अपनी झ्राय का शतांश आयंसमाज को नहीं देते । 
इ-अच्छे-अच्छे प्राय परिवारों में भ्री दहेज का लेन-देन प्रचलित है | 
ई-पभाय॑ परिवारों में मी अभद्य पदाये मांस अण्डा क्षराव सियरेट-बीड़ी का प्रचार बढ़ रहा है। 
७-पष्य प्रातों हैं यहु प्रसिद्ध है कि हृए॒याणा तो शुद्ध आार्यप्तमाजी प्रांत है, लेकिन पहाँ पर दी 
ब्रह्मकुमा री, राधा स्वामी, रजनीक्ष, जय गुरुदेव, ईसाई, घुसलमान आदि मिथ्या सम्प्रदाय वा झत- 
मतांतरों का प्रचार बढ़ रहा है दृत्यादि पर विचार-विमर्श करके श्रायत््राज के प्रचार-प्रसार का 


कार्यक्रम बनाया जावेगा बौर २२, २२, २४ मई, १९६७ को रोहतक में प्राय प्रतिनिधि सभा शताब्दी 
सम्मेलन की तंथारी पर भी विचार किया जायेगा । 


निवेदक : 
ओमानन्द सरस्वती प्रो.शेरसिह वेदब्त ब्ात्ती करीप्रसाद प्राय. स्पुवीसह - 
प्रधान प्रधान मन्त्री कोषांप्यक्ष वेदप्रचाशषिष्काता - 


पश्चेपक्षा रिणो पभा आये प्रतिनिधि सभा हरयाणा, सिद्धांती घवन, दयानश्दमठ, रोहतक 
प्विवोप फिपाक & द १ सकी श्श्क 


शिवरात्रि के बाद माता-पृत्र का संवाद 


माता-मुलशंक्र फकीरी मत धार रे। तेष्ी याणी हमर वाणी वेद क्षी ॥ 
पत्न-मह्दिर का शिव सच्चा शिव नहीं। अम्मा बात बड़ी यहू खेद को ॥ 
माता-बेटा धूप पढ़े रे घरतो तपे, तैरा कमला जायैगा गांत रे । 
तू मान जा मेरी बात रे, दयाराम फ़कोरी मत घार रे। 
तैरो यागी उमर वाणी बेद की ॥१ 
पुत्र--अम्मा धूप पड़ो हे घरती तषो, चाहे जल जाये मेरा गात है। 
पर शिव की करूंगा तलाश है, तू मत घबरा मेरों मात है ॥२ 
माता-बेटा सावण मास सुहावना, जब वर्सेगा मृतलाधार रे। 


तेरा बह जाये धृणा सांयरा, दयानरद फकोरी मत धार रे । 
तैरी याणी उमर वाणी वेद को ॥३ 


पृशत्र-भ्रम्मा बरसों दिन और रात है, चाहे वह जाये धृणा सांधरा। 

पर मन भक्तों का ना बहें री, बस चिस्ता की यहो बात हें ॥४ 

माता-बेटा जाड़ा बड़ा है ठाड़ा रे, तेरा थर-धर कांपेगा गात रे। 

तू क्‍यों नहीं मानता बात रे, मूबशंकर फकीरों मत घार रे। 

तैरी याणी उमर वाणी वेद की ॥५ 

पुत्र--माता मूल जब दोड़ लगायेगा, जाड़। दुर खड़ा लक्षायेगा। 

है प्राणायाम मेरे साथ है, चिन्ता की नहों बात हे॥६ 
माता--बेटा बन में मिलेंगी कहां रोटियां, तुझे बन में मिलेंएी कहां रोटियां । 

और मेरे जेंसो मात रे, दयाराम फक्कीरी मत घार रे। 

तेशी याणी उमर वाणी वेद की ॥७ 

पुत्र-भाद्दा रोटी तो देंगे भगवाव्‌ रो, मुझे रोटी देंगे प्रभुभक्त हे । 

भोर घर-घर तेरे जेसी मात हे, पत्थर के शिव को लोग पूजते । 

प्रम्मा बात बड़ी यह खेद को ॥५ 


माता-बेठा साधु बाणा क्‍यों घारता, तेरा कोई नहीं देंगे साथ रे । 
मूलशंकर फकीरों मत धार रे, तेरी याणी उमर वाणी वेद की ॥६ 


(शेष पृष्ठ १० पर) 
ऋषिबोध विशेषांक ६ २१ फरवरी; १९८७ 


सच्चे शिव 


सच्चे शिव के मिलने की ग्रास, मन्दिर हैं स्वामी जागते आधी रात । टेक 


चूहे निकले बिख से बेशुमा९, चढ़ावा खाझ्र भागते प्रापी रात । 
उसी समय हुआ था वेशाग्य, चिस्ता में साधु लागते भाधी रात । 
मेरा प्यारा शिव हो क्षोई और है, घर छोड़ वन को भागे आधी रात । 
मूलशंकर पाये पद निर्वाण, हृदय के घोये दाग थे आधी रात । 
प्राप हर एये हमको गये तार, भारत के खुले भाग्य थे आाधी रात । 
लालपिहु के मनपैं सच्चे भाव, यू गाये सत्य के राग थे भ्राधी रात || 


प्रेषक--सत्यवान एवं हवा बाबा 
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(पृष्ठ & का शेष) 


पुत्र--माता देश दुःखी बिन' वेद के, मेरा देश दुःखी बिन वेद के । 
ओर दुलिया गेया मात है, इसलिए साधु बाणा धारता। 
तू मत घबरा मेरी मात हे, यह बात बड़ी है भेद की। 
मन्दिर के शिव को लोग पूजते, यह बात वही है अम्मा सेद को ॥।१० 


माता--बैंटा जल्दी फकी री बाणा धार लें, ध्रच्छा जल्दी फकीरी बाणा पार रे । 
और जग से मिटाओ उत्पात रे, ओ३म स्वस्ति ते पन्‍या लाडला । 
पौर ईश्वर देंगे तैरा ताथ रे ॥११ 


मांता--मूलशंकेर फकौरी वाणा घार ले, दंयाराम फकीरी बाण धार रे । 
धरे जए मैं मिंटाओं उत्पात रे, बेटा ईहव॑र॑ देंगे तेशी साथ रे ॥ १२ 


माता-दयानए्द फकीरी बाणा धार ले, मेरे लाब फक्कोरी वाषा पार रे । 
तैरी वाणी नहीं यह खेद की ॥१३ 


महषि क्षा धोर सेनिक--नेष्ठिक 
ऋषियों विशेषांक १० २! परिंवरीं, (६४७ 


शिवरात्रि के पवित्र अ्रवसर पर -- 


दयानन्द संसार बदलने वाला था 


सुखदेव शास्त्री महोपदेशक भाये प्रतिनिधि सभा हरपाणा 


गुजरात प्रांत में मौरवी राज्य पे टकारा नामछ छोटे से ग्राम में अम्बाशछूर नाम का एक 
ब्रोदीज्य ब्राह्मण रहता था। विक्रमों सवत्‌ १८८१ के पोष मास में उसके यहां एक बालक्ष ने जाम 
ब्विया | उनके जन्म को धंग्रेजी तिथि १२ फरवरी, १८२४ मानी जाती है। संन्यास लेने पर इसी मूल- 
दंकर का नाम दयानभ्द हुआ। आठवें वर्ष में मुन्शकर का यज्ञोपवीत संस्कार किया एया और 
गायत्री, संध्या, रुद्री आदि कण्ठस्थ कराये गये । बोल्यकाल है मूलशंकर को स्मरणक्षक्ति प्रच्छी थी। 
एक ब्राह्मण के बालक को जसी प्रारम्भिक शिक्षा सिलनो चाहिए वह मुजशकर को प्राप्त होतो रहो। 
१४ वर्ष को आयु तक वह यजुवेद संहिता कण्ठस्थ कर चुका था। व्याकरण में भरी उसका प्रवेश होगया 
था। इतना पढ़-लिख लेवे पर मूलशंकर के गुरुओं ते यह सम्मति दी कि अब वह इस योग्य होणया है 
हि कुघक्रमागत धामिक कृत्यों में भो भाग लेते लगे । 


अब आगई वह शिवरात्रि--जिसते बोधरातधि बनकर दयानंद को बोध करा दिया था। कई 
रात्रि एवं दिन भी बड़े कल्याणकारों होते हैँ जो जाति एवं राष्ट्र के जीवन पें बड़े क्रांतिकारी सिद्ध 
होते हैं । 

१८९४ बिक्रमी की माधवदों १४ को शिवरात्रि का ब्रत या) सारे देश थे यह पव प्रति उल्हास 
पे मनाया जाता है। शिव का अचेन होता है। प्रस्न न खाता और नींद ने लेना दोनों ही पुष्यजनक 
समभते जाते हैं। साधा रणजन इन्हें हो व्रत मानते हैं। शिव कोई परमात्मा नहीं, कित्तु यह तो हुर- 
याणा के एक महान सम्राट थै। रोहतक खोसराक्ोट में इनको शजधानों पी, जहां आाजकब क्षायं 
प्रतिनिधि सभा हरयाणा का वेदअचार कार्यालय हैं। शिव महाराजा के दोनों पुत्र गणेश और कारति- 
केय यहां पर राज्य करते थे । गणेश प्रधान पेनापति थे। शिव ध्रौर महारानी पावंती देवों कश्मीर है 
कमरनाथ में रहुते ये । मानतरोवर मील के पाप थ्री यदाक॒दा भ्रमणार्थ जाया करते थे। हिमादय से 
हन्हें बढ़ा प्यार था । प्राकृतिक छटा को देखकर दोनों ही बड़े स्वस्थ भर प्रसस्‍त रहते ये । अमरनाथ 
से हुरदवार बक उनझा राज्य था। उस समय हरयाणा बड़ा विशाल था। शिव पावंती प्रजा रा पुत्र॑कत्‌ 
पालन करते ये। प्रजारक्षण के विषय में शिव पावंती को अवैक्ध कथा व किवदन्तियां हस्याणा थे 
बव तक्ष थी प्रचलित हैं। प्रजा के लोग मो दोनों का बहुत ही भ्रधिक सम्मान करते थे। किन्तु महा- 
भारत के युद्ध के बाद सनातन मतावबस्बियों दे शिव पावंती के विषय में अध्यथा आख्यान कहना 
आरम्य कर दिये। शिव को जहां भोवा भण्डारी कहां गया, वहाँ उसके लिंग को पूजा भी आरम्भ 
करवादी एई। अस्तु । 


कूपिह्रोप्र विशेषांक ११ २१ फरवरी, १६८७ 


बाजेक्ष मूलधंकर के सामदे भी जब शिवरात्रि का व्रत रखदे का प्रस्ताव किया गया, तब वह 
पहुंले राजी न हुप्ना । माता ने भी उसके पिता भ्रम्बाशकर को थही कहा कि अभी यह बालक है । प्रतः 
भूख और तींद को सहन न कर सकेगा । पिता के आग्रह के क्षारण मूलशकर शिवरात्रि का ब्रत रखने 
के दिए तेयार होगया। नियत समय में पुजारी और गृहस्थ लोग मन्दिर भें पूजा आदि कार्यों में घगे 
गये | पुजन शुरू होगया । घोर भ्रधेरी रात्रि आई, सभी सोचे लगे । कुछ ही घण्टों में मन्दिर भें सन्‍्नाठा 
छापया । कैवल भक्त बालक मूलशंकर ही ऐसा था जो जागता रहा। उसकी नजर शिव बिग पर यड़ी 
हैं थी। चूहे निकले, मूर्ति के ऊपर चढ़कर प्रन्‍्न सामग्री को खानें लगे। मूलशंकर ने सोचा कि जो 
महादेव बड़े-बड़े राक्षसों को मार गि राता है, उससे तो ये चृह्दे भो नहीं हटाये जाते । उसे बड़ा प्राइचर्य 
हुआ । शिव कुछ भी नहीं कर सका, उन अपवित्र चुहों का । उप्तने सोचा, क्या यह पत्थर हो श्षिव है ! 
पदि यहो शिव है तो यह तो जड़ है। इसको पूजा करते से क्या लाभ ? शिक्ष को मूर्ति को पूजा से मूल- 
शक्षर की प्रास्था उठ गई। उसने पिता से भो प्रतेक प्रश्न किये, किन्तु उनका पिता थी भ्रनुकुब उचित 
न दे सका । रात्रि को बोच थे हो मृति-पजा छोड़कर मूलशंकर घर पहुंचा और उसी दिन से असखी 
शिव परमात्मा की घक्ति एवं खोज करने को ठानो । 


उसके पश्चात्‌ उसकी बहन झोर चाचा जो की मृत्यु से उसे संसार से वेशग्य होगया भौर वह 
ईदघर को प्राप्ति और मृत्यु की जीतने के लिए १६ वर्ष की प्रायु में घर से निकल पड़ा। यह सन्‌ 
१८४४ को बात है। १०-१५ वर्ष दयानन्द अनेक महात्माप्नरों सन्‍्तों से योग-विद्या सीखता रहा । जंगल 
पवंतों पे ईश्वर की खोज में घूमता रहां। इसी बीच स्वामी पृणानिम्द जी से संन्यास दीक्षा भी ले ली 
थी । किन्तु १८५७ के स्वातन्त्य संग्राम के भ्रा जाने से इसमें महान्‌ सहयोग देता रहा । महाशनी भाँसी 
तांत्या ठोपे, नाना भड़नवीस, अजी मुल्ला खां, रंगू बापू आदि स्वतन्त्रता सेनानियों को आशीर्वाद देकर 
उनका मार्गदशन भी करता रहा। स्वय भी घाग लेता रहा। स्वतन्त्रता संग्राम के समाप्त होने पर 
१४ नवम्बर, १८६० में गुरुवर दण्डी विरजान।द जी के पास विशेष प्रध्ययन के लिए मथुरा पहुंचे । 
गुरु जी से सभी विधयों में पूर्ण ज्ञान प्राप्त करके १८६३ मे गुरु दक्षिणा थे अपना सवेस्व समपंण करके 
वेदोडार और देशोद्धार के लिए कायक्षेत्र मे उतरे। 


सुधार की प्राइम्मिक दशा १८६३ से १६६६ वक हम देखें तो पहले तीन पाल तक्ष म्हधि ते जो 
सुधार-कार्य किया, वह एक प्रकार से परोक्षणात्मक् था। वह उस सर्वेतोगामी सुधार का प्रारम्भिक 
पड़ाव था । जो कुछ वर्ष पीछे भारत के विशाल कार्य की प्रकम्पित कर देवैवाला था। 


इन प्राएम्मिक तीन सालों में महर्षि ने सुधार उपस्थित किये, उनमें से पहला ओर मुख्य स्थान 
मुति-पूजा के खण्डन का है। मूर्तिपुज। भें उनका विश्वास उसी क्षण से हिल चुका था, जिस क्षण उन्होंदे 
शिवरात्रि की प्रधियारी पें शिवलिंग के ऊपर चुहे को चढ़ते हुए देखा था। उस समय जो प्रश्नद्धा 
हत्पल हुई वह सत्सग, विद्याम्यास और विचार से विशेधी विश्वास के रूप पं परिणत होगई। 
मृतिपूजा को भ्रमात्मक मानकर परमात्मा के निराकार निर्दोष श्रद्चितोय स्वरूप का प्रतिपादन करना 
महृि का प्रारम्भ से हो लक्ष्य था। सुधारकों को कसौटी ईह्वर सम्बन्धों विश्वाप्त है। कोई सुधारक 
या पमसत्थापक उपास्यदेव का जिस स्वरूप थै प्रतिपादन करता है, उसी से उसका ऊंच-नोच परश्वा 
जाता है। कोई भी धमं-प्रचारक जनता पं कोई धारी परिवर्तन नहीं उत्पत्त कर सकता, जब तक वहू 


ऋषियोध विशेषांक १२ २१ फरवरो; १९८७ 


उनके मूल धामिक विचारों क्षो नये रंग पर नहीं मोड़ देत ! । 


महषि दयानन्द के हृदय हैं सुधारों की भावना का प्रारम्भ मूर्ति छी सत्ता में अश्रद्धा होने से हुआ 
था। ईहवर सम्बन्धी अशुद्ध विचारों को जड़ थै यहू पहल! कुठाराधात था। 


अब जितना भी वे कार्य॑-क्षेत्र भें बढ़ते गये, विजयी होते चले बये । वष्णव, श, रामानुज वल्लभ 
सम्प्रदाय, भागवत आदि पुराणों का भी वे जोरदार खण्डत करते लगे थे। देश में जितने भी प्रवेदिक 
मद पन्‍्थ थे, वे उनका खण्डन करते थे । 

ईसाई, मुसलमान, बौद्ध, जेनमतो का भी उन्होंने बड़ा खण्डत किया। एनके खण्डन से प्रभावित 
होकर ईसाई मुसलमानों ने अपवे-अपने ग्रंथों में बड़े-बड़े परिवतन करे पड़े । 


वेदों के प्राचीन माष्यकार सायण महीघर के भाध्यों का घी उन्होंने खण्डन करके शुद्ध वेदभाष्य 
को रचना की । 


योरोप के वेदाभाष्यका र मंक्षमूलर, ग्रीफिय भ्रादि को भो उत्होंते बड़ी भ्रावोचना को । 


वेदिक दर्शनों के भी अनेक आधुनिक विद्वानों वै जो गलत भाष्य किये थे, उनका भी सण्डन 
करके दशनों का ठोक समन्वय करके शुद्ध रूप से जनता के सामने रखा। भारत को पराधीनता की 
बेड़ी तोड़ते के लिए सर्वप्रथम स्व॒राज्य प्राप्ति की भावत्षा का प्रचार सत्यार्थप्रकाश, आर्याभिविनय व 
वेदभाध्य के द्वारा किया । 


भारत की अविद्या, आलस्य, अकमंण्यता, पराधीनता एवं दुःखों के निवारण के लिए महर्षि ने दस 
सुत्री कार्यक्रम आयंसमाज कै नियमों के रूप में प्रदान किया । वेद-विद्या को विज्ञान के युग में प्रतिष्ठित 
करते के लिए ऋग्वेदादिभाष्यभूमिका प्रोर वेदशाष्य द्वारा वेद को सब विद्याओं का मूलख्रोत प्रति- 
पादित किया | मानवजाति को संस्कारित करवे के थिए संस्कार-विधि द्वारा सोलह सस्कारों का प्रव- 
चन किया । प्राध्यात्मिक उस्तति के लिए यज्ञ, सम्ध्योपासना छा अधिकार सबको दिया ! 


अकेले मह॒षि दयानन्द ने भारत को बदल कर रख दिया। उसके बाद आयंसमाण वे जो छाये 
देश के उत्थान के लिए किये, उनको मिशाल भारत के दतिहास पे नहीं मिलेगी । 


भराज भी देश की गिरतों हुईं प्रवस्था से आयंसमाज चिस्तित हैं। आयंस्तमाज ही इसे दुबारा उठा 
सकता है और किसी मतमतांतर थे अथवा किसो राजनीतिक पार्टी थे इतनी शक्ति नहीं है जो इसका 
पुनरद्धार कर सके । 





मण्डी डबवालो में मुण्डन संस्कार 
१-२-८७ दिन रविवार को प्रात: € बजे श्री स्वीद्धकुमार जो सुपृत्र श्री भारत मित्र जी वे श्री 
ओम्प्रकाश जी आये वानप्रस्थी अधिष्ठाता प्राय॑ वानप्रस्थ आश्रम गुरुकुढ भटिण्डा के द्वारा वेदिकरीति 
से अपने पुत्र रोविनकुमार का मुण्डन संस्कार कराया। सभी उपस्थित नर-तारियों ने मिलकर सह- 


धोज किया । इस शुध्ध अवसर पर श्री भारत मित्र जो ने ५०) आये धानप्रस्थ प्रा्वम थटिण्डा को दान 
दिष । 


एऋषिदोष विशेषांक १३ २१ फरवरी; १६८७ 
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हरयाणा में अधिकृत विक्रेता 


१. मसज परमानष्द प्राइंदितामल, थिवानी स्टेंड, रोहतक 


रे 
रे 
४, 
|. 
६ 
७ 


है. 


आषिवोध विशेषांक 


, » इऐलचाद स्रीताराम गांधी चौक, हिसार 
, » मन-प्रप-द्रेडव सारंग रोड, सोनीपत 


» दैरोश एजेन्सीज ६९९/१७ गुरुद्वारा रोड, पानीपत 

» मैंगवानुदास देवक्षोतर्दन सर्राफा बाजार पुराना, करनाब 

» पैनश्यामदास सीताराम बिचला बाजार, भिवानी 

» कैपाराम गोयल रड़ी बाजार, सिरसा 

» ऊक्‍्वल्त पिंकुब स्टोसे, शाप न० ११४, मार्किट नं० १, एन 
प्ाई० टो० फरीदाबाद 

» चध्दप्रकराश नवीनप्रक्षात्त २१८|५ जेकमपुश्ता, गुढगांव 
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आय पुरोहितों को आवश्यकता 


आयें प्रतिनिधि सभा हरयाणा को श्रायंसमाणों में नियुक्त करने के लिए भाय पुरोहितों की 
आवद्यकता है। सेवा-निवृत्त गुरुकुलों के स्नातकों और अध्यापकों को प्राथमिकता दी जायेबी | वेदिक 
रीति के अनुसार ग्रा्मों मे संस्कार कराते, सत्संगों मै यज्ञ तथा प्रवचत करनें का प्रतुभव रखनेवाले 
महानुभाव बपनी योग्यता, प्रनुभव, प्रायु भ्रादि के प्रमाण-पत्रों सहित अपने प्रावेदन-पत्र निम्न पते 
पर भेजें । दक्षिणा योग्यता तथा अनुभव प्रौर कार्य के आधार पर दी जायेषी । 


--वेदव्रत शास्त्री 
मच्जी प्राय प्रतिनिधि सभा हरयाणा, रोहतक 
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आशध्णवारणआ 
सुपर सनेटरी सेल्स 


वितरऊ तथा स्टाशिस्ट अलासिकछ सेवेटरी वेय पं, प्रिमियर 
(0. पाइप और फिटिंग। ?,५,८, पाइप प्रौर फिटिंग, गलेज्ड 
टायल्ज 4.00, पाइप और फिटिए 8.0. पाइप भौर फिटिंग | " 


; खोसला हाउस, रेलवे रोड, गुड़गाव--१२२००१ 
शक: जि 9958 75872 [४268- पाह/|2/69/2:४7४ 





आफसेट प्रेस से सम्पर्क करें। घामिक पुस्त॒क्षों की छपाई के लिए 
विशेष छूट दी जातो है । 
प्राय प्राफसेट प्रेत ३२०५-३ एफ शाहजावा बाय, दयावस्थी, 
पुराना रोहतक रोड; नई दिल्‍ली--११००३५ | 
फोन-दयाबस्ती १०२४८८, ना शायणा-५७ १६३२७ हँ 


900976क४77अ्म् सर काद्78भिक्े:अध्टाकह १९ 
हपरविदॉर्ष बिंशेप॑|र १४ २१ फरवरी, १६५७ 


| धामिक पुस्तकों को शुद्ध और दुल्दर छुपाई के लिए आये है 


ऋणग्वेदादिभाष्यभूमिका से 


प्र०>चैदों कै उत्पस्त करने मैं ईश्वर को क्‍या प्रयोजन था ? 


&०- मैं तुमसे पूछता है कि वेदों के उत्प्त नहीं करते में उसको क्या प्रयोजन था? जो तुम यह 
५ इसका उत्तर हम नहीं जान सक्षते तो ठोक है, क्योंकि वेद तो ईश्व३ की नित्य विद्या है, उस 
को उत्पत्ति या पनुत्पत्ति हो हो नहीं सकती । परन्तु हम जीव लोगों के लिए ईश्वर ने जो वेदों का 
प्रकाद किया है, सो उसकी हम पर परमक्ृपा है। जो वेदोत्पत्ति का प्रयोजन है सो आप लोग सुने । 
प्र०-- वर में अनन्त विद्या है वा नहीं। उ०-हैं। प्र०--सो उसकी विद्या किस प्रयोजन के लिये है ? 
उ०--अपने ही लिये, जिससे सब पदार्थों का रचना प्ोर जानना होता हैं। प्र०-प्रच्छा तो में आपसे 
पूछता हूं कि ईश्वर परोपकार को करता है वा नहीं? 3०--ईश्वर परोपकारी है। इससे क्या प्राया ? 
इससे यह बात आती है कि विद्या जो है सो स्वार्थ ओर पराथ के लिये होती है, क्योंकि विद्या का यही 
गुरा है कि स्वार्थ और पराथ इन दोनों को सिद्ध करना । 


जो परमेश्वर प्रपनी विद्या का हम लोगों के लिये उपदेश न करे तो विद्या से जो परोपकार 
करना गुण है सो उसका नहीं रहे। इससे परसेश्वर है अपनी वेद-विद्या का हम लोगों के बिये उपदेश 
करके तफबता सिद्ध करो है, क्योंकि परमेश्वर हम लोगों का माता-पिता के समान है। हम सब लोए 
जो उसकी प्रजा हैं, उन पर नित्य कृपार्रष्ट रखता है। जेसे भपने सल्तानों के ऊपर पिता धोर माता 
सदेव करुणा को धारण करते हैं कि सब प्रकार से हमारे पुत्र सुख पावे, वेसे हो ईश्वर भी सब मनु- 
ध्यादि सृष्टि पर कृपाईष्टि सदेव रखता है, इससे हो वेदों का उपदेश हम लोगों के लिये किया है। जो 
परमेश्वर भ्रपनी वेद-विद्या का उपदेश मनुष्यों के लियेन करता तो घमम, अर्थ, काम ओर मोक्ष की 
सिद्धि किसी को यथावत्‌ प्राप्त न होती, उसके बिना परम आनश्द भी किसी को नहीं होता । जसे 
परमकृपालु ईहवर ने प्रजा के सुख के लिये कष्द, मूल, फल और घास आदि द्ोटे छोड़े पदार्थ रचे हैं सो 
हो ईश्वर सब सुखों के प्रकाश क्रमेवाली, सब सत्य-विद्याओं से युक्त वेद-विद्या क्षा उपदेश भी प्रजा 
के सुख के लिये क्‍यों न करता ! क्योंकि जितवे ब्रह्मांड में उत्तम पदाथ हैं उनकी प्राप्ति से जितना सुख 
होता है सो सुख विद्या प्राप्ति होते के युख से हजारहवें श्रंश के भी समतुल्य नहीं हो सकता । ऐसा 
सर्वोत्तम विद्या पदार्थ जो वेद है उसका एपदेश परमेश्वर क्यों न करता ? इससे निश्चय छरके यह 
जानना कि वेद ईश्वर के ही बनाये हैं। 
व्यवस्थापक्ष 
पुष्क रलाब प्राय वेदिक प्रचार सम्रिह्ति 
१२१ कोटन स्ट्रीट, कबरकत्ता-3००००७ 


बेद का पढ़ना-पढ़ाना धौर सुनना-सुनाना सब भ्ा्यों का परम धर्म है। ईदवर १२ आस्था रसते 
वाले छो आय झहते हैं। 


ऋषिवोध विशेषांक १६ २१ फरवरी, १६१५७ 


लो ! आगई शिवरात 


लेखक - यशपाल आयंबाधु, प्रायंनिधास चन्द्रतगर, मुशादाबाद-२४४०३३ 


हेढ़ सौ वषं पूर्व टंकारा के एक छोटे से शिवालय में एक्ष छोठे से चूहे ने जो छछुल-कृद मचाई थी; 
बहू दिशाप्रों को एक नया दिल्ञाबोध एक नई क्रांति के गई । तभी कविवर सोमित्र वै कहा था कि... 


“एक मूषक ने जगाया उम्र उहापोह, जन्म के संग क्रांति लाया सत्य का विद्रोह” 


वरतुत: यह घटना ऐसी थी कि जिससे समस्त दिश्षाप्रों ने एक तीवतर सुधारात्मक नवीन भोड़ 
लिया था। दितकर का यथा कथन है कि- परिवतन जब धीरे-धीरे आता है तो उसे सुधार कहते 
हैं, छिश्तु वही जब तीव्रगति से पहुंच जाता है तो उसे क्रांति कहते हैं। यहू घटना एक तोव्रतर परि- 
वर्ततन का कारण बनी । वस्तुतः चूहे बादी इस छोटी-सी घटना पर सुधार का जो भव्य भवन खड़ा 
किया गया, उसी का नाम आयंसमाज है, जिसे एक धधकतो ज्वाला का साम दिया गया है, जो कि 
महषि दयानत्द के हृदय थे प्रादुर्भत हुई थी । 


बालश् मूल॒शंक३ ए्पने पिता के साथ शिवालय में शिव की पूजा के लिए समुपस्थित था। घोरे- 

धीरे सभी सो गये, यहां तक्र कि मह्दिर का पुजारी थी सो गया। किन्तु वह तिष्ठावान्‌ बालक निरन्तर 
जागता रहा, क्योंकि उसे बताया गया था कि शिव के मन्दिर में सो जाने से शिवजी रूठ जाते हैं । 
पता शिवजी न हूठ, इसी उद्देश्य से वह बालक जागता रहा। तभी एक चूंहा बिल में से निकला प्रौर 
शिव की पिही पर चढ़कर मिठाई खाने लगा। बालक मूलशंकर के मन एक जिज्नासा जगी कि यहू 
कसा शिव है कि जो अपने ऊपर-े एक छोटे से चूहे को भी नहीं भ्या सकता । तब उसने पिता को 
जगाया धर अपनी शंका व्यक्त की । पिता ने भिड़क दिया कि ऐसे अनात्थाभरे शब्द नहीं कहा 
हरते । पर सत्याध्वेषी बालक कद माननैवाद्ा था। जब उसे प्रता चला कि सच्चे शिव नहीं, अपितु 

एप्तके प्रतीक मात्र हैं तो छसने निशक्य किया कि वह सच्चे शिव को खोज के रहेगा धोर हस प्रकार 
बालक मुल॒शंकर का जोगरण एक ऐसा जागरण बन गया कि जो छसे सदा-सदा के दिए जया एया। 


तभी कृषि है कहा क-- ु 
“तुम जगे ऐसे कि फिर सोये नहीं पढभर, प्रातः छाया रातभर क्षा जागरण ऋषिवर ।” 
ओर पृढ्य तो यह है कि हस जागरण के बाद वह कमी सो ही नहीं पाया। मानो-“इक तक्ष्मीले 
स्वाब की खातिर, उम्रभर जागता रहा छोई ।” 
महर्षि स्थ्यं हो नहीं जगे, जय को थो जगा उयें। तभी कोटि-कोठ़ि कष्ठ एक साथ गा बढ़े 
''झोक़ों को कर प्या फिर बेदार थो मस्ताना ज्ोगो।” पौर “धस्य है तुमको है ऋषि, तुरे हमे जगा 
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दिया । सो-सो के लूट रहै थे हम, तूने हुए बचा लिया।” किन्तु आज लगता है कि ऋषि के पनुयायी 
सो पये हैं, तभी जाति के लाल लुट रहे हैं। कोई यवन, कोई ईसाई हो रह्दा है। क्राज कहां है लेख- 
श्ञाम ? आज कहां है श्रद्धानस्‍्द जो शुद्धि का चक्र चलावे ? 
दुःख है जिसे राष्ट्र का पुरोहित बतकर जागना धौर जग़ाना था, वही थाज क्राघ्वरय और प्रमाद 
को तिद्रा से अभिभूत है। वरना कविवर सौमित्र को यह क्‍यों कहना पड़ता छि-- 
समय दे रहा है चुनौती पर॒ चुनौती, देखता है पीये जारहे हैं लोग । 
कसा पहरा है चौकीदारों का, बाए बर्बाद किये जारहे हैं लोग ॥। 
भ्राज चमन लुट रहा है, वतन लुट रहा है! फिर श्लायंजाति जथ क्यों नहीं रही ? किल्तु वास्त- 
विंकता यह है कि-- | 
जर-जरें से वतन की यह सदा प्राती है, धार्यों होश पं आओ वरना कजा आती है। और 
नहीं चेतोगे तो मिट जाओगे ऐ. ! हिन्दोस्‍्तां वालो । 
तुम्हारी दास्तां तक 27 रहेगी दाततानों में ॥ 
आज की शिधरात्रि का यही सल्देश है कि-- 
मिलाओ शुद्ध दिल से शुद्ध करके|लस्ते जिगरों को । 
तेरे नुरे नजरों से होते जादे हैं।। 
पता नहीं कविवर कृंधर सुखबाल आये मुसाफिर की धह चेतावनी हम क्यों भूल गये कि-- 
तेशन की इमारत कहीं मिसमार न हो जाये /गुलशन है कही देखना पुरखार न हो जाये ॥। 
देखो तबीबो कहने हो कहने पें हे । चलता कई जहां से यह बीमार त हो जाये ।। 
जल्दी से जातपात के बध्धन को तोड़ दी । यह शुद्धि कहीं बेकार न हो जाएे ॥ 
उल्फत दिखाप्नो ऐसी प्रछुतों से कि/कोई। ईसाई यवन बनने को तेयार न हो जाये॥ 
आज की शिवरात्रि का यही के है। कविष र सोमित्र के शब्दों में - 
प्राज की शिवरात फिर लाई है। ओर ऐसी शात को शत-शत बधाई है। 
हुए मनुज गर्‌ यही बर मांगता हूँ मै । बागई शिवरात तो लो लापता है मैं ॥ 
शक्ति दो प्रभुवर ! सब त्यागता हूं पै । हर शिवालय से रुहे तम, भागता हे मैं ॥ 
कामना जागे किसी/ मैं तो यही जागे। माण्ना चाहे मनुज तो बस यही मांगे ॥ 
कोस दो तो मृशकर भातु जेसी दो। जन्म दो तो पुष्य भू गुजरात जैसी दो ॥ 
प्रातः दो, ऋषिबोध के उस प्रात) जेसी दो । रात दो तो फिर उसी शिवरशात जैसी दो ॥ 


निःशुल्क नेत्र चिकित्सा शिविर 


आर्यसमाज लल्लापुरा वाराणसी मै दि० २५-१-८७ से १ फरवरी, ८७ ध्षक निःशुल्क भैत्र चिकित्सा 
शिविप 'नेशनल हृष्टीग्रेटेड मेडिकल एसोसियशन वाराणसी के सौजन्य से लगाया एया | शिविर हा 
उद्घाटन प्रो डा. के. एन. उड़प्पा भूतपूर्व निदेशक त्रिकित्सा विज्ञान संस्थाल, काशी हिस्दू विष्व- 
विद्यालय वाराणसी ने किया, एवं आपरेशन डा. ए. एस. डी. पाठक (एम, एस.) तेवर चिकित्सक तथा 
डा. भार. पी. त्रिपाठी के देख-रेल में क्रिया गया। आयंसमाज लल्लापुरा ते २१ मरीजों के दुरए, चाय, 
भोजन व चरसे की व्यवस्था को । खार्यक्रम सुव्यवस्थित ढंग से सम्पश्त होगया।. --बुददेव आये 
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और उनकी हिन्दी . 


2: वेदवायोश ११६ ऐोतमनगर, नई दिल्‍ली 


आयंजपत भें यहू तवधिदित है कि महवि दयानरद का जत्म गुजरात प्रांत के काठियावाड़ ६ हुप्ा 
था, जहां की भाषा गुबरातो 22 निकल मी बह तक रहोंते हिल्दी घाषा नहीं पोखी थी। पठन- 
पाठन में ध्यवहार,संस्कृत भाषातिं रहा | गुर विरजानन्द जी की पाठशाला में भी कध्यवन सस्तृते 
मध्य से हो करें रहे । प्रबार के क्षेत्र में रहते हुए संस्कृत मध्य से हो प्रचार का किया । कलक्षत्ता 
तंगर मे जय है क नाद गजाने पहुंचे, तब सुहृज्जनों, की प्राथंना पर सवेजनकृत्याण की भावना ढो 
सर्वोच्च स्थान देते हुए हिन्दी अपनाने का विचार गहुदी बेठ गया धौर हिसदी तीखना आरम्भ किया। 
वेदांगों भौर सत्याथंप्रकाश जैसे ग्रंथों को महपि ने हिल्दी भाषा से सुशोधित किया। अत उन्होंने 
हिन्दी भाषा का ज्ञान बड़ी प्रायु में बहुत पीछे किया। अतः अनेक स्थलों पर उनकी ह्ििश्दी हमारी 
हिन्दी से मिल जाती प्रतीत होती है भौर हम यह कहुने का साहुस बटोर लेते है--ऋषि जो को हिन्दी 
दा ज्ञान ध्यूत है। उदाहुरणार्थ-आयं पमाज का तृतीय नियम बनाया-वेद सब सत्य विद्याओं का 
पुस्तक्ष है-इस बाषय में बहुतों ने संशोधन करके “विद्याप्रों को पुस्तक है, प्रकाशित कर दिया । ईह्वर 
स्तुति प्राथना के मल--यः प्राणतो निभिषतों महित्वेक्ष इद्राजा । यहां महर्षि ने हिन्दी में महित्वा का 
अथे किया अपने महिमा से | कुछ मनोषियों ने हसके स्थान पर लिखा-अपनी महिमा से, इस इसार 
अन्यत्र थी परिवततन झरते जा रहे हैं । 


ऋषियों के ग्रंथों में मैं एक बात स्मरण कराना चाहता हूं, वह यह-महप्षि पतंजबि प्रष्टो- 
ध्यायो महाभाष्य में बिखते है--व्यास्यानतों विशेषप्रतिपत्तिनहि स्देहादलक्षणम' पाणिनि भगवान 
द्वारा निर्मित कोई थो युत्र सन्देह कोठि में नहीं खाना चाहिये । व्यास्थान करके विशेष बोध हो जायेगा 
ओर छन द्वारा किया गया तक्षए (सत्र) यौक्तिए रहेगा, अशुद्ध नहीं। ठोछ यह हो बात महषि को 
हिल्दी पर चरिताथ होती है। व्यास्या करके देखें $ उन द्वारा विश्वित हि्दो छह तक ठोक है। 


व्यास्याव--संल्कृत भाषा मैं तीन विंग माने सये हैं--१. पुलिए, २. नपृसकलिंग, ३ स्त्रीलिंग । 
जो महानुभाव संस्कृत भाषा के विद्वान हैं, वे विवेक क्षर सकते हैं कि सातों विभक्तियों थे नपृंसकुलिए 
हे रूप छ्रीलिए शब्द के रूपों में नहीं प्राते । हो, पुलिय शब्द क्षो पांच विधक्तियों में अवश्य बाई है। 
तद्धधा--पस्तु शब्द को हो लें। हसके प्रवमा बोर हितोय।! विधक्ति के हपों थे ही भेद है। शेष विभ- 
ततियां पुल्तिस सच्ध हों हैं। जब यह बात है तब वत्तु शब्द को हम लोजिंग पे क्यों प्रयुक्त करते हैं ? 
पहुषि दयानस्द हैं पुल्लिंग क! प्रधितय देखकर इसे पुल्लिए में हो प्रयोग किया है। पुस्तक शब्द थी 
बेद सब सत्यविदाओं का पुस्तक है, पुल्दिए मै व्यवहृत हु है। 


भ्रव महिमा शब्द को लोजिए-कुछ हिन्दी के व्या हरणज हसे आकारांत देखहर लोजिए बना देते 
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. उन मरी देवा-रेखो भेड़ वाल ते स्तोत्व में हो इपत्ो पहुंचाने ऋछे हैं। मैं ऐ पे विवरत्नों वे अनु - 
कर्ताओं से पृठ्रता है-शजा शउर थो आह्रांत दृष्टिगोव१ हो रह है, तत्र मे वा हमारा शा 
क्यों बोलरे व। विचते है? 'मे रो महिदा के सपात 'मिय्े राज। क्यों वहीं ? ध्यान दोजिये--'राजा' 
है मूल शउर 'राजत्‌ है प्रोर मद्दिमा' में 'मिहमत्‌' है। जब इन दोनों नश्ञाराध्तों मै से 'राजा' शब्द 
पुल्लिग हो सकता हैं तो 'महिमा' शब्द को पुल्लिग इच्चारण करके लिखते से क्षयों झाषत्ति है ? 
क्या महर्षि का हि्दीज्ञान त्रृटिवाला है ? 


महषि दयानन्द सत्य के प्रहुण भौर भप्रसत्य के परित्याग में पवंदा उद्यत रहे है, यह सर्व विदित्व 
है। आयंपुरुषों छो धी उत्होंवे आर्यसमाज के नियमों में यही निर्देश दिया है । किन्तु हम हैं जो असत्य 
को छोड़ना नही चाहते प्रोर सत्य को छोड़ना बक्ष्य बना बेठे हैं। इसपै सामाभ्यजनों को मैं कुछ नहीं 
कहृता प्रत्युत विद्वानों, लेखकों, कवियों के सामवै निवेदन कर रहा हूँ। यह भूल कह्दां से शिक्षितवर्गं 
दे ईपिंप्ट हुई ध्यातव्य है। सभी भाषाये संस्कृत भाषा ही पुत्री है। उनमें तद्भव झोर तत्सम शब्द 
भी हैं। तत्सम शब्दों छो संस्कृत पे प्रयुक्त शब्दों के मान ही जाना उचित है। 


अंग्रेजी प्रशासन से पूर्व इस भारत पर मुगलों का लगशंग ६०० वर्ष पुराना राज्य माना जाता 
है। उस काल में फारसी और उर्दू स्राधायें प्रचुरता से चलीं। हमारे कृपालु हिन्दी के जन्मदाताओं में 
उर्दू शब्द के रूपांतर कियें। जेसे किताब के स्थान पर पुस्तक, रह के स्थान पर आत्मा, हवा की 
जांहू वायु, जीत के स्थान पर जय-विजय, हार के बदले पराजय का प्रयोग किया। भुूरि-भूरि प्रशंसा 
के अधिकारी हैं वे साहसी विद्वान वा कवि लेखक, जिन्होंने अपनी थाती के रूप में ऐसी शब्दरोधि 
भेंट की । अतैक कष्ट सहते हुवे भी भ्रविचलित बते रहे। किह्तु मैं नम्नतापुर्वक वर्तमान शिक्षितजनों 
से कहता हूं कि वै किताब (पुस्तक), रुह (बात्मा), हवा (वायु), जीत (विजय), हार (पराजय) शब्दों 
के स्त्रीलिंग में क्यों प्रयोग करते हैं। हमारे पुर्ववर्ती लेखकों का ध्यात लिगों को ओर आकृष्ट नहीं हो 
पाया | कारण कुछ भी रहा हो । हमारा प्रयत्न होता! चाहिए कि हम ठोक प्रकार से लियों का प्रयोग 
क़रें। गतानुगतिकों लोकः विद्वानों को प्रन्धानुकरथ शोभा नहीं देता । वे शिक्षक है उनको शिक्षा 
समाज थे चलेगी । 

अत; सत्यता को अपनाया जावे, यही बुद्धिमत्ता है। अब विचारिये--हम ठीक हिन्दी जानते हैं 
था महू दयानन्द ? श्री स्वामी ओमानरद जो आचाये गुदकुल ऋज्जर लियों का पूरां ध्यान रखे हैं। 


इस लेख से आर्यजगत्‌ को इसलिए उद्बोधन दिया है कि वे महूपि के प्रंथों में बिना सममें भूत 
विकांखने लगते हैं। यदि कहीं त्रुटि दोख भी पढ़ती है तो पारस्परिक विचारूबिमश करके निर्णय 
लेना उत्तम है। कोई साहस करके उच्चकोटि के धिढ़ानों की एक समिति बनादे, जो दिल्ला निर्देश 
कर सके । 

स्वामी दयानहद जो महाराज बत्यन्त तोदणबुद्धिसम्पत्न एवं स्वोपज्ञ थे। उत्तका शब्दविश्येति 
हमारे लिए स्वणंमय है। उन द्वारा लिखो गई द्विल्दी वा संस्कृत थे हुम शोधन के अधिकारी भंहों हैं। 
हैं, जपनी और से टिप्पणी दी जासकती है। लेखक का मूल-प्रंय ज्यों का त्यों बना रहना अर्भीष्ट है। 
उत्तरोत्तरकाल है पूरेवर्ती ग्रंथों की शब्दावद्दो का स्वारेस्य बना रहेगा । हिन्दी के इतिहवीस तोत्र हैं पेह 
श्री एम अमुल्य निधि रहेयां ।' 


मु 


ऋषिदोध विशेष २० ११ उस्वसे, १६% 


ऋषिबोध पे पर आर्यों का कत्तंव्य 


(फाल्मुत बदि चतुदंशी) 


प्रात:--समस्त प्राय सज्जन तथा देवियां मन्दिर थे एकत्रित होकर-- 
-कुँड काल वेदपाठ करें । 
२-वाधा रण यज्ञ किया जावे। 
३-शआात्मोद्धार सम्बन्धी भजन पान किये जादेँ। 
४-क्रृषि प्रन्थों की कथा । 
५-तथा प्रायंधर्म के प्रचार करने का व्यक्तियं निश्चय करें। 


मध्याहु-विशेष नगरकीतन किया जाये । कीत॑न अधिक से प्रधिक गम्भीर तथा प्रभावोत्पादक 
होना चाहिए। आपव॑-पुरुषों, कुमारों, देवियों की टोबियां बना-बनाकर त्वय भजन गावे चाहिये । 
भजनों थे प्रभु-मक्ति, ऋषि-महिमा, देश-प्रेम, जातीय गोरव तथा आत्म-सुधार के हो विशेष भाव होने 
चाहिये | 


साथं-दीपमालिका के उपरांत मन्दिर में वेदोपदेश तथा ऋषि जीवन पर प्रकाश डालनेवाले 
व्यास्यात होने चाहियें। आज को दस ज्ञान-रजनों के प्रात में मत्दिर में शांतिपांठ करके भायेजन 
अपने-भपने गृह जाकर अपने जीवन को अधिक से अधिक उच्च तथा परोपकारी बनाने का शुभ संकल्प 
धारण करें, इसो है इस पे को सफलता है। (आप पर पद्धति से माथार) 


धोशम 
आवश्यक बेठक 


गुरुकुल ऋण्जर रोहतक के सभी आदरणोय स्नातक बन्धुओं की सूचित किया जाता है हि प्रपनी 
मातृ-संस्या गुरकुल झज्जर के वाधिकोत्सव २८ फरवरी, १६८७ के शुभावसर पर “स्तातक्ष मण्डल” 
हो ग्त्यावश्यक बठ$ का निश्चय किया गया है। 


सी स्नातक बन्धु समय पर पधार कर कुलभूमि की शोभा बढ़ायें । 
टः निवैदह । रणेबीरसिह शाल्ती 
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९ षे्‌ ० पद मशीन 
ऋष-बाधात्सव 
ऋषिराज ! प्राज तेरा, जग गान ग़ारहा है। 
चुपचाप चाह चेरा, बन मान पारहा है॥१ 
शकर-दिवस ने आता, शंकर न यदि मनाता । 
शंकर न मूल पाता, जो फूल लारहा है॥३ 
पितु का निर्देश माना, उपवास ठीक ठाना। 
जग तात को जगाना, जग को जगा रहा है ॥३ 
लखि, चीह्ह चोर चूहा, उपजों कुपास आहा। 
बढ़ बुद्धिबल विगृहा, विभु को बता रहा है ॥४ 
शिवरात्रि सत्य हो थी, शिव पात्रता सही थी । 
शिव भारती मही थी जिसमें ऋषि रमा रहा है ॥॥५ 
घनघोर था घनेरा, भअज्ञान था प्रप्पेरा। 
घर धृम-धृम घेरा, धृति तेज अब महा है ॥६ 
आचार प्राय आयें, ऋषिबोध दिन मनावें। 
“जग आये सब बनावें”, आदेश भारहा है ७ 
बहु वेद-बोध लेवें, जन ज्ञान दान देवें। 
श्रुति का सुम!गगें सेवें, उत्सव उठा रहा है ॥८ 
साध्वी स्त्रियां सती हों, जितकाम जन यती हों । 
बस आज सब व्रती हाँ, वत दिन बता रहा है ॥६ 
शिव शांति पूर्ण पावें ऋषिबोछ ज्ञान गावें। 
व्रत, सुयंसम मतावें कल्याण ऋर रहा है ॥१० 


--वैदिकधर्म-विशा रद, काव्यमनीषों थी सूरयदेव शर्मा साहित्याल॑झार 





८मी ६५५ कप पर पर पक पक सपा चक्र ७२००223 ०७७७७ 


मह॒षि दयानन्द बोध उतर 


प्रायेसमाज भटिण्डा को प्रोर से हर वर्ष को तरहू मह॒षि दयानश्द बोध उत्सव (शिवरात्रि) २३- 
२-८७ से २६-२-५७ तक मनाई जावेगी । २२-२-८७ से चारों वेदों के शतक एवं यायत्री मन्‍्त्रों द्वारा 
यज्ञ हुआ करेगा । २६-२-८७ को यज्ञ ही पूर्ण भाहुति एवं भाषण प्रतियोगिता होगी । दोपद्रुर छो प्रीति 
भोज का कार्यक्रम होगा | इस यज्ञ के ब्रह्म श्री ओम्प्रक्मण्ष जो आये वानअस्थी अधिष्ठाता आये बाल 


कः 


प्रस्थ आधम गुरुकुल भटिण्डा होंगे । “--ओम्प्रस्ाण बाये 
झपिवोष विशेषांक श्र २१ फरवरी, ११५८७ 


दयातरद 


(ज्वलस्त प्रतिभा) 
लै०- श्री धर्मवीर, आचाय॑ उपदेशक्ष महाविद्यालय, टंकारा 


आज शिवरात्रि-पर्व है। सम्पूर्ण घारत में यह यव अत्यध्त उतलास ओर श्रद्धा से प्रायंजन (सभी 
सम्प्रदायों के हिन्दू मात्र) मनाते हैं। प्राज से १४६ ब्ष पूवे एक चौदह वर्षीय बालक व्रत-उपवास पूर्वक 
गह पववे मना रहा था। उसने भ्राज के दिन जो कुछ पाया, उसके लिए १६ वर्ष तक अथक परिश्रम 
किया । वहु बालक महर्षि दयानन्द के रूप में आज; से ११३ वर्ष पूर्व सन्‌ १८८३ के दीपावली पं से 
क्षितिज में अपूर्व ज्योति के रूप में प्राज भी हमारा मार्ग-प्रदशंन कर रहा है। श्रद्धा, तप, विद्या, 
निष्ठा, योग और ब्रह्मचयं के मृतंस्वरूप का भा्ज के दिन स्मरण, आज की पवित्र वेला मैं परम 
कल्याणाकारो है। 

साधारणतया प्राज का संत्यासोी अशिक्षा, आधिक विपश्नता के कारण दू खों से छुटकारा पाते मे 
असमर्थ हो, संन्यास ग्रहण करता है। परन्तु मह॒षि दयानए्द को परिस्थितियां इससे सवंधा विपरीत 
थीं । सौराष्ट (काठियावाड़ में मौरवी राज्य के प्रभु-सत्ता-प्म्पन्न दिवान श्री करसन जो लाल जी 
तिवारी के घर ग्राम टंकारा मैं सन्‌ १५२४ के फाल्युन मास्त # में उज्ज्वल ज्योति के हूप में प्रादुर्भत 
हुए । “होनहार बिरवान के होत चीकने पात | बचपन में ही कठिन शास्त्र पढ़ लिए, यजुर्वेद कष्ठस्थ 
कर लिया। शिवरात्रि व्रत 3पवास पूर्ण निष्ठा से किया। अधरात्रि तह सभी तो गये। पर बालक 
मुलशंक्षर भांखों को ठण्डे जल से धोता रहा प्रौर जागता रहा। पिता, गुठ, पुजारों जगाये गये और 
सो गये । पर वह ऐत्षा जागा कि प्राजल्म जागा और आजश्म हो सम्पूर्ण मानवजाति को जगाता रहा । 
उसने जो पाया, उससे जगत का महाद्‌ उपकार हुआ | ईहवर के सत्यस्वरूप को पा हो लिया । 


प्यारी बहिन, हिंतेषी चाचा की मृत्यु के अवसर पर मृत्यु पर विजय पाते का जो संकल्प कषिया, 
उस्ते पूरा कर दिखाया । १७ बार विषपान कराथा गया। सन्‌ १८८३ के दीपावली पवे के दिन उस 
ब्रह्मचयं पे प्रदीप्त, सुशिक्षा से सुशोभित, सुविधा से प्रकाशित, प्रषण्ड ज्वलस्त ज्योति महृि दयानत्व 
ने मृत्यु पर विजय पाने का सुध्दर प्रधावशाली दृष्टांत प्रहतुत किया । तायंकाल ६ बजे भूमि को गोबर 
से लिपवाया गया उस पद्रित्र स्थान पर बेठ सस्वर, सुमधुर कण्ठ से ऋचाओं का भक्तिपूर्णो निष्ठा से 
समपित भावना से मनोहारो पाठ किया । फिर लेटे । तीन बार बोले “ईह्वर तेरी इच्छा पूर्ण हो” । 
वह दिव्य आत्मा हस नह्वर शरीर को छोड़कर चल दिया । उस समय छनके चेहरे पर दारुण रोग व 
कष्ट के चिह्न नहीं ये। अपितु स्वच्छ, सात्विक, पवित्र दिव्य आत्मा के दशन हुए, जिसे देखकर पं० 

गुरदत्त विद्यार्थी के हृदय को समस्त भ्राशंकायें शरद को भाँति विलीन होगई। 


,. क्लैबेद सविता मासिक घजमेर के दिसम्बर १९८६ के भ्रंक में प्रक्राशित समाचार के अनुसार 
महुर्पि का जस्म भाद्रपद शुक्‍्सा € है, ऐसा शोध हुआ है । 


ऋषिंवोध विशेषांक २३ २१ फरवरी, (६८७४ 


नवयुवक विद्वान एवं जिज्ञासु मूलशंकर मे सुख सम्पन्न माता-पिता के मोह को सुख सम्पत्ति के 
लालच को छोड़, पव॑त की उपत्यकाओं में, बीहड़ सुनसान वनों मैं, हिमालय ही बर्षीली चोटियों पर, 
हिंसक पशुश्नों से घिरी कन्दराओं मे, ग्रामों 0, नगरों में, मन्दिरों में, मेलों मै जो भी विद्वानू, 
साधु, तन्त, महात्मा, संन्यासी मिला, उसे गुरु घारण किया। उससे जो कुछ ज्ञान, योगसाधना मिले, 
उसे भूखे की तरह तुरन्त आत्मसातृ किया। सेकड़ों जटिल ग्रंथ पढ़े। विभिन्‍न सम्प्रदायों के घर्म-ग्रंथों 
का गहरा भ्रध्यपन किया। तस्त्र, मत्त्र, यन्त्र, शल्यक्रिया सीखै। योगविद्या का सफल श्रम्यास किया, 
परा्तु सप्तोष तभी मिला जब परम गुरु स्वामी विरजानह्द दण्डी के चरणों में भ्रपृ्वं निष्ठा एवं तप से 
गहन विद्याम्यास क्षिया । 


योगविद्ा में निष्णात, वेदविद्या से प्रदीप्त, निविकल्प समाधि के प्रभ्यस्त की समाधि हजारों 
वर्षों के अन्तर टूटती है। यह दयानन्द समाधिस्थ होगया तो वेदों का उद्धार कौन करेगा ? भारत 
को परतश्वता थ्रौर दु:खों को भ्रतिशयता से क्षोन छुड़ायेगा ? दक्षिणारूप लोग की प्याली हाथ मैं लिए 
रुपस्थित निष्ठावान्‌ शिष्य स्वामी दयानहद से प्रज्ञाचक्ष भविष्य को गहराई तक देखनेथाले गुरु स्वामी 
विरजातन्द दण्डी बोले--“प्रिय दयानर्द | तुमसे भोतिक दक्षिणा नहीं चाहिए। जाभ्रो, वेदों के उस 
सत्याथ का प्रकाश फेलाशो, जो तुमते यहां पाया है। समाधि के सात्विक घनीभूत परम आनन्द क्षा 
परित्याप कर गुरु दक्षिणारूप मैं किये संकल्पव्रत का सम्यक पालत भ्रनुरूप शिष्य ने आजन्म निभाया । 


अनेक ईइवरों की उपासना, भ्रश्धविद्वास और भ्रशिक्षा से भ्रमित भारतवासी कुरीतियों के जाद्न 
मै फंसे दारण दु:ख भोग रहे ये। अविद्या, कुशिक्षा, कुसंग, कुसंस्कार, मिथ्याभिमान से विघटित समाज 
और ईर्ष्या-देष प्रविवेकी बने समाज पर अंग्रेजी शासन का दुर्दात्त अन्यायपूर्ण व्यवहार, बाल- 
घिवाह, विधवाओं का नारकीय जीवन, नारीमात्र का क्रदन, मृतक-श्राद्ध वर्राव्यवस्था के नाश से 
भारतवासी प्रसहाय और किकत्तंव्यविमृढ हो चुके थे । परस्पर द्वेष, ईर्ष्या, कलह, फूट से भारत छोडै- 
छोटे राज्यों में विभक्त हो अत्ंगठित हो रहा था । कूटनी तिज्ञ अंग्रेज के कर पंजे दिनों-दिन मघबूध् हो. 
रहे थे। राजाप्रों को भोग में, शिकार में, विद्ञाप में, मद्य मांस वेश्यागमन में, बड़प्पन के भूठे जाल हैं 
फंसाकर, प्रसहाय निबल, निरुत्साही प्रौर पुत्र समान प्रिय, प्रजा पर क्ररतापूर्वक अन्याय करनेवाबा 
पग्रंग्रेजों ने बना दिया था | 


एद्रेश्न-प्रसृतस्य सकाशाग्रजश्मन: । 
स्व स्वं चरित्र स्षिदोर्नु प्रथिव्यां सवेमानका: ॥ 
विषय का गुरु घारत राष्ट्र की निकृष्टतम अधोगति देख निर्मोही संस्याप्ती दयानाद बहुत रोया। 
जबकि जवानों का संस्तारी मूलहंकर अपनी प्यारों बहिन की मृत्यु पर दो आंसू न रोया। शेर की 
सन्‍्तान के स्वाभिमान को जयाने क्षा संकल्प किया ओर गुरु विरजानश्द की दरदरशिता को सशहा। 
इस पतिततम भ्रवस्था से उद्धार का एकमात्र सहारा एक ईह्वर है प्रौर ईप्वशोक्त कद 
कल्याणकारी पवित्र वेदवाणी का सुमंगल ज्ञान। राष्ट्र को संगठित झरने के दिए एक ईइडर, पृ 
धामिक ग्रत्य वेद को स्थापना ही एकमात्र साधन है। 


५४2) 
कूषिदोध विशेषांक र्‌४ट २९ फएल़ी: | 


श्रार्य प्रतिनिधि सभा स्थापना शताब्दी समारोह की तैयारी-- 


कत्या गृरकुल मोरम।जरा, सफोदों, लाडवा, यमनानगर तथा 
अम्बाला छावनी में बेठक सफलतापूर्वक सम्पन्न 


(केदार धिह प्राय कार्बलियाध्यक्ष द्वारा) 


कार्य प्रतिनिधि सभा स्थापना शताब्दी पमारोह की तेयारी के लिए दिनांक १३-१४ फरवरो ढ़ो' 
विम्नलिशित प्रायंसमाजों मै तभा प्रधिकारियों क्षरा आयोजित कार्यकर्ता बेठकें तफलतापवंक 
छम्फन हुई । 


१. आायंसमाज सफीदों जि० जींद 


१३ फरवरी छो दोपहर बाद ३ बजे सभामण्री श्री वैदवत जी शास्त्री, कोषाध्यक्ष मा० वद्रीप्रताक 
बाढ़, सभा स्थापना शताब्दी समारोह के संयोजक एवं वेदप्रचाराधिष्ठाता श्री २घुवीरसिह जी, सच्ा 
उपदेश्वक ब्र० महेध्प्पिह्‌ शास्त्री आयंसमाज मह्दिर सफीदों जि० जींद पधारे। गत २-३ वर्षों से धार्य- 
समाब के प्रधिकारियों के परस्पर मतभेद चल रहे थे। इसी कारण प्रारयप्तमाज के प्रवार-कार्य को 
व्यवत््या भी त हो सकी । सभा प्रधिकारियों वै भ्रायंसमाज के दोनों पक्षों से विवार-विमश करके उनके 
महमभेद दूर किये तथा भ्रविष्य में मिलजुल कद आायंस्माज का क्षाये करने के लिए तेयार छिया | सभी 
बधिक्षारियों ने सभा अधिकारियों को कहा कि भविष्य में आयंसमाज के हित को दृष्टि में रखते हुए 
संघटित होहर कार्य करेंगे और सभा शताब्दी तमारोह को भी सफल करने के लिए तन, मन तथा 
धन से पूरा सहयोए देंगे। दो सो रुपयें उसी समय प्रदान कर दिये । 


२, कन्या गुरकुज्ञ मोरमाजरा जि० करनात 


१३ फ़रवरी छो द्वी रात्रि क्षो ८ बजे सभा अधिकारी क्या गुरुकुल मोरमाजरा के वार्षिक उत्सव 
पर पदारे | गुरुकुल के अधिकारियों ते सभा अधिकारियों का हादिक स्वागत किया। सभा उपदेशक 
पं. सुल्ददेद शास्त्री, वर. महेद्रतिह शात्त्री, सभामात्री श्री वेदव्रत शास्त्री तथा क्रोषाध्यक्ष मा, बद्ी- 
प्रछद द्वाय के उत्सव पर व्यास्यान तथा सभा क्षो भजनमण्ईलियों पं. हरिश्चन्द्र जी, पं. चिरंजोबाल 
थी वषा पं. समेरतिह जी के प्रभावशाली भजन हुए। दिन की कायवाहों में हृस्याणा सरदार के 
वित्तमखों चो> क्टारतिह का स्वाएत करते हुए आये विद्या परिषद्‌ हरयाणा के प्रश्तोता प्रिसिक्स 
बाप जी. है हरयाणा में पूर्ण शरावदन्दी लागू करने की मांग की । मल्जी महोदय वे गुस्कुब को 
पह्वांवहा के लिए २८ हजार र० देने की घोषणा करते हुए आये प्रतिनिधि सभा द्वारा चलाये जारहे 
अतबढदादी प्रचार ही सराहुना को ध्रोर नियमों के अनुसार ठेके बर्द करवाने में सहयोग करते का 


2... बा पर २१ फरवरी; ११०३ 


ब्राइवासन दिया । उत्सव के प्रन्त में गुरकु के मन्त्री डा* खक्ष्मएसिह ने उत्सव के प्रवसर पर सभा 
के प्रमुख प्रधिक्षारियों, उपदेशकों तथा भजनमण्डलियों के आगमन पर प्राधार प्रव्ट करते हुए सभा 
शताब्दी हेतु १५००) की थेषवी सभामात्री को भेंट की। सप्ठा अधिकारियों ने पात्रि को यहीं विराम 
किया । 


३. आयसमाज़ लाडवा जि० कुरुद्रोत्र 


१४ फरवरी को प्रातः १० बजे सभा के प्रधिक्षारी क्रायंसमाज मन्दिर लाडवा पधारे। आरयसमाज '' 
के अधिकारियों तथा अन्य सभासदों ते स्नेहपृरवक्ष रवारत किया। सभा के पूर्व भजनो१देशक पं. हरूू 
लाल जी को अध्यक्षता में कार्यक्षरतताओं की बैठक का आयोजन किया। सभा अधिकारियों ने सभा 
शताब्दी समारोह के कार्यक्रम पर प्रकाश डालते हुए सहयोण दैने की अपील की । धायेसमाज के प्रधि- 
कारियों ने सभा शताब्दी को सफल करवै मे पूरा पोए कश्ने का वचन दिया। प्रायंसमाज के प्रधान 
भ्रों साधुशम जी प्राय कुछ दिनों से प्रस्वस्थ होने के कारण इस अवसर पर बेठक भें उपस्थित नहीं हो 
सके । अतः उनके स्वास्थ्य की जानकारी के लिए सभा भ्रधिकारी उनके निवास पर पये तथा शरीक 
स्वस्थ होने की कामना की । श्री साधुपाम जी ते भी तन, मन तथा धन से सहयोग करवे का विश्वास 
दिलाया । का 


४. आायसमाज रेलवे मार्ग यमुनानगर जि० अम्बाला 


१४ फरवरी को दोपहुर बाद १ घजे सभा अधिकारी प्रायंसमाज रेलते मांगें यमुन्तानगर पधारे। 
श्री स्वामी सदानभ्द्व जो को अध्यक्षता में आयंसमाज के प्रधिक्षारियों तथा आये कार्यकर्त्ताओं की बेठक 
प्रारम्भ हुई। सभा उपदेशक ब्र० महेन्द्रसिह शास्त्री, समा कोषाध्यक्ष मा बद्रीप्रसाद आये तथा सभा 
मन्त्रो श्री वेदब्रत शास्त्री ने शताब्दी समारोह में सहयोग करते की प्रेरणा की | श्री रत्नचरद प्राय, 
डा० सतोशकुमार बंसल मुस्तफाबाद, श्री कमंवीर प्राय खाखन, श्री रविप्रकाश आये मस्त्री आयेसमांज 
यमुनानगर, श्री महेद्रपाल जगाघरी, वंचद्य रामलाल जी तथा श्री गेराराम पा ने भपने सुझाव 
प्रस्तुत किये। ब्ग्त भें स्वामी सदानन्द जी सै आयंसमाज के धधिकारियों तथा सभी आये कायेकर्ताओं 
शताब्दी समारोह को सफल करने के लिए कार्य मैं जुट जाने का अनुरोध किया | 


५, आयंसमाज महर्षि दयानन्द मार्ग अम्बाला छावनी 

१४ फरवरी को ही दोपहर पद्चात्‌ ४॥ बजे सभा अधिकारी जिला अम्बाला के प्रमुछ्ठ तथा पुराने 
आयंसमाज महषि दयानन्द मांग कबाड़ो वाजाद अम्बाला छावनी पधारे। सभा के भजनोपदेशक पं, 
बनाइपीलाल प्राय तेयारी के बिए पूर्व पहुँचे हुए थे । आयंसमाज के पूव्व प्रधान श्री जयप्रकाश जी की ' 
अध्यक्षता में बेठक हुई । बंठक मैं आयंसमाज कच्चा बाजार, लालकुर्ती बाजार, वेदप्रचार समिति के 
मन्त्री श्री वेदमित्र जो तथा प्रायंसमाज लण्डी के अधिकारियों से सभा शताब्दो क्षो सफल करने को 


सभा धधिकारियों को तन, मन, धन तथा जन से सहयोग देने का वचन दिया। आयंसमाज के प्रधान 
जी वे सभा अधिकारियों के पधारने का स्वागत करते हुए समारोह को सफ़ल करने में प्रत्येक प्रकार 
का सहुयोग करते का विदवास दिलाया । | 


कऋषियोध विशेषांक २६ २१ फदवरो; २९४ 


आर्यतमाज माजरा दूबलधन का वाधिक उत्सव सम्पन्न 


सभा के गणक श्री शोशराम जो सूबेदार तथा ग्राम के धआयंत्तमाज के कार्यकर्त्ताप्ों के सहयोग 
से ४ से ८ फरवरी को वाधिक उत्सव तथा यज्ञ सफल्नतापूवेक सम्पस्त हुध्ा । प्रो० राजपाल जी शास्त्री 
ने प्रभावशाली ढंग से करवाया प्रोर प्रनेक तवयुवकों को यज्ञ पर यज्ञोपवीत देरुर शराब तथा प्रष्य 
व्यसनों से दुर रहने को प्रतिज्ञा कश्वाई। सभा के महोपदेशस पं० सुखदेव शास्त्री, वानप्रस्थी महावीर 
जी, बहिन करुणा शास्त्री आदि के व्यास्यान तथा प. ईष्वर्रावहु तुफान, पं, समेरतिह की भजनमण्ड- 
लियों के प्रभावशाली भजन हुए। गुरुकुल फज्जर के मुख्याध्यापक ब्लाचायं विजयपाल जी ले प्रपते 
अन्य ब्रह्मवारियों के साथ आकर्षक व्यायाम प्रदर्शन क्षिया। उत्सव के समापन सभारोह पर थी 
स्वामी भ्ोमानःद जो सरस्वतों ने सभी ग्रामवासियों की प्रायेत्माज के प्रचार-प्रसार के लिए आय॑- 
समाज मन्दिर बनाते की प्रेरणा की । उनको अपोल (२ मन्दिर निर्माण हेतु हजारों रुपये सम्रह दो 
गये। इस अवसर पर सभा को एक हजार रु० तथा गुहकुल कज्जर को पांच सो रुपये भेंट किये। 


आर्यत्रमाज तथा गुरुकुलों के वाषिक उत्सव 


आयंसमाज सोनीपत शहर २२ से २६ फरवरी 
»  जुओआं जि* सोनीपत (शिवरात्रि मेले पर यज्ञ तथा खेल प्रतियोगिता) २६ फरवरी 

छोटूराम बहुतकनोक महाविद्यालय कंकावल। (दिल्ली) २१-२२ ,, 

आयेसमाज रेलवे रोड यपुतानयर जि. अम्बादा र४्से२६ ,, 

गुदकुल भज्जर जि. रोहतक २८ से ! मार 


१ मार्च को थी स्वामी तर्वानन्द जी महाराज को भ्रध्यक्षता मै गुरुकुल ऋज्जर में ही जि० 
रोहतक, पोनीपत, गुडगंव, फरीदाबाद, महेद्वगढ़ तथा भिवानी के आयंसमाजओं के मधिशारियों को 
विशेष बेठ# का आयोजन किया गया है। अतः इन जिलों के आर्य समाज के प्रधिकारों प्रवश्य पधार। 


होयकर्ता जि. हिसार २ से ४ मार्च 
फा्या गुरकुल लोवाझब्ां जि. रोहतक ७८ ॥ 
प्रायंतम/ज सालवन जि. करनाल ध्सेप ,, 
»  आहुलाता वि. सोनीपत ध्सेष ,, 
गुरुकुल डिकाइला जि० करनाल इसेद ,, 
धार्यतमाज बहुअकबरपुर जि. रोहतक ६१ ,, 
गुंरकुल भेंसधाल जि. सोनीपत ६से८ ,, 
प्रायंसमाज बूवका जि. कुरुक्षेत्र ध्सेप , 
.._» ठोल जि० जुरुक्षत् १३से१५ ,, 


झोवियोप विशेषांक २७ २१ फेखरो, १९५७ 


धायेसमाज मन्धार जि. कुरुक्षेत्र रैंड से १६ मोर 


»  जबाहर जि. वुरुक्षेत्र १६-१७ & 
» मुंवाना जि. जींद २० से १२ ६ 
»  प्रराइयांपुर जि. करनाब २० से ३२ ,, 
» महम जि. रोहतक २० से २२ » 
». फेरल जि. वुरुक्षेत्र रघसे२६ ,, 
».. कोल जि. कुरुक्षेत्र र२७से २९ , 
» खानी (राजस्थान) श्दसे ३० ,, 


जो आयंसमाज अपने उत्सव रखना चाहते हैं, उनसे निवेदन है कि वे सभा से पत्र-व्यवहार करके 
उत्सव की तिथिया सुरक्षित करवा लेवे, ताकि उपदेशक्ोों आदि का प्रबन्ध करने में सुविधा रहे । 


--रघुवीरसिह संयोजक 
सभा शताब्दी की तयारोी के लिए बंठकों का आयोजन 


बायसमाज जींद शहर २१ फरवरी प्रात: १० बजे 
दयानश्दमठ शेहतक २१ फरवरी दोपहर बाद २ बजे 
आयंसमाज सेवासदन बल्लभगढ़ जि. फरोदाबाद २२ फरवरो दोपहर २ बजे 
,  होंसी जि० हिसार २५ फरवरी प्रात, १० बजे 
»  गोयोरो गेट हिंप्तार २५ फरवरी दोपहर बाद १ बजे 
»  भ्रबोहर २६ फरवरी प्रातः १० बच्चे 
» सिरसा २६ फरवरी दोपहर बाद २ बजे 
» गरुरकुल भज्जर जि० रोहतक १ मार्च दोपहर बाद 


अन्तरंग सभा की आवश्यक बंठक 


भाये प्रतिनिधि सभा हरयाणा छो अन्तरग सभा तथा छाताब्दी समारोह की तैयारी के दिए 
अस्त, धन, स्मारिका प्रकाशन तथा अन्य उप-समितियों क्षो एक भ्रावश्यक बेठक ७ मार्च शनिवार को 
प्रात: ११ बजे सभा कार्यालय, पिद्धांती भवन, दयानन्दमठ रोहतक में होनी निदिचत हुई है। बत: 
तथी अध्तरग सदस्य तथा छताब्दी समारोह की तंबारी के लिए उपसमितियों के सदस्य समय पर 
पधारतै की कृपा कर । 


सभा उपदेशकों तथा भजनोपदेशकों की बेठक 


आये प्रतिनिधि सभा हरयाणा के सभी उपदेशकों तथा भजनोपदेशकों को एक ध्रावदयक बैठ# 
२ मार्च सोमवार को प्रात: १२ बजे सभा कार्यालय, दिद्धांहो भवन, रोहतक में होगी | अत। प्रथा के 
उपदेशक तथा भजनोपदेध्क महानुभावों से निवेदन है कि समय पर पषारें। 


-वैबत्त शास्त्री समासस्त्री 
ऋषिबोध धपिप्तेषांक सर्प २१ फरवरी; १३७७ 


रु 
ऋषि सन्देश 
देसराज सी रबाट, २९० इष्दिरा क्ालोनों, शेहतक 


स्वंहितकारी के ७ जनवरी के प्रकाशन में पं७ शांतिप्रकाश जी के लेख “पध्लोइम्‌ क्रतो समर जिस 
मै पं जी वेमुक्ति विषय पर कुछ प्रकाश ढाला है, इसको पूरा करने के लिए ऋषिवर देव दयातव्द 
जी का मुक्ति विषय में उपदेश जो उन्होंने २०-५०१८७७ को सायंकाब चांदपुर में शास्त्रा के समय 
दिया वह भोर जो शकाये को गई वे ओर उनका हृवामी जो का समाधान लिखता हूं । 


उपदेश--मुक्ति कहते हैं छुट जाने को, अर्थात्‌ जिधने दुःख हैं उन सबसे छुटकूर एक सच्चिदानाद- 
स्वरूप परमेश्वर को प्राप्त होकर सदा प्रानन्द में रहना ओर फिर जन्म-मरणादि दुखसागर में त 
गिरना, इसी का नाम मुक्ति है । 


वह किस प्रकार ते होती है " 


इसका पहुला साधत सत्य क्षा आचरण है प्रोर वह सत्य प्रात्मा और परमात्मा की साक्षी से 

भिंशचय करना चाहिए, जिसमे आत्मा ओर परप्रात्मा को साक्षी न हो, वह असत्य है। जंसे किसी थे 
चीरी छो, जब वह पकड़ा गया तो उप्त्ते राजपुरुष वे पूछा कि तृते चोरी की हैं? तब धह ढहता है 
कि पैने चोरी नहीं को, परस्तु उप्का प्रात्मा भोतर से कह रहा दै कि मैंते चोरी को है, तथा जब कोई 
बोरी की इच्छा करता है तब प्रश्तर्याप्री परमेश्वर उसको बता देता है कि यह बुरी बात है, इसको तु 
मेंत कर भोर शंका, लज्जा और भय आदि उसके आत्मा में उत्पस्त कर देता हैं ओर जब डिसी सत्य 
कस को करते को इच्छा करता है, तब उसके प्ात्मा पे आनन्द उत्पस्न कर देता है कि यह काम तू 
हर । उत समय अपना प्रात्मा थो सत्य काम करते में निभव ओर प्रसलत होता है। प्रतत्य में नहीं। 
कद उसको प्राज्ा को तोड़कर बुरा काम कर लेता है_ तब वहू मुक्ति पाने का अधिकारी किसी प्रद्ार 
से महीं होता, उसको असुर, दुष्ट देत्य झौर तोच कहते हैं। इक्षमें वेद का प्रमाण है-- 

अपुर्या नाम ते लोढ़ा अख्ेन तमसाबृता:। 

तांस्ते प्रेत्याभिगच्छन्ति ये के चात्महनों जना:॥ (यजु« क्र ४० म० ३) 


: धर्या_--आत्मा का हनन करतेवाला प्रर्थात्‌ जो परमेश्वर की आज्ञा तोड़ता है और अपने आत्मा 
क्ेश्ञान के विरुद्ध बोबता ओर मातता है, इससे उस मनुष्य का नाम अधुर प्रर्थात राक्षत्, दुष्ट, पापी 
कीं आदि होता है । 

मुक्ति के मिलने के साधन यहू हैं-- 

१. सत्याचरण २. सत्यविद्या अर्थात्‌ ईह्वरकृत वेदविद्या को यथावत्‌ पढ़कर ज्ञान को उत्नति 
द३ तंत्र रा पालन ययावत्‌ करता, ३. सत्युरुष ज्ञानियों का संएर करता, ४. योग/म्यास करके अपने . 


ऋषिवो३ विशेषांर २६ २१ फरवरी, है६फ 


मेने, इच्द्रियों ध्रोर आत्मा को अतत्य से हटाकर, सत्य में स्थिर करना और ज्ञान को बढ़ान।, ५. ईश्वर 
को कृपा का यज्ञ कोतेन झ्षरता अर्थात्‌ उपके गुगों को कथा सुतना और विवारनता, जित्क्षा नाम स्तुति 
है, ६. प्राथना इसको कहते हैं। जंप्ते--हें जगदीश्वर | हे कृपानिधे ! हे अस्मत्पित ! धसत्य से हम 
लोगों को छुड़ा के सत्य में स्थिर करो, हे भगवन्‌ ! मुझको अत्घकार अर्थात्‌ अज्ञानाच रण प्रमाद शादि 
दुष्ट कामों से अबग करके विद्या, धर्म और श्रेष्ठ काम करते में लगा और प्रकाश रूप में मुकको सदा 
के लिए स्थापन कर | हे प्रभु ! मुभको जन्म-मरण रूप संसार के दू:खों से छुड़ाकर अपने कृपा कटाक्ष 
से अमृत बर्थात्‌ मोक्ष को प्राप्त करा । जब सच्चे मत से अपने आत्मा, प्राण भौर सब सामथ्यं से जीव 
परमेश्वर को भजता है तब वह ऋरुणामय परमेश्वर उसको अपने आनन्द मे स्थिर कर देता है। जेसे 
छोटा बालक जब घर के ऊपर से अपने माता-पिता के पास नीचे आना चाहता है, तीचे से ऊपर उत्त 
के पास जाना चाहता है तब माता-पिता अपने हजारों भ्रावश्यक क्षामों को भी छोड़कर और दोड़क९ 
प्रपने लड़के को उठाकर गोद में लेते हैं कि हमारा लड़का कही गिर पड़ेगा तो उसको चोट लगने से 
उसको दु.ख होगा। जंसे माता पिता श्रपतें बच्चों को सदा सुल देते झोर उनको सुख थे रखने की 

इच्छा भ्रोर पुरुषा्थ सदा करते रहते हैं, वेसे ही परम कृपानिधि परभेद्वर की ओर जब कोई सच्ची 
प्रात्मा के भाव चलता है तब वह अनन्ठ शक्तिख्प हाथों से उस जीव को उठाकर #पतनो गोद थे सदा 
के लिए रखता है, फिए उस हो छिप्तो प्रकार दु:ख नहों होने देता है भर वह सदा प्रानन्द में रहता है, 
इत्यादि मुक्ति के साधन हैं । 


पन्याय और पक्षपात के त्याग को धरम कहते हैं प्र्थात्‌ अवर्म से क्षित्रों चोज को चाहुना न करे । 
देखो | सब पाप, अन्याय, भ्रम ओोर पक्षपात से होता है। जत्ते यह मौबवी साहुब का बिस्तर यदि 
अत्याचार भौर अन्याय से थो मुककों मिल जावे, इप्कों लेकर सुख पाऊं। इसमे भ्रपने छुल का पक्ष- 
पाठ किया और मोलवो साहब के सुख ओर दुःख का कुछ विचार नहीं किया । इसी प्रकार पक्षपात से 
सदा भधम होता है और उससे अपने काम को सिद्ध करना जो है, उसी को अनथ कहते हैं प्रोर धर्म 
और प्रथ से कामना करना प्रर्थात्‌ अपने सुख को सिद्धि करना, इसको काम कहते हैं। धपम प्र्थात्‌ 
अनथ से 'क्ाम' को धिद्ध करना, इसको कुंकाम कहते हैं। इसलिए इन तीनों प्रर्थात्‌ धम ध्र्थ और 
काम से पूर्वोक्त मोक्ष को सिद्ध करता चाहिए। इपतमें यह ब।त है कि ईश्वर की प्राज्ञा का जो पालन 
करना है उसको धर्म कहते हैं घोर उसको प्राज्ञा का तोड़ते को अधभ कहते हैं। सो धर्मादि हो मुक्ति 
के साधन हैं, अन्य कोई नहीं प्रोर मुक्ति सत्य पुरुष से सिद्ध होतो है, प्रन्यथा नहीं । ; 


स्वामी दयानन्द सरस्वती जो महाराज--(पादरी साहुब के उत्तर में) आपसे जो कहा कि दुःलों 
से छूडना मुक्ति नही, परन्तु पापों से छूटना मुक्ति है, सो मेरे अधिव्राय को न समभाकर यह बात कही 
है। मैं तो प्रथम साधन में ही सब पापों से अर्थात्‌ अप्षत्य कर्मों से बचना कह चुका है और बुरे कर्मों 
का फल ही दु।ख कहलाता है अर्थात्‌ जब पाप करेगा तो दु:खों से नही बच सक्षत्षा । हसके प्रत्तिक्िकत 
और साधनों में भी स्पष्ट कहा है कि असत्य पोर प्रध्मं को छोड़कर धर्म क्षा आचरण करना मुक्ति 
का साधन है। यदि पादरी साहब इन बातों को समझते तो कदापि ऐस्ली बात ने कहदे। दुसरे वहु जो 
यह कहते हैं कि ईश्वर ने भादम को पवित्र रवा था, परस्तु शतान ते बहुका कर पाप कराया तो उसको 
सस्तान भी इसी क्वारण पापी हो गई तो यह बात ठोक नहीं है । (क्रमक्ष)) 


ऋषियोध विशेषांक ३० २१ फरवसे, ११५७ 





बढ़ो सपृतो 


शिव की रात्रि पुनः है आयी, लेकर नव जागृति सदेश | 
ऋषिवर दयाननद को इसने, हो तो दिया मधुर उपदेश । 
इसी पर्व पर दवानाद के, उर में फला था प्रालोक | 
ज्ञान प्रभा हो उठी प्रभासित, शिवपिदी पर मूत्त विलोक । 
ऋषिवर ने महिमण्दछ भर के, पालण्डों को थां ललकारा । 
क्ष्व-मतों पर, प्रनय रीतियों पर, निर्भय चल शया दुधारा । 
; नव-जागृति का, भव चेतन का, उठा प्रचण्ड प्रभृत प्रभाकर । 
प्रंगड़ाई ले उठो घरणी फिर, वेदों का खिल गया दिवाकर । 
सोती जादि जगी आरयों को, नष्ट हुआ फिर गहने कुहाता । 
भारत मां के मृद्‌ अंवल मै, जाग एठी मधुरिम शुचि आशा । 
प्राज पुनः इस भूमण्डल पर, दानवता छा नतंन होता । 
सिसक रही है भारत माता, मानवता का क्द्दन रोता । 
बढ़ी सपृत्रों | दयानन्द के, स्वप्तों को साकार करो। 
महिमण्डल पर मानवता के, तत्त्वों का विस्तार करो॥ 


राषेइयाप्त प्राय विद्यावाचस्पति, मुसाफिरखाना सुलतानपुर, उ०प्र० 
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आय वीरदल हिसार द्वारा वेदप्रचार 


हिसार हे २० किलोमीटर जाखोद सेड़ा ग्राम में माह शुद्धि १० को रामदेव पीर का बड़ा भारी 

पैला लगता है। धूत थोग भोलो-भाली जनता को बहुकाते हैं। इस अवसर पर चौ० जयसिह जी योगी 

की कृपा से व आय॑ प्रतिनिधि सभा हरयाणा के सहयोग से श्री मुश्शो राम जी भजन पार्टी द्वारा भोले 

भाले थोगों को बन्धकार से प्रकाश की धर आने की प्रेरणा दो गई। श्री जर्यापह जी योगी ने स्थायी 

प्रकाए के उद्देश्य ते रामदेव पीर के मन्दिर के साथ अपनो जगह देकर, अपनी ही लागत से झाय॑सम्राज_ 

मस्दिर का भो निर्माण करवा! दिया है। हम उनके आधभारी हैं। ऐसे लग्नशील आर्यों पर ही हमे 
ताज, हैं। 

--सत्यक्षाम धाय॑ 
जिला संचाधक, सावंदेशिक्ष आय वीरदल, हिसार 


कृषिबोए पिशेषांश. ३१ २१ फखवरी, १६५७ 


आचार्य कुल-लोवाकलां का रजत-जयन्ती महोत्सव 


आचायकुल (कन्या महाविद्यालय) लोवा ढलां का पच्चीसभां रजत-जयाती महोत्सव ७-८ मार्च 
हनिवार व रविवार को बड़ी घृमधाम से मनाया जायैगा। इससे बड़े-बड़े विद्वान, वक्ता, संभ्यासी वे 
महोपदेशक प्रायेंगे । सभी प्रायंपुरुष इस महोत्सव थै सम्मिलित होक्षर धर्म लाभ उठावे । 


संस्था का परिचय-यह कम्याप्नों की शिक्षण संस्था १५ अगरत, १६६२ श्रावणी पतव से प्रारम्भ 
की गई है। इस समय यहां पर २५० कापयायें प्राचायं, एम. ए., शास्त्री, मध्यमा, प्रथमा भ्रादि श्रेषियों 
थे पढ़ रही हैं। यहां से सेकडों कव्यायें शास्त्री, भ्राचायं, एम. ए. परीक्षायें उत्ती्ण होकर अध्यापन 
कांये मे सरकारी विद्यालयों पै सेवारत हैं। यहां पर ब्रह्मचर्याश्षम तथा आपंग्रंथों के पठन-पाठन छा 
क्रियात्मक अनुष्ठान होता है । 
संस्था को आवश्यकता--संस्था में विद्यालय, गोशाला तथा श्रतिथिशाला के भवनों का प्रभाव 
है। ये सब भवन बनाने चाहिये । 
“मानाचाय॑ सरध्वती संस्थापक संचादर 


आर्यसमाज कंवारी (हिसार) का ६५वां वाषिकोत्सव सम्पन्त 


दिनांक ८-६ फरवरी, १६८७ को आयसमाज कंवारी का वारषिकोत्सव विधिवत्‌ सम्पन्न हुआ। 
जिससे स्वामी सवंदानस्द, स्वामी सुमेधानन्द, स्वामों धर्मानश्द, प्रो० राजेद्र जिन्नासु, श्री शिवराम 
विद्यावाचस्पति, प्रानाय दयानन्द, बहुन करुणा शाह्त्री श्टादि ते वेदविद्या, नारी-किक्षा, आषंग्रंथों का 
स्वाध्याय, शाष्टर-रक्षा, आत्मा परमात्मा धर्म क्या है । शराबबर्दों बारे विस्तार से विचार रखे। प्रो* 
साहब ने पंजाब में हो रहो निर्दोष लोगों की हत्या बारे विस्तार से जानकारी दी। साथ में सरक्षार 
से मांग की गई कि इन हत्याप्नों को तुरन्त रोका जाये । 

इसके भत्िरिक्त श्री सेमत्िह क्रांतिकारी, प॑ चिरंजीलाल, महाशय नोरंगलाल के शिक्षाप्रद 
क्रांतिकारी भजन हुए। आयेसमाज के प्रधान थी क्रत्तर्रातह आय॑ क्रांतिकारी के लग्त व प्रेरणा से 
प्रातः हृवन पर तोन-चार खूंखार शराबियों ने शशब न पीने का व्रत लिया तथा जतेऊ घारण किये । 


“-हस्द्रसिह आये मश्त्री 


आर्यसमाज जांडवाला बागढ़ (हिसार) का वषिकोत्सव सम्पन्त _ 


दिनांक ५-६ फरवरी, ८७ को आरयंसमाज जांडवाला बागड़ का द्वितीय वापिकोत्सव विधिकतृ 
सम्पन्न हुआ। जिसमें स्वामी सवंदानन्द जो, स्वामी जगतमुनि तथा अत्तरसिह प्ञायं क्रांतिकारी है 
बायंसमाज क्या है, क्या चाहता है, नवयुवकों के कत्तेव्य, शराब व जुवावन्दी बारे तथा राष्ट्र खिल 
हालातों से गुजर रहा है आदि पर विस्तार से विचार रसे | क्रांतिकारी जी ते गांव से घराज़ का ठेका 
बत्द कराने बारे तवयुवकों को प्रेरित किया। घरना आदि के लिए पूर्ण सहयोग का आश्वासन दिया ३ 

इसके अतिरिक्त चौ० नव्याध्िह, पं, चिरंजीलाल एवं महाश्षय फाब्वेराम जो के प्रेरणाप्रद क्रांखिल 
कारो समाज सुधार बारे भजन हुए। प्रात:क्षाल यज्ञ पर दस नवयुवकों ते जनेऊ धारण किये । 


--युद्धवी रतिहू बाये 
फऋषियवोध विशेषांक ३२ २१ फरवरी, १(प७ 


्प्ब्य 


सर्व हितका री ९॥१ग< 49 २१ फरवरी, (६८७ 
उत्तम स्वास्थ्य के लिए 


गुरुहल कांगडो फार्मेत्ती हरिद्वार 
की प्रौषधरिया सेवन करे | 










कांगरड़ी फार्मेती की 
आयुर्वेदिक औषधियां सेवन कर स्वास्थ्य लाभ करें 
गुरूकुत्ल न्‍ 


स्तन क्‍ 
परे परिवार क॑ लिए शक्तिवर्धक 


एवं स्फूतिंदायक रसायन! 
खासी, ठड व शारीरिक एवं 
फेफडो की दुर्नलता में 
उगयांगी आयुर्वेदिक 
औषधीय .यानिक 

प्र जब कर ४ 
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में विशेषत पायोरिया आदि म॑ जडी बूटियाँ 
के लिए उपयोगी । में बनी लाभकारी 
आयुर्वेदिक औषधि आयर्वेदिक और्षाष्ि 
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सह-सम्पादक--ड० पञ्मबोीर 


9) विदेश में ८ पौंड एक प्रति ६० पेसे 





आर्य प्रतिनिधि सभा का शताब्दी समारोह क्‍यों ! 


(१ऋण$ से १६८५ तक का संच्तिप्त विवरण) 
/स्वुतकत्ता--सुखदेव शास्त्रों महोपदेशक प्राये प्रतिनिधि सभा, हरयाणा 


शतांक से आगे- 


दीघंकाल से यहां बैठे हैं, देश का शोषण करने में लगे हैं, प्रब॒ तक हमारी 
शाषा नहीं सीख सके हैं। इसी प्रकार जालन्धर में जब उन्हें लखनऊ के 
एक भगड़े का समाचार सुनाया गया और यह कहा गया कि कुछ प्रंग्रजों 
के कतल के बदले में श्रगशित भारतोयों को कतल कर दिया गया है तो 
महर्षि ते स्पष्ट रूप से कहा था कि यह अन्याय एवं अत्याचार श्रग्रेजी 
राज्य को ले डूबेगा । 


आपकी इस निर्मीकता को सामने रखते हुए एक बार एक सज्जन 
हें व्याख्यान की समाप्ति पर महंधि से प्राथंना की कि महा राज ! प्रापको 
न कोई हिन्दू ठहृस्ने देता है ओर न मुसलमान । यहो स्थिज्षि सिखों और 
ईसाइयों को है भोर फिर यदि कोई ऐसी गलती कर बंठहा है तो आप 
उसे भी नही छोड़ते । हमें यह समझ में नही आरहा कि पह गाड़ी कंसे 
चलेगी ? महषि हसकर कहने लगे कि भोले भाई ? साधु के पास सत्य 
के अतिरिक्त श्लौर है थो क्या जो अपते उपकार करनेवाले की दे सके । 


निएचय ही पजाबियों को निर्भीक्ष महर्षि को यह तैजस्विता भी 
भागई है और वह पहले ही दर्शन में उनके होते गये । यहाँ तक कि जब 
कहर से वापिस गये तो भ्रपने हो पोछे आयंसमाजियो को बहुत 
थी संख्या छोड़ गये । इस प्रकार उनको इस सफलता को यदि अग्रेजो 
के एक वाक्य में हमें कहता हो तो हम कह सकते हैं कि--!“ वहु आये, 
घन्होंने देशा ओर विजय कर लिया”? । 
पा प्रेसमाज के इस पहले युग का यह प्रभाव हुआ कि पोराणिक 
अगतु-में दलबली रच गई। मूर्तिपूजा के विरुद्ध, एक तृफान-सा खड़ा 
होगया । पाखण्ड टूटवे लगा, कंठियां मालायें उतरते क्गीं पोर बड़े-बड़े 
तिलक मिटवे लगे । कट्टरपंथो हिन्दुओं के प्रतिरिक्त इस्लाम और ईसाइ- 
ध्यत जो हिन्दु धर्म पर भ्राक्रमण करने की स्थिति में थे, आयंसमाज के 
मेदान थे आ जाने से एक ओर छिपकर बेंठ ग्रये । पढ़े-लिखे लोग ध्ाय: 
जो ईसाई बनने मे भ्पनी प्रतिष्ठा समझते थे, धड़ाघड़ भायंसमाज को 
शरण में आते लगे। 


संक्षेप थे यों कहें, जब महूधि पंजाब में जायें तो एक तूफान साथ 
ले जाये और जब यये तो एक क्रांति की आंधी छोड़ गये । मह॒धि दया- 
नन्द मार्च १८७७ में आकर, जुबाई १८७८ में पंजाब से वापिस चले गये । 
इस डेढ़ वर्ष में वह पंजाब के केवल १२ नयरों में पहुंच सके, किस्तु यह 
उनका बनोखा चमत्कार समक्रिये कि उनको उपस्थिति में ही इस सब 
स्थानों पर क्ायंसमाज को स्थापना हो गई । 


जब महर्षि पंजाबसे चलने लगे तो एक भक्त ने प्राथंना की कि 
महाराज ! धाप यहां आर्गयसमाज का बाग तो लगा चले हैं किस्तु आपके 


बाद इसकी रक्षा कोन करेगा ? महृषि ने उसे उत्तर दिया कि इस प्रांत के 
लोग उत्साही और साहतसो हैं, क्द्धालु और बोर हैं, मुझे इन से बड़ी- 
बड़ी आशायें हैं । मैंने अपने पूरे प्रयत्न से भूमि को ठीक करके यह वेदिक 
उद्यान लगाया है। खाद भो इसमे पड गया है| केदिक भावनाझों से इसे 
सींचा भी जा चुका है ! अब इसके मुरकाने झौर कुम्हलाने की मुझे कोई 
चिन्ता नही है। यह सब कुछ होते हुए भो ऐसे सब काम भगवान के 
भरोसे पर ही किये जाते हैं। इसबिए श्रायंश्क्‍नमाज का भी भ्रगवान्‌ ही 
रक्षक है! 

महषि की भविष्यवाणी सत्य सिद्ध हुई। धीरे-घोरे उत्त १२ नगरों 
के भ्रायंसमण्जों का दूसरे नगरों पर भी ग्रभाव होने लगा। जआार्णत्रमाज 
ओर महर्षि दयानन्द ने हिन्दु धर्म का वेदिक स्वरूप जिस ढंग से उस 
काल के लोगों के सामने रखा उससे पौराणिक हिन्दुओं को अर्यसमाज 
के लोग क्रांतिकारी नजर आने लगे श्रौर यह दुनिया का आम दस्तूर है 
कि क्राति का हर जगह स्वाण्त किया जाता है। इसलिये सब स्थानों 
पर लोग बडे उत्साह से आर्यसमात्र की ओर खीचे चले आये । परिणाम- 
स्वरूप पंजाब में सब ओर श्रार्ससमाजों की स्थापना होने लगी । 

लाहौर में आयंसमाज की स्थापना हो गई थी। आर्यसमाज के 
अधिवेशनों के लिए मकान किराये पर ले लिया गया था। ला० मूलराज 
एम ए प्रधान तथा ला» साइंदास जो मन्त्रो बनाये गये थे । प्रति सप्ताह 
मह॒दि दयानन्द के घर्मोपदेश होते ये। केदिक सम्यता एवं भारतीय 
संस्कृति के विषय से महर्षि के अनेक व्याख्यान हुए, जिनसे सारा पंजाब 
प्रभावित हो उठा | पजाबी बोर आयसमाज के सदस्य वनने लगे। उस 


“समय पंजाब में २९ जिले थे। सभी जिलों में आयंसमाजों की स्थापना 


हो गई । वर्तमान हरयारा प्रदेश भी पंजाब के ही अन्तर्गत था। यहाँ 
भी सर्वप्रथम ध्म्बाला, करनाल तथा रियाड़ी में आयंसमाजों की हथा- 
पना हो गई थी। सोधे-सादे हरयाणवी लोगों पर मह॒षि दयानन्द के 
वैदिक सिद्धांतों का गहरा प्रभाव पड़ा | इक्र हरयाणा में भी श्रायंसमाज 
को धूम मच गई । 


मार्च, १८७७ में पजाब आकर जुलाई १८७८ में महषि वापिस चले 
गये । वापिस चले जानें के बाद भी वह पजाब के आर्यों का नेतृत्व करते 
रहे | जो कोई भो समस्या धिद्धांत सम्बन्धी खड़ी हो जाती थी, पत्र- 
व्यवहार द्वारा महर्षि सुल मा देते थे। बड़ी-बड़ो कठिनाइयों के आ पड़ने 
पर आयंजत स्वयं मह॒यि के पास जाकर समाधान करा लाठे थे। इस 
प्रकार क्रायसमाज का सुधार-कार्य बहुत ही तीव्रगति के साथ आरम्भ 
होगया था । 
(क्रमशः) 


सवद्तिकारी 


ऋषि सन्देश 


देसराज खोरबाट, २६० इन्दिरा कालोनी, शेहतक 
ग्रतांक से आगे-- 


आप लोग ईश्वर को सर्वशक्तिमान्‌ मानते ही हैं, सो जब ईश्वर के 
बनाये पभ्रादम को शैतान वे वियाड दिया ओर ईदवर के राज्य में हस्त- 
क्षेप कर ईइवर की व्यवस्था को तोड़ डाला तो इससे ईश्वर सर्वशक्ति- 
मान नहीं रह सकता । ईइवर को बनाई हुई चीज को कोई नहीं बिगाड़ 
सकता । एक प्रादम ने पाप किया तो उसकी सन्‍्तान पापी होगई । यह 
बिल्कुल बुद्धिहोन बात हैं। जो पाप करता है वही दुःख पाता है, दूसरा 
कोई नही पा सकता और ऐसो बात को कोई बुद्धिमाच्‌ नहीं मानेगा। 
इसलिए प्राप जो कहते हैं कि भ्रादम ने पाप किया और उसकी सप्री 
सनन्‍्तान पापी हुई, यह बात भी ठोक नही । इसके अतिरिक्त एक आदम 
झौर ह॒व्वा से भी किसो प्रकार से इस जगत्‌ की उत्पत्ति नही हो सकती 
और बहुन भाई का विवाह होना बड़े दोष की बात है। इसलिए शेसी 
व्यवस्था माननी चाहिए कि सृष्टि आदि में बहुत से स्त्री शोर पुरुष 
परमेव्वर ने उत्पन्त किये और जो यह कहा कि शतान बहकाता है तो 
मेरा यह प्रदन है कि जब शंतान ने सबको बहकाया तो शंतान को किस 
ते बहकाया ? यदि यह कहो कि शतान आप से श्राप ही बहक गया तो 
सब जीव भो भ्राप से आप हो बहक गये होगे । फिर शंतान को बहकाने 
थाला मानना व्यथ है। यदि यह कहो छि शतान को किसी ने बहकाया 
है, तब तो ईश्वर के अतिरिक्त दूसरा कोई शंतान को बहकछानेवाला नहीं 
हो सकता तो फिर जब ईदवर ने ही सबको बहुकाया, तब मुक्ति देनेवाला 
कोई भी आपके मत सें ते रहा और न मुक्ति पानेवाला | जब ईएवर हो 
बहुकावेवाला ठहरा ठो बशच्चातेवाला कोई थी नहीं हो सकता और यह 
बात ईश्वर के स्वभाव से भी विरुद्ध है, वर्योंकि वह न्यायकारी भ्ोर सत्य 
कर्मों का ही कर्ता हैं तथा अच्छे कामों ही में प्रसन्‍न होता है । वह किसी 
को दुःख देवेवाला नहीं । फिर उसके राज्य थे ल्तान इतनी गड़बड़ करता 
है, फिर भी ईदवर उसको न दण्ड देता है, न कंद करता है। यह बात 
ठीक है तो इससे स्पष्ट हो ईएक्र की निबंलता पाई जाती है भोर ऐसा 
प्रतीत होता है कि ईएबर को ही बहुकाने की इच्छा है। इसलिए यह 
बात ठोक नहीं और न ही श्ेतान कोई मनुष्य है । 


जब तक शैतान को मानतनेवाले शेतान को मानेंगे, तब तक पाप 
करने से नहीं बच सकते, क्योंकि बह समभते हैं कि हम तो पापी हो 
नही | जेसा शेतान ने आदस को और उसकी जोरु को बहका के पापी 
बनाया, वसा ही ईश्वर ने आदम की सन्‍्तान के पाप के बदले भें प्पने 
इकलौते बेटे को यूलों पर चढ़ा दिया । फिर हमको क्‍या भय है ओर यदि 
हम से कुछ पाप भी होता है तो हमारा भरोसा ईमामसीह पर है, बह्‌ 
स्वयं क्षमा करा देगा, क्योंकि उसने हमारे पापों के बदले थे जान दी है। 
इसलिए ऐसी व्यवस्था मानतेवाले पापों से नहीं बच सकते और जो घड़ी 
का दृष्टांत दिया था सो ठीक है। क्योंकि सब अपने-अपते काम में स्व- 
तन्त्र है। परन्तु ईश्वर की बौज्ञा अच्छे कामों के करने के लिए है, बुरे 
कामो के लिए नही और आपने जो यह कहा कि स्वर्ग में पहुचना मुक्ति 
है और शेतान के बहकावे के कारण मनुष्यों में शक्ति नहीं कि वह पापों 
से पवित्र रहकर मुक्ति पा सके, यह बात ठीक नही । क्योंकि जब मनुष्य 
स्वतन्त्र है और शेठान कोई मनुष्य नहीं तो स्वय दोषों मे बचकर, ईश्वर 
की कृपः से मुक्ति पा सकते हैं और आदम गेहूं खाने के कारण स्वर्ग से 
निकाला ग्रया और यही आदम का पाप हुआ कि गेहूं खाया तो में आपसे 
पूछता हूं कि आदम ने तो गेहूँ खाया भोर पापों होगया भ्ौर स्वगं से 
निकाला गया। 


प्राप लोग जो उस स्वर्ग की इच्छा करते हो तो क्या जाप वहा सब 
चोज खाबेगे और सब प्रकार आनस्द करेगे ? यदि ऐसा हुश्रा तो फिर 
क्या पाप नही होगा और वहां से निकाले नहीं जाप्रोगे । इससे यह बात 
भी ठोक नहीं हो सकती । आप लोगों ने ईश्वर को मनुष्य शासक के 
समान माना होगा और यह ठहराया होगा कि स्वज्ञ नही । तबी तो 
छसके महां साक्षी भोर वक्कील को आवश्यकता बतलाते हो, परस्तु आप 
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के ऐसा कहने से ईश्वर की सब ईइवरता वियड जाती है। वह स्वयं सब 
कुछ जानता है । उसको साक्षो या वकील को कुछ आवश्यकता नही, वहु 
किसी सिफारिश की पझ्लावरयकठा नहीं रखता। क्योंकि सिफारिश न 
जाननेवाले से की जाती है । फिर अब देखिये कि भझापके कथन से ईश्वर 
पराधीन ठहरता है, क्योंकि बिना ईस्वामसोह की सिफारिश या साक्षों के 
वह किसो छो मुक्ति नहीं दे सकता ओर कुछ थो नहों जानता- इसबिए 
झापके कथनानुसार अल्पज्ञता ही ईश्वर में सिद्ध होती है, जिससे वहू 
सर्वेशक्तिमान्‌ झौर सर्वज्ञ किसी प्रकार नही हो सकता । जब वह नया: 
कारी है तो किसी की सिफारिश या खुशामद से वहु स्याय के विरद्ध 
कश्नो नहीं कर सकता । यदि विरुद्ध करता है तो न्यायकारी नहीं ठहर 
सकता। यदि श्राप मनुष्य शासक की भांति ईद्वर के दरबार में भी 
फरिष्तों का उपस्थित रहना मानोगे तो बहुत से दोष ईदवर में आदवेंगे 
झोर इस बात से ईद्वर स्वंव्यापक नहीं रह सकता । क्योंकि यदि सर्व- 
व्यापक है हो शरी रवाला न होना चाहिए और जो सर्वव्यापक नही है 
तो आवश्यक है घगरीरवाला हो। छारीश्वाला होवे की दक्शा में 
उसकी शक्ति सबको पेरनेवाली नहीं हो सकतोी। शरीरवाजया 
दूर की चीज का ज्ञाप्त रखता है, परन्तु वृह उसको पकड़ नहीं सकता, 
मार नही सकता इत्यादि | जो शरीरवाला होगा, वह उत्पन्न होने और 
मरनेवाला भो होगा | इसलिए ईश्वर किसी स्थान पर है भौर फरिरते 
उसका काम करते हैं। ऐसी व्यवस्था का मानना किसी प्रकार ठीक नहीं 
हो सकता । इससे ईदवर सीमावाला जो जायेया । 


देखो ! हम आये लोगों के ज्ञास्त्रों को यथावत्‌ न पढ़ने के कारण 
लोगों को उलटा निश्चय हो जाता है, अर्थात्‌ कुछ का कुछ मान लिया 
जाता है । 


जो पादरी साहब ने कब्ियुण के बारे ये कहा सो ठीक नहीं, क्योंकि 
हम आये लोग युगों को व्यवस्था इस प्रकार नहीं मानते | इसपै ऐतरेय 
ब्राह्मण का प्रमाण है-- 


कलिएइक्षयानों भवति संज्जिहानस्तु द्वापर:। 
उत्तिष्ठंस्त्रेत भवति कृत सम्पय्यते चरन्‌ ॥ 
एत० पंचिक्का ७ छण्डिका १५ 


अर्थात्‌ जो मनुष्य सर्वथा पाप करता है घोर नाममात्र धर्म करता 
है, उसे कलियुग कहते हैं। जो आधा धर्म है उसको द्वापर कहते हैं ओर 
यदि तीन हिस्से घर्में छरे और एक हिस्सा पाप करे तो उसका नाम जतेंता 
है। यदि कोई सम्पूर्ण धर्म करता है और कुछ मधम नहीं करता तो उस 
मनुष्य का नाम सतयुय है। यह एतरेय ब्राह्मण का लेख है सो उनके जाने 
बिना कोई बात कह देनी कभों ठोक नहों हो सकती । जो कोई बुरा काम 
करता है वह दुःख पाते से कभी नहीं बच सकता और जो कोई रुच्छे 
काम करता है वह दुःख पाते से बच जाता है। चाहे वहु आर्यावत का 
रहनेबाला हो या ओर किसी देश का रहनैवाला । 


ईहवर प्रपने काम से किसी से सहायता नहीं बाहता--ईपामसोहु 
के बिना ही क्‍या ईइवर भश्रपनी सामथ्यें से किसी को नहीं बच्चा सकता ? 
उसको किसी पेगम्बरे पर निर्मर रहने की आवश्यकता नहीं है। हां। 
यह बात सच है कि जिस देश में शिक्षा देनेवाले धर्मात्मा उत्तम पुरुष 
होते हैं, उस देश के मनुष्य पापों से बच जाते हैं भोर उन्ही देशों थे सुख 
झौर गुणों की वृद्धि होती है। यह ही सब लोगीं के सुधार का का रण है । 
कुछ मत के ऊपर श्रवलम्बित नहीं है। आय॑ लोग सदा से सुधरे हुए चले 
आते हैं। इस समय भ्रनेक कारणों से सत्योपदेश के कम होने से जो किसी 
प्रकार का बिगाड़ प्रतीत होता हो दो इससे भाये लोगों के सनावन मठ 
पि कोई दोष नहीं भा सकता. क्योंकि सृष्टि की उत्पत्ति के समय से लेक्षर 
आज तक भायों का हो मत चला आता है। बहु अब तक कुछ नहीं 
बिगड़ा | यह बात विचारने योग्य हैं कि जेसे भ्रठारह सो या तेरह तो 
वर्षों के भीतर ईसाइयों घोर मुसलमानों के मतों भें आपस के विरोध से 
प्रनेंक फिरके (पंथ) होगये । यदि उनकी तुलना थे एक प्रसव छियानवे 
करोड़ आठ लाख बावन हुबार तो सो छिह्त्तर वर्षों वाले आर्यों के धर्म 


के बिगाड़ का मुकाबला छिया जावे तो आप लोगों के मत से बहुत हो 
(शेष पृष्ठ ६ पर) 


| 


। 


हवंहितकारी 
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रोहतक में सभा शताब्दी समारोह 


प्रागामी २२-२४ मई को रोहतक मैं प्राय प्रतिनिधि सभा हरयाणा 
श्रन्य भ्रांतों यथा पंजाब, दिल्‍ली, हिमाचल, जम्मू-कम्मीद की प्रतिनिधि 
सप्माप्नों के सहयोग से आये प्रतिनिधि सभा का शत्ताब्दी समारोह मनाने 


* जारही है। गद्द ज्ञातव्य हो कि १८८६ में भय प्रतिनिधि सभा पंजाब 


को स्थापना अप्ृतसर में हुई थी और उक्त सभी प्रात इसके कार्यक्षेत्र में 
थाते थे। इत प्रतिनिधि सभा को हीं इस बात का श्रेय जाता है कि उसने 
धायंसमाज को मारतव्यापी आंदोलन बनाने मे महनीय भूमिका निभाई। 
ही० ए० वो० तथा गुरुकुलोय शिक्षा पद्धति को नीव रखी तथा अनेक 
झवसरों पर आयंसमाज द्वारा किये गये धांदोलनों में बढ़-चढ़कर भाग 
लिया । स्वतन्त्रता भांदोल्न में भी इस क्षोत्र के आरयों वे प्रपूर्वं बलिदान 
एवयं शौय का परिचय दिया पौद हिन्दी पत्रकारिता को रढ़ आधार 
प्रदान किया ! 


कहा जा सकता है कि गत सौ वर्षों में आये प्रतिनिधि सभा पंजाब 
है जो अब पाच भागों में (भोगोलिक स्थिति पं परिवर्तन के कारण) 
विभाजित हो चुकी है, भार्यसमाज को एक जीवित, सशक्त, भ्रग्रणी, 
जुकारू, जनप्रिय धौर प्रभावशाली आदोलन के रूप मे प्रतिष्ठित किया 
है। किन्तु दुर्शाग्य से पिछले तीन-चार दशकों श्रर्थात्‌ स्वतस्त्रता प्राप्ठि 
के पदचातु जहां अध्य आयंसामाजिक क्षेत्रों में शिथिलता दृष्टियोचर हो 
रही है वहां उक्त प्रतिनिधि सभा भी अपवाद नहीं रही। शताब्दी समा- 
शोह में इस क्षयथिलता पर गम्भीर विवेचन एवं इसे दुर करते का यदि 
साथंक प्रयास हो दो इस शताब्दी समारोह को सफल माना जा सकेगा । 
अन्यथा ढोब-ढमाके तो दिल्ली थआादि छी झताब्दियों में पहले हो बहुत 
बज चुके हैं, तब रोहतक पें रशसिंगा फूंकने की क्या जरूरत है? 


शताब्दी समारोह को एक विशेषता यह होगी कि सो नवीन आय- 
समाज स्थापित किये जायेगे। इसे आदश एवं अनुररणीय भायोजन 
माना जा सकता है, लेकिन वर्तमान धभ्ायसमाजों को शोचनीय स्थिति 
एवं निराधाजनक उपलब्धियों को देखते हुए मन एक प्रदन उठता है 
कि जब वर्तमान समाजों को सद्दी वेतृत्व नही मिल पारहा तो नई समाजें 
स्थापित करने की ओपचारिकता क्‍यों निभाई जारही है ? क्‍या उक्त ४ 
प्रांतों में क्रांति फूकने के लिए वर्तमान धायंसमा जे अपर्याप्त हैं ? वतमान 
संख्या से भी कम संख्या में होते हुए इस क्षेत्र के आयंत्तमाज ने हिन्दी 
शांदोलन के दौरान जो प्रचण्ड एवं विराट रूप दिखाया था वह सिद्ध 
करता है कि भायंसमाजों की गिनती बढ़ाबे की नहीं बल्कि णो हैं उनको 
पूजा, क्रियाशीलता बढ़ाने को आवश्यकता है। इसे विडम्बना हो 
)१जा सकता है कि प्रायंसमाज के सामने जब कोई बड़ा कार्यक्रम 
रखा जाता है तो जन तथा घन को कोई कमी नहीं रहती । प्रपूर्व उत्साह 
एवं साहस भ्रायंजनो थे दिखाई देता है, त्याय भोर बलिदान की भावना 
इृष्टियोचर द्वोती है. लेकिन सामान्य स्थिति थे आयंसमाज जेसे अफोम 
पा स्मेक खाये पड़ा रहता है। आयंसमाज को प्रांदोलन नही पस्तुतः 
जीवन पद्धति माना जाता है प्ौर यदि सत्य यही है तो ध्रारयेसभाज में 
सतत वेग एवं क्रियाशीलता का रहना अनिवाये है। शहाब्दोी समारोह 
पैं इस समस्या का स्थायो निदान निकांबा जाना चाहिए और आये- 
समाज को कोई ऐसा कार्यक्रम तंयार करना चाहिए, ऐसी पीढ़ी का 
निर्माण क्षरना चाहिए शलोर ऐसा वेतृत्व पेदा करना चाहिए कि उसमें 
किसी प्रकार को शिथिलता न आते पाये, वह क्षणिक आंदोलन नहीं 
बल्कि सतत सफल जोवन-पद्धति का पर्यायववाची सिद्ध हो । 


पू्षे मनाई गई शताब्दी समाशोद्दों में प्रच्छे-अच्छे प्रस्तावों पर 
विचार-विमर्श हुआ ध्लोर उन्हें तालियों की गड़गड़ाहुट के बीच पारित 
भी किया गया, लेकित समारोह समापन पर इन प्रस्तावों को भो सर वे 
स्वाहा कर दिया गया । कौन कद्दू कि इन अ्रस्तावों को प्रस्तुत तथा पारित 
कषानेवालों को इनको याद भो है या नहीं ? शताब्दी समारोह में इस 
प्रकार का प्रचलन प्रथवा रिवाज आायंसमाज सरीखो प्रगतिशील सस्था 
के लिए शोमतीय नही माना जा सकता । ध्रायंसमाज चूंकि घामिक तथा 
सामाजिक सघटत हैं अतः भूठे वायदे करके, लुभाने स्वप्न संजोकर 
शर्म सै ओर समाज से सी विश्वासघात करना है। छिन्‍्तु दरमारा नेत्तिक 


एवं चारिश्रिक रूप से इतना पतन हो चुका है कि ऐसो औपचा रिकतायें 
निभाने से हमारा नेतृत्व बाज नही आता । इसका दुष्परिणाम यह निकल 
रहा है कि आयेसमाज अपनी विश्वसनोयत्ता खो रहा है उसके नेताओं 
को बडबाला, धृत्ते और दधाबाज समझा जारहा है। हमें विध्वास है कि 
रोहतक का शताब्दी समारोह इस अपराधी मानसिकता का परिचय 
नही देगा । क्योंकि हरियाणवी अपनी सादगी, शराफत, नेकनोयत तथा 
साफगरोई के लिए भारतभर में प्रसिद्ध हैं श्लोर वे जितना बोलते है उतना 
करके दिखाते हैं। हमारा सुझाव है कि जिन नेताश्ोों ने पूर्व शताब्दी 
समारोहों में आकंक प्रस्ताव पारित कराये, लेकित बाद में उन पर 
अमछ करना आवश्यक नहीं समझा, इन नेताओं को रोहतक के शताब्दी 
समारोह में प्रमुल्ता न दी जाये । ऐसे नेता आयंसमाज के लिए वरदान 
नही अभिशाप हैं। दृरयाणा को आमंसमाज का गढ़ माना जाता है, इस 
गढ़ में कोई बाह्य पदलोलुप सेंध न मार जाये, इसकी सावधानी शताब्दी 
समारोह के प्रायोजकों को रखनी होगी । 


आयंसमाज के शताब्दी समारोहों में राजनीतिक नेताओं को आम+ 
स्त्रित करते का फंशन है, जिससे कि भीड़ जुटाई जा सके । चू कि इन 
राजवेताओं का आयंसमाज की गतिविधियों से प्रत्यक्ष सम्पर्क नहीं होता 
धौर न ही बायेसमाज उनके पांव चलता है। अतः उन्हें ऐसे समारोहों 
में आमन्त्रित करना विशेष अथथ नहीं रखता। देखा यह पया है कि इन 
राजनेताओं का भाषण समाप्त होते ही भीड़ उखड़ते लगती है और जो 
लोग वक्ताओं के भाषण सुनने के इच्छुक होते हैं वे ठीक से सुन नहीं 
पादे | दूसरे इन राजनेताओं का व्यक्तिगत चरित्र इतना गया गुजरा 
होता है कि घाम्रिक मच पर उनका खड़ा होना ग्लानि उत्पन्न करता 
है। तोमतरे प्रादतन वे बम्बे-चौड़े वायदे तो कर जाते हैं लेकिन उनमें से 
पूरा एक भी नहीं करते । चोये प्रपने शजनीतिक उद्देश्यों की स्वार्थ 
प्विद्धि के लिए वे धार्मिक मंच का दुरुपयोग स्रीढरूर जाते हैं। एक 
जमाना था जब आयेसमाज के मचों पर या तो देशभक्त, निष्ठावान्‌ और 
घामिक वृत्ति के राजनेताओं को प्रामन्श्रित छिया जाता था अथवा 
शिरोमरि सन्‍्यासी वहां सुशो भित हुआ करते ये । आज न तो सन्यात्तियों 
को नेतृत्व दिया जाता है गौर न श्रेष्ठ राजपुरुषों को ही बहुत किया 
जाता है। रोहतक का द्ाताबदी समारोह इस दिशा में तया कोतिसान 
स्थापित कब सके तो छससे आयेसमाज को दिद्याबोध मिलेगा । 


(--सम्राट्‌ से साभार) 





आयंसमाजों तथा आर्य शिक्षण संस्थाओं के 
अधिकारियों से आवश्यक निवेदन 


आये प्रतिनिधि सभा स्थापना शताब्दी समारोह २२ से २४ मई 
तक रोहतक में मानाया जारहा है।इस भवसर पर एक भव्य तथा 
आक्ृषषंक स्मारिका का भी प्रकाशन किया जारहा है। अतः सभा से 
सम्बन्धित ग्रायसमाजों तथा आये शिक्षण सस्थाओं के श्रधिकारियों से 
ग्रावश्यक्ष निवेदन है कि इस ऐतिहासिक स्मारिका में प्रकाशनाथ अपने 
झायतमाज तथा आये शिक्षण संस्थाओं का सक्षिप्त परिचय और व्ते- 
मान अधिकारियों के पासपोर्ट साइज के चित्र शीघ्र सभा कार्यालय 
रोहतक में भेजने को कृपा करे। स्मरण रखे जिनका परिचय समय पर 
कार्यालय से प्राप्त नही हो सकेगा, उनका विवरण स्मारिका हें नही 
छप सकेगा | 


यदि किसो प्रायंत्रमाज के पुस्तकालय में झाये प्रतिनिधि सभा 
पंजाब का इतिहास (लेखक प० चमूपति जी एम०ए०) सुरक्षित है तो उसे 
भी सभा कार्यालय में भेजते का कष्ट करें। उसमें से आवश्यक सामग्री 
प्रकाशित करके पुस्तक तथा एक निःशुल्क स्मारिका सधन्यवाद भेज दी 
जायेगी । स्मारिका में प्रकाशनाथे विज्ञापन भी शिजवाने की कृपा करे । 


--बेदब्रत शास्त्री सभामन्‍्त्री 


सर्वेहितरारों 





दयाननन्‍द 


(ज्वलन्त प्रतिभा) 
ले०--श्री धर्ंवीर, आचाये उपदेशक महाविद्यालय, टकारा 


ण्तांक से भ्रागे-- 


बगाल की खाड़ी से अरब सागर तक, पेशावर से विन्ध्याचल तक 
गगा यमुना नमंदा के तटवर्ती तीर्थस्थलों, छोटे-छोटे ग्रामों, बडे-बड़े 
तगरों में वेद की पवित्र ऋचाओं को स्वामी दयानन्द मधुर कण्ठ से, मस्भोर 
स्वर में तन्‍्मय हो गाने लगे। सत्य श्रर्थ के प्रक्काश में जतजोबन उठ 
खड़ा हुआ। स्थानीय छोटे-छोटे विद्वानों को समझाया, धुरधर पण्डितों 
से शास्त्रा्थ क्षिया। प्रकांड विद्वानों को विश्वविस्यात नगरो काशो में 
बैदों की दुन्दुभि बजाई। हरद्वार के कुम्भ मेले पर “पाखण्ड खण्डनो 
पताका”' फहराई | ईश्वरचन्द्र विद्यासागर, केशवचशद्र सेन आदि समाज 
सुधारकों नै दिल खोलकर स्वागत किया। अमेरिका के थियोसोफिस्ट 
क्षवल अलकाट उनसे मिलने भारत आयें। जमंनी के विद्वान मंक्‍्समूलर 
ते स्वामी जो की प्रतिभा का लोहा माना। प्रखर किरणोंवाले सूर्य के 
समान वेद के प्रकाश वें पाप, अविद्या, अश्वविश्वास, कुरीतियों, रूढ़ियों 
के बादल छिटक कर दूर हट गये । निरभ्र आकाश पे वेदरूपी सूर्य छो 
ऋचारूपी किरणे चमकने लगीं। दुःख दारिद्रय शोक त्रिविधप्तताप दुर 
हुए | जन-जन सुखी भोर आनब्दित हुआ । 

वेदोद्वारक--११वीं शताब्दी में वेदों के नाम से बहुत गलत बातों 
का प्रचार हो रहा था। “वेदिकी हिंता हिसा न भवति” कहकर यज्ञ में 
मूक प्रारिणयों की हत्या को वेद के नाम से किया जारहा था तो भारत- 
वासी बुद्ध ते उसे मानवे से इश्काद कर दिया था। इसी प्रकार से अन्य 
बहुत पाखण्ड वेद के नाम से हो रहे थे। क्योंकि उन्हें पढ़ता कोई नहीं 
था। १--अत: स्वामी जी ते सभी को वेद पढ़ने का अधिकार दिया । 
स्त्रोशुद्रो नाषीयताम्‌ के उत्तर थे यजुर्वंद को ऋचा उद्घृत को-- 


इमां वाचं कल्याणीमावदानि जनेम्य: । 
ब्रह्म रा जन्या म्या 0 शुद्राय चार्याय च स्वाय चारणाय ॥ 


बेद “जनेम्य:' कहकर सन्तुष्ट नहीं हुआ । “जन' शब्द के प्नस्तगंत 
जिनका ग्रहण है, उष्हें स्पष्ट किया अगली पंक्ति में, आर्थात्‌ ब्राह्मण, 
क्षत्रिय, वेदय, शुद्र, घर की महिलायें व भुत्य तथा प्रतिशुद्र | फिर 
कहा कि-- 
हम मंत्रम्‌ पत्नी पठेतु । 
ब्रह्मचयंण कन्या युवानं विन्दते पतिम्‌ ॥। 
पढ़ी-लिखी कथ्या हो मन्त्रपाठ कर सकेगी । विद्याष्ययन से हो तो 
ब्रह्म चयंपूर्ण होगी । माता विदुषी होगो तो सस्तान सच्चरित्र होगो। 


२-यह प्रमाणित किया कि वेद ईद्वरीय ज्ञान है, स्वत: प्रमाण 
है, मानवमात्र को, सभी की कल्याण की भायना से ओतप्रोत है । 


३-घनपाठ, जटापाठ आदि से वेदों का शुद्ध पाठ स्थापित किया । 


४--वैदिक शब्दों के अथ व्याकरण एवं निरुक्त से निश्चित किये। 
यौगिक अर्थों छो मान्यता दी | रूढि अर्थों का निराकरण किया । 


४--वेदों के स्ाष्य किये जो युक्तियुक्त, विज्ञानसम्मत और सृष्टि 
क्रम के अनुकूल हैं । 


६--बेद में सभी विद्याओं प्रात्मा, परमात्मा, प्रकृति, धमं, आच- 
रण, कत्तंव्य कम, शिल्प, विज्ञान विद्युत, ताप श्रादि भौतिक 
झोर रासायनिक सिद्धांतों, वायुयान आदि के निर्माण को प्रतिपादित एवं 
प्रकाशित किया । 

इस प्रकार महबि दयानन्द वेदों के प्रकाण्ड विद्वान एवं उद्धर्ता 


हुए । 
(क्रमशः) 


२८ फरवरो, १९८७ 


आय वीरदइल हरयाणा के संचाजक का 
तूफानी दोरा 


आय वी रदल हरयाणा के संचालक श्री उमेदर्तिह शर्मा जो के 
नेतृत्व में दल प्रगति के पथ पर अग्रभर है। हरयाणा की युवाशक्ति को 
दल की शाखाओं के माध्यम से आयंत्रभाज को ओर खींचते का एक 
अच्छा साधन है, इसी उद्देश्य को लेकर शर्मा जो व धर्मदेव जी अधि- 
ष्ठाता आये वीरदल हरयाणा का दोरा कर रहे हैं । 


प्रापसे प्रार्थना है कि आप अपने क्षेत्र के सभी आयंयुवकों को भ्रपती ' 
तरफ से निमन्त्रण-पत्र देकर बुलावें, ताकि आप स्लो के साथ बेठकर 
विचार-विमर्श का मौका मिल सके। 
बेठकों का कायक्रम 
७-३-८७ रात्रि ८ से १० तक आयंतसमाज कृष्णतगर, भिवानी 
८-३-८७ प्रात३ १० से १२ प्रायंतरमाज सिरसा 
८-३े-८७ दोपहर २ से ४ कार्यावय सा्वेदेशिक प्राय बीरदल बालसमन्द 
रोड, हिसार 
द-३-८७ दोपहर बाद ५ से ६ आयेसमाज हांसी 
--सीताराम आयें 


अश्लील साहित्य पर रोक की मांग 


रोहतक (नि०स०) हाल हो पे बलजोतसिहु नहरा की अध्यक्षता थे 
जिला रोहतक की कार्यकारिणी को एक बेठक में मांग की गई कि रेखवे' 
स्टेशन बस स्टेड तथा अन्य सा्वेजनिक स्थानों पर बिकवेवाले प्रशलोल 
साहित्य पर रोक लयाई जावे तथा सिलेमा के अधे नंगे पोस्टर लगाने 
वालों के विरुद्ध कठोर कार्यवाही की जाये। इसके अलावा पिनेमा को 
टिकटों पर छात्रों को कन्पेन्शन देने, बस पास को दुरी ६० छ्ि०मी० 
करते तथा छात्रों के लिए मिट्टों के ढ्ेल का कोटा निर्धारित करने को 

मांप की एई । 
--पींग १४ से २० फरवरो, १६८७ 


आर्यसमाज कंवारी का वाधिक चुनाव 


प्रधान-सर्वेश्रो अत्तर्रावह आय क्रांतिकारी, उपप्रशान-मरतिह 
धाये, ज्ञानोराम सरपंच, महामम्त्री--इन्द्र तिह घायं, उपमन्त्री--डा० 
ओोम्प्रकाश पध्ाये, कोबाष्यक्ष-महेद्धवविह आये, प्रचारमस्त्रो--हरिसिड्ू 
थ्याये, संगठन मन्त्री--दरियातिह आये । 


--इन्द्रसिह आय मन्त्री 


आयेसमाज रामनगर गुडवांव का चुनाव 
आरयंत्माज रामनगर का वाधिक चुताव सर्वसम्पति से इस प्रकार 
हुआ-- 
प्रधात-भगत राजेद्रप्रसाद, मन्त्रो-पोम्प्रकाश चुटानी, कोषाध्यक्ष-- 
प्रेमदासकुमार । 
--प्रोम्प्रकाश चुटानी मन्त्रों 


आयंसमाज गढ़ी बीरबबश्च का उत्सव सम्पन्त 


आयंसमाज गढ़ी बोरबल जिला करनाल का दूसरा वाषिकोत्सव 
२४-२५-२६ जनवषी, ८७ को बड़ी घूृमधाम से सम्पन्न हुआ | छत्सव में 
निम्न महानुभावों ने भाग लिया-- 

सर्वेश्षी--स्वामी सदानः्द, स्वामी गुरुदत्त मुनि, महाशय हरलाल, 
पं० सुबेसिह, चो० नत्थाधिह, विद्याभूषण विद्यामातंण्ड, शेरतिह आय॑। 


बहुत से धोगों एवं बच्चों के यश्ोपवीद संस्क्षार हुए। सभा को 
२०१) वेदप्रचाराय प्राप्त हुए । 





सब हितकारो 


असभ्य नाटक के विरोध में प्रदर्शन 


बम्बई महानपरी के एक देतिक पत्र “इण्डियन एक्सप्रेस” ३० 
जनवरी, १६८७ में यह समाचाद पड़कर कि पृथ्वी थियेटर मैं इकबाल 
ख्वाजा द्वारा लिखित एवं निर्देशित नाटक “सेक्शपोयर की शामलीला'' 
को दिखाया जायेगा। हिन्दु जनता में रोष फल यया। इस नाटक में 
रोमियों एवं ज्यूलियट के स्थान पर रावण एवं सीता के प्रेम दृश्यों का 

& चित्रा किया गया है। 


इस समाचार को पढ़कर बम्बई शहर के हिन्दु संगठनों परे प्राये- 
सम'ज के नेता केप्टिन देवरत्न प्राय के नेत॒त्व में उचित कार्यवाहो करवे 
का निश्चय किया । सभो सगठनों को ओर से महाराष्ट्र के मुख्यमस्त्री, 
बम्बई के पुलिस आयुक्त, सांताक़ज क्षेत्र के श्रस्तिसटेग्ट पुलिस आयुक्त 
एवं पृथ्वी थियेटर के सस्थापक फिल्म अभिनेता श्रो शशिकपुर को इस 
आशय के तार भेजे गये कि 'रोमियो एवं जूलियट' के स्थान पर रावण 
ओर सीता के प्रेम दृश्यों के चित्रण से हिन्दू भावनाओं को आघात 
पहुंचेगा । अत इस नाटक के कार्यक्रम को तुरन्त रह किया जाये अन्यथा 
समस्त हिन्दू संगठन इस सांस्कृतिक भाक़मणा को रोकने हेतु पोर्चा 
लिका लेगे। 


शासन एवं नाटक के निदंशक की ओर से कोई निराय न होने के 
कारण ३१ जनवरी, १६९८७ को नाटक के प्राश्म्भ होने से पूर्व ६ बजे 
अनेक हिन्दू संगठनों ने पृथ्वी थियेटर पर मोर्चा बन्दों को एवं क्रिसी भो 
व्यक्ति को पृथ्वी थियेटर में जानें को रोक॑ लगाई । “राम एवं सीता का 
भ्रपमान नहीं सहेंगे--इकबाल रुवाजा मुर्दाबाद” भ्रादि के नारों को सुन- 
कर पृथ्वी थियेटर के श्रास-पास के निवासो भो उतर कर आगये। उस 
समय हिन्दू महासभा के अध्यक्ष भ्री विक्रम सावरकर एवं कंप्टिन देव रत्न 
थआाये ने उपस्थित जनसमूह का आह्वान किया और बताया कि किस 
भ्रद्मार विधर्मी फिल्‍म एवं नाठकों के माध्यम से भारतोय संस्कृति एवं 
हमारे ब्ाद्श महापुरुषों एवं नारियों पर सांस्कृतिक आक्रमण कर हमारो 
भावेवाली सन्‍्तति प९ दुष्प्रभाव डाब रहे हैं। उन्होंने “इन्साफ की 
ध्रावाज', “कलियुगी रामायण ' आदि फिल्मों में भारतीय संस्कृति के 
वियद्ध रश्यों एवं गानों का विवरण दिया । रावण घौर भगवती सोता 
को शोमियों प्रौर ज्यूलियट जेसा प्रेमी बनाकर नाटक दिखाने का विवरण 
सुनकर स्थानोय हिल्दू जनता भी मोर्चे थै शामिल होगई और मोर्चा बन्दी 
उग्र रूप धाइण करने लगी । 


पुलिस ने सुरक्षा के रष्टिकोण से मोर्च छो पृथ्वी वियेटर तक नहीं 
जावे दिया एव बाहर सडक पर ही रोक कर रखा । भधनेक तारों एवं 
बढदी हुई सख्या को देखकर नाटक के श्रायोजकों वे शो रह करने की 
झ्लीषणा को एवं जिस व्यक्ति के पास टिक्षिठ थे उन्हें रकम वापिस देते 
को भो घोषणा की । 


परन्तु हिन्दू संगठनों का मोर्चा इससे सन्तुष्ट नही हुआ । उन्होंने 
मांग की कि नाटक के लेखक एव निर्देशक इकबाल ख्वाजा मोर्चे के सामते 
आयें धौर क्षमा मांगें । जनता की इस उग्र मांग पर इकबाल रुवाजा 
पुलिस संरक्षण में बाहर आये और उन्होंने कुरान की शपथ खाकर कहा 
कि भविष्य में मैं भारतोय संस्कृति के आदर्ल महापुरुषों प्रौर हिन्दू देवी 
देवताओं पर माटक नहीं लिखूंगा । उह्होंते यह भी कहा कि 'सेक्शपियर 
की रामलीला नाटक भविष्य प्रैं कहीं भी प्रदर्शित नहीं होगा । नाटक 
के कलाकारों ने भी क्षमायाचना की । 


इसके पढचात्‌ हिप्दुप्ों की भावनाओं को शांत करने के लिये उप- 

औोक्त नाटक की पांडुलिपि एवं समस्त फोटो को पेट्रोड् डालकर जलाया 
श्या और उसके पश्चातु मोर्चाबन्दी समाप्त हुई। 

मोर्चे का प्रायोजन एवं नेतृत्व समस्त भायंसमाजों को धोर से 

कैप्टित देवरत्न भाय॑ ने किया। कप्टिन आय॑ के नेतृत्व में हो समस्त 

हिन्दू संगठनों ने संयुक्त मोर्चा निकाला । मोर्चे थे थी विक्रम सावरकर 

कै नेतृत्व थे हिन्दु महासभा, श्री हरि समतानो के चेतृत्व में विश्व हिम्दू 

? थरिषद्‌, थो मछुछर जपताप के नेतृत्व में शिवसेना, श्री ओम्प्रकाश आये 

के नेतृत्व थे आय वीरदल, श्रो रमेश सम्भू के नेतृत्व थे हिन्दू शक्ति एवं 


च्छ 
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प्रदीप शास्त्री के नेतृत्व में आये युद्रक परिषर आदि अनेक सगठवतों ने 
भाग लिया । 


इस अवसर पघ्र हिन्दू संगठनों ते धोषणा को क्षि कोई भो व्यक्ति 
या संस्था भविष्य भें किस्ती भो रूप में भारतोय वेदिक संस्कृति एवं 
हमारे महापुरुषों पर सास्क्ृतिक आाक़मण करेगा तो हम इटकर मुक्षा- 
बला करेंगे। 


--देवरत्न आये एपप्रधान 


गुड़गांव में इंसाई भाई वेदिकधम में दोचित 


दिनाक २६-१-८७ को सायं ४ बजे गांव गुड़गांव (पामनाथपुर) में 
हवन किया गया और ईयाई भादयों ते अपना स्वेच्छा से वैदिक 
(हिल्दूधमं) पुन! ग्रहएा किया और प्रतिज्ञा को कि हम वेदिकधम का पालन 
करेंगे और आर्य समाज के प्रधान श्रो उजलो राम जाय॑ सलखिया, महेश- 
राम प्राय, भीष्मदेव जी को उपस्थिति में स्वामी सेवानन्द सरस्वती 
मह्दामन्त्रीं हिन्दू शुद्धि सरक्षणी समिति हरयाणा वै शुद्धि संस्कार कराया 
ओर अपने भाषण में कहा कि जब तक्र इस देश में हिन्दू हैं तो तिरंगा 
भण्डा रह सकता है और जब ग्रग्रेज भारत में राज करता था उस वक्त 
ये जो भ्रादिवासी क्षेत्र हैं, उसमें कोई भी शिक्षा का केन्द्र नहीं था और 
न प्राने-जाने के साधन थे । आजादी के पष्चचात्‌ थे सारा काम किया 
एया है। शुद्धि समारोह पं स्वाप्ती प्रात्मानन्द समालखा औदय 
वानप्रस्थोी चर्रमुनि आदि ने भाय लिया और काम घनर्थिद् भ्रायं प्रौर 
स्वामी सेवानन्द के प्रयत्नो द्वारा किया ग्या। शुद्धि सरक्षणी सप्रिति 
को ओर से कपड़ा वितरण व प्रसाद बांटा गया । 


उक्त शुद्धि कार्यक्रम में सहदेव, शिवलाल, बलराम, प्रयोध्याप्रसाद 
अ्यों को उपस्थिति थो | पह कार्यक्रम सावंदेशिक भार प्रतिनिधि सशा 
के तत्वाघान में किया । 


सबसे बुरो शराब 


खाना खराब कर दिया शराब ने। 
जो कुछ दि न देखा था दिखाया शराब ने। 


इज्जत के बदले जिल्लतें इसके सबब मिलीं । 
मुफलिस बने, मरोज बनाया शराब के॥ 


बुलबुब्ष को तरह बाग में लेते थे बृए गुल । 
सण्डास नालियों में गिराया शराब ने। 


हम पोनेवाले शरबते सुन्दल थे दोस्तों।+ 
कुत्तों का मृत हमको पिलाया शराब ने | 


मेंदाने जंग्र धै थे कभी हम थो शहसवार | 
कीचड़ में नालियों के गिदशाया शराब के। 


(कवर सुखलाल आये मुत्ताफिर रचित) 
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शोक प्रस्ताव 


आयेप्माज सेव्टर-७ फरीदाबाद की सामान्य सभा के सभी सदस्य 
इस संत्था के भूतपूर्व प्रधान एवं संस्थापक श्रोयुत ब्रजलाल मद्ििक के 
आकस्मिक निधन पर गहरा शोक व्यक्त करते हैं तथा परमपिता परमे- 
इबर से दिवगत आत्मा को शांति एवं संतप्त परिवार को इस अपाहु 
तथा अपरिमित दुःख को सहन करने का सामथ्यं प्रदान करने हेतु प्र.थंना 
करते हैं। 

स्वर्गीय श्रो मलिक की प्रेरणा, तप एव उत्साह से हो इस संस्था 
का जन्म तथा भवन निर्माण का काये प्रारम्भ हुआ था। ऐसो महान्‌ 
आत्मा के असोम में विब्यय से इस संस्था को भारी क्षति हुई है, जिधको 
पूर्ति सम्भव नही है । 


भव: उनके देहावसन से सभी आयबर्घुओ को अपार दु:ख हुआ है। 
इक बता पना>ल02 रू 22222 2202:३३७०फर+ जरा रक अर अरतक 
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(पृष्ठ २ का शेष) 
क्षम हुआ है और आप लोगों में जितना सुधार है सो मत के कारण से 
नही, किन्तु पाथियामेट आदि के उत्तम प्रबन्ध के प्रचार से है। यदि यह 
प्रबन्ध न हो तो आपके मत में कुछ भी सुधार न रहे धौर पादरी साहब 
ते जो इग्लिस्तान के दुष्ट मनुष्य का दृष्टात मेरें साथ मिलाकर दियां सो 
उनकी यह वरशुंनशेली उनके योग्य न थी, पर न जाने किस प्रकार से 
उनके मुख से यहू बात भूल से निकली । 


स्वामी जी मौचवी साहब के उत्तर धै-. 


ईश्वर चाहे सो करे, ऐसा कहना ठीकृ नही, क्योंकि वह विद्यास्व- 
हुूप भोर सदा ठीक-ठीक न्याय करता है, किसी का पक्षपात नही करता, 
यह कहना कि जो चाहे सो करे इससे यह भी निकलता है. कि ईश्वर ही 
बुराई भी करता होगा और उसकी इच्छा से बुराई होती है, यह कहना 
ईश्वर मे नही बनता । जो कोई थी व्यक्ति मुक्ति के (योग्य) काम कश्ता 
है, वह उसी को मुक्ति देता है, दूसरे को नही देता ) क्योकि धह अन्याय 
कद्दी नहीं रूरत! शोर यदि बिना पाप या पुण्य के किये, जिसको चाहे 
दुःख देवे, जिसको चाहे सुख देवे तो ईश्वर भें प्रमाद औद अन्याय आए 
दोष जाते हैं सो वह कुघ्यो ऐसा काम नहीं करता। जंसे भाग्नका 
स्वभाव प्रद्धाश् प्रोर जलाने का है, उसके विरुद्ध वह नहीं कर सकता । 
ऐसे ही ईएवर सी अपने त्याय के स्वभाव के विदद्ध पक्षपात से कोई 
व्यवस्था नह रुरता। 


प्रत्येक समय का हाकिम मुक्ति के लिए परमेद्वर ही है, दूसरा कोई 
नहीं है। जो कोई दुसरे को हाकिम माने तो उसका मानना वृथा है शोर 
मुक्ति दुसरे के ऊपर विश्वास करने से कभी नद्दी द्वो सकतो। क्योकि 
ईदथर यदि मुक्ति देने मे दुसरे के बघधीन है तो वहु ईश्वर हा नही हो 
सकता । ईएवर धपते काम थें किसी छी सहायता इसलिए नहीं लेता 
कि वह सवशक्तिमान्‌ है भोर मैं जानता हु कि सब बुद्धिमान्‌ बोग ऐसा 
ही मानते हैं। यदि मजहूबी पक्षपात करके प्रकट रूप से न कहते द्वो तो 
दूसरी बात है। 
परन्तु इसका मुझको बड़ा शोक है कि ईश्वर को लाशरीक (किसी 
की सदह्दायता की अपेक्षा न रखवेवाला) मानते है और फिर पंग्रम्बरों को 
मुक्ति देने थे ईव्यर के साथ दारीक (सम्मिद्बित या सह्दायक) भी करते 
है, यह बात कोई बुद्धिमान्‌ नद्टों भावेया । इससे यह सिद्ध द्वोता है कि 
परमेश्वर मुक्ति के योग्य काम करते पर घर्मात्मा मनुष्यों छो मृक्ति स्व- 
तम्त्रता से दे सकता है, इस बात थे किसी छी सहायता की भप्रपेक्षा नहीं 
रखता । सह्यायता की अपेक्षा मतृष्यो को ही परस्पर होती है, ईइवर को 
तरी । न वह खुशामदी है जो खुशामद से प्रन्याय करे। वह तो अपने 
सच्चे न्याय से सदा मृक्त रहता हैं ओर अपने सच्चे प्रेम से मुक्त भक्तों 
को यथावत्‌ मुक्ति देकर ओर सब दुःखों से बचाकर सदा के लिए प्रानन्द 
हैं रस लेता है, इसमे कुछ उन्देह नहीं । हति उपदेश । 
(उपदेश ऋषिवर की जीवनी से दिया गया है) 


पाठकयणा ! इस उपदेश को श्ापके सम्मुख रखने का यही भाव है 
कि हम सब इस उपदेश का मनन करके उसके अनुसाद अपते जीवन को 
बनाने का प्रयत्न करें। 





० छ+ कक शक्कर ९ आफ किक कप -आ 
सुपर सेनेटरी सेल्स 


वितरक तथा स्टाक्षिस्ट क्लासिकद्व सेचेटरी वेयसे, प्रिमियर 
८. पाइप औौर फिटिए । ?,५.९ पाइप शोर फिटिंग, य्रलेज्ड 
टायल्ज 5.९. पाइप और (फटिय 8.0.]. पाइप शोर फिटिय । 


खोसला हाउस, रेलवे रोड, गुड़गाव--१२२००१ 


, आपस, 

४ 

! 
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सब कुछ विदेशी है 


भारत में स्वराज्य है पर सुराज्ञ है नही, 
खानपान देशी नहीं यह भी विदेशी है, 
भारतीय वैशमृषा हमको पसन्द नही, 
रहन-सहन भी हमारा तो विदेशों है। 


देशो शिक्षा-तीति नही धर्म से प्रीति नहीं, 


प्रपनी राष्ट्र-भाषा नही भाषा भी विदेशी है, 


जायता है जो जन उम्रका, मन भागता नहीं है । 
सोता रहे पड़ा भावस से, तरद्वा जो त्यायता नहा है । 
साग्य उसका सो जाता दै विपत्ति घोर सताती है। 
विषघर काला विषयों छा जो त्याय्ता नही है । 


मैं रहूं न रहूं काम रह जाये कत्तंध्य से भागता नही » 
ऐसो बुबश्दा विचारो मे ला जो स्वधम त्यायता नहीों + 
घरा पूजती है, देव जाह्वाद से पुष्प व्षति हैं। 
पिशाच रोता है धम छाड़कर परहानि जां त्यायता नहों ७ 


उनका रोना सुनकर जिनके दिल से छाया रोष न त्रास। 
निरीह बेचारे सरत प्राणी फिर भा जिधको जोश न खराश । 
पंगु मानवता बन बेठे जब द्वमदर्दी न जिनका इससे । 
असक्ष्य मास खा पीकर सोते होगा न फिर कयोद्ृर नाश । 


्र 


शासन करने का ढग भी विदेक्षो घोर, 
हमारे राष्ट्र-गीत में भी भावना विदेशो है॥। 


करने को राज्य के नेता हैं देशो मगर, 
विचारधारा उनकी विल्कुल विदेशों है, 
मानसिक दासता में अब थी फंसे हैं हम, 
भारत में चिकित्सा-प्रणालो भो विदेशी है । 


सोने और उठने की प्रथा भी विदेशी यहां, 
कहां तक कहे मृत्र त्याग भी विदेशों हैं, 
“छाजुराम' केवल शरीर तो यह देशा है, 
शेष ता लगधग सब कुछ विदेशों है + 
ध्रणेंता-छविराज छाजूराम शर्मा शास्त्री 


चुनोतो 


कत्तव्य के इस धराधाम पें कुछ तो कर दिखलाओ रे | 
आय हो तुम ! जगति में धुमघुर सुरक्षि फंबाधो रे ॥ 


व 
कुतघ्नता की लासानी मे, जीवन सुख ते आसाती में॥ 


भपना सुख चाह डाल रहा फर ओऔरो का जो परेशानी थे । 

घर बरतने को सूफो है यह घर भो है बेरा ले देख । 

अन्धा विष बीज बिखेरा करता है क्यों फिर मानव तादाती में 
कत्तंव्य मानव छोड़ चुका, इसको जोना सिखलाओ रे। 

दर्िन्दे छा अब दामन फाड़ो झाड़ो | असची चेहरा दिखलाओ रे 

-मैधात्रत सत्यार्थी, शिमली, सिवानो 





७०७ ञकएाक 


909.:%७-:॥प८४ओआक अंक ८:आफ कक । 


विशेष छूट 
घामिक पुस्तकों को शुद्ध और सुन्दर छपाई के लिए जाये 
आपफसेट प्लेस से सम्पर्क करें। धार्मिक पुस्तकों को छपाई के लिए 
विशेष छूट दी जाती है 
धायं प्राफसेट प्रेस ३०८-३ एफ शाहजावा बाय, दयाबस्ती, 
पुराता रोहतक रोड, तई दिल्‍ली--११००२१५। 
फोन-दयावस्ती ०२४८८, नादायणा-५७१६३२७ 


के 
* 
हे 
ड़ 


लि लिकलि॥ू मिल 94 65 भिक:अदर भाव २५ 


प 





धर्वोदितकारों छ २८ फरवरी, हहेघछ 








आर्य प्रतिनिधि सभा हरयाण। का | मजहब ही सिखाता है आपस में बेर करना 
वैदिक --प्रणेता---्का: शर्मा शास्त्रों 
बिक्री हेतु वैदिक साहित्य प्रणेता--कविराज छाजु सम क्षर्मा शा 

आपस मैं वेर करना मजहब हो सिखाता है। 

क्र पुस्तकों का नाम पूल्य | उल्मों प्ितम का रास्ता मजहब ही सिखाता है । 

हु मजहब तो ओरतों को खेती बता रहा है। 

ई दी वेदाज (प्रंग्रेजी भाषा दैं)--स्वामी भुमानस्‍्द जो १-०० | पर धमं उनको देवो कहकर जता रहा है। 
है. दो ब्रिसिपलज आफ अार्यसमाज -पं० चमूपति एम०ए०._ १-४० 


इज्जत पे हमला करना मजहुब ही घिखाता है ॥ आपस -*** १ 











३. जोबन ज्योति (वेदमन्त्रों को व्याख्या)--पं० चमूपति एम०ए० ३-०० े 
४. निहारिकावाद और उपनिषइ--पं० चमूपलि एम०ए० ०-० दो बोबियां हैं घर पद दो बीबी बोर करता। 
#, आयेसमाज की विचारमाला--प॑० क्षितोशकुमार वेदालंकार १-०० बर्बाद पहले थे ही बर्बाद और करना। 
€. निजाम की जेल भै--लेखक पं० क्षितीशकुमार_,,._ २०४३० सच है तलाक करना मजहब हो सिखाता है ॥। आपस '**"*२ 
७. ईसाइयों को प्रचार प्रशालो--पं« जगत॒कुमार शास्त्रो_ ००-१० | चित्तौड़ कह रहा है खिलजी ने क्या किया था । 
८. आर्यसमाज और अस्पृदयता निवारण-पं. ओल्‍्प्रकाश त्यागी ००-१० | ब्वेबश हो पद्मिनी ने जौहर यहां किया था। 
६. बलिदान जयल्ती स्मृति लि शहीदों का परिचय). ४-५० | या बेवशी में मरना मजहब हो विखाता है॥ प्रापस “३ 
१०. ईश्वर की सत्ता--डा० रण ह्‌ १-०० ८ न 
३१ -हृथ्याणा के आयंसमाज-का इतिहास--डा० रणजीतसिहू._ ५-०० * जो बैजुबां हैं उनकी गन थे छुो रखना। 
५ । कस्साब बनके श्रपनी नीयत भी बुरी रखना । 
१३. धमं-प्रवेशिका --डा० रणजीतसिह ३-०० हे नही 26 
१३. धर्म-भूषरा ५, ॥$ जन्जक पापों से नहीं डरना मजह॒ब ही सिखाता है ॥॥ आपस "*“-**४ 
१४. पंजाब का आयंसमाज --प्रि० रामचन्द्र जावैद २-०० | जो बुतपरस्त हैं उनको काफिर बताते फिरते। 
५. भादश धातु रूपावली --महावीर आजाद शास्त्री २-०० | काबे में खुद हो जाकर प्विर को भुकाते फिरते । 
र्‌ तु हावार ३ | खु 
- १६. वेदिक उपासना पद्धति--डढा० सुदर्ध्षनदेव आचाये ३-०० | सच से नकार करना मजह॒ब ही सिखाता है| आपस" “५ 
१७. स्मारिका (हरयाणा प्रांतीय आयंसमाज शताब्दी समारोह) १-०० रहते हों प्रे 
> सिद्धांती हते हों प्रेम से जो मिलकर दो घाई-थाई | 
हे ५५0४ वि ं१६३४७४४ हक दोनों में फूट पेदा मजह॒ब वे ही कराई। 
डे बैदाविभांव हर हज भंगड़ें लड़ाई करना मजुह॒ब ही सिखाता है ॥ भापस “६ 
0. ६3 
३१. वेदमाष्य पद्धति कि १-०० | करके बलातू कब्जा ध्रपनी जगह बताना । 
२२- ईसाई पादरियों की आयंसमाज को चुनौतो-स्वा० दर्शतातर्द ०-१० | हक छोन दूसरों के हरदम उल्हें सताना। 
३३. गोक्षरुणानिधि--स्वामी दयानन्द सरस्वती ०-१० ( इश्साफ से मुकरना मजहूब ही सिखाता है ॥ प्रापस *“**७ 
0४ रा हा हज ईमान कहता है हम सब ही खुदा के बच्दे । 
३५. महषि जिला पक स्शकल का के प्रपनी ही गलक्षियों से दिल के बले हैं गर्दे। 
जै९- हगारा काजरडा जय एड क कक नफरत भो पंदा करना मजहब हो सिखाता है।। आपस“ ““८ 
-२७. बड़ +-स्वामी ओमानन्द जी सरस्वती. १-५० ५ हें हब ही रै 
“३८. वीर हेमू कर ००-७५ | टूटे दिलों को घम तो आपप्त में जोड़ता है । 
२६. पीपल है १-४० | जो दिल मिले हैं उनको मजहब ही तोड़ता है। 
३०. मिर्च | १-५० । दीवार खड़ी करना मजहब हो सिखाता है।। आपक्ष “7६ 
३१. इलोपद वा हाथीपांव की चिकित्सा ,, 2१२० ईमान धर्म वाले हैं देशभक्त सारे। 
३३. बिच्छू विष चिकित्सा मर ०-३० एक दूसरे को मिलकर हैं 'छाजू राम' प्यारे । 
१२- घबरा 9 ्रश | घोखा गद्ारो करता मजहब हो सिखाता है।। प्रापस *** १० 
॥४. विदेशों में मैंने कण देखा का २-४० | ई 3328 है ॥ 
३५. नेरोबी यात्रा क्र १-४० च्ब् 
३६. ब्रह्म चये साधन ६-११ हर १०-०० , 
बे. 7 श्न्र ग्छ १००० | 2 
८. न] डे है! १००० ' 
डे &. 9) डे | २-५० ' 
इ०. । श १8 २००० 
४१. 95 शि हक ३-०० 
ड२. ४ ज्न्च कि २-०० 
ड३ ढ १9 & है।। ३-०० 
डडं, न १७०७ के १-१० 
है. 4] | ११ [। २००० , 
४६. हल्दी क्ठ २-५० 
४७. नीम कर श्र 
इं८. पं० गंगाप्रसाद कृपाध्याय--प्रो० राजेस्द जिज्ञासु १-३० * 23:3६+॥6 पृष्ठ 8२0 की दर 
४९, नाहितिक मत समीक्षा--प० हरिदेव सर्राफ ०्ग्नश््‌ । आकाए साजल्द ७/अजिल्द (7 लिए प्रचारार्थ 
०. को आयेसमाज का सन्देश--महात्मा वेदभिक्षुजी ००-२४ ' 
हि 202 8० का आर्षसाडित्य उच्च? रूट 


4८९ | 7० 8 -:6.९20॥॥ 2:06 ॥ 
प्राय प्रतिनिकि समा हरयाणा ढ़ ध कु द 





सर्वाहितक्कारी 


आर्य पुरोहितों की आवश्यकता 


आयें प्रतिनिधि सभा हरयाणा को प्रायंसमाजों मे नियुक्त करने के 
लिए प्राय पुरोहितों की आवश्यकता है। सेवा-निवृत्त गुरुकुलों के स्ता- 
तकों और अध्यापकों को प्राथमिकता दी जायेगी । वेदिकरोति के अनुसार 
ग्रामों थे सस्कार कराते, सत्सगों में यज्ञ तथा प्रवचन करने का प्रनुमव 
इसनेवाले महानुभाव अपनी योग्यता, श्रनुभव, प्रायु श्रादि के प्रमाण- 
पत्रों सहित अपने ग्रावेदन-पत्र निम्न पते पर भेजे । दक्षिणा योग्यता तथा 
अनुश्वव प्रौर कार्य के आधार पर दी जायेगी । 


--बेदतब्रत शास्त्री 
मन्त्रो प्राय प्रतिनिधि सभा हरयाणा, रोहतक 





झायसमाज शांतिनगर सोनीपत द्वारा श्रद्धांजलि 
भायंसमाज शांतिनपर सोनीपत में ताप्ताहिक सत्संग में सर्वे 
सुशोला नासा की धर्मपत्नी के आकस्मिक निघन, आयंसमाज के कार्य- 
कर्ता प्रघात तीथंदास छाबड़ा के ससुर छव्रीलदास बन्ना के आकस्मिक 
निघन एवं मा० रोशनलाल भुटानी के नौजवान सुपुत्र रमेशकुमार को 
बिजली का करंट लगते से प्राकस्मिक निधन पर शोक व्यक्त किया गया। 
परमपिता परमात्मा से दिवंगत बात्माओं को शांति एवं सदगति तथा 
परिवार के सदस्यों को दुःख, कष्ट व वियोग में सहनश्षक्ति प्रदान करते 
के लिए धार्थना की एई। 


हरिचन्द स्तेही महामन्‍्त्री 





काँगड़ी की 















स्ययनपफ्राश 
पूरे परिवार के लिए शक्तिवर्धक 
एवं स्फूतिंदायक रसायन। 
खासी, ठड॒ व शारीरिक एव 
फ्रेफडो की दुर्बलता में 
उपयोगी आयुर्वेदिक 
औषधीय टानिक 
















| 
॥॥|॥ 





पायोकिल 
दांतों ब मसूड़ों के समस्त रोगों 





आपर्वेदिक औषधि हर! 


आयुर्वेदिक औषधियां रेवन कर स्वास्श्य लाभकरें 


|॥) | (2 ट 2 हि 






जुकाम व इन्फलुएजा थकान 


के गुरूकुललकरांगड़ी फार्मेसी हरिद्वार (उठ प्रठ) 


२८ फरवरी, इक ७ 





१८५७ में पहला सेनिक विद्रोह अम्बाला में 
हुआ था 


मम्बाला, १६ फरवरी (सुमन) भाजपा के युवा सम्मेलन थे युवा 
वैता श्री नरदेव शर्मा ने रहस्योद्धाटन किया । १८५७ में अग्रेज सरस्शर 
के विरुद्ध भारतीय संनिकों का पहुला विद्रोह मेरठ में नहीं, अम्बाला 
छादनी पं हुआ था । ज्ञात हो कि भारतीय इतिहास में पहले सेनिक | 
का श्रेय मेरठ के सेतरिक श्री मगछ पांडे को दिया जाता है ! 


श्री शर्मा ने कहा कि अम्बाला के पुराने गजेटियर में इसका उल्लेख , 


किया गया। उन्होंने कहा कि १८४७ की १० मई को रविवार था और 
उस दिन सभी श्रंग्रेज भ्धिकारी अम्बाला छावनी की च्न में इकट्ठ थे। 
तभी अचानक घाश्तीय सतिकों ते विद्रोह छरके चर्च को चारों ओर से 
घेर लिया तथा अग्रेज सरकार के विरुद्ध नारेबाजी की । बाद वे अग्रेजी 
सेना टुकड़ी नें आकर उन्हें घेर लिया तथा एक समभोौते के उपरांत 
भारतीय सेनिक बेरकों में वापस गये । 


(देनिक वीरप्रताप से साभार) 





शराब मानव-समाज को श्र है 
इससे अवश्य बचें । 


गुरुकुल कांगड़ी फार्मेंसो 


हरिद्वार 


को ग्रोषधियां सेवन कर 


शाखा कार्यात्रय :- 








में विशेषत पायोरिया को आदि में जडी बूटियों 
के लिए उपयोगी ॥.५, 4 सारा "की वापकरी ६३ गल्नी राजा केदारनाथ, 
£| आयुर्वेदिक औषधि 





चावढ़ी बाजार, दिल्ली-<६ 


(स्थानीय विद्ञेताधों एवं सुपर बाजार 
से खरीदें) फोन नं० २६१६७१ 








आयें प्रतिनिधि सभा हरयाणा के लिए मुद्रक भ्ोर प्रकाशक्ष वेदव्रत शास्त्री द्वारा ,आचायें प्रिटिंग प्रेस, 
रोहतक में छपवाकर रुबं इतकारी कार्यालय ५० जगदेवर्सिह सिद्धान्ती मवन, दयानन्दमठ, शोहतक से प्रकाशित । 
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जब नज+ की वन 








जन ली जता 


सम्पादक--वेदब्रत शास्त्री, सभा मम्त्रो 





वर्ष १४ बा डा आर ोनलनटिप 





७ भार्च, १६८७ वाषिक शुल्क २५) ग्राजोग्न 


कान इधर र 





मह-सम्पादक ० 5३> "फाइ - 


मन नचच्यलीलल >कललनाण। 


उन सह २५१) विदेश मे ८ ऐंड एक प्रति ६३ पते 


आये प्रतिनिधि सभा का शताब्दी समारोह क्‍यों ! 


(१८८५ से १६८४ तक का संक्तिप्त विवरण) 


प्रस्मृत्तकर्त्ता -मुसदेव शारत्रों महोपरिएक श्ाय प्र 


शतांक ते आगे-- 


महर्षि का महाबलिदान 


एक भारी पड़यन्त्र के कारण ३० अक्तूबर, १८८३ को महपि का 
बलिदान होगया। वे राजस्थान के जोधपुर राज्य में धमंप्रचा राय यये थे । 
वहीं पर उन्हें दृध थे विष दे दिया गया | इस महान्‌ षड़यन्त्र में शामिल 
थे-वेश्या तन्‍्हीं जान, प० पृष्करताथ, वकील क्ृष्णानन्द, राज्य के 
चक्रांकित तथा राजा के दोधान फंजुल्ला खां, डा० बअलीमर्दान खां व 
जगस्ताथ रसोइया तथा श्रतिरिक रूप से ध्रग्रेजी सरकार | २६ सितम्बर, 
१८८३ को जहर दिया यया। महर्षि को विष दिये जाते की घठना छा 
समाचार, समाचा रपन्रों द्वारा सब आायों को विदित होगया। 


महँदि महीनाभर पुृत्यु से संघर्ष करते रहे । इधर महर्षि को जहर 
देने का समाचाय पजाब में भी पहुचा । पंजाबियों को बड़ी विन्‍्ता हुई । 
उन्होंने महृषि को सेवा के लिए तथा उनका समाचार शीत्र द्वी जानने के 
लिए दो व्यक्तियों को अजमेर भेजा । वे थे-पं० गुरुदत्त .विद्यार्थी तथा 
लाहोर के ला? जीवनदास । १० गुरुदत्त विद्यार्थी कालेज के विज्ञान के 
छात्र थे। वे बायंत्माज के प्रग्माव भें तो आचुके थे, किन्‍्तु अभी तक 
उनके अन्दर नास्तिकता के विचार भरे हुए थे। महपि दयानन्द के 

के भ्रन्तिम रथ ते उनकी काया पलट दी । वे नास्तिक से भास्तिक 
बन गये । महर्षि के स्वयं सिघारते के पश्चात्‌ वे अजमेर से वेदभक्त, 
ईदवर विश्वासी, महरपि दयानन्द के उत्तराधिकारों के रूप में वापस 
लाहौर लौदे । 


महत्ि का स्‍्लारक - 


१ नवस्व॒र, १८४८३ को महपि दयानन्द के शोक में लाहोर में एक 
शोकसभा हुई। विस गुददत्त विद्यार्थी ने महद्रि को अन्तिम दशा का 
माभिक शब्दों में वणत किया। सभी लोणों की पश्रांखों में आसू थे । 
विरोधी लोग समझते ये कि अब परजाब में मह॒वि का तामलेवा कोई ले 
रहेगा। कित्तु नवम्बर को इस स्मृति सभा में कुछ हो क्षणों में स्थिति 
कुछ और हो होगई । गुददत जो ने महर्षि को भावधोनों श्रद्धांगलि देने 
के बाद प्रस्ताव रसा कि “महर्षि को स्मृति भे एगलो वंदिक स्कुल ओर 
कालेज स्थापित किया जाये” । उपस्थित जनता ने प्रस्ताव को न कैवल 
स्वोकृति हो दी, भपितु उसो समय आठ हजार एपया भो इकट्ठा करके 
प्रस्तुत कर दिया। उसी समय शोक का स्थान उत्साह ने, निराश! का 
स्थान आशा थे ले लिया | परिशामस्वरूप पंजाबभर के आरयों को यह 

' पहली श्रद्धांजलि दयाकरद एंग्लो वेदिक्ष कालेज के रूप थें समर्पित को 
गई । गुरुदत जी का यह विचार था कि अंग्रेजी ज्ौर अंग्रेजी साहित्य 
वया दूर्तरे विशञान आदि विषय इसलिए पढ़ाये जावे छि क्योंकि समय के 


तैयार ते हो सदा जो वेदों का प्रचार कर सके । 


जिनिनि मभा, ह रपाशः 


बनुमार उनकी अत्यन्त आचद्यकता है, कित्तु उत्तकी दृष्टि में इन सब 
विषयों का स्थान दुसरे नम्बर पर था। वह इल सब पर वेद और वेदिक 
साहित्य के प्रचार को प्रायमिकता देना चाहते थे। उनकी इन श्रपीद्ों से 
पंजाब के लोग यह समभझने लग गये थे क्षि दयानतद कालेज से वेद के 
प्रचारक और वदिक सस्क्ृति के पुनरुद्धारक तवयुवक उत्पाल होंगे। 
गुरुदत्त जी के इस महात्‌ कार्य में हाथ बटाया एक नवयुधक ने जो एन 
दिनों रोहतक से आकर हिसार में वक्कालत्त करता था उसका ताम थी 
ला० लाजपतराय | गुरुदत्त जी के भाषणों से जहां भार्यों में श्रद्धा पंदा 
होती थी वहां लाला जी के भाषण लोगों में उत्साह और जोश भर देते 
थे। श्रद्धा और उत्साह के इस मेल का यह प्रभाव हुआ कि लाखों रुपया 
इकट्ठा होगया। १८५५ थे मुरुदत्त जो के साथ एक ध्ौर धायंत्रमाजी 
युवक ते बी०ए० पास की थी बह था ला० हुंसराज। ला० हुंसराज पर 
इस जांदोलन का यह प्रग्ाष पड़ा क्षि उन्होंने स्तावक होते हो दयानन्द 
कालेज को निःशुल्क सेवा के लिए अपना जीवनदान दे दिया। पहली 
जून १८८६ को लाहौर में दयानन्द एग्लों ब्रेदिक स्कूल की स्थापना करदी 
गईं। दयानत्द कालेज की कमेटो की रजिस्ट्रों हुई, जिसके सदस्यों में 
गुरुदत्त जी विद्यार्थी के अतिरिक्त ला० बालचल्द एम०ए०, बा० साइंदास 
राय मूलराज, मदनसिह, गयारा्, ला० बाजपतशाय जो आादि प्रमुख 
आयेसमाज के कार्यकर्ता थे । 


डी० ए० वी० आंदोलन पर एक टष्टि 

इस कोई सन्देह का स्थान नहीं है कि डो० ए० वो» कालेज की 
स्थापना से उस समय शिक्षा का प्रचार एवं विस्तार हुआ, उस समय 
घरकार के मुकाबले पर क्षिक्षा का विस्ताब काये आयंत्तमाज ते बहुत 
आगे बढ़ाया । सारे पंजाब से विद्यालयों का जाथ बिछा दिया। प्रायोन 
एव अर्वाचीन शिक्षा को पाकर अवेज्नों स्‍्वातक डी० ए० बी» संस्थाओं 
से निकले, जिन्होंने देश विदेश में आयंसमाज का नाम ऊचा किया। 
अनेकों सरकारी ऊचे पदों पर पहुँचे। पनेकों राजनोतिक हूप से मुख्य 
मन्त्र, राज्यपाल आदि भो बने। विदेशों में राजदुत बने, स्वदेश में 
ग्रनेको रियासतों के दोवान बनें । अनेक हाईकोर्ट, सुप्रीमकोर्ट के जज 
बके, धनेकों आई० ए० एस० तथा आई० पी० एस« बनकर परकारी 
नौद्नरियों में उच्चप्दों पर नियुक्त हुए । 

इतना सब कुछ होने पर भो प्रार्यसमाज को कोई विशेष लाभ नही 
हुआ । क्योकि महू दयाननद को शिक्षानोति के धतुसार शिक्षा-दोक्षा 
ने हो सकी । अफसर नोकर बनकर भिकलते रहे । वेद का पठन-पाठन, 
भारतीय सस्कृति का धनुकरण न करके बाबू जी ही बनते रहे। महूदि 
दयातल्द ने जो कहा था--'देश को मेरे जंपे हजारों दयानन्दों को आव- 
एयकता पड़ेगी” इसके अनुस्तार एक भो इस भ्रक्नार का वेद का विद्वान 
(कमण:) 


पवेहितकारी 








७ माच, शशैर्त ७ 





विवाह मन का बन्धन या सोदेबाजी ? ॥ 


--निशा व्यास 


चमचमाते बतंन, साड़ियों का ढेर, टो. वी. फ्रिज, आभूषण व अन- 
गिनत छोटो-मोटी चीजों की प्रदर्शनी श्राज के ववाहिंक समारोहो को 
एक खास विशेषता बनतो जारहो है। प्राज से कुछ दशक पहले भो लोग 
विवाह के समय लड़को को दहेज देते थे, लेकिन तब उसका प्रदर्शन नही 
क्रिया जाता था। आज तो सुबह लडकी की विदाई होनी है और रात 
को हर पेक चोज खोलकर बाकायदा भ्रदर्शित की जाती है। मुझे तो 
कई बार देख-देखरू र हो हैरानी होतो है कि प्रेस, लेमनसेट, टोसेट ज॑सी 
चीजें बार-बार खोलकर फिर ठीक से रखने में हो कितना समय और 
ऊर्जा खचच होती है भौर फिर इसका ओऔचित्य भी क्‍या है ? 


हमारे प्भाज में विवाह एक पवित्र बन्धत माना जाता रहा है। 
मगल गांत, उल्लास, उत्साहु के साथ प्रियजनों छी उपत्यिति में यह 
कार्य सम्पन्न होता है। बेटी को श्रच्छा घर, व मिले श्रौर चांद-सी बहू 
घर में आये, यह हर परिवार की कामना होती है। जिस कार्य से इतनों 
मगल भावनाये जुड़ी रहतो हैं, बहो विवाह आज प्रदर्शन भौर स्नौदेबाजी 
बनता जारहा है, कया यह सोचने समभने को बात नहीं ? 


आज से कुछ दशकों पहने देश की कुछ ही जातियों में दहेज-प्रथा 
प्रचलित थो। लोग दहेज मांगवे में हिचकिचाते थे | श्राशा के अनुरूप 
दहेज नहीं मिलने पर संतोष कर लेते थे। पर प्राज लगभग सभो 
जातिया व वर्ग दहेज मागदे हैं और सोना खोलकर मांगते हैं । कम दहेज 
मिलने पर लड़को को सताया जाता है। मानसिक उत्पोडत के साथ 
शारोरिक यातनाये भी दो जाती है ओर इसकी अन्तिम परिणति लड़की 
को ह॒त्या या आत्म-ह॒त्या में होती है। यदि लडकी शारीरिक रूउ से 
मृत्यु को प्राप्त नह्ठी होतो तो उसका ध्रस्तित्व तो खत्म हो हो जाता है । 


अक्सर दहेज को लड़को के प्रति प्रेम से परिभ्राषित किया जाता 
है। हमें अपनो लड़को से प्रेम है, हसलिए हम उसे फलां-फ्लां चोजे दे 
रहे हैं। यह प्रेम भो बड़ा बजीव होता है। लड़को ससुराल में दुःखो है, 
बीमार है, उसके साथ मारपीट हो रही है तब यह प्रेम सोया रहता है 
और जब लड़की मर जाती है तब मां-बाप हाय-हाय क रते हैं, क्यों पहले 
से ही उनकी आाखे नही खुलती ? क्‍यों नही उनको सम में श्राता कि 
उनकी लड़को ऐसी स्थिति धै मर भी सकती है ? बहुओ्चों को जलाने या 
सताते की जो घटनायें सामने जारही हैं, उनमें अधिकतर प्रकरण ऐसे हैं, 
जिनमें शादी २५ हजार से एक खाख रुपये खर्च कर को गई । वेसे भी हम 
यहा लगभग समी परिवार लड़की को शादी में अपनी दैसियत से भ्रधिक 
ही खच करते हैं। लेकिन यह जो ख्च होता है, उससे लड़को को प्रत्यक्ष 
रूप से कोई फायदा नहीं होता । उसके हिस्से में तो चन्द जरोवाली रेशमी 
साडियां श्रौर गहने ही आते हैं, जिसे वह सास को मर्जी से पहनथर 
पाती है। 

इघर लडकी की शादी से अधिकतर परिवार कज में डूब जाते हैं । 
इसका असर उतके रोज के जोवन और छोटे भाई बहिनो को पढाई पर 
पड़ता है। प्रचानक पढाई छुटने या खाने-पहनते में कमी आने के कारण 
छोटे भाई-बहनों में बडी बहन के प्रति ईर्ष्या व विरक्ति को भावना जाय 
पड़ती है। मा-बाप भी चिड़चिड़े हो जाते हैं ओर एक हसते-खेलते परि- 
बार में उदाप्तो ओर प्रभाव घुस आते हैं। ऐसे में अगर लड़की छो मुस- 
राल में कोई कष्ट भी हो तो मां-बाप प्रांख मूंद लेते हैं। हमने तो श्रपता 
फर्ज पूरा किया, अब श्ागे उच्तका भाग्य जाने । यह मनोवृत्ति बड़ो घातक 
होती है, इससे न केवल एक परिवार का नुकसान होता है, सारे समाज 
मैं इसका असर होता है । 


दहेज-प्रथा समाप्त केसे होगी ? 


दहेज के दुष्परिशामों को देखते हुए थोड़ा भी सघमकदार व्यक्ति 
यह जरूर चाहेगा कि दहेज-प्रथा पूरी तरह समाप्त हो जाये । लेकिन यह 
रातो-रात खत्म होनेवाली समस्या नही है। इसको जड़े समाज पे गहरे 
तक फंल चुको हैं और समाज में बढ़ते भोतिकवाद, मूल्यों के विधटन ने 
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श 
इसे घने वृक्ष के रूप में बदल दिया है। एक ओर मंहगाई बढ़ रही है,' 
दूसरी झोर टो. वी. तरह-तरह के स्कूटरों, कपड़ों श्रौर अन्य चीजों से 
बाजाए भरे हुए हैं। एक मध्यमवर्गोय परिवार कः युवक जिन चीजों की 
ख्याल में ही कल्पना कर सहता है या जो चोजे उसे विज्ञापनों में लुभाती 
हैं, उन्हें आसानी से पाने का उसे एश्च हो रास्ता दिखाई देता है और बहु 
है दहेज | यहो ऋरण है कि अक्सर दहेज के प्रघत पर युवक चुप्पी लगा 
लेते हैं या उसे मां-बाय पर छोड देते हैं । 


यदि हम सचमुच दहेज-प्रथा खत्प करना चाहते हैं तो उसकी शुरू- 
आत हमें अपने घर से करनी होगो । सबसे पहले जरूरी है बड़के-लड़की 
की परवरिश के बोच भेद खत्म करने को ! जब तक हम यह नहीं करते, 
तब तक दूपरी सभो बड़ो-बड़ो बातें व्यय हैं। हमे लडकी को शिक्षित 
श्रौर लात्मनिर्भर हो नहों बनाना होगा, उस्ते स्वतस्त्र व्यक्ति के रूप में 
जीने का अधिकार भो देना होगा | दूसरी ब'्त शादी के बाद भी लड़की 
के सा-बाप का घर उसका अपना घर भो होना चाहिए। मां-बाप उसे 


यह विश्वास दिलायें कि शादो के बाद भी वह इस घर में भ्रा सकती है 
बोर रह सकती है । 


शादी में २५-५० हजार खर्च करते को बजाय यह राशि लड़को के 
नाम बंक में जमा करा देनो चाहिए और ऐवो व्यवस्था होनी चाहिए कि 
लड़केवाने लड़को पर उक्त राशि के लिये दबाव नहीं डाल सकें । 


दरअपल दहेज-प्रथा के पोछे छझितने हो प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष कारण हैं । 
कही लड़कियां भो चाहतो हैं कि उन्‍हें अच्छा दहेज मिले। लेकित इसके 
पीछे खास कारण है पेतृक्ष सम्पत्ति थे लडकियों का कोई हिस्सा ने 
मानना । जबकि कानुत द्वारा उन्हें यह अधिज्ञार प्राप्त है। मगर आव- 
इपकता इत बात को है कि सामाजिकस्तर पर हस्त कानूनी अधिकार को 
स्वीकार किया जाये। सोधे-सोधे कुछ कहने को बजाय हमें मामने को 
तह तक जाना होगा। प्रचलित ध।रणाओं के हर पक्ष को समझता होगा 
तथ्ी बिजलो को चकाचोंध से सजेधजे पांडाल से विदा हुई दुल्हन को 
हम आग की लपटों से बचा सकेंगे। (युगवार्ता से साभार) 





हरयाणा में पूर्ण शराबबन्दी लाग्रू करने के लिये 
जिलाधीश हिसार को ज्ञापन दिया गया 


२१ फरवरी को जिला हिसार के आयरयंसभाजों के कार्यकर्त्ता- के 
आये प्रतिनिधि समा हरयाणा के उपदेशक व दराबबन्दी समिति हिसार 
के प्रधान श्रो अत्तर्रातह आय॑ क्रातिकारी के नेतृत्व में जिलाघोश द्वितार 
को ज्ञापन देकर हरयाणा में पूर्ण शराबबन्दी छागू करने की मांग को । 
इस शिष्टमण्डल में सर्वश्नों सूबेदार हस्चन्द श्रायं, हवलदार मोहनलाल' 
जाये (बालावास), रा्मा तह आये (घमाना), भगत रामेश्व रदास (लाडवा) 
संग्रार्मामह आर्य (दडोलो), घरमंवीर शर्मा (शाहपुर), दिवानसिह भाय व 
माईलाल आये (बालसमन्द), सत्यकाम प्राय (हिसार), बहन राजकुमारी 
भ्रार्या (हिसार) भ्रादि प्रमुख सज्जन सम्मिलित थे । 


जिलाघोश महोदय ने यह विश्वास दिलाया कि ज्ञापत्त को 
उचित कार्यवाहों के लिये हृरथाणा सरकार को भेज दिया जायेगा । 


--हन्द्रविहु आये मन्त्री आयंसमाज कंवारी 
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शराब मानव-समाज को शत्रु है 
इससे अवश्य बचें । 
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पंजाब सम्झोता और बरनाला की बेत॒की दलोल 


स. सुरजीतसिहू बरनाला से पिछले वर्ष अपनो सरकार को पंथिक 
सरकार कहा और अकाल तख्त को सर्वोपरदि मानकर उसके मुख्यग्रथियों 
के प्रादेश पर परचात्ताप' रूप एक सप्ताह तक जूते साफ किये। प्रकाल 
तख्त और मुख्यग्रंथियों का दिमाग उम्होंने स्वयं खराब किया और वह 
थआाज उनको भुगतना पड़ रहा है। अब बोंगोवाल में उन्होंते बड़ा सम्मे- 
बन बुलाकर मुख्यग्रथियो को चुनौती दी हैं गौर देश को एकता तथा 
सविधान को रक्षा के लिये उग्रवादियों ओर छनके कब्जे मे आये मुख्य- 
ग्रथियों से दो-दो हाथ करने का निदचय किया हैं। यदि यह केवल मुख्य 
मन्‍्त्री बने रहने के दिये किया है प्तौर देश को एकता और स॒विधान की 
दुह्ाई, भारत सरकार तथा धन्य राजनीतिक दलों का सहारा लेचे के 
खबिये ही वक्ती ठोर पर पेंतरे के रूप में दो गई है, तब तो पंजाब का 
मामला बहुत दिनों तक सारत के गले में अटका रहेया। यदि साम्ध्र- 
दायिक भावनाओं से ऊपर उठकर एक राष्ट्र-सेब्वी के रूप में 8ग्नवादियों 
तथा अलगावबादी तत्तवों को कुचलने का संकल्प लेकर आगे बढ़ने का 
निणंय लिया है तो छग्रवाद और भलगाववाद शीघ्र दम तोड़ जायेगा । 


परन्तु जिन शब्दों थे वे पजाब समभोते को बागू न करने के लिये 
भारत सरकार को दोषो ठहराये जारहे हैं ओर विरोधोदलों का समथन 
यही कहकर लेना च।ह रह है तथा जोधपुर जेल मरे बन्द नजरबन्दो और 
फौजी भयोड़ो की रिहाई और पुनर्वास को बात करते चल जारहे हैं मोर 
चण्डोगढ़ के स्थानातरण को बात भी धघायोगो को सिफारिशो को ताक 
पद रखकर मनवा लेना चाहते हैं। उससे तो लगता है कि वे वही के वही 
छड़े हैं मोर आतक्वादियों के दबाव में पथ से निष्कासन रूपी अपने 
बलिदान की कोमत चुका लेना चाहते हैं। प्रकात्ियों की फसलों से 
भागते धोर नित नये सोदे करते को प्रवृत्ति उनके भन्दर कुट-कूटकर भरो 
हुई है। 

चण्डोगढ़ के बदले में हरयाणा को इलाके देने के बारे मे जो बेतु को 
बात उन्होने कही है, वह इसका ज्वलन्त प्रमाण है। छावश्वी के लिये दी 
गई जमीन, सतलुज यमुना लिक नहर में दी मई जमीन भी चण्डोगढ़ के 
बदले में दी गई बताते हैं। पजाब में तो कई छावनियां हैं, हृरयाणा, 
राजस्थान आदि को जानेवाली और नहरे भो हैं, रेल की लाइनें भी बनी 
हुई हैं । देश के किसी भी काम के लिये ओर पजाब के विकास के लिये 
भी जो जमीन पूरे से भी भ्रधिक मुआवजा देकर पजाब से लो गई है, 
पद सब चण्डीगढ़ के बदले में दी हुई मात्री जाये। बरनाला जी बहुत 
बात करते हैं, समकोते पर उसको भाषा शौर भावना के अनुकूल अमल 
करने की । फिर पढें अपने द्वारा ही लिखे गये फंसले को और बे पायेगे 
कि चण्डोगढ़ के बदले में फाजिल्का अबोहर का इलाका देना पड़ेगा । 


श्री बरनताला स्वय पजाब समभौते के प्रमल में एक बड़ो रुकावट 
रहे हैं, उन्होंने न तो किसी आयोग की बात मानी और न लिक नहुर 
पर वेकनोयती से काम किया । दोषी वे स्वयं हैं और दोषा रोपण करते 
हैं घारत सरकार पर । यह सब कुछ होते हुए थ्रो जब वे पजाब सम भौते 
का राग अलापते हैं और चण्डीगढ़ फे बदले में हरयाणा को दिये जाने 
बल्ले क्षेत्र के बारे में बेतुकी बातें कहते रहते हैं, तब वे वास्तव में जहां 
एक तरफ आतंकवादियों की गतिविधियों को परोक्ष रूप से उचित ठह- 
राने से नहीं चुकते, वहा उनके कारनामों के दबाव में अपनी अनुचित 
बात मनवा लेना चाहते हैं। इसोलिये यह मरोसा नहीं जम पारहा कि 
वे आतंकवाद और अलगावबाद को खत्म करना चाहते हैं। वे उसे 
जीवित रखकर उसके दबाव भें श्रपनी अनुचित बातें मनवाक़र अपनी 
साख जमाना चाहते हैं ताकि वे पिथिक सरकार छपने नेतृत्व में चला 
सकें । भावताओ में बहुकर भारत सरकार और विरोधीदल उसको 
अपना सब प्रकार का समर्थन तो दे रहे हैं, परस्तु जिस उद्देश्य की पूर्ति 
के लिये वे ऐसा कर रहे हैं, श्री बरनाला का उसमें विश्वास नहीं है, वे 
तो केवल उसका मुखोटा! लगाझ्षर संकट से उबरना चाहते हैं। ऐसी 





हालत में बरताबा को बनाये रखना देश को मंहगा पड़ सकता है । बर- 
ताला की मदद उसका हित साधने के लिये नहीं, देश का हित साधते 
के बिये होनी चाहिये । यदि वह नहीं सघता ठो उसकी समय रहते छुट्टी 
करनी चाहिये और भारत सरकार भश्रौर विरोधी दलों को मिलकर देश 
के हित में मजबूत कदम उठाने चाहिये, चाहे उन कदमो में वरनाना को 
हटाना भी शामिल्र हो । 


--प्रो० शेरसिह प्रध्यक्ष हरयाणा रक्षावाहिनी 





हिसार में शराबबन्दी हेतु प्रदर्शन 


जिश्या हिपार में २७ फरवरी को शराब के ठेकों को नोलामी के 
विरोध में एक विशाल प्रदर्शन खगघंग २०-२५ गांवों के सेकड़ों आय नर- 
नारी एवं युवकों ने स्थानोय लघु सचिवालय के बाहर लगभग ५ धण्टे 
तक विरोध प्रदर्शन जारी रखा। ग्रामीण क्षेत्रों से ट्रेक्‍्टर लेकर काफो 
सख्या में नर-नारी ओ३मस के भण्डे व शराब हटाओ देश बचाओ आदि 
वेनर लेकर उत्साह से तारे लणाते हुए पहुंचे । महिलाओं द्वारा इस गरदी 
प्रथा व शराब विक्रो को भ्रष्ट सरकारों नीति के खिलाफ स्पापा भी 
किया गया तथा बाद मैं प्रदर्शनकारियों द्वारा सभा का आयोजन किया 
गया । जिसमें सर्वेश्वी अत्तरसिह आये, दिवानसिह आये (बालसमन्द), 
स्वामी धर्मानन्‍्द (पानोपत), १० प्रभुदयाल प्रभाकर, संग्रामसिह आये 
(वंडोली), १० भरतलाल शर्मा (हांसी), नेकीराम प्रधान कल्याण युवा 
सगठन (वाडाहेडी), डो० वाई० एफ० आई० के प्रधात व मम्त्रो रमेश- 
चन्द्र, मुनि जो भ्राय॑ गुरुकुल आयेनगर, स्वामी सम्तोषानम्द (राज०), 
बहन चरद्रकला (हिसार), श्रीमहों लज्जावन्ती आये (बालावास), माया 
देवों (हिसार) आदि अनेक वक्ताओं ते सभा को सम्बोधित किया। इसके 
इलावा स्वश्री भगत राम्ेश्वरदास (लाडवा), सुवेगतिह जाय॑ (मुकलान), 
बहन करुणा शास्त्री (पातरोड कला), गाजकुमतार, देवरद्र शर्मा, रामसिह, 
भूपसिह, सुनीलदल, जगदोश, रामकिशन, माईलाल आये, श्रोकिशन 
प्राय (बालसमन्द), चतरसिह, हरचन्द आये, मोहनलाल प्रायं, निहाल- 
सिंह आये, बोर्रातह सरपव (बालावास), ज्ञानीरास सरपच, दरियासिह, 
हरिसिह आये, विजेराम आये, कोरसिह (कंवारी) व अनेक महिलाओं ने 
इस प्रदर्शन में विशेष सहयोग दिया | महाश्य नौरंगलाल (राज-) सांवत- 


काम (विराण) को भजनमण्डली के शिक्षाप्रद भजन हुए । 
इसके धतिरिक्त क्रांतिकारों के नेतृत्व में ५ सदर्स्यों का शिष्टमण्डल 
डिप्टी एक्साई ज टेक्सेशन कमिएनर से मिला एवं छनेक हस्ताक्षरित एक 
लिखित ज्ञापन दरावबन्दी हेतु दिया, जिसमें रेजुलेशन भेजे हुए गांव में 
ठेके की नीलामी न करने को माग को दोहराया गया । ये जिला हिसार 
के प्रथम बार है जो इस प्रकार का प्रद्शेत जिल्वास्तर पर क्रातिकारी 
जी के प्रयास मे किया गया जो प्रभावकारी गहा। 
--राजकुमार प्रधान ग्राम सुधार मण्डल, बालसमन्द 


वेदिक आश्रम ग्रूगोड का वाषिकोत्सव 
१६ मार्च, १६८४७ रविवार को स्वामी खैतानाथ जो को भध्यक्षता 


मैं मनाया जायेगा। प्रात:८ से ११ बजे तक यज्ञ पर यज्ञोपवीत दिये 
जायेंगे। मनोरंजन प्रोग्राम तथा कबड्डी स्‍्ादि खेल भी होंगे । 


--स्वामी व्रताननन्द 


सर्वहितरारी 





श्रार्य प्रतिनिधि सभा स्थापना शताब्दी समा रोह को तेयारो-- 


डा २८ फरवरी) (१७७ 


बल्लबगढ़, हांसी, हिसार तथा झज्जर में आय कार्यकर्त्ताओं की बंठक सम्पन्न 
(कार्यालय निज संवाददाता द्वारा) 


भाये प्रतिनिधि सभा स्थापना शताब्दों समारोह जो कि मई ८७ 
को रोहतक में प्रायोजित होगा को हरयाणा के कोने-कोने में तेथारो पूरे 
उत्पाह के वातावरण पे ्ारम्म हो गई है । 


१. ग्रायसमाज सेवासदन बल्जब गढ़ जि, फरीद/बाद 


सभा के उपप्रध/!न श्री लछुमनदास बाये के सयोजन में २२ फरवरो 
को २ बजे जि फरोदाबाद भायं समाज के अधिकारियों तया छर्यकर्त्ताओं 
को बेठक सम्पस्त हुईं। इस अवसर पर सभाप्रधान श्रो० शेरसिह जो, 
सभामस्त्री श्री वेदब्रत शास्त्री, मा० वद्रीप्रसाद आये सभा कोषाध्यक्ष 
तथा शताब्दी समारोह के संयोजक श्रो रघुवोर्गासिह ने आये कायक्र्त्ताओं 
को शताब्दी समाशेह को सफल करने के लिए तत, मन, घन तया जन 
से सहयोग करने का प्राद्टान किया भौर शताब्दों समारोह के कार्यक्रम 
पर प्रकाश डालते हुए बताया कि समारोह पर प्रमुख वेदिक विद्वानों के 
विद्तत्तापूर्ण लेख स्मारिका भें प्रकाशित होगे तथा वेद सम्मेचन में उतको 
साधारण भाषा में व्यास्या करेंगे। प्रायंवोर तथा स्त्रों सम्मेलत आदि 
करके सामाजिक सुधार के कार्यों का विस्तार किया जायेगा । 


सभा के पूर्व कोषाध्यक्ष श्रों कन्हैयालाब मह॒ता ने श्रायंत्रमाज के 
कार्यकर्त्ताओं को परामर्श दिया कि थे भ्रपते-अपने आयंसध्माज को ईमान- 
दारी से अपतो आय का शर्ताश (१००वां भाग) देवें। इस प्रकार आये- 
समाजों के कोष में घन की कमो नही रहेगो घोर सभा को भो अधिक से 
अधिक घन दिया जा सकता है। दे छोटे-छोटे सघटनों की अपेक्षा अपनों 
प्रांतीय सथ्या को तत, मन तथा धन से पूरा सहयोग देना चाहिए। सभा 
के अन्‍्तरग सदस्य श्रो राजेस्द्रध्िह पूर्व विधायक थे सभा अधिक्षारियों को 
विद्वास दिलाया कि जिला फरोदाबाद को ओर से शताब्दों समारोह में 
धधिक से अधिक धन तथा जन के साथ पहुँचेंगे। थी लखमनदास आये 
वे समा अधिकारियों का स्वागत क्षरते हुए कहा कि हम आयंसमाज के 
रचनात्मक कार्यों में बढ़-चढ़कर भाग लेंगे। इसी प्रकार श्रायेपमाज 
बललबगढ़ के पुरोहित, आयंध्माज मेन बाजार बल्लबंगढ़ के मन्त्रों श्रो 
सुरेशकुमार बढाणा एडवोकेट, आयंेस्रमाज जवाहर नगर, आयनमाज 
नई फालोनी, आरयंसमाज पलवल शहर आदि के अधिकारियों ने भो 
शताब्दी समारोह को सफल करने में पूरा योगदान करने का वचन 
दिया। श्री चर्द्रप्रकाश जो सत्यार्थी वे सभा के साप्ताहिक-पत्र स्वेहित- 
कारी के १०० ग्राहक बनाने का संकल्प किया । 

बेठक के अन्त में जिल्ला फरीदाबाद मे शताब्दी समारोह की तेयारी 
के लिए उपसमिति का गठन किया गया। इसमें श्रो राजे्दापिह, श्री 
कछपनदाप्त जो, श्री कन्हैयालाल महता तथा जिल्या फरोदाबाद के प्रायं- 
समाजों के प्रधिकारी एवं सभा के उपदेशक प० हरिश्चन्द्र शास्त्रों श्रादि 
को मनोनीत किया गया । 


२. आर्यसमाज हांसी जि० हिसार 


सभा शताब्दी की तेयारी के लिए आर्येसमाज हांसी जिला हिसार 
है २५ फरवरी को ११ बजे बेठक हुई । सभा के उपदेशक पं० सुखदेव जी 
शास्त्री ने शताब्दी समारोह के कार्यक्रम पर प्रकाश डाला तथा आये 
प्रतिनिधि सभा की स्थापना का उल्लेख करते हुए बताया कि १५८६ में 
भाय॑ प्रादेशिक तथा प्रतिनिधि सभा पजाब एक हो थो | प्रत: यह घमा- 
रोह प्रादेशिक्ष सभा के सहयोग से मनाया जायेगा। डा. रणजीतर्मिह जी 
पूर्व सभामस्त्री ने आर्यसमाज हांसी के इतिहास को चर्चा ऋरते हुए कहा 
कि यहां प्रचार केश्द्र बनाकर महात्मा हंसराज, भाई परमानरद तथा 
लाला लाजपतराय ने आर्यसमाज को स्थापना को थी। ग्राम मोठ में 
हरिजनों को कुर्ये पर चढ़ाने के लिये महात्मा भक्त फू्लसह वे आम रण 
अनशन क्षिया था । 

समामनत्री श्री वेदवत शास्त्री ने आयेसमाज हांसी के अधिकारियों 
से निवेदन किया कि वे अपनें-अपते आयेसमाज तथा मुख्य आयदेतापों 


का संक्षिप्त इतिहास स्मारिक्रा से प्रछ्शनाथ भेजें । सभा के कोषाध्यक्ष 
मा० बद्रोप्रताद आये तथा शताब्दों संयाजक श्रो रघुवो रसिह ने भो तन, 
मन तथ; घन से सहयोग करने को अपोक्ष को । आरयंसमाज हांसो के . 
प्रधान सश्रो जयकिशनदास, रणावह शुलतानपुर, बलवर्न्तपिह सिसर, हे 
अत्तराविह प्राय क्रातिन्नारो, सस्तु राम सिसर आदि ने समारोह को सफल 
करने के लिए दिन-रात ऋाय झरने का श्राश्वासत दिया। 


३. आयसमाज नागौरी गेट हिसार 


२५ फरवरी को हो दोगहुर बाद ३ बजे प्रायेसमाज नागोरी गेट 
हिसार में बैठक सम्पन्त हुई। सभा के मस्त्रों सवंश्रों वेदत्रत शास्त्री, 
पूव॑मन्‍्त्रो डा० रणजोतविहु, उपम्रस्त्रो प्रो७ सत्यवोर विधालकार, मा० 
बद्रोप्रस।द अ!य॑ कोप्राष्यक्ष, रघुरोर्शयद्‌ संयोजक समारोह वे समारोह 
को सफल करते को अगोल करते हुए कार्यक्रम पर प्रकाश डाला । 

स्वेत्नी दोवनविह बालपमरद, मानर्सिह बुढह़ाना, दलवोंर्रापिह 
सातरोड कर्ला, श्रोमतो करुणा शास्त्रों, बदलुराल मुकलान, सोताराम 
आये हिसार, प्रतार्पतिह शास्त्रों मतलोढा, पं० अत्त रसिह आये सभा उप- 
देशक् आदि सभा को शताब्दों को सफल करने के लिए कार्य में जुट जाने 
का आइवासन दिवा। आयेशवाज हिसार के मन्‍्त्री छ्लो राजकुमार 
समलहोत्रा एडवोकेट ने समा अधिशझ्ाारियों का हिमार पघारने का स्वायत 
5 हुए विश्वास दिलाया कि हिसार को ओर से पूरा सहयोग दिया 
जायेगा । 


४. गुरुकुल भत्नर में आये कायकत्ताओं की बेठक 

प्रायेजगत्‌ के वयोवृद्ध संन्यासो पूज्य श्रो स्वामो सर्वावरद जो अध्यक्ष 
बेदिक यतिमण्डल को प्रध्यक्षता में १? मार्च को दोपहर पश्चात्‌ ३ बजे 
गुहकुल में नवतिरमित बलिदान भवन पं सम्पन्न हुई। इस भ्रवसर पर 
स्वेश्लो स्वामी प्रो मानर्द जो सरस्वतो, सम्ाप्रघान प्रो० शेरसिह, सभा 
मन्त्रो वेदव्रत शास्त्रों, सभा उपमन्त्रों डा. सुदर्शनदेव झाचाये, समा 
कोषाध्यक्ष रघुवो रह शास्त्रों, सभा के पूवरे मन्‍्त्रो डा रणजीतपिह, प्रो. 
सत्यवोर श'स्त्रो आदि के श्रतिरिक्त मर्वश्रो चो० प्रियवत, डा योगाननद, 
सभा के उपदेशक प सुधदेव शास्त्रों, धर्मपाल शास्त्री च. दादरी जि. 
भिवानो, रणवोरथिह शास्त्रों रोहतक, सुरजमल्त आये सोनीपत, सेठ 
रामकृष्ण आये बहादुरगढ मण्डो पूर्व सभा कोषाध्प्रक्ष आदि प्राय॑नेता 
उपस्थित थे। बंठक में जिला रोहतक, सोनोपत, फरीदाबाद, गुडगांव 
महेन्द्रगढ तथा भिवानो के प्रायंसमाजों के प्रतिनिधि सम्मिलित हुए। 

समाप्रधान प्रो शेरतविह ने श्री स्वामो सर्वानिस्‍्द जो महाराज को 
सभा को गतिविधियों छा संज्षिप्त वितरण बताया । थो स्वामी सर्वानिष्द 
जी महाराज ने समा के अधिक्षारियों तथा अस्य जिलों पे पधारे हुए 
आयेसमाज के प्रतिनिधियों को निर्देश देने हुए कहा कि भाज प्रत्येक ग्राम 
तथा नगर पें भ्रायंसमाज के प्रचार को मांग है, परस्तु प्रभावशालों तथा 
प्रादरश चरित्रवाले उपदेशरों को कप्री है। विचार विमर्श के परचात 
कार्यकर्ताओं ने निम्नलिखित सुभाष प्रस्तुत किये-- है 

१. हर॒याणा के प्रत्येक तगर तथा ग्राम में आयंसमाज को स्थापना 
को जाये। २. आरयंत्तमाजो अपनो सन्तान को गुरुकुलों तथा श्रायं विद्या 
लयों में पढ़ावें । ३. उपदेशक तथा मजनोपदेशकों को वेदिक सिद्धांतों का 
प्रशिक्षण देने के लिए उउदेशक विद्यालय को स्थापना की जाये । ४. 
प्रत्येक्ष आयंसमाज मन्दिर पर ओइ३म्‌ ध्वज अवश्य लगाया जाये। ५४, 
आयंसमाज के सभधासद्‌ ईमानदारी से अपनी आय का ज्तांक्ष प्रवदय 
देवें । ६. आर्यत्माज के तियप्रपृवंक साप्ताहिक प्रथवा पाक्षिक तत्संय 
किये जायें। ७ उपदेशक्ष मजनोपदेश्षक प्रचारकार्य के साथ वेदिक 
साहित्य भो रखें। ८. विद्यालय के प्रवकाश के समय शिक्षण शिविरों 
का आयोजन प्रवक्ष्य करें। १०. महिलापों मैं आयंस्माज का प्रचार करने 
के लिए सभा थे प्रभावशालों महिद्ता उपदेशक्षों को नियुक्ति को जाये। 


॥ 


३ तो चक्रवर्ती राजा से भी 


ज्र्‌ 





७ माक्षं; ह्श््रू 


ईदबर का सृष्टि बनाने का उह इय 


परमपिता परमात्मा ने 
सब जीवों के सुख भोगदे के 
लिए सुष्टि का निर्माण किया 


है। जोवनमुक्त और मुक्त जोब 


५0 :<.प 
45 


आर 


करोडों, अरबों गुणा अधिक 
आनन्द भोगते हैं, क्योंकि जोवन 
मुक्त व मृक्त जीवों का सीधा 
सम्बन्ध परमात्मा से होता है । 
इसोलिए महथि स्वामों दया- 
ननन्‍्द जी महाराज ने स्पष्ट 
सिखा है किजो घड़ीभर भी 
प्रभु की स्तुति, प्रार्थना, उपा- मिल्क जल? 
सना करता है वह पहाड़ के महर्षि स्वामी दयानन्द सरस्वती 
समात दुःख आने पद भी राई के तुल्य समता है उप्तकी उन्नति निरंतर 
दोतो है प्रौर वह प्रभु के आनन्द में सदेव मर्त रहता है। परमेश्वर का 
स्वरूप -- सच्चिदानल्द -- सत्‌ -+- चित्‌ आनन्द । 

पर्यात्‌ परमात्मा क्रियावातु है और अनन्त प्रानत्द का भण्डार है । 
यह सत्य है । 

परमेश्वर की शक्ति --सर्वज्ञ और सर्वर्शक्तिमान्‌ 


परमेश्वर के गुण--दयालु (दया का झण्डार) व स्यायका री । ईश्वर 
की स्तुति का अर्थ ईइवर के गुण, दया शोर ध्याय का विश्तत करके 
अपके जीवन मे प्रपताना । हससे प्रभु से प्रोति बढ़तो है। यदि हम प्रभु 
के गुणों को जीवन में नहीं प्रपनाते तो स्तुति करना व्यथे है और समय 
को नष्ट करना है। 


स्तुति के पश्चात्‌ प्रार्थना इसलिए को जाती है, जिससे परमात्मा 
को ओर से उत्साह भौर सहाय मिलता है। तब ग्रपचे प्राब छपासना बन 
जाती है अर्थात्‌ ज्ञान से प्रभु से सम्ब्ध हो जाता है जिसका लाभ प्रत्यस्त 
आनन्द की प्राप्ति है। जिसके पास जो वस्तु हो वह उसी से मिलतो है । 
आनल्‍्द का भण्डार परमपिता परमात्मा है और प्रानन्द उसी की उपा- 
सना से मिल सकता है जो कि ब्रह्मा से लेकर दयानन्द पर्यन्त सब ऋषि 
महर्षियों ने पाया है श्रोर प्रादि सृष्टि से जेमिनि पर्यन्त सब ऋषि महषि 
हा में एकमत हैं। जिस वस्तु का जो गुण, कम, स्वभाव है वह नष्ट नही 
"सकता ओर सारी सृष्टि. के जीव मिलकर भी प्रभु की न्याय व्यवस्था 
को नहीं तोड सकते। न ही उसके नियमों को बदल सकते हैं। यह 
ऋषियों को पूर्ण निश्चय होता है। इसीलिए ऋषि दयानत्द (१) घन के 
खोम से (२) प्रदतार घोषित जेसे पद के लोग से (३) मृत्यु के भय से 
भी विचलित नही हुए ओर गुरुदत्त उनको जवक्षि शीशा के रूप थे जो 
विष दिया गया था और वह कोढ़ के रूप में निकाल रहा था उस प्रवस्था 
है मी अत्यस्त प्राननद में देखकर जाह्तिक वन गये । महू जो ते ईश्वर 
जीव प्रकृति का सत्य स्वरूप हमे बताया था और सत्य के स्थान पर 
असत्य के प्रचार को रोकते को भेष्टा की थो। उनमे से कुछ सत्य 
सिद्धांतों क्रो यदि हम समझकर अपने जोवन थे अपनालें तो हम सुखी 
अन्त सकते हैं ओर समस्त भूमि को स्वयं बताया जा सकता है । जेसे-- 
(१) सबका ईश्वर एक है और वह सर्वज्न, स्वंशक्तिमान्‌, न्‍्यायकारो, 
सर्वव्यापक, अजष्मा, अनस्त, निविकार और आतन्द का भण्डार है । 


(२) मानवजाति एक है भोर मानव का धर्म मानवता है। मानवता 
क्या है ? जेसा व्यवहार हम भपते साथ चाहते हैं वेता व्यवहार दुसरों 
के साथ करें | यह मानवता सत्य और न्याय का जाचरण है। 

(३) न्याय का नाम धर्म है। (४) भौद राजा का घम्मं स्याय है। 
(५) सबसे बड़ा धमेराज परमात्मा है। उसके नियमों के अनुसार जो 
स्थाय को व्यवस्था करता है वह राजा कहलाता है। हसके विपरीत व्य- 
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वस्था करवेवाला चोर, लुटेरा प्रौर डाकू है। उसकी व्यवस्था में सुख के 
स्थान पर दुःख होगा और उस व्यवस्था क्का सर्वेया विरोध करना 
चाहिए । 


(६) गुण, कम, स्वभाव के प्राधार पर क्वाय॑ का विभाजन है जिसे 
वर्णव्यवस्था कहते हैं। यदि हुम इन सिद्धांतों को जोवत में अपनाकर 
चलें तो हम अत्यन्त सुखो हो सकते हैं ओर सुख के लिए हो हम चेष्टा 
कर रहे हैं। अब हम दु वी क्यों हैं? ईएबर के नियमों के विपरीत आच- 
रण करके प्रौर इस सबका कारण है नास्तिक पूंजीपति और बाजनेतिक्ष 
शक्तियों ने हमारे देश का तमाम संविधान ईश्वर के तियमों के विपरीत 
बना दिया है| 


जैसे कि--(१) ईश्वर के स्थान पर जोव और भ्रकृति के प्रशों को 
ईदवर मानने की छूट । 


(२) मानवजाति को अनेक बनावटो जातियां मानने की छूट । (३) 
स्‍्याय के स्थान पर अनेक मतों को धर्म मानने को छूट । जिपका परिणाम 
इन बनावटो माम्यताप्ों के कारण सत्र दुःख भोगा जारहा है। चारों 
तरफ भशांति है, क्योंकि ईश्वर नियम तोड़े नहीं जा सकते । 


जेसे कि--सब सृष्टि के जीव मिलकर भी सूर्य के'निकलते को नहीं 
रोक सकते, न ही सूर्य के प्रकाश को समाप्त कर सकते हैं। न हो मानव 
जाति में जो नियम बनाये है उनको बदल सकते हैं। इसोलिए सब मनुष्य 
आंख से देखे, कान से सुनते और मुख से भोजन करते हैं वथा एक जसी 
बीमारियों में सब मनुष्यों का एक जेसा इलाज होता है । न मनुष्य जादि 
बदल कर गाय अथवा बकरी हैं परिवर्तित किया जा सकता है, न धर्म 
प्रर्थात्‌ न्याय को हटाकर व्यवस्था को जा सकतो है, क्योंकि यह ईश्वरोय 
नियम है। इसोलिए सारे संप्तार के कानुन ओर व्यायात्य न्याय को 
दुह्ाई देते हैं । 

हां प्रभु की दो हुई शक्ति के अनुवार ही यदि हम-- 

१) प्रांख बन्द करके चलेगे तो दु:ख भोगेगे । 

२) यदि हम मनुष्य को हिन्दू, मुस्लिम, पिख भ्ादि अनेक बताकटी 
मर्तों में विभाजित करके चलेंगे तो मानव, मानव की ह॒त्या करेगा, जिछ 
का परिणाम दुख और बशांति होगा । 

३) यदि अन्याययुक्त नियमों का नाम न्याय रखकर त्यायालय 
खोलेंगे तो अन्याय होगा, जिसका परिणाम दुःख होगा। हम ईइवर को 
सृष्टि में सुख के स्थाव पर दुःख भोगेंगे । 

इसलिए यदि हमको सुखों बनना है तो पांच बातों क्लो समझ लें-- 

१. सबका ईश्वर एक है। २. मानवजाति एक है। ३. मानव का 
घ॒म मानवता है। ४. न्याय का नाम धर्म है। ५. वाजा का धर्म ष्याय है। 


केवल यें बातें द्वी हम प्राचरण मै ले आवेगे तो हम सुखी बन सकते 
हैं । भूमि को स्वर्ग बनाया जा सकता है। ईश्वर का उद्देश्य भो सब जोवों 
को सुख देना है। हम सब के दुःखों का कारण ईश्वर और उसके नियमों 
के विपरीत अज्ञानता के कारण भाच रण करना । इसलिए यह बात सत्य 
है कि जो लोग ईश्वर को नहों जानते और नहीं मानते, वे मन्दमति 
नास्तिक दु:ख सागर में डूबे हो रहते हैं औद उसी को जानकर सब सुखी 
होते हैं । वही प्ानन्द का भण्डार है। प्रोरम शांति । 
--ऋप्तानपिह प्राय॑ ग्राम यांघशा, जि० रोहतक 


झायंसमाज इसरोणा त० पानोपत का उत्सव 
आयंसमाज इसराणा जि० करनाल का उत्सव गत मास सफलता- 
पूर्वक सम्पन्त हुश्ना । इस अवसर पर सभा के ःपदेशक प सुखदेव शास्त्री, 
पं, समेरसिद्दू आये तथा पं. चिरजोलाल प्राय पधारे । उत्सव को सफल 
करते के लिए श्री महेन्द्रतिह आये टेलर मात्टर, श्रीराम घीमान, 
श्री ईश्वर्ससहु किरयाना स्टोर आदि ने पूरा सहयोग किया। सभा को 
३०१) वेदप्रचारादि के दिये गये । 


सद्दितकारी 


हरयाणा में शराब के ठेकों की नीलामी 
पर प्रदर्शन का कार्यक्रम 


पाये प्रतिनिधि सभा हर॒याणा की ध्ोर से गत ३ वर्षों से हरयाणा 
है धराबबन्दी के लिए आंदोलन चलाया जारहा है। अनेक ग्राम पचायतों 
से समय पर प्रस्ताव करवाकर सरकार को रजिस्ट्री-पत्र द्वारा भिजवाये 
गये हैं। सारे हृर्याणा धरे २१ फरवरी को स्मरण कराने हेतु जिला 
मुख्यालयों पर आयेसमाज के कायेकर्त्ताओं ने पूर्ण शराबबा्दी लागू करने के 
बिए ज्ञापन दिये । 


हरयाणा मे विधानसभा के चुनाव झाक्र होनेवाले है। प्रत्याशी 
ब्ापके पास वोट की भिक्षा लेते आयगे मोर चुनाव जीतवे के लिए 
विभिन्‍न प्रकार के वायदे करके आपको अपने जाब मे फंसाने का यत्न 
करेंगे । अत. झ्रापको निगतय करना चाहिए कि उन्हीं प्रत्याशियों का 
समर्थन कर जो हृस्याणा मे पुण् शराबबस्दी करवाते का वचन देवे। 
हर॒याणा सरकार ने शराब के ठेकों क्री नीलामी करते का कार्यक्रम निम्न 
प्रकार बनाया है-नारनोल € माच, रोहतक १० मां, भिवाती ११ 
माल, गुड़गांव १२ मार्च, फरोदाबाद १३ भा । 


समा के उपदेशक, भजनोपदेशक शराब के ठेकों पर प्रदर्शन छो 
तैयारी मे इ० महेन्द्रसिह शास्त्री के सयोजन में दिन-रात प्रचार-कार्य में 
रत हैं। घ्रत: हरयाणा के सभो आयंसमाजों के अधिकारियों से निवेदन 
है कि वे झन्‍्य सामाजिक तथा धामिछ कार्यकर्ताओं के सहयोग से ऊपर 
घछिखित स्थानों पर प्रपले-अपने जिलो के मुख्यालयों पर हजारो की 
सख्या मे पहुचकर तोलामी स्थान पर प्रदक्षतत करके हरयाणा में पूर्ण 
दराबबध्दी की माग करे तथा जिन पचायठो की ओर से प्रस्ताव भिजवा 
रखे हैं, उन ग्रामो मे ठेको की नीलामी रुकवाने के लिए संघर्ष करके 
प्पनी एकता तथा शक्ति का परिचय देवे। आशा है आप इस बवसब 
को हाथ से न जाने देंगे। 


--वेदब्रत शास्त्री सथ्ामन्त्री 
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सर्वदितकारी के स्वामित्व आदि का विवरण 
फार्म ४ (नियम ८ देखिए) 


१६ प्रकाशन स्थान दयानन्दमठ, रोहतक 


जो समाचारपत्र के स्वामी हों 
तथा जो समस्त पूंजी के एक 
प्रतिशत से अधिक के सांफीदार 
या हिस्सेदार हों । 


३. प्रकाशन अवधि साप्ताहिक 
३- मुद्रक का नाम बेदब्रत छास्त्री 
क्या भारत का नायरिक है ? 
पता दयानन्दमठ, रोहतक 
४. प्रकाशक का ताम वदव्रत शास्त्री 
क्या भारत का नागरिक है? है 
पता दयानन्दमठ, रोहतक 
. सम्पादक का नाम बेदब्रत शास्त्री 
क्या भारत का नागरिक है ? है 
पता दयानश्दमठ, रोहतक 
, उन व्यक्तियाँ के नाम व पते आये प्रतिनिधि सभा हरयाणा 


सिद्धांती भवन, दयानन्दमठ, 
रोहतक 


में वेदब्रत शास्त्री एतद्‌ द्वारा घोषित करता हूं कि मेरी अधिकतम 
ज्ञानकारी एवं विध्वास के बनुसार ऊपर दिये गये विवरण सत्य हैं। 


प्रकाशक के हस्ताक्षर 
वेदब्रत शास्त्री 


हि 
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दो शब्द हर॒याणा सरकार से 
मेघाव्त 'सत्या्थी' शिमली, भिवानी 


हरयाणा सरकार द्वारा घोषित चौथे वेतन भायोग के परिप्रेक्ष्य में 
गठित कमेटी की रिपोर्ट आले से पहले विचारणीय विषयों को धोर 
आपके पत्र के माध्यम से सरकार का ध्यान आाकृष्ट करना चाहुगा। 


१--क्या जिन जे. बी. टी. या अन्य अध्यापकों अथवा कमंचारियों 
का बिना सिलेक्शन ग्रेड रूवाकाल २४-२४ वष होने जारहा है तथा जो ' 
प्रपने व दो वष पहले के सांधयों का तुलना में पहल ही ५०० रुपये या 
इससे थी भ्रधिक राश वर्षोसे कम ले रहे है, उनके साथ न्याय किया 
जा सके गा ? अथवा अब इस अन्तर को ओर भ्रांधक बढ़ाकर उन्हें इस 
अ्थंयुग थे निराशा से जीने को विचश होना पड़ेगा । 


निदचय हो सेवा-अवधि के लाभ के इष्टयत उन्हे सन्तुष्ट किया 
जाना चाहिए। निर्षिचत सेवा-अवध में सलेक्शन का व्यवस्था न्याय 


संगत समाधान हो सकता है | १८ वर्षीय संवा-अवधि का इस सम्बन्ध ५े 
उदाहरण भी बन चुक। है । 


२-प्रमुखतः शिक्षा विभाय थे शिक्षास्तर को बढ़ाने की इष्टि से 
क्या जो श्रष्यापक दिसी भी वग से उच्च विद्यालयों में एम. ए. प्रथम 
श्ेष्ो तक प्राप्त करके कायं कर रहे है, उन्हे अपनी योग्यता के अनुरूप 
पुरस्कृत नद्दी किया जाना चाहिए। पदोन्नति के मामले में दोहरी नीति 
के प्रसप मे यह और अधिक भ्रासगिक हो जाता है । 


ससकृत भाषा से प्रधिकारिक ज्ञान रखतेवाले बी. ए, एम. ए. 
अतिरिक्त योग्यता वाले सस्कृत भ्रध्यापकों (शास्त्रियों) को भी बो. एड. 
पर समायाजन के अभाव में १०+-२२ के प्राष्यापक पद की पदौन्‍नति से 
वचित रखा जाता क्‍या दासता के ससस्‍्कारो के परिणामों के साथ-साथ 
योग्यता का मजाक नही है। हिन्दा सस्क्ृत प्राष्यापक पदों पर तो कम 
से कम सम्बन्धित या हुए वग से योग्यतम अध्यापकों को ही पदोन्‍नत 
किया जाना चाहिए। 


३-जे. बी. टी. या विशेषतया ओ. टी. जिसका कि पाठ्यक्रम लग- 
पय बी. एड. वाला ही है, करते के ब।द भो नियुक्त अध्यापक यदि अच्छे 
ढगे से बी. ए., एम. ए कर लेता है ता उसे मात्र बी. एड के अभाव में 
अछूत क्यो मान बिया जाता है? जबकि उसे उसकी दोहरी योग्यता के 
लिए पुरस्कृत किया जाना चाहिए | 


थ्राशा है इन सब बातों पर नये सिरे से, न्‍्यायसगत ढय से सोच 
कर सरकार उचित निणुय ले सकेयी । मह॒षि दयातन्द वि. वि. रोहतक 
के शास्त्रों पाठ्यक्रम पर गोर करके इस बंग के साथ न्याय किया जड्ले 
तो उन्हें सर्वाधिक सम्मानजनक स्थान मिलना ही चाहिये, अन्य पाठ्यक्रम 
भी कम नहीं हैं । 


ऋषिबोध दिवस पर भाषण प्रतियोगिता 


आये केन्द्रीय प्रतिनिधि सघा दिल्‍ली के तत्त्वावधान में दिल्‍ली के 
उत्तरी क्षेत्र के प्राथमिक विद्यालयों के छात्र एवं छात्राओं की भाषण 
प्रतियोगिता का कार्यक्रम मद दयानश्द बोधोत्सव के अवसर पर भाये 
आदर्श विद्यालय भ्रादर्श नयर में आयोजित किया गया। कार्यक्रम का 
सयोजन श्री महावीर बत्रा, विद्यालय ध्यवस्थापक थे किया । सभी बच्चों 
को पुरस्कृत किया गया तथा प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय स्थान प्राप्त करते 
वाले छात्र छात्राओं को विशेष पुरस्कार भी दिये गये । 


प्रथम पुरस्कार भनुराय सिहल डी. ए. थी. माढल स्कूल शालोमाए 
बाग, द्वितीय पुरस्क।र सुरुचि अत्रि झाय॑ प्रादर्श विद्यालय श्रादर्श नगर, 
तृतीय पुरस्कार मोनिका दहिया तगर नियम प्राथमिक विद्यालय । 

इन सभी छात्र छात्राओं को ऋषि मेला कोटला मेंदान में भो- 
पुरस्कृत किया जाये । 


भवदीय--महावोर बत्रा 


मा्चिगिय 


#”बजवेंद ५ अध्यायों को प्रतियोगिता 


विश्व संस्कृत प्रतिष्ठानस्‌ (हरयाणा) को भ्रोर से तीसरी वेदमन्त 
करण प्रतियोगिता जनवरी, १९८८ पे होगी। स्थान और दिल बाद ह 
बताये जायेंगे। ठसी समय संस्कृत कवि घम्मेलन और सद्यः संस्कृत 
झाषण प्रतियोगिता भी होगी । 


जिप्होंने पहली प्रतियोगिता में यजु्वेद के कोई पांच अध्याय याद 
कपके भाग लिया था वे इस प्रतियोगिता मैं कोई भी छः अध्याय नये 
याद करके भागी बन सरकेंगे। जिन्होंने पहलो में भाग नहीं लिया था वे 
यजुर्वेद के पहले छ: भ्रष्याय याद करके भाणी बन सकेंगे। 


इन आयोजनों का उद्देश्य यह हैं कि हस्याणा में वेदपाठो तेयार 
किये जायें । 
--सत्यदेव वर्मा प्रधान 
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दांतों की हर बीमारी का घरलू इलाज - 
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दात का दर्द 





डडिस्टस्पूटर्स न 
महाशियां दी हट्टी (प्राण) लि० हि 


9/44, दण्डस्ट्रियल एरिया, कीर्ति नगर / नई दिल्‍ली 5 फ़ोन 539809, 537987, 53734॥ 


हरयाणा में अधिकृत विक्रेता 


4 मेसज परमानन्द साईंदितामल, जिवानो स्टेंड, रोहतक 

» फरलचरद सीताराम गांधी चौक, हिसार 

» सन-प्रप-ट्रेडस ख्/रंय रोड, सोनीपत 

» देरीश एजेग्सीज ४९६/१७ गुरुद्वारा रोड, पानीपत 

» भगवान्‌दास देवकोनर्दन सर्साफा बाजार पुराना, करनाज 

» पनश्यामदास सीताराम बिचला बाजार, भिवानी 

५ कैपायापम गोयल रुड़ी बाजार, सिश्सा 

» कुलवन्त पिकल स्टोसे, शाप नं» ११४, माक्िट त० १, एन७ 
हाई० टी० फरीदाबाद 

-8. » चन्द्रप्रकाश तवोनप्रकाश्न ३१८/५ जेकमपुरा, गुडगांव 


श. छू दी रद हुए क ० 


७ मार्च, ११८७ 








आयंसमाजों तथा आर्य शिक्षण संस्थाओं के 
अधिकारियों से आवश्यक निवेदन 


आये प्रतिनिधि सभा स्थापता शताब्दों समारोह २२ से २४ मई 
तक रोहतक में मानाया जारहा है।इस पश्रवसर पर एक भव्य तथा 
आक्षष॑क स्मारिका का भी प्रकाशन किया जारहा है। अत: सभा से 
सम्बन्धित आ्रायंसमाजों तथा आरय॑ शिक्षण पस्थाओं के श्रधिकारियों से 
प्रावष्यक् निवेदन है. कि इस ऐतिहासिक स्मारिका में प्रकाशनाथ अपने 
प्रायसमाज तथा आय शिक्षणसंस्थाओों का सक्षिप्त परिचय और वर्ते- 
मान अधिकारियोँ के पासपोर्ट साइज के चित्र ज्ञीत्र सभा कार्यालय 
रोहतक में भेजते की कृपा करे । स्मरण रखे जिनका परिचय समय पर 
कार्यालय में प्राप्त नही हो सकेगा, उनका विवरण स्मारिका थे नहीं 
छप सकेगा । 


यदि किसी प्रार्यसमाज के पुस्तकालय मैं श्रार्य प्रतिनिधि सभा 
पंजाब का इतिहास (लेखक प० चमूपत्ति जी एम०ए०) घुरक्षित है तो उसे 
भी सझा कार्यालय में भेजने का कष्ट करें। उससे से श्लावश्यक सामग्री 
प्रकाशित करके पुस्तक तथा एक निःशुल्क स्मारिका सघन्यवाद भेज दो 
जायेगी । स्मारिका में प्रकाशनार्थ विज्ञापन भी भिजवाने की कृपा करें। 


--वैदब़त शास्त्री सभामन्त्री 


आयंसमाज जींद शहर का वाधिक चुनाव 

प्रघान--सर्वश्री छबोलदास आये, उपप्रधान-लक्ष्मणदासत, ब्रह्म राज, 
मन्त्री--इन्द्रदेव शास्त्री, प्रो० छोटूराम किसान कालेज जींद, उपमन्त्री-- 
घरंपाल, डा० रमेश वर्मा, कोषाध्यक्ष--सतनारायण, पुस्तक्राध्यक्ष-- 


ईश्वरदत्त प्रोफेसर, लेखानिरेक्षक--बिशनदास, विद्यालय प्रवन्धक-- 
मोहन प्रभाकर । 


स्त्री आयसमाज हिसार का वार्षिक चुनाव 
प्रधाता--श्रीमतो कौदल्या आर्या, मन्त्राशी-श्रीमती शांति आर्या, 
कोषाध्यक्ष--श्रीमती सुशीला कुमारी आर्था, संरक्षक--श्रोमतों राज 
कुमारी प्रार्या । 
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विशेष छूट 
धाभिक पुस्तकों की शुद्ध और सुन्दर छपाई के लिए आये 


आफसेट प्रेस से सम्पर्क करें। घामिक पुस्तकों की छपाई के लिए 
विशेष छूट दी जातो है । 


पाये भ्रारसेट प्रेस ३२०८-३२ एफ शाहजादा बाग, दयाबस्ती, 
पुराना रोहतक रोड, नई दिल्‍ली--११००३५। 
फोन-दयाबस्ती ५०२४८८, नारायणा-५७ ११३२७ 
श्श्डश्फ़्टश््लध्श्डलड 5 + जल: जश्र कल 
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वितरक तथा स्टाकिस्ट कलासलिकल सेतेटरी वेयरस, प्रिमियर । 

(. पाइप और फिटिए। ?.४.८ पाइप और फिटिंस, गलेज्ड 
टायल्ज 5.0. पाइप और फिटिंग 8.0 [. पाइप धर फिटिंग । ४ 
बसु 
५2% 


खोसला हाउस, रेलवे रोड, ग्रुड़गांब--१२२००१ 


श्ड्ज् 


संपोदिदसोरों ग ७ मार्च, १९८७ 








यज्ञोपवीत महिमा नैंकी के काम करके तत्काल भूल जाना । 
निष्काम भाव होकर ओरों के काम घाता। 
ऐ दिल जरा सम्धबल जा” ““+ शिक्षा का सूत्र है यह मनमें विचारना है । 
यज्ञोपवीत लेक्षर, खुद को निहारना है । जीवन सुधारने का 7“ 
जीवन सुधारते का सकल्प धारता है। शुभ चिन्ह भ्रारयाँ छा यज्ञोपवीत है यह। 
हर झूठ को तरफ से मह अपना फेरना है । सब श्रेष्ठ लोग पहनें ऋषियों को रात है यह । 
सच्चे ब्रतों का पालन करना प्रेरणा है। दुनियां में “पथिक”” इसके यश को निखारना है । 
तप त्याग साधना को हश्दम उभारना है । जीवन सुधारने छा 
जीवन सुधारने का *7*“* 7' 
गायत्री जाप संध्या स्वाध्याय यज्ञ करना। (लराजअमलामम 
दुष्टो को सगति में हरगिज न पाव घरना । ल्‍. नें 
भगवान्‌ को कभी न दिल से बिसारता है। आय पुरोहित की आवश्यकता 
जीवन सुधारने का" 7“ आयें प्रतिनिधि सभा हरयाणा को धायंसमाजों मे नियुक्त करने के 
समभो ये तीन ऋण है के पे तीन धागे । लिए प्राय पुरोहितों की आावश्यकत। है। सेवा-निवृत्त गुरुकुल्ों के स्ता- 
जब तक है प्राण इनसे व्यक्ति कभी न भागे । तकों और अध्यापकों को प्राथमिकता दी जायेगी । वेदिकरोति के अनुसार 
निष्कपट स्वच्छ सुन्दर जीवन गुजा रना है । ग्रामों में संस्कार करावे, सत्सयों में यज्ञ तथा प्रचचत करने का अनुभव 
जीवन सुधारने का ** 7“: रखनेवाले महानुभाव अपनी योग्यता, प्नुभव, प्रायु श्रादि के प्रमाण- 


पन्नों सहित अपने ग्रावेदन-पत्र निम्न पते पर भेजें । दक्षिणा योग्यता तथा 
अनुश्व भौर काय के आधार पर दी जायेगी । 


पितरों की टहल सेवा देवों को उचित पूजा । 
ऋषियों के सग जैसा कत्तंव्य है न दुजा। 
माता पिता गुरु के ऋण को उतारता है। __बेदब्रत शास्त्री 
जीवन सुधारने का! ४ मन्त्री भार्य प्रतिनिधि सभा हर॒याणा, रोहतक 




















ह फार्से्सी की 
आयुर्वेदिक औषधियां रोवन कर स्वास्थ्य लाभ करें 


॥/ 8 800 0 ॥ 





् गुरुकुल कांगड़ी फार्मेंसो 
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पूरे परिवार के लिए शक्तिवर्धक 'घ 
एव स्फूर्तिदायक रसायन। न 
थासी, ठड व शारीरिक एवं || | है 
फेफडो की दर्बलता में 8 है /० है।| । हरिद्वार 
उपयोगी आयुर्वेदिक...» />; शिलन ५ 
औषधीय टानिक.. ६ ह 4 | कह एस? प्छि ॥क | / है! | 

धिल 

५ | | [| | | हे 
8 | की झौषधियां सेवन कर 





सवे्टुक & 


युरूकुटी 
च्याय 
जुकाय व इन्फलुएजा थकान 








शाखा कार्याक्षय :- 





दाँतों व मसडों के समस्त रोगों 






में विशेषत पायोरिया आदि मे जडी बूटियों थे 
के लिए उपयोगी चाय।॥ में बनी लाभकारी ६३ गक्षा राजा केदारनाथ, 
| (| आयुर्वेदिक औषधि 


चावढ़ी बाजार, दिल्ली-६ 


(स्थानीय विद्धेताहों एवं सुपर बाजार 
से खरीदें) फोन नं० २६१६७१ 





आर्य प्रतिनिधि सभा हर॒याणा के ब्विए मुद्रक भौर प्रकाशक वेदब्रत शास्त्री द्वादा झआचाये प्रिटिंग प्रेस, 
रोहतक में छपवाकर सर्व द्ितकारी कार्यालय १० जगदेवसिह सिद्धान्ती भवन, दयानन्दमठ, रोहतक से प्रकाशित । 


करत संरका हे हारा रजि० त० 23207773 राजन न० सिर 6 49 2 कोन डंद१ न 
न तजज-+ लि ++ौ>॒ै“*+* ै्॑ 7 








सह संस्पाउक-+ टी: यझ्वीर 


सम्पादक---वेदब्त शास्त्री, सभा सन्त्रो 





"जा एएणएणएणछएतएएएथा आना अकाप आम का आजतक कजब आारल मर 2 क8404७7 आर शब कक हि ट ते ही श थे रर 
वर्ष १४, अर १७ २१ मा, १६८७ वाधिक शुल्क २५) झाजीवन शुल्क २५१) दिदेशा में ८ पौड शक प्रति ६० परे 

 । $ डे अत आप हे 5 2४2 अब कि किक नल है 
2 25822 ले 0 8 न नल कक पट रमन 


रिण्हाणा में शराब के ठेके पर शराबबन्दी भाहु अकवरपुर के वाषिकात्सव पर सभा 
सम्मेलन व धरणा जारी ' को १६००) भेंट 


रोहतक १४ मार्च (केदारसिंह आये द्वारा) ग्राम रिण्हाणा तहसील ! आयेसमाज भाहु प्रकबरपुर का वार्षिकोत्सव ७ माच को प्रात ८ 
योहाता, जि० सोनीपत भें € मार्च से शराब के ठेके पर के | बजे सभा पुरोहित पं चन्द्रढप द्वारा यज्ञ के साथ प्रारम्भ हुआ । साय॑ 
कार्यकर्त्ताप्ों की ध्लोर से घरणा चालू है। इसमें जनवादी सघटन के | ५ बजे गाँव भें प्रभावशाली शोभायात्रा निकालों गईं। यह उत्पव १० 
युवक बढ़-चढकर भाग ले रहे हैं। स्मरण रहे ग्राम की पंचायत ने अपते | मां तक बडी धृमघाम के साथ भ्रपनी सफलता की श्रोर अग्रसर रहा । 
ग्राम से शराब का ठेका बन्द करवाने के लिए प्रस्ताव भेज रखा था, इस ध्वसर पर सभा के भजनोपदेशक पं ईश्वरसिह तूफान, प जिरजो- 
परन्तु जि० घोतीपत के भावकारी तथा कराधान विधाग के अधिकारियों | लाल, स्वामी राममुनि, पं. सुमेरततिह एवं श्री सहदेव बेघड़क ने ओजस्वी 
वे ७ मार्च को यहां ठेके की नीलामी करवाकर पचायत के प्रस्ताव कों | कायक्रम रखे। श्रो ईशवरसिह तूफान ते बड़े मार्मिक शब्दों से ओतप्रोत 
रद्दी को टोकरी में फेंक दिया। इसके विरोध पें ग्राम के न पीके" कप की करुणापूर्ण व्यथा सुनाई, जिससे श्रोताओं के सन भावविभोर 





शांतिपूरवक प्रदर्शन किया, परन्‍्तु पुखिस ते इन पर लाओीचार्ज करेंक्रे (होगये। पं. चिरजोलाल ने श्रंग्रेजों के श्रागमन से स्वतन्त्रता संग्राम की 
प्रतेक युवकों तथा स्त्रियों को बुरी तरह से पोटा। इससै-सारे गरम श्र देय विदारक गाथा सुनाई, जिससे श्रोताओं थे जोश्न-रोष हिलौरे लेते 
लगा। स्वामी राममुनि ने अपने प्रचार भें स्त्री जाति पत्र पनप रहो 


रोष को लहर फंल गई। ग्राम के नवयुवक सरपच सर्वेश्री,रणधो रकिह 
आरयंसमाज के मस्त्री धमं सिंह वेद्य, जनवादो सघटन के वेता ईश्वरसिह | .कुरीतियों पर खुबकर प्रहार किया | प. सुमेरर्सिह ने उधमसिह को कथा 
मामिक शब्दों में पेश की, जिससे जनता में जोश उमड़ आया। श्री सह- 


आदि ते अपने सहयोगियों के साथ ठेके के सामने £ मार्च से घरणा 
भारम्भ कर दिया। इसमें प्रतिदिन ४० के सगमण नतरनारी बैठते हैं तथा देव बेघड़क ने महाराणा प्रताप व शिवाजी की वीर गाथाओं से श्रोताओं 
को मुग्ध कर लिया प्रौर वतंमान राजनीतिक परिस्थितियों मे आर्य - 


शराब खरीदतेवालों को शांतिपूवक प्मझाक्षर वापिस भेज देते हैं। 
घरग्गो को सफल कराने के लिए आयंसमाज के मन्‍्त्रो श्री पमध्िह्‌ | समाज का दृष्टिकोण बडे प्रस/वशाली ढंग से प्रस्तुत किया। प्रचार का 
वेद ने सभा को पत्र भेजकर सहयोग की मांध को। सभा की ओर से । कार्यक्रम रात्रि के २ बजे तक चलता रहा तथा आयंसमाज मन्दिक्ष का 
प्रांगण श्रोताभ्रो से ठसाठस भरा रहा | यहां तक कि श्रोता छत पर बेठ- 


तुरन्त सभा के उपदेशक पं० अजु नदेव आये को घरणे पर भेज दिया। 
घा्द्दोंते समी से विचार-विमर्श करके १४ मार्च को वहां शराबबन्दी सम्मे- कर प्रचार सुनते रहे। इस उत्सव पर विशेषता यह थी कि श्रोताओं ने 
पं. सुखदेव शास्त्रों एव ब्र महेन्द्र शास्त्री के विचारों को भी बड़ी एत्सु- 


«4 रखवा दिया | तेयारो के लिए सभा के उपदेशक ब्र« महेन्द्रतिह 

क्षास्‍त्री भी पहुंच गयें ओर उत्होंते ग्रामीण युवद्धों से सम्पक किया। १४ 
कता के साथ सुना ओर ग्रामवासियों ने गतवर्ष को भांति दिल खोलकर 
दान दिया । विशेषकर जब बाबू रघ्ुवोंरसिह एवं मश्त्रो जगदेवसिह जी 


मार्च को दोपहर बाद ३ बजे सभा के प्रधान माननोय प्रो० शेरसिह, 

वेदप्रचाराधिष्ठाता थी रघुवीरसिह, सभा छपदेदक पं० सुखदेव शास्त्री 
ने सुबेदार बल्तावरसह से अध्यक्षत। के लिए-प्रतुरोध किया तो शारी- 
रिक अस्वस्थता के कारण असमथ॑ता व्यक्त को । परन्तु उसके तुश्न्त 


तथा श्री अजु नदेव आये घरणा स्थद्ष पर पधारे। वहां पुवव हो स्थानोय 

विधायक थ्रो मलेराम भी उपस्थित थे। घरणें पर एकत्रित हजार के 

छगमग ग्रामीण नर-नारियों ते सभा प्रधान जो का गयनभेदों जयकारों 
पष्चात्‌ ५०१ रुपये बाबू रघुवोरसिह जी के पास दान के रूप में भिजवा 
दिये। इसी प्रकार कप्तान जयहिह्‌ के वृद्धावस्था के कारण असमथंता 
प्रकट करने पर उनको धर्मपत्नी शै १०१ रुपये प्रदान किये। इस उत्सव 


के पाथ स्वागत किया । 
को सफलता का श्रेय प्रधान चो० प्रतापसिह, श्री जयदेव मस्‍्त्री, मा० 


सभा उपदेश्षक पं० सुखदेव शास्त्री वे शराबबन्दी सम्मेलन में शराब 
से होनेवाखी बुराइयों का उल्लेख किया तथा ग्रामीण नर-नारियों से 

मोहरपिह, पटेल शास्त्री, ब० अजीतर्सिह व बाबू रघुवीरसिह को है। 
प्रधान चो० प्रतापसिह दुर्घटनाग्रस्त होने के बावजूद उत्सव की कार्यवाहो 


भपने ग्राम से शराव के ठेके को बन्द करवाते के लिए एकजुट होकर तन, 

मन तथा धन से सहयोग करने की अपील को । आपने ग्रामीण महिलापों 

को सम्बोधित करते हुए कहा कि जिस भ्राम की महिलायें शराब के ठेके 

को बत्द करवाते में जुट जातो हैं, वहां ठेका अवश्य बन्द हो जाता है, 

क्योंकि महिलाओं को हो सबसे अधिक शराबों पुरुषों के अत्याचारों का | शा सचालन करते रहे । 

हक अर हा है। हर उपदेश्षक 8६ ४०8० इस शुभावसर पर शताब्दी समारोह के लिए श्री जगदेवसिह 

प्रामोण युवकों को ध्ाद्वान करते हुए कहा कि यदि युवक शराब जे क्र < ४ 

बुराइयों के विरुद्ध खड़े हो जाये तो इस प्रकार के ठेके सारे हस्याणा में सतह जाम वमाज' बह अकबर 8) हा! से ११०० रुपये की यंली 

बन्द हो सकते हैं। अत: युवकों अब समय आया है कि हस्याणा को | “ बबू रघुवीरसिह वेदप्रचाराधिष्ठाता एवं वेदब्रत शास्त्री सभामन्त्र 

बचाने के लिए ग्रामों से शत्राव के केकों (सभी बुराइयों के अड्ढों। को | आय॑ प्रतिनिधि समा हरयाणा को ५०० रुपये वेदप्रचार एवं दक्षांश के 
(शेष पृष्ठ ७ पर) | रूप थे उपदेशकों को कुल १६०० रुपये प्रदान किये। 


सर्वहितकारी 


२१ मा, श्श्य्क् 





आये प्रतिनिधि सभा का शताब्दी समारोह क्‍यों ? 


(१८८४ से १६८५ तक का संश्चिप्त विवरण). 


प्रस्तुतकर्ता--सुखदेव शास्त्री महोपदेशक प्राये प्रतिनिधि समा, हस्याणा 


ग्तांक से आगे-- 


इस शिक्षा-पद्धत्ति का विरोध प्रपने जोवन में ही ग्रुरुकत्त जो ने 
करना आरम्भ कर दिया था | इसका मुकाबला किया स्वामी श्रद्धानन्द 
ते १६०२ में गुरुकुल कांगड़ी की स्थापना करके। यह हम पथधास्थान 
आगे जाकर चर्चा करेंगे। 


झाय प्रतिनिधि सभा पंजाब की स्थापना 
महर्षि के बलिदात के पदचातु मह॒षि की याद और उनको बअनु- 


पस्थिति आयों को बहुत ही खटकती थी, इसी भावना से विवश होकर 
ही उन्होंने अपने प्रांत की सभी समाजों के एक प्रतिनिधि संगठन को भी 
आवए्यकता अनुभव हुई । जिससे महृषि के मिशन को पूर्ति हो सके। 
जिस पर अक्तूबर १८८५ में अमृतसर आयेसमाज के उत्सथ पर पहली 
बार पजाब की २० समाजों के प्रतिनिधि इकट्ठु हुए, जिन्होंने आय॑ प्रति- 
निधि सभा पंजाब की स्थापना का निश्चय किया और सभा के नियमों 
के निर्णय पर भी विचार किया यया । 


उनके इस निशचय के प्लाधार पर अगस्त १८८६ में लाहोर में आय 
प्रतिनिधि सभा पंजाब की स्थापना होगई थो । प्रतिनिधि सभा की स्था- 
पना का उहं श्य वेदप्रचाष शोर पजाब छो थी आर्यंतमाजों को एक सूत्र 
में पिरोचा था। 


इधर हर॒याणा मै मो १८८५ में हो दो महाव्‌ किभूतियां जस्म ले 
चुकी थीं, जिल्होंने अपने जीवन थे वेदिकधमे भौर आयंसमाज के कार्य - 
क्रम को तन, मन, धन से प्रगति देकर हरयाणा के गायंसमाज के इति- 
हास में अपना नाम सदेव के लिए अमर कर दिया, वह थे--गुरुकुल 
भेसवाल औ्रोर कन्या गुरुकुल खानपुर के संस्थापक महात्मा घक्त फूलर्तिह 
जी तथा चौघरी सर छोटूराम । महात्मा भक्त फूलपिह जी १९४२ में 
बलिदान होगये श्रौर चोधरो छोटूराम पाकिस्तान के निर्माण की जिश्ता 
पैँनिरस्तर विरोध करते रहने के कारण रोगी होकर १६४५ में स्वर्ग 
सिघार गये | पाकिस्तान के विरोध थे चौधरी छोटूराम का वह पत्र 
ऐतिहासिक दस्तावेज है, जिसे उन्होंने गांधी जी के नाम पर लिखा था, 
किन्तु गाधो जी मुस्लिम साम्प्रदायिकता के नीचे इतने दब चुके थे कि 
वे उस पत्र पर कोई कार्यवाहों भो न कर सकैथे। उस समय वे हर 
कीमत पर मुसलमानों को सस्तुष्ट करते में ही देश का अहोभाग्य समझते 
थे। वे हर समय जिन्‍ना के सामने उसको अनुचित मांगों को भो मानने 
के लिए उद्यत रहते थे, उसका परिणाम पाकिस्तान के हूप मैं परिणत 
हुआ | 

इन दोनों हरयाणबवी वोरों क्षो हरयाणा के ही सन्दभ में आगे चर्चा 
करेंगे। इनके अतिरिक्त अन्य भो हरयाणा के आयंसमाजो वोरों का 
संक्षिप्त विवरण लिखेंगे। 


१८८६ में गुरुदत्त विद्यार्थी एम. ए. पास करके गवनंमैंट कालेज 
लाहौर में विज्ञान के अध्यापक लगे गये थे, किन्तु उनका कालेज से अति- 
रिक्त समय आर्येक्षमाज के ही प्रचार में प्रपंण होता था। १८८६ मे 
उन्होंने वेदों का प्रचार करमे के बिए तथा विदेश्षी विद्वानों के द्वाकः वेदों 
पर किये गये आशक्षेपों.का उत्तर देढे . के: लिए “वंदिछ मेग जोन” मासिक 
पत्र का भो प्रारम्भ कर दिया था.। जिससे विदेशी विद्धानों में खलबली 
मच गई थी । धनका यह पत्र झाक्सफोर्ड यूनिवर्सिटो लन्दन में भो जाता 
था ! जिसे पढ़कर भ्रग्नेज प्रोफेसर विद्यार्थी जी को बहुत प्रश्यसा करते थे । 
इतना सबकुछ होते हुए उन्होने विदेशों में वेदिकधम को घाक बेठा दी । 


इस प्ररिश्रम का यह प्रभाव हुक्षा. कि थे सत्य बीमार होगये गौर २६ वर्ष 


की भ्रल्पायु में ही मार्च १८६७ में स्वयं. लिघार ये । 
उनके हो प्रह्मात्‌ृ +प्रयृक्ष “का फल, थाह कि * १८८६ में हो दयानम्द 


कालेज एवं आय॑ प्रतिनिष्ति सभा, पंडाब .छो .स्पापन्ा- हुई और म० - 





हंसराज तथा ला० लाजपत राय जैसे आययंरत्न आर्यसमाज की गोद मे 
बाये | हन दोनों ने हो शिक्षा के क्षेत्र में तथा राजनोतिक्ष क्षोंत्र में आय- 
समाज का नाम ऊंचा किया | कं 


आयंसमाज के लिए यह जहां स्वर्णकाल था वहां संकट का काल 
भो था। इसलिए सुधार की इस संकटपूर्ण घाटों में जहां भायंसमाज 
सम्मल-सम्भद्ल कर कदम रख रहा था, वहाँ आयेसमाज में प्रवेश पाने 
वाले लोगों को ग्रगणित कठिनाइयों का सामना करना पडता था | जाति 
भर समाज के बहिष्कार की तलवार हर समय उनके सिरों पर लटकती 
रहती थो । भ्रादि के प्रायंसमाजों बड़े कट्टर अतस्थावान्‌ तथा निष्ठः्वान 
थे। महर्षि के बताये मार्ग पर कमर कसकर चल पड़े थें। उन्हें जाति व 
समाज के बहिष्कार की कभी भी कोई परवाह न कौ। जालन्धर मेँ 
क्या महाविद्यालय के संस्थापक देवरशज जो, जो कि आरम्म थे हो 
आबंसमाज में शामिल होगये थे । उन्हें उनके पिता सालिगराम ने अपनी 
सम्पत्ति से ही वंचित कर दिया था। नगोना आयंसमाज के उपप्रधान 
नत्यासिह को भी घर से निकलना पड था और उनके सात वर्ष के 
अबोध बच्चे को भी जहर दे दिया गया था । 


इधर हस्याणा मैं भी चौधरी मातुराम, चौधरी पोरसिह व भक्त 
फूवसिह, पं० विश्वम्भरदत्त को भो कितने कष्ट मेलने पड़े थे । जनेऊ 
लेने पर हो उन पर जाति बहिष्कार के कितने अत्याचार पोराणिक 
ब्राह्मणों द्वारा किये फ्ये थे, यह तो श्रर्थंसमाज के अतोतकाछ के इतिहास 
के दस्तावेज बन गये हैं। पता नहीं ऐसे कितने धर्मवीरों ने प्रायंसमाज 
में प्रवेश होने का क्या-क्या दण्ड भुगता होगा ? जिनके झ्ज्ञात नाम भ्राज 
तक भी इतिहास के पन्‍्नों पर न' चढ़ सके । 


मानना चाहिए कि सदियों से चले आने रोति-रिवाज हिन्दू जाति 
मैं इतना घर कर चुके थे कि उन्हें सहसा छोडना अत्यध्त कठिन काम 
था। हिन्दू जाति के ब्राह्मणों का बड़ा भाग इसी पाखण्ड से अपनी 
जीविका चलाता था | समाज पर उनका बड़ा प्रभाव था| “ब्रह्मवाक्‍्य॑ 
जनादेन:' कहुझकर उनका प्रत्येक वाक्य माननीय होता था | समाज पर 
उनका ही एकमात्र आधिपत्य था। वे सब यही चाहते थे कि सब कुछ 
पुराना हो चलता रहे | मह॒षि के ऋंतिकादोी समाज पधार के कार्यक्रमों 
से वे घवरा जरूर गये थे । घवरु ही नहीं गये, उनमें भगदड़ घी पड़ गए 
थी, जब महर्षि के १८६६ में काशों के पोपगढ पर जोरदार हमला क्षिया 
था | प० बस्तोराम जो के शब्दों में-- 


ताकत राखें थे सम्यासो, निभय जाये घन्धेड़ी काशी । 
जब काश्ञी में तम्बू ताना, बेठे पोथा खोल पुराणा। 
पूछा पाधाणा क्यों पुजबाओ, ओर वेदों में श्राद्ध दिखाओ । 
क्यों क्षत्रियों को शूद्र बताओ, क्‍यों ता गायत्रों सिखान्नो ॥ 


वेदिक सस्कार, वेदिक विवाह संस्कार, मृतक संस्कार का घोर 
विरोध होता था । वेदों के मन्त्र पढ़कर हवन करना धथवा कोई भी 
संस्कार करना अति कठिन था| उम समय की कपूरंथला की एक घटना 
है कि गोविन्द सहाय आयंसमाजी को माता का देहांत होगया था। 
उन्होंने वरेदिकरीति से माता जी को बन्स्वैष्टि का निर्भय किया था, इसका 
इतना विरोध बढ़ा कि हिन्दुओं ने भर्थी और संस्काश की सामग्री तक्ष देते * 
से इन्काय कर दिया | गोविन्द सहाय मी दतये पक्के थे कि टस से मस 
न हुए | उन्होंने मुसलमानों की दुकानों से सम्पूर्ण सामब्री लेकर भपनी' 
माता का बेदिकदोति से भन्त्वेष्टि संह्कार किया । 
इधर हरबशल्ात्मी जी सभो सामाजिक अवसरों पर धोर पासप्केवाद 
का सामना कशना पड़ता था। इसकी हक॑ घटना किसी जांट के जिला के 
सरते पर जो सूटपाट उस समय उस थोपे बराहाण ने को थी, उसका पूरा 
विनर महक से श्षेपने मंच सत्याथप्रकाश के ११वें समुल्लांस में खींचा है । 
(कमशः) 


नव संवत्सर 
चंत्र शुक्ला प्रतिपदा सवत्‌ २०४४ विक्रमों नववर्ष सभी आयों प्रथवा 


घारतवासियों के लिए कल्याणकारी और समृद्धिशाली हो | सवंहितकारी 
के पाठक हमारी नव-सवत्सर की शुभ कामनाये स्वीकार करे । 


अग्रेजो तिथियो के अनुसार ३० माच, १६८७ ई. सोमवार से तव 
य प्रारम्भ हो रहा है । पराधीनताकाल को मावसिकदासता प्रभी तक 
समाप्त नही हुई है | इसे लिये १ जनवरी से प्रास्म्म होनेवाले ईस्वी सन्‌ 
के नये वर्ष का शुभकामनाओ की परिपाटी प्रचलित है। विक्रमो सबत्‌ 
जो भारतीय परम्परा का द्योतक है और ईस्वी सन्‌ से प्राचीन थो है, 
इसकी आज का भारतीय भूलता जारहा है । 


महदि दयानन्द सरस्वती ते अपने पत्र व्यवहार प्रादि में विक्रमी 
स्वत्‌ का ही उल्लेख किया है। सर्वप्रथम बम्बई पें प्रायंघम।ज की स्था- 
पता भी चंत्र शुकत्ता प्रतिपदा संवत्‌ १६३२ वि० में को थी । इस इष्टि से 
बायंसमाज का यह १॥२वां स्थापना दिवस भी है। आर्यावत (भारत) 
मिधातियों को, बिशेषतया महर्षि दयानन्द के भनुयायी आय॑समालियाँ 
को वेक़म नव-वर्ष श्लोर भायंसमाज स्थापना दिवस हर्षोल्लास के साथ 
सनाना चाहिये। 


हमारी प्राचीन परम्परा के प्रनुसार तीन सवत्‌ प्रचलित हैं- १. 
सृष्टिसंवत्‌ या वेदसवत्‌ । २. कलिसवत्‌ या युधिष्ठिर सवत्‌ और ३. 
विक्रमसबत्‌ । प्रथम सृष्टिसकत्‌ मे अगले दोनो सवत्‌ भी समा जाते है। 
इस सृष्टिसवत्‌ के विषय से कुछ लोगों का भ्रातिया हैं। अभी मेरे पास 
एक पत्र कंराना (उत्तरप्रदेश) से ला# प्रात्माराम व हरिइ्चन्द्र ध्रायं का 
भाया है | वे लिखते है-- 


“हमारे यहा लखनऊ छण्प्र० की पत्रिका (आयंमित्र), दिल्ली को 
पत्रिका (आयेजगत्‌) और दिल्ली को हो पत्रिका (साथ देशिक), जालस्धर 
पंजाब को (आयंमर्यादा) इन सभी का सृष्टिसचत्‌ १,६७,२९, ८६, ०५७ है 
झोौर आपको सर्वेहितकारी पत्रिका में मृष्टिसवत्‌ १,९६,०५,५३,०८७ है। 
क्या आपका हरियाणा ईइबर ते १,२०,६६००० वष बाद रधाया है ? 

इस पत्र का जवाब सवंहितकारों साप्ताहिक पत्रिका द्वारा हो देवे, 
पोस्टदाड द्वारा नही ।!' * 

ईदवर ने दृरयाणा अल्य प्रदेशों के बाद में नहीं बनाया, श्रपितु 
दरयाणा वह प्रदेश है जिसके लिये मनु थे लिखा है-- 


एतट्टे शप्रसूतस्य सकाश्षादग्रजन्मन: | 
स्व स्व चरित्र शिक्षेरन्‌ पृषथिव्यां सबंमानवा: | 
इस प्रदेश के प्रग्रजन्मा ब्राह्मण क्षत्रियादि से समस्त संसार के 
मानव अपने-अपने आचार व्यवहार की शिक्षा ग्रहण करें। 


हम हृस्याणा निवासी आये, महि दयानरद सरस्वती के परम 
्रद्धालु हैं। उनके लेख को सर्वोत्कृष्ट प्रमाण मानते हैं। महृषि दयानन्द 
ने सत्यारथप्रकाश के बाठवें समुल्वास में जगत की उत्पत्ति में एक धरव, 
छानवें करोड़ वर्ष व्यतीत हुए लिखा है। इसका स्पष्ट व्याख्यान कऋवे- 
दादि भाष्य भूमिका के “वेदोत्पत्ति विषय” थें लिखा है-- 

“इसो प्रकार से सब व्यवद्वार आय॑ घोण बालक्ष से वृद्ध पयंन्त करते 
धोर जानते चले आये हैं। ज॑ंसे बहीखाते में मिती डालते हैं वसे दी 
महीना झोर वर्ष बढ़ाते-बटाठ़े चले जाते हैं। इसी प्रक्वार आये लोग 
विथिपत्र में थी वर्ष मास और दिन ध्वादि लिखते बले आते हैं और यही 
इतिहास भाज पर्यन्त सब आर्यावतं देश थें एक-सा वरतंमान हो रहा है 
शोर सब पुस्तकों में इस विषय ५ एक हो प्रकार का लेख पाया जाता 
है, छिसी प्रकास्झा इस विषय में विरोध नहीं है। इसोलिये इसको 
अन्यथा करते में किसी का सामथ्यं नही हो सकता।' 

रही बात खखनऊ, जालन्धर बोर दिल्ली के आयंमित्र, आयेमर्यादा, 
भारयंजयत्‌ बोर सावंदेशिक पत्रों पर अध्यथा सृष्टि संवत्‌ छापने की। 
इस विषय में उनसे हो पृद्धा जाये तो अच्छा है। मेरे विचार से उनके 
दिमाग का दिवाला निरुछ चुका है या फिर वे महृदि दयानहद से शी 
अधिक बुद्धिमान्‌ और विद्वान हैं। --वैदब्त धास्त्री 
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“जिन ढँढा तिन पाइया गहरे पानी पैठ” 


पंजाब समझोते के फलिता्थ और हरयाणा के हित 


-प्रो० शेरसिह अध्यक्ष, हृरयाणा रक्षावाहिनी 


गतांक से आगे-- 


इन दोतों बातों से यह काफी स्पष्ट हो जाता है कि चण्डीगढ के 
बदले में हृरयाणा को फाजिल्का भ्रबोहर के गांव ही दिये जायेगे और 
क्रायोग उन पर ही विचार कर सकेगा। १३ अगस्त, १६८५ को फिरोज- 
पुर जिले के वकीलों की सभा में सम्त लोंगोवाल ने भो साफ कहा कि 
चण्डोयढ के बदले में हरपाणा! को अबोहर के प्रास-पास के ५५ गांव देने 
पड़ेंगे । 
मेथ्यू आयोग 

इसलिये हमचै अपने मनभें फंसला किया कि इस सम्बन्ध थे सरकार 
जो आयोग बनायेगी हम उसके सामने अपना पक्ष खुलकर रखेगे। हर- 
याणा रक्षावाहिनी ने अपनी बेठक में इसकी स्वीकृति दे दी । मंथ्यू 
आयोग का गठन हुआ और हरयाणा रक्षावाहिनी का पक्ष मैंने विखित 
रूप से भी तीन बार दिया। पहली बार प्रपना दावा पेश करते हुए, 
दूसरी बार पंजाब के जवाबदावे के प्रत्युत्तर के रूप में ओर तीसरी बार 
जबानी बहस के साथ-साथ लिखित रूप से मी बहस का खुलापा। मेथ्यू 
झायोग को मानना पड़ा कि फाजिल्का अबोहर के क्षेत्र से बाहर वे किसी 
दूसरे क्षेत्र के गांव पर विचार नही करेगे, क्योंकि समभौते को भाषा 
भौर भाव यही आदेश श्रोर निर्दश देते हैं। जब पंजाब के प्रतिनिधियों 
से चण्डीगढ के बदले में दूसरे ११ गांव पटियाला जिले के देने की पेशकश 
की तो छम्होंने स्पष्ट कहा कि यह अधिकार क्षेत्र घारा ७.४ के आधोन 
बनाये गयें आयोग का है, उनका नहीं। मेथ्यू श्रायोग ने १६६१ और 
१६८१ की जनगणनाध्ों में से किसी को प्रामाणिक न मानते हुए जो गांव 
दोनों जनगणनाप्रों के अनुसार हिल्दी भाषी थे, उनको तो निविवाद रूप 
से हिन्दी भाषी मान लिया, परन्तु फाजिल्का अबोहर के १०४ गाव जो 
१६७० में हिन्दी भाषी मानकर हरयाणा को चण्डोगढ़ के बदले में देने 
का निर्णय सम्त फतह तहु की पेशकश पर किया था, उन गांवों मे से 
१६६१ प्रौर १९८१ की जनगणनाओं के प्रनुसार जितकी भाषा में भ्रन्तर 
था, उन यांवों का नये सिरे से भाषा की दृष्टि से सर्वेक्षण तथा गणना 
करवाना मंथ्यू श्रायोग ने मान लिया । सर्वेक्षण हुआ भौर हिन्दों भाषी 
८५ गांवों को पहिचान हो गई | बीच में १० गांव ऐसे भी मिले जो पजाबी 
भाषी सिद्ध हुए, परातु चारों ओर से हिस्दी भाषी ग्रामों से घिरे होने के 
कारण स्यथानातरण के समय वे भी 5८५ हिन्दी भाषी गांवों के साथ ही 
हस्तांतरित होंगे । 

मेथ्यू आयोग सब कुछ मानने और करने के बाद भी पंज!ब के इस 
बेतुके र!ग से दब गये, क्योंकि ये ग्राम हरयाणा की सोमा से जुडे हुए 
नही हैं, बीच में एक गांव कन्दूलेड़ा पंजाबी भाषी जो आगया। उस 
समय हरयाणा के मुख्यमन्त्री ने भी परोक्ष रूप से यह मान लिया कि 
यदि कन्दुखेड़ा हिन्दी भाषी सिद्ध न हो सके तो हरयाणा को ८५ हिन्दी 
भाषी पाव नहीं मिल सकेंगे ) यहू ठोक है कि हरयाणा को सोमा और 
फाजिल्का प्रबोहर के ८५ ग्रामों के बोच में करदुखेहा पंजाबी भाषी गांव 
पड़ने से धारा ७४ के आधोन ये गांव नहीं मिल सकते | परन्तु जितनी 
यह बात सत्य है, उतनों हो सत्य यह बात थी है कि ये गाव घारा ७.२ 
के आाधोन हरयाणा थे शामिल होने से पंजाब समझोते को भाषा और 
भावना के अनुसार कोई नहीं रोक सकता । 


न्यायमूर्ति मेथ्यू ने घारा ७२ के प्रन्तिम वाक्य को ध्यान से पढ़ा 
हो नहीं । वे यह ठो समझ गये कि चण्डीगढ़ के बदले में फाजिल्का अब्ो- 
हर के गांवों के अतिरिक्त दूसरे यांव नहों दियैँ जा सकते, क्योंकि वे गांव 
तो घारा ७.४ के आधीन हरयाणा को मिलेंगे, उन गांवों को घारा ७२ 
के अस्तगंत नहीं दिया जा सकता । परस्तु पठ नहीं उ्होंने इस तथ्य से 
क्यों आखें बन्द कर्ली कि चाहे फाजिल्का ब्बोहर के गांव हों शा और 
किसी इक्लाके के गाव। जो गांव हरयाणा की सीमा से जुड जायेंगे, वे 


सभी गाव घारा ७४ के अन्तगंत सीमा समायोजन में आ जायेंगे । उन्होंने 
इस तथ्य से भी आंखें बन्द करलो कि जो गांव सीमा समायोजन मैं हर- 
याणा को मिल सकते हैं, वे गांव चण्डोगढ के बदले में नहीं दिये जा 
सकते, क्योंकि जिस धारा ७२ के आधीन उनके आयोग की नियक्ति उस 
के अन्तिम वाक्य में यह बात स्पष्ट लिखी है। में तो यह मानकर चल 
रहा था कि यदि कन्दूसेड़ा हिन्दों भाषों सिद्ध होगया तो फाजिल्का 
प्रबोहर के गांव तो उमको सीमा समायोजन (धारा ७.४) के तहत मिल 
जायेंगे और चण्डीगढ के बदले में फिर हम दूपरे इल!कों की मांग करेंगे। 
यदि कन्दूखेडा पजाबो भाषों सिद्ध हुआ तो फाजिल्डा अबोहर के गांव 
सोमा समायोजन के गांवों से प्रलग हो जायेंगे और घारा ७२ के तहत 
हस्याणा को मिल जायेंगे। इसीलिये जब मैथ्यू झ्रापोग की रिपोर्ट प्राई 
तो मुझे आश्चयं भो हुआ ओर दुःख स्री। मैं स्वयं स्यायमूर्ति मेथ्यू से 
राममनोहर लोहिया हृत्पताल में मिलने गया । वे मेरी बातों का उत्तर 
नहीं दे पाये भौर कह! कि अब तो जो होना था होगया। मैंने प्रापकी 
केवल एक बात ही तो नहीं मानो, चार बातें तो मानलीं । 
वेंकट रमेया आयोग 

जब भारत सरकार ने स्वयं निर्णय न लेकर वेंकट रमंया आयोग 
का गठन किया तो हरयाणा रक्षावाहिनी ने उसका बायकाट किया । 
क्यों बायकाट किया, यह बात बताने के लिये मैं न्यायमूर्ति वेंकट रमेया 
से भो मिला | मेरी यह मान्यता थी और उसको वेंकट रमेया झायोग ने 
भी स्वीकार किया कि यदि वह आयोग फाजिल्का श्रबोहर के क्षेत्र को 
हरसयाणा को देने पर विचार हो नहीं कर सकता तो वह धारा ७२ के 
तहत हरयाणा को कुछ दे नहीं सकता । वह केवल वही गांव दे सकता 
है जो हरयाणा को वेसे हो घारा ७४ के तहत मिल जाने हैं। ऐसी 
अचस्था में उस धायोग के सामने जाने से क्‍या लाभ ? वश्यायमूर्ति वेंकट 
रमेया के सामने भी १९६१ और १६८१ को जतण्णानाओं का विवाद 
आया। वे ४५,००० एकड़ द्षोत्रफन के करीब ३० गांव ऐसे छांट पाये जो 
१६६१ और १६८५१ दोनों जनगणनाओं में हिन्दी भाषी थे । परस्तु उन्होंने 
यह भी स्पष्ट रूप में श्रपनी रिपोर्ट मै लिख दिया कि ये गांव तो हर- 
याणा को सोमा समायोजन (घारा ७४) के तहत बसे ही मिल जायेंगे . 
वे चण्डो गढ़ के बदले में नहीं दिये जा सकते । वेंकट शमेया भ्रायोग की 
रिपोर्ट क्योंकि प्रकाशित नहीं हुई है, इसलिये लोगों की अनभिज्ञता का 
लाभ उठाकर श्री बरनाला इन गाँवों को चण्डीगह़ के बदले में देने की 
बेतुकी बात दोहराते रहते हैं। वेकट रमेया प्रायोग ७०,००० एकड़ भूमि 
हरयाणा को देने को बात का कया आधार मानते हैं, यह मुझे पता नहीं 
लगा । रिपोर्ट प्रकाशित होने पर हो लग सकेगा । धायोग के कहने पर 
भारत सरकार हे हययाणा को शजधानी का सारा व्यय अपने ऊपर ले 
लिया, यह उस प्रायोण के द्वाष्ा हरबाणा की उपलब्धि है। 
देसाई आयोग 

जब देसाई आयोग के गठन की बात बनो, तब पंजाब के अकाली 
वैताओं ने हिन्दों भाषी गांव पहिचानने के लिये बही तोन छतें लिखने 
को कहा जो मंथ्यू स्‍्रोर वेंकट रमेया आयोगों के लिये थीं। इस बात को 
भारत सरकार ने मान लिया, परन्तु श्री बरनाला की इस बात को नहीं 
माना कि ४१,००० एकड़ क्षेत्र की पहिचान जो वेंकट रमेया ने की बह 


चण्डरोगढ़ के बदले में देता मानलें । भारत सरकार ने यह मुद्दा! भी देसाई 
आयोग को सौंपने का निणुय कर दिया । भ्रकाली भाग खड़े हुए । 


(क्रमशः) 


गा आओ) 
२१ मा, १६८७ 


किन जनलन स«>न्‍न्‍_काकट 


“हंबहितंकारो भू 





महषि दयानन्द सरस्वतीकृत ग्रंथों के क्रय का 
सुनहरा अवसर 


, ऋषि बोधोत्सव पर महर्षि दयानन्द सरस्वतो की 


च्क् 


उत्तराधिकारिणी 
श्रीमती परोपकारिणी सभा, अजमेर 


द्वारा प्रकाशित एक महर्षि हारा रचित अपूल्य ग्रन्थों को अपने 
पुस्तकालय तथा व्यक्तिगत लाइब्रेरी हेतु खरीदें तथा आयेसमाज सांता- 
क्रज बम्बई द्वारा दी जारही-- 


विशेष छूट का लाभ उठाये 


जो संस्था या व्यक्ति श्रोमती पदशोेपकारिणों सभा द्वारा संचालित 
वदिक्ष पुस्तकालय से २००० रुपये या उससे भ्रधिक राशि का साहित्य 
खरींदेगा, उसे समा के निण्मानुतार दिये जानैवाले कमीशन के भ्रतिरिक्त 
शेष देय मूल्य पर १० प्रतिशत का विशेष पभनुदान आयंसमाज सांताक्रज 
के उपप्रधान व परोपकारिणों सभा के वरिष्ठ सदस्य माननीय श्री 
आोक्वारनाथ जी आये बम्बई के सौजन्य से दिया जप्यैगा । 

तथा 

भारत के किसी भी क्षेत्र में अपनी निकटतम शाखा तक यह 
साहित्य नि:शुल्क पहुंचाने की व्यवस्था भारत का सूप्रसिद्ध परिवहन 
इकानोमिक ट्रांसपोर्ट आगनाइजेशन द्वार परोपकारिणी सभा के मश्त्रो 
थी गजानन्व जी प्रार्य के सोजन्य से की जायेगी । 


वेदिक पुस्तकालय द्वारा प्रकाशित एवं स्टाक् मे उपलब्ध साहित्य 
पर यह योजना १५ अप्रेल, ए७ तक प्राप्त भ्ादेशों पर लागू शहेगी। 
अपना भादेश २५ प्रतिशत राशि के बेक ड्राफ्ट सहित श्ौघ्र भेजें 


“पहूर्षि ग्रंथों के प्रचार व प्रसार में अपना योगदान दें ।” 


बदिक पुस्तकालय 
दयानन्द आश्रम, केस रगंज, श्रजमेर 
| रुकुलों में 
आर्ष ग्‌ में प्रवेश 

विद्वान्‌ बनने के लिये भाइये और वेदप्रचार के लिये जाहइए। पएया 
अमय फिर हाथ आता नहीं । गृरुकुल में पढकर कोई पछताता नहों | जो 
पिताता है वह पूरा पढ पाता नहीं । आप मानो न मानों यह बात है 
सही । जिस प्रकार से अधूरा पानी का घड़ा छिलकता रहता है। पूरा 
भर जाने पर पानी नही गिरता है। ठीक इसी प्रकार से गुरुकुछ पे पूर्णा 


विद्या पा लेने पर कोई भो पद्चात्ताप नहीं करता है, अपितु सौभाग्य 
मताता है। 


हमतो यहां तक कह सकते हैं कि यदि कोई बालक बनना चाहे तो 
गुरुकुल में हीरा बन सकता है और बिगड़ना चाहे तो विगढ़ भो सकता 
है। परन्तु बिगड़ने के अवसर बहुत कम पाते हैं। यदि कोई बालक 
अधिक विद्या भी न पढ़ पाये परन्तु सदाचारी ही रह जाए तो भी वह 
मवसागर से पार हो जाए। इन गरुरुकुर्लों धै मार्च से मई तक प्रवेश 
ड्वोता है। 


--जीवाननद नेष्ठिक 


आयंसमाज कोक्ष जि० कुरुच्ोत्र का चुनाव 


प्रधान-सर्वश्री डा० ताराचन्द, उपप्रधान-कपूरचन्द वर्मा एडवोकेट 
कश्जो--बलजीतरसिह, कोषाध्यक्ष--मा० प्रकाशचन्द । 


आर्यस्माज सराय बहादुरनगर जि० महेन्द्रगढ़ 


प्रधान--सर्वश्री दुलीचन्द भिस्त्री, मच्तरी--बाबुलाल, कोषाध्यक्ष-- 
(निरंजन । 








ग्राम बिराण (श्री गंगानगर) में शिवरात्रि के 
उपल्रक्ष्य में आये उत्सव सम्पन्न 


२५-२६ फरवरों को शिवजी के मेले पर शिवरात्रि के उपलध्य में 
वैदप्रचार का कार्यक्रम सम्पन्त हुआ। इसमें एक विशेषता! यह रहो कि 
शिवजी के मन्दिर में पुजारो व समिति ने भादरा व बडोपल से दो 
मण्डलियां सत्संगियों को बुला रखी थी। मन्दिर में हो २५ फरवरों को 
सायंकाल पहले वेदप्रचार हुआ, जिसमे सर्वश्री स्वामों सुमेघानत्द जो, 
स्वामी धर्मानश्द जी, भ्रत्तरसिंद आय॑ क्रांतिकारी ने आयंसमाज क्या है, 
क्या चाहता है, शिवरात्रि पूजा क्लिसकी करनी चाहिये, व्रत व गराब से 
होनेवाली बुराइयों पर विस्तार से विचार रखे। प्रात:काल यज्ञ किया 
गया । उप समय भी स्वामी सुमेघालन्द जी व क्रांतिकारी ने प्रात्मा पर- 
मात्मा व पंच महायज्ञ बारे विस्तार से बताया। रात्रि को पहले वेद- 
प्रचार हुआ. जिसमें स्वामी सर्वंदानन्द जो व स्वामी सुमेधानन्द जी ने 
समाज मे फेलो बुराइयों तथा धर व नारी-शिक्षा पर विचार रखे। ग्राम 
में पहलो बार इस मेले पर आयेसमाज के प्रचार का भ्रच्छा प्रभाव पढ़ा | 


आया होली का त्यौहार 


कण-कण में उल्लास जगा है, 

आशाओं का सूर्य उपा है, 

रूप देखकर पुण्य, प्रकृति का- 

अब प्रमाद का दनुज भगा है । 
मनुज-मनुज के उर आंगन में- 
छाया आज असीमित प्यार । 
आया होबी का त्यौहार ॥ 

खेत, बाग, वन बने सुरम्य, 

लगती वसुर्धरा अब रम्य, 

प्रेम-दया-ममता-सम रसता- 

के मृदुय्ाव प्रभृति प्रकम्य, 


प्रकृति वधू को सुर्दरता पर- 
होते कोटिक मन बलिहार। 
आया होलो का त्योहार ।॥ 

पिकी पपीहे का मधु गंजन, 

करता है जन मन अनुरंजन, 

मृदुल बयार बना है, निर्म म- 

तूफानों का महा प्रभजन, 


नव्य उषा की सौम्य रश्मियां- 
बिखराती सुख-सौरूय अपार । 
आया होली का त्यौहार।। 


राधेश्याम आये विद्यावाचस्पति 

मुसाफिरखाना, सुलतानपुर (उ०प्र०) 
शोक समाचार 

पं० तिरखाराम जी आये प्रधात्त क्‍प्रायंसमाज लूखी १ मार्च, ८६७ 
को ६५ वर्ष की ध्रायु में स्वर्गारोहग कर गये। पं० जी आयंम्तमाज के 
बड़े उत्साही कार्यकर्त्ता ये। उन्होंने आयंसभाज की बड़ी सेवा की । हम 
इस आकस्मिक निधन पर अपनी संवेदना प्रकट करते हैं ओर भगवान्‌ 
से प्राथता करते हैं कि दिव्रमत प्रात्मा को शांति एवं शोक सतप्त परि- 
बार को इस दुःसह दुख को सहन करने को शक्ति प्रदान करे । 


“स्वामी ब्रतानरद वदिक् आश्रम, गूगोढ 





शराब मानव-समाज की श्र है 
इससे अवश्य बचें । 





स्वहितकारी है 





ननजन 


आययंसमाजों तथा आय॑ शिक्षण संस्थाओं के 


अधिकारियों से आवश्यक निवेदन 


भाय॑ प्रतिनिधि सभा स्थापना शताब्दी समारोह १५४ से १७ मई 
बुक रोहतक में मानाया जारहा है।इस भवसर पर एक भध्य तथा 
आहषंछ स्मारिका का भो प्रकाशन किया जारहा है। अतः सभा से 
सम्बन्धित प्रायेसमाजों तथा आये शिक्षण सस्थाओ के भ्रधिक्वारियों से 
प्रावध्यक निवेदन है. कि इस ऐतिहासिक स्मारिका में प्रकाशनार्थ अपने 
प्राययमाज तथा आयशिक्षणसस्थाओं का सक्षिप्त परिचय और 
झधिकारियों क पासपोट साइज के चित्र ३१ माच श्षक सभा कार्यालय 
रोहतक मे भेजते की कृपा करे । स्मरण रख जिनका परिचय समय पर 
कार्यालय से प्राप्त नही हो सकेगा, उनका विवरण स्मारिका में नहीं 
छुप सकेया । 

स्मारिका मे प्रकाशनार्थ धायंसस्थानों और आये उद्योग सस्थानों 
के विज्ञापन भी शीघ्र भिजवाइये । 

विज्ञापन दर 
१/८ पृष्ठ २५० ₹० । १/४ पृष्ठ ५०० रु० 
१/२ पृष्ठ १००० २० । १ पृष्ठ २००० रु० 
टाइटल २ पर ३००० रु० । टाइटल हे पर ४००० रु० 
--वैदब्रत शास्त्री सभामस्थी 


यज्ञ-समाचार 


आयेसमाज के कमंठ कायकर्ता यज्ञत्रमो मा. पूर्णंसिद्द श्राय, मामूर- 
पुर नरेला, दिल्‍ली व राजकोय सेवा से निवात्त के उपलक्ष्य मे अ्पते पोत्र 
नथीनकुमार के जन्मदिन के भवसर पर २० फरवशा १६८७ से २२ फर- 
धरो तक "सामवेद-पारायण" :यज्ञ” गुरुकुल कज्जर के सुयोग्य स्नातक 
उद्भट विद्वान्‌ श्री यज्ञवीरसह द्यास्त्रा व था प० देवेस्रनाथ जो शास्त्री 
के ब्रह्मत्व, व गु७कुल पौतम नगद दिल्ली के वेदपाठा ब्रह्मचारयो द्वारा 
बड़ी घूम-धाम से सम्पन्न कराया। इंस यज्ञ से नणर व आस-पास के 
गाधो के भ्रमुष्त सामाजिक कार्यकर्त्ता व धमप्रमा भाई-बहन व बढ़-चढ़कर 
घाप लिया। आय जी से इस अवसर पर विभन्‍त सस्थाओं का दिल 
खोलकर दान ।दया-- 

(१) आयसमाज नरेला दिल्लो-२१२५-०० (२) जायसमाज कालोनी 
मेरलता--११२५-०० (३) जाष गुरुकुल श्वामसना उड़ांसा--१५०१-०० 
(४) गुरुकुल वेद विद्यालय गोतमनग्र--११११ ०० (५) सो. भार, जेड 
शिक्षा ससथा सोनीपत--११०१-०० (६) ढ।० युद्धवा रातह ट्रप्ट दिल्ली-- 
११०१-०० (७) आय प्र० नि० सा हरयाणा श० समा.---५०१-०० (५) 
भाष कन्या ग्रुरकुब नरेा--१०१-०० (६) गुरुकुल भज्जर राहुतक-- 
१०१-०० (१०) €्वामी प्लोमानम्द गुरुकुब भज्जर--१०१-०० (११) सर्वे- 
हितठकारी साप्ताहिक--५१-०० (१२) स्वामो प्रमृतानन्द नरेला--५१-०० 
(१३) ब्रह्मा दक्षिया --३००-०० (१४) वेदपाठी दक्षिणा--५००-०० 

सयोजक--रणवो रप्षिह शास्त्री 
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घाभिक पुस्तकों की शुद्ध ओर युस्दर छपाई के लिए आाये 
आफसेट धेस से सम्पर्क करें। घामिक पुस्तकों की छपाई के लिए 
विशेष छुट दी जाती है । 


पुराना रोहतक रोढ, नई दिल्‍ली--११००३५। 
फोन-दयाबस्ती ०२४८८, नारायणा-५७१६३२७ 


| 
४ 
५ 
५ 
है 
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डर 


पाये भ्राफसेट प्रेस २०८-३ एफ शाहजादा बाण, दयाबवस्ही, श 
| 


२१ मा, 3३9७० 





आयंसमाज शिवाजी नगर गुड़गांव का चुनाव ' 


५ प्रधान--स्वेश्री चन्दनसिह ध्ाये, उपप्रधान-बखशाधाम, जी. पध्रार. 
महेंदीरता, मन्त्रो--कन्हैयालाल आय, उपमन्त्री--यशपाल, कोषाध्यक्ष-- 
बसनन्‍्तोलाल चावला, पुस्तकाध्यक्ष--इम्द्रसेन, लेखानिरीक्षक चरणतिहु। ' 


दांतों की हर बीसारी का घरेलू इलाज - 





ठडा गर्म एनी 
लगना 


77, ८* 88; 


है 
(2 ः है कि 
2८ कि | 
६ 7:28: | 
हिसदीब्यूटरस दात का दर्द 
महाशियां दी हडट्टी (प्राण) लि० है 


9/44, इछडस्ट्रियल एरिया कीति नगर नई दिल्‍ली 5 फ्लेल 539609, (27087, 5१734 ! 


हरयाणा में अधिकृत विक्रेता 


१ मंसज परमानन्द साइंदितामल, विवानो स्टेंड, रोहतक 

२. ,, फूलचरद सीताराम गांधी चौक, हिसार ६- 
रे. » सन-प्रप-ट्रेडसे सारंय रोड, सोनोपत 

४. » देरोश एजेम्सीज ४९६/१७ गुरुद्वारा रोड, पानीपत 

भर 

६ 

| 

छा 


9. 


« » मंगवानदास देवकीनश्दन सर्शाफा बाजार पुराना, करनाल 
- # पनेह्यामदास सीताराम बिचला बाजार, भिवानी 
».. ७ कपाराम गोयल झड़ी बाजार, सिरसा 
# कुजवल्त पिकछ स्‍टो, शाप नं» ११४५, मार्किट नं० १, एस७ 
धाई० टो० फरीदाबाद 
€. 9 चाद्रप्रकाश नवोनप्रकाश ३१८/५ जेकमपुश्, गुडगांव 
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सुपर सेनेटरी सेल्स ह ह 


वितरक तथा स्टाकिस्ट कन्ताधिकस्स सेवैंटरी वेयसें, प्रिमियर 


ड़ 6. पाइप और फिटिंग। ?.५.८. पाहप झौद फिटिंग, पलेज्ड 


टायल्ज 5.८. पाइप और फिटिंए 8.0. पाइप घौर फिटिए । 
खोसला हाउस, रेलवे रोड, गुड़गाव--१२२०० १ 
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सभा के भजनोषेंदेशक पं० मुरारीज्षाक्ष बेचैन द्वारा | गुड़गांव में शराब के ठेकों को नौलामी के 


वेद प्रधार 
।. सभा के मजनोपदेशक प॑० मुरारीलाल बेचैन ने ध्ंपने अश्य साथियों 
श्रो धर्मपाल तथा श्री राधेद्याम ते € मार्च को ब्राम सालोट तथा १०- 
११ सार्च को ग्राम कंसरेटी जि० रोहतक थे प्रभावशालों जनों द्वारा 
वैदप्रचार किया । सभी स्थानों पर शक्ाब जेसो सामाजिक बुराइयों का 
खरडीत तथा वेदिक घिढ़ांवों का मप्फन किया एयो-। 


इससे पूर्व श्री बेचेन जो ने जिला फरीदाबाद में गुदुकुल गदपुरो, 
बदरपुर, ताजपुर, एतमादपुर, मोडबन्द, बल्खबगढ, ताजपुर पहाड़ो, 
चक्काई लेट तथा ब्रायंसमाज अम॑र भयने फंरोदायाॉद' चक्षेड़ो, बदरपुर, 
सेहतपुर आदि में भी वेदप्रचार किया । 


.श हिये 
आचार्य चा 
महूषि दयानन्द स्मारक ट्रस्ट टंकारा द्वारा संचालित प्रन्तर राष्ट्रीय 
उपदेशक महाविद्यालय टंकारा के लिये प्राचायं को तुरन्त आवश्यकता 
है। भाचाय पद के लिये ऋषि दयानन्द के ग्रथों का गहरा अध्ययन तथा 
दर्शन, व्याकरण व अग्रेजी की विशेष योग्यता अ।वद्यक है । प्रौढ़ सज्जनों 
को प्राथमिकता दी जायेगी । 


पता--रामनाथ सहगल मन्‍्त्रो, महषि दयानन्द स्मारक ट्रस्ट, 
आयेसमाज मन्दिर मार्ग, नई दिल्ली-११०००१ 


(पृष्ठ १ का शेष) 

बन्द कराते के लिए सभा के शराबबन्दी आंदोलन को पूरा सहयोग 
श्रदान करें। 

सभाप्रधान प्रो० शेरसिह ने अपने प्रध्यक्षीय भाषण में उन युवक्रों 
सथा महिलाओं को बधाई दी, जिन्होंने ७ माच को सोनीपत में ठेझों की 
नीलामी के अवसर पर प्रदर्शन किया था। आपने पुलिस द्वारा इस श्रव- 
सर पर लाठोचार्ज को कड़े शब्दों मे निश्दा करते हुए कह! कि आज ऋषि 
दयानन्द और गांघी के देश मै शराब विरोधी प्रदर्शनकारियों पर लाठी- 
चाज करना शमनाक बात है। पुलिस शराब के ठेकेदारों को सहायता 
तथा शराब विरोधी प्रदर्शतकारियों की पिटाई करके अपनी बुद्धि का 
दोवाला निकाल रही है। आपने कहा कि सभा ने इस काड के जिम्मेवार 
पुलिस प्रधिकारियों के विरुद्ध कायवाही करने के लिए मुख्यमन्त्रो को 
पत्र भेजा है तथा उतसे सम्पक करके शो इस प्रकार के ठेकोों को बन्द 
करवाने पर बल देगें कि जिन पंचायतों नें शराबबन्दी प्रस्ताव भेज रखे 
हैं उनू ठेकों की नोलामी रह करे। ग्रामीण नवयुवकों को ओर से श्री 
ईब्व कै ने सभाप्रधात जी का स्वागत करते हुए कहा कि हम एक 
क्प्रेल से नया ठेका किसी भो श्रवस्था में नहीं खुबने देगे। श्री भलेराम 
विधायक ने भो ३१ मार्च तक इस ठेके को वश्द करवाते में सहयोग करने 
का वचन दिया। सभा उपदेशक प० अजु नदेव आये ने इस अवसर पर 
“चुन जाती बात मर्द क॑” का गोत सुनाकर सभी को भावविभोर कर 
दिया । 


सम्मेबत्त को ममाप्ति पर सभाप्रधान जी ने ग्राम के सरपंच श्री 
रणधीदरसिह तथा घररणो पर बैठे नरनारियों को प्राइवासन दिया कि 
सभा इस ठेके को बन्द करवाते के लिए हर सम्भव सहायता करेगी । 


शोक प्रस्ताव 
आयंसमाज महम जि० रोहतक के भूतपूर्व प्रधान सेठ परसराम 
आय॑े का दिनांक २-३-८७ को पांचभोतिक झरोर पूरा होगया। उनके 
स्वगंवास हो जाने से प्रायंसमाज महम को अत्याघात हुआ्मा है। आये- 


श्रमाज महुम के सभो अधिकारी एवं सदस्यगण प्रमपितां परमत्मिं से 


दिवंगत प्रात्मा को सदयति एव शोक सतप्त परियार को इसे गहन दुःख 
को सहन करने की प्राथना करते हैं । हे 
-मनत्री श्रार्य मी ज मह िसिजल अिमिल क कक ५.2: ("26 कह “48 


विरोध में प्रदर्शन 

१२ मार्च को आये प्रतिनिधि सभा ह्याणा के महोपदेदक श्व० 
महेन्द्र शास्त्री के संयोजन में शराब के ठेक़ों की नीलामी के विशेष में 
पंचायत भवन गुड़गांव पर प्रदशन किया गया, जिसमें मुख्य रूप से 
प्राचार्य सत्यध्रिय जी मुनि तिजारा, स्वामों सिह मुनि बादशाहपुर, पं० 
ईह्यरचन्द जी शास्त्री, प्रो० प्रभुदयाल यादव, श्री छत्तर्भसिह जी बोहरा, 
ब्र० सतीशकुमार वजी राबाद, राज निर्भीक्त सम्पादक 'किसान की आह, 
ठा० घमसिह अध्यक्ष बो एम. एस.. श्री जितेद्धकुमार जो पत्रकार, ब० 
सोमदेव गुरुकुल कालवा (जींद), वंद्य श्रीचन्द, श्री ध्मंवीरसिह सरपच 
दौलताबाद, श्री घर्मवीर, देवेन्द्र, वीरेन्द्र माकड़ौला तथा श्री वेदप्रकाश 
याडौली आदि ने प्रदर्शन में बढ-चढ़कर भाग लिया तथा प्न्य पैकड़ों 
कार्यकर्त्ताओं ने सहयोग प्रदान किया । नीलामो में नाथुपुर, चौम्बा खेढ़ा, 
दमदमा में शराब के ठेकों को वर्ष ८७-८८ के लिए बन्द कर दिया गया । 
परत्तु गढो हरसरु के गराब ठेके का प्रस्ताव समय पर करवाते के बाद 
भी उसे बन्द नहीं रिया | ऐसा लगता है सरकार यहां दोहरी चाल से 
काम ले रहो है। एक तरह मुख्यमन्त्री महोदय यह आइवासन देते हैं 
शराब का ठेका बन्द करने के लिए कोई भो पंचायत प्रस्ताव पास करती 
है तो वह शराब का ठेका बन्द हो जावेगा । लेकिन दुस्नरी त९फ नौक र- 
शाहो एवं सरकार प्रस्तावों को रद्दो को टोकरी में फेक, पुनः किसान 
मजदूर का खूत पोने के लिए नीबामी लगा देते हैं। गठो हृरसर के लोगों 
ने ब्र० महेन्द्र शास्त्री को शीघ्र ही घरने के लगाने हेतु घामश्त्रित किया 
है और इस बात के लिए जोर दिया कि हम अपने ग्राम में शराब के ठेके 
को किसी भी अवस्था में चलने नही देगें। 


ग्रुकुल भेंसवाल कलां का सफल उत्सव 

गुरुकुल भेसवाल कलां जि० सोनीपत का ७-८ मार्च को वार्षिको- 
त्सव सफलतापूर्वक सम्पन्न हुआ । इस अवसर पर स्वामों कमंपाल, श्री 
महेस्द्रकुमार शास्त्री, श्रो प्रतार्पविह शास्त्रों, प्रो० सत्यवोर विद्यालंशार 
सभा उपमस्त्री, सभा उपदेशक प॑ सुखदेव शास्त्री झ्रादि के अतिश्त्ति 
हरायाणा के सिंचाई एवं विद्युत मत्त्री श्लो शभशेरसिह सुरजेवाला आदि 
नेताओं के व्याख्यान तथा श्री सत्यवोरधिह शिष्य, चौ. ईश्वर्रासह एवं 
श्राय॑ प्रतिनिधि सभा हरयाणा की भजनमण्डलियों पं. चिरजोलाब, पं, 
मुरा रीलाल बेचन के प्रभावशाली भजन हुए । इस शुभावसर पर विशभ्विस्त 
दानियों की ओर से ६९ हजार रुयये गुरुकुल के लिए दान प्राप्त हुआ । 

उत्सव को सफल करने के लिए गुरुकुल सभा के प्रधान श्री जगजीत - 
घ्िह मलिक, मन्त्री श्री ध्मवोर शास्त्री एवं प्रधिष्ठाता श्री कृपिलदेव 
शास्त्री आदि का योगदान सराहनीय रहा । 


--धर्म चन्द शास्त्री उप्मन्तों 


बेदप्रचार का प्रशंसनोय कार्य 


वेदोपदेशक महाविद्यालय ब्रह्मकुटी वेद मन्दिर ब्रजघाट (गाजिया- 
बाद) के अधिष्ठाता स्वामी वेदानन्द जो 'वेदिक! ने २० से २७ फरवरी 
तक “शी अखण्ड वेदांत भवन मवाना (मेरठ) में वेदकथा की । जिसंसे 
श्रोताओं में बैदिक सिद्धातों के प्रति आस्था उत्पर्न हुई । पुराणों में पर- 
स्पर विरोधी बातों को सुनकर तथा शका समाधान के द्वारा आर्य 
एवं पुराणों पर अनास्था हुई। श्रोताओं पर वेदिक सिद्धांतों का पभपृवें 
प्रभाव पड़ा! भविष्य में भी इसो प्रकार प्रचार करते का स्वार्मों जो को 


. निमन्त्रण दिया गया | 


इस उल्लिखित वेदोपदेशक महाविद्यालय पे ३ विद्वान्‌ वेदप्रचा राय॑ 
जीवन सम पंण की पवित्र भावता से कार्यरत हैं। 





सर्वहि्षणारो ु 


ढ २१ मौके कंहंप0 





हरयाणा में आयंसमाजों गरुकुलों के 


वाधिक उत्सव 
आयंसमाज मुवाना जि० जीद २० से २२ मार्च 
».. अरादयांपुरा जि० करनाल २० सै २२ ,, 
गुरुकुल मटिण्डू जि० सोतीपत २०से २२ ,, 
भायंसमाज फरल जि, कुरुक्षेत्र २४से २६ ,, 
». परोंडा जि करनाल र४थेसे २६ ,, 
»  दुँजाना जि रोहतक र२७से २६ ,, 
७५. रादौर जि. कुरुदोत्र र२श्से२६ ,, 
७». कील जि. कुरुक्षेत्र रकसे२६ ,, 
». फारद जि. करनाल र७से २६ ,, 
» खानी बड़ी (राजस्थान) रघसे३० , 
गुरुकुल कुरुक्षेत्र ३ से ५ प्रप्र 
आयेंसमाज सोहना जि गुडगांव इसे५ , 
,  सातरोड कलां जि हिसार ए-८ ,, 
». नेरवाता जि. जीद १०से १३ ,, 
».. माडल टाउन सोनीपत श७से१६ ,, 
» जैकमपुरा गुड़गांव श्छस्से १६ ,, 
» थैंल बाजार पातोपत जि करनाल श१्से ३ मई 


आयंसमाजों तथा गुरुकुलों के प्रधिक्रारियों से नम्र निवेदन है कि 
मई में अपने उत्सवादि न रख, क्योंकि मई में सभा का स्थापना शताब्दी 


च्यतनप्राश 

पूरे परिवार के लिए शक्तिवर्धक 
एवं स्फर्तिदायक रसायन। 

लासी, ठड व शारीरिक एव 
फेकड़ो की दर्बलता में 

उपयोगी आयुर्वेदिक 

औषधीय टानिक.. 


समारोह रोहतक मैं मताया जारहा है, जिसमें सभी भारयत्माजों तथा 
आये संस्थाओं के कार्यकर्त्ताओं छो सादर आमन्त्रित किया गया है। 

मई के प्रथम सप्ताह में हरयाणा के चारों ओर से प्रचार यात्राओों 

का भी आयोजन किया गयी है। जो आयंसमाज भ्रपचे उत्सव अप्रैल, 

मास में करना चाहते हैं, वे उनको सुचना २८ माच तक समा की देने 

का कष्ट करे, ताक्षि प्रबन्ध करते से सुविधा रहे । 

--रघुवी रसिह्‌ 

वेदप्रचा राधिष्ठाता एवं सयोजक श्षताब्दी समा ..हु 

८6 2० 268 3 82% 26 6 ० 6 22 202 50% 24 29, 


ग्रुकुल कुरुक्षेत्र में प्रवेश 


हर गुरुकुल कुरुक्षेत्र में ७ से € वर्ष के बालकों के प्रथम से तृतोय 
हैँ श्रेणी मे प्रवेश १ अप्रैल से ३० अप्रेल ठक। श्राघुनिकतम निःशुल्क 
20 आवास, शिक्षा, स्वानुशासनात्मक सुरुचिपुण वातावरण से ज्ञारी- 
3 रिक, बौद्धिक विकास हेतु प्रति १३ बालकों पर एक अध्यापक । 
तर दर॒याणा ओर गुरुकुल कायड़ी विव्वविद्यालय हरिद्वार की भ्रष्टम 
५६ एवं दशम श्रेणा को परोक्षाये । 

2, 

हू 

श्र: 

जि 


देशी घो, दुध, फलों से पुष्ट स्वास्थ्यवधंक भोजन । शुल्क 
मात्र १५० रुपये मासिक। ध्धिक जानकारी के लिए ग्रुरुकुल 
क्ार्याबय स विवरणपत्रिका मगवायें । 


44 66 कै कट कै 8 


प्राचार्य 


कर्क # ४०१४६: ४४७४-२7 औए के 


गरुकुल कांगड़ी फार्मेंसो 


हरिद्वार 


की श्रोषधियां सेवन कर 
दांवों किक नम जा ह ता कपल जुकाम व इन्फलुएजा थकान शाला कार्यालय $ 
मेविशेषत पायोरिया विशोहिंग॥। कराइइय आदि में जडी बूटियो 
के लिए उपयोगी ही 6 (| पा से बनी लाभकारी ९६३ गल्ली राजा केदारनाथ, 


आयुर्वेदिक औषाीड “हि छ पे ६४ 0 8 ॥ आयुर्वेदिक औषधि 





खावड़ी बाजार, दिल्ली-< 


(स्थानीय विक्रेताध्ों एवं सुपर बाजार 
से खरीदें) फोन नं० २६१८४७१ : 


---...-+_....---+न>.द्र+++ ८7. ्पैै्दरूयय 7.56... 
झार्य प्रतितिधि सभा हर॒याणा के घिए सुद्रक धोर प्रकाशक वेदब्रत धासत्नी द्वारा,भाचाय प्रिटिंग प्रेस, 


रोहतक थे छपवारूर सर्व हतकारो कार्यालय १० जगदेवध्िह सिद्धान्दी मबन, दयानल्दमठ, रोहतरू से प्रछाश्चित । 


पर गज 
हा फॉन ना है '१स्द 9 


का 3- हः हु 
* धारत सरकार द्वारा रजि० न* 23207/73 रजि« न० 7२ 











!)) 


एफ पका 8. 
कर 80! 


क्ष 
के 


5 


् क्‍ 


4; 


सम्पादक---वेदब्त ज्ञास्त्री, सभा मन्‍्त्रो मह़-सस्पादक--ह४हा० यजवीर 








& कराकर % ७७5०७ यारा करार ाथथमक कह तक हमर भ रु से 
वर्ष १४, अ्रद्ध १८. र८ मां, १९८७ वाधिक शुल्क २५) श्राजोवन शुल्क २५१) विदेश में ५ पौंड एव प्रति ६० पंसे 
जी कम कम 


दर्शनों का परिचय ओर उद्देश्य 


यं० धर्मदेष “मनीषी” दर्शनाचाव, पुरुकुल कालथवा 


शास्त्र के अनुसार दर्शन का अथ है--“दश्यतेप्नेन इति वर्दनम्‌' ! चाहिएे तथा योगशास्‍्त्र मैं कहे हुए तपद्चर्या प्राणायाम, प्रत्याहार, ध्यान 


जिसके द्वारा देखा जाये | क्‍या देखा जाये ? बस्तु का तात्विक स्वरूप। | तथा घारणा रूप अध्यात्मविधि श्ली अपवर्ग प्राप्ति के लिये करनी 
हत जगत्‌ का सच्चा स्वरूप क्‍या है ? यह जड़ है या चेतन ? इस संसार | चाहिये। 
धें हमारा कत्तव्य क्या है? जोवत को श्रेष्ठ, सुन्दर और सुखी बनाने के तदत्यन्तविमोक्षोउ्पवर्ग: । ११२२ 


साधन क्या हैं? हम कोन हैं ? परमात्मा को प्राप्ति कंसे हो सकती है ? उस -दु ख से प्रत्यन्त विमोक्ष*छुटकारा अपवर्ग नामक बारहवां 
इन धोर इस भ्रकार के प्रदनों का उत्तर देना दर्शनों का काय॑ हैं। यहाँ | प्रभेय पदार्थ है। 


बरशनों का परिचय भश्रोर अन्तिम उद्दद्य मोक्षप्राप्ति के साधन प्रस्तुत ि हि न 
हू बय मोक्षश्राप्ति के स्तु जसके मुख्य उह्दं श्य से ग्यारह आत्मा, शरीर, इन्द्रिय, अर्थ, वुद्धि, 


किये जारहे हैं । ् ५ रत ॥ का पद 
ल्‍ मन, प्रवृत्ति, दोष, प्रेत्यणाव, फल, दु:ख पर्यन्त प्रमेय पदार्थों का पूके 
न्‍्यायदशन का परिचय सूत्रकार ते वर्णन किया है, वह्‌ अपवर्य -मोक्ष द्वादशवां पदार्थ है। 
न्यायदक्षन के धादि प्रवत्तंक महर्षि गौतम हैं। महर्षि गौतम से पूर्व | 7 वफ्ति गौए तथा मुख्य दुःखों से छूटना श्र्थात्‌ इसी मोक्ष में सम्पूर्ण 
का कोई ऐसा ग्रथ नही, जिसमें तक प्रमाणावाद भ्रादि का नियमबद्ध | ईतों का ड्लोरः (अत्यश्त निवृत्ति। होता है। 
विवेचन हो। इस प्रम्थ में पांच श्रध्याय हैं। प्रत्येक अध्याय में दोदो | वेशेषिक दशुन का परिचय 
आात्लिक हैं और ५३८ सूत्र हैं। प्रथम प्रध्याय में उद्देश्य तथा लक्षण और 
खरले भ्रध्यायों में पूवकेधन की परीक्षा को गई है। “न्याब शब्द का हे 
प्रयोग अनेक अर्थों में होता है, परन्तु दाशंनिक साहित्य में स्याय का अर्थ वीमकर अपने उदर की (ूति कद ही अर गा वड़ा वा। 
है--.'नीयते प्राप्यते विविक्षितार्थसद्धिस्नेन इति न्याय: मिसके द्वारा | हे अय पे दस अध्याय हैं । प्रत्येक में दो-दो आह्विक हैं भर सूत्रों की 


किसी प्रतिपाद्य विषय की सिद्धि की जा सके, जिसकी सहायवा से किसी | यो २७० है। महर्षि कणाद नें भो पहले ही अध्याय से हर दर्शन का 
निश्चित सिद्धांत पर पहुचा जा सके, उसी का नाम 'न्यायः है। उद्देश्य बतला दिया है । वह उद्दं श्य है निःश्रेयस अथपा मोक्ष को प्राप्ति । 


व 5 वशेषिक्त का अर्थ है--“विशेष॑ पदाथमधिकृत्य कठ शास्त्र वेशेषिकस” 
५ है” का उद्दरय विशेष (पृथिव्यादि परमसूक्ष्म भूततत्त्वों का नाम विशेष है) नामक पदार्थ 
अश्ण्यगुहापुलिनादिषु योगाम्यासोपदेश: । ४॥२।८२ 


को मूल मानकर प्रवृत्त होते के कारण इस शास्त्र का ताम वेशेषिक है। 
अरण्य, पव॑त, गुहा तथा एकांत बालुमय नदी का तीर इत्यादिकों वेशेषिक दर्शन का उद्देश्य 


समाधि का पाप होने में जा रागादि दोषों से विध्त होते हैं, उन्हीं । लक्षत्रमस्त्रकालनियमाइचादृष्टाय । ६२ 


वशेषिक दर्शन के प्रणंता मह॒षि कणाद हूँ। खेतों से अन्न के कण 


को दूर कर ही मरण्य, पर्वत, गुहा तथा एकांत --निजन बालु- दा मु 
क्रामय नदी तीर आदि देशों में योगाम्यास करते का योपशास्त्र से उप- मख्जपुर्वक तिः पर जल छिड़कना+-अ भिषेचन, सोजन ते करता <+ 
देश किया गया है । उपवास, भूमिशथनादि ब्रह्मचारी के नियमों का पाख्वन--ब्रह्मचर्य, साड्ो- 


पाजु वेद पढ़ते के लिये ग्रुर के समीप पहुना+«गुरुकुलवास, गुहस्थ को 
व्यागकर वत मे रहकर वैदोक्त कर्म करना>-्वानभ्रस्थ, अग्निहोत्रादि 
कर्म - यज्ञ, यौ आदि पदार्थों का सत्पात्रों को देना--दान, यज्ञ के खुबा 

अ्पवर्ग के लिये योगशास्त्र में कहे हुए यम तथा नियमों से आत्मा | आदि पदार्थों को जल से शुद्ध कदना--प्रोक्षण, धुर्वादि दिल्याओं में नियत 
का अधमंनाश तथा घमंवृद्धिरप संस्कार और योगद्यास्‍्त्र में कहे हुए | रूप से यजमानादि का बेठना-नदिक्‌, पुण्य आदि विहित नक्षत्रों पैं 
हपदथर्या प्राणायाम इत्यादि श्लाहमविषय के उपायों का अनुष्ठात करना | संस्कारादि कर्म करना--नक्षत्र, भ्रों भूमु व. स्व: द्योरिव भूम्ता« इत्यादि 


तदर्थ यमनियमाम्यामात्मसंस्का रो योय्ाच्चाध्यात्म विध्युपाये: । 
डार।४५ 


चाहिये । मन्त्र पढ़कर अग्न्याधानादि कम करना--मन्त्र, उत्तरायण धादि समय 
>> ्र चर अच्ष्ट ये रष्ट फल 
उस अपवर्ग की प्राप्ति के लिये योगशास्त्र में कहे हुए अहिंसा, सत्य, अंक कम करना--काल, ये नियम अरृष्ट फल के लिये भोौर 
नसस्‍तेव, ब्रह्मचर्य तथा अपरिग्रह रूप यम एवं शौच, सन्तोष, ठप, स्वा- लगे हैं। है 
# ध्याय तथा ईहवषप्रशिधान नामक नियमों से आत्मा का संस्कार करता बआत्मकमंसु मोक्षों व्याख्यात: | ६१७ 
चाहिये, भर्थात्‌ आत्मा के सम्पूर्ण प्रध्म नष्ट द्वोकर धर्म को वृद्धि हो, धाध्यात्मिक कर्मों के करते पर मोक्ष वेद में कहा गया है । 


कैसा द्ात्मा को मुक्ति प्राप्ति की पोग्यता प्राप्त होते का उपाय करना (क्रमशः) 


सर्वहिदकारी 





२८ मार्च, ११७७ 


आये प्रतिनिधि सभा का शताब्दी समारोह क्‍यों ? 


(१८८४ से १६८५ तक का संक्षिप्त विवरण) 
प्रस्तुतक्षर्ता--सुखदेव शास्त्री महोपदेशक भाई प्रतिनिधि समा, हृ्याणा 


शल्ाँक से आगे-- 


साधारण हिस्दू जनता और परिवार तथा बिरादरो से बहिष्कार 
का आयों पर यह प्रभाव पड़ा कि वे सब सयठित होगये । उनका विस्तृत 
परिवार बन गया । 


यद्यपि उस समय कोई विषिवत्‌ वेदप्रचार विभाग न था, समो 
आये भाई आपस में मिलकर समी जयह जा-जाकर धपने आप ही प्रचार 
किया करते ये । आये प्रतिनिधि सभा छो स्थापना से यह लाभ हुआ कि 
प्रायंसमभाजी संगठित होगये थे। स्वामी ईश्वरानन्द, शकरानन्द प्रादि 
महर्षि काल के प्रचाषक थे । उसो काल में हो श्रा प. आयमुनि जी घाय॑- 
समाज के प्रकांड पण्डित थे। उन्होंने दशशन शास्त्रों पर भाष्य लिखकर 
एक नई भाष्य करने की परम्परा कायम को। इसी प्रकार सभी आये- 
समाजी घुम-धूमकर पजाब में प्रचार कर रहे थे। स्वामी आलाराम भो 
उस समय बड़े प्रभावशाली उपदेशक थे, किन्तु बाद में वे भो पौराणिकों 
के अडु चढ़कर, हटकर आर्यसमाज को गालियां देने लगे, किन्तु आर्यों 
का वे भो फिर से मुकाबला न कर सकते थे । 


इधर हर्याणा में भी पं० बस्तोराम, स्वामी भोष्म आदि प्रपवे 
प्रचार से पाखण्ड गढ़ पर गोले बरसा रहे थे। डा० रामजीलाल हिसार 
हे, चो० तवर्शास॒ह्‌ रोहतक थे प्रायंसमाज का प्रचार करते थे । प्रत्येक 
आयंसमाजी उपदेशक था, क्रांति मच गई थो । 


उधर पजाब में महता अमीचन्द जो महर्षि की दया से सशी बुराई 
छोड़कर आये बने ये, भपने भक्ति रस के भजन घुनाकर नास्तिकों के 
भी दिल दहला दिया फरते थे । 


ऊपर के सक्षिप्त विवरण से यह स्पष्ट होगया है कि महर्षि के बाद 
उत्साही आयंधीरों ने आयंस्माज के कदम जमा दिये थे और उन्होंने 
हिन्दुओं के घाभिक विचारों पर क्रांतिकारो प्रभाव डालते के साथ-साथ 
उन्तके साभाजिक सुधारों को ओर भी ध्यान देना आरम्भ कर दिया था। 
आपयेसमाज के प्रभाव से त्यौहारों और संस्कारों के रूप बदल रहे थे। 
विवाहों पद नावयान समाप्त हो रहा था। बालविवाह के विरुद्ध जो र- 
दार आंदोलन शुरु होषया था । विधवा विवाह के साथ ही भायेसमाज 
स्त्री-शिक्षा के क्षेत्र थे पांव जमा चुका था। आयंसमाज ने सत्याथं प्रकाश 
के आधार पर समाज निर्माण का कार्य शुरु कर दिया था। मूर्तिपूजा का 
जबरदस्त खण्डन भारम्म होगया था। जिसको शुरुआत महर्षि ने छाक्षी 
से हो भ्ारम्भ करदो थी। चाशें तरफ कुप्रधाश्रों पर मारामार हो रही 
थी, एक तूफान-सा उठ खड़ा था। देक्ष में ही नहीं, विदेशों में भी इसदा 
शोर मच यया था । १८७७ में मिस्टर धल्कार व मेडम ब्लवेडेस्की यह 
क्रांति का शोर सुतकर सोधे प्रमेरिका से महूषि से आकर मिली कौर उन 
का दिष्यत्व स्वीकार किया। अमेरिका के मिस्टर एण्ड्ज ने भो पराये- 
समाज को एक आग बताया था, जो महर्षि के हृदय थें पेदा हुई थी । 
इधर ईसाई, मुसाई, गोसाई, क्िशनी, पुरानी सब प्रपनी छिताबों को 
लेकर भागे। उनके पृष्ठ पलट-पलट कर उनमे परिवर्तन करने लगे। वेदाँ 
के प्राष्यकार प्प्रेज मोक्षमूलर, प्रिफिय, विल्सत आदि भी चोकन्चे होयये 
ये। इस पघ्रायेसमाजहूपी आग थें सबसे बड़ी आहुति पजाब के द्वी लोगों 
मे दी थी। सत्याथंप्रकाश को पढ़कर साधारण-सा आयंसमाजी भी बड़े- 
बढ़े पन्‍्याइयों से शास्त्राथ की टक्कर लेने खया था। शास्त्रार्थ के दंगल 
दे कबड्ो डालकर लंगोट घूमा-धूमाकर सबको ललकारा गया था। डके 
क्षो चोट पर यह कहा जारहा था-- 


“जककारा वेदधर्म का बजता है, आये जिसका जी चाहे । उधर 
पंजाब में बजवाड़ा के प गगाराम जो नै, जो उन दिनों पश्चिमी पजाब 
के जिला मुजफ्फरगढ मे ओवरसियर थे, एक नया शुद्धि भ्रादोलन शुद 
किया | जिला मुजफ्फरगढ़ में उन्र दिनों हिन्दुप्रों प्रौर मुसलमानों के 


बोच को एक जाति थी, जिसे “ओड” कहते ये। बाखों भोडों को यज्ञो- 
पबोत्ष देकर आयंसमाज ये प्रविष्ट कष लिया। परिणामस्वरूप शताब्दियों 
के विछुड़े माई स्थान-स्थान पर धले मिलने,लगे। हिस्दू समाज छा एः. 
पिछड़ा थाम दूसरों के साथ कदम से कदम मिलाकर चलते लगा आज 
से ८० साल पहले इस प्रकार का श्रादोलन चलाना आयंसमाज का ही 
साहतिक कायं था। इसके प्रदचात्‌ तो इस कायय को १० लेखराम व 
स्वामी श्रद्धानन्द जी ने बड़ी शक्ति के साथ प्रारम्भ किया था। यदि इस 
शुद्धि के काय॑ में १६२४ पें गांधो जो व कांग्रेस रोड़े न प्टकाते तो आज 
पाकिस्तान न बनता । इधर हरयाणा के जिला गुडगांवा में आज मेवात 
में खुले रूप से गोहत्या न होती, आज मभेवात मिनी पाकिस्तान का रूप 
नलेता। १६४७ में सब मेव मेवात छोडकर पाकिस्तान चले जाते। 
सुन्दर दृर्याणा सुख से वसता, यह भी गलती गांधी जी व विनोबाभावे 
ने की, जो मेव पाकिस्तान चले गये ये उन्हें भो वापस बुला लिया । यदि 
सरदार पठेल गरहमन्त्रो न होते तो आज सारे हर्याणों में उत्तरप्रदेश की 
तरह से मुसवमान रह जाते । इसको अभिक चर्चा आगे चलकब 
क्षरेंगे। 

१८९० पं गुरुदत्त विद्यार्थो का व ला० साइंदास, जो अपने जीवन 
प्येश्त आय॑ प्रतिनिधि सभा पंजाब के प्रधान रहे, का देहांत होगया था । 
दोनों वेताओं के चले जाने पर पृ० लेखराम ने आयेसमाज का काम 
सम्भाला । पण्डित लेखराम १८७५ में पुल्षिस में भरती होग्ये थे। आर्य- 
समाज से प्रभावित होकर उन्होंने १८४४ में नौकरी छोड दी थो। १८८२ 
में उभ्होंने भजमेर जाकर महा दयानन्द के दर्शन छिये थे । महर्षि से 
प्रेरणा पाकर आयंसमाज के प्रचार-कार्य थे जुट गये । १८८४ से १८९७ 
तक केवल १३ वर्ष उत्हें आयंसमाज का काम करने को मिले। इन १३ 
वर्षों थे उन्होंने भ्रपना एक-एक क्षण आय॑तसमाज को भ्रर्पण कर दिया । 
प्रचार, शंका समाधान, शास्त्राथ और धपने भोले-भाले घाहयों की धर्म- 
रक्षा के अतिरिक्त यह पहले व्यक्ति थे जिन्हें पहली बार आय॑समाज 
के संस्थापक मह॒षि दयानश्द का जीवन चरित्र लिखने का सौभाग्य प्राप्त 
हुआ । इन सब कामों के प्रतिरिक्त इस थोड़े से समय पैं उन्होंवे धार्य- 
समाज की छोटी-बड़ी ३३ पुस्तकें लिखीं। १८९७ में उत्तके बलिदान होवे 
के पश्चात्‌ स्वामी थरद्धानश्द जी ते संकलित करके “कुलियात पाये 
मुसाफिर के नाम से प्रद्धाशित कराया । 


पं० लेखराम का उर्दू, फारइसी ओश अरबी भाषाओं का थि' जे 
अध्ययन था। जिसके द्वारा उन्होंने इस्वाम को ठीक-ठीकू समझकर 
श्लार्यंसमाज द्वारा इस्लाम के खण्डन का नया आंदोलन शुरु क्षिया और 
शुद्धि का चकछर चलाकर मुसलमान बनसेवाले हिन्दुओं को वापस वेदिक- 
धरम में दीक्षित किया यया। निएपवचय ही उस समय ये दोनों आादोलन 
स्वेधा नये ये । मुसलमानों के लिए यह बात कसहनीय थी। यह छाज़ 
ग्रायेसमाज के प्रचार का काल था । आायंसमाज के प्राय: प्रसिद्ध प्रचारक 
इसी काल में हुए; प्राय प्रतिनिधि सभा पंजाब ते श्रपदे वेदप्रचाद 
विभाग की स्थापना करलो थो। इस समय सभा के पास १५ उपदेशक 
विद्वान्‌ वक्ता ये । स्वतस्त्ररूप से प्रचार करनेवालों को संख्या इसके अति- 
रिक्त थी | इसी काब में जगराव के प० कृपाराम सन्यास्र लेकर स्वामी 
दर्शनातन्द बन गये थे। स्वामी दर्शनानन्द ये प्रायंसमाज का बहुत 
अधिक प्रचार किया । अवेकों पुस्तकें लिखों, दशनों का सरल भाषा थे 
अनुवाद किया । रोजाना एक ट्रेक्ट खिखकर ही सोजन करते थे १ अपनो 
सारो सम्पत्ति का उस समय का लाखों रुपया गरीब निर्धत छात्रों दें 
बांट दिया । अनेकों गुरुकुल खोले, जिनमें पढ़कर भर्ेंक योग्य विद्वान्‌ 
आर्यंसमाज को मिले । साधारण हिन्दी जाननेंवाले मो दशनावन्द अंथ 
संग्रह पुस्तक पढ़कर दछ्षनों के विषय में तथा वेदिक छिद्धांतों के बारे गे 
जानकारों प्राप्त कर सकते हैं । (क्रमश 3 
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“जिन ढूँढा तिन पाइया गहरे पानी पेठ” 
पंजाब समझोते के फलितार्थ और हरयाणा के हित 


--प्रो० शैरसह अध्यक्ष, हृरयाणा रक्षावाहिनी 


गतांक ते आगे-- 


है मैंते देसाई झ्रायोग को एक पत्र लिखा, जिसे घारा ७२, पारा 
४४ और आयोगों के लिये निश्चित की हुई शर्तों की खोलकर व्याख्या 
की और पंजाब समभौते की भाषा और भावता के भनुसार ही निर्णय 
करने के लिये कहा । मैथ्यू बायोए तथा वेंकट रमेया भ्रायोग की अतफ- 
छत? के कारण भी बिले और जिन तथ्यों को उन्होंने माना, उनका भी 
उल्लेख किया। वहु पत्र समाचारपत्रों में छप चुका है। उस पत्र को 
प्रतिक्षिपि प्रधानमण्त्री को भी भेजी । प्रधानमस्त्री ने उसको ध्यान से पढ़ा 
और मुझे बढ़ा सरतोष हुमा जब यह पता चला कि भेरी व्याख्या को 
उन्होंवे दीक मात्रा है। २० जनवरी, १६८७ के सवाददाता सम्मेलन में 
बोखते हुए उन्होंने उप्ती व्याख्या को स्पष्ट शब्दों में दोहराया | इन सब 
बातों का परिणाम यह निकला कि फाजिल्का अबोहर का इलाका हर- 
याणा को मिलवे की बात जो लोग भुला बेठे थे, उनकी खोई हुई आश्ायें 
फिर जाय उठीं भौर चण्डीगढ़ के बदले फाजिल्का भ्रबोहर हरयाणा को 
मिलने की मांग सब जगह सावंजनिक रूप से को जाने लगी। जब तक 
फाजिल्का अबोहर मिल न जाये, तब तक स्थिर रूप से यह माग मजबूती 
से करते रहना चाहिये, बच्चों के भुप्ा भूमी खेल की तरह चढ़ती 
उछधरती नहीं रहनो चहिये। 


रावी व्यास का पानी 

सन्त कबीर वे ठीक हो कहा है-- समुद्र के कितारे बेठे रहने से तो 
मोती हाथ नहीं लगठे उनको ढूंढने के लिये तो पहरे पानों में हतरना 
पढ़ता है, गोते जगाने पड़ते हैं, तमी मोतों हाथ लग पाते हैं। समभौते 
की धारा ६ के सम्बन्ध में मी विचारसागर में गोद खगाना शुरु किया । 
इस घारा के भारःश्च में ही थोड़े से मथन के बाद एक मोतो द्वाथ बगा, 
बह मोती या किसान शब्द । इस धारणा में लिखा था कि १ जुलाई १६८५ 
को जो पानो पंजाब हरपाणा और राजस्थान के किसानों मै धपते खेत 
है छगा लिया वह तो उसका होगया। किसान के खेत थे कितना पाती 
गा, इसका भांकते धौर कुृतते का काम एक श्यायाधिकरंण को सौंपा 
जायेगा औौर वही स्यायाधिकरण हिसाव बगाकर बचे हुए पानी का 
पंजाब भौय हरयाणा के बीच बंटवादा करेगा । 


पंजाब के भाई तो इस खुशफहमी थें थे कि क्योंकि जिन स्थलों से 


है€“/९ हरयाणा और राजस्थान का पानो नाप कर छोड़ा जाता है, उन 


नियश्तणा तो पजाब का है, वह जो चाहे १ जुलाई, १९८५ के दिन 
वहां से छोड़े हुए पाती छी मात्रा भ्रचग-अबग प्रांतों की बता दे | इस 
हालत में जो पानी हर॒याणा मैं छोड़ा गया, केवल वही हरयाणा को 
मिलेगा, उससे भ्धिक नहों । किसान शब्द जो आगया, उससे पंजाब छो 


. सारो हवा तिकाल दो । किसान के खेत से जो पानो मिला, उसका एक- 


एक दित का हिसाब कौन रख सकता है, वर्षा होने पर वह पानी लेने से 
बचता भी है। किसान को एक बन्द पानी थी मुफ्त नहीं मिलता, वह 
जो पानी उपयोग में लाता है, उसछा पेसा सरकार को देता है। किसान 
वे कितते पानी का उपयोग क्या, यह जलकर के रूप में दिये हुए पैसे 
से ही लग सकता है। रावी व्यास का पानों १९७६ में थाने लगा । उससे 
पहिले उन नहरों पर किसानों ते कितना जलकर के रूप थे दिया और 
१ जुलाई, १६८४ से पहिले अध्ठिम बार कितना रुपया जलकर के रूप मै 
दिया, उसी के धाधार पर पासी की मात्रा जिसका उसने उपयोग किया 
उसका हिसाब लयाया जा सकता है। इन दोनों के भ्रत्तर से रावी व्यास 
का पानी किसान ने लिया, उसका ठीक हिसाब लगेया | बचा हुआ पातो 
इस प्रकार मालूम होते पर उसका बटवारा कंसे हो, इस पर भी विचार 
किया । पह स्पष्ट है कि बचे हुए पानी को बांटने से पहिले यह निर्णय 
करना होगा कि रावो ध्यास के पानी थे कितना हिस्सा पंजाब का होना 
जाहिये धौर खितता हरमाणा क्ा। इस सम्पस्ध थे अपेक्ष समितियां 
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पंजाब के इञ्जीनियरों और भारत सरकार के हज्जीनियरों की काम 
करतो रहो हैं भौर उन सब की रिपोर्ट भारत घरकार के पास मौजूद 
हैं। इद्दाडो द्विब्यूनल को इन सब रिपोर्टों को देखकर पहिले दोनों प्रांतों 
के हिस्से निश्चित करने चाहियें। ऐसा कर लेने के बाद तो बचे हुए 
पाती का बटवारा सरल हो जाता है। बचे हुए पानी में से किसी प्रांत 
को उतना ही पानी मिलना चाहिये, जितना पानी उनके हिस्से का बचा 
हो । यदि उस प्रदेश के किसानों ने अपने हिस्से का पूरा पानी हो ले 
लिया तो उसको बचे हुए पानो में से कुछ भी नहीं मिलना चाहिये । 


पंजाब समभौते को घारा € में पानी के बटवारे का क्या सिद्धांत 
होगा, इसके बारे में कुछ लिखा हो नहीं । परन्तु सहजबुद्धि से कोई भी 
समझ सकता है कि बाकी बचे हुए पानो थें से उतना ही पानी तिल 
सकेणा जो उसके हिस्से का बचा हुआ होगा । पंजाब के भाई ऐसे स्पष्ट 
तवंमान्य सिद्धांतों को भी ताक पर रखकर बड़ा प्रदेश होने के नाते 
६०% को माग कर रहे थे। वे प्रारम्भ तो यहां से करते थे कि पानी तो 
सारा पजाब का हो है, क्योंकि ये नदियां पंजाब को धरतो से गुजरती 
हैं। हरमाणा को तो जो पानी मिल गया, वह भी फोकट का है। वे यह 
भूल जाते हैं कि इन नदियों के पानी के लिये तो भारत को ११० करोड़ 
रुण्ये पाकिस्तान को नई नहरे बनाने के लिये देता पड़ा था। अलगाव 
की प्रवृत्ति उनकी इतनी बढ़ गई है. छि वे पानी जंसे प्राकृतिक संपाघन 
को भी राष्ट्र को प्‌ जी नहीं मानते । 


खेर अब तो इराडी ध्यायाधिकरण ते भ्रपना फंसला दे दिया है। 
वहु अभो प्रकाश मे नहीं भाया है, परभ्तु यह स्पष्ट है कि इस भ्याया- 
घिकरण ने भी हमारी व्याख्या को ठीक माना है ओर उसके भाधार पर 
हरयाणा को न्याय दिया है। 


धारा ६.३ 


घारा ६३ में यह स्पष्ट लिखा है कि सतलुज यमुना बिक नहुर के 
निर्माण का काम १४ अगम्त, १९८६ तक पूरा कर दिया जायेगा। यह 
उत्तरदायित्व पजाव तरक्षार का था और वहां सरकार भी श्री बरनाला 
को थो, जिन्‍्होंवे पजाब समभोते की एक%-एक घारा की भाषा निश्चित 
की थी। उन्होंने अपनी जिम्मेदारी को यही नही कि निभाया नहीं, बत्कि 
घर बेठे इंजीनियरों धोर दुसरे लोगों को वेतन और भत्ते दिये, जमीन 
की कौमत बढ़ा-चढ़ाकर दी । नहर की लाइन बदलते को बेतुकी मांग के 
कारण ४ महीते बर्बाद किये ओर इत सबसे बढ़कर पंजाब विधानसभा 
में यहां तक कह दिया कि पंजाब के पास हरयाणा को देसे के लिये पानी 
तो बचता ही नहीं, नहर बनावें से क्या लाभ होगा। बादल के साथियों 
दें खुदी हुई नहर को मिट्ठो से श्र देने के लिये कार सेवा तक का ऐलान 
ऋ+ दिया । इसोलिये यह मांग उठो कि इस नहर का काम जल्दी पुरा 
करने के लिये भारत सरकार इस काम को अपने हाथ पै ले ले । अब 
इराडो ट्विब्यूनल में फंसला तो होगया, परश्तु पानी तो तभी प्रायेगा जब 
लिक नहर बन जायेगी, नहीं वो फंसला कागजों में रखा रहेगा | भारत 
सरकार ने नहर के तिर्माण का काम तो प्रपने हाथ में नहीं लिया, परस्तु 
नहर पर व्यय होनेवाला पूरा घन खे करने का ऐलान कर दिया | 
हरयाणा के लिये यह एक बहुत बड़ी मदद है। परन्तु प'नी तो तथी 
मिल पायेगा जब नहर बनकर तेयार हो जाये | इसलिये माज हरयाणा 
को सवंसम्मत और प्रबल मांग होनी चाहिये कि भारत प्रकार अपने 
हाथ में इस काम को लेकर शीघ्र पुरा करे । एक महीना देर होते में हर- 
याणा को कम से कम १५ करोड़ रुपये की हाति होती है। श्री बरताला 
वे दृरयाणा के मुख्यमस्त्री को १९८७ के भ्रष्त तक नहर पूरी करने का 


शिष पृष्ठ ८ पर) 


स्वहितका रो 





गांधी के देश में शरात्र के ठेकों की भरमार 


सीवन, ६ मार्च (पवन भट्ट) : राष्ट्रपिता महात्मा गांधों ने घारत 
से शराब की बुराई को जड़ से मिटा देने के लिए 'नशावश्दो! भ्रांदोलन 
चलाया था और आज उसी राष्ट्रपिता गांधी जो की नामलेवा सरकार 
अपनी कमाई के लिए स्वयं चाहती है कि नशा फंले | इसका ताजा उदा- 
हरण इस वर्ष सरकार द्वाह्द ठेझछयों में को गई वृद्धि से मिलता है। पहले 
हस्याणा में शराब देशी के ठेकों की संख्या ६५६ थी, अब यह बढ़ाकर 
६७० करदी गई है। पहले अग्रेजी शराब के ठेकों को सख्या ३२६ थी, प्रब 
यह बढ़ाकर ३४० करदी गई है। यहो नहीं, सरकार ने अनोपचारिक रूप 
से पुलिस को आदेश थी दिये हैं कि वह सात तारीख (ठेकों की छुट्रो) को 
भी ठेकेदारों को शराब बेचने से न रोके और न उन्हें तंय करे । 


राजीव की सलाह धृम्रपान से बचें 

नई दिल्‍ली, १३ मार्च (भाषा) | प्रधानमन्त्री श्रो राजीव गांधी ने 
आज लोगों को सलाह दो कि वे घृम्नपान से बचें, क्योंकि यह स्वास्थ्य के 
लिए बहुँत हानिकारक है । 

राज्यसभा में बजट के जवाब के दोरान थरो गांधी ने कहा कि धूम्र- 
पान विशेष रूप से सिगरेट को आदत हमारी अर्थव्यवस्था को क्षति पहुँ- 
चाती है और इस कारण चिकित्सा खर्चों थे वृद्धि करनी पड़ती हैं। 
सदस्यों ने हषेष्वनि भौर मेजें थपथपाकर प्रधानमन्त्रो की इस सलाह का 
स्वागत छिया | 


श्रो गांधी ने यह सलाह उस समय दी, जब माक्संवादों श्री तिल 
चटर्जी ने सिगरेट पर कर बढ़ाये जाने पर प्रापत्ति व्यक्त की । थी बांधी वे 
हंसते हुए कहा कि श्री चटर्जी की यह आपत्ति समझ में नहीं आतो, जब 
कि वे स्वयं सिगरेट नहीं पीते । 


शाकाहारी मांसाहारियों से अधिक स्वस्थ 


नयी दिल्ली, ६ मार्च (वार्ता) दिल्ली के दो युवा डाक्टरों ते ऐसा 
काड तेयार किया है जो समस्त शाकाहारी व मासाहारी भोजन के 
पोषण तत्त्वो की पुरी जानकारों देता है। बहुप्रचलित धारणा है कि 
मांसाहार, शाकाहार की तुलना थे ज्यादा पोष्टिक तथा सस्ता होता है । 
लेकिन स्वास्थ्य व पोषण संस्थान, नयी दिल्ली के इन युवा वैज्ञानिकों 
का निष्कर्ष इसके सर्वथा विपरीत है । 


डा० उमेद कपिल तथा डा० एस० सो० गुप्ता के अनुसार केवल 
एक पसे में म्‌ गफली से उतनी ऊर्जा प्राप्त को जा सकतो है, जितनी कि 
मछली से २० पंसे खर्च करके प्राप्त होती है। मांसाह!री को एक ग्राम 
प्रोटीन प्राप्त करने के लिए लगभग २१.२ पसे ख्े करने पडते हैं। जब 
कि प्रोटीन को इतनों ही मात्रा काले चने से केवल २.६ पेसे में तथा 


सोयाबीन से १६६ पसे में प्राप्त को जा सकती है। शाकाहारी व्यक्ति 
मांसाहारी व्यक्ति छी तुलना में स्वस्थ होते हैं तथा उन्हें दिल के रोयों व 
आंत में केसर को भी सम्भावषनायें कम होती हैं । 

के० जी० टी० डी० नाम के इस काड को देखकर पलसर में यह 
पहा लगाया जा सकता है कि किस आयु के व्यक्ति को दिनभर की ऊर्जा 
प्रोटीन, विटामिन तथा खनिर्जों की कितनी आवश्यकता होती है तथा 
उसे छिस प्रकार का भोजन खाना चाहिए । 


झार्यसमाज़ रामनगर गुडगांव का चुनाव 
प्रधान--सर्वश्री बाजेन्द्रप्साद, मन्त्री--श्रोम्प्रकाश चुटानो, कोषा- 
ध्यक्ष-प्रेमदासकुमार । 
आयेप्रमाज नगीना जि० गुड़गांव 
प्रधात--सर्वेश्री पदमचन्द्र आयें, उपप्रधान-रघुवी रशरण, सुधाष- 
अन्द्र गुप्त, मन्त्री-सुनीलकुमार प्राय, उपमस्त्रो-विनयकुमार, कोषाध्यक्ष 
चांदकुमार । 


रद मार्च, १९८७ 


धृमत्रपान के कारण महामारों 


जो दो नई जानलेवा बोमारियां महामारियां बनतो जारही हैं, वे 
हैं एडल शोर फेफड़ों के केसर की बीमारी। विद्व स्वास्थ्य सगठन 
(डब्ल्यू० एच० ओ०) के अनुसार, प्रति ब्ष विश्व में दस लाख से अधिक 
व्यक्ति धूम्रपानजध्य रोगों से मरते हैं भौर इन रोगों मे फेफडों क्षा केंतर 
सबसे प्रधिक प्रचलित और प्राणघातक शेग है। इस संगठन द्वारा किये 
गये एक सर्वेक्षण से यह भी पता चला है कि भारत और चोन में फेफड़ों 
के कैंसर की बीमारी ज्यादातर १८ से २० वर्ष की प्रायु के बच्चों को 
होती है । 

धघुृम्रपान के सम्बन्ध में चिकित्सकों को एक नये खतरे का भी पता 
चला है और वह यह कि कार्यालय में धूम्रपान करनेवाले कम चारियों के 
कारण उनके धूम्रपान न करनेवाले सहयोगी को फेफड़ों के केसर से मृत्यु 
तक हो सकती है। ऐसे मामले भो प्रकाश में भाये हैं जो यह दर्शाते हूँ 
कि घृम्रपान करनेवाले पति के कारण उसकी धघृम्रपान न करनेवाली 
पत्नी को फेफड़ों का कँप्तर होगया । 

इस तथ्य की पुष्टि वाशिगठन (अमरीका) की एक वेज्ञानिक संल्या 
ते भो को है। उसका कहना है “ यदि आगामो वर्षों में विहव के धुम्रपान 
प्रेमियों ने घृत्रपान करना बच्द या कम तहीं किया, तो इप सदो के प्रन्त 
तक फेफड़ों के केसर से मरनेवालों की सख्या में ४० प्रतिशत की वृद्धि हो 
जायेगी, कारण पर्यावरण को दूषित करनेवाले अन्य धातक तत्त्वों को 
तुलना में तम्बाकू से कहीं ज्यादा लोग मरते हैं । 


भारत भें किये गये एक वेज्ञानिक सर्वेक्षण के अनुसार भारतीय 
शिशुझ्नों के जन्म के समय कम्र वजन होने का मुख्य कारण ग्र्भवत्री 
महिलाओं की ठम्बाकु खाने की आदत या ऐसे वातावरण में बहना है, 
जिसमें घूम्रपान किया जाता है। ऐसी महिलायें अपने बच्चों को जो दूध 
पिलाठी हैं, छसमें भो वे १६ घातक न्यूनाधिक मात्रा थे मोजूद होते हैं जो 
तम्बाकू में होते हैं । 

चू कि धृम्रपान की अहम समस्या उग्र और घातक रूप धारण 
करती जारही है, ग्रत: हमें गम्भीरता से इस प्र विचार करना होगा 
कि वह व्यसन कहां तक सही है जो तलबगार के अलावा उसके साथ 
रहने और काम करनेवाले ध्यक्तियों को जान भी जोखिम में डालता है । 


--बिहा रोलाज 


आयंसमाज अमर रहे 


राष्ट्र संस्कृति एवं युवादक्ति उत्थान हेतु उद्गीय साधना स्थबो 
(हिम'चल) के संस्थापक ब्र० आर्यनरेश ढ्वारा २५ जनवरी से १ मा /्भक 
तिकोना पार्क माडल टाउन यमुनानएर क्ृषनाल, आयंसमाज ध डा० 
वो० छालोनों भ्राखीमार बाग दिल्‍ली, अशोक विहार, न्यू राजेन्द्रगयर, 
उत्तमनगर, शिवाजी एन्क्‍्लेव, पंजाबी बाग, ईस्ट ध्ाफ कंथाश, वजेदरा, 
रसरत (गुजरात), भिवानों स्टेड, रेलवे रोड, आयंनयर (रोहतक), दया- 
नन्‍्द उच्चतर माध्यमिक विद्यालय टंकाश एवं झायंसभाज पत्थरोट के 
स्वर्ण जयस्तो उपलक्ष्य पै सामाजिक, दाष्ट्रोय व घामिक चेढना पंदा 
करने के लिए भनेकों प्रवचनों, गोष्ठियों, पुस्तकों के वितरण तथा यज्ञों 
के माध्यम से आये सिद्धांतों का प्रचार किया गया। इस प्रचारयात्रा में 
पूर्वी शाखीमार बाण के अवेकों बच्चों ने वैदिक पिद्धांतों को सोखकच 
प्रइनों के ठीक-ठोक उत्तर देकर पारितोषिक प्राप्त किये । अवेक्ों बच्चों, 
युवाह्मों तथा अग्य लोगों ने मांस, धण्डा, शराब व चायादि छोड़ने तथा 
देनिक व्यायाम, संध्या तथा यज्ञ करते का संकल्प लिया । 


टंकारा पं शिवरात्रि के अवसर पर ब्र० जो द्वारा गुजराती घावा 
मैं छपो टंकारा की टंकार तथा सच्चे भगवान्‌ के दर्शन करें। लगभग 
३ हजाइ से सी अधिक पुस्तकों का बिना मुल्य वितरण किया गया । 


शराब मानव-समाज को शत्रु है 
इससे अवश्य बचें । 





सर्वहितकारी 


रण मार्च, १६८७ 





महात्मा हंसराज बलिदान दिवस 


भ्राय॑ प्रादेशिक प्रतिनिधि सभा, डी० ए० वी० संस्थाओं एवं समस्त 
आय॑ संस्थाओं की ओर से सम्मिलित रूप से हर वर्ष को भांति इस वर्ष 
भी महात्मा हंसराज दिवस रविवार १६ अप्रैल, १९८७ को प्रात: € से १ 
बजे तक तालकटोरा गाडेत, इण्डौर स्टेडियम नई दिल्‍ली मे बड़ें समाशेह 
यूवेक सनाया जायेगा । 

मभेरो दिल्लों व दिल्ली के निकटवर्तो क्षेत्रों की समस्त भायंसमाजों, 
स्त्री आयंसमाजों एव शिक्षण संस्थाओं से एवं अन्य समस्त प्राय संस्थाओं 
से प्राथंना है कि उस विन अपनो आयंत्तमाज का साप्ताहिक सत्संण स्थ- 
पित्त कर अधिकाधिक सख्या में छपर्युक्त खिखित कार्यक्रम थें अवश्य 
सम्मिलित हों । 

मुझे पूरी ध्राशा है कि आप मेरी प्रार्थना स्वीकार कर ध्धिकाधिक 
संख्या थे इस कार्यक्रम में उपस्थित होंगे। विस्तृत कार्यक्रम प्रकाशित 
ड्ोवे पर शोध भिजवो दिया जायेगा | 

--रामनाथ सहगल 
मन्त्री धार प्रादेशिक प्रतिनिधि सभा 


होलिकोत्सव पर हरिजन भाइयों में प्रचार 


जींद रविवार १५ मार्च | आयेसमाज रामनगर तथा प्राय वोरदल 
जआींद की ओर से नवशस्येष्टि पर्व (होलिकोत्सव) पर हरिजन रोड पर 
'हियत पाठशाला पिें प्रचार क्षा आयोजन दोपहर ११ बजे से २ बजे तक 
हुआ । इसपैँ पं० चन्द्रमान जी के भजन, चौ० प्रतार्पप्तिह अहलावत रा 
-ई, टी. ओ., श्री इन्द्रसिह शास्त्री, मा० बद्रीप्रसाद आये, ला० छबीबदास 
धायें के संक्षेप में व्यास्यान हुए | श्री सुरजभान जो ने भी सुन्दर मजन 
और अपने विचार रखे। हरिजन भाइयों को झोर से बड़ी दिलचस्पी 
और सहयोग भावना दिखाई गई। खासतौर से पहलवान शीक्षराम, 
नम्बरदाद मौजीराम, रिटायड तहसीलदार कुष्दनलाल तथा प्रन्य युवको 
के बढ़ा सहयोग दिया । 

इससे पूर्व भो ६ मार्च को रात्रि ८ से १० बजे तक आये पथिक पं० 
लेखरास का ६०वां बलिदान दिवस खुले सावंजनिक स्थान मांक गेट पर 
उत्साहपुवंक मनाया गया। आयंसमाज शमनयर तथा पाये वो रदल 
जींद की योजना है. कि सभो महत्त्वपूर्ण आयोजन खुले में सावेजनिक 
थानों पर रखे जायें। सभी का भरपूर सहयोग मिल रहा है । 


जींद के आय॑ परिवार में एक आदर्श विवाह 

गत सप्ताह आयेसमाज जीद शहर के एक सक्रिय सदस्य श्री 
सौदागरचन्द जो आये ने अपनी सुपुत्रो शकुन्तला राती का शुभ विवाह 
दिल्ली निवासी श्री श्रीकृष्ण जी (सुपुत्र श्री ओम्प्रकाश जी मल्होत्रा) के 
साथ बड़ी सादगी, बिना किसी आडम्बर और दहेज के शुद्ध वेदिकरीधि 
से पं० दयाकृष्ण जी प्राय पुरोहित से सम्पत्त करवाया। इस भ्रवसर पर 
आर्यंसमाज जींद जंक्शन के सदस्य सदस्यायें, धन्य आय भाई-बहन बड़ी 
संख्या ये मौजूद थे । नगर के जानेमाते वकोल ओर झ्रायंसमाज जींद 
बाहर के भू०पू० प्रधान चौ० देशराज पूनिया तथा श्रोमती शांति पूनिया 
भी धाशीर्वाद देवेवालों में से थे । 


--प्रो> ओम्प्रकाद आये, मनत्री आर्यसमाज रामनगर, जींद 








सुपर सेनेटरी सेल्स 


वितरक्ष तथा स्टाहिस्ट कखासिकल् सेनेटरी वेयसे, प्रिमियर 2] 


_ (५. पाइप और फिटिय। ?.५.0. पाहप ध्ौद्द फिटिंग, गलेज्ड 
टापफलज 65.0. पाइप और फिटिए 8.00.. पाइप भौर फिटिय । 


झोसला हाउस, रेलवे रोड, गुड़याव--१२२००१ 


हिल, 








सम्पादक के नाम पत्र-- 
स्वामी विद्यानन्द विदेह के वेद विषयक भ्रामक 


विचार 


स्व० विदेह जो की वेदमाता शोष॑क कोई पुस्तक इधर प्रकाशित 
हुई है। इसके कुछ उद्धरण या अंश श्राये पत्रों में भो प्रकाशित हुए हैं। 
धै इस पुस्तक में लिखें कुछ ऐसे वाक्यों को ओर पाठकों का ध्यान 
आंकृष्ट करना चाहता हू, जो स्पष्टतया अमक तो हैं हो स्वामी दयानन्द 
और प्रायंसमाज के मन्तव्यों के प्रतिकूल भी हैं। अच्छा होठा अपने पत्रों 
मै प्रकाशित करते से पूर्व सम्पादक इन पर यथोचित टिप्पणी देखे | धव 
इन वाक्‍्पों को देखिये-- 


वेद धर्म नहीं है। वेद तो सत्य विद्याओं का पुस्तक है । 
वेद में धर्म नहीं है, सत्य है । 

वेद का पढ़ना-पढ़ाना धर्म नहों, एक कृत्य है 

मनुष्य का धर्म न वेद है न जेंद अवेस्ता 

फोई भी पुस्तक मनुष्य का धर्म नहीं हो सकती । 
किसी भो ग्रथ में सत्य हो सकता है, धर्म नहीं । 


उपर्युक्त वाक्‍्यों को विवारक्षोत पाठक पढ़कर स्वयं निरय लें। 
ये वाक्य अध ज रतीय से हैं। स्वामी दयाननद से इन वाक्‍्यों का विरोध तो 
स्पष्ट ही है, क्योंकि महर्षि वेद को हो प्रा्यों का धर्म कहते हैं। वे वेद के 
पढले-पढ़ाने को आरयों का परम धर्म कहते हैं । 
इस पुस्तक को यथार्थ समोक्ष। श्रों वेदब्रत शास्त्रों ने सर्वहितकारों 
के २८ दिसम्बर के प्रंक में को है। पूरी पुस्तक मेरे देखने में नहीं प्राई, 
अन्यथा उस पर विस्तार से लिखता । 
डा० भवानोलाब भाषतीय 


सिरसा में आय वीरदल की स्थापना 


८-३-८७ को झ्राये+माज सिरसा में श्री उमेदर्सिह संचालक आय 
यीरदल हरयाएा के तत्वाधान में एक बेठक हुई, जिसमे निम्न कार्यवाही 
सम्पत्न हुई । 

९ 
आय वीरदल सिरसा का चुनाव 

संरक्षक-सर्वेश्री रण्धी रसिह सांगधान, सहसे॑रक्षक--नित्यानन्द, 
मण्डलपति-नो रंगर्सिह एडवोकेट द्वारकापुरी सिरसा, नफ्र नायक-- 
राजकुमार वर्मा घाये सोनियर सेकण्ड्रो स्कूल सिद्सा, मन्त्री--मुनोश्व र- 
देव आये अध्यापक राजक्रोय उच्च विद्यालय घिरसा, शाखानायक--- 
राजकुमार पी. टी. आई. आये सेकण्ड्री स्कूल सिश्सा, संपोजक-सत्यपाल 
मन्त्रो आयंसमाज सिरसा, रामजोलाल एडवोकेट वरिष्ठ छपप्रघान, 
बलदेवर्तिह क्ाये उपप्रधान आयंसमाज सिरसा । 


श्री मनफूर्लातह जी कोर्ट कालोनी सिरसा ग्रामीण झा वोरदल 
के संयोजक थे तथा ग्रार्मों में आये वीरदल के गठन का प्रबन्ध व स्थापना 
करेंगे । आये वीरदल की शाखा १६ भप्रेल १९८७ से आय॑ हायर सेकण्ड्री 
स्कूल थे शुरु की जायेगी । शिक्षक आये वोरदल की ओर से १५ अप्रेल 
को सिरसा पं पहुंच जायेया । --सत्यपाल मन्‍्त्री 


सराय बहादुर नगर में आयेसमाज स्थापना 
आये प्रतिनिधि सभा हस्याणा के भजनोपदेश्षक पं० मुरा रोलाल 
बेचेन के प्रचार स्वरूप ग्राम सराय बहादुर नगर, तहसील नारनौल थे 
धार्यंसमाज को स्थापना हो गई है। वाषिक चुनाव निम्न प्रकार हुआ- 
प्रधान--सर्व श्री दुलीचन्द, मन्त्री--बाबूलाल, कोषाध्यक्ष-तिरंजन- 
लाल, प्रचासमलत्री--धिद्ध दाज, उपमा्त्रो--जयदयाल । 


देशराज काज्नोनी पानीपत में झार्यसमाज की 


स्थापना 
प्रधान--सर्वेश्वी इन्द्सेन चोपड़ा, उपप्रधान--भ्रमर्रासह सेनी, 
जगदीशचन्द्र वपु, उपमात्री--राजकुमार सनी, कोषाध्यक्ष--ओम्प्रकाश 
गोयल । 


सर्वद्वितकारो ६ 





रू मार्च, ११८७ 


पं, धर्मजीत जिज्ञासु का भव्य अभिनन्‍्दन | आर्यसमाजों तथा आर्य शिक्षण संस्थाओं के 


दिनांक १५-३-१६८७ होली मिलन के पवित्र दिन प्रात: (० बजे 
मायंसमाज मन्दिर हनुमान रोड, नई दिल्ली । अमरीका मे महृषि दयानन्‍्द 
द्वारा प्रतिपादित वेदिक माश्यताओं के सफल व्यापक प्रचारक एवं तदर्थ 
घवेक आयंसमाजों की स्थायना करनेवाले पं० धमजीत जिश्ञातु का घव्य 
अधिनन्दत किया गया । समारोह की अध्यक्षता समाज के प्रधान थी 
शाममूर्ति कंला वे को एवं संयोजन प्रसिद्ध कायकर्त्ता एवं श्रायंेसमाज के 
वरिष्ठ उपप्रधान श्री सरदारोलाल वर्मा से किया। समाज का द्वाद 
छचाखच थ्रदा हुआ था। सरदारोबाल वर्मा दे पाण्डत जो का परिचय 
एवं छायंकुशलता के सम्बन्ध पे उपस्थित महानुभावों को अवशणत 
कराया । तत्पव्चातु स्वश्वी डा* महेश विद्यालकार, डा० सत्यकेतु, १० 
सत्यदेव मारद्ाज, वलभद्रकुमार हुजा एवं रामलाल मबिक द्वारा 
पण्डित जी एवं उनके ढाय॑ के प्रति अपने उदुगार व्यक्त किये। 


अभिनन्दन समारोह के मुख्य अतिथि था धमजीत जो थे अमेरिका 
पाएचात्य जयत्‌ भौर पाइचात्य संस्कृति तथा भारतोय सस्कृति, दशन, 
मान्यताओ व छिद्धातों का भनुपभ विशलेषण करते हुए हस बात पर 
बल दिया कि समुचे विश्व को अपना संस्कृति, अपना यांवतदशन, अपनी 
गुरुकुबीय शिक्षा-प्रण/बी तथा वेदिकधर्मंपरायण॒तता हो पुरुष चतुष्टय 
झर्थात्‌ धर्मार्थ काम-मोक्ष की प्राप्ति का साधन वज्ञानिक व मालवीय है। 
इसी उद श्य को लेकर मैं अमरोका तथा अन्य पाद्चात्य देशो मे ऋष 
दयानन्द वेदिकधम के सिद्धातो को लेकर सवस्व नि८ठा, श्रद्धा के साथ 
प्रचार-प्रसार मे खाया हु। इसक अतिरिक्त अन्य बहुत सारे |वषयों पर 
उन्होंचे प्रकाश डाला | अन्त थे प्नपवें व्याख्यान क॑ समापन पर आय- 
समाज हनुमान रोड, नई दिल्खों तथा समस्त आगुष्तक महानुभावों का 
हृदय से आभार प्रकट किया तथा उस श्व्य स्वायतत समारोह स पुलकित 
द्वोकर यही कह्दा कि यहद्द मेरा सम्मान नहीं, बाल्झ उस जगत गुरुदेव 
दयानन्द का सम्मान है, जिससे हमको यह दव्य दृष्टि देकर ससार को 
प्रकाशित करते को प्रेरणा दा है । 


समारोह के अन्त थे सयोजक श्री वर्मा जी ते प० जिज्ञासु के श्रायुष 
ही प्राप्त एव स्वस्थ जीवन की कामना करते ६ए उन्तका धन्यवाद किया 
तथा समारोह पे उरपस्थिद्व सभी का भाभार व्यक्त किया | 


-जातिबध्धु चारिया, मध्ती 


आर्यन दँरिटेज' पत्रिका को क्ोकप्रिय बनाने हेतु 
अपील 
थी दरबारीलाल सगठत सचिव, ढो० ९० वी० छालेज प्रबन्धकतू 
समिति दे सथी डी० ए० वी० सस्थाओो के सचावढ्धों को पत्र भेजकर 
उनसे अनुरोध किया है कि वे झग्मजी सासिक पत्रिका “बायन है स्टेज! 
के अधिक से अ्षिक संख्या से ग्राहुक बताये । भारतीय सस्कृत, बा रतीय 
सम्यता, राष्ट्रीय अन्तर्राष्ट्रीय तमस्याप्नो, राष्ट्रीय सयठन, ग्राम विद्या, 
पर्यावरण श्राद अतेक विषयो पर मुधस्य जोर अनुशवी [वद्वानो के लख 
इसपे प्रकाशित किये जाते है। इस उपयोगी पत्रिका का वाषिक शुल्क 
६०) मात्र है । 
जगन्नाथ, विशेष काय्ये भधिकारों 


स्नातक मण्डक्ष गुरुकुल झज्जर का निर्वाचन 

१ मच गुरुकुल भज्जर रोहतक के वाषिकोत्सव के अवसर पर 
ह्तातक मण्डल का सवसम्मति से वाषिक निर्वाचन निम्न प्रदार से 
हुप्वा-- 

प्रधान-सर्व श्री सत्यवी रसिहु शास्त्री गढ़ी बोहर, उपप्रधान-आचार्य 
हरिदेव गुरुकुल यौतमनगर दिल्ली, मश्त्री--रुणवी रसिह शास्त्री बवाना 
दिल्ली, उपमन्त्री--सुरेन्द्रकुमार शास्त्री गुझुकुल भज्जर, कोषाध्यक्ष-- 
चाद्रपार्लासह राणा बवाना दिल्‍ली-३६॥ 


सन्त्री स्नातक मण्डल गुरुकुल झज्जर, रोहतक 


अधिकारियों से आवश्यक निवेदन 


भाय॑ प्रतिनिधि सभा स्थापना शताब्दों समारोह १४५ से १७ मई 
तक रोहतक में मनाया जारहा है।इस अवसर पर एक भव्य तथा 
आकषक स्मारिका का भी प्रकाशन किया जारहा है। अतः सभा से 
सम्बन्धित श्रायंसमाजों तथा आये दिक्षण सस्थाओं के भ्रधिकारियों से 
प्रावश्यक निवेदन है कि इस ऐतिहासिक स्मारिका हें प्रकाशनाथ अपने 
प्रायेसमाज तथा आयशिक्षणसंस्थाओं का सक्षिप्त परिचय और 
अधिकारियों के पासपोर्ट साइज के चित्र १३ अप्रैल हक सभा का्यलिय 
बोहतक में भेजने को कृपा करें। स्मरण रखें जिनका परिचय समय पर 
कार्यालय में प्राप्त नही हो सकेगा, उनका विवरण स्मारिका में नहीं 
छुप सकेगा । 


स्मारिका में प्रकाशनाथे भाष॑संस्थाओं और आये उद्योग संस्थानों 
के विज्ञापन भी शीघ्र भिजवाइये | 
विज्ञापन दर 
१/८ पृष्ठ २५० ₹० । 96४ पृष्ठ १०० रु० 
१/२ पृष्ठ १०७०० ० ! १ पृष्ठ २००० रु० 
टाइटल २ प्र ३००० रु० । टाइटल ३ पर ४००० रु० 


-वेदकब्रत शास्त्री समामन्त्री 


आयंसमाज बालू जि० जींद का चुनाव 


प्रधान-सर्वश्री सुरजाराम आये, उपप्रधान-- अजु नदेव, सन्त्री-- 
मनीराम आये, उपमन्त्री--रघुवी रसिह आये, कोषाध्यक्ष-ज्ञानचन्द आये 
पुर्तक्ाध्यक्ष-बसाउराम आय॑। 





मु«-अक्अआशअलअक/अलभााअलअभफअक्ा। ह 
विशेष छूट 


घामिक पुस्तकों को शुद्ध और सुन्दर छुपाई के लिए आये 
आफसेट प्रेस से सम्पर्क करें। धामिक पुस्तकों की छपाई के लिए 
विशेष छुट दी जाती हैं। 
प्राये ग्राफसेट प्रेत ३०८-३ एफ शाहजादा बाण, दयाबस्ती, 
पुराता रोहतक रोड, नई दिल्‍ली--११००३५। 
फोतस-दयाबस्ती ५०२४८८, नारायणा-५७१६३२७ ; 
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*' .... हरयाणा में आबंसमाजों ग्रुकुलों के वाधिक उत्सव 


अुरदुल कुस्दोभ ३ से ५ भ्रप्रेंल | समारोह रोहहक थे मनाया जाभहा है, जिसर्थे सो आयेश्वमाजों तथा 
आपयेंसमाज स्रोहना जि गुड़गांव  * इसे ५ का आये संस्थाओं के कार्यकर्शाओं क्षो सादर आमस्तित किया गया: ॥ 
». नेदवाना जि. जींद डट £०्सै १२ .,, मई के प्रथम सप्ताह में हस्याणा के चारों और से प्रचार धात्राओं 
» माहल ठाउत सोनीपत १७ से ११ ,, का भी आयोजन छिया गया है। जो आयंसमाज भपते उत्सव अप्रेल 
». जेकमपुक्तयुटदमांध ' ॒ स७ते शह .,, मास में करना चाहते है, वे उनको सूचना शोध्रातिशीघ्र सप्चा को देते 
७ ' बैंज बाजार पातीपत जि. करनाल श्से३ मई | का कष्ट करें, ताकि बबन्ध करने थे सुविधा रहे । 
थं ६ आयस्रमाजों तथा गुरकुलों के प्रपिकारियों से नर निवेदन है कि --रछुवी रखिह 
मई में लपने उत्सवादि न इखें, क्योंकि मई भें सभा का स्थापना शताब्दी वेदप्रचाराधिष्ठाता एवं संयोजक शताब्दी समारोह 
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झाय॑ प्रतिनिधि सभा स्थापना शुताब्दी समारोह की सफलता के लिये 


आये नेताओं की अपील 


तिथि--१५, १६, १७ मई १६८७ ३० शुक्रवार से रविवार तक 
स्थान---दयानन्दमठ, रोहतक 


आये प्रतिनिधि सभा पंजाब की स्थापना सन्‌ १८८६ में अप्ुतसर में हुई यो । उस समय पंजाब, हरयाणा, दिल्‍ली, हिमाचल 
तथा जम्मू काइमी र राज्यों में इसी सभा के माध्यम से आर्यत्रमाज तथा सम्राज सुधार के कार्य और प्रचार होता था। गत १०० वर्षों 
में आयंसमाज ने हैदराबाद आय॑ सत्याग्रह, शुद्धि आन्दोलन, हिन्दी रक्षा आन्दोलन, गोरक्षा आन्दोलन, समालखा तथा कुण्डलो में 
गोहत्या उन्मूलन आदि आन्दोलन चलाए हैं, जिनसे आय समाज का प्रभाव जन-जन पर पड़ा है। 


इन सभी सामाजिक कार्यों में हरयाणा की जनता ने बढ-वबढ़कर भाग लिया है। इस समय प्रदेश में ५० के लगभग गुरुकुल, 
आये विद्यालय तथा अन्य आये सस्थाये आयंसमाज के कार्य में रत हैं। आय प्रतिनित्रि सभा हर॒याणा की ओर से गत ३ वर्ष से गराब 
तथा दहेज आदि सामाजिक बुराइयों के विरुद्ध एक अभियान चलाया जा रहा है। 


हरयाणा आय प्रतिनिधि सभा की ओर से पजाब, हिप्राचल, जम्मू काइप्रीर तथा दिल्‍ली की आय प्रतिनिधि सभाओं के 
सहयोग से १४ से १७ मई तक रोहतक में सभा स्थापता शताब्दी समारोह धूमधाम से मनाया जा रहा है। इसमें भारत के प्रमुख 
आयेनेताओ तथा विद्वानों को आमन्त्रित किया गया है। इस अवसर पर गत १०० वर्षों के कार्यों का सिहावलोकन तथा आगामी 
१०० वर्षों के लिए भावी कार्यक्रम की योजना बनाई जाएगी। आयंयनाज के प्रचार-प्रसार के लिए श्रनेक सम्मेलन आयोजित किये 
जायेंगे। एक भव्य स्मारिका में सभा का सक्षिप्त इतिहास प्रकाशित किया जायेगा। प्रदेश में १०० नवीन आयंसमाज स्थापित 
किये जायेंगे । 


सभा कार्यालय की चार दीवारी, पाकश्ाला, भोजनशाला, अतिथि निवास, उपदेशक विद्यालय और सभा भवन (विशाल 
है। 
हाज) निर्माणाधीन हैं । 


इन सभी योजनाओं को सफल करने के लिए सभा ने २० लाख रुपयो को आयंजनता से अपील की है। इस उद्देश्य के लिए 
म, १०, ५०, १००, २५०, ५०० तथा १००० रु० की रसीदे छतवाई गईं हैं। अत. आयेस्तमाजों, आयंसंस्थाओं तथा दानी महानुभावों से 
निवेदन है कि वे सभा कार्यालय से घन संग्रह करने के लिए अधिक से अविक रप्षोद बुक मावाकर अपना पू् सहयोग प्रदान करें । 
सभा को दी गई दान राशि आयकर मुक्त होगी। 


सभा के अधिकारी सारे हरयाणा का भ्रमण करके आयंकार्यकर्ताओं की बैठकों में सम्मिलित होकर जनसम्पर्क कर रहे 
हैं। अत सभी आरयंसमाज तहसील तया जिज्ञास्तर को बैठकों का आयोजन अपनी सुविधानुसार करें और श्षताब्दी समारोह को 
सफल करने के लिए तन, मन तथा धन से सहयोग करके सभ| के सबठत को सुदृह करे जिससे आगामी १०० वर्षों में वेद तथा ऋषि 
दयाननद का दिव्य सन्देश जन-जन तक पहुंचाया जा सके । 


निवेदक:--- 
श्रोमानन्द सरत्वती प्रो० शेरसिह बेदब्रत शास्त्री बद्रोप्रधाद आय॑ रघुवीरपसिह 
प्रधान प्रधान मन्त्री कोषाध्यक्ष संयोजक 
परोपकारिणी सभा आये प्रतिनिधि सभा हरयाणा, दयानन्दमठ, रोहतक शताब्दी समारोह 
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सर्वे हिदसारी के 


(पृष्ठ ४ का शेष) - 


धाध्वासन दिया है। परन्त क्या हम इस भरोसे मे बंठे रहें । भ्कालियों 
की मतोवृत्ति देखकर यह साफ नजर आरहा है कि वे कितना हो कहें, 
काम पूरा नही होगा और फिर एक साल और लगेगा, उसका नतीजा 
होगा दो प्ररव रुपये क' हरयाणा को घाटा। जो दल, सम्रिति या लोग 
चारत सरकार से अपने हाण मै लेकर नहर के निर्माण के लिये आग्रह 
नही करते वे हरयाणा के हिरतंषी नही हो सकते । 


हरयाःणा अब क्या करे ? 


विचार सागर मैं गोते लगाये तो मोती मिले । समभौते के अन्दर 
हो ऐसी बाते मिल गईं, जिनसे हर॒याखा को न्याय मिलने का माग 
प्रशस्त होगया | यह देखकर अकाली बौलजा उठे हैं। बरनाथा समेत वे 
सभो प्रब समभोते से भ्ागना चाहते हैं, दूसरे लोग तो खुबकर कह रहे 
हैं। बरनाला साहब समभौते पर ठ!क समय पर भ्रमल् न करते का 'मूठा 
दोष भारत सरकार पर लगाकर। दोषी वे स्वयं हैं। समभोते थे ही 
छखिखा था कि दोनों पक्ष, आयोगों जौर श्यायाधिकरण के फंसलों से बन्चे 
हैए हैं। उनको मानना पड़ेगा, भाग नहीं सकते । अकालों इसालये 
भागना चाहते हैं कि समझौते को आधार बताकर वे दर॒याणा के पधि- 
ह्वारों पर छापा नहीं मार सके । 

जाज जब हरयाणा को चण्डीगढ़ के बदले फाजिल्का प्रबोहर का 
क्षेत्र, ३५ लाख एकड़ फुट से ज्यादा रावी व्यास का पानी मिलने का 
शस्ता साफ होगया । राजधानी प्लौर सतलुज यमुता बिक नहर का 
सब घन व्यय करते का भार घारत सरकार से ओढ़ लिया, तब समझौते 


_कांग़ी फ्रार्सेली की 
आयुर्वेदिक औषधियां सेवन 


शुजुकुला 
६7:02 | 
पूरे परिवार के 5०78 अल 


एव स्फूर्तिदायक रसायन। 
| ठड़ व शारीरिक एवं (844 
फेफड़ों की दुर्बलता में 

उपयोगी आयुर्वेदिक 

औषधीय टानिक 


पायोकिल 
दांतों व मसूडों के समस्त रोगों 
मेविशबत पायोरिया (कि न 
के लिए उपयोगी ॥॥ | » 
आयुर्वेदिक औषधि [7०८ (; 





» जकाम व इन्फलएजा थकान 
। आदि में जडी बूटियों 
४ से बनी लाभकारी 

।।| आयुर्वेदिक औषधि 
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को धारा ७ भोर € को रह करने की बात कहनेवाला या तो मूख है या 
अपने राजनीतिक स्वार्थ की पूर्ति के लिये अकालियों के हाथो पं खेल 
रहा है । यदि वह मूखंता से यह कह रहा है तो भी हरयाणा के हितों 
कुठाराघात कर रहा है ओऔद यदि अकालियों के हाथों भें अपने 
चुनावी स्वार्थ में भ्रन्धा होकर हरयाणा के अधिकारों को मिलते समय 
खटाई में डलवः देना चाहता है तो वह हरयाणा के साथ विश्वासधात 
कर रहा है। हर॒याणा की जनता को साकधान घहुना चाहिये । 





हर 


ग्रुकुल कुरुक्षेत्र में प्रवेश 


गुरुकूल कुरुक्षेत्र में ७ से € वर्ष के बालकों के प्रथम से तृतीय 
श्रेणी में प्रवेश १ अप्रेंल से ३० अप्रेल तक । प्राघुनिकतम नि:शुल्क 
आवास, शिक्षा, स्वानुशासनात्मक सुरुचिपूर्ण वातावरण में शारी- 
रिक, बोडिक विकास हेतु प्रति १३ बालकों पर एक अध्यापक | 
हरयाणा और गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय हरिद्वार की भ्रष्टम 
एवं दशम श्रेणी की परीक्षायें । 

देशी घी, दूध, फबों से पुष्ट स्वास्थ्यवधेक भोजन | शुल्द् 
मात्र १५० रुपये मातिरे। भ्रधिक जानकारों के लिए गुरुकुल 
कार्यालय से विवरणपत्रिका मणवायें। 


पक एक कक शत पक 


- प्राचार्य 


अप #ए एकल लिए ऑए८# 0४४४४: :# कक 





गरुकुल कांगड़ो फार्मेसी 


हरिद्वार 


3588: 
>हँ 


की ग्रौषधियां सेवन कर 


शाखा कार्याज्षय :- 
६३ गक्नी राजा केदारनाथ, 
चावड़ी बाजार, दिल्ली-६ 
(स्थाचीय विक्रेताहों एवं सुपर बाजार 
से खरीदें) फोन नं० २६१६७९ 


धार्य प्रधिनिधि समा हरयाणा के खिए मुद्रक धोर प्रकाशक वेदब्त शास्त्री द्वारा धायाये धिंटिग प्रेस, 


रोहहक में छुपवाकर सर्द हितकारी कार्षाणय पं० जगदेवसिंद सिद्धान्ती मदन, दयातत्दमठ, रोहतक से प्रछाधित । 


भारत सरकार द्वारा रजि० न० 23207/73 रजि- न//र्थि! द्वारा रुजि० न० 23207/73 रजि« ५ ४/७) 
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सम्पादक--वेदब्बत शास्त्री, सभा मन्‍त्रो 


बर्ष १४, अड्ध १६ ७ प्रप्नेल, १६९८७ वाधिक शुल्क २५) आजीवन शुल्क २५१) विदेद् में 5 पौंड एक प्रति ६० पंसे 


सह-सम्पादक--डा ० यज्षवीर 


सभा शताब्दी समारोह को सफल करने हेतु सभा अधिकारियों का तूफानी दोरा 


श्८ण मार्च को प्रात: ८ बजे सभामन्त्री श्री वेदव्रत शास्त्री, सभा 
हपप्रधान म० भरतधिह, सभा कोषाध्यक्ष मा० बद्रीप्रसाद आये, सभा 
शताब्दी समारोह के सयोजऊ श्री रघुवीरासह ने सभगणक श्री सोसराम 
के साथ घनसंग्रह हेतु रोहतक से बहादुरगढ़ के लिए प्रस्थान किया। 
श्रायेसमाज बहादुरगढ के भ्रधिकारियों से धनसंग्रह द्वेतु शताब्दी समा- 
घोह को रसोद बुर्के देकर इस कार्यक्रम में अधिक से अधिक योगदान देने 
की प्रेरणा की । तत्पश्चात्‌ सभा श्रधिकारियों ने ग्राम नीलोठो जि. रोहतक 
पिं आयंतमाज के कर्मठ कार्यकर्ता म० बलवन्त्॒िह, वंद्य इन्द्रसिह आदि 
' है शताब्दी समारोह को सफलता हेतु घन, अन्न एकत्रित करवे तथा 
समारोह से भ्र्षिक से प्नधिक सख्या मे पहुंचते की प्रेरणा करके खरखोदा 
आये कन्या महाविद्यालय के अधिकारियों से सम्पकं किया ओर धनसग्रह 
के लिए रसीद बुर्क देकर अधिक से अधिक सहयोग देने को प्ररणा को । 
इसी प्रकार यह शिष्टमण्डल वंच्य ताराचन्द जी ध्ाय से घी सम्पर्क स्था- 
पित करके सोनो पत में जिला के संयोजक श्री सत्यदेव शास्त्री के पास 
पहुंचा भर घनसग्रह के लिए रसीद बुक देकर, श्री पजुराम आय॑ को 
साथ लेकर श्ञायंसमाज माडल टाउन सोनीपत के अधिकारियों से समा- 
शरोह की सफलता द्वेतु पूर्ण सहयोग के लिए आदवाध्षन प्राज़ किया । 
भाय॑ स्कूलों के छात्र एवं छात्राओं को शोभायात्रा तथा कार्यक्रमों में 
सम्मिलित होवे के लिए आमब्त्रित किया। तत्पश्चात्‌ यह शिष्टमष्डल 
पानोपत में आये स्कूल के भ्रधिकारियों से शताब्दी समारोह के योगदान 
एवं छात्र तथा छात्राओं को पमारोह में भाय लेतें के लिए निमन्त्रण 
देकर करनाल श्रायेसमांज के अधिकारियों को घनसंग्रह हेतु रसीद बुके 
सोपकार पूर्ण सहयोग के लिए अनु रोध किया एवं अधिक से भ्रधिक संख्या 
हे समारोह थे पहुंचने के लिए प्ररणा करके दिष्टमण्डल ने कुरुक्षेत्र के 
लिए प्रस्थान किया | वहां रात्रि को गुरुकुल कुरुक्षेत्र में विद्याम किया। 
गुरुकुल के भ्रधिकाएियों ते सभा अधिकारियों छा स्नेहपुर्वक सत्काद 
किया । जिसके लिए समा अधिकारियों ने उनका, विशेषकर प्राचायें 
देवव़त जी का आभाष प्रदर्शित किया । 


१६ मार्च को प्रातः ६ बजे शिष्टमण्डल ते ग्रुरुकुल से आयामी कार्ये- 
क्रम के लिए श्री कृष्णख्ाल थी वधवा तथा सभा के सम्पत्ति निरीक्षक्ष 
श्री भगवानुधिह आदि से सिलकश यमुनानगर के लिए प्रस्थान किया । 
यमुनानयर पहुंचकर सभा प्रधिकारियों ने वंद्य रामलाब, श्रो धर्मबीर 
मलिक, श्री सुमाष प्राय प्रधान आयंसमाज जगाघरी आदि से क्षताब्दो 
समा रोह में योगदान की प्रार्थना की और पूर्ण भ्राद्वा सन के साथ श्रधि- 
कारो आये वानप्रस्थाक्म बराड़ा का निरीक्षण करते हुए आयंसमाज 
कच्चा बाजार अम्बाला छावनो पहुँचे भौय लक्ष्मो देवी आाय॑ कन्या 
विद्यालय में प्रधानाचार्या श्रीमती मिथलेश एवं श्रोमती ज्ञाति देवी 
प्रधाना को शताब्दी समारोह में छात्राओं सहित सम्मिलित होने के लिए 
धामन्त्रित किया । तत्पदचात्‌ थी सतीश मित्तव् मंवेजर आये शिक्षण 
संस्था भ्रम्बाला छावनो एवं प्रधाना मुस्तद्ीजाब्न झ्ायं कसया विद्यालय 
आदि को धनस्ंग्रह की रसीद बुर्क देखर घताब्दी समारोह थें पुरों सहयोग 
करते को प्रेरणा की और प्विष्टमण्श्ज पानोपत होढा हुप्ता शत्रि को ११ 


बजे वापिस रोहतक पहुंचा । 


आये केन्द्रीय सभा रोहतक 


२२ मार्च को प्रात: ११ बजे शताब्दी समारोह संयोजक श्री रघुवीर- 
सिंद्द एवं सभामन्त्री श्री वेदव्रत दास्त्री ने आय॑ केरद्रीय सभा रोहतक के 
निमम्त्रण पर वेदिक भक्ति साधन आश्रम रोहतक मै बुलाई गई बैठक में 
माग लिया और रोहतक के सभी आर्यंसमाजों से शताब्दी समारोह में 
पूर्णझप से सहयोग देने के लिए नम्र-निवेदत किया। केन्द्रीय सभा के 
अधिकारियों ने बडे उत्साह के साथ सहयोग देने का आश्वासन दिया । 
विशेषकर बेठक के प्रधान डा तुलसीराम और चौ. निहालचन्द गुगनानी 
मा० मेधराज, वेद्य भरतसिह, मा० दीपचन्द, श्री देसराज, गुरुदत्त आर्य 
प्रादि है तन, मन, धन से सहयोग देने के लिए सभी प्रायेतमाजों के 
अधिकारियों से अनुरोध किया, जिसका सभो ने छत्साहपूर्वक घनुमोदन 
किया । 


कन्या गुरुकुल नरेजा 


शताब्दी समारोह संयोजक श्री रघुधीरसिह एवं समामन्‍्त्रो थरो 
वेदब्रत शास्त्री २२ माचे को दोपहर बाद ३ बजे कश्या गुरुकुल नरेला के 
वाधिक उत्सव पर पहुंचकर गुरुकुक के अधिकारियों व प्राचार्या सुमित्रा 
को शताब्दी समारोह में छात्राहझ्ों सहित भाग लेने के 
लिए आमन्त्रित किया भौर इस काये थे पूर्ण योग हेतु प्राथेता की । 
तत्पब्चात्‌ ग्राम बुवाना में श्री चल्द्रपाल राणा तथा श्री रणवीर शास्त्री 
प्रादि से सम्पर्क स्थापित करके शताब्दी समारोह की तेयारी में जुट जाने 
का आग्रह किया, जिसका उन्होंचे प्रत्येक प्रकाई के सहयोग का पूरा 
आदइवासन दिया । तत्पदचात्‌ रात्रि के ११ बजे स्कूटर द्वारा वापिस 
रोहतक पहुंचे । 


फरीदाबाद 


शताब्दी समारोह के संयोजक थी दघुवीरसिह एक सभा के कार्या- 
लयाध्यक्ष श्रो केदारसिह आये २६ मार्च को प्रातः ७ बजे रोहतक से 
चलकर गुरुकुल इन्द्रशस्थ सम्बश्धी अभियोग के सिलसिले थे फरीदाबाद 
ध्यायएलय होते हुए सथा के उपदेशक थी हरिएचन्द्र शास्त्रों को साथ 
लेकर फरीदाबाद की आये शिक्षण संस्थाओं का भ्रमण किया एवं आये- 
समाजों तथा शिक्षण संस्थाओं के भ्रधिकारियों से सम्पर्क स्थापित करके 
शताब्दी समारोह की सफलता हेतु धनसंग्रह झ्लादि के लिए ५० हुजार से 
ऊपर को राशि की रसीद बुर्क वितरोत करके पूर्ण सहयोग का आएवासन 
लेकर सायंक्वाल ६ बजे डा. योग्राननद तथा सभ्नप्रधान प्रो. शेरसिह छो 
सारे कार्यक्रम की जानक्वारी देकर और आगामी योजना पर विचार- 
घिमशे करके रात्रि को ११ बजे रोहतक पहुचे । बल्‍लबगढ़ तथा फरीदा- 
बाद आयंसमाज के अधिकारियों, विशेषकर श्री कश्हैयालाल महता, श्री 
रजेन्द्रसिह पूवंविधायक एवं श्री सुरेश्कुमार बढाणा एडवोकेट के 
छत्साहपूर्वंक सहयोग देने एक समारोह थें दलबल के साथ भाग लेने का 
श्ाश्वासत दिया । 


सर्वहितकारों 


७ प्रप्रेल, १६८७ 





आयें प्रतिनिधि सभा का द्ताब्दी समारोह क्‍यों ? 


(१८८४ से १६८४ तक का संक्षिप्त विवरण) 
प्रस्तुतरुत्ता--सुखदेव शास्त्री महोपदेशक भाये प्रतिनिधि सभा, हरयाणा 


पर्तांक से आगे-- 


आयंसमाज के प्रसिद्ध विद्वान प० गणपति शर्मा व स्वामी श्रद्धानन्द भो 
इसो काल में हुए | प० पूर्णानर्द, भक्त रेमल, मा आत्माराम प्रमृतसरी, 
प्रो० शिवदयालु एम० ए० श्रौर चिरजोब्वाल जी आदि इसी काल को 
बभूतियां थीं। इन विद्वानों ने बडी लगन के साथ ग्रार्यससमाज के प्रचार 
की धृम मचादी थी। सारे पजाब में आयंममाज स्थापित होगये थे । 
आरयसमाज का प्रत्येक सदस्य आयंसमाज का प्रचारक था। महर्षि को 
कार्य-प्रशाली उनके सामने थी, इसलिये उनमें से हरेक भजन गाता, 
उपदेश व व्याख्यान देता और ज्ञास्त्राय तक करने का अधिकारी सम- 
भरता था। ऐवा लगता था प्रत्येक ग्रायंत्र।र सत्य'र्थप्रक्राश की तलवार 
हाथ में लेकर धर्मयुद्ध में छघतर पडा है । 


प० लेखराम के मंदान में श्राने से ईक्षाइयों और मुसलमानों मे 
खलबली मच गई | मुसलमानों को आशाओं पर पानो फेर दिया । 


उन दिलों मिर्जा गुलाम मुहम्मद अहमद ने इस्लाम मं मिर्जाई अह- 
मदी भ्रथवा कादियानी सम्प्रदाय की स्थापना की थी। वह अपने भूठे 
चमत्कारों से मुसलमानों की एक बहुत बड़ो सख्या को अपनी ओर आक- 
घित करते में सफल होंगयें थे । उन्होंवे कादियानगर में एक बहुत बड़ी 
मीनार बनवाई। वे कहते थे कि आसमान से सीधे खुदा को भोर से उन्हें 
इलहाम होत! है । आयतें उतरती हैं, खुदा का सोघा सन्देश उन्हें प्राप्त 
होता है। उन्होंने सबको चेलेंज भी कर दिया था कि कोई भी आकर 
मुझ से मिले और चमत्कारों के बारे में जाने | पं० लेखशम नें उस्हे 
शाप्त्राथ के लिए ललकारा । आमने सामते श्षात्त्त्रार्थ करने से मिर्जा 
डर्ता था। एक दिन स्वयं हो पं. लेखबाम उसके निवास पर जा घमके। 
उसके घर पर ही जाकर उसका मुह बन्द कर दिया । शास्त्रार्थ तो न हो 
सका, ढिन्तु मिर्जा ने भ्राथंप्माज के विरुद्ध “सुरमा चहमे श्र्या' पुस्तक 
लिखी । प० लेखराम ते इंसके जवाबं में “नुस्खा खब्त प्रहमदिय!” 
पुत्तक लिखी | पष्डित जी ने एक पुस्तक 'तकजीब बुराहौत अहेमदिया” 
इससे पूर्व भी लिखी थी | अहमदियों के सम्बन्ध में लेखराम की तीसरी 
पुस्तक का नाम था “अवताले बुशारत अहमदिया”। इन किताबों के 
अलावा उन्होंने “रिसाला जहाद, हुज्जतुन इस्लाम और रहेखिल 
इस्लाम” आदि कई पुस्तक इस्लाम के सम्बन्ध में लिखी, जिससे इस्लामी 
ससार में हलचल मच गई। इससे अमृतसर, मिर्जापुर, इलाहाबाद, 
लाहौर, मेरठ प्रौर देहबी में मुसलमानों ने मुकदमे दायर किये। किश्तु 
बह सब भें ससम्मान रिहा होगये। दिल्लो का केस कप्तान डेविस की 
कचहूरी में चला। स्वय डेविस ने सारा पुस्‍्तके मगवाकर पढ़ी, जिससे 
डेवित पर वहू प्रभाव पडा कि उसने लेखक व प्रकाशक को बिना बुबाये 
मुकदमा खारिज कर दिया । १८६६ में बम्बई में मुपलमानों ने फिर 
मुकदमा दायर किया। वहु थी खारिज होगया। इस पर मुसबमान 
बिगड़ गये । दिल्ला में बंठकर उनका हत्या करने का षड़यन्त्र रचा गया 
और ६ मार्च, १८६९७ को एक॑ बिहारी मुसलमान शुद्ध हांने के बहाने से 
पं० लेखराम के पास कई दिन तक रहता रहा, पण्डित जो के घर पर हो 
भोजन करता रहा | उसने समय पाकर पण्डित लेखराम के पेट में छुसम 
घोंप दिय/। लेखराम धरम पर बलिदान होंगया। महर्षि दयानन्द के 
बलिदान के पश्चात्‌ इस तरह का यह पहला बलिदान था। छसके बाद 
तो सेक्षड़ों आयेबोर धर्म को वेंदों पर बलिदान हुए। १८६७ के बांद 
स्वामी श्रद्धानष्द नें आर्यं्तमांज का नेतृत्व सम्भांला । वेसे तो बह लेखं- 
राम के साथ ही मित्व॑कर आर्यसमाज का काम करते ये । किल्तु लेखराम 
के बाद ती उन्हीं कें कन्धों परे सव भार औ पड़ा । 


स्त्रामी श्रद्धानन्द का नेतृत्व 
स्वामी श्रद्धानस्ंद का जन्मे १८६५६ में जिला ज॑लिन्ध॑र्र के तँलेवैन 


नामक ग्राम में हुआ था । बाल्यकाल में मुन्शीराम (स्वामी श्रद्धानन्द) का 
चरित्र अच्छा न था। वह शराब मांस का भो सेवन करते ये। किस्तु जब 
महृषि बरेली पधारे तो महर्षि दयानन्द जी के व्यास्यान व दशन करके 
कृतार्थ होगये | थुप्त पत्रित्र संस्कार जाग उठे। आयंसमाज में प्रवेश 
पागये। उन्होंने १८८८ में जालन्धर में वकालत प्लौर आयंसमाज का 
काम एक साथ आरम्भ किया। १८८९ में अपना प्रसिद्ध पत्र “सद्धमे 
प्रचारका? आरम्भ किया। आयंसमाज का काये करते हुए थोड़ हो दिनों 
में वे इस योग्य होग्ये हि १८६२ में उन्हें प्राय प्रतिनिधि सभा पंजाब 
का प्रधान बना दिया गया । १८६७ में लेखराम जी बलिदान हो ही गये 
थे। उसके बाद सारा आयेसमाज का कार्यभार स्वामों जो पर हो आ 
पड़ा था । १८६८ में उन्होने आय॑ प्रतिनिधि सभा पञञाब के अधिवेशन में 
महर्षि दयानन्द की शिक्षा प्रणाली के अनुसार एक शिक्षा सस्था खोलतें 
का प्रस्ताव रखा, जो स्वीकार होगया । १८६६ में ही उन्होंने गुरुकुल के 
लिए ३० हजार रुपया इकट्ठा कर लिया ; गुरुकुल के प्रति आयेसमाजियों 
की श्रद्धा देखिये कि भ्रप्रेल १६०० तक उच्होंने चालोस हजार रुपया 
इकट्ठा कर लिया । उनकी इस सफलता पर उनका जलुस निकाला गया । 
उसो समय से उन्हें महात्मा मुन्शोराम कहा जाने लगा । २६ मई १६०० 
को प्रथम गुरुकुल गुजरांवाला मैं आरम्भ हुपा। उसके बाद नजोबाबाद 
उत्तरप्रदेश निवासी मुन्शी प्रमनसिह ने गमातट पर स्थित अपना ग्राम 
कांगड़ो ही दान में दे दिया। तब से उसका नाम गुरुकुल कांगड़ी पड़ 
गया। डी० ए० वो० कालेज से जो ध॑व्या आयंसमाज को लण गया थों, 
वह कांगड़ो गुरुकुल को स्थापना से धुल गया । 


हजारों उच्चकोटि के विद्वान महर्षि की पाठविधि को पढ़कर देश 
सेवार्थ निकले, गुरुकुल ने शिक्षा के क्षेत्र मै मोड ही दे दिया । इसके साथ 
ही यह बात थी न भूलनी चाहिए कि लाखों छोगों ने करोड़ों रुपये दान 
दिया, किन्तु इसमें एक बहुत बड़े दान की प्राहुति भी डाली गई, वह थी 
पं० लेखराम जी को धर्मपत्नी लक्ष्मी देवी जी। पं० लेखराम जो जब 
सभा में उपदेशक थे, तब उन्हें ७ रुपये वेतन मिलता था। स्वामी ध्द्धा- 
नष्द जी के कहने पर उनका वेत्षन बढ़ाकर ११ रुपये कर दिया था । 
वेतन वृद्धि पर लेखराम जी बहुत नाराज हुए थे, किस्‍्तु वे 6पये लक्ष्प्ी 
जी अलग रखतो रही । गुरुकुल कां फ्ड़ो की स्थापना पर उसने वे स्वामी 
जी को पं० लेखराम जो के नाम पर दान पे दे दिये ये। कितना बड़ा 
त्याग था उस समय भायों का | दघर स्वामी श्रद्धानन्द जी ने भी १६०२ 
मैं अपना कीमतो पुस्तकालय, १६०७ में अयना सद्धमं प्रचारक प्रेस और 
१६११ में प्रपती प्रन्तिम सम्पत्ति जालस्घर को कोठी भी गुरुकुल को भेंट 
चढादी । यह उनके हो तप त्याग का फल था कि गुरुकुल कांगड़ी न 
केवल पंजाब के प्रत्युत भारतमर के आयों के लिए ठोय स्थान बन गया। 
अपने दोनों लड़के जो गुरुकुल की भेंट चढ़ा दिये । जब उन्होंने देखा कि 
गुरुकुल अब अपने पांवो पर खड़ा होगया है तो उन्होंने उसे भी ६१ वर्ष 
की आयु में १६१७ में सन्‍्यास लेकर छोड़ दिया । इस प्रकार आयंसमाज 
के इतिहास में यह काल आयेसमाज का स्वरणंयुग कहलायेगा। २० वर्ष 
के इस लम्बे काल मैं आयंसमाज ने प्रत्येक क्षेत्र में उन्‍्तति की | जहाँ 
स्वामी जो ने गुरुकुल शिक्षा-प्रणाली को जन्म देकर ईसाइयत का मुका- 
बला किया बहा सभा के वेदप्रचार कार्य को भी समुस्तत दिया । कन्या 
विद्यालय जालस्घर के द्वारा स्त्रो-शिक्षा तथा स्त्रो-सुधार के प्रांदोबन 
का युत्रपात किया । स्वामी जो के साथ ही इधर हृरयाणा में लाला 
लाजपतराय ने रोहतक हिसार में आयंसमाजों की स्थापना करके बहुत 
काम किया। उस समय वे लाहोर में जाकर राजनीतिक आकाश में 
सितारे के समान चमक रहे थे कि उनंका तत्कालीन नेता मुकाबला भी 
नहीं कर सकतें थे। सारे देश में बाल-पाल लोलें की ही चर्च होतीं 


थी। (क्रमशः) 


स्बेहितक्ारी 





क्षशाबबन्दी ध्ांदोलन के बढ़ते कदम-- 


७ अप्रेल, १६८७ 


हरयाणा के कोने-कोने में शराब के ठेकों पर धरणे आरम्भ 


रोहतक ५ भ्रप्रेल (केदारतिह भाव कार्यालयाध्यक्ष द्वारा) भाय॑ 
प्रतिनिधि सभा हर॒याणा ने गत ३ वर्ष से शराबबस्दी आंदोलन चला 
उला है। ग्राम पंचायतों से प्रेरणा करके शराबबन्दी प्रस्ताव सरकार 
को भिजवाये जाते हैं। ठेकों को नोलामी के समय प्रदर्शन कश्वाकर 
ज्ञापन दिलवाये जाते हैं। जिन पंचायतों के प्रस्तावों की उपेक्षा करके 
वहां ठेकों को नीलामी की जाती है, वहां ग्रामीण जनता को ठेकों पर 
घरणा। देने में यथासम्भव प्रत्येक प्रकार का सहयोग दिया जाता है.। इसो 
कार्यक्रम के अन्तगंत अप्रैल मास में निम्नलिखित स्थानों पर शराब के 
ठेकों पर धरण आरम्भ हो यये हैं-- 


ग्राम रिण्डाणा जि० सोनोपत 

ग्राम रिप्हाणा तहसील गोहाना जि० सोनीपत की पंचायत ने 
पंचायत एक्ट के प्रनुसार समय पर शराबबन्दी का प्रस्ताव पास करके 
ज्लेज दिया था। सोनीपत में दिनांक ८ मार्च को ठेकों को नोलामी के 
अवसर पर ग्राम के नर-नारियों ने शांतिपूर्वक प्रदर्शन किया, परन्तु 
पुलिस ते शराब के ठेकेदारों के साथ मिलीभगत करके प्रदर्शनकारियों पर 
लाठीचाज किया, जिसमें महिलाये भी घायल हो गईं। ग्रामवासियों ने 
पधगले दित से ही अपने ग्राम के ठेके पर किसान यूनियन, जनवादों तथा 
आयसमाज के कार्यकर्ताओं के सहयोग से घरणा आरम्भ कर दिया। १४ 
मात को ठेके पर शराबबन्दो सम्मेलन किया गया, जिसमें सभाप्रधान 
प्रो० शेरसिह जो तथा सभा के अन्य उपदेशकों के व्याख्यान हुए । ३०- 
३१ मार्च को सभा के उपदेशक पं० कुलवन्तराय तथा १० मुरारीलाल 
बेचेन ने भी शराब विरोधी प्रचार किया । इस प्रचार से ग्रामवातियों में 
इतनी चेतना प्रागई कि १ श्रप्रेल को नये ठेकेदार को शराब को बोतले 
ठेके पर रखने का साहम नहीं हो सका । पुलिस के सहारे को भी प्रसफल 
कर दिया | जब भी ठेक्रेदार पुलिश् को साथ लेकर ट्रक में दराब को 
बोतलें लेकर ग्राम में प्रवेश करने का यत्न करता तो ग्राम के नरनारी 
अपने-अपने घरों से निकल कब सड़क पर लाठो तथा जेलियां लेकर खड़े 
हो जाते और शराब विरोधी जयधोष् लगाकर टूक को वापिस जाते पर 
बाधित कर देते | ग्राम के सरपच थ्रो रणधोरसिह तथा आयेसमाज के 
मन्त्री वेद्य ध्मसिह आप अपने तवयुवक साथियों के साथ निरध्तर धरणे 
पर बेठे हैं। 


ग्राम मांडोठी जि० रोहतक 

ग्राम के नवयुवक्र सरपंच श्री योगेरद्रसिह ने अपने ग्राम से समय 
पर शराबबन्दी प्रस्ताव सरकार को भेज दिया था, परन्तु प्राबकारी 
विभाग ने उनके प्रस्ताव की अनदेखी करके शराब के ठेके को नोबामो 
छरवादी | हसके विद्योध भेंग्राम थे २० माच को पंचायत हुई । चौ«» 
प्रियव॒त जी के परामद से ठेके पर घरणा देने का निणय क्रिया गया। 
सभा के उपदेशक १० अर्जुनदेव आये सिद्धांत झास्त्रो तथा प० जयपाल 
आये की भजनमण्डली ने ३१ मार्च को ठेके पर शराब विरोधों प्रचार 
किया । एक अप्रैल को सभाप्रधान प्रो० शेरसिह, सभा के कोषाष्यक्ष मा. 
धद्रीप्रसाद आय॑, सभा के वेदप्रवाराध्िष्ठाता थ्रो रघुवो रसिह तथा सभा 
गणक श्री सोसराम शराबबन्दी सम्मेलन पर पघारे। सभाप्रधान जा ने 
ग्रामवासियों को, धरणो पर बेठे तरनारियों को बधाई देते हुए कहा कि 
यदि इस प्रकार अष्य ग्रामों में भो जागृति ग्राजाये तो ग्रामों से शराब 
जैसी बीमारी समाप्त हो सकठो है। ग्राम पंचायत से ठेकेदार को ठेके के 
लिए स्थान देवेबालों, शराब खरीदवेवालों पर जुर्माना देने का निर्णय 
किया है । 

४ अप्रैल को मुख्यमन्त्री को सावंजनिक सभा में भी प्रो० शेरसिहु 
जी ने मुख्यमन्त्री से उन सभी ग्रार्मों से ठेके समाप्त करने पर बल दिया 
“जिन पचायतों ने शराबबन्दो के प्रस्ताव सरकाव को भेज रखे हैं। शराब 
को हानियों से ग्रामीण जनवा बर्बाद हो रही है। सरकार को शराब की 
धासदनी का लालच नही करना चाहिए। 


शाम सांधी जि० रोहतक का ठेका समाप्त 
इस ग्राम की पंचायत सिरत्तर ३ वर्षों से शराबबन्दी प्रस्ताव कर 


पही है और नीलामी के समय प्रदर्शन में भी ग्रामवा्तियों ने बढ़-चढ़कर 
भाग लिया है, परन्तु घराब का ठेकेदार किसो न किसो प्रकार से ठेका 
खोलने में सफल हो जाता है। इस वर्ष भी ग्राम के नवयुवकों तथा अन्‍य 
सामाजिक कार्यकर्ता, सभा के कार्यालय के कर्मचारियों एवं उपदेशकों 
के साथ मिलकर १० माच के प्रदर्शन में सम्मिलित हुए, परन्तु आबकारी 
विभाग के अधिकारियों ते इनको आवाज को प्रनसुनों करके शराब के 
ठेके की नोलापी करवादी | ग्र।मवस्तियों ने पंचायत करके धरणा देने का 
निर्णय कर लिया। सभा के उपदेशक ब्र, महेर्द्र शास्त्री ने ग्राम के युवकों 
को घरणे पर बंठने के लिए प्रोत्साहित किया। एक पश्रप्रेल से धरना हवन 
यज्ञ के साथ आरप्म होगया | सभा के उपदेशक पं० कुलवन्तराय भ्राय, 
भजनोपदेशक १० मुदारीलाल बेचेन, प० जयपाल बाय, १० भजनलाल 
धाय॑ सरपच औरगाबाद मित्रोल जि० फरीदाबाद, प० हरिइ्चन्द्र शाघ्त्रो 
आदि के उपरेश तथा भजन प्रातः, दोपहर बाद तथा रात्रि को ४ भ्रप्रेल 
तक होते रहे | ग्राम की पचायत ने निर्णय किया है कि ठेकेदार तथा 
ठेकेदार को दुकान देनेवाले का बहिष्कार तथा शराब खरोदतेवलों को 
जुर्माना किया जायेगा। इस प्रकार ग्रामोरण जनता को एकता के कारण 
शराब के ठेकेदार के पाव उखड़ गये हैं। ६ अप्रंल को सामान उठाकर 
ठेकेदार साथी से चला गया है । 


५ अप्रैल को सभाप्रधान प्रो शेरधिह जो वे सभा के उपदेशक ब्र० 
महेग्द्राप्िह शास्त्रों के साथ घरण पर बंठे नर-तारियों को सम्बोधित करते 
हुए कहा कि अरब समय आगया है कि हरयाणा से शराब की लानत को 
समाप्त करते के लिए आपके ग्राम को भांति संघर्ष करके इतिहास को 
नया मोड देना है। आपने इस संघर्ष में जुटे हुए सभी कार्यंकर्त्ताओं की 
सराहना की । 


ग्रांस सेंदा जि० कुरुद्षोत्र 


पजाब केसरी ३-४-८७ के अनुसार ग्राम खेंदा जि० कुरुक्षेत्र १५० से 
अधिक महिलाओं ने शराब का ठेका उठाने के लिए घरणा दिया । इससे 
पूर्व पचायत ने आबकारो व कराधान विभाग को ठेका हटाने के लिए 
प्रस्ताव भेजा था, फिर भो ठेके को तोलामो करदी गई। यह घरणा 
कानून को छात्रा सांस्कृतिक पार्टी को प्रधान धुरेश कुमारी के नेतृत्व में 
चल रहा है । 

ग्राम ईसरहेड़ी जि० रोहतक 

(दिनिक ट्रिव्युन १-४-८७ के अनुसार) पजाबव और हरयाणा हाई- 
कोर्ट ने हरयाणा सरकार को जि० रोहतक के ग्राम ईसरहेड़ो में श्रग्न जी 
ओर देशो शराब के ठेके खोलने पर प्रतिबन्ध लगाने के आदेश दिये हैं। 
जजों के एक वंच ने यह फंसला ग्राम पचायत को याचिका पर दिया है। 
ग्राम पचायत का कहना है #ि ये ठेके ग्राम के प्राईमरी स्कूल के पास 
खोले गये हैँ । जहां ट्कर चालक आदि अन्य वाहन चालऊ दहाराब पीकर 
हगामा करते हैं । 


ग्राम पालो जि० महेन्द्रगढ़ 


महेन्द्रगढ उपमण्डल को ग्राम पंचायत पाली वे अपने ग्राम से शराब 
का ठेका हटाने को मांध को है। पंचायत द्वारा पारित एक प्रस्ताव में 
कहा है कि उक्त ठेका बस भथ्ठु के पास है, जिससे गुण्डायर्दी बढती है 
तथा ग्राम में शराब परीनेवादों की संख्या में दिन-प्रतिदिन वृद्धि हो 
रही है । 
जीवननगर, गुरुनानकपुरा करनाल 


(देनिक पंजाब केसरो ४-४-८७) ध्रावकारी विभाए द्वारा स्थानीय 
जीवननगर-गुरुनानकपुरा कालोनी करनाल के प्रवेश मार्ग पर शराब का 
ठेक्का नीलाम कर दिये जाने के कारण इस क्षोत्र के निवासियों में भारी 
रोष व्याप्त है। रोष प्रकट के लिए इस क्षेत्र के लोगों ने ठेका खुलने के 
स्थान पर पत दिवस घरणा भरी दिया, जिसमें कालोनों की महिलाओ ने 


(शेष पृष्ठ ४ पर) 





सर्व हितकारी 


७ बप्रेले, (ईंच७ 





केरल में साम्प्रदायिक शक्तियों को 
जनता को झड़ 


केरल विधानसभा के चुनावों के परिणाम यह प्रमाणित करते हैं 
कि वहां को जनता में कांग्रेस की उन सौदेबाजियों के विरुद्ध भारी रोष 
था, जो उसने मुस्लिमलोग भौर ईसाइयों की केरल कांग्रेस के साथ की 
थो । केरल में इसी यौदेवाजी के परिणामस्वरूप दो घुस्लिम बहुल जिले 
बना दियें गये थे ओर इसी प्रकार एक जिला केरल काग्रस के कहने पर । 
मापका के नेता श्री नम्बूदरीपाद ते उत्त रोष का लाख उठाया । याद रहे 
कि क्री नम्बूदरीपाद ने ही पहिले पहल मुस्लिमलीग 'से सम कौता किया 
था | इस बार उन्होंने चुनाव से कई महोने पहले हो यह स्पष्ट घोषणा 
करदी थो ऊि वे साम्प्रदायिक दलों से कोई समभौता नही करेगे। इसका 
सुफल उनको शीघ्र हो मिल गया । 


जम्मू कश्मीर में भी मुस्लिम एकता मोर्चे ने मुह की खाई, क्योंकि 
वहा भी फाहक अबदुल्ना ने मुस्लिम साम्प्रदायिक शक्तियों के खिलाफ 
मण्डा बुलन्द किया। केरल को जनता का चोट माकपा के पक्ष मैं न 
होकर साम्प्रदायिक शक्तियों के बढ़ते हुए मनोबल और सिद्धांतों का बलि 
देकर उनसे किये गये समकोते के विरुद्ध था। जनता का यह सम्मान 
शाष्ट्र को एकता के हुक में एक बड़े कदम के रूप में समझता चाहिये । 


राजनीतिक दल यदि चुनाव जीतने के लिये सामयिक रूप से यह 
नीति प्रपनायेंगे और चुनाव जीतने के लिये भमय उपयुक्त होने पर फिर 
साम्प्रदाणिक शक्तियों से समभौता कर लेगे, तब तो जनता श्रपता उत्साह 
खो बंठेगो और स'म्प्रदायिक शक्तियों को बन प्रायेगी, परन्तु यदि देश 
के सभो दल सिद्धांत रूप से सदा के लिये यह फंसघला कर लेगे कि साम्प्र- 
दायिक शक्तियों से किसो कोमत पर भी समभोता नहीं करता, तो वे 
शक्तिया दम तोड़ जायेंगों। देश को एक्रता को यदि सुद्ढ़ करना है 
ओर उसको कभी कोई खतदा दरपेश न हो सके, यह सुनिश्चित छरना है 
तो सभो राष्ट्रीय कहलानेवाले दलों को सम्प्रदायों और राजनीति को 
झलंग-अलभ करते का संकल्प लेना होगा | समय प्रागया है ,जबकि सभो 
दलों के नेता बंठकब निर्णय लें कि सम्प्रदायों के नाम पर बने धौर 
साम्प्रदायिकता का सद्दारा लेतेवाले दलों को मान्यता तुरष्त समाप्त 
झरदो जाये भोर आगे के किये उन पर प्रतिबन्ध लगा दिया जावे । 


--प्रो० शेरसिह अध्यक्ष, हरयाणा रक्षावाहिनी 





। 
| 


सभा शताब्दी समारोह के अवसर पर 
रचनात्मक कार्यक्रम की योजना 


आये प्रतिनिधि सभा को स्थापना शताब्दी समारोह १५ से १७ मई 

को रोहतक में घुमधाम से मनाया जारहा है। इस प्रवसर पर ह रयाणा 

मैं पृर्ण शराबबन्दी लागू करने की मांग की जायेगो | यह समय को पुकार 

ओऔर रचनात्मक कार्यक्रम है। अत इस योजना को सफल करने दवेतु 

अपने नगर तथा ग्राम से प्रधिक से अधिक्ष नर-तारियों के हस्ताक्षर 

करवाकर सभा को भेजने का प्रयत्न करें | इस उदय की पूति के छिए 

सर्वहितकारो में प्रारूप प्रकाशित किया जारहा है। जाशा है भ्रायंसमाज 

तथा अन्य सामाजिक कार्यकर्त्ता इस कार्य में आज से ही जुट जायेंगे। 
हस्ताक्षए पत्र भेजने का पता-- 

-वैेदब्रत शास्त्रों 
मन्त्रो प्राय प्रतिनिधि सभा, हरयाणा 
सिद्धाती भवन, दयानन्दमठ, रोहतक 


हरयाणा में पूर्ण नशाबन्दी के लिए हस्ताक्षर 


सेवा में, 
माननीय प्रधानम/्त्री, भारत सरकार नई-दिल्‍ली तथा 
माननोय मुख्यमस्त्री, हरयाणा सरकार चण्डीगढ़ । 
भारत सरकार मे गरीबी हटाने तथा समाज कल्याण के अनेक 
कार्यक्रमों को गति देने के लिये २० सूत्रों कार्यक्र/ लागू क्रिया है, परस्तु 
दराबबह्दो के कार्यक्रम को २» सुत्रो कार्यक्रम में सम्मिलित नही किया 
गया, जबकि हमारे सविधान में उसका स्पष्ट उल्लेख है । यह स्वय सिद्ध 
सत्य है कि शराबबन्दों और नशातन्दी से बढ़कर समाजबादों तथा 
कल्याणकारी कार्यक्रम और कोई नहीं हो सकता। पूरो शराबबन्दी से 
जहां एक प्रोर करोड़ों गरीव किसान, मजदुर तथा पन्‍्य छोटे कारोबार 
करनेवाले परिवारों, महिलाधों को गरिपापूर्ण जीवन व्यतीत करने का 
अवसर भी मिलेगा । हमारी मान्यता है कि बालकल्याए और महिदा 
कल्पाण का यह सर्वोत्म कार्यक्रम है। इसलिये हम हरयाणा सरकार से 
अनुरोध हो नहीं बाग्रह थो करते हैं कि हरयाणा प्रदेश में तुरन्त पूरां 
शयाबबन्दी का आदेश देकर ह्रपाणा की जनता की घावनाओं का आदर 
करें। हम हरयाणा के तायरिक पायें प्रतिनिधि सभा हरयाणा द्वारा 
संचालित शराबबन्दी आंदोलन का हृदय से स्वागत करते हैं । 
हस्ताक्षर" 





(पृष्ठ ३ का शेष) 


भी भाष लिया | कालोनों की शोर से बनाई गई जोवननगर-गुरुतानक्ष 
पुरा सुधार समिति के प्रधान श्री मक्लनसिह ने बताया कि जब तक 
आबकारी विभाग इस ठेके को रह नहीं करता, तब तक हम विदेध 
जारी रखेंगे । भायंसमाज होलो मोहल्ला करनाल के मम्त्री श्री जसवस्त- 
सिंह आये जी अपने सहयोगियों के साथ धररों में पूर्ण योगदान दिया । 


हांसो जि० हिसार में शराब के ठेके पर धरणा 

(देनिक नभ-छोर हिसार के प्रनुसार) एक पश्रप्रैल को हांसी के 
छमरा गेट पर नये खुले शराब के दो ठेक्ों को लेकर घरणा लगा रहो 
सेकड़ों महिलाओं पर ठेकेदार के आदमियों द्वारा हमछा किये जाने पर 
नगर में भारो तनाव बना हुप्रा है। महिलाये प्रात: हो शराब का ठेका 
खुलने से पूर्व एकत्रित होगई थीं भोर शराब के विरुद्ध नारे लगा रही 
थीं। ठेकेदार ने पुलिस को बुलवा लिया, पुलिस ने लाठीचार्ज कर दिया। 
इस पर नएर में रोष फंल गया और बाजार बन्द होयया। गुसाई गेट 
पर स्थित ठेके पर भो पुरष तथा महिलाओं से घरणा लगा दिया । रात्रि 
को नगर में एक सार्वजनिक सभा का आयोजत किया गया, जिससे सभो 
दलों के कार्यकर्त्ताओं वे ठेके रह करने की मांग की । 


२ अप्रेल को दोपहर बाद उमरा गेट पर घरणे पर बंठी महिलाश़ों 
पर ठेकेदार के कुछ गुण्डों ने हमला कर दिया, जिसमे चार महिलायें 
तथा दो पुरुष घायल होगये । श्री भगवान्दास भाटिया तथा श्री ऋषि- 
शाम एडवोकेट फो घो धमको देकर आतकित छरते का यत्न किया। 
गुण्डे शामियावै, दर्रियां व माइक धादि उठा ले गये । सभा के उपदेश्षक 


पं० भत्तर्रातह आये द्वांसो के निम्नट के आयंसमाजों के कार्यकर्ताओं से 
सम्पर्क करके घरणे को सफल करने के कार्य में जुट गये हैं। ५ अप्रेब को 
ठेका बन्द कर दिया गया । 


आयंसमाज साडल टाउन पानोपत जि० करनाल 

आयंप्रमाज माडल टाउन पानोपत के निकट परुथी चोक पर शराब 
का ठेका खुलने से महिलाओं नें वहां घरणा जारम्भ कर दिया | शराब 
तथा सरकार विशेधो नारे लगाये। ठेके का मालिक उक्त ठेके को खोल 
नहीं सका धोर वह बन्द पड़ा है। भारय महिलाओं का कहना है कि बस्ती 
में ठेका खुलने से सामाजिश्व वातावरण पर बुरा प्रभाव पड़ेया | महि- 
लाझों ने इस साहसिक कार्य की स्थानोय संस्थाप्ों ते भुरि-भुर्ि प्रशसा 
को है । (दनिक नवश्ञारत टाइम्स से) 

इस प्रकार शराब के ठेके ग्रामों के अतिरिक्त शहरों हें शराब के 
ठेक्नों पर घरण आरम्भ होगये हैं। शराब के विरुद्ध जनमत तेयार हो 
रह्य है। हिमाचल प्रदेश भें यो कुछ स्थानों पर महिलाओं हारा सराब 
के ठेकों पर घरणा देवे के समाचार मिले हैं । 


आयें प्रतिनिधि सभा को दान 
श्री कनेल सत्यपाल सबिक एवं कर्धल ओमप्रकाश मजिर गोहाना 
झड्ठा रोहतक निवासी ने अपनो प्रृज्या माता श्रोमती सुणील्ा देवी को 
स्मृति में आय॑ प्रतिनिधि सभा दरयाणा, दवानन्दभठ, सिद्धांती घबन, 
रोहकक को पक दरों १४:८१६ फुट लम्बी दान थे दी। हम सता की 
ओर से दानो सज्जनों का हादिक पब्यवाद करते हैं। --वैदव्त शास्त्री 





संत 


७ भप्रेल, १६८७ 


दहानों का परिचय ओर उद्देश्य 


पं० धमंदेव “मनीषी” दर्शताचायं, गुरुकुल कालवा 


शर्तांक से धागे- 


सांख्यदर्शन का परिचय 

सांख्यदर्शन के रचयिता महषि कपिल हैं। इस ग्रथ में छः अध्याय 
हैं। सूत्रों की सख्या ४५१ है ओर प्रक्षिप्त सूत्रों को मिलाकर ५२७ हैं। 
इस दर्शान का उह्ं ध्य प्रकृति और पुरुष को विवेचना करके उनके ध्लग- 
झलग स्वरूप को दिखलाना है। प्राय: गणनार्थंक 'संख्या' से साख्य शब्द 
को <्युर्पत्ति मानी जाती है, परन्तु इसका सुन्दरतम प्रौर वास्तविक अर्थ 
है विवेक ज्ञान । 'सख्या' शब्द सम्पूवक चक्षिड्‌ ख्याज्‌' धातु से बनता है, 
जिसका अथ्थे है--'सम्पक्‌ रुयानम्‌” अर्थात्‌ सम्यक्‌ विचार। इसी को 


# विवेक बुद्धि कहते हैं । 


।घ 
+ 


गा 


सांख्यदर्शन का उद्देश्य 
अथ जिविधदृुःखात्यन्तनिवृत्ति रत्यन्तपुरुषार्थ: । ११ 
अब तोन प्रकार के आध्यात्मिक, आधिभोतिक, प्राधिदेविक दुःखों 
की नितांत निवृत्ति परम पुरुषा्थ- पुरुष का परम लक्ष्य--प्रम पुरुषत्व 
सातव एवं मानव जीवन को परम सफलता । मानव स्वहूपता केवल्यानु- 
भूति जो है, वह प्रस्तुत को जाती है । 
व्यानधारणाम्यासवेराग्यादिभिस्तन्निरोष: । ६२६९ 


ध्यान धारणा प्राणायाम प्रासन वेराग्य यम नियम के हांरा अभि- 
आन का निरोध होता है । 


जब मनुष्य विवेक द्वारा यह जान लेता है कि पुरुष आत्मा ओर 
यरमाद्मा प्रकृति से भिन्‍न है, तब उसे मोक्ष को प्राप्ति होतो है । “ईरवरा- 
सिद्धे  भ्रादि सूत्रों को देखकर कुछ लोग मह॒धि कपिल को नास्तिक कहते 
हैं, परन्तु इस सूत्र थे तो उन्होंने जबत्‌ के उपादानभूत कारण को 
असिद्ध बताया है। “स हि संवित्‌ स्ककर्ता” झादि सूत्र महर्षि कपिल 
को परम आप्तिक बता रहे हैं । 


योगदर्शन फा परिचय 


योगदर्शन महर्षि पतंजलि को रचना है। इस ग्रंथ के चार पाद हैं ! 
पत्रों की संस्या १९४ हैं। मआाकार को दृष्टि से यह दोनों भें सबसे छोटा 
है, परन्तु महत्त्व की दृष्टि से सब दर्शनों में महान्‌ है। योग शब्द के घर 
बवैक हैं। योग शब्द का श्रय जोड़ता, मिलाना भी होता है। (युजिर 
थे) (युज समाधो) से योग शब्द सिद्ध होता है | योगदर्शंन में यहू शब्द 
दोनों ही भ्रर्थों में प्रयुक्त हुआ है । 


शोगदर्शन का उद्देश्य 
यमनियमासनप्राणायामप्रत्याह!रधारणाध्यानसमाधयो5ष्टावड्भानि । 
२।२६ 
एक (यम), दूसरा (नियम), तोसरा (आसन), चोथा (प्राणायाम); 
भांचवां (प्रत्याहार), छठा (धारणा), सातवां (ध्यान) और आठवां 
(समाधि)। में सब उपासना योग के भ्र+ कहते हैं और बश्राठ भ्रगों का 
सिद्धांत रूप फल संयम है । 
तत्रा हिसासत्या स्तेयब्रह्म बर्यापरिग्रहा यमा: । २।३० 


उन भाठों भें से पहला “यम है, सो पांच प्रकार का है--एक 
4[प्रहिता) भ्र्थात्‌ सब प्रकार से सब काल में, सब प्राणियों के साथ बेर 
कोड़ के प्रेम प्रीति से वर्तत। । बुद्॒श (सत्य) भर्ब्मत्‌ जंसा अपने ज्ञान में 
द्वो, वसा ही संत्य बोलें, करें भोर मानें । तोसरा (अस्तेय) अर्थात्‌ पदार्थ 
आाले की आज्ञा के बिता किसी प्रदार्थ को इच्छा सो त कश्ना, इसी को 


” ज्योरी त्याग कहते हैं। चोथा (ब्रह्मचयं) अर्थात्‌ विद्या पढनें के लिये 


बाल्याबस्था से लेकर सर्वया जिद्नेन्द्रिय होना और पच्चीसवों वर्ष से 
जेकर अ्रद्धतालीस वर्ष पर्य्त विवाह करना, परस्त्री वेश्या आदिका 
जयायना, सदा ऋतुणामी होना, बिद्या क्ो ठोक-ठोक पढ़के सदा पढ़ाते 


रहना और उपस्थ इह्द्रिय का सदा नियमत करना । पांचवां (अपरिग्रह) 
अर्थात्‌ विषय और अभिमानादि दोषों से रहित होता । इन पांचों का 
ठीक-ढीक अनुष्ठान करने से उपासना का बीज बोया जाता है । 


दूसरा अग उपासना का “नियम” है जो कि पांच प्रक्षार का है-- 
ते तु शौचसन्तोषतप-स्वाध्यायेश्वरप्रणिधानानि नियमा: । २।३२ 


पहिला (शौच) अर्थात्‌ पवित्रता करनो सो भी दो प्रकार की है-- 
एक भीतर को ओर दूसरी बाहर की | भीतर की शुद्धि धर्मांचरण, सत्य- 
भाषण, विद्याम्यास, सत्संग आदि शुभ गुणों के आचरण से होती है। 
दुमरा (सन्तोष, जो सदा घर्मातुष्ठान से अत्यन्त पुरुषार्थ करके प्रसन्‍न 
एहना भ्रौर दु ख में शोकातुर न होना । किन्तु प्रालस्य का नाम सम्तोष 
नहीं है । तोसरा (तप:) जसे सोने को अब्नि में तपाके निर्मल कर देते हैं, 
वैसे ही आत्मा और मन को घर्माचरण और शुभ गुणों के आचरण रूप 
तप से निर्मल कर देना ! चौथा (स्वाध्याय) धर्थात्‌ मोक्ष विद्या विधायक 
वेदशास्त्र का प्रदना-पढाना श्रौर ओंकए्र के चित्रार से ईश्वर का निश्चय 
ऋरना-कराना और पांचवां (ईश्वर प्रणिधान) प्रर्थात्‌ सब सामथ्यं, सब 
गुण, प्राण, आत्मा पह्लौर मन का प्रेमभाव से प्ात्मादि सब द्रव्यों का 
ईइवर के लिये समर्पण करना। ये पाच नियम थ्री उपासना का दूसरा 
अ्रग है । 

तीसरा अग--स्थि रसुखमासनम्‌ । २।४६ 

भर्थात्‌ जिसमें सुखपूवंझ् शरीब ओर आत्पा स्थिर हो, उम्रक्ो 
“आसन कहते हैं अथवा जेसी रुचि हो वेसा करें । 

चोथा अंग--तस्मिनू सति इवासप्रश्वासयोगंतिविच्छेद: प्राणा- 
याम:। २।४६ 

जो वायु बाहर से भीतर को बाता है उसको 'हकास! ओर भोतप 
से बाहर जाता है उसको प्रद्वास कहते हैं। उन दोनों के जाने-आते को 
विचार से रोके । नासिका को हाथ से कसी न पकड़े, किन्तु ज्ञान से हो 
उनके रोकने को प्राणायाम” कहते हैं । 

पांचवां प्रंग-स्वविषयासंप्रयोगे चित्तस्य स्वरूपानुकार इवेन्द्रियाणां 
प्रत्याहार: | २५६ 

'प्रत्याहार' उसका नाम है कि जब पुरुष प्रपने मन को जीत लेते 
हैं, तब इन्द्रियों का जीतना बपने आप हो जाता है, क्‍योंकि मन ही 
इन्द्रियों का चलानेवाला है । 

छुठा अंग-देशबन्धश्चित्तस्य घारणा । ३।१ 

जब उपासना योग के पूर्वोक्त पाचों भ्रम घिद्ध हो जाते हैं, तब उस 
का छठा ध्ग घारणा भी यथावत्‌ प्राप्त होती है । 'धारणा' उसको कहते 
हैं कि मन को चचलता से छुडाके नाभि, हृदय, मस्तक, नापिका प्रौर 
जीभ के अग्रभाग आदि देशों में स्थिर करके प्लोंकार का जप और उसका 
अर्थ जो परमेश्वर है उसका विचार करना । 

सातवा अ्ग--नत्र प्रत्ययंकतानता घ्यानम । ३२ 


घारणा के पीछे उसी देश में ध्यग्न करते और आश्रय लेने के योग्य 
जो अन्तर्यामी व्यायक परमेश्वर है उसके प्रकाश प्रौर आनन्द में अत्यन्त 
विचार ओर प्रेमभक्ति के साथ इस प्रकार प्रवेश करना कि जसे समुद्र के 
बोच में नदी प्रवेश करती है । इस समय में ईश्वर को छोड़ किसी अन्य 
पदायथे का स्मरण नहों करना, किन्तु उसो अन्‍्तर्यामी के स्वरूप और 
ज्ञान में मरत हो जाता है, इसका नाम ध्यान है। 


आठवाँ अंग--तदेवाथमात्रनिर्मासं स्व॒रूपशुन्यमिव समाधि: । ३।३ 


इन सात झगों का फल समाधि है--जंसे अग्नि के बीच में लोहा 
भी अग्निरूप हो जाता है। इसी प्रकार परमेश्वर के ज्ञान में प्रकाशमय 
अपने शरीर को भी भूले हुए के समान जानके आत्मा को परमेश्वर के 
प्रकाशस्वरूप भानस्द और ज्ञान से परिपूर्ण करने को 'समाधि' कहते है। 


(क्रमश) 


जिस नम. 


शवहितकारों 


हैदराबाद सत्याग्रह सम्मात्त पेंशन 
सभाप्रधान स्वामी आनन्दबोध जी सरस्वती, 
प्रो० शेरसिह जो व सोमनाथ जो मरवाह्द की 
गणद्दराज्यमन्त्री श्री चिन्तामणि पाशिग्रही से भेंट 
सरकार द्वारा उचित समाधान का आश्वासन 


दिल्‍ली २० मार्च । आज ३ बजे स्वामी प्रानन्दबोध सबस्वती के 
साथ प्रो० शेरसिह, बाबू सोमनाथ एडवोकेट, गुहराज्यमन्त्री श्री चिन्ता- 
मरिक पाणिग्रही से मिले। हैदराबाद सत्याग्रह में भ्राग लेनेवाले सेना- 
नियो के सम्बन्ध मे ग्रहमस्त्रालय के अधिकारियों द्वारा की जारही 
छापरवाही को ओर मन्त्री महोदय का ध्यान आकृष्ट किया गया, जिससे 
पेशन के अधिकारी स्वतस्त्रता सेनानियों में प्रसन्‍्तोष हो रहा है। लगबय 
एक घण्टे तक श्राय॑वेताओ ने अपना दष्टिकोण रखा । 


थी पाणिग्रही वे पेशन प्राप्त करने के अधिकारी सत्याग्रहियो के 
प्रति बड़ी सहानुभुति से सभी मुद्दों पर विचार करने का भाश्वासन 
दिया। गेर सरकारी सलाहकार समिति का कार्यकाल ३१ माच को 
समाप्त हो रहा था। समिति का काय॑ पूरा करते के लिये सथाप्रधान के 
लिखित अनुरोध पर इसे आगामी सितम्बर तक बढ़ा दिया गया। 

समिति की आयामी बेठक जिसे गृहमश्त्रालय के सेल वे रोक दिया 
था, श्री पाणिग्रही ने २५ माच को बठक बुलाकर अपनी [सफारिशे 
भेजने को भी स्वीकार कर लिया। 


हरयाणा राजस्थान से गोधन बाहर नहीं जायेगा, 


गोहत्या विरोधार्थ भाये प्रचारकों के सत्‌भ्रयास 


प्रखिल भारतीय पोराष्ट्र रक्षा सप्ष समिति की ओर से प्ाचारय॑ 
सत्यप्रिय जी के चैतृत्व में स्वा० सिंहमुनि (बादशाहपुर), स्वामो भ्रमदा- 
पम्द जी (मेवात केसरी), श्री भगत मगतूराम, कुब रसिह वे २१ भ्रामों छो 
पंचायत ग्राम जोडिया त० कोटकासिम (अलवर) मे तथा २० माच को 
३१ ग्रामों की पचायत नन्दरामपुर वास त* महेन्द्रगढ़ में और २२-३-८७ 


को ५९ ग्रामों छो पंचायत आर्यसमाज रेवाढ़ी मे तथा २५ माच को ३५ ग्रामो 


की पंचायत ताबड़ू मे एव २६ को सोडावास (धलवर) घ पचायतो वे 
निरंय किया कि कोई हिन्दु योधन को मेव को न बेचे ओर राजस्थान 
हरयाणा से गोधन बाहर ले जानेवाबों को सूचना तुरन्त पुलिस को दें 
और यदि पुलिप्त छायंवाहो थें उदासीनता दिखाये तो जनसमर्थंन से गरोवे 
छुड़ाकर योशाला प्रादि मे भेज दी जावें और यदि ग्रोशाला भार उठाने 
पे प्रसमर्थता प्रकट करे तो ग्उवें ग्रोभक्त सेवकों को दे दी जावे। “जो 
पाले सो पोये” के ताद को ग्राम-ग्राम भोर डगर-डयर में गुंजारित कर 
दिया जाये । --संवाददाता 


विश्ञाल जनजागरण यात्रा 


बदतमीजी कर रहे हैं आज फिर श्वरे चमन॑ में, 
साधियों उठो ! आंधियां छठाने का जमाना आया हे । 
वक्त की तकदीर स्याही से लिखी जातो नहीं, 
खून में कलमें डूबाने का जमाना आयगया है।॥ 


नौजवानों, 


धाज राष्ट्र धू-ध्रूकर जल रहा है, सामाजिक नेतिक मृल्यों को घरे- 
श्राम पज्जियां उड़ाई जारहोी हैं, ध्ापसी भाईचारे ध्लोर विश्वास का 
स्थान अधिए्वास और द्वंघभाव ने ले लिया है। धामिक पाखण्ढ, सामा- 
जिक प्रत्याय भोर धाथिक विषमता के कारण साम्प्रदायिकता, भ्रष्टा- 
चार, चरित्रहीनता, हरामसोरी का वातावरण बनता जारहा है ओर 
शाष्ट्र को भावी निर्माणश्चक्ति युवापीढ़ी पढ्चिम को चक्राचोध करवेवादी 
विज्ञाप्पूर्ण ससकृति मैं उइलभकर अपनी सस्कृति, अपनो सम्यता को 
भूलती जारहो दै, परन्तु आइचये को बात है कि यह सब कुछ धमे के 
नाम पर किया जारहा है। स्वार्थ के पशीभूत धर्म का मनभना भ्र्थ कर 
राष्ट्र को तोड़ने का प्रयास किया जारद्दा है। 
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ऐसी परिस्थितियों मे थुवाशक्ति को इन विध्वंसकारो शक्तियों से 
घोहा लेचे के लिए आगे ध्राना चाहिए और संगठित होकर जनता को 
घामिक पाक्षण्ड भोर अन्धविश्वास से हटाकर सत्य सनातन वेदिकघम 
का प्रचार कर समाज थे फंली बुराहयों के विरुद्ध संघर्ष करता चाहिए। 


इस प्रयोजन द्वेतु भ्रायं प्रतिनिधि सभा हर॒याणा द्वारा मनाये जाने 
वाले शताब्दी वर्ष के उपलक्ष मे ७ मई से १५ मई, ८७ तक एक सो एक 
नौजवानों द्वारा एक विशाल जनजागरण यात्रा नरवाना से रोहतक तक 
निकालो जारही है। इन दिनों में अवकाश होतें के कारण अधिक से 
प्रधिक युवक इस यात्रा में भाग लेकर यश एवं पुण्य के भागी बत सकते 
हैं। भ्रत: आज हो धर्मदेव विद्यार्थी आर्यसमाज नरवाना जि० जींद के 
पते पर सम्पर्क कर, भ्रपने निशंय से धवगत कराये । 


दिल्ली में महात्मा हंसराज दिवस रविवार 
१६ अप्रेल, १६८७ को 


हर वर्ष की भाति इस वर्ष थ्री महात्मा हसराज दिवस रविवार, 
१६ अप्रल, १६८७ को प्रातः € से १ बजे तक तालकटोरा गाडन, €ण्डौर 
स्टेडियम, नई दिल्‍लो में श्राय प्रादेशिक प्रतिनिधि सभा, डी० ए० बी० 
काबेज मेनेजिंग कमेटी तथा समस्त आयेसमाजों एक्ग्राय सस्थाओं की 
ओर से बड़े समारोहपुवंक मनाया जारहा है। इस समारोह की अध्यक्षता 
आयेसमाज के प्रश्िद्ध संन्‍्यासों महात्मा अमर स्वामी जी महाराज करेगे । 


मेरो समस्त पध्रार्यंजनता से प्राथना है. कि वे उक्त तिथि को थोड़ा 
समय निकाल कर कार्यक्रम में अवश्य सम्मिलित होने की कृपा करें| 
इस समारोह में आयेसमाज के विद्वान्‌, प्रसिद्ध आयंनेता दथा भारत 
सरकार के मन्‍्त्री महोदय थी महात्मा हसराज जी को अपनी श्रद्धांजलि 
अपित करेंगे। 
--गामनाथ सहगल 
मन्‍्त्री भ्ाय॑ प्रादेशिक प्रतिनिधि सभा 


आवश्यक निवेदन 


सभा शताब्दी समारोह के जिलेवार सयोजकों से निवेदन है कि 

वे अपने पासपोर्ट साइज के चित्र शीघ्र सभा कार्यालय में भेजने का कष्ट 
करें, ताकि स्मारिका में प्रकाशित हो सकें । 

--सेंयोजक 


"0,७७४ ७७376 000४8, ४८8... 


आये सत्याग्रहियों का सम्मान 


१५ ते १७ मई, १६८७ ई० तक दयानल्दमठ, रोहतक से होते 
वाले आय प्रतिनिधि सभा शताब्दी समारोह पर आयंसमाज के 
सभी सत्याग्रहियों एवं जेलयात्रियों का सम्मान किया जायेगा। 
उस्हें सत्याग्रह के बिलले दिये जायेंगे और पण्डाल में उनके बेठने 
के लिए पृथक व्यवस्था को जायेगी । इस अवसर पर प्रकाशित 
होनेवाली “स्मारिका” धें सत्याग्रहियों के नाम पूरे पते सहित 
प्रकाशित किये जायेगे । 


हैदराबाद भायसत्याग्रह, हिन्दी रक्षा सत्याग्रह, पोरक्षा 
सत्याग्रह, कुण्डली बृचड़खाना आंदोलन भौर शराबबन्दी आंदोलत 
पे जेल जातेवाले महानुभावों से तथा इनके सम्बन्धियों से नम्न- 
निवेदन है कि वे सत्याग्रद्दियों एवं जेज-यात्रियों की नामावली पूरे 
पत्ने सहित तुरच्त सभा कार्याबय दबानन्दमठ, रोहतक में भेज 
देव, जिससे समुचित क्षार्येवाही छी जा सके । 


--वैदक्षत शास्त्री सभामात्री 
पा #००४४# ४४: कक एफ एक कर 
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फ्परें- 





शराब मानव-समाज को शत्रु हे 
इससे अवश्य बचें । 


सर्वह्वितकारी ७ 
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हरयाणा में आर्यसमाजों गुरुकुलों के 


वाषिक उत्सव 
आयंसमाज नरवाना जि. जींद १० से १२ अप्रैल 
#.. मॉडल टाउन सोनीपत श्उसे१९ ,, 
» जैकंमंपुरा गुहगांव ए७से१६ ,, 


० हैंल बाजार पानीपत जि. करनाल १से ३ मई 

आयंसमाजों तथा गुरुकुलों के भ्रधिकारियों से नम्र निवेदन हैं कि 
मई में धपने उत्सवादि न रखें, क्योंकि मई मैं सभा का स्थापना शताब्दी 
समारोह रोहतक में मताया जारहा है, जिसमें सभी आयपमाजों तथा 
आय॑ संस्थाओं के कार्यकर्त्ताओं को सादय आमन्त्रित किया गया है। 


मई के प्रथम सप्ताह में हरयाणा के चारों ओर से प्रचार यात्राओं 
का भी आयोजन किया गया है। सभी श्रायंत्रमाजों से तम्र निवेदन है 
क्ि वे इस प्रचार-यात्रा में सभा के उपदेशकों, भजनोंपदेशकों को पूर्ण 
योगदान देकर शताब्दी समारोह को सफल बनावें। 
--रघुवोी रसिह 
हि वेदप्रचा राधिष्ठाता एवं संयोजक शताब्दी समारोह 





दैक्कछ [ जा हा 
गा 
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| 


।.. #जर्वेश्कि |नोषधि 
है 


डिस्टीग्यूटर्स 


दात का दर्द 
महाशियां दी हड्टी (प्र०) लि० २ 
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हरयाणा में अधिकृत विक्रेता 


$. मंसर्ज परमानस्द साईंदितामल, िवानों स्टेड, रोहतक 


३. ,, फूलवन्द सीताराम गांधी चौक, हिसार 

३. » सन-भप-ट्रेंडे सारंग रोड, सोनीपत 

४. » दैरोश एजेस्सीज ७ गुरुद्वारा रोड, पानीपत 
है. ५. , भगवांव॒दास देवंकीनादिनें स॑रोफा बाजार पुराना, करनाश 

६. , पनर्यामदास सीताराम चिचला बाजाब, भिवानो 

७. ०» ऊँपादाम गोयल रुड़ी बाजार, सिरसा 

« 9 कुँलवन्त पिक्रल स्टोसे, शाप नं० ११५, मार्किट नें० १, एन« 
ईं प्राई० टो० फरीदाबाद 

&. , चब्द्प्रकाश नवोनप्रक्षात्ष २१८१ जैंकमफुशो, युडगांव 
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हि घामिक पुस्तकों की शुद्ध और सुन्दर छुप'ई के लिए आय 


! 
५ 
डर 


सम्पादक के नाम पत्र-- 


शिवरात्रि विशेषकि को सफंलता 


'सर्वहितकारी' का शिवरात्रि विशेषांक प्रैप्त हुआ। वात्तव पें 
विशेषांक काफी सुन्दर एवं प्राकर्षक था। सभी लेख अच्छे तथा शिक्षाप्रद 
थे। सम्पादकोय लेख का तो क्पना अलग ही महत्त्व रहा। इस विशेषांक 


हैं ऋषि दयातत्द सरस्वती जो के मम्बन्ध में काफो जानकारी प्राप्त 
हुई । इस पत्र के विशेषांकों की बड़ी ध्रूम रहती है, यह भी अपनों उसी 
शान के प्रनुरूप था। इस विशेषांक को सफलता के लिए प्राप बधाई के 
पात्र हैं। 
--रामकुमार बारय॑ 
पुस्तकाध्यक्ष आ०पत० दुल्लागढ, सोनीपत 


होलिका पर्व 


आयंसमाज कंवारी की तरफ से दिनांक १५-३-८७ को सायंकाल 
होलिका पर्व बड़ो धूमधाम से मनाया गया । प्रधान जी के घर पर साय॑ं- 
काल हवन किया गया | काफी संख्या में लोगों ने श्रद्धा से भाग लिया। 
प्रधान श्रो भ्रत्तरसिह आय क्रांतिकारी ने होलिका के महत्त्व पर विचार 
रखे । साथ मै लोगों से प्रार्थना की, कि अपने परिवारों है महिलाओं के 
पर-पुरुषों के साथ फाग की कुप्रथा को बन्द करो, शराब न पीते पर ब् 
दिया। महाशय बिजेराम के भजन हुए, बाद में क्रांतिकारी की अध्यक्षता 
पे मोटिंग ठई, जिसमें निम्न विषयों पर विचार किया गया-- 


१ सभा छाताब्दी समारोह में यथासामर्थ्य सहयोग किया जाये | 

२. द्ताब्दी स्मारिका भें ध्रारयंसमाज कंवारी का संक्षिप्त विवरण 
प्रकाशना्थ भेजा जावे । 

३. धायेसमाज मन्दिर के निर्माण हैतु व चारों तरफ खाई खोदले 
व पौधे लगाने पर विचार किया गया । 

४. आयंसमाज के नये सदस्य बनाते पर विचार किया यया | 


--इच्द्रसिह आर्य, मन्त्री प्रायंसमाज कंवारो 


४७५ऊआऋऊ ५ ९५५५१७४७५३७५९९०७७५३०७५:५४७ जे 


अकल्अक थक अकअनलक्ष अप लिकऊका-आक 5 
सुपर सेनेटरी सेल्स 





0. पाइप और फिटियख। ? ५.८: पाइप पश्रौर फिटिंग, गलेज्ड 
टापहज 8.९! पाइप और फिटिंग & 05. पाइप भौर फिटिंग | 


खोसला हाउस, रेलवे रोड, गुड़ंगाब--१२२०० १ 


; वितरक तथा स्टाडइ्िस्ट कल। सकल सेनेटरी वेय पे, प्रिमियर ४ 
डर तु 
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विशेष छूट 


आफस्लेट प्रेत से सम्क करें । धाभिक पुस्तकों की छपाई के लिए 
विज्वेष छूट दी जाती है । 
प्राय भ्राउप्तेट प्रेत ३०८-३ एफ शाहजादा बाग, दयाबरठी, 
पुराना रोहतक रोड, नई दिल्‍ली--११००३४ । 
फोन-दयावल्ती ५०२४८८, ना राषणा-५७ १६३२७ डँ 


सहज जद पल ह |8 आफ 2|स्ि5:आाह 80: 
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ंककनकनलनाना-) 


धवंहिदसणारी 








मा० निहालसिद आये द्वारा आर्य शिक्षण 


संस्थाञ्मों को दान 
प्रा गुरुकुल भज्जर यज्ञ ९-३-८६ 


१६१ 

शार्ष गुरुकुल भज्जर संरक्षता २७-५-५६ ११०१ 
गुरुकुल कालवा जून ८६ 308७ 
थ्रायेसमाज मल्दिर मकड़ोली १०-३-८६ १०१ 
».. रोहणा रोहतक २२-३-८६ १०१ 
कन्या गुरुकुल नरेखा दिल्‍ली माच ८६ १०१ 
महूषि दयानन्दमठ रोहतक यज्ञ भोजन नवम्बर ८६ १०१ 
चौ० छोटुराम कालेज कंफभावला ५-१०-८६ १०१ 
क्श्या गुरुकुल लोवाकलां रोहतक ८५-१-८७ २०१ 
ग्राम जसौरखेड़ी चौपाल शेहतक नवम्बर ८६ २११ 
श्वायं इतिद्वास पंचायत सौरम जनवरी ८५६ १०० 
महर्षि दयानश्द निर्वाण दिवाली महोत्सव यज्ञ १-११-८६ १० 
भाये वीरदल महोद्सव रोहतक प्रक्तृबर ८६ २५ 





(दो हजार चार सौ चव्वत) २४५४ 


भजन पार्टो को आवश्यकता 


खा० रामशरशणादास स्थिर स्मारक निधि को एक पार्टी क्षो आव- 
इयकता है, जो हिसार जिले के ग्रामीण अ्रंचल में वेदप्रचार कर सके । 
वैतन योग्यतानुसार दिया जावेगा । सम्पर्क करें-- 


प्रधान आयेसमाज हॉसी, जि० हिंसार-१२५०३३ 











ह फार्मेसी की 





गुरुकुटल 


च्यटयनफ्राश 
पूरे परिवार के लिए शक्तिवर्धक 
एवं स्फूर्तिदायक रसायना 


बासी, ठढ व शारीरिक एव 
फेफडों की दुर्बलता में 
उपयोगी आयुर्वेदिक 
औषधीय टानिक 












आयुर्वेदिक औषधियां सेवनकर स्वास्थ्य लाभ करें 





] 


७ बअ प्रेल, १६ 


आयंसमाजों तथा आय॑ शिक्षण संस्थाओं के 
अधिकारियों से आवश्यक निवेदन 


आय॑ प्रतिनिधि सभा स्थापना दाताब्दो समारोह १५ से १७ मई 
तक रोहतक में मनाया जारहा है।इस भवसर पर एक भव्य तथा 
आकृषंक स्मारिका का भी प्रकाशन किया जारहा है। अत; सभा से 
सम्बन्धित श्रायंसमाजों तथा आये शिक्षण सस्थाओं के प्रधिक्कारियों से 
पभ्रावष्यकछ निवेदन है कि इस ऐतिहासिक स्मारिका से प्रकाशनाथ अपने 
धायेसमाज तथा आयंशिक्षणसंस्थाओं का संक्षिप्त परिचय -और' 


अधिकारियों के पासपोर्ट साइज के चित्र १३ अप्रेल कक सभा कार्यालय 
रोहतक में भेजने को कृपा करें। स्मरण रखें जिनका परिचय समय प९ 


कार्यालय मे प्राप्त नहीं हो सकेगा, उनका विधरण स्मारिका वें नहीं 
छुप सकेगा । 


स्मारिका में प्रकाशनाथ्थ ध्रायेसंस्थाओं औष आये उद्योग संस्थानों 
के विज्ञापन भी शीघ्र भिजवाइये । 
विज्ञापन दर 
१/४ पृष्ठ ५०० रु० 
१ पृष्ठ २००० रु० 


१/८ पृष्ठ २५० ₹० । 
१/२ पृष्ठ १००० र० | 


टाइटल पृष्ठ दानियों के लिए सुरक्षित । 
“जैदब्रत शास्त्री सभामस्त्री 


गरुकुल कांगड़ी फार्मेसी 


हरिहार 









को प्रोषधियां सेवन करं 
चायोकित्ल चाय " 
दांतों व मसर्डों के समस्त रोगों जुकाम व इन्फलुएजा थकान गाला कार्यात्रय ७5 
बन बूटियों है 
"कमर जप न ४ | गज आहकगी ६३ गल्ली राजा केदारनाथ, 
औषधि ॥| हल ! आयुर्वेदिक औषधि 
आपदा व ४ बावड़ी बाजार, दिल्ली-६ 
(स्थानीय विक्रेताधों एवं सुपर बाजार 


से खरीदें) फोन नं० २६१८७१ 


भार्य प्रतिनिधि सभा हर्याणा के छ्विए मुद्रक धोर प्रकाशक वेदब्रत शास्त्री दादा “जाएगा क्ष फ्रांस उन हस्माणा के घ्िए मुद्रछ ध्ोर प्रकाशक वैदब्त शास्त्री द्वारा आषार्य प्रिटिग प्रेस, 


रोहुटक थे छपवाकर सर्द हतकारो कार्यालय १० जपदेवश्चिह सिद्दान्ती मषन, दपानण्दसठ, रोहतक से प्रकाशित । 


जला 
जन्नत 


बज 


रत 


506698696969869698 6868 69 & ७ ७७ 
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झारत सुरकार द्वाया रजि० ० 23207(7 #&606* न० 
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सम्पादक--बेदबत शास्त्रों, सभा मन्‍्धत्रो सह-मम्पाउक .. ०डा 7 प्रचार 





बर्ष १४, अड्ू २२ २१ परप्रेल, १६८७ दाषिक शुल्क २५) श्राजोबन शुल्क २५१) दिया में 5 पोंड ४० प्रति ६० पसे 
बंष १४३ प्रखु २१ रह अमल न कलनन 


ओऔीरेम 


आर्य प्रतिनिधि सभा हरयाणा स्थापना शताब्दी का विराट समारोह 
काका 5 जचमक्‍लरयतर २ है हि 
(पर्व आ० प्र० स० पंजाब के जिशाखन के उपरांत) 
१५ से १७ मई १६८७ दयानन्दमठ, सिद्धांती भवन, रोहतक 


क्रांति के ग्ग्रदृत एवं उदात्त प्रेरणाओं के महान स्रोत युगनिर्माता महषि दयानन्द के सबल नेतृत्व भे वाष्ट्र के सौस्कृतिक उत्थान 
और स्वाघीनता स्राम के क्षेत्र में जो प्रनुषम योगदान आयेसमाज ने दिया, देश छसके लिए चिरऋणी रहेगा। प्रायेसमात् की इस ऐति- 
द्वासिक भूमिका भे आये प्रतिनिधि समा पंजाब का अपना ही स्थान है। इसो पंजाब आय प्रतिनिधि सभा को क्षेत्रीय उत्तराधिकारी हर- 
याणा आय॑ प्रतिनिधि सभा है । पंजाब आये प्रतिनिधि सभा के अन्तगंत थिंघ, पेशावर, काइमीर, हिमाचल व दिल्ली तक फंला भारत का 
पद्चमोत्तर अचल उस समय स्वामी क्द्धानर्द, ल!० लाजपतराय, पं० लेखराम जंसे उज्ज्वल चरित्र भायंबोरों से दोपमाला के समान 
जगमयाता था शोर जआार्यसमाज को क्रांतिकारी गतिविधियों का धह फ़्मुख केन्द्र था । 

प्रापको यह जानकर प्रसन्‍्त्रता होगी कि प्ाय॑ं प्रतिनिधि सभा दरयाणा (पूर्व भ्रा० प्र० स« पंजाब के त्रिशाखन के उपरांत) की 
स्थापना को सो वर्ष पूरे हो चुके । इन सो वर्षों में इस शाखा के कार्यंकलाप गोरवृशाली कहे हैं। सभा के सो वर्ष उपलब्धिपू्वक होने के 
उपलक्ष में भ्रागामी १५ से १७ मई १६८७ तक दयानन्दमठ रोहतक में छुक विशट्‌ समारोह श्रायोजित किया जारहा है। इस विराट्‌ समा- 
श्रोह थे वेद सम्मेलन, युवा सम्मेलन, मातृशक्ति सम्मेलन, स्वदेशी सम्मेलत,राष्ट्र:रक्षा सम्मेलन तथा आर्यसमाज के ध्रांदोलनों के सेनानियों 
का सम्मान आये सम्मेलन प्रायोजित किये जारहे हैं। ये सम्मेबन विचार मन्धन को दृष्टि से समारोह के मुख्य प्राकषेण होंगे । इनमे अपते 
अपने विषय के अनुसार निर्धारित सम त्याओं के समाधान में आयेसमाज की क्या भूमिका हो प्रोर कौन से ठोस छार्यक्रम चलाये जायें, यह 
भी तय किया जायेगा । 

इस आयोजन कौ सफलता आयंसमाज के सभी कार्यकर्ताओं तथा शुभचिस्तकों के सहयोग पर हो निर्भर रहेगी | हमारी यह 
प्रार्थना है कि आप इस शुभावसर प्रर अपना अमूल्य समय निकाल कर अवश्यमेव पधारें। ' 


विशेष निदेश 
१--ध्मा रोह भें पगड़ी अथवा टोपो जो थी आप पहनते हैं, वह केसरिया रण की होनी चाहिए । 
२--अपने आयंस्माज प्रथवा विक्षण संस्था का नाम॑पट्ट सुन्दर अक्षरों मैं ढाई-तोन मोटर के कपड़े पर होना चाहिए । 


३--जितने अधिक से अधिक हो सर्के वे ओ३म्ध्वज लाठियों में लगाय हुए लेकर भाने च। हिए । 

४-जिस ट्रेक्टर, बस या अस्य वाहन में आप अपने ग्राम या नगर से यहां पधार, उस वाहन पर न्यून से न्यून दो बड़ें श्रो३मृध्वज 
दोनों भोद लगाने का यत्न करे। 

५--आपके जितने कार्यकर्त्ता, सदस्य, अधिकारी, कमंचारी एक छात्र-छात्राए हो, उन सबके कश्धों पर अथवा सीने पर प्रापको 
संस्था के बेज एवं ओ३म्‌ बेज अवदय होने चाहिए । 

६-हैदराबाद आये सत्याग्रह, हिन्दी रक्षा आंदोलन, कुण्डली हत्या उन्मूलन संघर्ष, गोरक्षा शुद्धि प्रांदोचन एवं शराबबण्दी आदि 
आंदोलनों में भाग लेनेवाले सेनानियों से निवेदन है कि वे १ से १५ मई तक अपने नाम व पूरे पतों की सूची सभा कार्यालय रोहतक पे 
भेजकर अपते बिल्ले प्राप्त कर लेवें । इन सेनानियों के लिए समारोह के मंच के पास बेठवे का अलग कक्ष बनेगा । 


निवेदक 
श्ोमानन्द सरस्वती प्रो० शेरापतह वेदबत शास्त्री बद्रोध्रसाद रघुवोर सिह 
प्रधान प्रधान मष्त्री कोषा ध्यक्ष सयोजक 
परोपकारिणी सभा जायें प्रतिनिधि सभा हस्याणा शत्ताब्दी समारोह 
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सर्वहितकारी 





२१ धपेक, १६०७ 


आये प्रतिनिधि सभा का शताब्दी समारोह क्‍यों ? 


(१८८५ से १६८५ तक का संक्षिप्त विवरण) 
प्रस्तुतकर्त्ता--सुखदेव दास्त्री महोपदेशक झाये प्रतिनिधि सभा, हस्याणा 


एतांक से आगे-- 


अब तो सबको समान शिक्षा, समान सुविधायें, गुण कम स्वभाव 
अथवा थोग्यता के ग्राधार पर ही मिलनों चाहिएं। जेसे सबको समान 
रोजगार, समान प्रवसर, समान अधिकार मिलें, इससे देश आगे बढ़ेगा। 
इसमें हरिजनों के साथ भो कोई भेदशाव त होना चाहिए | इसमें समान 
अधिकार का नाश आदि पे महषि दयानन्द ने ही दिया था ) आयेसमाज 
के सदस्य किसी थी व्यक्ति से घुणा व भेदभाव नहीं करते । उनके सामने 
सब देशवासो भारतोय हैं, जबकि वे पवित्र आये हो। इस दिखा में 
पंजाब में और हुरयाणा में आयेसमाजियों ने अत्यन्त महत्त्वपूर्ण कार्य 
किया है। उनके हजारों सदस्य हरिजनों म्रे परे भो हैं। अनेकों उपदेशक 
है, अनेक महापु विद्वान हैं, अवेकों प्राचार्य हैं, अनेकों विधायक हैं व मन्त्री 
हैं। आर्यसमाज के सदस्य कोई भेदभाव नहीं करते । आय॑ प्रतिनिधि 
सभाओं के प्रधान व मस्त्री भी हैं। भ्रायेसमाज ऐसे ही पवित्र समाज की 
स्थापना करना चाहता है। ऐसे हो पविश्र समाज के पुन' निर्माण के 
लिए प्रारयंसमाज आगे बढे । इस पर सो वर्ष के भ्रतीत के ऊपर विचार 
ऋरके नई पृष्ठभूमि तेथार करने के लिए बाय॑ प्रतिनिधि सभा के 
शताब्दी समारोह का आयोजन १५-१६-१७ मई १६८७ को रोहतक पे हो 
रहा है। जिसमे अनेक राष्ट्रीय समस्याओं के समाधान के बिए आधार 
तेयार किया जायेया । जो समत्यायें स्वाधोनता प्राप्ति के समय थो 
हमारे सामने चुनोतो देकर खड़ो थों, वहो भ्राज फिर भयंकर रूप घारण 
करके सामते मु हू बाये खड़ी हैं। जिनमें मुख्य हैं-गोहत्या, शराब, दहेज, 
शाष्ट्रसाषा हिल्दी तथा वेदिक संस्कृति को रक्षा एवं धर्म के नाम पर 
बढ़तों हुई साम्प्रदायिकता आदि का प्रायंसमाज ने इलाज करना है | 
इन समस्याओं के कारण आज देश खतरे में पड़ गया है। पायंसमाज 
राष्ट्रवादी संत्या है । हन समत्याओं के समाधान के लिए उसने अनेकों 
दार सत्याग्रह किये हैं। ज्षनढ्वा को जागृत किया है, सावधान किया है। 


जो समाज प्पने अतोत्त के उत्कर्ष पर विचाण ने करके भविष्य का 
निर्माण करना चाहता है, वह अपना वरतंगान भी खो बंठता है । 


इस प्रसार शुद्धि आंदोलन के कारण द्वी स्वामी श्रद्धानन्द तथा म. 
भक्त फूर्लाधह का बलिदान हुआ था। इन बलिदानों की स्मृति को नया 
रूप प्रदान करते के लिए हो शताब्दी समारोह का आयोजन हो रहा है । 


आयंसमाज के अछुतोद्धार का श्रांदोलन जहां हिष्दू जाति के लिए 
झतीव लाभप्रद सिद्ध हुआ, वहां ईसाई और मुसलमान इससे बहुत ही 
चिड़ उठे । उन्हें ऐसा लगा कि आधंसमाज ने उनका शिक्रार उनके हाथ 
से छोन लिया है। क्‍योंकि प्राय: करके दलित शाश्यों पर हो यह घोग 
अपने डोरे डाला करते थे भौर उनक्षो बहका कर अपनों सख्या बढ़ाया 
करते थे॥ उनकी दृष्टि से उनके लिए यह बहुत बड़ो हानि थो। इसको 
पूति की जब कोई विधि छरहें समक में न धाई तब उन्होते अ्रप्रेज सब- 
कार से मिलकर यह कहना शुरु कर दिया कि “आयंस्माज शाजद्रोह्दी 
संस्था है” हस षड़यस्त्र से सरकार भो चोकर्तों होगई थो। भ्रवेकों आयें- 
समाजियों को जो सरकार में उच्च पदों पर थे बड़े कृष्ट उठाते पढ़े । 
ध्रायेसमाजी होता जोखिम का काम होगया । उनके ऊपर मुकदमे चलाये 
यये । एक ऐसा! ही केश संव्‌ १६०६ में रियासत पटियाला में चलाया 
यया । मि० बार बटन नाम का एश्न मजिस्टूट था। उसके महासाजा 
पटियाला को सूचता देकर कहा कि प्रापके राज्य थे ब्रिटिश शासन के 
विरुद्ध पड़्यस्त्र रचा जारहा है । महाराजा ते भ्ग्ियोग को आज्ञा दे दो। 
पड आयंसमाजियों को पकड़ करके जेल से ढाल दिया फ्या। आर्यों के 
आये रक्षा समिति बनाई । बड़े-बड़े वकोब किये गये | गिरफ्तार आयें- 
समाजियों के परिवारवालों को भो बड़ें-बढ़े कष्ट उठाने पड़ । उनके धरों 
की तबाशियां ली गईं। १६१० भें पंजाब के यवनंर के आदेश से छल्हें 
छोड़ दिया बया। प्रायंसमाज इस संकट घड़ी में घबराया नहीं, यह उस 


को परोक्षा का क्ञाल था | प्रायंसमाज इसमे पास हुआ । इस संकटक्ाल 
दे श्रायों ने जिस वोरता, निर्मीकता ओर संगठन का परिचय दिया, उस 
से न केवल पटियाला की सरकार को प्रत्युत ब्रिटिश शासन को मो ज्ञात 
होगया कि प्रायेसमाज सघषं में कभो पीछे नहीं हटा, आयंसमाज को 
विजय हुई, आयंेसमाज आंदोलन का नाम है। इसी प्रकार गुरुकुल कांगड़ो 
के विषय में भी यही भ्रांति फेाई गई छ्ि यहां हथियारों का निर्माण 
होता है। यह सन्देह श्रग्नेजों को होगया था। गुरुकुब के छात्रों को हथि- 
यारों की ट्रेनिंग दो जातो है। इसका पता करने के लिए भो फोर्ड नाम 
का भ्रंग्रेज गुदकुल आपा । कुछ समय के पश्चात्‌ उस काछ के गवनंर 
जेम्ज मिस्टन भो गुरुकुल भ्राये | कुछ काल के बाद तत्कालोन वायस राय 
लाड चेम्पफोड भो गुरुकुल जाये। परिणामस्वरूप इन सबके गुरुकुल मैं 
श्राने के कारणा इन्हें सर्तोष होगया कि गुरुकुल में न हथियारों का स्टोर 
हैं और न क्रांतिकारियों का अड्डा । 


किन्तु १६१६ पै पंजाब हत्या कांड के बाद तो स्वामी श्रद्धानन्द ने 
भी राजनीति में पूर्ण रूप से भाग लेना शुरु कर दिया था। उनके 
पदचात तो उनके गुरुकुल के स्नातकों ने भारत की आजादो के लिए 
बहुत ही शाम किया | आयेसमाजियों ने देश-विदेश में प्राजादी के लिए 
अनेकों बलिदान देने पड़े । 


स्वामी श्रद्धानन्द ते जहां राजनीति में कार्य किया, वहाँ समाज 
सुधार का कार्य भो जोरों से किया । शिक्षा का प्रचार गुरुकुल खोलकर 
किया । भ्रुरुकुलों से उच्चकोटि के विद्वात्‌ निकले। जिस्होंने देशोद्धार 
किया । यह भो एक नया परीक्षण था, जिससे आय ध्तमाज को हससमें पूरी 
सफलता मिलो । इससे वेदिक संस्कृति की रक्षा हुई, यह भी भ्रंग्रेजी 
राज्य का ही मुकाबला था । 


इधर हरयाणा में मो स्वामी जो के ब्रादेशानुसार गुरुकुल खोले 
फ्ये । १९२० में म० भक्त फूर्लसिह कै गुरुकुल भेंसवाल को स्थापना की । 
गुरुकुल की आधारशोीला स्वामी श्रद्धानष्द ते रखी। उसके बाद तो हर- 
याणा में गुरुकुलों का जाल-सा बिछ गया। गुरुकुल मटिप्डू, कुरुदरोत्र, 
भज्जर तथा अन्य ३५ के लगभग गुरुक्ल इस समय हरयाणा में काम 
कर रहे हैं। गुरुकूल मज्जर ब भटिण्टू तो गुरुकुल भेंसवाल से थी पहले 
ही खुल चुके थे | इन गुरुकुबों से आर्यसमाज को बहुत ताकत मिलो । 
इनसे आयत्व को रक्षा हुई, देश बच गया । शिक्षा के क्षेत्र में भी पंजाब 
हरयाणा के आर्यसमाज ने जो क्षाम किया है, उसको उपमा नहीं प्रिल 
सकती । हरयाणा में तो भ्रायंसमाज का काये गुरुकुलों से हुआ । गुरुकुल 
हरयाणा के रक्षक्ष हैं, इससे जनता घति प्रभावित रहो है । 


महृधि दयातरद ने जिस शिक्षा-पद्धति को रचना को थो उसके 
आधार पर यदि आज आर्यसमाज के खोग उसे अपना लेते तो देश का 
कल्याण हो जाता । प्रंग्रेजो शिक्षा से देश गुलाम होता चल्षा गया | भाज 
भो नई राष्ट्रीय शिक्षा-नोति को घोषणा को गई है। यह पद्धति भी 
प्रमफल हो जायेगी । इसमें राष्ट्रीय भाषा हिन्दी तथा संस्कृत को सलिलां- 
जलि दे दी गई है। नेतिक शिक्षा, घामिक शिक्षा को कोई स्थान नहीं 
दिया गया है। परत: इसको सफलता शुरु ये हो संदिग्ध होगई है। इसके 
निर्माणकर्ता पश्चिमी सम्यता के माननेवाले हैं। वे शिक्षा के द्वारा 
भारतीयता को रक्षा नहों कर सकते, वे राष्ट्र और राष्ट्रोयता से ध्स्तर 
नहीं समझते । 

इधर हरयाणा में गुरुकुच्॒ मज्जर में महि दयानन्द द्वारा प्रति- 
पादित पाठविधि का पुर रूप से अध्यापत कराया जाता है, जिससे 
प्रवेकों विज्ञान आयंसमाज को मिले हैं। आचाये भोमानत्द जो सरस्वती 
द्वारा इस दिल्ला में अतेक वर्षों से प्रयशन किया जारहा या, वह प्रयत्न अब 
सफल होगया है । (करमद:) 





सर्वेहितकारो 
डप “५ ड़ 
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श्री रघुवीरसह संयोजक की प्रचार-यात्रा 


आयेसमाज नारग जि० सिरमोर हिमाचल प्रदेश के वाषिक उत्सव 
के निमन्त्रण पर सभा के वेदप्रचार विभाग- के अधिष्ठाता एवं सभा 
शताब्दी समारोह के संयोजक थी रघुवोरसिह ने सभा के महोपदेशक पं. 
सुखदेव शास्त्री के साथ ९ भ्रप्रेल को प्रात. रोहतक से प्रध्यधान किया। 
सायंकाल लोअर बाजार क्िमला तथा सोलन के भायंत्रवाज तथा बायें 
दिक्षण अधिकारियों से सम्पर्क करके उन्हें शताब्दों समारोह का पभा 
की शोर से निमन्त्रण दिया, जिसे उन्होंने सहर्ष स्वोकार करते हुए समा- 
रोह में दलबल के साथ सम्मिलित होवे का पूण्ण विश्वास दिलाया । 


१० अप्रेल को हिमाचल विश्वविद्यालय में सस्कृत विभाग के अध्यक्ष 
श्री बलदेवर्सिह से भेट करके उन्हें थो समारोह में पथारने के लिए 
धामन्त्रित किया | उन्होंने भी अपने अन्य साथियों सहित समारोह मेँ 
सम्मिलित होने के लिए प्रधन्नतापूर्वक भ्रपनी स्वीकृति दी । 


११ अप्रेख को सोलन से श्री रघुवीरसिह जो श्री सुखदेव क्षास्त्री के 
साथ आायसमाज तादग के उत्सव में सम्मिलित होने के लिए पहुचे | बच 
'झहूँ पर ध्रारयंसमाज के श्रधिकारियों ते इनका स्नेहपूर्रा स्वागत किया । 
सभा की ध्जनमण्डली (पं० समेरत्तिह) एक दिन पूव हो यहां पहुंच चुज्नी 
थी | आायंसमाज मन्दिर का हाल आये नरनारियों से खचाखच भरा 
हुआ था। प० सुल्देव शास्त्री ने इस अवप्तर पर प्रभावशालों भाषण 
दिया तथा पं० समेरक्षिह् नें सुरीले भजन सुनाकर समय बाघ दिया । श्रो 
रघुवोर्रसह जी ने अपने स्वायत भाषण में सभी आये नरनारियों का 
धन्यवाद करते हुए उन्हें शताब्दी समारोह में पहुंचने का निमन्त्रण 
दिया । श्री स्वामी ब्रह्मानन्द जो एवं भ्रायंसमाज के प्रधान ठा० कृपाल- 
सिंह तथा मन्त्री थी विद्याधर शर्मा आदि ने सभा सयोजछ महोदय को 
विष्वास दिलाया कि हम श्रपने भायंसमाज को ओर से अधिक से अधिक 
नरनारियों के साथ समाज के नामपट्ट को लेकर प्रावंगे । आयेंसमाज को 
ओर से शताब्दों समारोह हेतु एक हजार रुपये की थेलो श्री रघुवी सिह 
जी को भेंट की । 


, १२ पप्रेल को प्रात: श्री शघुवोरसिह जो तथा पं० सुखदेव शास्त्री 
ब्ायंसमाज कालका पधारे। वहां सभा के उपदेशक प० सुरेशकुमा३ जी 
शास्त्री के प्रयत्न से आयंसमाज के कार्थे्र्त्ताओं को बठक का आयोजन 
किया गया था । श्री सपोजक महोदय वे सघ्यो उपस्थित आये नरनाशियों 
को रोहतक्ष में प्रायोजित समारोह में पधारते का निमस्त्रण दिया। प्राये- 
समाज के प्रधान स्रश्रो महेन्द्रपाल, पूवप्रधान एक आये कन्या विद्यालय 
प्रवाधक पूणंचष्द, सुरेन्द्रयाल मन्त्री, ऑम्प्रकाश कोषाध्यक्ष, हसराज 
उपप्रधान, सतोधचन्द सूद मध्त्री रोटरी क्लब कालका एवं रणधोरपिह 
ध्यदि ने समारोह की सफलता हेतु पृर्ण योगदान करे का प्राववासत 
देते हुए शताब्दी समारोह द्वेतु २१००) की थेली मेंट को । इसके अति- 
रिक्त भी उल्होंने व्यक्तिगत रूप से धनसंग्रहू करने का वचन दिया | श्राय 
क्ृप्या विद्यालय कालका की मुख्याध्यापिका उषा खन्‍ना तथा उनके स्टाप 
वे थी समारोह की सफलता हेतु ५००) भेंट करने का वचन दिया। थो 
इघुवीरसिह जी ने सप्चो आयंसमाज के कार्यक्रर्ताओं का हादिश् घश्यवाद 
किया ओर आशा व्यक्त की कि कावका से अधिक से अ्रधिक्ष आय॑ भाई 
बहनें रोहतक पधार कर आयेस्तमाज के सघटन को सुदृदू करंगे। 


इसके पश्चातु १२ अप्रेल को सायंकाल को थी रघुवो रसिहु जी तथा 
पं० सुरेशकुमार शास्त्री आयसमाज पिंजोर की बंठक थें सम्मिलित हुए। 
आयेसमाज के प्रधान सर्वश्री रामचाल, उपप्रधान धमंपाल, मन्त्री प्रेम- 
बअल्द शर्मा, कोषाष्यक्ष रामगोपाल गोयल, उपमन्त्री राजेश आये एव 
सुरेन्द्रसिह भादि ने सथा शताब्दी समारोह को सफल करने हेतु ५०१) 
शीघ्र हो भेजने का वचन दिया । यह नवीन आयंसमाज है और मन्दिर 
का काय अषी निर्माणाधीन है। 


१३ प्रप्रेल को थ्री रघुवोर्रासह जी पं० सुरेश शास्त्री के साथ 
कप्तोली मार्ग पर स्थित वेद मन्दिर परवाणु हैं श्रो स्वामो सुरेन्द्रानन्‍्द जी 
के पास पहुँचे । थो स्वामी जी महाराज ३० वर्ष पूर्व दयानस्दमठ रोहतक 
दि अपना प्रचार केल्ट्र बनारुद वदिकणमं का प्रचार करते थे। उन्होंने 


रोहतक में शताब्दो समारोह को सफल करवे के लिए अपना आशोर्वाद 
दिया | पश्वाणु के आयंसमाज के प्रधान श्रो देशराज सूद आदि से मो 
सम्पक करके समारोह के लिए सहयोग क्षरनें का अनुरोध किया। 
उन्होंने भी पूर्ण सहयोग एवं समर्थन करने का वचन दिया। सायकाल 
को प्रायंसमाज पंचकूला के श्रध्िकारियों सर्वश्री रणवोर, धमाल, 
सुरेन्द्रसिह, ईश्वररासह आये हस्पताल वाले आदि से सम्पर्क किया। 
इन्होंने भी पूर्ण सहयोग देने का आइवासन दिया । 


१४ प्रप्रे्ष को प्रात श्री रघुवीर्राविह जी तथा पं० सुरेश शास्त्री 
आयेसमाज नारायणगढ़ पधारे | सर्वश्रो मा० चमनलाब, डा बेणोंप्रसाद 
आये, सुन्दरलाल, किशनचन्द, रामतिरजन, चौ० श्रीराम प्रादि से तमा- 
रोह के लिए योगदान करने की प्रपीव की । उन्होंने बडे उत्साह के साथ 
११००) संयोजक महोदय को भेट किये। दयानभ्द आये विद्यालय के 
छात्रों सहित पमारोह में सम्मिब्चित होने का भी आइवासन दिया। 
नारायशागढ के पदचातु प्रायंसमाज बरौली के मत्त्री श्री ओम्प्रकाश जी 
प्राय आदि से भी सम्पर्क करके उन्हें थो समारोह के लिए सहयोग करते 
तथा सम्मिलित होने का निमत्तरण दिया। उन्होंने भो तन, मत तथा 
घन से पूरा सहयोग देवे का ध्ाइवासन दिया । 


सभा उपदेशक पं० सुरेशकुमार शास्त्री ने आयंसमाज रेलवे मार्ग 
यपुनानगर जि० पम्बाला के प्रधान सर्वश्री चमनचाल आय, मन्त्रो 
रविन्द्रकुमार, कृष्णचन्द्र भ्रायं, प्रेमचन्द आदि से भी सम्पक करके उन्हें 
समारोह में सहयोग करने की अपील को । सभी अधिकारियों ने प्रपचे 
प्रायंसमाज को धोर से ११०१) तथा अश्य कार्यों में थो तन, मन से पूर्स 
सहयोग करने का वचन दिया । 





आयंसमाज तथा आय शिक्षण संस्थाओं के 
अधिकारियों से निवेदन 


आप॑ प्रतिनिधि सभा स्थापना क्षताब्दी समारोह के उपलक्ष में एक 
स्मारिका का प्रकाशन हो रहा है। आायंत्माजों तथा बाय॑ शिक्षण 
संस्था प्रों का परिचय प्रकाशनाथे मांगा फया था, परन्तु अधिकाश अधि- 
कारियों ने समाज तथा सस्थाश्रों का परिचय न लिखकर अपना पशर्िचय 
लिखकर भेज दिया, इस प्रकार परिचय अधूरा ध्राप्त हुश्ना है! 


जो भ्रधिकारी अपने चित्र स्मारिका में छपवाना चाहते हैं, उनसे 
निवेदन है कि वे पासपोर्ट साइज में अपना ब्लाक बनवाकर भेजने का 
कृष्ट करें। धब प्रानेवाले चित्रों के ब्लाक बनवाकर छापने का समय 
नहीं रहा । 
प्रायेसमाज अथवा संस्था का परिचय संक्षिप्त रूप में (स्थापना, 
तिथि, सस्यापक्कों के नाम, आयंसमाज के आंदोलनों में भाग लेनेवालों 
के नाम, अश्य विशेष महत्त्वपर्ण काय) साफ-साफ शब्दों में लिखश्र 
यथाशीघ्र भेज देवें। 
--स मामसन्तों 


आर्यसमाज होली मोहल्ला करनाल का 
वाषिक चुनाव 


प्रधान-सर्वश्रो मा० जसवस्तसिह प्राय, उपप्रधान--रतनासह 
लाठर, चमनलाल बजाज, मन्त्रो-हरिश्चर्द्र गुलाटी, उपमन्त्री-महाराज 
कृष्ण चौपड़ा, महेन्द्रतिह आये, कोषाध्यक्ष-प्रेमस्वरूप बजाज, प्रचार 
मन्त्रो--सुन्दर सिह आये, सम्पत्ति निरोक्षक--डा० यज्ञदत्त श्ाये, पुस्तका- 
ध्यक्ष--डा० धर्मसिह आये, यज्ञप्रमुख--मा० घमंचन्द आय, लेखानिशी- 
क्षक--मा ० अमरसह मान । 


सर्वहितकारी 
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सभाप्रधान तथा सभाकोषाध्यक्ष का शताब्दी प्रचारार्थ ग्रमण 


प्रो० शेरसिह जो सश्चाप्रधान ते समा शताठदी समारोह की सफ- 
लता हेतु ११ अप्रेल को ब्रार्यसमाज घरोंडा के प्रधिकारियों से सम्पके 
किया तथा शताब्दी समारोह के लिए प्रौान तथा घनसंग्रह हेतु रसोदें 
दी । उनके साथ श्रीमती प्रभात शोभा विद्यालकृता तथा सभा उपदेशक 
पं० अजु नदेव प्राये भी थें। उसो दित सभाप्रधान जो चण्होफ्ढ़ पधारे 
तथा वहा ग्रावश्यक कार्य निपटाकर १२ अप्रेल को सभा कोबाध्यक्ष मा. 
बद्रीप्रसाद आये के साथ रोहतक कार्यालय पधार कर शताब्दी समाशेह 
के लिए स्थान तथा पण्डाल आदि बनाने का निरीक्षण किया। १३-१४- 
१५ अप्रेल तक स्मारिका के सयोजक ड।० रणजीतपिह के साथ स्मारिका 
के विज्ञापनादि की प्राप्ति के लिए दिल्ली तथा गुरुकुल कांगड़ो हरद्वार 
का भ्रमण किया। गुरुकुल कांगडो मैं सोनेंट को बंठक में भाग लिया । 
झारय॑ प्रतिनिधि सभा पंजाब के प्रधान श्रो वोरेन्द्र जी को रोहतक 
पधारने का निमन्त्रण दिया। श्रो वीरेन्द्र जी ने प्रपने पधारने को 
सह स्वीकृति प्रदान को । 


१७ अप्रेल को सभाप्रधान जो नें प्रायेतमाज, मन्दिर मार्ग, नई 
दिल्‍ली में आयोजित दिल्‍ली के भ्रायंसमाजों को बंठक थे सम्मिलित होकर 
शताहदों प्मारोह को सफल करते में सहयोग करने क्रो अपोल को | 
दिल्‍लो के आयंसमाजों तथा आय प्रादेशिक समा एवं दिल्लो आयें प्रति- 
निधि समा प्रधिकारियों ने सभाप्रधान जी को तन, मत तथा धन से सह- 
योग करने का आदवासन दिया । घनसंग्रह के लिए श्री रामलाब मलिक 
के संपोजन में एक समिति का गठन किया, जिसमें थो रामनाथ जो सह- 
गल मनन्‍्त्रो आये प्रादेशिक समा, श्री सुर्यदेव प्रधान दिल्लो प्रतिनिधि 
सथा प्रादि अधिकारी सम्मिलित हैं। यह भी निश्चय हुआ कि दिल्‍ली से 
विशेष बसें बोहतक्ष शताब्दों समायोहु मैं आयेंगो । आवश्यज्ष सहयोग 
देते को तंयारो के लिए २१ भप्रेंव को दोपहर बाद ५-३० बजे आयंसमाज 
मरिदर, नई दिल्‍लो में पुन: बेठक आयोजित की गई है। 


सभाप्रधान प्रो शेरप्िह जो १७ प्रप्रक् की रात्रि को समागणक श्रो 
सीसरयाम के साथ सभा कार्यालय रोहतक्ञ पधारे। १६ प्रप्रेल को प्रातः ७ 
बजे द्ताब्दो समारोह के संयोजक एवं सभा वेदप्रयाराधिष्ठाता श्री 
रघुवीरसिहु जी के माडल टाउन स्थित निवास पर जाकर उनके सुपुत्र 
के निधन पर उतके परिवार के साथ शोक संवेदना तथा सहानुभूति 
प्रकट को । 


उसी दिन प्रात: ६-३० बजे आयंत्माज तागौरो गेट हिघार पघारे । 
समा कोषाध्यक्ष मा० बद्रोप्रसाद आये घी जींद से यहां पहुंच ए्ये । जहाँ 
सभा के उपमन्त्री प्रो सत्यवीर जो विद्यालंक्वार तथा आयंसमाज के 
अप्य अधिका स्यों से विचार-विमरश करके २३ हजाइ रुपये को शताब्दी 
रसीद घनस ग्रह हेतु वितरित कीं । 


सभाप्रधान जी को प्रपीक पर जिन्दल पाइव फंक्‍्ट्रों के कमंचारी 
संघटन ने शताब्दी समाबोहु के लिए ५ हजार रुपये नकद भेट किये । 
इसके पश्चात्‌ सभा अधिकारों गुरुकुब आयंनगर पधारे, जहां गुरुकुब के 
घाचाय प० रामत्वरूप शास्त्रों तथा थुरुकुल के प्रधिकारियों एवं अध्या- 
पकों ने उनका हादिक स्वागत किया। गुरकुल भवन तथा ब्रह्मचारियों 
को पढाई आदि का निरीक्षण करके सन्‍्तोष प्रकट किया। गुरुकुल की 
ओर से सभा अधिकारियों को विश्वास दिलाया गया कि समारोह के 
लिए १० बोरो अस्त गुरुकुल आयंनतगर से तथा ५० बोरी प्नन्न स्वामी 
सुमेधानरद जो आचाय॑ गरुरुकुल फतेड्वाबाद को ओर से संग्रह करके भेजा 
जायेगा तथा गुरुकुछ के ब्रह्मचारो तथा अध्यापक समारोह में पहुंचगे । 


उसी दित दोपहर पहचात्‌ ३ बजे सभा अधिकारी आयेपमाज 
मन्दिर पिरसा पधारे। वहां डा० रणपघोरापिह सागवान प्रधान आय॑- 
समाज एवं मन्त्रो आये वरिष्ठ उच्च विद्यालय सिरसा को अध्यक्षता में 
आयोजित झायंसमाज के कार्यकर्ताओं को बंठक पं भाग लिया। यहां 
भो शताःब्दों प्मारोह के लिए पनसग्रह्द हेतु १४८००) को रखीढें दीं। 
आयंत्माज के प्रधिकारियों ने समा अधिकारियों को ठन, मन तथा घन 
से पूरा सहयोग करने का विश्वास दिलाया। भ्रिं० नित्यानत्द, सेठ ननन्‍्द- 


लाल गनेरोवाने, श्री द्वारकाप्रसाद पिसिपल आये वह्व्ठि उच्च विद्यालय 
सिरसा, डा० परमानन्द, डा० कद्मीरोलाल, श्री सत्यपाव आय॑ मत्त्री 
तथा श्री महेन्द्रपाल जी भ्रादि बंठक में उपस्थित थे । 


सिरसा से रोहतक लौटते समय सायंकाल सभाप्रधान जो ने आर्य- 
समाज महम के अधिकारियों से सम्पर्क किया भौर रात्रि को १०-३० बजे 
सभा कार्याकय पहुंच कर विश्राम किया । 


१६ प्रप्रेंक को नई दिल्‍ली में आयोजित महात्मा हंसराज जो के 
जन्मोत्सव में सम्मिलित होकर उन्हें श्रद्धांजलि अपित की तथा प्राय 
नर-तारियों को रोहतक शताब्दो थें पहुंचते क्षा निमन्त्रण दिया। २१ 
भ्रप्रे़् को रात्रि को प्रधान जो कलकत्त। के लिये प्रस्थान करेगे, जहां २४ 
प्रप्रेल तक शताब्दों हेतु धनसग्रह करेगे। 


सभामस्त्री श्री वेदब्रत क्ास्त्री तथा सभा उपप्रधान म० भरतरसिह्‌ 
के निरीक्षण में श़ताब्ये समारोह की तैयारी के लिये रोहतक में बाहर 
से आनेवाले आये नस्‍्नारियों हेतु आबास तथा भोजनादि की व्यवस्था 
काय पे जुटे हुए हैं । समा कार्यातय के साथ ऋषिलंगर के लिये रसोई 
पर, पाकशाला तथा ननक्ृप श्रादि के निर्माण का कार्य बडो तेजो के 
प्ताथ शिवा जारहा है। श्रो वेदव्रत शास्त्री समामन्‍्छो १९ धप्रेल को प्रात: 
आयसमा!ज माडल टाउन सोनीपत के उत्सव पर पषारे, चहां पर शिक्षा 
तथा आये सस्कृति विषय पर व्याल्थान दिया तथा सोनोपत आयंसमाज 
के अधिकारियों से सम्पर्क करके शताब्दी समारोह में तन, मन तथा घन 
से सहयोग करते को अपोल को । श्रा्यंसमाज नगर सोनीपत के मस्त्री 
पं० सत्यदेव शास्त्रों ने अपने वाधिक उत्सव ८ से १० मई के प्रवसर पर 
अधिक से अधिक धनसग्रह करके सभा के प्रधान प्रो० शेरसिह को थेलों 
भेंट करने का वचन दिया । 


श्री स्वामी ओमानवद जो परस्वती ने भी गतसप्ताह आयेसमाज 
नरवाना जि० जींद के उत्सव पर पधार कर वहां को आयंत्तमाज तथा 
कन्या गुरकुल लरल के संचालक स्वामी रत्नदेव जो महाराज से सहयोग 
देने का अनुरोध क्षिया है। इस प्रकार हस्याणा के कोले-कोने में शताब्दी 
को तंयारी पूरे उत्साह के साथ हो रहो है। 


--केदार्रसिह आय॑ कार्यालयाध्यक्ष 


आर्यसमाजों के अधिकारियों से आवश्यक 
निवेदन 


आये प्रतिनिधि सभा हश्याणा की ओर से ध्रायोजित सया शताब्दी 
समारोह को सफल करते हेतु आयंसमाजों के अधिकारियों को धनसंग्रह 
हैतु शताब्दो रसोदें दो गई हैं। समारोह के विज्ञापन भो डाक द्वारा 

भेज दिये हैं । 
आधा हैं आयंेसमाजों ने प्रपने नगर तथा ग्रामों से धनसंग्रह करना 
आरम्भ कर दिया होगा। शताब्दी समारोह के लिये आवश्यक प्रवाध 
तथा व्यवस्था करने के लिये घन झो तुरन्त आवश्यकता है। धन के 
अभाव में समारोह से पूर्व करनेवाले कई क्षाय परघूरे पढ़े हैं। परत: २२ 
से २६ अप्रेल तक समा के अधिकारों श्रार्यंसमाजों का अ्रमण करेगे । 
अत: प्रायंसमाजों से निवेदन है कि शताब्दी समारोह को तेयारी के लिये 
संग्रह की हुई राशि तंयार रखें, ताकि रसोदों द्वार सग्रहीत जितनी 
दे आपके पास है, बह जमा करवाकर समारोह की तंथादी ै योगदान 

। 

-वेदब्त शास्त्रों समामस्ती 


आर्यसमाज सालवन जि. करनाल का चनाव 


प्रधान--सर्वंधो ओमप्रकाश आये, उपप्रधान--धमं सिह भ्राय, सब्जी 
राजवोर आाये, उपमन्त्रो--वेदब्रत धायं, क्रोबाष्यक्ष--अह्मप्रकाश बाय, 
पुस्तकाध्यक्ष-राजवो रसिह । 








हर्वहितकारो 


झाय॑ प्रतिनिधि सभा हरयाणा का शुताब्दो रुप में 


महोत्सव 


भौगोलिक दृषिट से पुराने पंजाब में हाय प्रति. सभा की स्थापना १८८६ 
ई७ है हुईै। आज वह प्रांत पांच भागों में बट चुका है। इस प्रकार 
शताब्दी सभी पांचों भागों की है। सभी अपनी-अपनो शक्ति के अनुसार 
जुटे हुए हैं। 

इस शताब्दी को विशेषता सौ वर्षों का निरीक्षण करना है । पूर्व के 
सौ वर्षों में क्या किया, आगे के सौ वर्षों में क्या करना है? यह मुख्य 
उह्द ध्य इस महोत्सव मनाते का है । 


प्रायंतरमाज के कमंठ बलिदानी १० लेखराम जी के आदेश को 
साथंक करने के लिये लेखन कार्य जोशें पर चलाना है। क्यों? लेख से 
जो बाद हजारों छात्रों मनुष्यों में तथा अनेक जगहों थै एक साथ पहुंच 
जाती है, वह अन्य भाषाण!दि से नहीं पहुंच पाती | लेख, भाषण, टो. 
वी, आदि से टिकाऊ भो है, यह मियादी वहीं है. स्थाग्री रूप में रहकर 
सावधान करता रहता है । अतः मेरी सभी वर्तमान प्रातों के नेताप्रों से 
प्रार्थना है कि वे अपने तौ३ पर इस शताब्दी के लिए लेखन काय करें। 
विज्ञापन अपनी-अपनी तरफ से छंपवा बांटे । जितवै विज्ञापन प्रधिक बांटे 
जावेंगे, उतना हो उत्तवत सफल रहेगा। हर जिया संगठन बिशेष भ्राय॑ 
समाजें तथा विशेष व्यक्ति व सभी समाजें अपके प्रयने तोर पर विज्ञापन 
छुपवाकर बे । पांचों प्रतिनिधि सभायें बड़े विज्ञापन स्वामों दयानन्द 
स्वामी धद्धानाःद, १० लेखशम, महात्मा हंसराज, गु्दत्त विद्यार्थी, ला. 
लाजपतराय, वीग शगत्तिह, दामप्रसाद बिस्मिल के चित्रों के साथ 
क्पो्ष निकालें । ऐपे विज्ञापन बड़े-बड़े शहरों ओर बड़-बड़े गांव के 
शौराहपों पर लगाये जादें। यह कार्य युद्धत्तव पर किया जावेगा, तब 
आयेंसमाज का लाभ जनता को पहुँचेगा । 


आज नश्ों का बोलबाबा इतना होंफ्या है कि किसो भी समय मे 
नहीं था| भांति-मंंध्ति के नशे जिनका नाम तक नहीं था, आज विदेशों से 
शथा देश में तंयार किये जारहे हैं। शराब ने हरयाणा को विशेष रूप से 
दबोच लिया है। आज सरक्षार इसे मुह्य आय समभकर चला रही है। 
क्या सरकार जनता को जक्ति जो हाथों में काम करते की नहीं रहो, 
खुद्धि को तो यह जड़ से मिटा रही है। क्या यह हानि छस आय के मुका- 
जले में कम है। इस पेसे का क्‍या बनेका ? जब प्रापक्ों जनता में कार्य- 
शक्ति हो नहीं रहेगी | हरयाणा में शिक्षा ठीक रूप से देनेवाले अध्यापक 
कुछ समय में नहीं मिलेंगे। ऐसो घातक चोज को जड़ से मिटा देना 
चाहिये | शराबियों रो सख्त दण्ड दिये जाने चाहियें। यदि शराब रही 
सो प्रापकी इज्जत भी नहीं रहेगी | शराब पीकर प्रापके रक्षक भो देवियों 
ही दृज्जत बूटते हैं। क्या सरकार अपनी जनता से ऐसा ही प्यार करती 
है? यह काये आयंसमाज ने युद्धस्तर पर करना चाहिये। इसके लिए 
खबलिदानो जत्ये बड़े-दूढों के तेयार करने चाहिये ।--मा० दीपचनद ग्ार्य 


गोमाता 


छस प्रभु की वश्दना कर भाई, जिपने प्यारी गोमाता बनाई । 
सुडोल मनभावनों सुध्दर मय्या, भोलो-भालो मनमोहनो मय्या । 
कुछ जो घास खाया था वन ते, दुरय बना यहु इसके थन थे । 
दुध दही देतो मद्ठा मसका, हम न लें तो किसके बसका | 


पीयूष रूपी रोटी तुझ से पाकर, पुष्ट होते हम इसको खाकर । 
तब बछड़े बेल बलवान्‌ बनते, सर्वकाम ऊषि के युगों से करते । 
गोबर के हम उपले बनायें, जला उनको स्वादू भोज बनायें । 
मूत्र गोबर से खाद बनायें, जिससे फसलें श्रेष्ठ उग़ाये। 


मूत्र लव ओषधियों में काम लायें, अंग-अंग तेरे हमारे काम भ्रायें। 
खब हत्यारों को मय्या धूल चटाये, शव छतके मजे से कोए चटलाये । 
दशन तव कर ज्ांति जसोम पायें, बुण तेरे मस्या हम निशदिन यायें । 


--प्रदनलाल मानव, नारनोज 


भ्रूः २१ मँप्रेल, १८१७ 





सभा शताब्दी समारोह के लिए 
दानदाताओं की सूची 


गतांक से आगे-- 


स्वामी सेवानन्द जी तथा सभा के भजनोपदेशक द्वारा सग्रह 
५०) देनेवाले दानो 


सर्वेश्वी--सूरजमल सांगवान एडवोकेट गोहाना जि० सोनीपब, 
जोगेद्धपालसिह एडवोकेट गोहाना, नारायणदास प्राय गन्तौर, बहन 
सावित्रों देवो गस्‍्नोर, बख्तावर्रासह आय य्शनौर, लछुमनदास लम्बरदार 
ग्राम बेगा, भोम्प्रकाश आये गध्नौर । 


२४) देनेवाले दानी 


सर्वेक्षी--सूबेदार करतारथिह गोद्दाना, रामस्वहूप गुप्त गोहाना 
भमण्डी, डा० रणवो रसिह गोहा/ना, ड।« ओम्प्रकाश छिक्कारा गोहाना, 
धतपाल ठेकेदार कासण्डी, रामधारी गोड गोहाना, इध्दकुमार गन्नौर; 
ह्ा० पथ्चु हस्पताल गश्नौर, डा० गुप्त एस्तौर, नारायणदास गन्नौर, 
सन्तुराप आये गरनोर, महावो रप्रसाद गननोर, गुप्तदान, जिलेसिह शेख- 
पुरा गर्नोर, रामलाल आप॑ ग्राम जेसीपुरा, रूपचन्द पानचों, कवलतेल 
आय॑ गन्तौर, जगगेराम रुडझो बेगा, रोशनलाल प्राय॑ बेगा, महता पृथ्वी- 
राज बेगा सोनीपत । 


५) देनेवाले दानी 
रसोद सर्या ६००१ से €०४३ तक २१५) । 
१००) देनेवाले दानी 
सर्वेक्षी--सत्यनारायण आये ग्रोहाना, शेरपिह मलिक योहाना, 
जेन गन्नोर, मन्त्रो श्रायंसमाज गस्‍्नौर शहर, मन्त्रो आयंसमाज बेया, 
हरिमोहन पाराशर गह्तो र, बी. एस. टो. गश्नौ र, नरदेव शास्त्री करनाल, 
भरद्रसेन सचदेवा मस्त्री आयंसमाज होडल, फरीदाबाद । 
२५०) मस्ती आयेध्तमाज फश्नोर शहर जि० सोनोपत । 
सभा की ओर से दानी महानुयावों का हार्दिक घश्यवाद | प्राज्षा है 
पघत्य दानो महानुमाव भी इस सूचो में भ्रपता नाम लिखवाकर यश के 
भाणी बनेंगे। 
--रघुवी रपसिह संयोजक सभा शताब्दो समारोह 
लहर पाक पथ 2क्षन5प दर ला अकबर 20222 200: :22%: साला, 
शोक समाचार 


श्राय प्रतिनिधि सभा हरयाण! के वेदप्र चा राधिष्ठाता तथा शताब्दी 
समारोह के सयोजक श्रों रघुवोरसिह जी के सबसे छोटे सुपृत्र श्री 
यशपालरसह एम ए का १४ अप्रैल की शत्रि को १० बजे सिविल हस्पताब 
रोहतक में अचानक निधन होगया। उन्हें एक दिन पूर्व ज्व रादि होके 
पर हस्पताल थे उपचार हेतु प्रविष्ट करवाया गया था । श्री रघुवो प्र 
उसी शत्रि को १० बजे के लगभग ही हिमाचल प्रदेश में सभा के कार्य- 
क्रम से लौटे थे। वे अपने इस लाडले सुपुत्र को जीवित अवस्था थे नहीं 
देख सके। जिसने भो इस दुःखद समाचार को सुता, वह दंग रह गया । 


१५ अप्रेल को माडल टाउन रोहतक की इमशान भूमि में उनकी 
धस्त्येष्टि वेदिकशेति के भ्रनुसार सभा के उपदेशक प० सुधदेव शा स्त्रो, 
पं० मनफूल आये तथा सभा के मस्त्री श्रों वेदब्रत शास्त्रों ने ऋरवाई। 
इस अवसर पर समा के उपप्रधान मैं० भरदसिह तथा सभा कार्यालय 
के कर्मचारियों के अतिरिक्त नगर के गगमान्य व्यक्ति उपस्थित थे । 
सभो की आंखों में जांसू देखे गये । परमात्मा से प्रांता है कि दिवगत 
आत्मा को सदगति तथा शोकसतप्त परिवार को इस महान्‌ दुःख को 
सहून करने को शक्ति प्रदान करे । 

२४ प्रप्नेल को प्रात: १० बजे उतके निवास स्थान १६१-एल के 
सामने माडल टाउन रोहतक में उनकी स्मृति में यज्ञ एव शोक सभा का 
प्रायोजन किया गया है । 

ः --कैंदा रसिह आये कार्यालयाध्यक्ष 


हि 22380 272 50400 02:67 2%: 5 22702 94055, 5 


सर्वहितकारी _ ड 





पुलिस थाने में हिन्दू कन्याओं का 
धर्म-परिवतंन एवं विवाह 

आयंसमाज के प्रारम्भिक काल थे ओर उससे पूर्व भी शास्त्रार्थों 
का युग रहा है। जगत्‌ गुरु दाकुशाचाय से शास्त्राथ कर-कर के भारत से 
तास्तिकता को भगाया शौर मह॒षि दयानन्द जी ते मुसलमानों, ईसाइयों 
धोर धपले हो हिन्दु भाइयों से शास्त्राथ कर-कर के वदिकधम का प्रचार 
किया। हिन्दुप्नों को मुतब॒मान झ्ौर ईसाई होने से केवल बचाया हरी 
नहां अपितु शुद्धि का मार्ग अपनाकर अपने वंदिकधमं से निकले हुए 
भाहयो को पुनः वेदिकधम में दीक्षित करते का अभियान चलाया । 
स्वतत्त्रता के पूर्व शास्त्रार्ों द्वारा समझ बूककर लोग अपवे-प्पने मत 
छो छोड़कर वदिक्ृधमं को स्वोकार करते थे। आज भी पदि कोई भी 
व्यक्ति समझ बृभकर सिद्धांतों के ध्राघार पर घम-परिवतंन करता है 
वो इस पर काई आपत्ति नही होती चाहिये, परश्तु यदि किसा की गरीबों 
का लाभ उठाकर किसी का घमं-परिवर्तन किया जाता द्ै तो यह 
धार्पत्तिजनक है । 

आज भाषश्त जनतांत्रिक राज्य पढति अपनाये हुए है। परन्तु 
विदेशी शरक्तिया इस जनतन्त्र का भी शोषण करके इसको प्रपने-अपबे 
विष्वास के भनुसार बहुमत प्राप्त करते के पूर्ण प्रयास थे हैं। मुतलमान 
प्ररव देश पट्टों डालर की अथाह धनराशि भेजकर सारे देश का हस्ला- 
मीकरण करते में प्रयत्तशील हैं। ईसाई भो सारे दंश् थे छा जाना 
चाहते हैं। आब का धर्म-परिवतन ज्ञानपुवंक नहीं है, अपितु पशयादा 
ज्ञान मोर जातिवाद का लास उठाकर एक राष्ट्रोयता परिवतंन हैं। 
जब बहुमत इस्चाम या ईसाई का हो जायेगा तो अपने आप सादत 
विदेशियों के हाथ बिक जायेया। 


: अब तक्ष तो पेसे के प्रखोमन में यहू धर्म-परिवर्तन का काय होता 
प्राया, जिससे हिन्दू समाज प्लोर राष्ट्रवादी ब्लोग बहुत चितित हैं परन्तु 
अब एक बड़ा ही शेमांचकारी हिन्दू कन्याओं के धम-परिवतन झोद 
विवाह का समाचार हैदराबाद के 'स्यूज टाइम्स' में प्रकाशित हुआ, जो 
कि राष्ट्रभक्त लोगों एव सरकार की जानकारी के लिए हम दे रहे है-- 


“हैदराबाद नगर के बजा राहिल पुलिस ह्ठेशन से एक हिन्दु, एक 
मुसलमान भोर एक ईसाई लड़के से पावेती, धमनी, कमला नामधालो तोन 
हिन्दू कश्याओं का विवाह समारोहपूर्वक कराया गया। पुलिस पण्डित, 
राजी ओर पादरी को बुलाकर ले धाई । थाने को खुब रोशनी से सजाया 
एया। जल्पान की व्यवस्था भरी पुलिस वे की । कन्याश्नों के पिताओ के 
विरोध एव हर प्रकार की स्थिति का सामना करने हेतु पुंलिस बध्दोबस्त 
को मजबूत बनाया गया। यह सादा भ्रायोजन किया उस थाने के पुलिस 
प्ब इन्सपेक्टर एम के० असारी ने | हैदराबाद के पुलिस इतिद्टास में 
यह शायद पहली घटना है ।” 

(वर्षाश्षम पत्रक्त फरवरी ८७ के भ्रक से साभाष) 


इस देश के हर राष्ट्रवादी नागरिक को दुःख होगा कि पुखिस जो 
हि रक्षक होनी चाहिये, एक सम्प्रदायविशेष के सब इश्सपंक्टर के 
कारण भक्षक बन गई। पुलिस थाना दह्वो विवाह स्थब बन गया औद 
पुलिस के जबरदस्त श्ातक के श्रष्तगंत तोनों छृष्याओं का जबरदस्तो 
घम-परिवर्तन करके माता-पिता की मर्जी के विरुद्ध विवाह ऋर दिया 
ए्या । 
क्या भारत सरकार को आंखें खुलेगी ? क्या उन पुलिस कर्मियों के 
विरुद्ध कोई कार्यवाही होगी, जिन्होंने ऐसा जघस्य अपराध किया ? क्या 
हिस्दू समाज चेतेगा ? शोर इस प्रकार की दुघंटनाओ्रों को पुनरावृत्ति न 
हो, इसका कोई ठोस उपाय खोजेगा । --इन्द्रराज 
प्रधान भार्य प्रतिनिछि सभा उत्तरप्रदेश 





शराब मानव-समाज को शत्रु है 
इससे .अवश्य बचें । 


२१ वृष्नेब, १859 


ओो३्म 
हरयाणा में पूर्ण नशाबन्दोी के लिए 


हस्ताक्षर 
सेवा थे, 


माननीय प्रधानम्त्रीं, भारत सरकार नई-दिल्‍ली तथा 
माननीय मुख्यमष्त्री, हरयाणा सरकार चण्डीयढ़ । 


भारत सरकार ने गरीबी हटाने तथा समाजकल्थाण के अनेक 
कार्यक्रमों को गति देने के लिये २० सूत्री कार्यक्रम लागू किया है, परस्तु, 
धाराबबल्दो के कार्यक्रम को २० सूत्रो कार्यक्रम मे सम्मिलित नहीं किया 
य्या, जबकि हमारे सविधान में उसका स्पष्ट उल्लेख है। यह स्वयत्िद्ध 
सत्य है कि शराबबन्दो और नशाबन्दी से बढ़कर समाजवादी तथा 
कल्याणकारी कार्यक्रम और कोई नहीं हो सकता। पूरा शराबबत्दी से 
घहां एक प्ोर करोड़ों गरीब छित्तान, मजदूर तथा धन्य छोटे का राबार 
करनेवाले परिवारों को गरीबी मिटेणी वहां करोड़ो बच्चों प्रोर महि- 
लापों को गरिमापूर्ण जोवन व्यतोत करने का अवसर था मिलेशा। 
हमारी मान्यता है कि बालक्षत्याण और महिला कल्याण का यहु सर्वो- 
तम कार्यक्रम है। इसलिये हम हरयाणा सरकार से अनुराष हा नहीं 
आग्रह सी करते हैं कि दरयाणा प्रदेश से तुरन्त पूर्ण शराबबन्दी का 
आदेश देकर हरपाणा की जनता की घावनाओं का आदर करे; हमः 
हरयाणा के नायरिक धाय॑ प्रतिनिधि सभा हरयाणा द्वारा संचालित: 
शराबबन्दी आंदोलन का हृदय से स्वायत कश्ते हैं । 


हस्ताक्षर......... ... - 


नोट--इस परिपत्र छो जितनो प्रतियों को प्रावश्यकता हो, सभा 
कार्यालय को पत्र लिखकर मगवा लेंवे और हस्ताक्षर करवाकर १५ मई 
को सभा छताब्दी के अवसर पर रोहतक लाले का कष्ट करे, ताकि ये 
हस्दाक्षर परिपत्र सामूहिक रूप से सरकार के पास भेजे जा सकें । 


घो० शेरसिह सथाप्रधान 


भगवतो आप कन्या गरुकुल जसात 


भगवती प्रार्ष कन्या गुरुकुब जसात में कध्याओं का प्रवेश प्रारम्ध 
द्वोगया है। बालक और बालिकाओं को साथ-साथ पढ़ाना, उनको कुमाग 
पर ले जाना है। यदि उनको सध्माग पर ले जाना चाहो तो पृथक-पृथक्‌ 
गुरुकुलों में पढ़ाप्नो । 


२४ से २८ मई तक कस्या गुरुकुल जसात का उत्सव भो होगा । जो 
मिल-जुलकर आयेंगे, वे घम॑ लाथ छठायेंगे। वेदभ्रचार सुनकर निहाल 
हो जायेंगे । 


विशेष जानकारी के लिए कृपया दछ्शंन दीजिये अथवा निम्न पते 
पर पत्र-व्यवहार को जिये-- 


आचार्या 
धगवतों आपष॑ं क्या गुरुकुल जसात 
त० पाटौदी, जि० गुडयाव (हर०) 


संस्कृत के हितों पर कुठाराघात 


कपूरथला, १३ अप्रेल--हिन्दी संस्कृत सस्‍्था के वेता श्री शम्भरुदत्त 
शर्मा ने एक बयान से कहा है कि पंजाब सरकार प्रदेश थे संस्कृत धौर 
हिन्दी के हितों पर रछूठाशधात क्षर रही है। संस्कृत छो आसामियां खत्म 
की जारही हैं और इसे राज्य से निकाला जारद्दा है, जबकि छात्र संस्कृत 
पढ़ना चाहे हैं। 


श्रो शम्मुदत्त ने कहा कि छालदु (जिला पटियाला) के छात्रों की 
ओर से इस प्रसग थे हाईकोर्ट थे रिट दाखल की गई हैं ओर भी कई 
स्कूलों से संस्कृत पढ़ने की इच्छा रखवैवाले छात्रों को ओर से हाईकोर्ट 
के द्वार खटखटाए जायेंगे । --श्म्मुवत्त 





७ 


धर्कश्तिकारी | 
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आर्य सत्याग्रहियों का सम्मान 


१५ से १७ मई, १९८७ ई० तक दयानल्दमठ, रोहतक ४ होरे 
वाले आये प्रतिनिधि सभा शवाब्दी समारोह पर आयेसमाज के 
सभी सत्याग्रहियों एवं जेल्याज्रियों का सम्मान किया जायेंगा। « 
उस्हें सत्याग्रह के बल्ले दिये जायेंगे और पण्ढाल मैं उनके बेठने 
के लिए पृथक्‌ व्यवस्था की जायैगी। इस अवसर पर प्रकाशित 
होनेवाली “स्मारिका” में सत्याग्रहियोँ के नाम पूरे पते सहित 
- प्रकाशित किये जायेंगे | 

हैदराबाद आयंसत्याग्रह, हिष्दी रक्षा सत्याग्रह, पोषक्षा 
सत्याग्रह, कुण्डली बूचबड़खाना आंदोलन श्रौद शराबबन्दी आंदोलन 
में जेल जानेवाले महानुभावों से तथा इनके सम्बन्धिषों से नम्न« 
निवेदन है कि वे सत्यापग्रहियों एवं जेब्-यात्रियों की नामावली पूरे 
पत्चे सहित तुरश्त सभा कार्यादय दयानन्दमठ, रोहतक में भेज 

, दैवें, जिससे समुचित छ्यार्यवाही छी जा सके । 


४ --वेदब्रत शास्त्री सधामस्‍्त्री 
"९४६ #४८ ४२०४४ / ०४४१४ :%०४: 


पर फिसक/१क ०५ 


2 58 25 80 8 


पद 






दांतों की हर बीमारी का घरेलू इलाज - 







अब ब्रथें ३, है नम पानी 
द्ब्तद फैकिय ता 


7 उपलब्ध 


'डस्टीव्यूटर दात का दर्द 


महाजियां वी इड्डी (प्रा०) लि० > 


9/44 डणडासेट्यल एगिया व्लीएि तजर नई दिज्ली १५ फोज़ 539609, 537987 53734॥ 





हरयाणा में अधिकृत विक्रेता 

मंसर्ज परमानस्द साइंदितामक, जवानी स्टेंड, रोहतक 

» फजचल्द सोताराम गांधी चोक, हिसार 

» रीॉन-भधप-ट्रेडस सारंप रोड, सोनीपत 

» देंबोश एजेन्सीज ४६९/१७ गुरुद्वारा रोड, पानीपत 

» भंगवानुदास देवकोनश्दन सर्राफा बाजार पुराना, करनाल 

» घनदयामदास सीताराम बिचला बाजाए, भिवानी 

० ऊँपादाम गोयल रुड़ी बाजार, सिरसा 

# ऊुजबस्त पिकल स्टोर, छाप नं० ११४, माइिट नं> १, एन० 

धाई० टो* फरीदाबाइ 
» चल्त्रकाश नवोनप्रकाश् ११८/४ जेकमपुक्, मुड्यांग 
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२१ भप्रेल, श्श्द ७ 





दयानन्द ऋषिराज तुम्ही ने 


तुम्हें दया भ्रागार कहें, या मनुष्यता क्षा उद्धारक्ष, 

तुमको दिव्य प्रकाद्ष कहूँ, या दिव्य प्रमा के पुण्य प्रसारक, 
दयानन्द ऋषिराज तुम्हीं के, मारत को दो नवक्त सांत्वना- 
तुम थे निश्चय हो वेदों की गरिमा के सन्देश प्रसारंक । 


ऋषि परम्परा का अग्रदृत, या तुम्हें कहें संत्कृति प्रहरी, 
देशधर्म का रक्षक या हम, तुम्हें कहें भारत तरणी, 
दयानन्द ऋषिराज तुम्हीं ने, किया महा उपकार जगत्‌ का- 
गोत तुम्हारे त्याग-तपों का, गातों गंगा काबेरी। 

तैज पंज हम तुम्हें कहे, या ज्ञान-सत्य के मृदु आलोक, 

तेजस्वी ओजस्वों थे तुम, विद्या बुद्धि विवेक विशोक, 

दयानन्द ऋषिराज तुम्हीं ने, जन-जन का कल्याण किया- 

सदुयत्नों से दिव्य तुम्हारे, वसुध्धघरा हो उठी प्रशोक् । 


अपराजेय यति तुम थे या हिमणिरि से भो अधिक महान, 
राष्ट्र चेतता के स्वख्प थे, तुम थे मारत के प्रशिमान, 
दयातन्द ऋषिराज तुम्हीं ने, शोयं-शक्ति-संकल्प दिया- 
नवजागृति का, नव्यक्रांति का, चला दिया तुमते अभियान । 


नष्ट किया भ्रवलाशों का, विधवाओं का दारुण क्रस्दन, 
हुआ विश्यवेखलित से समाज में, नव्यचेतना का स्पन्दन, 
दयानन्द ऋषिराज तुम्हों ने, सोता राष्ट्र जगाया था- 
दानवता होगई पराजित, हुप्रा मनुजनता अभिनन्दन । 


--राधेश्याम बाय. 


ग्राम लुदास (हिलार) में वेदप्रचार 


कई वर्षों के बाद ग्राम लुदास में वेदप्रचार का आयोजन किया 
गया । दिनांक ७ प्रप्रेल, ८७ रात्रि को सभा उपदेशक श्रो अत्त रह आय॑ 
क्रांतिकारी ते शराबबल्दी बारे अपने विचार रखे | पं ईश्वर्रापह तूफान 
आये प्रतिनिधि सभा हरयाणा के शिक्षाप्रद भजन हुए । प्रात:क्षाल सर- 
पंच श्री जुगलाल के घर पर क्रांतिकारी ते हवन किया। नवयुवक 
वोरसिह ने जबऊ घारण किया तथा माँस व अण्डे न खाने का व्रत लिया, 
वेदप्रचार का कार्यक्रम प्रमावशालो रहा। सभा स्थापना शताब्दी समा- 
रोह में काफी संख्या में पधा रने को अपील को । 
- हरिसिह घाप॑ शाहपुर 





अधभर्अरक्ष पक पक्ष. पण्ज ााअध्तअकआक्ष5 हू 
विशेष छूट 


धाभिक पुस्तकों को शुद्ध और सुन्दर छपाई के लिए आय 
बराफसेट प्रेस से सम्पर्क करें | धार्मिक पुस्तकों की छपाई के लिए 
विशेष छूट दी जाती है | 
ध्राय भाफसेट प्रेस ३०८-३ एफ शाहजावा बाग, दयावस्ती, 
पुराना रोहतक रोड, नई दिल्‍ली--११००३५। 
फोन-दयावस्ती ५०२४८८, नारायणा-५७ १६३२७ 
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अष्िकअकअ अकाल अंक 5 


सुपर सेनेटरो सेल्स ४ 
| 


(5, पाइप और फिटिए। ? ४.८८ पाइप शोर फिटिंग, ग्लेज्ड 
टायल्ज 6 (0. पाइप और फिटिय & 0. पदइ्प ग्रौर फिटिंय । 


खोसला हाउस, रेलवे रोड, ग्रुड़गाव--१२२००१ 


ह अलह गहह अब ज45 काश लिवल:ह ९:2७: 


मर वितरक तथा स्टाछिस्ट कलासिकन सेनेटरों वेयम, प्रिमियर 


रे 
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सर्वहितकारी, 





आरयंसमाज ग्राम न्‍्योलो कलां (हिसार) का 
प्रथम उत्सव सम्पन्न 


दिनांक ९-१० प्रप्रेल, ८७ को प्रथम बार श्रों सुधनसिह भाय॑े के 
पुरुषा् व लग्न से ग्राम ध्यौलो कलां थे आयंसमाज का उत्सव मनाया 
फ्या, जिसमें सवंश्री स्वामी जगत्‌मुनि, स्वामी धर्मानन्‍द जी, स्वामी 
अग्तिदेव जो सोष्म, राममुनि, प्रो. ओमकुपार आये, समा उपदेशक 
क्वांतिकारी (इन पक्तियों के लेख) प्रादि वे आयेसमाज का पुराना इति- 
हास व क्रांतिकारियों के जीवन पर प्रकाश डाला। घ्म क्या है, आयें- 
समाज क्या चाहता हैं तथा शराबबल्दी एवं इससे होवेवाले नुकसान से 
चोगणों को अवग॒त कशया | न्‍्यौली से शराब का ठेका बन्द कराते हेतु 
नवयुवद्धों ठथा महिलाओं को प्रेरित किया । 


वेदप्रचार का असर तब प्रत्यक्ष रूप से देखने भें आया, जिस समय 
श्योघी कलां के ही श्री रामेदवर सोनों ते बहुत अच्छी ध्ावाज में एक 
भजन सुनाया, जो कुछ द्वी मिनट पहले चौपाड़ में प्रचार में बोड़ो पीरहा 
था । लेखक ले उसे अमीचल्द तृ हवीरा है, लेकित कोचड़ में पड़ा है कि 
बात दोहराई। तुर्त द्वी थी रामेहवर ते बोढ़ी का बण्डक व माचिस 
को तोड़ दिया । साथ में सभा में घोषणा की कि क्रातिकाशो वे मेरी 
आंखें खोल दी हैं। कय्यो भी जीवन में घृम्रपान न करने का ब्रत लिया, 
छोग यह देखकर चकित रह गये । दोनों दिन प्रात:काल यज्ञ किया गया, 
कई नवयुवकों वे जनेऊ धारण किये । 

प. ईदवरसिह व महाशय काबेराप धाय॑ के शिक्षाप्रद समाज-सुधार 
के शजन हुए । ब्र० दयानन्द जी का व्यायाम प्रदर्शन हुआ, जिसका गांव 
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3) गुरुकुडलकर्ंगड़ी कार्मेसी हरिद्वार (5 प्रठ) 


२१ गढ्ेद, उकाएक 


के लोगों पर अच्छा असर पढ़ा । झातज्य है स्ति इस वांव दें आर्मेसमाज 
का पहल्यो वार प्रचार हुआ है। घोग शराबखोरी व भझन्य दुष्यंसनों दें 
बुरी तरह फंसे हुए हैं। 

आखरी रात सरकार व ठेकेदारों ढो झायंसमाज से सोधो टकराव 
की नीति सामने धाई । जिस जगह दो दिन से जलसा हो रहा था उसी 
जगह कुछ चोए मिश्वकर हिसार से सरकारों ड्रामा पार्टी (बोढ़ियो) ले 
जाये, जिसके कारण गांव में टकराव होने के स्य से वेदप्रचार का कार्य- 


क्रम स्थवित करना पड़ा। उत्सव थे सभ्ो बिह्मनों थे सरकार को इस 
चाल का विरोध किया । 


भत्तर्रातह प्राय क्रांतिकारी सभा उपदेशक 


देसी शराब सस्ती, खादी टोपी महंगी 

बम्बई, १२ अप्रेल : महाराष्ट्र सरकार द्वारा सभी तेयार कपड़ों पर 
बिक्री कर दो प्रतिक्मत से बढ़ाकर चार प्रतिश्षत करते से, राष्ट्रीयध्वज 
भोर खादों टोपी अब घ्धिक महगरी होगो । राज्य सरकार को नई नीति 
के अनुसार राष्ट्रीयध्वज बोर ग्रांघोी टोपी तेयार कपड़ों को श्रेणी थे 
बाते हैं । 

भा्तोय कपड़ा निर्यात एसोसिएशन ते सरकार की इस नोति पर 
तोब् प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा कि एक तरफ देसी शराब से बिक्री 


क्र हटा दिया गया है, दूसरी ओर गाधों टोपी श्रौर राष्ट्रष्वज मह॒णा 
कर दिया यया है । 





गुरुकुल कांगड़ी फार्मेसो 











हरिद्वार 


को ग्रोषधियां सेवन कर 









परायोकितल . 
। दातों व मसूडों के समस्त रोगों काल जुकाम व इन्फलुएजा थकान शाखा कार्याक्षय जा 
मै विशेषत पायोरिया थी आदि म॑ जड़ी बूटियों ड़ 
के लिए उपयोगी | मे नी लाभकारी ६ ३ गल्नी राजा कंदारनाथ, 


खावड़ी बाजार, दिल्ली-:८ 
(स्थानीय विक्रेताधों एवं सुपर बाजार 
से खरीबें) फोन नं० २६१४८७१ 


"ललिता ॥ञ्तनःसससनससचए:डड,स ड डअइड ड:ड:सअअअ अब अब न ल अइ् ड 
थार्य प्रतिनिधि सभा हरयाणा के छिए मुद्रक प्रोर प्रकाशक वेदग्रत झास्त्री उप्शा अत्वायें प्रिंटिंग प्रेस, 
पोहहक एँँ छपवाकुर सदं हितरारो फार्यातय प० जपदेवासह सिद्धान्ती भवत्त, दवानन्‍दमठ, रोहतक से इंकाशित । 


हि छुकलछ हरित १ € 674 हा 
सारबत सबकार द्राख़् रजि०ण ब० 23207/73 इजि* न७० ?/२]॥६ 49 ह 
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है आय प्रतिनिधि सभा 5 मर पत्र 


सम्बादक---बैदब्रत शान्जी, शसमा अच्चरो 





बष १४, प्रदूं7२ ८८ अप्रैल, १६८७ 





सभाप्रधान प्रो० शेरसिंह जो के प्रादेशानुसार मैंने २१ अप्रेल को 
प्रात:काल £€ बजे बस द्वारा साकेत नई दिल्ली के लिये प्रस्थान किया । 
भेरे साथ सभा के गणक श्रो सीसराम जी तथा मेरो घमपत्नी श्रीमती 
सुवीरादेवी जो भी थो। साकेत में प्रधान जी से आवहयक काय तथा 
विचार-विमर्श किया | भोजनोपरांत हम थो ओमप्रकाश आये की कार 
द्वारा आयंसमाज मन्दिर मागे, नई दिल्‍लो में दिल्ली को शताब्दी समा- 
बोह की उप-समिति की बेठक में सम्मिलित हुए | यह बेठक उप समिति 
के प्रधान थी शामलाल जो को श्रध्यक्षता में साय ६ बजे हुई | इसमें 
दिल्ली प्रदेश मैं प्रचाराय आयंसमाज मन्दिर माग में उप-कार्यालय खोल- 
छर वहां से ही दिल्खोी के लिये समस्त कार्यवाही संचालन को व्यवस्था 
थी रामनाथ थी सहगल, कार्यालय मन्त्री श्री रा्मातह जी आदि के द्वारा 
करने का निएचय हुप्ता । बेठक के परचात्‌ आयंजगत्‌ के सम्पादक श्री 
पं० क्ितीश वेदालंकार से मिलकर समाशेह में सहयोग के लिये 
प्राथता को । 

तत्पकचात्‌ हम श्री बलराज आय॑ के पास “के! ब्लाक में साकेत पहुंचे, 
थहां भोजन किया। रात्रि के ८-४० के वायुयान से समाप्रधान प्रो० 
शेरसह जी तथा श्रीमतो प्रधातशोत्रा पण्डित ने शताब्दों समारोह के 
प्रचार एव घनस ग्रह्ार्थ कलकत्ता के लिये प्रस्थान किया | ये कलकत्ता से 
बम्बई भो जायेगे घोर २६ प्रप्रेल को धापिस साकेत भा जायेंगे । 


रात्रि के १० बजे श्रो बलराज आये से १०० रुपये शताब्दों समा- 
बोहाथं दान लेकर हम सभा को गाड़ो के द्वारा ८६ एम« पी० प्लेट तीन 
«युति मैं श्री राजवीर जाये के पास पहुंचे। उन्हें समारोह में सपरिवार 
पषारवें का निमन्त्रण देकर तथा १०० रुपये दान लेकर १२ बजे देवलो 
शांव यये। वहा रात्रि में विश्राम छिया। प्रात: तित्यकर्मों से निवृत्त 
होकर देवली निवासी भरा चो० ईल्वरसिह जो, रामपाल जो, हरपार्णावह्‌ 
जी गांधो आदि को झंताव्दी समारोह में पधारने का निमन्त्रण दिया । 
सौ० ईव्वर्रासह जा तथा हृस्पालसिह जो वे सो-सो रुपये दान में दिये। 
२२ म्प्रेच् को प्रात: ७ बजे देवलो से चलकर हम सीनियर सेकंडरी स्कुल 
बदरपुद यये । वहा श्रीमती विभा शास्त्रों को विज्ञापन आदि दिये शौर 
धनसग्रहार्थ ५०० रुपयो की श्सीद बुक दो | वहां से चलकर हम चो० 
राजेन्द्र तह जी एडवोकेट के निवास पर फरीदाबाद गये, वे घर पर नहीं 
मिले । तठपदचात्‌ श्रो के० एल० मेहता के घर नेहरु गाड़न गये, वे शी 
नही भिले। वहा से हम पांच भाई साबुन के मालिक ला० बछमनदास 
जी ध्राय के पास बलबगढ़ पहुँचे । इन्होंवे २००० रुपये स्मारिकाथ विज्ञा- 
पन के स्वय दिये और ११०० रु. श्री ठडो राम जंन से और ५०० रुपये थी 
भीमसेन जी विद्यालकार से दिलवाये। इन्हें ५००० रुपयों को शत।ब्दी 
के लिये रसोद बुकें देकर हम निकटवर्ती ऐतिहासिक ग्राम सीही गये, जो 
श्री कृष्णभक्त सूरदास जो को जन्मभूमि है। ५०८ वर्ष पूर्व इसो स्थान 
पर सूरदास जो ने जध्म लिया था। इसे देखकर हम ग्राम के चौ० बाम- 
रतन जी, महीपालसिंह जी, सावब सिंह जी, मयबर्धिह जो आदि के घर 
आये और उन्हें समारोह के विज्ञापन देकर रोहतक पहुंचने को प्रेरणा को । 


हम सोह्दी से चलकर २ बजे पलवल धताज मण्डी में चो० रघुवोर- 
सिंह जी सरपंच जनोथीवालों को दुकान 'तरुण एण्ड धरुण” पर पहुंचे । 


ध०-खम्पाद -- हा ० ४ बोर 
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सभा शताब्दी समारोह-प्रचारयात्रा 


वहां मध्याह्न का भोजन विश्राम किया! उन्हें समारोह के विज्ञापन 
निमस्त्रण प्रौर १००० रुपयों की रसोद वुक देकर, श्री गुरमेश सिह श्रार्य 
पटवारो के घर गये । उन्हे भो विज्ञापनों के साथ घनसंग्रहाथ एक हजार 
रुपयों को रसीद बुक दी । वहा से श्री घनपतक्यय आये के पास जवाहर 
नगर पलवल में गये। उन्हें विज्ञापन देकर श्री नत्यीपिह जो आय की 
दुकान पर गयें क्षिस्तु पण्डित जो बारात थे गये हुए थे । 


पलवल से चलकर हम आर्यंसमाज सोहना पहुंचे । वहां श्रायंसमाज 


. मन्दिर थें आय महिलाओं का सत्संग हो रहा था, उस्हें विज्ञापन दिये 


ओर सप्ासेद्र में पधारने का निमण्त्रण दिया। वहा से प्रायंसमाज के 
प्रधाल' श्री मेघराज जी की दुकान पर जाकर उन्हें समारोह को एक 
हजार रुफ्यों की रसीदें देकर गुड़गाधा के लिये प्रस्थान किया। मांगे से 
आयंसमाज मन्दिर बादशाहपुर में गये, वहां खीखो ग्राम निवासी श्री 
हरिदल जी शास्त्रो मिले, जो प्रोरियटल्ष कालेज लाहौर के शास्त्री हैं ॥ 
उन्हें विज्ञापन देकर समारोह थे पघारते का निमन्‍्त्रण दिया। वहां से 
चलकर आयेसमाज जेकमपुरा के पुरोहित ओ ईएवरुचन्द्र जी शास्त्रों से 
मिले। श्रो सत्यपाल आय धोदर दीवान सीमसेन ज़ी बाहर जाने के 
कारण न मिल सके । 

गुड़गावां से चलकर रात्रि € बजे पातलो ग्राम में चो« दयानन्द जो 
के घर भोजन किया और छन्हें साथियों सहित शताब्दी समारोह में 
पछारने के लिये निमन्त्रित किया। उन्होंते १०१ रुपये दान देते हुए 
रोहतक पहुंचने का वचन दिया । रात्रि के १२ बजे हम रोहतक पहुँचे । 


इस प्रचारयात्रा में यद्यपि हम समयाभाव में आयंजनों को बहुत 
समय नहीं दे पाये, पुनरपि जहां भो गये सवंत्र हादिक स्वागत भ्रोर 
सहयोग का आह्वासन मिला। सोहना गुड़गावां रोड पर बादशाहपुर 
मांव में सड़क के द।ईं शोर बहुत अच्छा कार्य मूक, हवा 
है। सड़क के साथ मुख्यद्वार पर ४ दुकानें बनी हि र'बाई भोर 
यज्ञशाला ओब दाई पश्रोर कुआं बना हुआ है। आगे बहुत बड़ा हाल है 


भौर उसके ऊपर थी कमरे बने हुए हैं। सबसे पीछे छोटे से बगीचे में 
फछ्कदार वृक्ष और पाती के लिये हँडपम्प भी लगा हुआ है । 


हम से पहली पोढ़ी के आरयों ने कितनों श्रद्धा से प्लायंसमाज के 
लिये भूमि दान मैं देकर लाखों रुपये व्यय करके आयेसमाज मन्दिर 
बनवाये थे, जिससे वेद, आयंसमाज और महर्षि दयानरद का सन्देश देश 
देशांतरों में पहुंचाया जा सके! किस्तु वतंमान पीढ़ी के कुछ घ्वार्थी 
व्यक्ति इन समाज मन्दिरों को हडपने के लिये ग्रिद्धधष्टि क्‍याये बंठे हैं । 
समामन्त्री बनने के परचात्‌ विगत कुछ मद्दीनों मे शताब्दी समारोह के 
प्रसग में हर॒याणा के प्रमुख समाजों घोर स्थानों को देखने का सौभाग्य 
प्राप्त हुआ है । जहां आयसमाजों के सुचार सगठन को देखकर प्रसन्नता 
हुई, वहां कुछ स्थानों पर बआर्यंसमाज की बेकार पड़ो हुई भ्रथवा स्वार्थो 
थोगों द्वारा दुस्पयोग को जाती हुई सम्पत्ति को देखकर जो दु ख अनुभव 
किया, वह लेखनों द्वारा वशेन नही किया जा सकता । मैं सभो आर्यों से 
नम्र-निवेदत करता हैँ कि वे स्थानीय प्थवा निकटवर्ती आयंश्वमाज को 
सम्पत्ति की सुरक्षा के लिये समी सम्धव प्रयास करे घोर १५, १६, १७ 
मई को रोहतक पधार कर समारोह को सफल करें। --वेदबद शास्त्री 


सर्वेदितका रो 





एष् प्रप्रल, ११थ७ 


आय॑ प्रतिनिधि सभा का शताब्दी समारोह क्‍यों ? 


(१८८५४ से १६८५ तक का संक्षिप्त विवरण) 
प्रस्तुतकर्त्ता--सुखदेव शास्त्री महोपदेशक प्ााये प्रतिनिधि सभा, हस्याणा 


धतांक से आगे-- 


महषि दयातन्द विद्वविद्यालय रोहतक ने महर्षि द्वारा निदिष्ट पाठविधि 
को अक्षरश: स्वीकृति दे दी। इस पाठविधि से सभो गृुरुकुल लाभ उठा 
सऊते हैं। इस काय में श्री राममेहर जी एडवोकेट रोहतक का सहयोग 
झो प्रत्थस्त सराहनीय रहा है । उस समय के उपकुलपति हरिद्वारीलाब 
जी समदक्षदस्य का भी प्रशतनीय सहयोग रहा है। इस प्राष॑-पद्धति को 
स्वोकृतत देकर जहां इस दिज्ञा में महत्त्वपूर्ण काय किया है! वहां अभो 
उसमें महा दयानर्द शोधपीठ की स्थ!पना भो शेष है। यज्ञशाल! का 
निर्माण तथा महर्षि की स्मृति में प्रतिम! की स्थापना भी की जा चुकी 
है । यदि आयसमाज के नेता प्रयत्नशील रहे तो सभो अधूरे कार्य पूरे 
हो जायेगे । 


राजद्रोद्दी ओर क्रांतिकारी आय॑ 


मर्रष दयानष्द सरस्वती के बलिदान के पश्चात्‌ पंजाब हरयाणा 
में आयस एाज ने जो प्ाजनोतिक गतिविधियां प्रारम्भ की, उसमें यह 
प्रदेश सारे देश भे अग्रणी रह । वेसे तो भारत के सभो देशभक्त क्राति- 
कारी स्वतन्त्रता सेनानों प्रयंसमाज एवं मह॒षि दयानन्द के राजनोतिक 
कार्यक्रमा से अत्यन्त प्रभावित थे | किन्तु विशेषकर पजाब के (हरयाणा) 
आयंसमाजियो वे राजनोतिक कार्यों में तन, मन, घन देश के श्रपण करके 
एक कोतिमान स्थापित किया था! पजाबकेसरी लाला लाजपतराय को 
पजाब मे जनजागरणख ओर भअग्रेजों को शासकीय सत्ता का कड़ा विरोध 
करने के अपराध में १८१८ के एक पुराने राजनियम के ्राधीन मांडले 
जेल में बन्द किया गया । १९२८ में साईमन कमोशन का पंजाब में आते पर 
बहिष्कार करवाने के क्वारण लाठियों से मार पड़ने के कारण बलिदान 
हुप्ा । सरदार अश्रजीततिह का भी देश निकाला हुआ | सरदार किशन- 
घिह, सरदार सुवर्ण सह, सरदार भगतपहू का सारा हो परिवार महर्षि 
दयाननद से प्रेरणा प्राप्त आयेसमाजों था। स्वामो श्रद्धानन्द, डा० सत्य- 
पाल, म० रत्नवचन्द, चो० बुगामल, स्वाम्ती अनुमवानन्‍द, प० दोनानाथ, 
पं० कोटुमल, ला« नारायणदास खन्ना, डा. गुरुवक्सराय, ला दुलोचष्द 
अम्बालवी ये सब आयंसमाज की महान्‌ विभृति थे। क्ाग्रेत के जस्म से 
पूरे भंणी साहब (जि० लुधियाता), पेजाब निवासों कूका सिख सम्प्रदाय 
के गुरु रामसिह जो को हस समय स्मरण न करना भारों कृतघ्नता होगी । 
आप भी महूषि दयानन्द के समकालीन थे। जिन दिनों सन्‌ १८७२-७४ 
में मह॒षि पजाब में प्रचार कर रहे थे, उन्हों दिनों इन मुरुश्रो को भ्रोर से 
पंजाब के विस्तृत क्षेत्र में देशभक्ति, पवित्र जोवन, गोर्भाक्ति, सादयो प्रादि 
के सम्बन्ध में काय किया जारहा था। गोरक्षा के धाषण उन दिनों 
पजाब ग्ें महषषि दयानन्द के हो रहे ये, महर्षि जागृति पंदा ऋर रहे थे । 
गोरक्षाथ बलिदान देने को भावना उत्पश्त कर रहे थे। संकड़ों कूका बोर 
गोरक्षा के ग्रपराघ में फासियों पर बटकाये गये थे। गुरु रामसिह को 
भी निर्वासित करके ब्रह्मा में भेज दिया गया था। ये सभो महर्षि को 
भावनाप्रों से माग्ति थे। इतिहास इस बात का साक्षो है, आरयों ने सदा 
ही ध्राजादी में माय लिया था। सर्वेश्रो भीमपेन सच्चर, डा० गोपी चन्द 
भागंव, म- देवोचरद, ला० हसराज, म० कृष्ण, यश जो, वोरेन्द्र, ला० 
जगतनारायण, रमेश यें सब आयेसमाज को हा देन हैं। मदनलाल 
घीगड़ा, शहोद सुखदेव, भाई परमानरद, भाई बालपमुकन्द, रामरखो देवो, 
दुर्गावतो, सोहनबाल पाठक, बलशज भल्ला, हरिकृष्ण, रणवोर, 
आनन्‍्द स्वामी, प० इन्द्र विद्यावाचस्पति, १० हरिब्चन्द्र, यशपाल, हप- 
राज वायरनंस, खुदीराम, पं० जगवराम हृरयाणवी, प० रामगोपाल 
शास्त्री, जयचन्द्र विद्यालकार, सत्यदेव विद्यालकार, भ्राचाय रामदेव, 
स्वामी स्वतन्त्रातन्द, अनेकों गुदकुब्यों के स्नातक तथा डो« ए० वी० 
सस्थओं से निकले अनेक युवक आर्यसमाज से हो प्रेरणा प्राप्स थे। 
महर्षि दयानन्द ही इनके प्रेरणाज्रोत थे । 


इधर हरयाणा से थी महर्षि दयानन्द तथा आयंसमाज से प्रेरणा 
पाकर अनेक लोगों ने अपना जोवन सदेव समाज-सुधार में लगा दिया 
था। रिवाडी के राव राजा युविष्टिर पहले व्यक्ति थे, जिन्होंने मर्टाष के 
व्याख्यानों से प्रभावित होकर रिवाडी गोशाला की स्थापना की थो। 
प० बस्तीराम जो ऐमे पहले समाज सुधारक थे जिन्हें महर्षि के दर्शन 
पाकर आयेसमाज के प्रचार की लग्त लगी थी, जो पुरे १०० वर्ष तक 
आयेसमाज के सुधार कार्यों का प्रचार करते रहे। भक्त फूनधिह ऐसे 
पहले महात्मा थे जो पटवार को लात मारकर रिश्वत को वापत 
लौटाकर आपयंसमाज के प्रचारकायं में लगे, जिन्होंने उन दिनो गुरुकुल 
भेसवाल (१६२०) में तथा कष्पा गुरुकुल खातपुर (१६३६) में स्थापित 
करके प्रायेतमाज के सुधार कार्यों में तन, मत, धन से महान्‌ सहयोग 
दिया और अस्त में मुसलमानों को गोलियों से बलिदान होगये | चौ० 
पोरुसिह ऐसे पहले व्यक्ति थे जिन्होंने अगनी जमीन देकर गुरुकुल मटिष्डू 
को स्थापना करके स्कृत के प्रसार-प्रचार में महान योगदान किया। 
श्री पण्डित विश्वम्मरदत्त जी ऐसे पहले महान्‌ व्यक्तित्व के घनी थे, 
जिन्होंने अपना सर्वस्व लगाकर गुहकुल भज्जर को स्थापना की थी। 
आज के सन्दर्भ में इन चारों सस्यात्रों ने प्रपने जोवन में अर्यस्म!ज को 
जिन व्यक्तित्वों के मूल्यों को स्थापता को, वह आयंसमाज के इतिहास 
की बहुमूल्य धरोहर है। स्वामी रामेदवरानन्द (वर्तमान में) तथा स्थ० 
स्वामी भीष्म जी भी हरयाणा की महान्‌ विभूतियां हैं। जिन्होंने पानीपत 
के मंदान में मुहक्ुल घरोंडा की स्थापना की थी। गुरुकुल भज्जर के 
संस्थापक प० विश्वम्भरदत्त के पश्चात्‌ अनेक वर्षों के बाद गुरुकुल की 
बागडोर आचाय॑ भगवानदेव जो (वर्तमान मैं) स्वामी ओमाननन्‍्द जी के 
हाथ मैं आईं। तब से गुरुकुल ने सभो क्षेत्रों थे महान्‌ उसनति को है । 
आप पद्धति के सफल सचाबक के रूप में स्वामों ओमानन्द जो ने जो 
कार्य किया है, वह स्वामो श्रद्धानन्द के बाद पहले महापुरुष हैं, जिन्होंने 
अपन! सर्वेस्व होमकर गुरुकुलीय आर्षपद्धति को शिखर पर बढाया | 


भक्त फूलसिह के बलिदान के पश्चात्‌ चौ० स्व० मार्डूसिह व बहन 
सुभाषिणी जी हो वे सुरढ कायकर्ता है, जिन्होंने श्रनेको कन्याओं को 
सुशिक्षित करके नारी जागरण में आयंसमाज के कार्यक्रम को भागे 
बढाया है। ग्रुरुकुल मटिण्डू के चोधरी पीरुसह के कार्यक्रम को जिस 
विद्वान्‌ ने आगे बढाया, वह थे माननोय जपयदेवापिह जी सिद्धातो । केवल 
मात्र गुरुकुल मटिण्डू को ही नहीं, अपितु गुदकुल किरठल को जिस महान्‌ 
व्यक्ति ने जोवन दिया, वे भो आदरणीय स्वर्गीय घिद्धांती जी हो थे । 
इन उपरोक्त महान पुरुषों ने शिक्षा के प्रसार-प्रचार थे जीवन होम दिया 
उससे कहीं अधिक वेद के प्रचार तथा आय॑पमाज के प्रत्येक आंदोलन से 
भाग लिया। भाग हो नहीं लिया, अपितु ये सब आयेतमाज के आंदोलन- 
कारो महान्‌ अधिकारी व नेता थे। ग्रामोश तथा छहरो क्षेत्रों मे जो 
आज प्रायंसमाज का प्रचार दिखाई देता है, वे ही इसके सूत्रधार रहे हैं। 
आयंसमाज का प्रत्येक आंदोलन पे इन्होंने नेतृत्व किया भ्रौर वे उसईँ 
सर्वेथा सफल रहे । स्व० संवदसदस्य पं० रघुवोर्रसिह जी महान्‌ विद्वान 
थे। जिन्होंने जोवतमर श्रो माननोय सिद्धांती जी का सहयोग करते हुए 
भआयंसमाज के प्रसार थे महान्‌ कार्य छिया था। माननोय सिद्धांती जो 
भावाय प्रोमानन्द जी, मात्ततीय रघुवीरतिह जी शास्त्रों आदि के लिए 
सभी प्रक्नार को आये प्रचार की नोति तेयार करनेवाले वर्तमान में धाय॑ 
प्रतिनिधि सभा के प्रवान पूर्व केन्द्रोय मन्त्रो प्रो० शेरसिह ने भो आर्य- 
समाज फे प्रत्येक आंदोलन में माग लेकर पार्यसमाज को प्रशंसनोय 

सेवायें की हैं । 
(क्रमशः) 








चर 


धवंहितकारी 


सभा शताब्दी समारोह के लिए 
दानदाताओं को सूचो 


गहांक से आगे-- 
जिल्दल पाइप फंकट्री कमंचारी संघ हिसार द्वारा प्रो. शेरसिहु ४०००) 


साउथ हस्ट्रन रोडवेज आप्तफ प्रलों मार्ग नई दिल्‍ली, २१०० 
थी ठण्डीशम जन फरीदाबाद द्वारा ला० लछमनदास बललबगढ़ ११०० 


थ्री भीमसेन विद्यालकार बललबगढ़ पू०० 
मश्त्री आर्यसमाज मतलोढा जि० करनाल इड५्‌ 
झायसमाज सुताना जि करनाल द्वारा स्वामी सेवानर्द एवं 
प्‌. जयपाल सभा भजनोपदेशक 

», कंवी जि. करनाल २५० 
क्री नरसिह सु. श्री शिवदयाल ग्राम बडोली जि. करनाल १०० 
मन्त्री आयेतमाज भुसलाना जि. जीद प्रूछ 
विद्यालय प्रष्यापकवग सुताना जि करनाब १०० 
श्री जयतिह आये प्रधान ब्रायंसमाज सुताना जि. करताव १०० 
» केंदारसिहू भाय॑ ग्राम मतलोढ़ा जि. करनाल १०० 
» द्ीरालाल फूलचरद समालका मण्डी जि. करनाल ४० 
» ॉंशीराम हरदयालविह समालका मण्डी जि. करनाल प््‌ू० 
» भेण्डू जयनारायण हि 7 र्‌र्‌ 
». भेंगवानदास आये मतलोंढा मण्डी ,, ,, पूछ 
» डी बलशाज़ क्लार्यं समालका शल २५ 
आयेसमाज आटा जि. करनाल के कार्यकर्त्ता १५० 


स्वामों स्वरूपानन्द जी वेदप्रचाराधिष्ठाता दिल्‍ली आये प्रतिनिधि 
सभा नई दिल्‍ली. १०१ 
सा० बद्रीप्रसाद आय सभा कोषाध्यक्ष जोंद द्वारा संग्रह राशि 
२५०) देनेवाले दानी 
सर्वश्री प्रतापतिह ओमप्रकाश सर्शफ जींद, बनवारीलाल स्वतन्त्रता 
सेनानो जींद, सू रजमल आये सर्राफ जींद, रामकिशन सेठ जीद, डा. पी. 
सी सूद एवं लेडी ढा. मोहिनी सूद जोंद, गुप्तदान जींद मण्डी, रामकिशन 
दास अनाज मण्डी जींद १२५) । 
१०० ) देनेवाले दानी 
सर्वश्षी श्रीमती मनोशमा देवों धर्मंपत्नी बद्रीध्रसाद श्रायं जींद, 
राजेषद्रकुमार सु. वेदप्रकाश गुप्त जींद, मुन्शी राम सर्राफ जीद, हरिमाधव 
घिहल एडवोकेट जींद, प्रतापतिह शास्त्री जीद, श्रीमती ज्राति देवो शांति 
ब्लेड जींद, मे. अमीलाल नेन एण्ड कम्पनो जींद, जसवष्तराय गुप्त एडवो- 


| 'औट जींद, ललनी प्रापर्टी डोलर जींद । 


२५) देनेवाले दानो 


सोमती कौशल्या देवी प्रधान स्त्री प्रायसमाज जींद, श्रीमती द्रोपदो 
देधी घमंपत्नी श्री ब्रह्मराम छ्त्री आये समाज जींद, श्रीमती सस्तोष कोहनी 
स्‍त्री प्रायंसमाज जींद, श्रीमती सरला ग्रोयल स्त्री प्रायंसमाज जींद, 
श्रीमती सरला पुरुषोत्तम स्त्री आयंसमाज जींद, श्री देवीदत्तमल अमृत- 
लाल महाशय जींद । 


श्री वेदब्त जो शास्त्री समामन्‍्त्री द्वारा संग्रह दानराशि 


१००) देनेवाले दानी 

सर्वेश्री यज्ञदत्त बार्यनगर रोहतक्ष, राजकुमार शास्त्री एम. ए. 
सुनारियां रोहतक, बलराज आये साकेत नई दिल्लो, ईदवरसिंह देवली 
(दिल्ली), हरपालसिह गांधी देवली (दिल्ली), राजवोरा भाय॑े देवलो 
(दिल्ली), चन्द्रमोहन शास्त्री सम्राट प्रेस देहती, चौ दयानस्द पातली 
(गुडगावां), मा निहाल्सिह आयेसम)ज दिसावर बैड़ी जि रोहतक २०१) 


सभी दानदादाओं को सभा की श्लोर से बहुत-बहुत घश्यवाद | 
झाला है जनय दाती महानुभाव भी हस सूची में अपता नाम लिखवाकर 

पुण्य के भागी बनेंगे । 
--रघुवो रसिह संयोजक समारोह 


२८ अप्रेल, १८९७ 





सभा उपप्रधान म० भरतसिह द्वारा 
सभा शताब्दी प्रचारार्थ भ्रमण 


प्राय प्रतितिधि सभा स्थापना शताब्दी समारोह के प्रवार तथा 
घनसग्रहार्थ सभा के उपप्रधान म भरतसिह जो वानप्रस्थो तथा मां 
दीपचरद जी ने २३ अप्रल को प्रातः ८-३० बजे सभा कार्यालय से प्रध्यान 
किया। खेरड़ो मोड़ पर श्री बलवीर्ससहु जी के निवास पर गये और 
उनके परिवार से भ्रश्त तथा धनसग्रह करने को अपील की । उन्होंने सहर्ष 
समारोह के लिए अन्न तथा घनसग्रह करने में योगदान करने का श्राश्वा- 
सन दिया । ६-३० बजे आयप्माज बौदकला तथा नोमड़ो ज, भिवानी 
के कार्यकर्ताओं से मिलकर समारोह में सहयोग मसागा ; सभी कारये- 
कर्त्ताओं ने विश्वास दिलाया कि हम अपने ग्रामो से प्रन्त तथा धनस ग्रह 
करके सभा उपदेशक प कुलवस्तराय आय द्वारा भेज दगे तथा समारोह 
में भी अधिक से प्धिक सख्या में सम्मिलित होगे। १०-३० बजे आयें- 
समाज मह्दिर चरखी दादरी में पहुचऋर डा रामनारायण चावला, डा. 
प्रेमानन्‍्द जी आदि से सम्पर्क किया । उन्होंने भो शताब्दी समारोह हेतु 
पूर्ण सहयोग देने का वचन दिया । चरख्खो दादरी के पश्चात्‌ १६-३० बजे 
आयंत्माज महेदखःगढ़ पधारे | वहा भो अधिक्षारियों वें शताब्दी समारोह 
में अपना योगदान करना स्वोकार किया। दोपहर बाद २ बजे आयें- 
समाज मल्दिर सघोवाडा नारनौल जि महेन्द्रगढ पैं श्रायेसमाज के अधि- 
कारियों की बंठक प्रायोजित को गई। म ताराचन्द आय॑ सभा अध्तरय 
सदस्य ने सभा ७पप्रधान जी का स्वागत करते हुए दस हजार रुपये को 
धनस ग्रह हेतु रसीदें उत्साह पूत्रेक प्राप्त की और विष्वास दिलाया कि 
समारोह में अधिक से अधिक नसतारियों सहित पहुचले का तिमरतण 
स्वोकार किया । उसी दिन दात्रि ७-३० बजे आयंसमाज रेवाड़ी पहुचकर 
वहां के आयसमाज के प्रध्रिक्षारियों से सम्पक किया। उन्होंने १३००) 
पूर्व सभा को भेज दिये हैं और भो घनसग्रह करके समारोह से आकर 
जमा करने का आएवासन दिया । 


शुभविवाह संस्कार पर सभा को दान 


दिल्‍ली बाये प्रतिनिधि सभा के पूव॑प्रघान श्रो ही रासिह जो (पुत्र 
कार्यकारी पाषंद दिल्लो) को सुपुत्री कु. अनीता एम ए का शुभविवाहु 
डा. सोमवीर जी मा ट। रोहतक निवासी के सुपुत्र श्रो नरेषद्र के साथ ३६ 
मार्च को वेदिकरीति के अनुसार प. देवेन्रनाथ शास्त्री नरेला ने करवाया । 
इस शुमावसर पर सभाप्रधान प्रो. शेबसिह, सभामम्त्रो श्रो वेदब्रत 
श स्त्री, सभा शताब्दी समारोहु के सयमोजक श्री रघुवोरसिह, वो. 
प्रियत्रत जी प्राय॑ विद्या परिषद्‌ के प्रस्तोता त्रि लाभधिह, डा. योगानन्द 
प्रादि आयेनेता उपस्थित थे | कम्या तथा वरपक्ष ने सभा शताब्दी समा- 
रोह के लिए सौ-सो रुपये दान दिया । 


--कैदारसिह आय॑ कार्यालयाध्यक्ष 


होडल से रोहतक तक पदयात्रा 


हथीन, २४ अप्रेल (निस) । आय॑ प्रतिनिधि सभा हरयाणा पागामी 
एक मई से एक पदयात्रा होडल से लेकर रोहतक तक आयोजित कर 
कही है। बाद में यह पदयात्रा रोहतक में हुरयाणा आये प्रतिनिधि सभा 
के शताब्दी समारोह में सम्मिलित हो जायेगी । 


पदयात्रा के संयोजक श्री हरिचन्द शास्त्री व श्री राजेस्द्र बोसला मै 
बताया कि पदयात्रा का मुख्य उहंह्य वेदिक सिद्धा्तों का प्रचार और 
जनजागरण कर समाज में व्याप्त छुप्राछृत, दहेज, शराब जंप्ती कुरीतियों 
को दूर कराना है | (नवभारत टाइम्स) 


हादिक धन्यवाद 


मेरे सुपुत्र के निधन होने पर अनेक महानुभावों ने मेरे परिवार के 
प्रति पत्र लिखकर अथवा मेरे निवास पर पधारक्षर शोक सवेदना एवं 
सहानुभूति प्रकट की है, तद्थ मैं सभी का भ्राभारी हु । 


--रघुषो रसिह माइल टाएन, रोहसक 


सर्वेह्ितकारी हे डे 





आर्य वीरदल रोहतक वाषिकोत्सव पर 
भाषण प्रतियोगिता 


प्रत्येक राष्ट्र एव जाति का उत्थान उसके बच्चों एवं युवक-युवातयों 
के बौद्धिक, नेतिक एवं चारित्रिक निर्माण पर निर्भर करता है। इसी 
भावना के दृष्टिगत एक भाषणा प्रतियोगिता का प्रायोजन रविवार 
दिनांक ३ मई, १६८७ को साथ ३-३० बजे से महता मवन (स्व० देवशाज 
सेठी के एकात के सामलें) किला रोड, रोहतक थें छिया जारहा है। 
जिसमें आप अपने विद्यालय/महुा विद्यालय के छात्र-छात्राओं एवं परिवार 
सहित सादर आमच्त्रित हैं । 

भाषण प्रतियोगिता के नियम निम्नलिखित होंगे -- 


१--विद्यालय स्तर पर दसवों कक्षा तक के छात्र-छात्राओं की 
प्रतियोगिता में प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय पुरस्कार प्रलग-प्रलग दिये 
जावेगे जबकि महाविद्यालय स्तर पर संयुक्त रूप से केवल तोन पुरस्कार 
ही देव होंगे। जिसमें दसवीं कक्षा पास या अधिक योग्यता के छात्र एवं 
छात्राये भाग ले सकेंगे । 

२--प्रत्येक छात्र-छात्रा को केवल एक रु० प्रवेश शुल्क देना होगा, 
जो आये वीरदल के अधिकारियों के पास दिनांक ३०-४-८७ तक श्रवष्य 
पहुँच जाना चाहिए । 

३--प्रत्येश्च विद्यालय/महाविद्यालय|संस्था को ओर मे प्रत्येक धर्गे 
के बिए दो-दो प्रतियोगो भेजे जा सकेंगे, जिसके प्राघार पर विजेता टोम 
को चल-विजयोपहार (२७॥0028 8॥९0) दो जायेगी, जो बयातार 
तीन वर्ष जीतने पर उसो विद्यालय/महाविद्यालय के पाप्त स्थाई रूप से 
रहेगा । 

४--प्रत्येक प्रतियोगी निम्नलिखित विषयों में से किसी एक विषय 
पर अधिकतम ५ मिनट तक घिचार रख सकेगा । 


विद्यालय स्तर के विषय :-- 


पग्रास्तिकवाद बनाम नास्तिकवाद 

घर्म और राजनीति 

प्राज का युवावर्ग किस धोर 

ला० लाजपत राय जो और आयंसमाज 

मह॒षि स्वामी दयाननद एक समाज सुधा रक 
आधुनिक भारत में नेतिकता को बढ़तो गिरावट 
यज्ञ और विज्ञान 
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महाविद्यालय (काजिल) स्तर के विषय :-- 


वेदिक समाजवाद 

धर्म और विज्ञात 

, समाज एवं राष्ट्र की प्रगति के छिए ब्रह्मशक्ति एवं क्षात्र्शक्ति का 
समत्वय प्रनिवाय 

म० हंसराज जो का शिक्षा प्रसार में योगदान 

महषि दयानन्द वेदोद्धारक 

आधुनिक विश्व में नतिक मूल्यों का हास 

मतमतांतर राष्ट्रीय एकता में बाघक 


सयोजक--आय॑े वो रदल, रोहतक 


शराबबन्दी गीत 


पति मेरा पिये रोज शराब नृर् चेहरे का भड़ा रहे । 
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जेव्य बेचा धरदी धरती मैं बच्चों संग भूखों मच्ती । 
डरती करती नहीं जवाब तेयार पीटन न खड़ा रहे ॥ १ 
मैंते समझा लिया बहुतेरा न कहा मानता मेरा । 
चेहरा हरदम रहे बेताब, बहुन मेरी नशा से चढ़ा रहे ॥ २ 
रहे मित्रों संग जूतम-जूते, ग्राम के लोग जगादे सूते । 
कुत्ते मुह में करं पेशाब, रोज गधियों में पड़ा रहे ॥ ३ 
कह ताराचर्द न्यू गावे, बाहण मेरी समझे ना सममावे । 
खावे प्र॒ण्डे मांस कवाब, शेज गेरों के घर बड़ा रहे || ४ 


२८ अप्रैल, १९८७ 


शराबबन्दी के लिए एकडुसुझाव 


सभा शताब्दी समारोह जेसा पुण्य के प्रचार का भारी कार्य हर- 
पाणा प्रतिनिधि ने उठा लिया है, पर अभी तक गर्मी जनता में नहीं घाई 
है। यह महोत्सव जनता को नई दिशा देने के लिये मनाया जारद्दा है। 
शराब जंती बानत हरयाणा को नाश की शाह पर ले जारहो है| चरित्र 
हो भ्रष्ट होता ही है, नौजवानों छो शक्ति तथा कमाई भरी नष्ट हो रही 
है। स्त्रोसमाज को इससे भारी अपमान तथा दुःख सहन पडता है। 
स्त्रियों को हो कमर कस्तनो पड़ेगी । आयेसमाजों को चाहिये क्षि शराब 
की हानियों पर जो मजन हैं, वे स्त्री-समाज को सांप दें। पढो-लिखी 
स्त्रियां प्रणा करें कि हम हर उत्सव पर शराब को बुराहयों के ही खजब 
यायेगो, भनन्‍य कोई भजन उस समय तक मुह से नहीं बोलेंगी जब तक्क 
शराब पापित को हरयाणा से क्‍या देश से न निकाल देगी । 


सच्चा शताब्दो के महोत्सव में स्त्रियों को शभ्रधिक से अधिक पहुँचना 
चाहिए । वे ऊट गाड़ो ट्रेक्टरों में शराब के विरोध में गीत गातो रोहतक 
१४-४ ८७ को पहुंचे । इनके प्रचार से घारा हरयाणा जाग जावेगा । 


आयंसमाजों को चाहिये कि वे हर समाज से सेकड़ों स्थियों को 
प्रेरित कर महोत्सव में पहुंचायें । विशेष रूप से सभी भ्रायों के हर घर से 
देवियां भ्राती चाहियें, जब तक देवियां समाज के काम में साग नहीं 
लेंगी, आर्यसमाज का उद्दे एय पूरा नहीं होगा। प्सल पूृ'जी ब।लक की 
निर्माता तो यह देवियां हो हैं| देवियों मै सेवाभाव भो जागृत करे । हुए 
प्रायेसमाज को प्रपने समाज की तरफ से एक ऋषिलपर चलाना 
चाहिए। सेवा भो इनका मुख्य कार्य था जो लोप होता जारहा है । 


हमारे भ्रक्कारी तथा प्रन्य अन्तरंग सदस्य भी अपनी देवियों को 
छितो थी मीटिंग में साथ नहीं लाते, ये आधे श्रग से भाते हैं, इसलिये 
उनका काम भी आधा हो होता है। अतः मेरा सब ग्रधिकारियों से 
निवेदन है कि वे हर कार्य में देवियों को साथ लावे। ऐसा करते से उनके 
कार्य में चार चांद लग जावेगे । 


--दीपचाद आये कासनी 
ठेका हटाने के लिए महिलाओं ने 
मोर्चा जीता 


बहादुरगढ़, २६ भप्रेलष (प्रेम शर्मा): बहादुरगढ़ में महिलाओं ते 
घराब के ठेके को स्कूल के सामने से हटवाने के लिए मोर्चा जीत लिया 
है। महिलाओं थे शराब के ठेकेदार से झ्पथ-पत्र ले लिया है, जिसप्रे 
ठेकेदार ने पांच मई तक का महिलाओं से समय मांग्रा है। ठेकेदार थे 


वायदा किया है कि वह पांच मई तक कहीं दुकान लेकर ठेके को वहां: 
उठा ले जायेगा । है 


रेलवे रोड पर यह शबाब का ठेका दो स्कूलों के बोच में पड़ता था 
और ठेके से स्कूल को दूरी १०० गज के प्रश्दर थी, जिसके खिलाफ स्था- 
नीय जनता पार्टी के अध्यक्ष चौ० चांदर्सिह ने कल से धरना दे रखा है। 
घरते में आज काफी संहया में महिलाए भी आईं ओर उन्होंने शराब के 
ठेकेदार को वहां से तुरन्त ठेका हठाने की चेतावनी दी । ठेकेदार ने महि- 
खाश्नों को बात तुरभ्त मानली और उनसे कुछ समय मांगा, जिसे महि- 
लाधों ने भी कबूल कर लिया। जनता पार्टी के नेताओं ने अब मुख्य 
बाजमार्ग पर सड़क से १०० गज को दूरी के अन्दर प्रानिवाले ठेकों के आगे 
घरना देते की घोषणा को है। जो काये आदमी घरना देकर थ्री न ऋर 
पाये ये, वह काम महिलाशों ने एक ही चेतावनो थे करा दिया । 


आर्य केन्द्रोय सभा करनाल का चुनाव 


प्रधान-सर्वेश्री पृथ्वीराज नायपाल एडवोकेट, उपप्रधान-महाह्यय 
रामशरण आये, देवदत्त बिज, महामस्त्री-प्रोम्प्रकाश सचदेवा, उपमन्त्री- 
भोपालधिह प्राय, प्रचा रमश्त्री-प्रोम्प्रकाश कुमार, कोषाध्यक्ष-प्रेमसकप 
आये, लेखानिरोक्षक-- लक्ष्मीना रापण कठपालिया । 


श्ो+ पी० सचदेवा महामश्त्री 





सर्वहितका रो ै 


१० सईं ८७ को संस्कृत रक्षा दिवस देशभर की 
घारमिक संस्थाओं ओर संस्कृत विद्यालयों के 


संचालकों से अपील 

श्रीमस्महोंदय, आपको विदित है कि भारत सरकार की नई शिक्षा 
नीति पै संस्कृत भाषा की तितांत उपेक्षा की गई है। इसका परिणाम 
स्पष्ट है कि धारतोय सस्कृति प्रोर राष्ट्रीय एकता का सर्वताश होगा । 
इस धास्तविकता को ध्यान में रखकर ६ मार्च १९८७ को दिल्‍लो थे सावे- 
देशिक आय॑ प्रतिनिधि सभा के तत्वावधान में सल्कृत के चुने हुए विद्वानों 
ही बैठक प्रसिद्ध वंदिक विद्वान आचाय॑े वेद्यनाथ जी शास्त्री को श्रध्य- 
क्षता पे सम्पन्‍्न हुई थी। इस अवप्तर पर्र प्रस्ताव के ध्रतिरिक्त एन 
अखिल भारतीय संस्कृत रक्षा समिति का गठन श्रों स्वामी प्रानरदबोध 
सरघ्वती, प्रधान सावेदिशिक्ष ध्राये प्रतितिधि सभा ही अध्यक्षता में किया 
गया है । 

समिति ने सर्वेसम्मति से आगामी १० मई, १९८७ को अखिल 
आरतीयस्तर पद सस्कृत रक्षा दिवस का आह्वान किया है। आपसे 
निवेदन है कि ध्रपती शिक्षा पंस्थाओं, विद्यालयों, महाविद्यालयों, शोध 
संस्थान, आयंसमाज, सनातन ध॑म॑ सभा प्रादि संस्थाप्ों में भारो सल्या 
दै एकत्र होकर सस्कृत की रक्षा तथा इसके पठन-पाठन की व्यवस्था के 
लिए सकलप करें। इस आशय का प्रस्ताव पारित कर प्रधानमन्त्रों, 
मानव संसाधन विकास मन्त्री, शिक्षा मश्त्री भारत सरकार, समाचार- 
पत्रों व समाचार एजेंसियों को भेजे । एक प्रति अखिल भारतीय सस्कृत 
रक्षा समिति, मावदेशिक आये प्रतिनिधि सभा, रामलोला मंदान नई 
दिललो को भी भेजे । (प्रध्वाव क! प्राह्प सलग्न है) । 

समिति वे यहू भी निर्णय लियः है कि शिक्षा पाठ्यक्रम में इसको 
अनिवायंता के लिए एश्व जोरदार हस्ताक्षर प्रभियान चलाया जावे । 
अतः भाप अपने क्षेत्र में अधिक से प्रधिक लोगों के हस्ताक्षर कराकर, 
पत्रों को यहां प्रखिल धारतोय सस्कृत रक्षा समिति के पास मिजवाने 
कला कष्ट करें, ताकि यहा से बड़ो मारी संख्या मैं उसे सरकार के सम्मुख 
अत्तुत किया जा सके । 

कृपया इसके अनुसार समुचित कार्यवाही कर अनुगुहीत करे । 


भवदीय-हब्रह्ममित्र अवस्थी संयोजक 


पारावारिक यज्ञ व सत्संग 


१४-४-८७ को पूर्णबासी के उपलदय में ग्राम नलवा निवाध्ती सेठ 
मांगेराम जिन्दत्त के घर प्रातः ७ बजे से € बजे तक्र हवन किया । सेठ के 
चुत्र रमेशचरद्र ने ध्मपत्नी सहित यजमान का पद ग्रहण किया। 
पं० प्रभुदयाल प्रभाकर ने पच महायज्ञ वआत्मा परमात्मा के बारे 

विचार रखे | यज्ञ में काफो सहया में नरतारियों ने थ्राग लिया। 
| मध्यात्ष २ से ५ बजे तक सत्सग का प्रायोजन किया गया, जिपमे 
माताओं ने काफी सख्या में भाए लिया | जिसमें स्वामी मस्तानानन्‍्द, 
पं७ प्रभुदयाल व मैंने मूरतिपुजा व्यर्थ, सुखी गृहस्थ, नारी शिक्षा तथा श्रो 
शामचाद्र, योगिराज श्रोकृष्ण बजरगबली श्री हनुमान जो के जीवन पर 
संक्षिप्त विचार रखें । प० सुलतानसह की भजनमण्डलो के शिक्षाप्रद 

अजन हुए । सेठ ने हर महीने सत्संग करवाने का वचन दिया । 
-अभत्तरप्तिह आय क्रांतिकारी सभा उपदेशक 


आय वीरदल शिविर का आयोजन 


आये वोरदल दिल्‍ली को ओर से एक शिविर २२ से ३१ मई, ८७ 
तक का आयोजन किया है | 


इसमें १६ से ३४ वर्ष के युवक भाग ले सकेंगे। अतः सभो प्रार्य 
सस्षाध्रों, ग्रायंत्माजों, आये स्त्री समाजों के माननीय प्रधानों, मन्त्रियों 
से निवेदन है कि अपनो समाज सत्या को ओव से कम से कम दो युवश्षों 
के ताम धथा १० रपये प्रवेश शुल्क्र भेजकर नाम प्रद्धित कराये । 


डा० धमंपाल श्यामसुन्दर विरमानी 
मद्दामश्त्री महामत्त्री 
दिल्‍लो बाय प्रतिनिधि सभा धाय॑ वीरदक दिल्ली 
१४ हनुमान रोढ, नई दिल्ली-११०००१ 
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आय प्रतिनिधि सभा हरयाणा 


(पूर्व आ० प्र० स० पजाब के त्रिशाखन उपरांत) 

द्वारा १५-१६-१७ मई १९८७ को रोहतक में आपोजित स्थापना 
शतान्दी समारोह के उपलक्ष्य में स्मारिका । 
ब्रिय महोदय, 

यू तो प्रनपिनत अवपरों पर दान व सहयोग देकर हर शुभकाय॑ 
में प्राप हमारा हाथ बटाते रहे हैं, लेकिन आय प्रतिनिधि सभा हरयाणा 
का स्थापना शताहदों सप्रारोह एुच्च अति विशिष्ट अवप्तर है, जिसका 
मद्दत््व सवेविदित है । 

हस प्रवसर पर एक 'स्मारिका' प्रकाशित करते का निर्णय हुआ 
हैं, जिसे हम एक 'संग्रहणीय एवं नित्य पठनीय ज्ञान मंजूषा का रूप देना 
चाहते हैं। आपसे प्रा्थंना है कि अपना बडे से बहा विज्ञापन देकर इस 
यज्ञ को सफल बनाने को कृपा करें । 

| धन्यवाद सहित 

वितीत 
डा० रणजीतसिहु संयोजक स्मारिका 


विज्ञापनाथ आदेश-पत्र 
श्री संपोजक, 
शताब्दी स्मारिका समिति 
दयानन्दमठ, रोहतक (हरयाणा) 
ब्रिय महोदय, 


हमें प्रसन्‍तता है कि प्राय प्रतिनिधि समा हरयागा द्वारा आयोजिज 
स्थापना शताब्दी समारोह को 'स्मारिका में प्रकाशनाथ अपने विज्ञापन 
का आादेश-पत्र हम प्रापको भेज रहे हैं। विज्ञापन ज्ञा विवरण नीचे/ 
संलग्न पृष्ठ पै।ब्लाक सहित भेजा जारहा है । 


पूस पृष्ठ भ्ाधा पृष्ठ चोथाई पृष्ठ 
शुभकामना सुूक्ति 
आवरण 
दूसरा पृष्ठ तीसरा पृष्ठ अध्तिम पृष्ठ 
इसी निमितत से. .,....... ...... ... -»«««*०००००० «००००० वे के का 
रु० ५०५. ०“ «०००००००००» ०००००००-०००००० री शिका क्रॉसड 
चेक स०/ड्रापट सं ०............ ...----५--* दिला क;,; २५ ५५२०६३३ २२०९२ 


आपके नाम का भेज! जारहा है। कृपया रसोद तुरश्त भेज दे और छपते 
के बाद स्मारिका की प्रति भी शोध भेजने को कृपा करें । 


मवदोय 
विज्ञापन को दरें 
(२०% ३०/८ भाका र) 
पूरा पृष्ठ २००० प्राधा पृष्ठ १००० 
चौथाई ५०० शुभकामना यूक्ति २५० 
आवरण के लिए पाच हजार या इसते अधिक दान के साथ विज्ञा- 
पन देकर कृतार्थ करे । 
सुचना:-- 


१. आयकर विमुक्ति स० २२८५ (२१ ए)/७८-७९/जे प्रनुसार विज्ञापन 
राश्षि प्रायकर मुक्त है । 


२. ड्राफ्ट व चंक प्वाये प्रतितिधि सभा हरयाणा, रोहतक के नाम से 
बनाये । 


शराब मानव-समाज को शत्रु हे 
इससे अवश्य बचें । 


सवंहितकारी 
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आर्यसमाज कोल जि० कुरुक्षेत्र का उत्सव 


आयंसमाज कोब (कुरुक्षेत्र) का पाँचवां वाधिक उत्सव २७-२८ २६ 
मार्च ८७ को बड़ी धूमधाम से सम्पस्न हुझ्ला, जिसमे ग्राम के नरनारियों 
है प्रवचन तथा भजन सुने और जनता पर काफी प्रभाव पड़ा । उत्सव 
कै समय पर थी महेष्द्रिह शास्त्री के प्रभावशाली प्रवचन हुए तथा थी 
ईहवर्रासह तुफान भोर श्री रामनिवास जी की मण्डली ने अपते मजनों- 
पदेशों से जनता पर बहुत प्रभाव डाला तथा छाराब व अन्य नशीली 
वस्तुओं पर भी विचार रखे । 


उत्सव को सफल बनाने के लिए महाशय खेमचन्द आय, ताशाचन्द 
प्रधान, बलजीतसह मन्त्री, प्रश्ञाशचर्र कोषाध्यक्ष तथा सरदार किशन- 
सिंह सदस्य और दूसरे ग्रामीण सज्जनों ने बडे उत्साह के साथ सहयोग 
देकर उत्सव को सफल बनाया । 


२६ मार्च ८७ को यज्ञ किया गया और इस शुभ अवसर पर ८-१० 
युषकों ने यज्ञोपवोत ग्रहूण किया और भ्रपनी बुरी आदतों को छोड़ते का 
संकल्प लिया। शास्त्री जी ने यज्ञोपवीत के लाभ बताये | तत्पश्चातु 
पुर्णाहुति पर रोहतक प्रतिनिधि सभा को ३६६) दान दिये । 


--आयंसमाज कौल 


आयंसमाज जींद शहर के समाचार 


१--दिनांक ६-७-८ भ्रप्रेंल को रामनधमी पं पर आर्यस्माज की 
धोर से वेदप्रचार का कार्यक्रम प्रायोजित किया गया | इस अवसर पर 
थी स्वामी दीक्षानस्द जो के प्रवचन, वेदकथा श्रादि तथा पं० सत्यपाक 
प्रथिक के भजनोपदेश हुए । प्रातः ८ से ११ बजे तथा क्षत्रि ८ से १०-३० 
बजे तक प्रतिदिन कार्यक्रम प्रभावशाली रहा । 


२३--आय॑ प्रतिनिधि समा स्थापना समारोह सम्बन्धी की तंयारी 
के लिए आयेसमाज के प्रधान श्री छबोलदास आय॑ ते समारोह फे लिए 
२५ बोरी अह्त संग्रह करवे तथा अधिक से अधिक स्वागत समिति के 
सदस्य बनाने का प्रयत्न प्पते घन्‍्य साथियों के साथ कर रहे हैं। अपने 
आआयेसमाज को ओर से ११००) देने का प्रस्ताव थ्री पारित कर दिया है। 


वेदपारायण महायज्ञ में यजमान 


प्रापको यह जानकर प्रसश्तता होगी कि सभा के शताब्दी समारोह 
के शुभ अवसर पर दित्ांक ११ मई से यजुर्वेद पारायण महायज्ञ का 
ब्रायोजन किया जारहा है। जो यज्ञप्रेमी घ्ाई सपत्नोक यजमान बनना 
थाहे, वह समय से पूर्व. सभा कार्याबय को सूचित करदें, जिससे छनकी 
सुविधापूर्वक ध्यवस्था को जा सके | 


--सुदर्शनदेव आचार्य 
संयोजक वेदपारायण महायज्न 


॥9४ ॥6 पृष्ठ ४२०0 की दर ; 
सका लिजलद हो जय4 2. लिप 


दावा ट्वटल 


8 ८।: [6 7758 7000: 484::: 9६६ ॥/ 


- ., भेजिये । 





रामनवमी प९ विशेष 


यह कंसा रामराज्य 


गांधी जो के स्वप्न का यह कैसा शमषाज है! 
रामराज्य जेसा कोई होता नहीं काज है ॥ 


राम के शासन में सदा सुखा सब लोग थे । 
नहीं थी भ्रकाल मौह्ष नहीं कोई रोग थे । 
चारों बोर देखो अब दु:ली सब समाज है ॥ राम० १ 


जहां देखो लूट मार मची हाय-हाय है। 
भयभोत जनता का कोई न सहाय है। 
हाथ में बल्दूक जाके वही सरताज हैं ॥ राम० २ 


घाषावाद जातिवाद देखो भाई भतीजावांद । 
प्रांतवाद सम्प्रदायवाद और समाजवाद। 
समभ में न आता कैसा लोकतन्त्र राज है राम० ३ 


जगह-जगह भारतीय भण्डे हैं जलाये जाते + 
देश के विरुद्ध पड़यश्त्र हैं चलाये जाते + 
सुनता नही कोई देशभक्तों को श्रावाज है ॥ राम० ४ 
अधर्मी पाखण्डी सब मौज यहां मना रहे । 
घोर झ्पराधी देखो निर्मेय दनदना रहे । 
“छाजूराम'” सज्जन कोई सुखी नहीं प्राज दै ॥ राम० ५ 
--छाजूराम शर्मा छास्‍्त्री नई विल्‍ली-६५ 


सुयोग्य आर्य प्रोहित को आवश्यकता 


पघायंसमाज जींद शहर को एक सुयोग्य विवाहित अथवा प्रौढ प्रायु 
के पुरोहित छी शोध्र आवश्यक्षता है। प्रार्थना-पत्र मन्त्रो के नाम भेजें, 
अथवा व्यक्तिगत सम्पर्क करें। वेतन योग्यता के अनुसार दिया जायेगा । 


--प्रो० इन्द्रदेव शास्त्री मस्तो 


आर्य समाज के कैसेट.#ै, 
आर्य समाज के प्रचार मे तेजी लाने, ऋषिका सन्देश घर घर पहुंचाने, 
ऐेतु, उत्कृष्ट केसेट आज ही मंगाइये । 
[॥॥ हि कैसेट न या ह्थर 
॥॥॥॥॥ ॥ | ॥ | 77772 
०्ॉगडप गायक विव्कत्अप दम दत्त ऋ़ारली 















ठृवयया पूरा मूल्य 
आदेश के साध 
भ्रग्रिम भेजिये / 
6 या उससे अधिक 
कंसेटो के आदेश पर 
डक तथा पैकिंग 
व्यय फ्री । 

& से कम के लिये 
_पैया 43 रू अतिर्क्ति 
इक तथा पैकिंग के * 
ग्रे 
दी पी पी नहीं कं 
“2 - दस कैसेट मगाने 
ललोकों एक कैसेट मुफ्त । 
है ॥॥00॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥७॥ ॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥]| 
प्रापस्थान - संसार साहित्य मण्डल क् 


हज नाग डर मुलुण्ड कालोनी, बम्बई-400 082 


तय 
है कक ला । 


मे कंसेट आणमी धतानदी समारोह मैं उपलब्ध होंगे । 








टी 





दयातल्दमठ, सिद्धांती मवन, रोहतक । 


रद बप्रेल, शैहैध् 


कुण्डलिया 


मनायें प्रायं शताब्दो, सौ वर्षों के वाद । 
आंगो मिल करके करें, ऋषिराज को याद । 
ऋषिराज की याद, दयानरद देव कहाये । 
मुरफ्राई वेदिक बंगिया में, पुष्प खिलाये। 
प्रिय वेद संस्कृति का, सबको सन्देश सुनायें। 
चलिये रोहतक्ष मिलकर, आय॑ शताब्दी मनाये ॥ 


“स्वामी स्वरूपानरद सरस्वती 
आयसमाज राजपुर ज्ि० सोनीपत का चुनाव 
प्रधाना-सर्वेश्रो श्रोमतों शांति राठो पके विधायक्रा, उपप्रधात-- 





सुखलाल राठो, मन्त्री--तलवी रसिह राठी, कोषाध्यक्ष--धर्म सिह राठों, 


आरयसमान्न बिगोतवरा जि० भिवानी 
प्रधान-सर्वेश्री मा० मुख्यताशसिह,, उपप्रधान--मा० प्र्मरिह, 


मन्जो--सु रतमिह, उपमस्त्री--ओम्प्काश, कोपाध्यक्ष--कद्मो रसिह । 


आर्य सत्याग्रहियों का सम्मान 


१५ से १७ मई, १९८७ ई० तक दयानश्दमठ, रोहतक मे होने 
वाले आये उतिनित्रि सभा शताबदों समारोह पर आप्रेंसमाज के 
सभी सत्याग्रढियों एव जेजयाजियों का सम्मान किया जायेगा। 
उल्हें सत्याग्रह के बिल्‍ले दिये जायेंगे ओर पण्डाल में उनके जेठने' 
के लिए प्रथक्‌ व्यवस्था को जायेगा। इस अवशतब पर प्रकाशित 
होनेवाली “स्मारिका” में सत्याग्रहियों के नाम पूरे पते सहित 


हैदराबाद आयप्तत्याग्रह, हिष्दों रक्षा सत्याग्रह, पोरक्षा 
सत्याग्रह, कुण्डली बूचडखाना आंदोलन श्रौर शराबबन्दी आंदोलन 
मैं जेक जनिवाले महानुभावों से तथा हतके सम्बन्धियों से नम्न- 
निवेदन है कि वे सत्याग्रहियों एवं जेक-पात्रियों को नामावली पूरे 
पते सहित तुरस्त सभा कार्यानय दयातन्दमठ, रोहतक में भेज 


--वेदब्रत शास्त्री सच्चामण्त्रो 


:#8 १५० ७५३ १८१३ ८ १८ कर क फिर 
है 5अन्अधव अरे अप ऋ+ मद अछि आभ्राज कह स्‍ध 


विशेष छूट 


घाभिक पुस्तकों की शुद्ध और सुन्दर छपाई के लिए आये 
आफस्ेट प्रेस से सम्पर्क करें। धामिक पुस्तकों की छपाई के लिए 


प्राय भाफसेट प्रेस २०८-३ एफ शाहजादा बाक, दयाबस्तों, 
पुराना रोहतक रोड, नई दिल्‍ली--११००३५। 
फोन-दपाबस्ती ०२४८८, नारायणा-५७ १६३२७ 


जा जहाज रद " | थइ " “अं शिदद हए जाश 
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सुपर सेनेटरों सेल्स 


वितरक तया स्टाझिस्ट कला सिकक सेनेटरों वेब, अभियर 
0७6, पाइप और फिटिंग। ? ए॥ (८. पाइप प्रोर फिटिंग, गलेज्ड 
टॉयल्ज 8.९0. पाइप और फिटिंग & (0 [. पाइव घोर फिटिंग । 


खोसला हाउत्त, रेलवे रोड, गुड़गाब--१२२००१ 


घबेदितरारी रे 
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वंदिक 
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क्ु० पुस्तकों का नाम मुल्य 
१. दी वेदाज (अंग्रेजी भाषा पै)--स्वामी भूमानत्द जो १-०० 
2. दो प्रिसिल्ज आफ प्रार्यंसमाज - पं० चमूपति एम०ए० १-५० 
३. जीवन ज्योति (वेदमन्त्रों को व्याख्या)--पं० चमृपति एम०ए० ३-०० 
डे. निहारिकावाद और उपनिषरु--पं० चमूपति एम०ए« ०-५० 
॥. आयेसमाज की विचारमाला--प० क्षितीशकुमार वेदालंकार १-०० 
६. निजाम की जेल में--लेखक प० क्षितोशकुमार  ,, २०-०० 
! ७, ईसाइयों को प्रचार प्रशालो-पं० जगतकुमार शास्त्री. ००-१० 
८. आर्यसमाज ओब अस्पृश्यता निवारण-पं. ओम्प्रकाश त्यागी ००-५० | परस्‍्तकाध्यक्ष-ुरेश ड्राफ्टमेन, लेखानिरीक्षक--चादराम । 
&. बलिदान जयन्ती स्मृति ग्रथ (भय शहीदों का परिचय). ४-५० 
# १०. ईश्वर की सत्ता-डा० रणजीतसिह १-०० 
११. हरयाणा के आयसमाज का इतिहास--डा० रणजीतर्सिहू._ ५-०० 
१३ घमं-प्रवेशिका --डा० रणजीतसिह ३-०० 
१३. धर्म-भूषण ४ भू००० २ 
१४. पंजाब का आर्यसमाज --प्रिं० रामचनर्द्र जावेद २-०० भर 
१५. ध्रादश धातु रूपावली --महावीर आजाद शास्त्रों २-०० 
१६. वेदिक उपासना पद्धति--डा० सुदर्शनदेव आचाये ३-०० [हि 
१७. स्मारिका (हरयाणा प्रांतीय जायसमाज शताब्दी समारोह) १-०७ चर 
१८. मूर्तिपुजा --सम्पादक पं० जगदेवसिह सिद्धांतों ००-५० ६ 
१९. वेदस्वरूप निर्णय हि ००-७५ | 
२०. वेदाविर्भाव ड़ १-०० स्‍ 
228 मम लक कर ह 
साई पादरियों को आयेसमाज को चुनौतो-स्वा० दर्शनानश्द ०-१० 
हे गोकरुणानिधि--स्वामी दयानन्द धर्त्वती हे [ प्रकाशित किये जायेंगे। 
२४. सत्यार्थप्रकाश प ६-०० 
१५. महपि दयानरद आत्मकथा ०-५० रे 
२६ हमारा फाजिल्का --योगेर्द्रपाल १-०० 
२७. बड़ -सवामी ओमानन्द जो सरस्वतों १-५० 
शृष. घोर हैमू करे ००-७४ हि 
२६. पीपल हि १-५० ग्रे देवें, जिससे समुचित कार्यवाहो को जा सके । 
३०. मि्े १ १०५० पे 
३१ एलोपद वा हाथोपाव की चिकित्सा ,, ०-२० 
“ १३२. बिच्छू विष चिकित्सा ५५ ०-१० 
५३, लवण श १-२५ 
३४. विदेशों में मैंने क्या देखा भ्े २-६० ड 
३५४, नरोबी यात्रा हि १-५० 
३६. ब्रह्मचयय साधन ६-११ ॥ १०-०० डर 
३७. 7 श्न्र १) १-०० 
इष, #्. के श् १-०० धर विशेष छुट दी जातो है । 
३६ ड़ ४ है ३२-३० ५० 
इ०. डा ५ न २-०० हर 
ह१. क्र ६ हा ३-०० डर 
२. ण जद को २ू०० 
डरे, न & ५५ रेड०० डर 
४४. शत १ ० 9) १ "१० 
डा. 7 १ १ न] २- 9७ 
४६. हल्दी के १-४० ह 
४७. नीम » १-२५ रू 
इं८, पं० गंगाप्रसाद छृपाध्याय--प्रो० राजेन्द्र जिज्ञासु १-५० कं 
४९. नाह्तिक मत समीक्षा--पं० हरिदेव सर्सफ ००१ ;॒ 
₹ १०. विदव को आयंसमाज का सल्देश--महात्मा वेदभिक्षु जी. ००-२५ । 
प्राप्ति स्थान ५ 
धायें प्रतिनिधि सभा हरयाणा हे 


2 3 22 0 20 38 3 2 0 8 


ट 


| 
2] 
2 


क्रय 


हि. 


६ 
+ 
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वेदाइमत 


महिमण्डल है प्राज ज0 रही, ज्योति नवल जो ज्योतिष्मान । 
शान प्रथा हो रही प्रधासित, बढ़ता प्रतिदिन नव विज्ञान । 
सबसे पहले इसी देश थे, फूटी थी वह कांति महावृ। 
शातरद्मियां जिससे लेकर, हुआ प्रकाशित पूर्ण जह्दान । 


प्रमु ते हमें दिया वेदाउमृत, निर्मित ऋर यह सृष्टि महान्‌ । 
जिसे पान कर रहे निखरते, मानव जीवन के प्रतिमात । 
चतुर्वेद प्रहरी हैं जाग्रत, सत्य धर्म को संस्कृति के। 
रहस्य प्रकट करवैवाले हैं, ईएवर-जीव-समस्त प्रकृति के । 


गरिमामय है उनकी आभा, शांति सफलता की दात्री। 
पोरवमय है दिव्य पावनी, समरसता को ग्यायत्री 
जहां मिली विज्ञान किरण है, हस जगहीतक् के नर को । 
बही-वहो हैं वेद हमारे, देते ज्ञान जगतुभर को। 


जिसने है निर्दिष्ट किया पथ, जिस पर बढ़ता है मनुजत्व । 
जिस पर चलछर पुरुषों का है, बढ़ता सदा रहा पुरुषत्व। 
जिसको मधुर ऋताओं से है, प्रमुदित होता बअमृत-पथ । 
रहते जिसके यशोफान भें, महामनुज हैं अविरल रत | 


वही हमारे वेद सुपावन, दिव्यालोक महात हैं। 
मानवता की गरिमा के वे, गौरव हैं, अभिमान हैँ। 
वैदाखोक मुवतत भर में यदि, हमते ना बिखराया होता । 
सहत अंधेरा रहता भू पर, जगतीतल भ्रमाया होता । 
















। 
[च्यूयनपाश |. ध्शं 
पूरे परिवार के लिए शक्ितवर्धक 
द् स्फूर्तिदायक रसायन। 
खासी ठड व शारीरिक एव 
फेफडो की दुर्बलता में 
उप्योगी आयुर्वेदिक 
औषधीय टानिक ह 
प्‌ . 








दातों व मसूडो के समस्त रोगों 
मैं विशेषत पायोरिया 5 4॥[ 

के लिए उपयोगी ॥॥ | 
आयुर्वेदिक औषधि 
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पा पाय। | आयुर्वेदिक औषधि 


[ के शुल्कुलव्जंगड़ीप्तामेंसी हरिद्वार (उप्र) हरिद्वार (उठ प्र) 


33 तप 77 उप उपछ८र सफ् फत कक # का 
बाय प्रतिनिधि सभा हरयाणा के धिए मुद्ररू धोर प्रकाशक वैदव्रत शास्त्री ढ्ारा आाचायें प्रिंटिंग प्रेस, 


देखो जज खोलकर आंखें, बरत-भूमि क्यों तिमिराथित 
कहां गया वह विश्वगुरु पद, कह्दां वई वह प्रभा प्रभासितत | 
द्वाह्मृक्षार मचा क्‍यों जग थें, प्रातों है क्यों करण पुकार | 
दानवता के पदब्रिक्नों का, होता जए में अधिक दुलार | 


मुला दिया वेदों को हमने, इसका यही प्रमुख कारण । 
हसीलिये हो रहा मनुज का, प्रपते द्वाथों आज प्रवाएण । 
हरना यदि हमको घरतो से, छायी हैं जो घोर अज्ञांति 
फेलाना है पुनः करा पर, निर्मेकच-सी वह ज्योति:काल्ति । 


जो फिर उठो ! बढ़ो निर्भय हो, वेदों का पथ अपनाधों । 
भूले इस महिमण्डल को, वेदों के पथ पर ले आओ | 
तभी हमें ध्मरत्व मिलेगा, शांतिजनित पथ विमल्ीभृत | 
सदा सफलता पद चुमेगी, मानवता से हो अशिमूत | 


-वाधेश्याम आये 
विद्यावाचस्पति मुसाफिरखाना, सुलतानपुर (उनप्र०) 





सस्वर वेदपाठ प्रशिक्षण शिविर 


इस वर्ष १५ मई से जून मास के अध्त तक १५-१५ दिनों के लिए 
तोन प्रशिक्षण शिविर हृष्दोर थे आयोजित किये जावेगे । जो हस निमित्त 
प्रशिक्षणार्थ भात्ता चाहें भोर यज्ञ चिकित्सा विज्ञान सीखना चाहें, वे 
शीघ्र ही वेद सदत महारानी रोड, इग्दौष्द-४५२००७ से सम्पर्क करें । 


--प० थोरसेन वेदश्रमौ 


|| गुरकुल कांगड़ी फार्मेसो 


हरिद्वार 





को श्रोषधियां सेवन कर 


| जुकाम व इन्फलएजा यकान शाला कार्याक्य 3 
[| आदि पी बूटियों ६३ गढ्ली राजा केदारनाथ, 
! खावड़ी बाज़ार, दिल्ली-* 
हु ( स्थावीय विक्रताधों एवं सुपर धाजार 


से खरोबें) फ्ोननं० २६१८७ १ 


पोहहक में छपवाकर सं हरतकारो रार्पात्य १० जपदेगध्तिह्र सिद्धान्यी मषत, दपानत्दमठ, रोहतक से प्रकाणित । 


समारत सरकार हार! रजि० गम 23207/73 


सृष्टि यार १ ६६, «८६ /६ ०४७ 


त्ता।। छेद 





है आय प्रतिनिधि सभा हरयाणा का साप्ताहिक मख एत्र 


संस्था दक--वेदबल शास्यों, लभा सच्चे 


बच १४, शप्रड़ः २३ 


फट-मम्पादब हा : बजधोर 


७ सई, १६८७ वाधिक शुल्क २५) प्राजीवन शुल्क २४१: विदेता में ८ पोंड एक प्रति ६० पेमे 











सभा शताब्दी समारोह की तैयारी के लिए सर्वत्र उत्साह 


(केदारसिहु आये कार्यालमबाध्यक्ष द्रापा! 


बागी प्रतिनिधि सभा हरयाणा (झा प्र० स० पंजाब के त्रिशालन 
के सपरांक् को स्थापना शताब्दी समारोह की तिथियां १५ से १७ मई 
चिकट क्ागई हैं। सभा कार्यालय में प्राप्त सूचनाओं के अनुसाष सारे 
हृक्ष्याशा में आयंसमाजों के अधिकारी, कार्यकर्त्ता अपने अन्य सहयोगियों 
के साथ सभा शताब्दी समारोह को सफल करते के लिए दिन-रात काये 
पै जुट गये हैं। 
गतसप्ताह ध्रभा के मन्त्री श्री वेदब्रत जी क्षास्त्री थे शताब्दी समा- 
ऐोह के संयोजक एवं वेदप्रचाराधिष्ठाता श्री रघुवीरसिह जी तथा सभा 
के गणक श्रो सोसराम जी के साथ पानीपत, घरोंडा, कश्नाल, नीछो- 
बेड़ो, अस्वाला, शाहबाद, कुरुक्षेत्र, सोनीपत, खरखोदा, भिवानी तथा 
भज्जर आदि का भ्रमण किया। सभी क्यानों पर कार्यकर्ताओं थे उत्साह 
पाया यया। प्रायंसमाज होली मोहल्ला करनाल के नवनिर्वाजित प्रधान 
थी जसवन्तपिह भाये ते अपने तगर शैथा निकट के ग्रामों से सग्रह की 
शई रादि ११००० रुपये समा ध्धिकॉरियों को भेंट करते हुए विध्वास 
दिलाया कि हुम अपने सहयोधियों केसाथ अध्न तथा घनसंग्रह करके 
सभा को शीघ्र ही भेज देंगे । कश्नाल के दानवोर आयेतेता श्री अनन्त- 
शाम धाय॑ जिन्‍्होंवे सर्वप्रथम शताब्दी समारोह के लिए स्वयं २१०० रु. 
प्रदान किये हैं, के अस्वस्थ होने के क्षारणा सभा के अधिकारी उनके 
स्वास्थ्य की कामना एवं आशीर्वाद प्राप्त करते के लिये उनके निवास 
पर गये तो उन्होंने छदारत्ापूर्वक पूर्ण सहयोग देने का भाइवासन दिया 
'हैया समारोह की सफलता हेतु शुभकामनायें प्रकट कीं। इसी प्रकार 
जन्य धायंसमाजों के अधिक्षारियों ते भी सभा भप्रधिकारियों की प्रेरणा से 
पते तगर तथा ग्राम से अधिक से अधिक सहयोग देते का वचन दिया। 
गुरुकुल ऋज्जर के स्तातक डा. सोमवीर जी ग्राम चमराड़ा जि. करनाल 
है समारोह में पहुंचने का निमश्थण सहष स्वीकार करते हुए अपनी प्रोर 
से ११००) रु. भेंट किये। शिवानी छाहर के ठाकुर पर्चिवारों सहित एक 
हजार रुपये समारोह के लिये प्रदान किये। फज्जर तथा शिवानी नयर 
थे भो शताब्दी समारोह को सफल कपने के लिये भतेक क्ारयकर्त्ताओं दे 
छत्साहपुर्वक दान दिया है। दानदाताओं के नाम सर्वेहितकारी के इसो 
क्रंक में प्रकाशित किये जारहे हैं। आयंत्माज खरक कलां जि. रोहतक 
के प्रधान 5. इघुवीरसिह जी तथा मा. निहालपिह आय ग्राम दिसावर 
हैड़ी जि. रोहतक ते स्वयं सभा कार्यालय में पघार कर ५००) तथा 
२००) रु. जमा करवाये हैं। म. ताराचल्द प्लायें नारनौल से धनसंग्रह 
रूरके ३००० रुपये स्वयं देकर गयें हैं । 
समाप्रधान माननोय प्रो. ब्ेर्रासहु जी तथा पं. प्रभातशोसा विद्या- 
लंकूृता ने भी गतसप्ताह कलकत्ता तथा बम्बई का भ्रमण करके सथा 
शताब्दों समारोह तथा स्मास्कि से प्रकाशनाथ विज्ञापनों के लिये ६० 
हजार रुपये नकद तथा वचन के खूप ये संग्रद्द किये। सदाप्रधान जी ते 
दिल्ली के श्रायेसमाजों तथा प्रष्य दानो महानुभावों से थी धनसंग्रह रूर 
अद्दे हैं। सम्ाप्रधाव जो के सुपुण छा. तरुणकुमार छणी थी पतसंग्रदह तथा 


प्रध्य प्रबन्धकार्यों मैं यत्नशील हैं । 


गुडगांव में दीधान भीमसेन जी भी सभा की स्मारिका के लिये 
विज्ञापन लेने के कार्य भें दिन-रात व्यस्त हैं! जिल्या फरीदाबाद से सभा 
के अन्तरंग सदस्य श्री राजेन्राधिहू जी, सभा के उपदेशक पं. हरिद्चस्द्र 
हास्त्री, प. भजनलाल आये तथा अभ्य जरायंसमाज के क्षार्यकर्त्ताओों के 
साथ होडल से रोहतक तक पदयात्रा का आयोजन करके शताब्दी समा- 
रोह का प्रचार कर रहे हैं। इसी प्रकांर जाये धोरदल हरयाणा के 
अधिष्ठाता श्री घमंदेव जो विद्यार्थी कम्या गुरुकुल खरल के संचालक श्री 
स्वामी रत्नदेव जी के चैंतृत्व थे मई के दूसरे सप्वाह थे वरवाना से 
रोहतक तक प्रचार-यात्रा कर रहे हैं। थी स्वामी ओमानश्द जी सरस्वतो 
जहां घी पहुंचते हैं वहां आयेसमाज के अधिकारियों को समारोह क्षी 
तेयारी में जुट जाने का निर्देश करते हुए धनसंग्रह भी कर रहे हैं। हिल्‍्दू 
शुद्धि सभा के संचाक्षक कली स्वामी सेंवानम्द जो, समा के भजनोपदेशक 
पं. जयपाल भ्रायं के साथ तथा वानप्रस्थी महावीर जी एवं म. मांगे राम 
णी सरमाण निषासो ग्रामों भे घूम-धुमकर अप्न तथा धनसंग्रह कार्य से 
बहुत लगन से कार्य कर रहे हैं। धम्बाखा थे श्री सतोश मित्तव तथा श्री 
वैदमित्र हापुड़वाले घनप्तम्रह के भ्नतिरिक्त अधिक से अधिक थआये नर- 
नारी रोहतक लाने की तेयारी कर रहे हैं। 


सभा कोषाध्यक्ष मा. बद्रीप्रसाद जी प्राय जीद तथा अध्य स्थानों 
से घनसंग्रह हेतु आयेसमाजों के कार्यकर्ताओं से सम्पर्क कर रहे हैं। सभा 
उपमन्त्री प्रो, सत्यवोर विद्यालंकार हिसार थे आयंसमाज के अधिकारियों 
बथा कार्यकर्त्ताओों के सहयोग से घनसग्रह में लगन से कार्य कर रहे हैं। 
सभा उपमस्त्री डा. सुदर्शनदेव जी आचाय॑ ११ मई से आरम्भ होवेवाले 
यजु्ेंद पारायणशयज्ञ की तेबारी के धतिरिक्त स्मारिका के प्रकाशन थे 
डा. रणजोीतसिह जी का हाथ बटा रहे हैं। सभा के पुस्तकाध्यक्ष आचार्य 
ऋषिपाल जी, श्री स्वामों ओमानन्द जी के धादेशानुसार चरखी दादरी 
के आयंसमाजों से घनसग्रह कार्य थे समय दे कहें हैं। विशेषकर पं 
सुरेश शास्त्री, ब्र. महेन्द्र शास्त्री, पं. सुखदेव शास्त्री, प. अत्तर्रातह 
क्रांतिकारों पूरी लगन से कार्यरत हैं । 


इसी प्रकार सभा के घ्न्य अभ्त रंग सदस्य तथा सभा के सभी उप- 
देशक प्रपते-अपने क्षेत्रों धें समारोह को सफल क्षरने के लिये अन्न बथा 
घनसंग्रह काये में प्रयत्नशोल हैं। हम्याणा तथा दिल्‍ली आदि के आय॑- 
समाज तथा आयेससस्‍्वायें पूर्ण सहयोग कर रही हैं । 


आयेसमाज भाऊ क्कबरपुर जि० रोहतक के मण्तों श्री जगदेवसिह 
द्वारा २०००) रु. को शघि शताब्दी समारोह के संयोजक श्री रघुवोर्रसह 
जी को भेंट की झौर इसके अतिरिक्त वे अस्नसग्रह भो कर रहे हैं । हस 
से पूर्व थी उन्होंवे अपने आयं समाज के वाषिक उत्सव पर १६००) रुपये 
सभा को भेंट छिये हैं । 


सशहितकारी 





७ मई, ११७७ 


आयें प्रतिनिधि सभा का शताब्दी समारोह क्‍यों ? 


(१८८५४ से १६८५ तक का सं चिप्त विवरण) 


आर्यसमाज का गढ़ हरयाणा«रोहतक 
प्रस्तु तकर्त्ता--सुखदेव ज्षास्‍्त्री महोपदेशक भायें प्रतिनिधि सभा, हरयाथा 


प्रत्तिम किस्त-- 


प्रादि सृष्टि में जब वेदों का ज्ञान अपदिम चार ऋषियों के हृदय में 
प्रादुरृत हुआ, उसी समय से हरयाणा वेदिक संस्कृति एवं घार्यावरत्तोय 
सभ्यता का संरक्षक एवं सजग-प्रहरी तथा सम्देशवाहक भो रहा हैं। 
मह॒दि पतञठ्जलि कै कथनानुसार यहां ८८ हजार ऊध्वेरेतामुर्घन्य ऋषि 
हुए हैं, जो पवित्र सरस्वतों के तोर पर स्थापित ग्राश्रमों में स्थित होकर 
बिदव को वेदों का सन्देश देते थे। यही बह पवित्र भूमि है जहां जंगल 
अरण्यों में समाधिसथ होकर महर्षियों वे मानव जीवन निर्माण क्षरनेवाले 
आरण्यक ग्रंथों का प्रणायन क्रिया था । ऋषि-मुनियों के आश्षमों मे गुरुधों 
के चरणों में बेठकर जहां समग्र वेदिहवाइमय का सृजन हुआ था । 
ऋग्वेद के मण्त्र 5२५२२ में हरयाणा नाम से जिसको चर्चा की गई है- 
ऋजतमुक्षण्यायवे रजत हृस्याणे । रथ युक्तमसनाम सुधामणि ॥ 
मच्त्र में उक्षा शब्द निधण्ठु में महद॒वाचों पढठित है। सुषम शब्द 
अत्यन्त सुन्दर वस्तु के लिये प्रसिद्ध है। उसो का रूयांतर पुषामण है। 
ऋज घातु प्रसाधनार्थ# हैं। दृरय।णा-ह रपाणयान--अर्थात्‌ जिनके यान 
स्वसाव से सुन्दर हों, जहां पर दुर-दुर तक यातायात शिया जा सकता 
हो, वह हरयाणा कहलाता है। इस मन्त्र से हरयाणा को सुन्दरता पर 
प्रकाश पड़ता है। उक्षण्यायने छाब्द से सांडों से उत्पस्त यो-बेलों को तथा 
घृत-दुग्घादि का जहां प्राचुयं हो, यद्द यो इस मश्त्र का गाव है. । वेदों थे 
इतिहास नहीं है, किश्तु राजधि मनु के अतुसार--“वेदशब्देम्य एदादो 
पृथक्‌ संस्थादच निमंमे” बेद के शब्दों के अनुसार भूमि आदि के नाम 
प्राचीनकाल में निर्धारित किये यये हैं । 
राजषि सनु ते भी ब्लादि सृष्टि में इसो देश छो प्लोर संकेत करते 
हुए बनुस्मृति में लिखा था-- 
एव शप्रसूतस्य सकाशाद भ्रजश्मन: । 
स्वं स्व चरित्र शिक्षेदरन्‌ पृथिव्यां सवंमानवा: ॥ 
इस देश्ष' वे छत्पल्त हुए अग्रजश्मा ब्राह्मणों के-चरुणों मे बेठकर 
घरण्ती के सब मानव अपने-अपने चरित्रों को शिक्षा प्रहणा करते थे । 
कवि शंक रनाथ ते भो इस विषय में लिखा है-- 
देश अनुप एक हृश्याणा, दूध, दधि-घृठ का जहेँ खाना । 
हरयाणा को स्वर्ग के समान छपमा करते हुए संश्कृत के एश्व कवि 
वे बिसा है-- 
देशो5स्ति हरथाणाख्य: पृथिव्यां स्वरगंंसश्तिम: । 
हरयाणा को मदिमा का वेशंन करते हुए संस्कृत के हो एक कवि 
के कहा--- 
यत्र बोष्ा वृषस्‍्क्षत्था सीमार्जुनसमा युधि । 
तरुण्य: चञऊचलापाड-यों नृत्यसं गीततत्पदाः । 
कृषिदक्षा क्णापुत्रा: कुण्डोष्य्यद्व सुपेनव: | 
पुण्यभू हरयाणोयं शौयं-सौरदय-सुसंवृता ।। 
धर्यात्‌ जहां पर बंच्ों के करपों के समान बलवान्‌ वीर हो, भोम 
ओर ग्रजु न के समान युद्ध में योद्धा द्वों, नृत्य सगोत में तत्पर जहां चंचछ 
वरुणियां हों, धरती के पुत्र किसान जहां कुषि-का् में दक्ष हों, जहां 
सुख्दर पोवें घड़े भर-भरकर दूध देवेवालो हों, यह पुण्यभुमि हरयाणा है, 
जो शूरवी रता, सोन्दर्य से संयुक्त है । 
ऐपे मुत्दर प्रदेश में एक नयर है रोहतक | रोहतक नगर को प्रश॑ं ता 
करते हुए महाधारत पै लिखा है-- 
ततो बहुधान्यं रम्यं ग्वाह्य घनषात्यवत्‌ । 
कांत्तिकेयस्य दयितं रोहितकमुपाद्वत्‌ !। 


दिग्विजय करता हुआ पाण्डव लकुल जिस समय यहाँ आया, उस 


समय रोडतक का वरहोत्त करते हुए म्रह्ंधषि व्यास ते खिला है कि बहत 


घनघान्य से युक्त, अत्यन्त रमणोय ग्रोवों से भरपुर घनधान्य से युक्त 
शिवजो के पुत्र कात्तिकेय के प्रिय नगर रोहतक में नकुल ने प्रवेश किया। 
शिवजी महाराज के दोतों पुत्रों गणेश ओर क्षोत्तिकेय के प्रिय नगर 
रोहत# के उस पवित्र स्थान दयानन्दमठ में, जहाँ कभो सेनापति गणेश 
व कात्तिकेय को सेना को छावनो और राजवानों थो । वहों पर १५-१६- 
१७ मई, १९८७ को प्राय प्रतिनिछि सभा हर्याणा का शताब्दी समारोह 
आयोजित किया जारहा है। रोहतक नयद एक प्राचीन नयर है, उसका. 
अपना गौरण्मय प्राचोन इतिहास है। उसो खोखराकोट पर जो कभी 
खोखर गोत्र के वोर क्षत्रियों का सुदृढ़ किला था। जिसके वोर पुरुष 
मातंग ने कभो पनेकों बाह्य शत्रुओं को मार भगाया था। उसी पवित्र 
दयानन्द मठ मैं यह महासम्मेबन मनाया जारहा है। इस मठ ह्लो स्थापना 
१६४७ के परचात्‌ आयेसमाज के लाहपुरष श्रो स्वामों स्वतम्त्रानन्द जी 
महाराज ने को थो। उच्ती आरयों को छावनों दयानन्दमठ में, जिसमें थेठ- 
कर १६५७ में हिन्दों सत्याग्रह का जिगुल बजाया गया था। जिसने 
करोशाहो को समाप्त करके रख दिया था । गुरुमुों का जूधा उतार 
कर फेक दिया क्या था! भाज उसो स्थान पर आये प्रतिनिधि सभा 
हर॒याणा का वेदप्रचार कार्यालय है, जिसये बेठकऋर दहरयाणा के हितों के 
विषय में सघप करने के लिये विचार-विधर्श होता रहता है । 

१६६८ में हरथाणा को सरक्य तथा भारत सरक्ञार ने पिलक्षर 
कुण्डलो जिला रोहतक से एक बृचड़लाना खोलमे को विस्तृत धोजना 
बनाई थो । हरपारत एक कृषि-प्रधान, निशमिषमोजी भोर वंदिक 
संस्कृति प्रधान प्रदेश है। इस प्रंत ने अन्य प्रांतों'पै खुखनेवाले बुचड़- 


'ख्मों का भो विरोध शिया: है। जब उपो प्रांत को क्षस्पद्यामदा फवित 


भुमि पर सरकार बूचदडलाना सोलतेजाहहो है। यह वृचडखाना और 
कही नहों आयंसमाज के गढ़ जिला सेहुतक्त के एक ग्राम में खोलने को 
थोजना बनी है । इस योजना .से रोहकक जिलेल्छो सारी आयजनता 
तठिलमिला छठो । २५ जुन, १९६८ को वृच्ढ लाने का पेरा डालने के खिए 
हजारों भ्रायंवोर -कुप्डबो पहुंच धये। लाखों लोधों:ने प्रदर्शन किया । 
अदरशन का केतृत्व किया था आचाये भगजानदेवःजों ने । हालात जिकड़ते 
देखकर स्वय मुस्यमन्त्री चो० बन्सोलाल ने हस्तदोप करके वृचड़लाना , 
बन्द करा दिया । आयंसमाज के संगठन को विजय हुईं । 

इसी प्रकार गो रक्षा आंदोलन, हिन्दो आंदोलन, नशाचन्दोः आंदोक, 
का दयाननन्‍्दसठ प्रमुख केन्द्र रहा है। मठ से संचालित होनेवाले 
झांदोलन के प्रबन्धक्त म० भरतसिह जो रहे हैं। हस कार में उनका 
सहयोग वेच्य भरतपिह जी देते रहे हैं। स्वामी ओओमानर्द सरस्वती इसके 
प्रधान रहे हैं। हरयाणा के हितों को रक्षा के दिए “हुरय/णा रक्षा- 
वाहिनी आये प्रतिनिधि से सम्बन्धित होकर कार्य कर रहो है। इसके 
अध्यक्ष हैं प्रोन शेरसिह | नहरी पनो, अबोहद फाजिल्का के हरयाणा हैं 
मिलाने अदि के लिए प्रो० साहब ने आपोगोों से मिलकर अच्छा कार्य 
किया है । 

शिक्षा के क्षेत्र घें भो आयंत्रमाज वे बहुत हो कार्य किया है। आयें 
प्रतितिधि सभा से सम्बत्पित इस समय ३४ शिक्षण संस्थायें छाम कर 
रही हैं। इसो प्रकार हरयाणा में इस सप्रथ ४० के बण्मग गुझकुल वेढिक 
संस्कृति के प्रचार-प्रतार में सराहुनोय सहुपोय दे घह्े हैं। धराय॑ प्रतिनिधि 
सभा हरियाणा से सम्बन्धित हजारों ग्रामों तथा नगरों के आयंसमाज 
वेदप्रचार तथा समाज-सुधार के काय॑ में प्रयत्नशोल हैं। सभा द्वारा 
स्थापित वेदप्रचार विभाग इस दिल में महान्‌ काये कर रहा है। अनेकों 
उपदेशक तथा मजनोपदेशक छायंकर्तता सारे हर॒याणु में इस समय क्षा्य - 
रत हैं। आय॑ प्रतिनिधि समा हस्याणा अपना विशाल वेदप्रचार कार्या- 
जय का निर्माण करते में लगो, हुई है। १५-१६-१७ मई, १६८७ को 
रोहेतक में होवेवांले हर्याणा आार्थ प्रतिनिधि सभा के शक्षाब्दो प्रहा- 
संम्बेंजन में प्रविष्यं के लिए प्रनिद्ध गिर्ण पियें जायेंगे | जिंप्हे भविषय थे 
कार्यान्वित करना हम सत्र ज्ञा परम कत्ततय है । ध्ाप सादर आासन्त्रित हैं ) 











सभा शताब्दी समारोह के लिए 
दानदाताओं की सूची 


गतांझ से आगे-- 


सर्वश्रो एस. एस. कादथान ग्राम पुद्दटी जि. सोनीपत १००), राज- 
धोरपसिह कादयान, हरनामसिंह कादयान ग्राम पुट्टी जि. सोनीपत १००), 
होशियारतिह ध्ाय॑ विश्वसेवक ग्रायंसमाज नाहरी जि. सोनोपत सग्रह 
कादि २००), राघुवोर्रसह आये मन्त्री आयंसमाज खरक कलां जि. 
रोहतक ५००), डा, सोमवोर ग्राम चमराड़ा जि. करनाल ११००), 
जगतुप्तिह नेहरु मा्गें भिवानी २५१), नाशयणसिह नेहुर रोड घिवानी 
२५०), कुमार मेंडीकल हाल भिवानी ५१), ला० सत्यनारायरा केड़िया 
समिवानी १५१), खानचम्द चन्द्रभान भिवानों ५१), श्रीमती कमला शास्त्री 
- 'कज्जर १०१)। 


१००) देनेवाले दानी 


स्वेक्षी सेठ मालचल्द, ब! उदमोराम एडवोकेट, रामजीलाल 
धोहरा, हा. मुलचाद, मा. अयोध्याप्रसाद, वेद्य हरिदरचरद्र आये, चौ. 
हरप्रसाद, शिवनारायण, ला. हरचन्दराम, ला. पुष्क रलाल, ओम्प्रकाश 
ग्गे, चो. कालोचरण, रामजीलाल, यो विदराम अशोककुमार, रतनलाल 
तायल, हरप्रसाद एण्ड सरज, म मोती राम, रामनारायण चोौघरी। 


५०) देनेवाले दानी ह 


सर्वश्री भुपपिह, कृष्णकुमार, मोहनचाल गे, पुरुषोत्तमदास, ब्रह्म" 
देव, घमंदेव, डा. मुस्तद्वीलाक, बा. नरेषद्र वकीब, श्रोमतो सुविद्या देवी, 
परमजीतसिह यादव, बालमुकन्द शिवदत्तराय, म. पूर्ण भक्त, विशन- 
दयाल, महावीरप्रसाद, प्लोम्प्रकाश गग॑ । 


२५) देनेवाले दानी 


सर्वेश्री दुलीचन्द, रामशरणा पंसारी, मेहरचन्द, शजेन्द्रकुमार, 
थ्ीमती रामदेवी । 


१०) द्ेनेदाले दानी 


सर्वेश्री म. जगमाल आये बेघड़क्ष, मं, रामनिवास, नत्दलाब । 


बा विशनदयाल नई मण्डों नारनोल २००), श्री काबुराम नार- 
पौध १५०) । 


२४५) देनेवाले दानी 


सवश्री डा. स्थरूपसिह बलियाना, ला बालकृष्ण झज्जर, महा- 
.$भीरसिह खरमाण, सूबेदार करतारसितू खरमाण, रघुनाथ नई दिल्ली, 
बलवोरसिह दुल्हेड़ा, ब्रवस्त्तिह बैंढका, मध्याराम खेड़का, मा० 
भगतसिह खरमाण, करण पसि]ह मुकीनपुष, कमला खरमाण ५०), रतिराम 
छर्माण १०१), मा. बलवीरसिह सरमाण ५१), मांगेशम खर्माण ५१), 
शोहताससिह मुकोतपुर १०१), वानप्रस्थी महावोरसिह द्वारा १० रुपये 
को पसीदों से २३०), ऊपर लिखित राध्ति मो वानप्रस्थी महावी रसिह्‌ 
जी तथा श्री मांगेषाम जो खरमाण जि. रोहतक द्वारा प्राप्त हुई है। 


कौ. मित्रसन जी प्रधान उत्कल आये प्रतिनिधि सभा माडल टाछन 
योहतक ११००), श्री शिवचरणदास चावबा माइल टाउन रोहतक 
१००), आयंसमाज कावका जि. अम्बाला २१००), डा. जयसिह ग्राम 
छतेहरा जि. सोनीपत १००), घोमतो भरतो देवी बहुन बा. रघुषोर्रसिह 
संयोजक शताब्दी समारोह १००) | 


श्री जगदेवसिह आये मन्‍्त्री आयेसमाज भाऊ प्रकबरपुर 
जि. रोहतक द्वारा संग्रह की गई दानराध्ति 
१००) देनेवाले दानो 


सर्वेक्षो सरदाश्सह्‌ सरपच ग्राम दादरो बोय, बक्ष्मीनारायर 
दादरी तोय, भोम्प्रकाश बादरों तोय, नेकोद्राम औरंगपुर, जबरधिह 
दादरी ढोय, दृरिसिहु दादरी तोय, वाराचन्द बादरो तोय, ब्रह्मधितु 
दोदेरी तोय, मांगेराम दाबरी होव, नरेशकुमार साऊ भररूवस्पुर, १०) 


७ मई, १८९७ 


को रसीदों द्वारा भिरन-भिश्न दानियों से ५००), ५) वाली रुसीदों से 
भिन्‍न-भिन्‍न दातियाँ से ५००) । 


स्वामी सेवानन्द जी एवं पं. जयपाल आये सभा भजनोप- 
देशक द्वारा संगृहीत राशि 


१००) देनेवाले दाती 


सर्वेक्षी--रामजीलाब मतलोढ़ा (करनाल), नरसिह पवार बड़ौदो 


(कश्नाल), रामफल धार्यसमाज जोणधघन (कश्नाल), श्रीमती इश्द्र देवी 
प्रधान जोण धन । 


५०) देनेवाले दानो 


सर्वश्री मोहनलाल आय॑ मतलोडा, जयवीरसिह पाये सुपुत्र जयपाल 
प्राय आसन (रोहतक), बचनाशम आय॑ ईशरहेडो (कुरुक्षेत्र), मस्त्री 
आयेसमाज बराड़ा जि अम्बाला १०१), मन्त्रों आयेसमाज थम्बड़ 
(अम्बाला। १०१), गोयल ईण्ट वर्कंस बराडा जि अम्बाला ५१), ला. 
प्रेमचाद थम्बड़ १०), था. जग्दीशचन्द थम्बड़ १०) (पं. हुशिश्चिन्द्र 
भजनोपदेशक द्वारा), महीपालसह फरीदाबाद १००), पोहुक रसिह चाहल 
मालकोश (भिवानो) ५१), प्रत्तरसिह मलिक मालकोश (भिवानो) ५०), 
अत्तर्रातह यादव सरपंच ५०) । 


'२५) देनेवाले दानी 


सर्वेश्रो विरजानन्द मालकोश, सत्यधोर मालकोश, भ्रगवानभ्ह 
मालकोश, महेन्द्रसिह पवार मालकोश, अमरतिह ब्म्बरदार मालकोश, 
युबेदार दीपचन्द मालकोश, छा. लक्ष्मीनाशयण मालकोश, विद्यालय 


: स्टाफ मालकोश, सुबेदार डीघराज मालकोश, बामवी र धाये तागर ग्राम 


भावापुर तियांव (फरीदाबाद) द्वारा प. मुरारीलाल सथा घजनोपदेशक 
५०) देनेवाले दानी 

सर्वेश्नी देसराज आये नरेला, सीसगाम समालका, देवी धिहू किशन- 
सिह समालका, परसराम मोतीयाम समालका, (द्वाद्य स्वामी सेवालन्व 
एवं प. जयपाल आये मजनोपदेशक) सवनच्द बोहर (रोहतक) १००), 
सत्यवीर शास्त्री गढ़ी बोहर १००), सरतु बोहर २५), स्तनसिह देव 
कालोनी बोहर २५) | 

१०, देनेवाले दानो 

सर्वश्री नरसिह बोहर, दोपचभ्द बोहर, किशना तेजनगर रोहतक, 
भाना बोहर, बलवीरसिह नाभदछ्ष गढ़ी बोहर, सूरंजमल गढ़ी बोहर, 
रणाबीर बोहर (द्वारा वानप्रस्थी महावीर जो) | 
पधायंसमाज रोहणा जि. सोतीपत द्वारा श्री इ्द्राॉतह जो प्रधान १०००)। 

पायंत्रमाज होलो मोहल्ला करनाक्ष के अधिकारियों सवश्रों 
जसवस्तप्तिह आये प्रधान एवं संयोजक्ञ जि. करनाल, प्रेमस्वरूप बजाज 
कोषाध्यक्ष, डा. यज्ञवत्त वर्मा, मा. धमंचन्द, महाराज कृष्ण चोपड़ा 
प्रन्‍न्धक आर डी पायें कश्या उच्च विद्यालय, बलदेवक्ृष्ण आये, चमन- 
लाल बजाज, नरदेव शास्त्री, सुभाषचभ्द, लालसिह, रतनर्सिह बाठर 
तथा जसमेरसिह प्रादि ने निम्न प्रकार घनसंग्रह करके सभा अधिकारियों 
को भेंट किया है-- 

सर्वश्री अनस्तराम आयें करनाल २१००), बजलधीर्रासह माविक 
चांदी कोल्ड स्टोर करनाल ११००), प्राराड़ी आये कन्या उच्च विद्यालय 
करनाल २०००), सुभाषचन्द बजाज सुपुत्र बा. शांतिस्वरूप करनाल 
२५०), प्रेमस्वरूप बजाज करताख २५०), बलदेवकृष्ण भ्ार्य मुबतान 
ट्रेंडसे करनाल २५०) । 

सभो दानदादाओं को सभा की प्रोर से बहुत-बहुत धम्यवाद | 
प्राष्षा है अन्य दानी महानुभाव भी इस सूची मे अपना नाम लिखवाकर 
पुण्य के साथी बनेंगे। 


--रेधुनीससिह संयोजक समारोह - 


आरय॑ प्रतिनिधि सभा हरयाणा शताब्दी 


भाय॑ प्रतिनिधि समा हश्याणा १५ १६ ओर १७ मई को रोहतश्ष 

पं अपनी शताब्दी मना रही है। वास्तव थे यह शताब्दी दो आयें प्रति- 
निधि सभा पंजाब की है। एक सौ वर्ष पूर्व हृस्थाखा पंजाब में ही 
शामिल था । इस समय पंजाद को जो आर्य प्रतिनिधि सभा बनाई गई 
थी वही हरयाणा में भो काम करती थी १६६६ में हरपाण! एच्व भवग 
राज्य बना दिया ण्या प्रोर १९७५ पे हरयाणा थे अलग आयय॑ प्रतिनिधि 
सभा बनादी गई । उध समय से वह हरपाणा में प्रपता काम कर रहो 
है! लेकिन जंसा कि मैंने ऊपर लिखा है यह है तो वह प्रतिनिधि सभा है 
जो एक सो वर्ष पूर्व पंजाब से शुरु हुई थो, यदि हमारे हृरयाणा के भाई 
उसे अपनों सभा समककर उसको शताब्दी मनाना चाहते हैं तो हमें उस 
पत्र कोई आपत्ति नहीं। हमारो धाज स्थिति ऐसो नहीं कि हम प्ार्य 
प्रतिनिधि समा पंजाब की शताब्दी मना सकें। हालात बेहतर होंगे दो 
हम भी अपनी सभा छी शताब्दी मनायेंगे प्रौर वहो वास्तव में धाये 
प्रतिनिधि सभा पंजाब की शताब्दी होगो। लेबझ्ित आज हम अपने हृर- 
याणा के भाहयों की इस खुशी में शामित्र होझर उन्हें बधाई देते हैं ओर 
आाशा करते हैं कि उनका यह सम्मेलन अत्यस्त सफल रहेगा। इस भ्रव- 
सर पर आयें प्रतिनिधि सभा पंजाब से प्रपना एक शिष्टम्ण्डल वहां 
भेजते का निर्णय किया है और भी जो पंजाबी साई वहां ज! सकें, उन 
सबको वहां जाना चाहिए भौर हमें निद्वय से इस शताब्दो को सफल 
अनावे का प्रयास करना चाहिये । (देनिक दो रप्रताप से साथार) 
--वीरेन्द्र 


यजमानों के लिए निमनन्‍त्रश-- 
वेदपारायण महायज्ञ के यजमान 


प्राय प्रतिनिधि सभा के शताब्दी समारोह के एवन अवसर पर 
दिनांक ११ मई, १६८७ से यजुवंद पारायण महायज्ञ कक ध्रायोजन किया 
जारहा है। जिसके ब्रह्मा आरयंजगत्‌ के प्रसिद्ध संन्‍्यासो सवा, दोक्षानसद 
सरस्वती होंगे । जो आय भाई इस महायज्ञ पै यजमान बनतें के इच्छुक 
हाँ, वे दिनांक १० मई से पूर्वे समा कार्यालय को सूचित करदें | 


यजमान पुरुष के लिए घोतो, स्त्रों के लिये साड़ो धारण करना 

आवश्यक है ' मद्य-मांस का सेवन धोर धूम्रतान आदि करना वर्जित है । 
महायज्ञ के सपपर यम ओर नियमों का पालत ऋरता भो आवश्यक है । 

नोट--यज्ञप्रेमी सज्जन महायज्ञ के लिये घृत-सामग्रों आदि यो 

--सुदर्शनदेव आचारये 

संयोजक वेदपारायण महायज्ञ 


जैजे । 





आर्प विद्यालय पानीपत का शोक प्रस्ताव 


आये वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय पानोपत जि करनाल में एश्व 
शोक सभा का आयोजन क्षिया गया, जिसमें सभा के वेदप्रचाराधिष्ठाता 
एवं शताब्दी समारोह के संयोजक श्री रघुवोररापिह जी के सुपुत्र का ध्रचा- 
नक निधन हो जाने पर शोक प्रस्ताव पास किया गया । प्रस्ताव द्वारा 
'ईदघर से दिवंगत आदमा को सदगति तथा उनके दुःखी परिवाश को इस 
महान्‌ दुःख को सहन करते को क्षक्ति प्रदान करते की प्रार्थना को एई। 


--प्रिद्विपल लाससिह 
इसी प्रकार पं. बसराज जी प्लायं फिल्लोर (पंजाब), 


स्वामी सेवकानन्द, पं. शेर्रधिह (रादोर), डा. महावीर दिल्डो, 
श्री रामानन्‍द सिंहला पानीपत, श्री मग्वानूविह कुदद्षोत्र, थरो इणवीद 


शास्त्री, श्री चष्धपाल राणा बुवाता, पं. भत्तररसिह आये नलवा, दीवान 
भीमसेन गुडशांव, पं. रणवोर शास्त्री समालका प्रादि ते भी पत्र लिखकर 
शोछ संवेदना प्रकट की है । 


छ- भई,. छुड़ 








अन्नदाताओओरों से 
अन्नसंग्रह की अपील 


धाय॑ प्रतिनिधि सभा स्थापना शताब्दी समारोह १५ से १७ मई के 
अवसर पर दयानस्दमठ रोहतक में हरयाणा के कोते-कोने तथा प्रन्य 
प्रदेशों से लाखों को संख्या भे तरनारों पहुंचेंगे । हृरयाणा की जनता सदा 
से ही अपने अतिथियों के स्वागत तथा सेवा-कार्यों में अग्रणों रहो है। 
अतः हृरयाणा के किसानों तथा अन्नदाताओं से निवेदन है कि प्रपनी 
पुरानी शानदार परम्पराओं के भ्रनुसार शताब्दी समारोह हेतु उदारता- 
पूर्वक अन्त का दान करें। समारोह पर प्राते समय अपने ट्रेक्टरों अथवा 
प्रस्य वाहनों ढ!रा रोहतक्ष लाने की कृपा करें। यदि किसी कारणवश 
किसो वाहन का प्रबष्ध न हो सके तो सभा को तुरन्त पत्र लिखते का 
कष्ट करें ताकि उसे मंग्रवातें का प्रबन्ध छिया जा सके । सभा की प्रोर 
से अश्नसंग्रह की रसीद बुक छुपवाई गई हैं और सभा के प्रतिनिधि तथा 
इपदेशक पन्‍्नतंप्रह के काय ये ग्रामों का भ्रमण कर रहे हैं। अत: अन्न 
का दान करते समय रसोद प्राप्त करना न मूले । अन्न दान छो सुचना 
सभा के पत्र सवोहतझारो में भो प्रकाशित को जायेगो । 


बाद है दानी महानुक्षव ऋषिलंगर के लिये उदारतापूरवंक घन्‍्म 
भेजकर यश के मागो बनेंगे। 


निवेदक 
भोमानस्द सरस्वती प्रो, शेराविहु वेदब्रत शास्त्री. रघुवी रसिह 
प्रधान प्रधान मन्त्री संयोजक 
परोपकारिणी सा आय प्रतिनिधि सभा हस्याणा समा रोहु 


आयंसमाजों से निवेदन 


जिन प्रायंसमाजों के पास शताब्दो समारोह के लिये घनसंग्रह श्वो 
रसोदें है, उनसे भ्रनु रोष हैं कि वे यथाशीघ्र धनसंग्रह ऋरके रसीद बुक 
के साथ घनराशि समा को भेज देवें, ताकि दानदाताओं के नाम सकें- 
ह्विंतकारी के प्रायामों भ्रक मैं प्रकाशित किये जा सकें । 


--बद्रीप्रसाद धाय कोषाध्यक्ष 





शताब्दी समारोह पर पण्डाल के लिए 
पंखों को अपील, 


आये प्रतिनिधि सच्चा शताब्दी समारोह १५ से १७ मई तक दया-( ) 
तत्दमठ रोहतर थे मनाया जारहा है। उस समय यर्मी अत्यधिक होते के 
कारण पण्डाल में संकड़ों छत वाले बिजली के पंखों की आवश्यकत! है । 


झत: सम्पस्न परिवारों, विशेषक्तर रोहतक को जनता से नम्र- 
निवेदन है कि वे छत के पंखे तये अथवा पुराने दान में देकर पुण्य के 
भागी बनें | जो साई केवल तोन दिन के लिये पंखे प्रदान क्र सके, वे 
भी धन्यवाद के पात्र होंगे । ४ 


निवेदक 
ओमानन्द सरस्वती प्रो. शेरसपिहु वेद्व्रत शास्त्रों रघुवीरसितृ 
प्रधान प्रघात मस्ती संपोजक 
परोपकारिणी सथा पाये प्रतिनिषि समा हरयाखा समारोह 





आयंसमाज नांवेड का चुनाव 


प्रधान--सर्वे श्री पा. व्यं. वेरकर, उपप्रधान-बेजवाथराव धारपल्ले; 
सत्यपाल दाठोर, मन्त्रो--प्रा. सत्यकास पाठक, उपमन्बी--बापुराव 
बाजमारे, प्रधांत अवधिया, छोषाध्यक्ष--रा. कुशबदेव शास्त्रो, पुस्तका- 
ध्यक्ष-रभेक्ष टाझुू । 


छा 


प्‌ 


आय प्रतिनिधि सभा हरयाणा को 
शताब्दी के उपलक्ष में 


नतमस्तक सब धायजन करते तुम्हें प्रणाम, 
अमर झजर है विद्व प्रै द्यानन्द का नाम, 
दयानभ्द का नाम महषि पदवों पाई, 
भूले भटके जन-जन को राह दिखाई। 


भाग्तवष॑ं मे तहीं, विदवभर में प्रथम भायसमाज स्थापित होने का 
गौरव वम्बई नण्री को है। जहां चेत्र सुदि ५ हनिवार सम्बत्‌ १६३२ 
वदनुतार १० अप्रल सन्‌ १८७५ ई को ऋषि दयानरद सरस्वतो के द्वारा 
हो स्थापित हुई । 


लाहोर का प्रार्यसम/।ज २८ जून, १८७७ ई. को स्थापित हुआ । 
कोई समय था जब कि आयंसमाज के हाथ में पंजाब का नेतृत्व था। 
इसलिये प्रायंसमाज के क्षेत्र भें उत्त समय का पंजाब अब हरयाणा अपना 
प्रमुख स्थान रखता हैं। बटवारे के बाद १६६६ पे हरयाणा प्रतिनिधि 
सभा के अलग से होने पर यह प्रायंसमाज का गढ़ माना जाने लगा | 
सर्योंकि हुर्याणः वेदिक मर्पादाओं के अत्यस्त सन्निकट हैं। हरयाणा की 
संस्कृति का दूसरा नाम आप॑ संस्कृति है। इस वेदिस परम्परा के कारण 
'यही एक ऐसा प्रदेश है जिसके निवासी वेदिक परम्पयाओं में आस्था 
“इखते हैं। महाराज मनु वे ध्पनो मनुस्मृति पै 'यज्ञिय' देश को जो परि- 
भाष! दी थो कि 'काले रंग का हरिण' जहां निडश होकर विचरता है, 
यह देश ऋषियाँ को भ्रुमि है, वह यक्षिय देश है! यही कारण है कि यहां 
के युवक्ष कभी देशरक्षा क्षेत्र से पीठ दिखाक्षर भागे नहीं हैं। धाये 
शंस्कृति (हरपाण! की संस्कृति) की सबसे बड़ी मूल-विशेषता यहो है । 
ऋषियों को भूमि को पुष्टि इस बात से भी हो जातो है कि युग-रष्टा 
महषि दयानन्द सरस्वती इस प्रदेश में सर्वप्रथम १७ जुलाई, १९७८ को 
अम्बाला छावनी पघारे। जबकि महूथि दयानरद लुधियाना से रुडकी 
जाते हुए श्रावण व ८ सं. १६९३५ की अम्बाला पषघारे तथा ३ दिन 
अम्बाला में रहकर रुड़की को गये | ऋषि दयाननद प्रम्बाला छुष्वनों के 
इजमेंट ब्राजार में बाबू छेदीताल जी,.जो कि फारसी के विद्वान थे उनके 
यहां ठहरे और उनका भ्रनाज मण्डी हैं उपदेश भी हुआ । स्वामी जी के 
अम्बाला आगमन को चर्चा स्व दोवान सलक्नचारी ने भो आयजनों को 
कहो थी | 

प्रम्बाला छावनी रेलवे जं. के नाते स्वामी जी को गाड़ो बदलते 


की सुत्रिधा थी । इससे स्पष्ट है कि पृज्यपाद स्वामो जो हरयाणा थे 
आअथम प्रम्वाला छावनी पधारे। गुरवर दयानन्द के इस पत्र से स्पष्ट है 


/) कि ऋषि प्रम्बाला पघारे । 


(पत्र के कुछ अंश) 
अश्यी भशौर समातद आनन्द रहो ! 
प्रकट हो कि हम ११ जुलाई सन्‌ १८७८ ब्र॒हत्पतिवार को यहां से 
थूवे की प्रोर प्रस्थान करेंगे ओर जालस्घर लुधियाना धादि नगरों में 
मिलते हुए आगे को चले जायेंगे। सम्भव है कि २-४ दिन अम्बाला ठहर 
जायें । (सावदेशिक महर्षि विशेषांक पत्र व्यवहार नवम्बर १६६९ के 
आधार से) । 5 


आर्यत्रमाज को घिश्ेष गतिविधियों के कारण अम्बाला दावनोी 
का नाम आर्यसमाज के इतिहास में अमर पहुेंगा। इस नगर में देश के 
अंटवारे के बाद सभा का कार्यालय यहीं बना। ऋषि के अतिरिक्त 
अहात्मा गांधी, ला. लाजपतराय, स्वामी ऋद्धानतद, पं. लेखराम तथा 
ड्रनकी धर्मपत्नी श्ोमती लक्ष्मी देवी री पारी । इस समय इस क्षेत्र मैं 
 धायंसमाज, ५ स्त्री समाज, ५ आय कन्या हाई स्कूल, १ आये कब्या 
महाविद्यालय, १ डो. ए. वो. द्वाई स्कूक, १ डी. ए वी. पब्लिक स्कूल 
सथा नसेरी पाठशाला वेदिंक विचारधारा फंलाने में लगी हैं । 


हस उह्द देय से परिवारों थे यह विचारक्षारा बढ़े तथा फंले | एश्व 
और्टिंक प्रचार मण्डंज पिंछलें ४ वर्ष से पारिवारिक सत्संपों के द्वारा 
अचार कर रहा है। 


हू 





है 
(३3 
| 


| 


नियम फरार ७४ामापधण कया; ए्पनतत>काकाकनसन एप 5 ५७७७७०००७ 


७ मई, (0७ 


आदो हुम सब इस शत्तानदो के लवसर पर अपने थो पहचाते तथा 

ऋषि के स्वप्नों को साकार करने के लिये संगठित हो जायें, यही समय 
हो पुकार है । 

-वैदमित्र हापुड़ वाले 

विचार चाहे पुराना हो और बहुत बार पेश किया जा चुह्ना हो, 


लेकिन धाखिरकार वह उसका है जो बेहतरीन तरीके से पेश करे । 
-लावले 





७७७७४०६०६४७४१७७७५३१९५७१३७६५७5रकाक 


आय प्रतिनिधि सभा हरयाणा का 
स्थापना शताब्दी समारोह 


(आये प्रतिनिधि सभा पंजाब के त्रिशाखन के उपरांत) 
स्थान-दयानन्दमठ रोहतक तिथियां १५, १६, १७ मई, ८७ 


ग्राये प्रतिनिधि सभा हरपाणा स्थापना शताब्दों समारोह हरपाणा 
के ऐतिह/मिक स्थान दयानरदपठ रोहतक में १५ से १७ मई, १६८७ तक 
आधंजगत्‌ के सवमान्य सन्‍्यासो पृज्यपाद श्रो स्वामी सर्वानन्‍द जो सर- 
स्वतो को अध्यक्षता प्ें धूमधाम से मनाया जारहा है । 


विशेष आकषंण 


१--११ मई से यजुरकंद पारायश यज्ञ स्वामो दोक्षानस्द जी के निर्दे- 
शन में प्रारम्य हो रहा है । 


२--१५ मई को प्रातः ध्वजारोहुण सावेदेशिक आय॑ प्रतिनिधि समा 
के प्रधान श्री स्वामी प्रानः्दबोध जो के करकमलों द्वारा होएा । 


३--१५ मई को दोपहर पश्चात्‌ ३ बजे रोहतक के मुख्य-मुख्य 
मार्गों पर एक विशाल शोभायात्रा द्वारा आयंप्रमांज को विशाल शक्ति 
का प्रदशन किया जायेगा । 


४--समारोह के उपलक्ष मै प्रायतमाज को उपलब्धियों पर प्राघा- 
पित एक स्मारिक्ा का विभोचन किया जारहा है । 


४५--इस शताब्दों समारोह पर वेद सम्मेबन, स्वदेशों सम्मेलन, 
मातृशक्ति, युवा (व्यसन मुक्ति) सम्मेलन, साष्ट्ररक्षा सम्सेवन तथा शिव- 
संकल्प सम्मेघन आयोजित किया जारहा है, जिनमें आय॑जगत्‌ के सुप्रभिदध 
संध्यासी, विद्वान्‌ तथा नेता एवं उत्तरों भारत के विख्यात भजनोपदेशक 


पघार रहे हैं । 


६--समारोह में प्रायंसमाज के अनेक आंदोलनों (हैदराब।द, हि्दी 
रक्त, गोरक्षा तथा शरावबनदी सत्याग्रह आदि) में भाग लेनेवाले प्राय॑- 
वीरों का सावेजनिक सम्मान किया जायेगा । 


७--इस अवसर पर गुरुकुल के ब्रह्मचारियों द्वाश व्यायाम तथा 
योग पासनों का भव्य प्रदर्शन किया जायेगा । 


सभी आये प्रेमियों को हम सादर आमस्त्रित करते हुए आशा रखते 
हैं कि वे इस शुघ्ावसर पर सपरिवार एवं अपने साथियों सहित पधार 
कर आयंसमाज के विशाल संघटन का परिचय देगे। 


निवेदक 
शओोमानस्द सरस्वती पघो. शेरसिहू वेदब्रत झास्त्री रघुवीरतह 
प्रधान प्रधान मश्ती सयोजक 
परोपकारिणी समा प्राय प्रतिनिधि सभा हरयाणा समारोह 





शंराब मानव-सभाज को शत्रु है 
इससे अवश्य बचें । 


शर्वेहितकारी 


७ महँ, शहेंद७ 





शिक्षा का मलाधार राष्ट्रीय ओर 
नेतिक चरित्र 


नई दिल्‍ली, १९ भअप्रे्ष, 


आज का शिक्षक यदि विद्यार्थी में प्रहन करते की भावना उत्पन्न 
करदे तो यह समझना चाहिए कि उसने यदि पूरो नहीं तो कुछ शिक्षा 
हो भवर्य दे दी है। शिक्षक को सोचना होगा कि वह जो शिक्षा दे रहा 
है, उससे छात्र का केवल बाहरी ज्ञान ह्वी बढ़ रद्दा है ध्थवा उसके भीतर 
की चेतता को भो वहु जगा पाया है या नहीं ?” ये शब्द आज पाये 
प्रादेशिक प्रतिनिधि सभा को ओर से ताबकटोरा इण्डोर स्टेडियम में 
कायोजित महात्मा हुसराज दिवस के उपलक्ष्य से मुख्य अतिथि पद से 
बोखते हुए भृतपुव केन्राय रक्षामन्त्री थो विव्वनाथ प्रतापसिद्ध ते रुद्दे । 
उन्होवे भागे कद्दा कि न्यूटन छा गुरुत्वाकषण का सिद्धात उसके स्कुल 
जोवन के आरम्भ पे हो उसके मास्तष्क से कोधा था, जब उसदे अपवे 
अध्यापक से प्रदन किया कि पेड़ से ध्वलय होवेवादा सेब नीचे को क्‍यों 
गिर्ता है, ऊपर क्यो नही जाता ? शिवलिय पर उलछब-कुद मचातेवाले 
चूहे को सवर्शक्तमान्‌ शिव क्यो नही पारद्दा है? मर्द्धाष दयानन्द के 
मनमें यह प्रदान तब छठा, जब वह बालक भूलशकर मात्र थे । 

हमारी शिक्षा का मूलाधार राष्ट्रीय और नतिक चरित्र होना 
चाहिये, इसके |बए शिक्षकों का च्रत्रवान्‌ होना अत्यन्त प्रावश्यक दे । 
ही. ए. वी. भ्रांदोबन के जन्मदाता महत्मा हृपराज के मन म्॒तष्क से यह 
बात विद्यमान थी, इसांलये उन्होने उत्तम राष्ट्रीय आर वयक्तिक चकित्र 
का स्वय भ्रपना उदाहरण अपच सहृयायियां के सम्मुख रखा । उसा का 
पह परिणाम है कि आज न कप धारतवष थे, आपतु समस्त विश्व में 
फंली हुई डी० ए० वी० सस्थाये शिक्षा के साथ-साथ राष्ट्रोय शिक्षा एक 
वेतिक चरित्र का पाठ भी भुले-भटके इस मानवसमाज को देते से समय 
हो सको हैं । 

हमें महर्षि के जीवन से अवेक शिक्षाय प्राप्ठ होती हैं । जहां उनक्षो 
बोघरात्रि को घटना बड़ी शिक्षाप्रद द्वै वद्ां हनके निर्वाण की घटना 
धी हुपे निर्देश देढी दे कि जो तुम्हे विष का प्याबा प्रस्तुत करे, उसको 
तुम भ्रमृत का पान रूराओं। यह बात केवब महर्षि दयानन्द सरोक्षा 
मद्दापुरुष द्वी कर सकता या। 


इस समारोह को (० कृष्ण सिंह, प्रि० तवकराज गुप्त, श्रो पं. 
छशिवकुमार जी शास्त्री, थी वेदप्रताप वेदिक, प्रो. शेरतिह, थी रामचन्द्र 
विकल ससदसदस्य, स्वामी सत्यप्रकाश जो सरस्वती थे थो सम्बोधित 
करते हुए वतंमान पं डी० ए० वी० के सम्मुख उपस्थित समस्‍यायें, आय॑- 
समाज का कत्तव्य, छ्षिक्षकों का दायित्व, विरव को धाषत को देन अादि- 
क्लादि विषयों पर अपने विचार व्यक्त किये। अन्त मे समारोह के धध्यक्ष 
मे. ध्रमर स्वामी सररवतो महाराज वे प्रपवे प्राशीवेचत ठारा खचान्तच 
भरे इण्डोर स्टेडियम में समायत जनसमृह को उपक्ृत किया | 


--रामनाथ सहयल मश्ती 


हैदराबाद आयंसत्याग्रहो का स्वर्ग वास 


महाशय ठाकुरतसिह सुपुत्र थी रिछुपाब यादद ग्राम नांगल कालिया 
जि० महेन्द्रगढ़ (हरयाणा) का ७५ वर्ष की आयु थे हृदयणति रुक जाते 
से गतमास स्वगंवास ह्ोयया | वे भ्रायेसमाद्ञ के परम भक्त थे। आययें- 
समाज सिलारपुश तोताहेड़ी की भोर से शोकसभा की ओर उनको थ्द्धां- 
जधि दी तथा हनढी आत्मा को क्षांति दिलाने छो प्रार्थता की । 


>-महाक्षय जगमालसिह बेघड़क 
प्रचारमण्णी धायंसमाज सिलारपुर तोताहेड़ो 


सारा सातारा... मार, पुस्तकाध्यतष--ऑमदो सरोंजवाजा। 





आर्य कन्या पाठशाला जगश्यधरों का उत्सव 


आये कन्या पाठशाला जगाधरोीं का रेश्वां वाधिक उत्सव बड़ो 
घूमधाम से १७-४-८७ को मनाया गया। उत्सव श्री गुरदवायामन्न जी 
सहगल (मालिक सतनाम मेटल वककंस) की अध्यक्षता भें सम्पन्त हुआ | 
जिन्होंने पाठशाला को पढ़ाई को, घामिक शिक्षा की और सास्कृतिक 
कार्यक्रमों की भरपुर प्रशंसा को और कहा! कि वह बच्चों का प्रोग्राम 
देखकर इतना प्रभावित हुए हैं कि वह प्रपनी पोतियों को दूसरे स्कूबों से 
निकाल झर पाये कन्या पाठशाला से प्रविष्ट कर देवेगे। उन्होंने गतवर्ष 
की भांति इस वर्ष भो पाठक्षाखा को ३१००) रु अनुदान दिया । 


उत्सव के मुख्य अतिथि डा. सतपाल वर्मा (मालिक वर्मा गन 
द्वाउस) थे। उन्होंने बच्चों द्वारा प्रस्तुत नाटक 'भछुतोद्धार' पर टिप्पणी 
करते हुए कहा कि यह बच्चे स्वामी दयानध्द का स्वप्न साकार करते 
हुए प्रतोत होते हैं। उन्होंने जहां पाठशाला को ३१००) रु० का अनुदान 
दिया, वहां बच्चों को १०१) र० ध्रोर बच्चों को सांस्कृतिक तयारी कराये '. 
वाले अध्यापक को भो १०१) रु दिया। 


इस अवसर पर श्रों गोता श्रवन मन्दिर का सदन पूरी तरह से 
भरा हुभा था। सभा को स्वामी सदाननद जी प्रोर ला. जयभगवानु जो 
ते भो सम्बोधित किया । आये हुए अतिथियों मे.स्ंश्री डा ब्ृजमोहन 
ग्रुप्ता, सतप्रकाश गगं, ईन्शाराम, मदनलाख, गंगाराम नरुला, शक्ति. 
पाहुजा झोर ग्यानचन्द पभ्राहुजा ने उत्सव की शोभा बढ़ाई । 


पाठशाला की रिपोर्ट में श्री सुभाष पाहुजा ने बताया कि पाठशाला 
को ५वी कक्षा का परीक्षाफल सदा शत्त-प्रतिशत रहता है। उन्होंवे 
बताया कि हस ससय पाठशाला में ४०० से अधिक बच्चे हैं और स्थान 
का बहुत अभाव है। करतल ध्वनि के बीच उन्होवे बताया कि १२ बोधे 
भूमि इ।न्दरा कालोनी के पास जो विश्राम पार्क टुस्ट को श्री चुन्नोबाल 
जी ने दान दी थी, ट्रस्ट ते पाठशाला को देता स्वोकार कर लिया है, 
जिस पर क्षोत्र द्वो एक सुन्दर भवन ओर खेल का मंदान तेयार हो 
जावेगा । इस महान अनुदान के बिए श्री सुभाष पाहुजा ने पाठशाला 


की ओर से श्री चुस्नोलाब परिवार प्रौर विश्राम पाक ट्रस्ट के ट्रस्टीज 
का द्वादिक घष्यवाद किया। 


श्री सतुप्रकाश मित्तल, प्रधान प्राय कश्या पाठझ्ाल्वा ने प्राये हुए 
पभ्रतिथियों का धन्यवाद किया और पाठशाला को १८०४-८७ की अवकाश 
की घोषणा की । 


- सुभाष पाठुजा प्रधान 
अन्तराष्ट्रीय उपदेशक महाविद्यालय टंकारा 
प्रवेश सूचना 


युग-पुरुष स्वासी दयानब्द सरस्थती महाराज को जन्म एवं बोध- हे 
भूमि टक्कारा में स्थित श्री म. द. स. स्मारक ट्रस्ट द्वारा संचालित उप- 
देशक विद्यालय थै १५ जून से १५ जुलाई तक नये ब्रह्मचारियों को प्रवेश 
दिया जायेगा। शत; भविष्य में उपदेशक एवं पोरोहित्य कार्य करे के 
इच्छुछ ब्रह्मचारी १५ जून के धन्दर विद्यालय की नियमावली एवं प्रवेश 
फार्म मगणायें | पाठ्यक्रम चार वर्ष का है । 
अत्यावश्यक सूचना :--- 


प्रवेश के समय किसी झ्ायंसमाज अथवा प्रायसंस्थाओं के अन्‍्त्री 
धयधा प्रधार का संस्तुति पत्र साथ थाना जरूरी है। बिना पूरे अनुमति 
के द्विसो भी अवस्था में प्रवेश प्सम्भव है | विद्यालय भें आवास, भोजन, 
शिक्षा भादि को सवंथा निःशुल्क्र व्यवस्था है । हे 


--कार्यकारी आचाये 
अरुणकुमार विदर्भीय सिद्धांताबाये, एपदेशक महाविद्यालय 
टंकारा, जि० राजकोट (सौराष्ट्र) ३६३६४० 
झयंसमाज पाड़ा मोहल्ला रोहतक का चुनाव 
प्रधान--सर्वत्ी थीमगवात्‌ आाये, रपप्रधान-लाब्बहादुर, मन्त्री- 
कु० विजयराजे आया, उपमस्तो--मनोहुरलाज, कोषाध्यक्ष--रोहतान्ष-- 


5 च्ू 


कपीप पी 


््ग्ड्स््ण्प्भ्फ्प्््ल्ल्ख कक ०" ->ज्वोलक लि 





पतन ड़ ओके अतीक 


“ *: आार्यस्षमाज नलवा (हिसार) का द्वितीय 


वाषिकोत्सव सम्पन्न 

दिनांक ११-१२ अप्रेल, १६८७ को सेठ पृष्छरद्ाब आये व बाचायें 
जयदेव जो को लग्न व प्रयास से विधिवत्‌ सम्पन्न हुमा । ज्ञाठव्य है कि 
नलका ग्राम पालण्डों, शरावखोरो, जुवा भ्ादि बुराहयों रा पढ़ है । 
ध्रायंसमाज मन्दिर के इच्चावा पालण्डियों के मम्द्रिर हैं। इस अवसर पर 
स्वामी मस्तानानन्द जी, पं. प्रभुदयाल प्रध्याकर, प्रो. सत्यवीर मलिक 
(सभा उपमन्त्रो), ध्राचायं विध्वामित्र, पं, बरतलाब शास्त्रो एवं सभा 
उपदेश्षक क्रांतिकारी जी से शराबबन्दो, मूतिपुृजा, हवन, प्राश्रम व वरु- 
व्यवस्था महर्षि दयानन्द जो के जीवन पर प्रकाश सुली गृहस्थ नवयुवकों 
के कत्तंव्य पर विस्तार से विचार रखे । 


हसके प्रतिरिक्त पं. ईश्वर्राधह तुफान व पं. सुलतारनापिह को भजन 
मण्डलियों के शिक्षाप्रद धजन हुए । प्रातःकाल दोतों दिन हवत किया 
गया। कई नवयुवकों ने जनेऊ घारण किये तथा शराब न पोते का व्रत 
लिया । 


-अभत्तरक्षिह धाये क्रांतिकारी सभा उपदेशक 





दांतों की हर बीमारी का घरेलू इलाज - 






ठडा गर्म पानी 
लगना 


डिल्टी मम दात का दर्द 
महाशियां दीं हट्टी (प्रा०) लि० शप 


9/44, इण्डसि्ट्रियल एरिया, कीर्ति वगर नई दिल्‍ली 75 फोन 539509, 537987 537347 


हरयाणा में अधिकृत विक्रेता 


*- मेसर्ज परमानन्द साइंदितामल, विवानी स्टेंड, रोहतक 

३. ,, फूलचल्द सोताराम गांधी चौक, हिसार 

हे. ७ सेन-प्रप-ट्रेडसं खारंग रोड, सोनोपत 

४. » देरीश एजेन्सोज ४६९/१७ गुरुद्वारा रोड, पानोपत 

५. » संगवावदास देवश्ीनश्दन सर्शफा बाजार पुराना, करनाथ 

<€. » प्रनश्यामदास सीताशम बिचला बाजार, भिवानों 

७. » ऊुपाशम गोयल रुड़ी बाजार, सिरसा 

<. ॥ कुलवम्त पिकल स्‍्टोर्स, शाप नं० ११५, माकिट नं० १, एन» 
ह्राई० टो० फरीदाबाद 

€. ५ चा्दप्रकाणश जदोनशएकास ३३६८/५ सेक्मपुशा, गुडफंव 


लए जात5जऊ5 555 ५%४%६६ ६६% ९४५०४ ५४७४४६४४४५४४४४५५७४४५९५७५५९४००६४७४६५%५५:५५५४०४: 


कह छह 582 5क अभि अवकिया- 4४० अफ ञडु 






लड़ ब+ 


आरयंससाज सदर -ब्राजार दिल्‍ली 
शताब्दी समारोह 


प्रायंसमाज सदर बाजार दिल्‍लो का शताब्दी समारोह स्मारिद्ा 
(इतिद्वास) विमोचन क्वा कार्य अप्रेल मास सब्‌ १६८७ में होता निश्चित 
हआ था, किन्तु आदरणोय स्वामी विद्यानन्द जी सरस्वततों मद्दाराज से 
विचार-विमश् होने के पश्चात्‌ उपरोक्त कार्यक्र। आगामी अक्तृरर मास 
सन्‌ १९८७ धैं होना निश्चित हुआ है। कृपया कार्यक्रम के समय के बदल 
को सूचना नोट कर लेबे । 


आपके सहयोग एवं शुनद्धामताओंँ के लिए आयंसमाज सदर 
बाजार आभा री है। कृपया दृष्टि बताये रखें । धन्यवाद । 
--वेद्य इन्द्रदेव मन्त्रो 


पुस्तकविक्रेताओं के लिए आवश्यक 
सूचना 


९ 
जो पुस्तक विक्रेता समा क्रे शताब्दों समारोह (दिनांक १४ ले १७ 
मई) के प्रवसर पर अपनतो दुद्यात लगाना चाहने हैं, वे कार्यालय से 
सम्पर्क करके अपनो दु्लात म्राक्षित करालें। तीन दिन का किराया १५०) 
रु० पेशपो कार्यालय में जमा करादे | 


--बेदब्रत शास्त्री सभामस्त्री 


सुपर सेनेटरो सेल्स 


वितरक तथा स्टाहिस्ट कलासिकल सेनेंटरो वेयप, न्‍| 
छ. पाइप और फिटिक। ?.५.0. पाइप झोर फिटिंग, फलेज्ड 
डायल्ज 3.0. पाइप और फिटिए 8.00.[. पाइप प्रौर फिटिय । 


खोसला हाउस, रेलवे रोड, गुड़गाव--१२२००१ 
524०8 ४62४ 9४४००० अच्छ 


#आर्य समाज के केसेट.#, आर्य समाज के केसेट.#,, 


आर्य समाज के प्रचार मे तेजी लाने, ऋषिका सन्देश घर घर पहुंचाने, ! 
3. उत्कृष्ट कैसेट आज ही मंगाइये । 


ग॥॥0॥॥॥॥॥॥॥॥॥ 












बदूलाल गजाशानी ब हज 
सना टए्क, गहिणी हिमती व देकर शा हर 








आर्य भजन माला गायक सा दा देखकतझावाए 7 
कृपया पूरा मूल्य ५. केगसन फजरणायापख लक बबती ऋण हर 
मतों 06 
२०४ हक २ आर्य सगौतिका गँविकी आय दे कैसटी न 
अग्रिम ॥। 
व गायक मच्याल 
5१४४४ 45% हे आ कक एलका! व गायक स्पाल पदक 
आदेश पर 0४ सत्यपात आए द्वागा गाये गए 
पैकिंग पुराफिर धजन मि कुबा महिपालमा पुमराफिर के घने । 
डाक तथा पेकिंग भर कवा मखलाल ब्राय पुर बहार. पर 
व्यय फ्री । $ श्रद्धा प्रसिद्ध फिल्‍म मपिक' आरा मुखर्जी एव दा वर्ण... फोरएर 
) दि 
5 से कम के लिये 34 क्‍क मत्हकाप 


क़पवा 3 रू अतिरिक्त 
डाक तथा पेकिंग के * 







थी भेजिये ।. ० 7 तोज्वाएण - खवामी दोक्षारन्‍द हे शर्धना 
वी पीपीगहीं। हम ग्रथम - आह ईश्वर कर | 
है: देय - खलिवायन जान्तिकरण, बहस ४ 


कैसेट हे यज्ञ प परे 
येट + दस कैसेट मगाने बलिवेश्रेवयज्ञ, अतिथियत हक | 
जलोंको एक केसेड मुफ्त । टनिक उपयोगी प्र, जशिवसकल्प पाठ , ० 

| हु घए आफ पक हा - 


६... शप्स्थान - संसार साहित्य मण्डल ,, 


्ड 


की 2 रत हल कक 44१, मुलुण्ड कालोनी, बम्बई-400 082 , “हे, 
रे फोन-567.57 “० 


केट्केसेट आयामो शताव्दों समारोह दें दपलब्ध होंगे । 








कप 


शर्बहिहकारी 





७ मई; इृश्यक 





उठो ! स्वशसक्ति जगाओ 


मानवता का प्रातंताद सुन उठो ! स्वर्शक्ति जगाओो | 


रावण युंग-ता भांज बढ़ा है, धरती पर अधि अत्याचार | 
दानवता का ताण्डवनतेंन करता है चहुं द्वाह्मणार । 
धहुमी-सहमोीं मानवता है, छ्रती रुदन तथा चोत्कार। 
धढ़ | प्रसुर दल, करते अपना विष्व विजय स्वज साक्षार । 


ऐसी भीषण बेला में, हे राम पुत्र ! तुम आज्यो । 
निर्भय कर एँ धनुर्वाण ले, दानव मार पिराधो ।॥। 


एक नहीं खाखों सीतायें, प्रतिदिन यहां हरी जाती। 
मां-बहनें असहाय बनीसी, लज्जा अभ्रपत्ती यहां लुटातो। 
प्रबजाधों का दारुण क्न्दन गूंज रहा है भव दिक्‌ू-दिक्‌। 
धरे शाम के वशज ! जापो, आज तुम्हें कोटिक घिक-घिक्‌ । 
आज दिशाध्रों का यह निर्मम क्रन्दन उठो | हटाओं । 
निर्भय कर में घनुर्वाणा ले, दानव मार गियाओ ॥। 


थाज गरीबी महंगाई का, राक्षस बढ़ता जाता | 
वेशारो ध्यभिचार-कुशिक्षा तथा अनीति का नाता । 
शोध मोह का, दन्द्र-देप का, छाया चारों ओर वितान। 
द्वाह्दकार मचा है जए पे, होता भ्रसुरों का सम्मान । 


प्रसुर सेश्य बढ़ रही घरा पर, उठकर उसे भगाओ। 
निर्भव कर में धनुर्बाण ले, दानव मार गियाओं ॥ 


--राधघेद्याम आये 


ह 
पूरे परिवार के लिए शक्तिवर्धक 
एक स्फूर्तिदायक रसायन। 
लासी ठड व शारीरिक एव 8 | 
फेफडों की दुर्बलता में 
उपयोगी आधुर्वेदिक 


परायोकिल 

दातों ढ मसूड़ों के समस्त रोगों 
में विशेषत पायोरिया है 
के लिए उपयोगी ॥ 


आयुर्वेदिक औषधि (7 
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शोक समाचार 

बड़े ही दुःख के साथ लिखना पड़ पहा है. कि श्रों मांगेरास आये 
जड़वा (मदेखाणढ) के हर वर्षीय सुपुत्र ब्र० वेदप्र्राश भाय छा अचानक 
पेट द्व होते से १६ धप्रेज, १६८७ को देहात होषया । यह इह्ाचारों गुर- 
कुछ बेद विद्यालय गौतमनगर (दिल्ली) थे अध्ययनश्त था एवं बड़ा ही 
होनहार था। परमपिक्षा परमात्मा ते असमय हो हस युवक को हम से 
छोन दिया । 

पश्मात्मा शोक संतप्त परिवार को धेय॑ प्रदान करे तथा दिवंगत 
आत्मा को क॒र्म-व्यवस्था के अनुसार सदुषति प्रदान करे । 


--ब्र० संजयदेव शास्त्रों 





विशेष छूट 
धामिक पुस्तकों को शुद्ध ओर सुह्दर छपाई के लिए भाये 


आफसेट प्रेस से सम्पर्क करें। घामिक पुस्वकों की छपाई के लिए 
विशेष छुट दी जाती है। 


। प्राय प्राफसेट प्रेस ३२०८-३२ एफ हाहजावा बाय, दयावस्टी, 
क पुराना रोहतक रोड, नई दिल्‍ली--११००३५। 
ह( फोन-दयावस्ती ५०२४८८, ताशायणा-५७११३२७ 
ल्ल्ड्डि 
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गरुकुल कांगड़ी फार्मेसो 


की भ्रोषधियां सेवन कर 
किया जुकाम व इन्फलएजा थकान शाखा कार्याक्षय ईै 
। कप के ६३ गल्ली राजा केदारनाथ, 
20% | आयुर्वेदिक और्षाध 
० खावड़ी बाजार, दिल्‍्ली-६ 
(स्थानीय विद्वेताप्रों एवं सुपर बाजार 


से शरौदें) फोननं० २६१८७१ 


बाये प्रत्तितिधि सभा हरयाथा के बिए मुद्रक्त धोर प्रकाशक वेदधत जाए”णायाय क्लर्द प्रकेतिषि तमा हस्पाणा के बिए मुद्रक घोर प्रछाशक वेददत रास्त्री द्वारा बाचार पिटिग प्रेस, 
रोहइण में दपवाजर सर टिपकारो कार्यादय १० बषदेबधिहर सिद्धान्ती भदत, स्यानाइसठ, रोहतक से प्रकाशित । 


रा 


टू 
ड़ 
ब् 


हरिद्वार ९५ ह 
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मऋट-मुकणा इक ० 77० पे लोड 


सम्पादक--बेदबत शास्त्री, सभा मसन्‍्श्रो हे 


उप ए॒रऋेझा एप झा ए कऋकदछ सस्क २५) आजीवन युल्कयकरी विदेश मे > पड एस अधि ६३ पते 
वर्ष १४, अड्ू ए४ड. १४ सई, १६८७ बाधिक शुल्क २५। ग्राजीवन शुल्कछु/) विदेश में 5 पीट | भ्रति ३ पते 
न 


१५-१६-१७ मई, £€८७ को रोहतक में हरयाणा आर्य प्रतिनिधि सभा द्वारा 
आयोजित 


विराट शताब्दी समारोह 





यजुवेंद पारायण यज्ञ ११ मई से प्रारम्भ होगा । पूर्ण भाहुति १७ मई प्रात: ८-३० बजे होगी । 


१४ मई-१. ध्वजा रोहण एवं उद्घाटन प्रातः ८-३० बजे । २. वैद सम्मेद्दन प्रात: १०-३० बजे | ३. शोभायात्रा साथं ३-३० बजे । ४. स्वदेशी 
सम्मेखन रात्रि ८-३० । 


१६ मई--१. दीक्षा प्रहण प्रात: ८5-३० बजे । २. व्यसनमुक्ति एवं युवा सम्मेघन प्रात: १० बजे | ३, मातृशक्ति सम्मेलन सायं ३-३० बजे । 
४. ष्यायाम प्रदर्शत सायं ६ बजे । ५. राष्ट्रीय एकता सम्भेखन रात्रि ८-३० बजे । 


१७ मई--१. अधिततदन सभारोह प्रातः ९ बजे | २. शिवसंकल्प सम्मेलन प्रात: १०-३० बजे । 


आज साम्प्रदायिक तथा विधटनकारो शक्तियां, विदेशी ताकतों के सहारे से देश को प्रस्थिर करने मै लगी लगी हैं। पंजाब मै घटित हो रही 
देशद्रोही धोर हिंसक पतिविधियां देक्षे की अखण्डता को चुनौती दे रही हैं। स्वाघीनता के बाद श्रंग्रेजी अंग्रेजियत और पिछलग्गुपन की मनोवृत्ति तथा 
मानसिक्ष दासता बढ़ी है। देश का नवेयुवक शराब तथा क्षष्य नर्शों भर व्यसनों थे फसता जारहा है। आयंसमाज को पुरे संकल्प के साथ इन सम- 
य्याओं के समाधान के घिए प्रवक्ष शांदोलन करता होगा । समाज थे चाणित्रिक मृल्यों का ह्वास हो रहा हैं। इन उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुये ही 
सम्मेलनों का क्‍्लायोजन किया गया है । 


इस समारोह पे पृज्य स्वामी सर्पानन्द जी, स्वामी आनए्दबोध जी, स्वामी सत्यप्रकाश जी, स्वामी दीक्षानष्द जो, स्वामी विवेकानस्द जी, 
स्वामी विद्यानन्द जी; स्वामी रामेदवरानत्द जी, स्वामी सुमेघानन्द जी, स्वामी लक्ष्मशयति जी, पं० शिवकुम!ए शास्त्रों, थी रामलाल पारिख (कुल- 
पति गुषराह्ष विद्यापीठ), सरदार दरबायासिह एम. पी., श्रीमती दमयश्ती, श्लोमतो प्रधावशो्ा पण्डित, «ो प्रज्नादेवी, प्रो. वेदव्यास, श्री वीरेष्द, भी 
घोट्सिह, श्री सुयंदेव, श्री दश्द्राज, श्री गजानभ्द आयें, श्री राजगुरु दार्मा, श्री रामचष्द्र शव वन्देमातरम, श्री मतमोहन विवारो, डा. भर्मपाल, श्री 
शामनाथ सहगक, श्रीमती सुधाषिणी, धीमती कमला वर्मा, थी हौरानाद आर्य एम एल, ए., श्री योगेप्द्रपाण शास्त्री इत्यादि आयंजगतु के भ्रवैक गणमाधत्य 
विज्ञाव, संध्यासों एवं तेता अपवे प्रसावशादी प्रवचन एवं ओजस्वी विचार रखेंगे। उत्तर भारत के चोटी के भजनोपदेशक्ों झा मधुर संगीतमय वेद 
प्रचार भी सुनते को मिलेगा | अधिश्न से अधिक्ष संस्या मे पधारकर अपलते संगठन और शक्ति का सबूत दें। 


नोट :--- 


ऋषिलंगर जोर ठहृरते का सभो के लिये पूरा प्रवन्‍्ष किया पया है। महिलाओं के लिये विशेष प्रबन्ध किया बया है। ट्रेक्टर, बसों बादि 
बादनों को ठहराव के लिए थी पर्याप्श व्यवस्था है 


निवैदक 
» स्वामी झोम़ानन्‍्द सरस्वती प्रो. शेरसिह श्री वेदब्रत शास्त्री बद्रीप्रसाद श्राय॑ रघुवीरसिह 
प्रधान प्रधान मत्त्री कोषाध्यक्ष संयोजक 


पोषक्षारिणी सभा आये प्रतिनिधि सभा हरयाणा समारोह 


सहिश्षकारी 


आर्य प्रतिनिधि सभा हरयाणा का 
स्थापना शताब्दी समारोह 


(आये प्रद्धेतिषि सभा पंजाब के त्रिशाखन के उपरांत) 
स्थान-दयानन्दमठ रोहतक तिथियां १५, १६५ १७ मई, ८५७ 


प्राय प्रतिनिधि सभा हरयाणा स्थापना शताब्दी समारोह हरयाणा 
के ऐतिहासिक स्थात दवानादमठ रोहतक में १५ से १७ मई, १९८७ तक 
आरायंजगत्‌ के सवमाध्य संत्यासों पृज्यपाद श्रो स्वासी सर्वानस्द थी सर- 
स्वती को अध्यक्षता मे धूमधाम से मनाया जाराहा है ! 


विशेष आझाकषंण 


१-११ मई से यजुर्वेद पारायण यज्ञ स्वामो दोक्षानन्द जी के विवें- 
शान में प्रारम्प हो गया है। 

२--१५ मई को प्रात! ध्वजारोहुण सा्वदेशिक आय प्रतिनिधि सा 
के प्रधान थो स्वामी ग्रानस्‍्दबोध जी के करकूमलों द्वारा होपा । 

३--१५ मई को दोपहर परदचात्‌ ३ बजे रोहतक के मुख्य-मुख्य 
मार्गों पर एक विशाल शोभायात्रा द्वारा अयममाज को विशाल शक्ति 
का प्रदर्शन किया जायेया । 

४--समारोहु के उपलक्ष है प्रायतमाज को उपलब्धियों पर पाधा- 
शित एक स्मारिका का विमोचन किया जारहा है। 

५--इस शताब्दी समारोह पर वेद सम्मेक्नन, स्वदेशों सम्मेलन, 
मातृशक्ति, युवा (व्यसन मुक्ति) सम्मेबन, राष्ट्ररक्षा सम्मेबन तथा शिव- 
संकल्प सम्मेनन आयोजित किये जारहे हैं, जिनवै आयेजयत्‌ के सुप्रसिद 
संभ्यासों, विद्वान्‌ तथा नेता एवं उत्तरी भारत के विख्यात भजनोपदेशक 
पार रहे हैं। 

६--समारोह में प्रायंसमाज के अनेक आंदोलनों (हैदराबाद, हिस्दी 
कक्षा, गोरक्षा तथा शराजबन्दों सत्याग्रह आदि) में चाग लेवेवाले झ्ाय॑- 
वीरों का सावेजनिक सम्मान किया जायेया । 


७-इस अवछर पर गुरुकुल के ब्रह्मचारियों द्वाश व्यायाम तथा 
थोग भासतों का भव्य प्रदर्शन किया जायेगा । 

सभी आय॑ प्रेमियों को हुम सादर आमत्त्रित करते हुए आशा रखते 
है कि वे इस शुबरावसर पर परिवार एवं अपने साथियों सहित पधार 
कर आयंसमाज के विशाल संघटत का परिचय देंगे । 


निवेदक 
शोमानमन्द सरस्वती प्रो. शैर्रसहु. वेदब्रत छास्त्री रघुवोरसिह 
प्रधान प्रधान मत््त्री सयोजरु 
वरोपकारिणी सभा समारोह 


झाय॑ प्रतिनिधि सभा हरयाणा 





यजमानों के लिए निमनन्‍त्र ण-- 
वेदपारायण महायज्ञ के यजमान 


झाय॑ प्रतिनिधि सभा के शताब्दी समारोह के पावन अवसर पर 
दिनांक ११ मई, १६८७ से यजुर्वेद पारायण महायश्ञ क्षा' प्रायोजन 
हो रहा'है। जिसके ब्रह्मा आयंजगत्‌ के प्रसिद्ध संश्यासी सवा. दीक्षासनद 
सरस्वती हैं। जो आये भाई इस महायज्ञ है यजमात बनते के इच्छुछ 
हाँ, वे सभा कार्यालय से सम्पर्क करें । 


यजमान पुरुष के लिए घोती, स्त्रों के लिये साड़ो घारण करना 

आवश्यक है। मद्य-मांस क्वा सेवन धोर धूम्रपान आदि करना वजित हैं। 
महायज्ञ के समय यम और नियमों का पालत करना भी आवद्यक है । 

नोट--यज्ञप्रेमी सज्जन महायज्ञ के लिये घृत-सामग्रो आदि थी 

--सुदर्शनदेव आचार्य 

सयोजरू वेदपारायण महायश 


भैजें । 


१४ मई, ११२७ 





प्रन्तदाताओं से 
अन्नसंग्रह की अपील 

धाय प्रतिनिधि समा स्थापना छताब्दी समारोह १४ से १७ मई के 
अवसर पर दयानस्दमठ रोहतक में हस्याणा के कोने-कोने तथा प्रस्य 
प्रदेशों से लाखों को संल्या थे नरनारी पहुंचेंगे । हृरयाणा ञश्ञी जनता सवा 
से ही अपने अतिथियों के स्वाघत तथा सेवा-कार्यों थे अग्रणो रही है । 
अतः हर॒याणा के किसातों तथा अध्नदाताओं से निवेदन है कि ध्पतों 
पुरानी शानदार परम्पषाओं के घनुंसार शताब्दी समारोह हेतु उदारता- 
पुर्वेक अन्त का दान करें। समारोह पर प्राते समय अपने ट्रेक्टरों जयवा 
प्रष्य वाहनों द्वारा रोहतक - लाते की कृपा करें। यदि किसी का रणवक्ष 
किसी वाहन का प्रबन्ध न हो पके तो सभा को तुरन्त पत्र लिखते का 
कष्ट करें, ताकि उसे मंपवाने का प्रबन्ध किया जा सके | सभा की शोर 
से प्रध्नसंग्रह की रसीद बुक छपवाई गई हैं और सभा के प्रतिनिधि तथा 
हपदेदाक प्रन्ततंप्रह के कार्य में ग्रामों क्षा भ्रमण कर रहे हैं। अत: अभ्न 
का दान करते समय रसोद प्राप्त करता न मूलें। अस्त दात को सूचना 
सभा के पत्र सत्रहतक्षारों है थी प्रकाशित की जायेगी । 


आशा है दानी महानुबाव ऋषिलंगर के लिये उदारतापूर्वक घरन 
भेजकर यहा के भागी बनेंगे। 


निवेदक 
ध्ोपानतद सरस्थती प्रो. शेरविह वेदब्रत शास्त्री रघुवीरसिह 
प्रधान प्रधान मन्त्री संयोजक 
परोपकारिणी सघा आय प्रतिनिधि सभा हरपाणा' समारोद्द 





आयंसमाजों से निवेदन 


जिन आायेसमाजों के पास शताब्दी समारोह के लिये घनसंग्रह ढो 
रसोवें हैं, उनसे भनुरोध हैं कि वे यथाशोत्र धनसंग्रह ऋपके रसोद बुक 
के साथ घनराध्ति सभा को भेज देकें, ताक्ति दानदाताओं के नाम स्वे- 
हितका री के भ्रायामो भंक ह प्रकाशित किये जा सकें । 


--बद्रीप्रसाद धाय॑ स्ोषाध्यक्ष 





शताब्दी समारोह पर पण्डाल के लिए 
पंखों की अपील 
आये प्रतिनिधि पश्चा शताब्दी समारोद्द १५ से १७ मई तक्ष दया- 


नष्दमठ पोहतक मैं मनाया जारहा है। उस समय यर्मी अत्यधिक होते के 
कारण पण्डाल में संकड़ों छत वाले बिजली के पंखों की आवश्यकता हैं। 


धत: सम्पत्न परिवारों, विशेषक्तर रोहतक क्षो जनता से तम्न- 
निवेदन है क्षि वे छत के पंसे नये अथवा पुराते दात में देकर पुष्य के 
भायी बनें । जो थाई फेवल तीन दिल के लिये पंले प्रदात कर सकेगे, के 
ही घत्यवाद के पात्र होंगे । 





निवेदक 
बोमातन्द सरस्वती प्रो. शेरसिहु वेदव़त छासस्‍्त्री रघुवीरसिह 
प्रधाना प्रधान मस्ती संयोजक 
परोपकाशिणी सा प्राय प्रतिनिधि सभा हरपाणा समारोत 
शराब सानव-सम्ाज को शत्रु है 
ही इससे अवश्य बचें । 


सर्वहितकारी 


चर 


ह श्रार्स प्रतिनिधि सभा शताब्दी समारोह के श्रायोजन पर 
प्रो० शेरसह का प्रेस वक्तव्य 





रोहतक ७ मई को (केदारसिह भाय॑ द्वारा) पाय॑ प्रतिनिधि सभा 
के प्रधात प्रो. शेरसिह ने प्राज पत्रकार सम्मेलन को सम्बोधित करते हुए 
बताया कि आये प्रतिनिधि समा पंजाब को स्थापना १८८६ भें अम्नृतसर 
है हुई थी। उस समय इस समा का कार्यक्षेत्र पजाब, दिल्‍ली, हिमाचल, 
जम्मू काइमीर, हरयाणा राज्य भो पजाब प्रांत का हो एक भाग था । 
धायंसमाज की शिरोमणि सावदेशिक सभा के निर्णय के अनु तार १६७५ 
में आये प्रतिनिधि सभा पंजाब का विभाजन होगया। भ्राय प्रतिनिधि 
सभा पंजाब के माध्यम से आयंसमाज ने हैदराबाद आय सत्याग्रह, शुद्धि 
क्लांदोलन, दलितोद्धार, हिन्दी रक्षा आंदोलन, गोरक्षा प्रांदोलन भादि 
चलाकर राष्ट्र में नई चेतना तथा जागृति उत्पत्न की है। उत्तरो भारत 
के प्राय: सभो राष्ट्रीय नेता स्वामों श्रद्धानन्द, ला. लाजयत राय, महात्मा 
हस राज, सरदार भगतपिहू, स्वामी स्वतत्त्रानन्द, स्वामों आत्मानप्द, म. 
कृष्ण, भक्त फूर्लासह, चोौ छोटुराम, भाई परमानश्द, प जगदेवर्धिह 
सिद्धांती, प्रो. रामसिह, पं. रघुवोरसिंह शास्त्रों आदि आयेत्तमाजो कमंठ 
देता ये; पंजाब सभा को ओर से गुरुकुल कायड़ों जंसी विववविख्यात 
शिक्षण संस्था की स्थापन्ना करके उच्चकोटि के क्दिक विद्वान, लेखक 
पत्रकार, इतिहास लेखक, समाज सुधारक्ष तथा राजवंतिक् क्रातिकारी 
तयार किये । 


प्रो. शेरतिह ते भ्रपना प्रेस वक्तव्य जारी रखते हुए बताया कि 
आये प्रतिनिधि सभा पजाब का शताब्दी समारोह पंजाब को घरतो पर 
ही मनाया जाता चाहिए था । परस्तु वद्दां उप्रवाद तथा हिसा के वाता- 
थरण के कारण मनाते मै प्रतेक प्रकार को रुकावट हैं। उस समय हुर- 
याणा भी पजाब में ही सम्मिलित था। श्रक्ठ: हृरयाणा आये प्रतिनिधि 
समा पंजाब सभा का ही एक अ्रग होते के नाते यह समारोह हरपाणा 
के ऐतिहासिक स्थान दयानन्दमठ रोहतक में दिनोक १५-१६ १७ मई 


को आयेसतमाज के सर्वधास्य संश्यासी स्वामी सर्वानष्द जी मद्दाराज- 


दोनानगर (पंजाब) की प्रध्यक्षता में घुमथाम से मनाया जारहा है। 


समाप्रधान प्रो. शेरसिह ते हस शताब्दी समारोह के उद्देश्य पर 
प्रकाश डालते हुए कद्दा कि यह :समारोह गेर राजनेतिक होगा | इसमें 
परचारनेवाले प्रमुख नेता ध्ायंसमाजी तथा दाष्ट्रवादी है। ध्वाय॑ प्रतिनिधि 
सभाओं पजाब, दिल्‍ली, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कादमोर, राजस्थान, 
उत्तरप्रदेश, झआंभ्रप्रदेश, मध्यप्रदेश तथ। मद्दा राष्ट्र आदि के अधिकारियों 
के पधारने की स्वीकृति हमें प्राप्त हो चुकी है। इनके प्रतिरिक्त धनेक 
वेदिक विद्वान्‌ तथा उत्त ध॑ भारत के प्रसिद्ध उपदेशक एवं भजनोपदेशक 
भी पहुंच रहे हैं। प्रो. शेरसिह ने समारोह के कार्यक्रम की रूपरेखा 
प्रस्तुत करते हुए बताया कि इस अवसर पर एक सप्ताहपूर्व यजुवेंद 
पारायण महायज्ञ, १५ मई को वैद सम्मेलन, विश।ल शोभायात्रा तथा 
स्वदेशी सम्मेलन । १६ मई को युवा एवं व्यसन मुक्ति सम्मेलन, मातृशक्ति 


सम्मेलन, राष्ट्रीय एकता तथा शिव-सकल्प सम्मेलन प्रादि महत्त्वपूर्ण 


सम्मेजनों का आयोजन होगा। इस समारोह पर प्रायंसमाज द्वारा 
चलाये गये आंदोलनों में भाग लेनेवाले सत्याग्रहियों का सावंजनिक 
सम्मान छिया जायेगा । 

एक्क पत्रकार के प्रश्न का उत्तर देते हुए प्रो. शेरसिह ते पजाब भें 
चद्चाये जारहे हिंसक तथा राष्ट्र-विरोधी आंदोलन को कड़ी आलोचना 
करते हुए भारत सरकार से उनके विरुद्ध तुरन्त कड़ी कार्यवाही करे 
रो मांग की, परन्तु उन द्वारा शराब, मांस आदि के विरोध पे की 
जारही गतिविधियों का औचित्य बताते हुए उन्हें अहिसक मार्ग अपनाने 
का पदामश दिया | हर॒याणा सभा के रचनात्मक कार्यों का उल्लेख करते 
हुए प्रो. साहब ते बताया कि हस्याणा प्रांत थे नशाबन्दो कार्यक्रम चल 
रहा है। इसको और तैज करके एक वर्ष थें सारे हरयाणों मैं पुर्णा नशा- 
बन्दी लागू करवाई जायेगो। हरयाणो मै वेदप्रचार तथा समाज-सुधार 
कार्यद्षम छो सुचाद रूप देने के लिए २० ग्रामों पर एक आय॑ पुरोहित 
को नियुक्ति को जारही है। अब तह ऐसे पाच आय॑ पुरोहित काय पर 
नियुक्त, किये जा चुके हैं। . शिक्ष पृष्ठ ६ पर) 


१४ मई, १६८७ 


आय प्रतिनिधि सभा की शताब्दी से 
लाभ उठाव 


समारोह तो रोज-रोज होते हैं, जयन्तियां, शताब्दियां भी प्रायः 
होती रहती हैं। पर इन पर विचार कितने आदमी करते है, इसका 


। साराश कोई नहीं निकालता | शांतिपाठ कर, मिल बंठ प्रेम तथा कुछ 


झफरा-तफरो में अपने अतने घर चले जाते: हैं । 


अभी मैं प्रपनें एक जातकार के सुपुत्र की मृत्यु पर गया था, वहां 
उसके ही कार्य वथा शेग की चर्चा होती रही। वह बेवारा युवक तो 
अपना बालपन भो अघूश छोड चला गया । इसो प्रकार अब दूस शताब्दी 
हैं सो सालों को चर्चा होती रहेगी, इसमें जिनकी जेसी स्मरण शक्ति है, 
अपनी बाणी के मसाने लगाकर कहेंगे। जो प्रधिक मसाले लगायेगा, 
उसके मसाले तालियां बजधायेंगे। 


मैं तो यह तममका हूं कि जितना कार्य इस छोट'-सी जमायत से 
थोड़े समय में कर दिया, उतना कार्य चारों घाम भी नही कर पाये । 
प्ावि दकराचारय ने परम्परा को नया श्रौर व्यावहारिक रूप देते के लिए 
चाशों दिद्याप्रों में चार घाम बनाये, पर वे धाम, धाम हो बनकर रह 
गये | महषि को घोषणा तो इससे बड़ी “क्ृण्वश्तों विष्वमार्यम” की थी, 
पर धामों की स्थापना छोटी-छोटी इकाइयों थे की । इस समाज ने 
परम्परा को नया मोड़ दिया। श्रीमती इस्दिरा गांधों ने कहा कि ऋषि 
दयानन्द न आते तो मैं इतने बड़े विशाल देश की प्रधानमन्त्रों न बन 
सकतो थो उसो के कारण स्त्री-जाति को लक्ष्मी का स्थान मिला। 
रूढिया तोड ऊच-नोच के भाव समाप्त किये। हिल्दु-धर्म जो अपनी 
असलियत को भूल गया था, उसे बचानेवाला आयेसमाज ही तो बता । 
महामना पं. मदनमोहन मालवीय जी ने सत्याथंप्रकाश पढ़ने के बाद 
साधुओं को निमन्त्रणा दे बुलाया। साधुओं को चलते समय एक-एक 
सत्याथंप्रक्राश दिया । एक साधु लें कहा कि यह तो तास्तिक की लिखो है 
ओर इससें मूर्तिपुजा का विरोध किया है। मैं इसको हाथ नहीं 
लगाऊंया | मालवीय जी ने कह्ा--मैं भो मूरतिपुजक है, आस्तिक हूँ, पर 
यह आस्तिक मेरे से ही नहीं, इस युएण का सबसे बड़ा आस्तिक है । 
साधुओं को यह पुस्तक्ष अबश्य पढ़नो चाहिये घोर हरदम साथ रखेंगे तो 
उनको साधना पूर्ण होपी । 


हस शताब्दो से पूर्व अश्वविद्वास पाखण्ड एवं कुरीतियों का कूड़ा- 
करकट जितना था, दूर होगयः है। पर पअ्ग्रेज को देन शराब प्रश्य नशे 
सुलफा, भ्रफोम का इतना भारी जोर पकड़ गये हैं। यदि नही सम्धाला 
पए्या तो इस देश के लाल अपनो छाली को खोकर रसातल में पहुंच 
जावेंगे। भले ही विदेशों के गुलाम न हों, पर पृ जीपतियो प्रौर वरतंमान 
के बडे नेता तथा बड़े उच्चाधिकारी इन्हें श्रपना गुलाम भो बनायेंगे 
ओर इनको ऐसा कर देगे कि यह धायद ही कश्नी उच्चर सके । 


आज प लेखराम, गुरुदत्त, श्रद्धातन्द, लाजपतराय की पत रखने 
वाले अपने जीवन को समर्पित ने कर देंगे, तब तक यह देश नहीं 
बचता | छाब्दी से कुछ सीखना हो वह सीख लें । पर शराब तथा अध्य 
नशे हरयाणा से समाप्त न हो जावें, तब तक शांतिपाठ न क्षरे। यह 
सब श्रार्यों ने सामूहिक व्रत लेना चाहिए। 


महात्मा मुस्शीराम जो की आत्मकथा हर घर में पहुँचा कर 
शताब्दों को सफल बनाने का प्रथम पय उठाना चाहिए। मेरी एक 
प्राथंना सब आरयों से हैं कि वे अपनी छोटी-बड़ी सब संस्थाप्नों को आय 
प्रतिनिधि सभाप्रों के साथ जोड़ दें। यदि ऐसा नहीं किया तो अब 
स्वार्थो युग बारहा है। सत्र छोटे-बड़े ट्रस्ट भ्रपने और अपने रिस्तेदारो 
को बताकर मालिक बन जावेगे | जिध दयानरद ने अपने घर तथा बाहुर 
को सम्पत्तियों को बात मारी थी ध्ाज उनके ही शिष्य दूसरों छी 
सम्पत्तियों के मालिक बन जावेगे। यह मैंते सबके विवाद हेतु लिख 
दिया है बा प्रार्थना की है। में न तो स्वाध्यायशील हू, न स्नातक हूं, 


इसीलिए विचार हेतु लिखा है । 


+दीपचरद सेवा-निवृत्त प्रध्यापक्ष 
ग्राम पों. कासनी, ४४७ ढाकला, जि. रोहतक 








सवहितकारी 
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मेजर चन्द्रतिह ग्राम खरावर जि. रोहतर १५० 
थी फूलचन्द सुरत्धिहु काठमण्डी रोहतक ० 
सेठ देवकी नरदन ग्राम यराण जि. रोहतक भू 
श्री विद्यानप्द धोवरसीयर पर 
» चरदगीराम ग्राम सदोना जि. रोहतक २५ 


पं. आतन्दप्रकाश कौशिक सु पं. प्रोम्प्रकाश कौशिक ग्राम सिवाना 
जि. रोहतक्ष १०१ 
प्रिसिपल गूयनसिह प्राम मोखरा जि. रोहतक ३०० 
ऋषिलगर+शताब्दी . १०१ 
स्वामी मेव।नन्‍्द सरस्वती वेदिक भ्राध्रम कोटा खडेवला जि. गुड़गांव ५० 
डा. सोमवोदर माडल टाउन रोहतक रिटोलो निवासी १०० 
चो. ही राधि]ह पूर्व कायकारी पावषंद ग्राम मुखमेलपुर दिल्‍लो १०० 
सो. धर्मावह राठो पूर्व विधायक माडल टाउन पानीपत वि. क्षरनालख ५० 


श्री स्वामी ओमानन्द जो सरस्वती हारा चरखो वादरो से 
संगृहोत राशि 


१५०) देनेवाले दाती 

सर्वश्नो आचाय ऋषिफाल, सुवेदार कवलधिह, सत्यनारायण शर्मा, 
दय'मसुस्दर, मनुदेव शास्त्री, डा प्रेमानस्‍्द, विजय मडोकल हाल, डा. 
चावजा, तारीफर्सिह, हुकम वद, हरिदचन्द्र लाम्बा, हुकमसिह विधायक, 
भाई मनोहर, घमंपाल श्षास्त्री, वेदपाल ठेकेदार, जगतूसिह ठेकेदार, 
चल्द्रदेव शास्त्री, असिपद असोजा, ला. दृरविलास १५५), सुकमंपास 
दु, 2५), पुकरंपाह के। मित्र |९), साथ /विज्ञालय चरखी दादरो के 
छात्रणगा ६०), धत्यतादाबरा शर्मा के परिवार के सदस्य ६०) । 
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अत 


श्री रणबीर जी शास्त्रों ग्राम आसन हारा संगृहोत राधि 


सवश्री रामचरुद्र प्राय मामूरपुर पाना नरेला दिल्‍ली १०५), राम- 
नारायण प्रधान ईदवर कालोनों बवाना दिल्ली १००), वेदपाकष शास्त्री 
ग्राम बराहुणा जि. रोहतक ५०) । 


पं. सुखदेव शास्त्री, पं. चष्दस्वरूप पाये तथा स्वामी सेवानन्द जी 
ढ्वारा दसीद संख्या ३९५१ से ३९६६ द्वारा धंगृहीत सादि ४६०)। 
श्री अरुण ब्रादर्स दिल्‍ली द्वारा सभा एपप्रधान श्री खक्ष्मणदास आय ३०० 
सभा भजनोपदेशक्ष पं, समेरात्तिह आये द्वारा १०) को रसीद बुक से 
संगृहीत राशि ९२० 
४) की रसोद बुक से 
संगृह्दीत राध्षि. ४०० 
श्री प्रोम्प्रकाश आये प्रधान आयेसमाज सालघन जि. कश्नाब.. १०० 


$ः 9+ 9 डा कि... ै# 


मन्त्री आयेसमाज जाजनपुर जि. कुरुक्षेत्र १०० 
हर ».. नारंग जि. तिरमोर (हि. प्र) प०्० 
श्री सुरजाराम आयंसभाज वालू जि. जींद १०० 
४ रणाघीरसिहू ,, », » घर 
» शमेव्वर सुपुत्र श्री रामकला ध्रायंसमाज बालू जि. जींद प्र० 
» बसाऊशम सुपुत्र श्रो गंगाराम ,, " ,, », » प्र्० 
» मनीराप्र सुपुत्र श्री रामचरद्र हा १०० 
» आओम्प्रकाश सुपुत्र श्री प्रसुगामा ,,  ,, ,, ,, भ्रू० 
» हैरिवचद््र सुपुत्र श्रो विशिषरदास ,, ,, ,, ,, पूछ 
आययंसमाज धिरसा ११०० 
झाय॑ वरिष्ठ माध्यमिछ विद्यालय सिरसा ११०० 
डा. देसराज खोरबाट रोहतक द्वारा संग्रह ५) को रसीदों से १०० 
१5 १8 ही] पा २) 78. $8.. 97 १० 
सूबेदार रणधीरसि]ह ग्राम लाशन माजरा जि. रोहतक १०० 
श्री हरकिशन शास्त्री आयेसमाज भापड़ोदा जि. रोहतक्ष १०० 
» परमंवोर मलिक ग्राम भेंसवाल जि. सोनीपत प्रू० 
» केंदार्रापह आये सभा कार्यालयाध्यक्ष द्वारा आयंसमाज जूबों 
जि. सोनीपत १०० 
» कैवैलसिंह भ्रायं समा सजनोंपदेशक श्् 
» दोपचन्द छिकारा मन्त्रों आयेस्रमाज ह १० 
# हुकमचन्द निवादिया ४ १० 
» अटारसिहू . ,, हि है० 


मा. रिसाल्सितह » हि १० 
सर्वेश्री चस्द्रभान ,, ५), ताराचल्द ५), दलोपसिंह तम्व्दार ५), 


ईववरपसिह ५), बचजोतर्सिह सु. लहरोधि ५), पं. रामफल ५) ३० 


थी जोनेत्रसिह भाय॑ भायसमाज मेंसवाल कछ्यां जि. सोनीपत १० 
» द्वर्रविह शा स. बाघपुर जि. रोहतक द्वारा मा. दीपचन्द धाय १०० 
५ मांगेराम नम्बरदार धायेसमाज परनाला १०९ 
] सूर्वे वह ] 99 १०० 
» परसुशम ॥ श्र १०५ 
» सूवेसिह सरपंच न १०० 
»४ दामपत नि कि (१०० 
» जेंगवीरसिंह पर १०० 
» सऑॉमफज हे ी १७० 
कि राममेह र 0 # १०० 
क्र भूपध्िह १] डा १० ० 


७. ओमप्रकाश लुद्दान प्रार्यंसमाज थेला पाता नारतोंद जि. हिसार 
द्वारा डा. रणजोतर्सिह १०१ 
क्री लाभसिह जी कादियान प्रिंसिपल प्रार्ण व. मा. विद्या- 

लय पानोपत द्वारा संग्रहीत राशि 

आये वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय पानीपत के छात्रीं एवं प्रध्यापकों दास 
आफ्रि + बा एकत्रित घन ३८५३ 
ब्ाद्थ डेरोटेबन्न ट्रस्ट पानीपत ४ ह ११०० 
_ष पृष्ठ ६ प९) 





| 
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सर्वहितकारी 
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आये प्रतिनिधि सभा हरयाणा का विज्ञाल शताब्दी समारोह 


कार्यक्रम-विवरण 
स्थान«दयानन्दमठ, रोहतक 
दिनांक--१४, १६, १७ मई, १६८७ 


समारोह अध्यक्ष--श्री स्वरा० सर्वानन्‍द सरस्वती दयानन्दमठ दीनानगर। 
वेदपारायरा महायज्ञ (११ से १७ मई) 


ब्रह्मा-श्री सवा. दीक्षानन्द सरस्वती, संयोजक-डा. सुदर्शनदेव 
आचाय॑, वेदपाठी--गुरुकुल गौतमनगर के ब्रह्मचारी । 
१५-४-८७ ध्वजा रोहण (८-३० बजे प्रातः) 
शी स्वामी आनन्दबोध सरस्वती प्रधान सार्वदेशिक सभा | 
सम्मेलन का उद्घाटन--स्वामी सर्वानिन्द जी महाराज । 
स्वागत भाषरा--बैदबत शास्त्री 
प्रदर्शनी का उद्घाटन--(१०-१५ बजे प्रात”) श्री 
प्रतिनिधि सभा दिल्‍ली । 
अध्यक्ष--डा. सत्यकेतु विद्यालकार । 
बेद सम्मेलन (१०-३० से १२-३० बजे तक) 
म्रध्यक्ष-श्री सवा सत्यप्रकाश, सयोजक--डा महावीर मीमांसक, 
मुख्य अतिथि--आचाय॑ प्रियत्रत, उद्घाटन भाषण--पं. शिवकुमार 
शास्त्रो, प्रमुख वक्ता-स्वा दीक्षानन्द सरस्वती, स्वामी रामेश्वरानन्द 
सरस्वती, डा. सत्यकेतु विद्यालकार, डा. बलदेवसिह, पं. सत्यप्रिय 
आचार्य, पं. राजवीर शास्त्री, ब्र. सत्यप्रिय लाडवा । 


सगीत--सर्वश्री कवर वीरेन्द्र 'वोर', बेगराज, सुमेरसिह, बलराज 
संगीतरत्न, नत्थासिह । 
शोभा-यात्रा (३-३० से ५-३० बजे सायं) 
संयोजक--श्री रामनाथ सहगल, सह-संयोजक--श्री वेदप्रकाश, 
थी उमेद शर्मा, श्री धमंदेव विद्यार्थी । 
स्वदेशी सम्मेलन (८ से ११ बजे रात्रि) 
अध्यक्ष-श्री गजानन्द भाये, मस्त्री परोपकारिणी सभा, संयोजक- 
जो. सत्यवीर शास्त्री, मुख्य श्रतिथि-श्री रामलाल पारिख (कुलपति 
गुजरात विद्यापीठ), उद्घाटन भाषण--श्री छोट्सिंह प्रधान आय॑ 
अतिनिधि सभा राजस्थान । 

- प्रमुख वक्ता-सर्वश्री सवा. विद्यानन्द, सवा: ओमानन्द सरस्वती, 
ऑगेन्द्रपाल शास्त्री प्रधान आये प्र. सभा जम्मू काइमीर, होरानन्द 
आय॑, प्रो राजेनद्र जिज्ञासु, मा बद्रीप्रसाद आये, कपिलदेव शास्त्री । 
सुरेशकुमार शास्त्री, रपदीर झास्त्री 

संगीत--चौ. नत्थासिह, प. चिरंजीलाल। 
(१६-५-१६८७) 

युवा एवं व्यसन-सुक्ति सम्मेलन (६-३० से १२-३० बजे तक) 

. अध्यक्ष-सर्वश्री प्रो. शेरसिंह, संयोजक--डा. योगानरद, मुख्य 
अंतिथि--स्वा. सुमेधानन्द दबरानन्दमठ चम्बा, उद्घाटन भाषण-- 
मनमोहन तिवाड़ी मन्त्री आ. प्र. सभा उत्तर प्रदेश । 

प्रमुख वक्ता-सर्वेश्री धर्मपाल (मनन्‍्त्री आ. प्र सभा 
सोहनलाल, रणवीरसिह झ्षास्त्री, सवा. रत्नदेव, स्वामी कर्मपाल प्रधान 
सर्वेख्राप पंचायत, राजेस्द्रसिह बीसला, धर्ंदेव विद्यार्थो, रामस्नेही 
(पॉनीपत), सत्यवीर शाह्त्री (गढ़ी बोहर), ब्र महेन्द्रसिह शास्त्री, 
अ्न्द्रपाल राखा, ऋषिपाल आचार्य, रणवीरसह शास्त्री । 

संभीकरूख वे ओके सहकेग पेश डक! सेजकन्द, ईडवर्रावह तूफान । 

आज्ञीवाद--ओ लक्ष्मणयति जी (दुर्गा मवन, रोहतक) । 


सूयेदेव प्रधान आये 


मातृशक्ति सम्मेलन (३ से ६ बजे सा्ं) 
अध्यक्षा--श्रीमती महादेवी वर्मा, सयोजिका-कु शकुन्तला देवी 
प्राचार्या, सहसयोजिका--श्रीमती सुवोरा देवी, मुख्य अतिधि--पद्मश्री 
सुभाषणों देवी आचार्या, उद्घाटन भाषण-श्रीमतो प्रभातशशोभा पडित। 


प्रमुख वक्‍त्री-श्रोमती कमला वर्मा, प्रो विमला महता, किरणमयी, 
प्रो दमयन्ती, शकुन्तला भगवाडिया, पदुमा सचदेवा, शांति राठी, ब्र« 
सुमित्रा आचार्या । 

सगीत--श्लोमती राजबाला, ब्र. कलावतों प्राचार्या, वीरेन्द्र बोर, 
सहदेव बेघडक, खेमचद, बेगराज । 


व्यायाम सम्मेलन (६ से ७ बजे साथ) 

अध्यक्ष--चौ प्रियत्रत जी, संयोजक--प्रों सत्यवीर विद्यालकार, 
डा. देवव्रत व्यायामाचायं, त्रे विजयपाल, गुरुकुल भज्जर तथा गुरुकुल 
गौतमनगर के ब्रह्मतारी और कन्या गुरकुल नरेला की ब्रह्मतारिणी । 

राष्ट्रीय एकता सम्मेलन (८ से ११ बजे रात्रि) 

ब्रध्यक्ष-सवंश्री रामचन्द्राव 'वन्देमात रम्! (हैदराबाद), संयोजक- 
प्रि लाभसह, मुख्य अतिथि-प्त दरबारासिह सांसद, उद्घाटन भाषणु- 
वीरेन्द्र प्रधान श्रा. प्र. सभा पंजाब । 

प्रमुख वक्ता-- श्री इन्द्रराज (प्रधान आ. प्र. सभा उत्तर प्रदेश), 
स्वामी सुरेन्द्रानग्द, सूर्यदेव प्रधान आये प्र. सभा दिल्ली, महेश्वरसिह्‌ 
शास्त्री, राममेहर एडवोकेट, सुखदेव शास्त्री, पं. शांतिप्रकाश, वीरेच्र+ 
शटनम्‌ (मेरठ) । 

सगीत--सव्वश्री वीरेन्द्र वीर, पं. बलराज संगीत रत्न, खेमचन्द, 
पं. हरिइचन्द्र, बेगराज, सहदेव बेघड़क । 

(१७-५-१६८७) 
प्रभिनन्‍्दन समारोह (£ से ११ बजे प्रातः) 

अध्यक्ष-स्वामी सर्वानन्‍्द जी महाराज (दीनानगर), सयोजक-- 
महाश्य भरतसिह वानप्रस्थी, मुख्य अतिथि-स्वामी सुरेन्द्रानस्द प्रवाणु 
(हि. प्र)। 

प्रमुख वक्ता-सर्वश्री दीवान भीमसेन गुडगाँव, स्वामी सुमेधानन्द 
गुरुकुल फतेहाबाद, धर्मेसिह राठी पृवंविधायक, हीरासिह पूर्व प्रधान 
आये प्र. सभा देहली,, मा निहालसिह आये, श्यामसुन्दर कत्याल, 
निहालतन्द गुगनानी, कृष्णकात आय॑ उपदेशक । 

संगीत-सर्वश्री चौ. नत्थार्विह, मुरारोलाल बेचेन, जयपाल 
ग्राये, पं. चिरंजीलाल । 
दिव-संकल्प सम्मेलन 'भावो कार्यक्रण' (११ से २ बजे तक) 

अध्यक्ष-स्वामी ओमानन्द सरस्वती, संयोजक-डा रणजीतसिह, 
मुख्य अतिधि--स्वा० झ्रानस्दबोध, उद्घाटन भाषण-प्रो० गेरसिह। 

अमर वक्ता--सवंश्री वेदव्यास, राजगुरु शर्मा (मध्यप्रदेश), 

धमंवीर मलिक, डा० भवानोलाल भारतीय, हरिदचन्द्र शास्त्रों । 


सगोत--२ से ४ बजे तक सर्वश्रो बोरेन्द्र वोर, नत्थासिह, बेगराज, 
सह॒देव बेघड़क, बलराज सगोत रत्न, सुमेररसह । 


अन्ययाद धोर शांतिषाठ 
श्री रघुवीरसिह संयोजक शतान्दी समारोह 








धबहितरारो 
(पृष्ठ ४ का शेष) 

थी प्रेमचन्द आय पानीपत श० 
» विजशेद्र ,, नर भ्रूण 
» प्रजयकुमार शास्त्री १०० 
» जोगध्यान आये ५ १०० 
» रेत्नकुमार ,, ३ है०० 
» रामकुमारगोपल  ,, भ्रूण 
७» जे. बी. गुप्ता पिटमंन कमशियल कालेज पानीपत ५७ 
5». पपर्तित भाठी प्रिसिपल रा. व. मा. विद्यालय माण्डो ३०० 
» सुरेन्द्रकुमार सियला स्टील क्राफ्ट पानीपत ३०० 
सूरज बुक ।डपो पानीपत १०० 
डा. रवीध्द्कुमार माडल टाउन पानीपत १०० 
थी मनफू्वासह एम. एल. ए. असब्ध १०० 
».दिष्दत्तिह प्रवक्ता आय॑ व. मा. विद्यालय पानीपत १०० 
जीवन १ब्लफेशनज देहली १०० 
छगदीश मनोचा पानीपत धर 
फूलकवार अग्रवाल देहुली भू 
हा. दा नब्ाल पानीपत शू० 
दृरिविचतद्र डाचर पानीपत धर 
सुरेष्द्रकुमार दिवेशकुमार पानोपत ४० 
देवास वूलन मिल्स प्राईवेट लिमिटिड पानीपत १०० 
बाधा इन्टर प्राइज पानोपत १०० 
समता कर्माशयत्ध कालेज पानीपत १०० 


द्यालचद पातीपत ३० 


द्वारा कुबद।प्रपिह्‌ कादियान याव सिवाह (करनाल) १००० 
वारनोल के दानदाताश्रों को सूचो-- 
इयामलाब रोशनवाब सेनी | १२५ 


१००) देनेवाले वानी 


सर्वेक्षो-प्रेमनाथ गुप्ता एडवोकेट, देवराज भाग, प्राय ट्छ फंक्ट्रो, 
हनुमानप्रसाद सघी एडवोकेट, मा. कातिलाध सनी, जयपालसिद्द एडवॉ- 
कैट, प. हरिशम महता एडवोकेट, पं. सत्यनादरागरा छर्मा एडवोकेट, 
जीवाराम रामचन्द्र नई मण्डी, महद्दादेवप्रसाद रृदमोराम नई मण्डो, 
सत्यनारायण दयाराम नई मण्डी । 


४५०) देनेवाले दानो 


सवरध्ा--बक्ष्मीनारायण गुप्ता ब्ाजाद चोकू, जगदीशभ्रसाद सनी 
सब्जी मण्डा, तारायणरसिहु सता सठ्जा मण्डा, गिरघारालाल सधो 
ठेकपुर, मदनप्रकाश ताराचत्द नई मण्डा, रूपचन्द बजाज नई मण्डी, 
रगलाल यादव एडवोकेट, सतबाल सूरजभान नई मण्डो, मोतोराम 
शामचन्द्र नई मण्डा, कृष्णकुमार रूडमल नई मण्डी, सुदेशकुमा, दिनेश- 
कुमार नई मण्डी, ब्रह्मश्रकाश ताराचन्द नई मण्डी, सियारम रामनिवास 
नई मण्डा, सत्यनारायण प्रग्रवाल नई मण्डो, बाबूबाल द्रासाचाय नई 
मण्डो, मा. छाजुराम जमालपुर, राव बलवबो रिद गरधरपुरा । 


२५) देनेवाले दानी 


सवश्नी--बा मूलचमद सनो आयंपुरा, केदारनाथ बा्वकिशन नई 
मण्डो, दामेद्व रंदयाल गा।वन्दराम नह सण्डा, भ्रमरचन्द प्रकाशचन्द नई 
मण्डो, नन्‍्दाकिशोर गोविन्दशम नई मण्डां, ब्रह्मब्ंकाद ताराचण्द नई 
मडा, पिरघरप्रसाद राजकुमार नई मण्डा, सत्यनारायए ज्ञानचम्द नई 
मण्डी, किशानलाल ध्ाड़ता सब्जी मण्डी, निरजनलाब बाबूलाल सब्जा 
मण्डी, विक्रमसिह यादव नसाबपुर, किश्ारालाक्ष सना सराय ढसशान, 
यो. झोमकारसिद्ू एडवोकट, हरिमाहुन एडवोकेट, हरिचन्द जेलदार 
भाखर।, बाबूखाब शर्मा एडवोकेट, चो. दरामचन्द्र एडवोकेट, सुभाषचन्द 
सरपच महरमपुर, दोलतराम टोपनदास नई मण्डो, श्रोमतो सावित्रा 
देवी, मा. जीतराम श्रायंपुरा, बा. मुलचल्द सेनो आयपुरा, बाबू बराम- 
कुमार रिटायड तहसीलदार, शिवरामसिह सुमन मुख्यध्यापक् सनी दवाई 
स्कूल नारनौल । 


मुश्तरास सदतधाल सेनी सिघाना रोड १००), नो. किशोरीबाल 


हु १४ मई, श्श्णक . 





कलज-+++ज््ण 


मूलचश्द संनी नल्लापुर १००), मा. पुरषोतमदास सेनों प्रा्यपुरा ५०), 
श्रोमती सत्यादेवी अष्यापिक्षा आयेपुरा ५०), निरंजनलाछ् सेती किला 
रोड ५०), मा. जवाहुरलाल आये परथिक किला रोड १००) । 


२५) देनेवाले दानी 


सर्वशत्री-कुणं सिंह यादव छाजाका नांगल, सत्यनारायण कृष्णकुमार 
सब्जी मण्डी, रामनरेश हरगोविन्द आजाद चौक, टेकाराम बजाज, 
ईश रदास प्रधान आयेत्माज खड़खड़, दा. हरिदेव माय, तवेजा मेडिकल 
स्टोर, डा. देवराज जी तवैजा । 


१०) देनेवाले दानी 


सर्वक्री--भगवागुदास ताइाचन्द सब्जी मण्डी, सरदार सुजानसिह ८ 
आजाद चौक, बाबूलाल कोकृचा, खुबराम राभमप्रोतार सेनी, रामओताउ- 
जिल्दल मिश्रवाड़ा, दीपक मेडिकल स्टोर, घासीराम बंसल खड़खड़ी, 
चौ. मांगेलाल टेट हाउस, छोटूतिह ढेकेरेशन, वेदप्रकाश संती किया 
रोड, प्रभातोलाल सरपंच हमहराड़ा, नर्रापिह सेनो एडवोकेट, शुभराम 
सेनी एडवोकेट, राजेद्धकुमार टाइपिस्ट, भगवतोशकर एडवोकेट, चदगी- 
राम भालखी, बाबू गोकलचनष्द सेनी, बख्तावर्षातहु एस. आई. पुलिस । 


सभी दानदादाओं का सभा की भोर से बहुत-बहुत घश्यवाद + 
प्राशा है अन्य दाती महानुभाव भी इस सूची में अपना नाम लिखवाझर 
पुण्य फे भागी बनेंगे। ह 
--रघुवी रसिह संयोजक समारोह 





आर्यसमाजों से आवश्यक निवेदन 

भ्रायेतमाज के प्रधिकाशियों से निवेदन है कि शताब्दी समारोह 
पर आते समय अपने समाज से संगृहीत घनराशि, ऋषिलंगर के लिए 
अन्नादि सामग्री तथा अपने नगर से शराबबध्दी के लिए करवाये गये 
हस्ताक्षरों को प्रतियां अपते साथ रोहतक लाचै की कृपा करें । 


- वैदब्रत शास्त्री समामन्त्री 
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(पृष्ठ ३ छा शेष) 

सभा कार्यालय के साथ विशाल “थरद्धानश्द पुस्तकालय” का 
निर्माण किया जारहा है। हमारे पास जेसे-जेसे साधन सुविधा होतो :२ 
जावेगी प्रोर उपदेशक तथा पुरोहित नियुक्त किये जायेंगे। उपदेशक तंयाड़ 
झरने के लिए एक छपदेशक विद्यालय श्री चला रहे हैं । 

इस समारोह पर नारनौल, नरवाना, काबका, होडल तथा गुड्यावी 
इन पांच स्थानों से शताब्दी प्रचाष पदयात्रा करके प्रायंवीर रोहतख् 
पहुंच रहे हैं। इस पत्रकार सम्मेदन मैं शताब्दी समारोह के संपोजक थी 
रघुवी रतिह तथा आय प्रतिनिधि सभा हरयाणा के मस्त्री श्री वेददत 
शास्त्री सी उपस्थित थे । 


गुरुकुल महाविद्यालय शुक्रताल में 


प्रवेश प्रारम्भ 


झापके प्रिय गुदकुल महाविद्यालय सुक्रवाल में एक मई से प्रवेश 

बारी है। पहां प्रथमा (कक्षा ६) से श्ारत्री (बी. ए.) पर्यन्त समी विषयों 
(संस्कृत, हिन्दी, प्रंग्रेजी, गणित, वेद, दर्शन आदि) छी शिक्षा दी जाती 
है। आपका प्रिय गुरुकुर्ल सम्पूर्णानरद संस्कृत विश्वक्दालय बताश्स से 
मान्यता प्राप्त है । पांचवीं पास छात्र प्रवेश के पात्र हैं। शिक्षा के साथ- 
धघाथ यहां यौगिक क्रियायें, आसन, व्यायाम तथा धार्मिक शिक्षा का भी 
उत्तम प्रबन्ध है। शिक्षा एवं आवास की नि:शुल्क व्यवस्था है। मध्यम 
व शास्त्री के योग्यतम 4 निर्धेन छात्रों को ५० रपये मालिक छात्रवृति 
प्रदान की जातो है। यहां के आचार्ंबुन्द योग्य एवं कुशल अनुभवी. हैं १ 
छत एब बाप अपने बच्चों को उत्तम शिक्षा दिखारे हेतु अविश्ानद . 
| सम्पकं करें। । --प्राजाये इल्द्रपात्त प्रधामाषायें, बुसकृछ सुक्रताछ् 


उर्यक्ाज्ारो ४, डर ् 


रह) गई, १६८०७ 





आदर्श विवाह सम्पन्न 


पायंसमात शातिनयत्र सोनीपत में २६ अप्रेल, ८७ को हिस्दु मंच 
सोनीपत के तत्वावधान में चि० घरंपाल देम्बला एवं झायु० रेशु सोनी- 
पत॒ का आदर्श विवाह वेदिकबीति से घायंसमाज के महामण्णों हरिचन्द 
स्वैही द्वारा कराया गया। विवाह सादे समारोह थे हुआ तथा किसी 
अकार का कोई लेन-देन नहीं किया गया। विवाह संस्कार के पदचात्‌ 
शहीद परिवार फण्ड हेतु श्रपीक्ष मी की गई | शहीद परिवार फण्ड हेतु 
'हिस्दू मंच सोनीपत १९८६ में ४१११ रुपये तथा १६८७ में ६५३१ रुपये 
पहले द्वी भेज चुका है। इसके अतिरिक्त श्रायें वौरदल' मण्डल सोनीपत 
, भी अब तक विधिन्‍न स्रोतों से लगभण दो हजार दययें को राशि शद्दीद 
” 'पशर्चवार फण्ड में जमा करा चुका हैं। विवाह के पदचात्‌ नव दम्पत्ति 
"को सर्वेश्री भ्राघानश्द क्धवा, अमरनाथ, रामगोपाल आये, तेजभान 
नश्तर, हेमराज बत्रा, ब्रह्मदत्त तारंग, दरिचन्द स्वेही एवं अध्य गणमान्य 
अ्यक्तियों ने आशीर्वाद दिया । 


१ ।॒ 


हरिचन्द स्नेही 


है महाम्त्री आयं्रमाज शांतिनयर, सोनोपत, हृरयाण।-१३१००१ 





पुस्तकविक्रेताओं के लिए आवश्यक 
सूचना 


जो पुस्तक-विक्रेता समा के शताब्दी समारोह (दिनाक १५ से १७ 
अई) के सकसर पर अपनी दुच्चान लगाना चाहने हैं, वे कार्यालय से 
सम्पर्क करके अपती दुकान पुरक्षित करालें | तीन दिन का किराया १५०) 
*ु७ पेशपी कार्याबय पै जमा करादें। 


--वैदब्रत शास्त्री सभामस्त्री 
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धामिक पुस्तकों की शुद्ध औड सुल्दर छपाई के लिए आये 
आफसेट प्रेस से सम्पर्क करें। घामिक पुस्तकों की छपाई के लिए 
बिज्षेष छूट दी जातो है । 
धाय घराफसेट प्रेत ३०८-३ एफ शहजाबा बाग, दयाबस्टी, 
पुराना रोहतक रोड, नई दिल्‍ली--११००३५ | 
फोन-दयाबस्ती ५०२४८८, नाशयणा-५७ १६३२७ 


| 
ै. 
| 
् 
। 
हँ 
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नरवाना से रोहतक तक जनजागरण 


पदयात्रा 

बाये प्रतिनिधि सभा हरयाण। द्वारा आयोजित छाताब्दी समारोह 
के सवसर पर आय वीरदल हरयाणा ६ मई को नरवाना से रोहतक तक 
शाष्ट्रीय सामाजिक बुरादयों के विरुद्ध जनजागरण पदयात्रा कर रहा हैं। 

हस यात्रा के संयोजक प्रा० धमंदेव विद्यार्थो और झनेकों गुरुकुलों 
के संचाखक स्वामी र॒त्तदेव सश्स्वती के नेतृत्व में १०१ प्रायंवीरों द्वारा 
विभिन्‍्त गांवों में जलसे किये जायेगे और शराब विरोधों दस हजार 
हस्ताक्षर कराकर सरकार से नशावए्दी लागू करने की मांग की जायेयी 
प्रौर लोगों को राष्ट्र को एकता और अखण्डता के लिये कार्य करते की 
प्रेरणा दो जायेगी । स्थान-स्थान पर सामाजिक बुराइयों, जातवाद, 
साम्प्रदायिकत! श्रौर दहेज, शराब जेसी बुराइयों के विरोध पे जनजाण- 
रख किया जायेंगा। यहू पदयात्रा १४ मई को रोहतक पहुंच कर आर्य 
प्रितिधि सभा हुरयाणा के शताब्दी समारोह में भाग लेगी, जहां हजारों 
व्यक्तियों द्वारा साष्ट्रहित में कार्य करने का संक़लप किया जायेया ! 





अध्श्रड श्र अकाअकाअधाअध्ा थक 2 8-अशा 
| सुपर सेनेटरी सेल्स 


वितरक्ष तया स्टाझइिस्ट ऋल|सिऊुछ सेनेटरो वेव पं, प्रिसियर 
७. पाइप और फिटिय। 0.५... पाइप भोर फिंटिंग, य्लेज्ड 
टापल्ज 3.0. पाइप और फिटिय & 0... पाहप झौर फिटिय । 


खोसला हाउस, रेलवे रोड, गुड़गाव--१२२००१ 
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"मत था एक. आर्य केसेट 
&& आर्य समाज के केसेट.5, 
आर्य समाज के प्रचार मे तेजी लाने, ऋषिका सन्देश घर घर पहुंचाने 
ः उत्कृष्ट कैसैट आज ही मगाइ़ये । 


॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥क कट 








कृषया पूरा मृल्य 
आदेश के साथ 
अग्निप भेजिये । 
4 या उससे अधिक 
केंसेटो के आदेश पर 
डाक तथा पेकिंय 
व्यय फ्री । 










अदा! प्रसिद, 
4. आर्य भडसबली थे छिद्ालड्डार 
१$ छेद गीताइली, गीतकार की शिष्या्ो व्यार गये गये शर्ट 


'झक वा पैकिंग के * | ० लल्कर्म विधि (दे 


० 37-78 टीक्षानन्द सरखती 
77204 ह-+- पक 
« - «कं 
ऐोट - दस कैसेट मगाने 
वालोको एक कैसेट मुफ्त । 


हे 

प्राप्तिथान - सेसार साहित्यथ मण्डल 
447, मुलुण्ड कालोनी, बम्बई-400 982 

फोन-564737 


के केकेट अयामो शतकूरी समाओ है के उडलन्घ होंगे । 












ऋणी घरा है तथा गगन 


वेदिक सस्कृति का जिसधै फिर, वसुधा पर उद्धार किया, 
कष्ट प्लनेक्षारेक पतहे, पर जगती का उपकार किया, 
नव्य चैतना, नव जागृति का, कण-कण से भर स्पंदन- 
मध्य चक्र में फंसी तरशि मानवता की, फिर पार किया, 
कांलजयी ऋषि दयाननद की, ऋणी घरा है तथा गएन । 
ब्रती तपतवी के चरणों पं प्रपित युग का कोटि नमन ॥ 


मानवता का मात्र दिया, बेदों को अलख जगायो, 
क्षमा तिदा की गहन तमिल्ना, तुमे यति चफायी, 
जीवन को ले शक्ति अपरिमित, जगे यहां पर जन-जन- 
जागो | जागो ! आयंजनो दे! रट है सतत लगायी, 
ज्योतिर्मान हुप्रा जप सारा, जाए उठा भु-रूत-कन । 
कालजयी | ऋषि दयानन्द को, ऋणी घरा है तथा एयन ॥। 


दिया तुम्हीं ने भारत को ऋषि स्वतन्त्रता सन्देश, 
सदयत्नों से दिव्य तुम्हारे गोरव ध्वश्वित हुआ स्वदेश, 
हयाए क्या बलिदांनों का पथ तुमने सहज दिखाया- 
हुआ अग्रसर, प्रश्धजाल को तोड़, मघुस्मय देणश, 
दया-धर्म के, सत्य अहिंसा के खिल उठे सुमन। 
काधजयों ! ऋषि दयानत्द की, ऋणी धर है धथा पान | 


प्राची से फूटी जागृति को, तयो उषा अरुणायी, 
तिमिर ज्योति को, सत्य असत्य की भीषण हुई लड़ाई, 
















तो 

पूरे परिवार के लिए शक्तिबध॑क 
एव स्फूर्तिदायक रसायन । 
खासी ठड व शारीरिक एव 58 | 
फेफडो की दुर्बलता में 
उपयोगी आयुर्वेदिक... />प्र० 
औषधीय टानिक.. ४ 2 


















कक गुरुकुलक्ञंगड़ी फार्मेसी हरिद्वार (उठ प्र) 


झा न हर 


रैड मई, रेश्जक 





हुमा जयो आज्योक, सत्य, शुत्रि धर्म दिव्य वेदों झ्वा- 
देमते लगी प्रभय हो भारत पुत्रों छो तरणाबी, 
देती नव-संदेश सत्य का, निकली स्वणिम सूब क्तिरन | 
छालजयी ! ऋषि दयानस्व की, ऋणी घरा है तथा एन |+ 
पावन पथ वेदों का भू पर, हुप्ना प्रत्माम्य प्रंशस्त, 
तिमिराच्छादित परम्परायें हुई अ्रश्य को अस्त, 
नव आशा अधिवाषाओं को, लह॒री नई तरंगें- 
सत्य शिवम्‌ सुन्दरह्दा पूरित, वही वायु अलमस्त, 
पर हित में अपित कर डाला, जिसने तन-मन-धन | 
काल जयी ! ऋषि दयानत्द की, ऋणी घरा हैं तथा यगत ।॥। 
त्रत-त पस्वी के चरणों थैं, अपित युग का कोटि नमन ॥ 


--शघेश्याम आये चितद्यावाचस्पढ्धिः 
मुसाफिरखा ना, सुलतानपुर (उन्प्र०) 


झायसमाज घमाना (हिसार) का उत्सव सम्पन्न 


२५-२६ अप्रेल, ८७ को आयंसमाज घमाना का वापिकोत्सव विधि- 
वबत्‌ सम्पन्त हुआ, जिसयें सर्या महाउपदेशक ब्र० महेष्दवर्सिह शास्त्रों ये 
करी अत्तरसिह भाय॑ क्रांतिकारी वे सरावबल्दी बारे, राष्ट्र को समस्याधों 
पर तथा नवयुव्यों के कत्तंव्य, ब्रह्मचयं बारे विस्ताद से विचार रखें। 
सभा स्थापना शताब्दी समारोह वे तन, मन, धन से सहयोग झरने की 
अपीख की | पं. ईद्वरसिंह तुफान तथा पं. सुकतानसिहु की भजनमण्ड्थी 
के छ्षिक्षाप्रद भजन हुए। प्रात:काल प्रतिदिन हृबन किया पया | कई 
बच्चों ते जवेऊ घाकण किये । 


महाशय रामसिह आय धमाना 








गरुकुल कांगड़ी फार्मेसी 


हरिद्वार 












को श्रौषधियां सेवन करं 
दांतों व 93/0०5-5:8: समस्त रोगों जुकाम व इन्फलुएजा चकान शाखा कार्यात्षय ; 
आदि मे जडी बूटियों ३ 
_क लिए उफोगी ् से बनी लाभकारी ६३ गद्धी राजा केदारनाथ, 
आयुर्देदिक औषधि | 54 आयुर्वेदिक औषधि 
हा खावढ़ी बाजार, दिल्सली-६ 
(स्थाबीय विक्रेताधों एवं सुपर धाजार 





से खरीदें) फोत में७ २६१८७१ 


धार्य परत्ििनिधि सभा हृरयाणा के थिए मुद्रक घोर प्रशाशक धभाएए।ण”णणााया कमर फामाध उमा दस्पाया के दिए मुदुक घोर प्रछाखक बेदबत शास्त्री हारा बादावे पिधिन धेस, 


रोहहक वें हपदाकर सर टितकारो कार्याक्षय ५० जपदेषसिह सिं्ान्ती भषन; दयासादभठ, सोहतक से अंकोशितंक.... 


, भारत सरकार हारा रजि७ नं० 23207/73 


हम्पादक--वैदब्रत शास्त्री, सभामन्त्री 


रजि० न० ऐरि|6 49 





की अर एल 


> “ने 


ह ६ 
| 
(पीकर 
(22॥ भ़ १ 


वर्ष १४, ग्रद्भूरशः २१ मई, १६८७ वाधिक शुल्क २५) धाजीवन शुल्क २११) विदेश 3ऑड (8)आति ६० ते 


"पे 


सभा शताब्दी समारोह पर शोभायात्रा का रोमांचकारी दश्य 


(श्री हरिश्चन्द्र शास्त्री द्वारा) 


सस्मवत, सभा के अधिकारियों ते क्षोभायात्रा के इस कदर विशा- 
लहा का रुप ग्रहण करने की कल्पना भो न छी होगो । १४ मई को ही 
सायं तक हजारों नर-नारी कालका, पानोपत, नरवना, गुड़गांव विभिन्‍न 
स्थानों ते प्राचुके थे। रातभर सूचनायें मिलती रही जि अब पालों 
(जोधपुर) की बस प्राचुको है, भटिष्डा (पंजाब), गंगानगर (राज०) ते 
समूह के समुह्द आाचुके हैं । जंसे ही सूयंदेव स्वय साइथि बने, प्रातः रष्टमि 
हुपी लगाम को शिथिल करते हुए अपने प्रकाश पुज से जग को प्रालो- 
कित्त शर्ते पधारे। उसी समय हो रोहतक नगरी के चहुंदिशा सम्बन्ध 
कआ्ञाजमार्गों ते हरयाणा, पंजाब, हिमाचल, दिल्‍ली के विभिरन समाजों 
एवं स्थानों से प्रपनो परम्परायत वेशप्रूषा में ओ३म ध्वज हाथ में लिए 
पुदंष, सिर पर कैसरिया पगड़ो प्रथवा टोपो मदिलायें एवं कम्या गुरतुल 
की ब्रह्मचारिधियां अपने सरल स्वभाव पे विधिन्‍्त पीत, सफद, हरे, 
दादामी रगों के वस्त्र पहने आयंसमाज एवं देव दयानर्द के गगनभेदो 


तारों एव दहेज, छुपाछुत, शराबकादी गोतों को स्वर लह्टरियों से जन- 


मानस को मभकजोड़ते हुए अपने काई, मैठाड़ोर, टेम्पू, बस, दुरु, टृवटर, 
हांगे एवं ठेले आदि वाहुनों से आ पहुँचें। शोभायात्रा का समय अपरा हू 
३ बजे था, परन्तु दोपहर १२ बजे ब्रैक दयानादमठ द्वी नहीं, रोदत# 
तगरी का कोता-कोना आरयों को छाती वन चुका था । 


दीऊ ३ बजे स्वामी सर्वानिष्द जो दयानन्दमठ दीनानगर, स्वामी 
धोमातत्द गुरकुल झज्जर, स्वामां सत्यप्रकाश दिल्ली, प्रो - शेरसिद्द जी 
प्रधान आर्य प्रतिनिधि सभा हस्याणा, श्री सूयदेव जी प्रधान आये प्रति- 
निधि सभा दिल्‍ली, डा. सत्यकेतु विद्यालंकार कुलपति गुृरुकुब 
हांगड़ो, धताब्दी संयोजक थो रघुवोर्रिह, सभामस्त्री 
थी वेदब्त शास्त्री, सभा उपभस्त्रो आचाये सुदक्षतदेव, भरा. 
सत्पवीर विद्यालकार, सभा कोषाध्यक्ष श्री बद्रोप्रसाद आये, सभा पुस्त- 
ढातयक्ष भायाय ऋषिपाल, पूरे मतों डा रणजीततिहुं, प्रो. सत्यवाद 
शास्त्री, सभा उपप्रधान म. भरतततिह्‌ दानप्रस्थो ब्रादि विधिश्त आय 
संभ्यास्ी महात्मा, विद्वानों के साथ बगबंग ५०० प्रायनेताओं के नेतृत्व 
की प्रप्रिम पक्ति के रूप में शोभायात्रा प्रारम्थ हुई। सर्वश्रवम आय 
प्रतिनिधि समा दिल्‍ली के अविक्री उसके पोछे दृरयाणा प्रदेश पं फंले 
गुरुकुलों के ब्रह्म वारी सादे सफेद व्तरों में प्राय: एकरूपता लिये बाय- 
समाज की गोरव-गाया के भजन गाते हुए आर्यों के बलिदान के हतिद्यात 
के पन्‍्ले पलट रहे थे | क्रमश गुरुकुल आयंनगर, गुदकुल डिकाडला, गुरु- 
कुल फज्जर, गुरुकुल कांगड़ो, गुह्कुल कुरुवोत्र, गुरकुल मेसवाल कलां, 
गुरुकुल घासेड़ा (महेन्द्रगढ़ . गुक्कुल कुंम्म। हैड़ा, गुरुकुच पोत्मनगर नई 
दिल्लो आदि के ब्रह्मचारों लाठी, भावा, तबवार से स्थान-स्थान वर 
जहा लोगों का मनोरजन करते थे वहाँ मलखम्- से अपने करतवों से 
थोगों को चकित भो कर देते ये । कस्या गुरुकुलो में लोवा कला, जतात 
(गुडगाँव)] खानपुर झला, खरज (जीद), नरेला, पंछ्यांव, मिवानी, 
दाधियां (अलवर) की ब्ंह्चारिणो पुरातन सस्‍्कृति को प्रतोक ऋषि 


दयानन्‍्द एवं सामाजिक बुराई के विरुद्ध, गोरक्षा के समुधर गोत गाती 
हुई भ्रौर इस्बल लेजिपम, योयासन करती हुई घोर पौ'ाणिक कट्ट रपंथो 
गेर आायंसमाजियों को भी देव दयानरद की जय-जयकार करने को विवश 
करती थी। प्रंमवाले स्थान-स्थान पर श्रपनें कमरों में बायों को इस 
बहुरगी सेना की फिल्में बना रहे थे । अब आगे आरपों की वे सस्थाय थीं, 
जिनका नाम गुरुकुल तो नहीं, परम्तु उन स्कूलों में अप्यप्तमाज के 
सिद्धांतों को स्वाभाविक शिक्षा यत्‌किचित्‌ छात्रों को दी जाती है। सबवे- 
प्रथम श्री पलभारती वाल एवं उच्च विद्याचय, आये सोनियर सकेश्ट्रो 
स्कूल सिद्सा, दयानमन्द सी- से. स्कूल सिरसा, दयाननन्‍्द सीनियर से. 
स्कूल फरोदाबाद, पानीपत, आय उच्च विद्यालय रोहतक, डी ए. वो 
शताब्दी विद्यालय रोहतक, आये कश्या उच्च विद्यालय कालका, सेतो 
उच्च विद्यालय के हजारों छात्र-छात्रायें अपती-प्रपनी वेशभूषा में बांसुरो 
बेंड, ड्रम, ढोब, डम्ब, लेजियम बजाते हुए समूहगान विभिन्‍न घ्वतों 
को इजाकर बर्वस ब्रजगनरी वृस्दावन का दृहय उपस्थित कर रहे थे। 
मानों लन्‍्हे बच्चों के रूप में ब्रज के वाले बांधुरों पर महाकवि सूरदास 
के पदों की तान गारहे हों और इनके साथ ही विभिन्‍न प्रदेशों से अयें 
प्रायंसमाज की रोढ आये वीरदल एवं जाये युवक रण के योद्धा की 
सांति हाथ में लाठी, माला, तलवार, मुख्दर लिये आरयों को अपने स्वत्व 
स्वधम, स्वदेश एवं संस्कृति को रक्षा के लिए उठ5 खड़ो होने, सशस्त्र 
होने एवं कृतसकल्प होते को प्रेरणा दे रहे थे । मधुद धुतों पर गीत की 
में पक्तियां--आर्यों तींद से वेदार द्वी जाो, ए4 चेतावनी थी हिन्दू मात्र 
के लिये तेयार रहने को--देश में भिण्ड रावाला, लालडेगा, हाजीमस्तान, 
पेम्यद शाहबुदीन, काशीराम ओर शेखर सेठी जैसे विदेशी एजेण्टों से 
क्रमश: आय वीरदल नारनौल, प्राय वो रदल वीवां, आये बोरदल दोगडा, 
अद्ोर एवं बीकानेर, गुरुकुल' नरेला, खानपुर, लोवाऋलां, डो. ए. वी. 
कालेब अादि, आये युवक दल हुसार, आयकुमार तभा रोहतक, आये 
युवक दल पानीपत जि. करनाल, आर्य वीरदल दिल्लों, खेड़ा खुद, धये 
वीरदल गुड़गांव के विभिन्‍त क्ामक्रमों ने शोमायात्रा में चार चाद 
लगा दिये । 


देव दयानन्द ने महिलाओं के अधिकारों की सर्वेप्षम वकालत की 
ओर यही करण है अयंसमाज के हर कार्यकलाप थे महिलाग्रो ते भो 
बढ-चढ़ुछर भाग लेतों हैं। शोभायात्रा में भो महिलाओ ऊो विशिन्त 
आरयंसमाज लगभग २० ठेलों में बेठकर यज्ञ, कीतेन और गीत गातो जा 
रही थों । क्रपश: महिला प्रायंसमाज रोहतक, कालका, गन्‍नौर, शिवाजी 
कालोंनों रोहतक, प्रेम मोहत्ला करनाव, सुण्डाना, लुखों, मकडौलोी, 
जुआ. आयंतगर रोहतक, ऋलोई, नेहरु ग्राउण्ड फरोदाबाद, बाबर 
मोहल्ला रोहतक की महिला आयसमाजों की प्रनुपप्त छवि शोसायात्रा 
से अलग से बनतो थी । एक भोर आयेसमाज महिला पाली जि. जोधपुर 


(शेष पृष्ठ ८ पर) 


आये प्रतिनिधि सभा स्थापना शताब्दी समारोह 


२१ मई, १६८७ 





रोहतक नगरी में वेदपारायण महायज्ञ, स्वदेशी सम्मेलन, यूवा एवं व्यसन मुक्ति 

सम्मेलन, मातृशक्ति सम्मेलन, व्यायाम सम्मेलन, राष्ट्रीय एकता सम्मेलन, आर्य । 

सत्याग्रहियों का अभिनग्दन समारोह तथा शिवसंकल्प सम्मेलनों में आरयनेताओं के 
भ-धण, स्व भी श्रद्धानन्द बेदिक पुस्तकालय की आधारशिला आदि का आयोजन 


(केदारसिह आये द्वारा): भाय॑ प्रतिनिधि सभा की स्थापना 
शताब्दों समारोह १५ से १७ मई तर दयानन्दप्ठ रोहतक पं घूमघाम से 
सफलतापूर्वक सम्प्त होगया। इस समारोह की अध्यक्षता आयेजगत्‌ 
के सवंतान्य पंन्‍्यासों श्री स्वामी सर्वानन्‍द जो महाराज अध्यक्ष वेदिक 
यत्तिमण्डल ने को । वे अध्वस्थ होते हुए भो १४ से १७ मई तक दयानन्द- 
मठ समारोह में उपस्थित रहे। इस समारोह का शुभारम्भ ११ मई को 
प्रात:काल यजुर्वेद पारायण-यज्ञ से हुआ। यज्ञ के ब्रह्मा भायंसमाज के 
सुप्रसिद्ध वेदिक विद्वान श्री स्वामी दोक्षानश्द जी महाराज तथा संयोजक 
पं. मुदर्शनदेव जी चाय थे। वेदयाठों गुरुकुल गोतमनगर नई दिल्ली 
से पधारे थे। वे श्री स्वामी जी महाराज के पाथ उच्चारण बहुत ही 
मधुर स्वर से कर रहे थे। वेदमम्त्रों से सारा नगर गुृंजायमान हो रहा 
था। प्रथम दिन यज्ञमान स्वयं सभा प्रध्रात प्रो शेरस्िह जो, उनके सुपुत्र 
श्रो डा तहणकुपार जी, सभामन्त्रो श्रा वेदव्रत शास्त्री तथा उतको घम- 
पत्नी श्रीमती सुवीरादेवी आर्या, सभा कोष'ध्यक्ष ला. बद्रोप्रताद प्राय 
तथा उत्तजी अमउत्वी श्रीमतो मतोरभादेवों प्रार्या, श्रो गुददत्त प्राय॑ तथा 
उनकी धर्मपत्नी श्रोमती प्रेमवर्ती श्रार्या आदि आय महनुखाव बने । 


प्रात: ८-२० बजे सावदेशिक्ष अप्य प्रतिनिधि सभा के माननोय 
प्रधान स्त्रामी आनन्दबोध जो सरस्वती ने ध्वजारोहण किया। कश्या 
गुरुकुल राजेरद्र नगर नई दिल्‍लो को छात्राप्रों ने ब्वज पीत पाया | इस 
अवसर पर समारोह पै पधारे भारो संख्या में आप॑ं नर-नारों तथा समा 
के प्रधिकारी उपस्थित थे । श्रो स्वामी अनन्दबोध जी सरस्वदो ने आये- 
जनता को सम्बोधित करते हुए श्ओइम्‌ ध्वज के नीचे संगठित होकर 
प्रायेसम!ज के कार्यों का विस्तार करते का +देंश दिया । इसके पश्चात्‌ 
श्रो स्त्र'वी सर्वानरद जो पहुाराज ते वियवत्‌ सप्रए्रोह का उद्धाटन 
किया तथा हरस णा को जनता को समारोह प्रायोजित करने पर बधाई 
दो रोहतक प्र'यंसमात का किला है । समायन्‍्त्रों क्री वेदव्रत शास्त्रों ने 
अपना स्वागत भासण पढ़ा और आगातुषछों का स्वाय्त करते हुए कहा कि 
हरपाणा सभा को बने भी केवल १२ वर्ष हुए हैं। इससे पु हम भाये 
प्रतिनिधि सभा पंजाब के ही अंग थे | पत्राब थे आतंकवाद के वातावरण 
मैं समारोह नहों मनाया जा सका । हरयाणा समा ने पजाब, हिमाचल, 
जम्मू काइपीर तथा दिल्‍लो आये प्रतिनिश्चि सभाओं के प्रतिनिधियों को 
इस ग्रवसर पर आमन्त्रित किया है! हम उनके आगमन का हृदय से 
स्वागत करते हैं । 


१० १५ बजे प्रदर्शनी का उदघाटन दिल्‍लो आय॑ प्रातनिधि सभा के 
प्रधान श्री सूर्य देव जी ने किया। गुरुकुल कांगड़ो विश्वविद्यालय हुरद्वार 
के कुलाधिपति डः. सत्यकेतु जी विद्यालकार ने प्रदर्शशो समारोह की 
प्रध्यक्षता को | प्रदक्षती में गुरुकुल कागड़ो के वदिक पुस्तकालय को 
मूल्यवान पुस्तकें तथा आयंसमाज नाहरी के कृमेठ कायकर्त्ता शो होशि- 
यारपिह आय॑ द्वारा शराब, दहेजादि के तंवार किये गये चाठ रखे 
फ्येथे। 


वेद सम्सेल्लन 


१०-३० बजे वेद सम्मेलन श्री स्वामों सत्यप्रकाश जो को अध्यक्षता 
धें सम्पन्त हुआ। इसके सयोजक डा. महावीर जो मीमांसक थे | इध 
सम्मेलन में पं. शिवकुमार जो शास्त्री पूर्व महो7देशक पजाब सथा, श्रो 
स्वामी दीक्षानन्द जो सरस्वती, डा, सत्यकेतु विद्यालंकार, डा. बलदेव- 
सिह हिम।चल प्रदेश विदव विद्यालय, ब्र. सत्यप्रिय जो लाडवा, डा. 
योगानन्द घास्त्री दिल्‍लो विश्व विद्यालय, श्री स्वामी प्रोमानन्द जी सर- 
स्वतों तथा डा. घुद्ंनदेव जी प्राचायं आदि विद्वानों के विद्वत्तापूर्ण 
व्याख्यान हुए । स्श्वी विद्वानों ने आयों से भ्रनुरोध किया कि वेद का 


पढ़ना-पढ़ाना औद सुनना-सुनाना सब्र झ्रायों का परप्र धर्म है। वेद के 
प्रादेशानुसार प्रतिदिन स्वाष्याय करना चाहिए । आयेसमाज का अधि- 
कारी उसे बनाया जाये, जो वेदों का स्वाष्याप करता हो तथा उसके 
अनुसार प्रपना जोवन व्यतीत करता हो। वेद सब सत्य विधाप्रों का 
पुस्तक हैं। भ्रत' शोध संस्थान चालु करके वेदों पर शोध करके वेज्ञानिकों 
को लाभ उठाना चाहिये | हस सम्मेलन सें पं बेग राज जो, पं. समेर्रापिह 
तथा श्रो नत्थामिह जो के सगोत भो हुए। वेद सम्मेलन पर सर्वसम्मति 
से निम्न प्रकार प्रस्ताव पारित हुए-- 


१--भारतोय संस्कृति की मौजिक पहचान बनाये रखने के लिए 
तथा राष्ट्रीय एकता के संकल्प को दृढ़ करने के लिये हथे पुनः वेदों को 
ओर जाना चाहिये। क्योंकि ऐतिहाप्िक खोजों से यह सिद्ध हो चुका हैं 
कि संस्तार की प्रथम पुस्तक वेद ही है । वेदों में पक्षपात रहित सा्वेभोम 
ग्रनादि सत्य ज्ञान सुरक्षित है। भतः हम भारत सरकाइ एवं प्रांतीय 
सरकारों से अनु योध करते हैं ७ वे अयने-अपने प्रांठों में विद्यालय स्तर 
से लेचर महाविद्यालय स्तद तक प्रत्येक्ष कक्षा को सस्कृत पाठ्य पुस्तकों 
में वेदमर्त्रों का समुचित स्थान दे। जिससे हम मानवता के सही मूल्यों 
को स्थापित कर सके । 


२--इसके भ्रतिरिक्त हम यह भो प्रस्ताव पारित करते हैं कि केष्दर 
सरकार तथा प्रांतीय सरकारें झयते-अपने जिला परिषद्‌, विधानसभा, 
विधान परिषद्‌ एक लोकसश्रा के सथागारों को दोर्घाओं में प्रथवा सभा 
भवन के मुख्य द्वार पर ऋणवेद के संगठन सूक्त के मन्त्र ध्रकित करवायें 
भौर इन मन्त्रों का राज-भाषा और राष्ट्र-स्ाथा दोनों में अनुवाद भी 
साथ में ही किया जाये, ऐसे करने से राष्ट्रीय एकता की सःवना सुरकृ 
होगी, इसमें किसो भी प्रकार का सासदेह नहीं है। 


३--समस्त ग्राकाशवाणो केष्द्रों से प्रद्षेदिन राष्ट्रीय एकता एवं 
संघटन में सहायक वेदमन्त्रों का सभी घारतोय भाषाओं में प्रनुवाव 
प्रसारित किया जावे ! 

४--सार्वदेशिक, समस्त प्रांतीय सभायें एवं सम्प्न भायंसमाज 
स्थान-स्थान पर वेद के विद्यालय खोलछर वेद के पठन-पाठन को 
व्यवस्था छरें । 

५-देश-देशांतर मे वेद का प्रचार करने के लिए उपदेशक विद्या- 
लय स्थापित किये जायें भर उन्तपे उच्चकोटि के विद्वान, उपदेशक धोर 
बवतनोपदेशक तेयार करके उन्‍हें देश-देशातर भें प्रचार के लिये केले 
जायें। 

६--प्रत्येक ग्राम में आयेत्रमाज मह्दिर को स्थापना की जाये और 
वंदिक संस्कारों के प्रवस्ध के लिये उनभे आय॑ पुरोहितों को नियुक्ति को 
जाये! 

७ -वेद पढ़ने के दृष्छुक निर्घन बुद्धिमान छात्र-छात्राओं को बेदा- 
ध्ययन की निशुल्क व्यास्या को जाये । 

८उ--वैद को सब सत्य विद्यात्रों खो प्रकाशित करने के लिये वेदिक्ष 
शोध संस्थान स्थापित किये जायें । 


६--वेद के शोध क्षार्य के लिये वेदविधि स्थापित की जायें। 


स्वदेशी सम्मेलन 
१४ मई को राजि को ८ बजे स्वदेशी सम्मेलन परोपक्षारिणी समा 
के मची श्री गजानल्द जो आये को ध्रष्यक्षतां तथा प्रो. सत्यवीर शास्त्री 
के संधोजन में आरम्भ हुआ। इस सम्मेबन का उद्घाटन करते हुए भरी 
स्वामी ओमानाद जी सरस्वती से कहा कि जब तद अग्रेजी धाथा की 
अनिवाये पढ़ाई को समाप्त नहीं क्षिया जाता, तब तक भारत थे स्वदेशी 


हंरहितकारी 
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का प्रचार नहीं हो सकेगा । संस्कृत-घाषा को प्रपताना होगा । दक्षिण 
भारत भें हिष्दी का तो विरोध होता है १शतु संस्कृत की पढ़ाई भें उनकी 
रुचि है। हमारे वेदशास्त्रादि सभी संस्कृत भाषा में हैं । 


श्री रामलाल पारिख कुलपति गुजरात विद्यापीठ एव पूर्व सांसद 
ने मुख्य अतिथि पद से बोलते हुए हृरयाण! को संस्कृति को भारतीय 
संस्कृति बताया। आपने उन भारतोय नेंताप्नों की प्रालोचता की, जो 
विदेशों भें जाकर स्वदेशी भाषा के स्थान पर प्रंग्रेजी भाषा का प्रयोग 
करते हैं। भापंेसमाज ते हिन्दी भाषा के प्रचार तथा प्रसार के लिये 
सराहुनीय काये किया है। दरयाणा छो जनता की भाषा, भोजन तथा 
वेशभूषा स्वदेशी आयंत्तमाज के प्रचार के ही कारण है। 


थी स्वामी विद्यानष्द जी सरस्वती ने डो. ए. थी. स्कूलों में प्रथम 
थ्ेणी से अग्रेजो की पढ़ाई के प्रबष्घ पर दु:ख प्रकट करते हुए कहा कि 
इन स्कूलों का नाम दयानाद का तथा प्रचार मेछाले का है! लड़के तथा 
शटकियों का टाई बांधने पर विवश किया जाना ऋषि दयानरद क्रे 
सिद्धांतों के विपरीत है। प्रो राजेध्द्र जिज्ञासु ने लानडेगा, ईसाई नेता 
तथा मुसलमान नेताझ्ों से सम कोता करने को भत्सना की । 


श्री कपिलदेव धास्त्री वे हरयाणा की आयंजनता को सगठित होने 
का आह्वान करते हुए कहा कि कुरुक्षेत्र तथा पाततीपत के युद्धों में हर- 
याणा के वीर सनिकों ने इतिहास को नया सोड़ दिया था। प्ब भी 
राष्ट्र को एकता को खतरा है । अतः आर्यत्माज के नेताग्रों को मिलकर 
राष्ट्र का चेतृत्व प्रभावित करना चाहिये । 


श्रो गजानन्द आय॑ ने प्रपने अध्यक्षीय भाषण को पढते हुए बताया 
कि स्वदेशी प्रेम, स्वदेशी भाषा, स्वदेशी वेशभूषा, स्वदेशी भोजन तथा 
स्वदेशी भक्ति को अपनाने पर ही राष्ट्र का कल्याण हो सकता है | 


सभी वक्ताप्रों का घन्यवाद करते हुए सभाप्रधान प्रो शेरत्िह ने 


कहा कि आयंसमाज के मंच से पहली बार स्वदेशो सम्मेलन का आयो- 


जन किया गया है। जब स्वामी श्रद्धानन्द जी ते ग्रंगातट पर वेदिक 
सस्कृति के प्रचाराथ ग्रुदकुक कांगड़ी स्थापित छिया था तो महात्मा 
गांधी ते पं. मदनमोहन मालवीय से कहा था कि “पृरष्डित जा आप तो 
बनारस में गया के किनारे बठकर तामस नदी का पानी पिला रहे है, 
जबकि स्वामी श्रद्धानन्द पवित्र गया का पाती पिला रहे हैं। क्योकि जप 
अपने विद्यापीठ में अग्रेजी भाषा तथा स्वामी जी सस्कृत भाषा लिखा 
रहे हैं।' 

इस सम्मेलन में से निम्नलिखित प्रस्ताव स्वेसम्मति से पारित 
किये गये । 

१-महंषि दयानन्द ने अपने सम्पू्ण जीवनकाल में स्वराज्य, स्व- 
देश, स्वभाषा, स्ववेश, प्राचीन आय॑ सस्कृति, कलाकौशल एवं प्राचीन 
झाये सम्पता को समुचित आादर देते हुए उनके विकास का राष्ट्र के 
झात्म सम्मान के लिये अनिवाये समझा । 


महात्मा धांधी ने स्वदेशी आंदोलन को स्वतभ्त्रता की लड़ाई का 
भहृत्त्वपृर्ण मुद्दा चोषित किया, किस्तु स्वतस्त्रता प्राप्ति के पहचात स्व- 
देशी की भावना मन्द होतो गई ओर विदेशी भाष।, विदेशों सस्कृति, 
विदेशी तकनीक हथा विदेशी वस्तुयें भारत के जनमानस्त पर छागई हैं। 
आज चारों ओर श्रग्नेजी और अग्रजियत का बोलबाला है। भ्रग्नेजी 
माध्यम के 'पब्लिक स्कूघो' को हुर जगह भरमार है । राजभाषा के पद 
पर प्रतिष्ठित हिन्दी बनवासिनोी बनादी गई है। धंग्रेजी बोलना, लिखना 
एवं पढ़ना ही बिद्वत्ता एवं उच्च नौकरियों का प्रतीक बन गया है। 


अत: यह सम्मेलन निशचचय करता है कि केन्द्रीय सरकार एवं सभी 
हिस्दी धाषी प्रांतीय सरकारें सविधान की रक्षा करती हुई राजभाषा 
हिन्दी को अपने पद पर प्रतिष्ठित करने के लिये ध्पना सम्पूर्ण कार्य 
व्यवहार तत्काल राजभाषा हिन्दी में आरम्भ करे तथा अहिन्दी भाषी 
प्रदेश अपनी-भरपनी दराजभाषाश्ो को प्रतिष्ठित करे। राजकोय सेवायें 
सधी पदों पर नियुक्ति के लिये अग्रंजी को अनिधाययंता समाप्त करके 
हल्दी एवं प्रादेशिक भाषाओं की उच्च योग्यता रखनेवाले व्यक्तियोँ को 
ही घुनं । 

३--नईं शिक्षा-नीति मे संस्कृत को समुचित स्थान दिया जावे । 


हज. >सकरनरनननमाकनजन 
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३--कैश्द्ोय सरकार भारत की परिस्थितियों के अनुरूप स्वदेशी 
घस्तुयें एवं स्वदेशी तकतोज्ष का विकास करे, नव-निर्माण के नाम पर 
अध्घाघुन्ध भोगवादी घिलासी वस्तुओं एवं इस देश के वातावरण के 
अयोग्य विदेशी तकनीक का आयात न करें! 


४--समस्त भारतवासी विशेष रूप से आये लोग अपने जीवन में 
प्राचीन आय सम्यता, संस्कृति एवं जीवनशैली को पश्रपनायें तथा अपने 
देनिक व्यवहार में स्वदेशी वस्तुमं, स्ववेश एवं स्वभाषा (हिन्दी, संस्कृत) 
का प्रयोग करें। अपने बच्चों को हिन्दी माध्यम के विद्यालयों तथा गुरु- 
कुलों मै शिक्षा दिलवायें। (क्रमशः) 


+५७५५४५फाकाए,रयढज2फाकातकर पपक्राफरआानकाग ५ अिकमाकक' ५८ कार "रऋातसमपाकाड.. 


हि... | 
बेदिक संस्कार प्रशिक्षण शिविर 
स्थान--दयाजन्द मठ, रोहतक 

आपको यह जानकर प्रसन्‍्तता होगी कि दयानन्दमठ रोहनक की 
पोर से दिनांक २२ जुन से २८ जुन, १९८७ दिनाक तक एक सप्ताह का 
संस्कार प्रशिक्षण शिविय लगाया जारह! है, जिसमें प्राय, पुरोहित, 
शास्त्री, विशारद, मध्यमा, सेद्रिक (सम्क्ृत) परीक्षा उत्तीणं शिक्षार्थी 
भाग ले सकेंगे । आवापघ, सादा भोजन आदि की व्यवस्था दयानन्दमठ 
की ओर से होगी | ऋतु प्रनुकुल वस्त्र तथा सत्कार विधि और अभ्यास 
पुस्तिका अपने साथ लावें। प्रवेश के लिए आवेदन-पत्र प्रधिष्ठाता 
दयानन्दमठ के नाम १५ जुन, १९८७ तक भेज देवें । 


सुदर्शनदेव भ्राचाय 
प्रशिक्षक 


महाशय भरतसिह 
मक्‍्त्री दयानादमठ, रोहतक 
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शोक प्रस्ताव 


प्राय प्रतिनिधि सभा हर॒याणा के शताब्दी समारोह के सयोजक 
बाबू रघुतोरहिह जी के सुपुर थी यशपाल एम 0० के आकस्मिक एवं 
दुःखद निधन पर शताब्दी समारोह का यह युवा सम्मेलन हा दिक शोक 
प्रकट करता है ओर परमपिता परमात्मा से प्राथना करता है कि वह 
दिवंगत प्रात्मा को सद॒गति तथा सम्बन्धित परिवार को इस दारुरा कष्ट 
को सहन करने का सामथ्य प्रदान करे । 


दिनांक १६-५-८७ प्रो. शेरसिह 


प्रधान प्राय प्रतिनिधि सभा हरयाणा 





श्री स्वामी सर्वानन्द जी का पत्र 


माननीय बा. रघुवीरतिह जी सादर नमस्ते । 

गुहस्थ छा सबसे बड़ा फल तथा सम्पत्ति सश्ततति है, जिससे गृहस्था- 
श्रम की साथंकता भी बनतो है धोब जिससे संसार सरिता चलतो है । 
इतनी अमूल्य वस्तु पुत्ररत्तन का वियोग माता-पिता को तो क्या समोप 
से जाते हुए पथिक को भो दु ख देता है। आप बड़े विद्वान तथा धेय॑वान्‌ 
है, जिससे मापने इस असामधिक पुत्र निधनजन्य दुख के होतें पर भी 
शताब्दी के कार्य में किसी प्रकाष को ढोल नहीं आने दी और निरन्तर 
कार्य करते रहे ! 

ईहवर इस पुत्र वियोग जध्य दुख सहने के लिए सत्र परिवार को 
आत्मिक बल प्रदान करे । 

भ्वदीय--सर्वानशद 

इसी प्रकार थी स्वामी सोमाननद जी दयातन्दमठ दीनानगर, मां. 
तेगराम जी तथा प्रो. राजेद्र जिशग्सु (प्रबोहर) ने शोक सवेददा प्रकट 
की है। 


जब्त नकिकककाट--:+-_-श्क््ाऊः:-.......................>-«ं# 


सर्वाहिदक' रो 


सभा शताब्दी समारोह के लिए 
दानदाताओं की सूचो 


गतांक से आगे-- 
श्री रविदन वर्मा युपुत्र वेधच तारायरादत्त करनाल १००) 
» सरेस्द्रकृपार उप्पक्त आर्यंपम!ज होलो मोहल्ला करनाल १०० 


» लाजप्तराय चोघरी प्रधान आयेध्माज दयाक्षपुरा ,, १०० 
आयेसपाज प्रत्रेत इस्टेट करनाल 


२०० 

आये केन्द्रोप सभा करनाल २५० 
झ्लायंसयाज दयालपुरा ,, २५० 
श्री रामदरणदास पाय॑ प्रेमनगर करनाल १०० 
». महेन्व्रपह जाटों मोहल्ला भा १४० 
» मामचर्द संनी $; प्रू० 
» पेंयालसिह लम्बरदार करनाल प्रू० 
» ए. एस. माडल स्कूल होली मोहल्ला करनाल १००० 
» प्रेमपालमिह सिंधु पत्रकार हु १७० 
कर रणघीर्रामह तरह ] १७० 
» प्रमचन्द सीताराम पुरानी मण्डी. ,, १०० 
» लॉर्लातह संनी हि १०० 
पथ्वीसिह है १०० 
ला, रामस्वरूप एडवोकेट नावलटी रोड ,, भ्१ 
थ्री खेमचन्द वर्मा एडवोकेट एवं भ्रो देवदत्त वर्मा करनाल ए# बोरो गेहूँ 
» शानचनद कोन्‍्ड स्टोर वाले करताल १०० 


यह धनराशि आयंसमाज होलो मोहल्ला करनाछ्ष के प्रधान श्री 
जसवन्तसिह प्राय द्वाशा प्राप्त हुई । 

श्रो ग्रत्तरसिह आ्रार्य एवं आार्गयसमाज हांसी के पुरोहित 
श्री भरतलाल जी द्वारा संग्रहीत राशि २५ 
प्रायंसमाज भज्जर रोड रोहतक 


११०० 
श्री रणजोतरपिह धायंसमाज नगिल साधात जि. अम्बाला हर 
हि सैवाराम गन १५ 9... 9 १०० 
आयंसमाज प्रेमनगर करनाल २०० 

५... माडइल टाहन २०० 

डा रामतगर करनाल १०० 
थी बावूषााम ठेकेदार बुबका जि. कुरुक्षेत्र घ० 
आयंसमाज नरवाना लि. जीद द्वारा पं. मुरारोलाख बेचेन भ्२५ 
४». माडल टाउन सोनीपत ४०० 

».. सेक्टर न, ४ फरीदाबाद २५० 

».. मालकोश जि. भिवानी ४१० 

श्री महिपालतिह बंसला मथुरा मार्ग फरोदाबाद १०० 
आयंसमाज खेल बाजार पानीपत २४५० 
थी समरवोर आये भाआापुर तिगांव (फरोदाबाद) २५ 
मच्ची झ्रायंसमाज ऋषिनगर सोनीपत २५ 


सर्वश्री हरितिह रिण्डाणा, प्रायंसमाज सांघों, सुरेन्द्र तिह सांघी, राजपाल 
फरोदाबाद, राजपाल अग्रवाल फरोदाबाद, सेठ च*दुलाक फरीदाबाद ७० 


श्री क्रिशो रचश्द सरपच डूड हेड़ा (गुडयाव) द्वारा क्री महेष्द शास्त्री १०० 
» विदनस्वरूप जंत भाड़सा 


[ह] १ 0 
७ अजलाल 7 7$ १०० 
» परमद्रतिह पच ,, हि १०० 
गोल्डन उद्योग न १०० 
श्री रामवी रसिह पंच ,, हर १०० 
». सुंभाषचन्द जुवेजा ठेकेदार | १०० 
» ओमप्रकाश प्राय ग्राम मालकोश (मभिवानी) १७० 
» अैमरावर्षिह रघुवीरसिहू ,, . ,, १०० 
धघायंसमाज वजी राबाद ११० 
अर. सजय जाये सुपुत्र श्रो रामथिह पृठकलां (दिल्वी) ५०० 
आयेसमाज माकडोला (गुड़गांव) प्रू०० 
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श्री चतुभु ज सरपंच माकडोला गुडगांव १०० 
» जँत्तरपिह पंच फाइसा ॒ ५० 
» गत्थुराम ठेकेदार रे ३० 
मा. दलोपसिह काड़पा म ० 
श्री अमर्रामह का १३ २० 
» आम्प्रकाश पंच ,, गा प्र 
» बल्लेराम सेनी ,, है श्० 
» महेष्द्रपाल पच ,, ४ ४० 
ज्वाला स्विस्त स्टेशन ,, 9 ० 
आयंप्माज बालसमरद जि. हिसार द्वारा पं. अत्तर्रासह आये १०० 
श्री दलवीर्रासतह आये सातरोड कलां जि. हिछार १०० 
» नरेन्द्रतिह प्रायं माइयड़ जप 55 प० 
» विजेन्द्रआय सातरोढ कला ,, ,, २५ 
सेठ रामनिवास आये बाबसमह्द +,.. २५ 
सुबेदार हरचन्द ,, बालाबास ,, » २५ 
श्रीमोहुन्लाल ,, ,, 5 5 २५ 
, महेन्द्रसिह आये कवारी हे «० पड श्र 
» उमेदर्सिह » . ४७ र्‌श्‌ 


कप्तान फूलावह, श्री बलव्श्तथिह, श्रो चत्त रसिह, श्री वजी गति 
कवारो जि. हिसार ४० 
श्री दलीपसिह बाडवा, श्री महेद्धापहु पनाना ,, . ,, २० 
श्री छुबोलदास ग्रार्य प्रणन, प्रो० इच्रदेव मन्त्रो श्रार्य- 


समाज जोंद शहर के सहयोग से श्रो चद्धपाल राणा द्वारा 
संगृहोत राशि 


श्री जगश्नाथ प्रधान जींद २०० 
» चामेदवरदास ,, १०० 
वेच्च राम चश्द हा १०० 
थी छबीलदाम प्राये प्रधान आयंधरमाज जींद १०० 
डा. ब्रह्म राज उपप्रधात ; १०० 
डा. रमेश वर्मा उपमस्त्री |, गे १०० 
श्री जपकिशनदास ् १०० 
» ०कुरदास 99 १०० 
अमित टक््स टाईल ऋ् १०० 
श्री लक्ष्मणदास उपप्रधान बारयंसमाज ,, भ्रूण 
» पमवीर आये हु ऊ प्रू 
» भोम्प्रकाश गुप्द 9 ॥४ प्रू० 
» मोहेने प्रभाकर डा अं प्रू० 
» विजयकुमार न गे ५० 
७ ौन्‍्द्रदेव शास्त्री मनत्री ,, | भ्रू० 
। छाजुराम सेठ ] ] भू 
०» रोहितकुमार $ हर प० 
क्र बतीधिंह न के भ्रूण 
बिशनदास के झ् प्रू० 
प्रायंतमाज जींद शहर ११०० 
सिद्धांती भवन निर्माण हेतु शेष शाश्षि ४०० 
श्री देवराज आये नारनौल द्वारा महाशय ताराचन्द आये एवं 
वद्य हृष्िचन्ध भाये १०० 
हनुप्रसाद आये ,, १०० 
» फैंतिलाल,, ,, १०० 
» ग्रोपालसिह वकील नारनौल १०० 
कक हरिराम ] ड़ १०० 
सेठ मंगलचाद हर १०० 
(क्रमशः) 


सभी दानदाताओं छो सथा को धोर से बहुत-बहुत ध्यवाद | 
आाध्षा है अस्य दाती महानुबाव भी इस सूची से अपना ताम लिखवाकदर 
पुण्य के भाणो बदेंगे। 


--रघुवीर्रासह संवोजक्ष समारोह 


घवहितकारी 





गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय हरिद्वार 
पिनकोड सं० २४६ ४०४ 


सूचना 
गुरुकुल कांगडी विव्वविद्यालय को शिष्ट परिषद्‌ के लिये २ स्तावक 
तथा १ स्नातिका का निर्वाचन तथा शिक्षा-पटलष के लिये ३ स्तातक 
प्रतिनिधियों हा निर्वाचन होता है। इसके लिप अधोहस्ताक्ष री गुदकुल 
काँगड़ो विश्वविद्यालय के छत स्तातकों से पजीक्षरण हेतु प्रा्ेना-पत्र 
असमस्त्रित करता है, जिशहें इस विश्वविद्यालय से स्नातक, स्नातकोत्तर 
तथा पी-एच. डो, उपाधि आ्राप्त किये ५ वर्ष हो चुके हों । 


अत: वर्ष १९८२ कक उपाधि प्राप्त महानुभाव निम्न प्रपत्र अपने 
पंजीकरण हेतु शुल्क ५) र., सदस्यता शुल्क २) रु. वाधिक् भ्रथवा सद- 
स्थता शुल्क २५) रु. (प्राजोवत) मनीआडंर, बेंक ड्राफ्ट प्रथवा पोस्टल 
धाईंर सहित दिनांक ३० जुन, १९८७ तक प्रधोहस्ताक्षरी के नाम प्रेषित 
करें। उक्त लुल्क अषोहस्ताक्षरी के कार्यालय में नकद भी जमा कषाया 
जा सकता है ! 


गुरुकुल कांगडी विश्वविद्यालय, हरिद्वार डा. वोरेष्द अरोड़ा 
दिनांक १०-५-१६८७ कुलसचिव 

नोट--जिन स्नातकों ने वर्ष १९८७ के विज्ञापत के आघार पर 
प्राजीवन शुल्क २५) रु० जम! कराया है, उनके धरतिरिक्त प्रत्येक स्नातक 
को जो पंजीकरण कराना चाहते हैं सदस्यता शुल्क जमा कराना होगा । 
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गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय, हरिद्वार 
पंजीकृत स्तातकस्रातिका के रूप में पंजोकरर हेतु प्रार्थना-पत्र 


१. नाम 

२ पिता क्षा नाम 

३. विश्वविद्यालय पंजीकरण छ॑ ० 

४. एच्चतम उपाधि जो गुरुकुल कांगड़ी वि० वि० से प्राप्य की हो 

५ उक्त उपाधि प्राप्त करते का धर्ष 

६, भनुक्रमांक जिससे उक्त उपाधि प्राप्त को 

७. मनीआड र|पोस्टल झ्ाईर/बिंक ड्राफ्ट अथवा तकद जप्ता किये ययें धन 
का विवरण जिसके द्वारा वांछित शुल्क जमा किया गया 

ऊ. वर्तमान पता व्यावसायिक विवरण सहित 


सै, श्री'***'++-यह प्रमाणित करता हूँ कि उपयुक्त तथ्य सत्य हैं। 
अत: मैं गुरुकुल कांगडी विश्वविद्यालय के पंजीकृत स्मातक के रूप मैं 
पंजीकरण हेतु प्राथंना करता है। 


स्थान 
विधि 


हस्ताक्षर 
पत्ता 


कराता: आए रररउ उप पलअरभ प्रसार भा जाए परशततात- सार पराक्रम 6: 5. प 307 धागा सना 


आर्यसमाजों के अधिकारियों से 
निवेदन 


आरयंसमाओं के सहयोग से सभा शताब्दी समारोह सफलतापूर्वक 
सम्पश्न होगया है। तदर्थ आयंसमाजों एवं आये संस्थाओ्ों के अधिक्षारियों 
का हादिक धन्यवाद । 

समारोह के लिये घनसंग्रहू को रसोदें तथा उन द्वाश प्राप्त घन 
का विवरण जिन ब्आायंसमाजों अथवा कष्य आये महानुझावों वै सभा 
कार्यालय को नहीं भेजा है उनसे निवेदन है कि वे अपनी रसीद बुक 
प्थवा अधपस्ने प्राप्त घनराशि के साथ ३१ मई तक्ष सभा कार्यावय 
शोहतक भेजने का कष्ट करें, ताकि शताब्दी समारोह के हिसाब क्को 
धाडिट करवाया जा सके । 


--रघुवो रसिह संयोजक शताब्दी समारोह 
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आर्य वीरदल प्रशिक्षण शिविर 


महथि दयानन्दाषं गुरुकुल कृष्णपुय (फरोदाबाद) के पावन प्रांगण 
थे ७ जून से १६ जून, ८७ तक साववेदेशिक आय॑ वोरदल प्रशिक्षण शिविद 
का समायोजन किया जारहा है, जिसमें प्रशिक्षण प्रदानार्थ योग्य शिक्षकों 
को आमण्जित किया गया है। ११-१६ जूत को दिविद को दीक्षांत सप्ता- 
रोह होगा | शिविर में प्रशित्ताणायियों को शारीरिक्ष उश्तति हेतु योगा- 
सन, व्यायाम तथा सम्राज-सेवा एवं वेदिक्त क्रपंकांड भी शिक्षा से 
समलंकृत किया जायेगा। 


अतः प्रशिक्षणार्थी ३१ मई तक शिविर कार्या नय महषि दयानत्दाव 
गुरुकुल ऋष्णपुर से जीवन सम्पर्क स्थावित कर आना स्वात अवद्य 
सुरक्षित करालें । 


“अचार चल्द्रदेव शास्त्रों 
कुलपति मह॒षि दयानर्दाष गुरुकुन कृष्णपुर 
पो० मंभना जन- फरुखाबाद (उ«प्र०) 


गुरुकुल वेद मन्दिर मतानाडिग्गी 
फरोदाबाद में प्रवेश प्रारम्भ 


गुरुकुल कांगडी विश्वविद्यालय हरिद्व!र से सम्बद्ध गुरुकुल वेद 
मन्दिर फतेहाबाद भें पांचवी, छठी एवं सातवीं कक्षओं के साथ ही 
विशारद भौर शास्त्रों कक्षाओं में भी प्रवेश दिया जारहा है। सभी 
कक्षाओं में प्रवेश मात्र ३१ मई तक हो चलेगे। 


१००) २० मासिक भोजन व्यय, १००) २० प्रतेश शुल्क, १००) ० 
सुरक्षा शुल्ज्ञ । प्रारस्मिक व्यय मात्र ३००) रुपये । 


--प्राचाय॑ गुरुकुल वेद मस्दिर 
जी. टी. रोड फतेहाब!द हिसार (हुर.) 


दयाननद ब्राह्म महाविद्यालय हिसार में 
प्रवेश 


दयानस्द बाहा महाविद्यालय हिसार (हृरयाणा) मैं १ से ३१ जुलाई 
तक नवोन छात्रों का प्रवेश प्रारम्भ होगा। प्रवेश को योग्यता मट्रिक 
उत्तीर्ण वा तत्सम बोग्यता होता आवश्यक है। छात्रों को भोजन, निवास, 
पुस्तक, शिक्षा, साबुनादि आवश्यक वस्तुयें नि:शुल्क शिक्षण दिया जाता 
है। धत: वंदिकधम के प्रचारक बनने के अभिलाषो छात्र प्रवेश के लिये 
झावेदन जल्दो से जल्दी कार्यालय के पते पर भेजकर स्वोकृति प्राप्त कर 


लंबे । स्थान सीमित है। इसके बाद प्राप्त होनेवाले प्रावेदनों पर विचार 
नहीं किया जावेगा । 

सत्यग्रिय शास्त्री एम० ए० साहित्याचार्य 

आचाये दयानव्द ब्राह्म महाविद्यालय हिसार 


शोक प्रस्ताव 
प्रायेतमाज साववन के सभासद्‌ श्रो ज्वालातिह जी का स्वरगंवास 
दिनांक ३०-४-८७ को होगया । जो काफी दिनों से बोमार चल रहे थे । 
बिनकी प्रायु ५५ साल की थी, जो बड़ लग्नशोन व्यक्ति थे। जिन्‍्होंवे 
२०-२५ साल आयेसप्राज कौ तन, मन, घन से सेवा छी । 
हम सभी परमपिता परमात्मा से प्रार्थना करते हैं कि उस 
दिवंगत प्रात्मा छो शांति प्रदान करे व शोकाकुल परिवार को यह 
अप्ह्य दु:ख सहन करते को सामथ्य दे । 
--ओम्प्रकाश आये प्रधान आयंसमाज सालवन (करनाल) 
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सार्वदेशिक आय वीरदल का व्यायाम 
शिक्षक प्रशिक्षण शिविर 


११ से २५ जून तक गुरुकुल भज्जर जि रोहतक में डा. देवब्त 
श्राचाय उपप्रघान सचालक के माग निर्देशन में लगाया जारहा है। इस 
थैं पूत्र शिंवरों मे प्रथम श्रेणी उत्तीण प्रायेघोरों को हो प्रवेश मिलेगा । 
घरशिक्षणार्थो प्रवेश शुल्क ५० रुपये तथा स्थानीय आयेध्षमाज या मण्डल 
संचालक आय वॉोरदल को सस्तुति साथ लावें। 


श्रावश्यक सामान 


खाकी न्किर, सेंडो बनियान, ब्राउन जूते, लाठी, पंन, नोट बुक, 
भोजन के बतन, लोटा, काला कच्छा तथा बिस्तर प्रादि आवश्यक 
सामान साथ लावें । 


मागे- भज्जर से रिवाड़ी वाली वस में गुरुकुल मार्ग पर उतर कर 
गुरुकुख पहुचे। सिलाती गेट से टेम्पो एवं रिक्षा भो मिलते हैं । 
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हुअप आता आर भक अकाभारक अक- आफ 
डर सुपर सेनेटरी सेल्स 


वितरक तथा स्टाकिस्ट कखासिकल् सेवेटरी वेयसं, प्रिसियद 
6, पाइप और फिटिप । ऐ.५.८. पाइप श्र फिटिंग, ग्लेज्ड 
टापल्ज 8.९१, पाइप और फिटिंए 8.(9.]. पाइप शौर फिटिय । 


खोसला हाउस, रेलवे रोड, गुड़गाब--१२२००१ 








की तन दस्त 3 आर्य # 
८ आर्य समाज के कैसेट.# 
2ग्य समाज के प्रच्चार पे तेजी लाने, ऋषिका सन्देश घर घर पहुचाने, 
हा. ], उत्कृष्ट केसेट आज ही मंगाइये । 









॥॥॥॥॥॥॥॥॥ी॥॥॥ 


क़पया पूरा मूल्य 















आदश के साथ 
अग्रिम भेजिये । 
3 था उससे अधिक | 
केसेटो के आदेश पर प्रहिपार्ामह आय द्वाए गाय गए ९ 
डाक तथा पेकिंग 0 पुन धन इस बा मुछलाल आधे कर मार्क 
व्यय फ्री । फिल्म गर्णयिका आगरा 2 2! ३025 
१३ क सतीतकार एड गायक उदय ३800 % 

ध से हि के लिय्रे 2228 पक कि शान ३ 00 ४# 
कृपया ॥3 रू अतिरिक्त है ४ ' #« 6 डा प्रशाटवी की शिष्याग्र द्यग हक 60 005 

तथा पैकिंग के * है  . वि (दो कैंसेट) 
हल 7-8 टरीक्षानन्द सरस्वती 
धो भेजिये । न्यू मम्रोच्याएण - खा शक इधर ज्रार्थना 

+ - प्रात 2 

केसेट हितीय - 2 यज्ञ. *«» 

« १ - दस केसेट मगाने देवयज्ञ, अंतिवियत्ञ मे का |» ४! 
आकको एक कैसेट मुफ्त । देटिक उपयोगी मर, कि सकलप यू: ५ 


दल “पल ५ ॥॥॥ | | ॥७ है ॥॥। ॥ 0१ 
६ गीी॥ि॥॥॥ "क, ॥००७॥॥॥॥/॥॥७॥०॥॥॥॥॥७॥ 


६... अष्स्थिन- संसार साहित्य मण्डल क् 

खट,.. ]4ा ली मुलुण्ड कालोनी, बाबई-400 082. ७ 

करू फोन-5607737 
ये कंसेट आगामी शताब्दी समारोह में उपलब्ध होंगे । 
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शराब मानव-समाज को श्र है 
इससे अवश्य बचें । 
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आर्यसमाज मन्दिर पिजौर निर्माण की 
अपील 


ऐतिहासिक तगर पिंजौर जि. अम्बाला में आयंेसमाज मन्दिर थे 
यज्ञशाला का निर्माण चल रहा है। हम समी नगर निवासियों से विनम्र 
प्रार्थना करते हैं कि इस शुभ काय के लिये दिल खोलकर दान दें। 

आयेसमाज की कारयकारिणी ने यह निणंय किया है, जो भी दानी 
भाई बहुल एक सो रुपया या इससे अ्रधिक दान देंगे, उन पभी भाहयों 
व बहिनों के नाम यज्ञशाला मैं लगे पत्थर पर अंकित किये जायेंगे । भगर 
क्ोई भाई व बहन नकद धनराशि न देकर अपने नाम का संगमरमर हा 
पत्थर देना चाहते हैं तो उनका दिया हुआ पत्थ< भी यज्ञद्ाला में 
लगाया जायेगा । 

इस शुभ कार्य के लिये दानो किस नाम से दान देना चाहते हैं; 
प्रायेसमाज पिजोर के प्रधान श्री बा. रामलाल जी चोफ फ्लाथ हाउस 
पिजोर से सम्पर्क करें। हमें प्राशा है कि आप सभी इस शुभ काय॑ पे 
बढ़-चढ़क्षर भाग लेंगे ओर यज्ञ में बडी से बड़ी धन की आदृति देकर 
दानी जिस माध्यम से भी दान करें, भगवाव्‌ उन सभी को मनोकामनायें 
पूरा करे । --मल्त्री प्रेमचन्द दर्मा 











बा ' दांतों की हर बीमारी का घरेलू इलाज 





डिस्ट्रीब्यूटर्स 


महाशियां दी हट्टी (प्रा०) लि० 


। उण्डरिट्रयल एरिया , कीर्ति नगर >गई दिल्‍ली-5 फ़ोन 539609, 537987, 53733 
न-्जज७त७ीय७?तयी-, सिख सी ती तय ीी,डडडडडडइअअ अबघडघडढडहडडकडससलनकन नस ॉअघसक्‍उइक्‍छडछइ 





हरयाणा में अधिकृत विक्रेता 

मंसज परमानन्द साइंदितामल, भिवानों स्टेंड, रोहतक 

» ऊँलचाद सीताराम गांधी चौक, द्विसार 

» सेन-पधप-ट्रेडय सारंय रोड, सोनोपत 

» देरीश एजेस्सीज इ६९/१७ गुरुद्वारा' रोड, पानीपत 

» मेंगवानुदास देवकीनश्दन सर्राफा बाजार पुराना, करनाल 

» पनव्यामदास सीताराम बिचला बाजार, भिवानों 

» ऊँपाराम गोयल रुड़ी बाजार, सिश्सा 

» ऊुँलवन्त पिकल स्‍टोसस, शाप नं* ११५, माकिट नें १, एक« 

धाई० टी० फरीदाबाद 
» चन्द्रप्रकाश नवोनप्रराक्ष ३१८/५ जेकमपुश्षा, ग्रुढगांव 


ह सर्वेद्वितकारी ह ह | ७ 
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इस जमाने में ऐसा होता है - 


भ्राज तमाम देश नास्तिकता के दौर से गुजर रहा हैं। कहीं सांग, 
कहीं कम्गीटिशन, कहीं सिनेंएः आदि से घन इकट्ठा! किया जाता है। 
कहीं शराब से. लैकित सै प्रापको दो ऐँपी पंचायतों के बारे में कुछ 
बतलाना च'हता है। श्री चुहर्डापह अ्य सरपंच ग्राम पंचायत बिच्छुपडी 
में अपने सूक-बूक व सात्विक प्रवृत्ति से बहुत हो जच्छा व प्रेरणाप्रद 
कार्य करके आ्राज के युग में एक श्रदर्श स्थापित किया है। जो प्रत्य 
पंचायतों के लिये प्रेरणा प्रद है, जो इस प्रक'र से है-- 


श्रो घृहडसिह पाये सरपंच जो अपने सदृव्यवहार से अपने प्रात मे 
लगातार २० वर्ष से सरपंच बनता आरहः! है, उसने अपने ग्राम में २० 
यपघ से शगावबन्दी कर रखी है। जो लग्मग *५ वर्ष तो २५ रु. जुर्माना 
जो दाराब की हालत में गलियाँ में घुपता नजर प्राये। भ्रव १० वर्ष से 
१०० रु. जुर्माना लगाया जाता है | जो पेधा दण्ड रूप में इकट्ठ! होता है 
उसे गांव की भलाई के लिए लगाया जाता है। सर को देख-रेख में 
गाँव में शाराववन्दी विधिवत्‌ चल रही है | 


गत दिसम्बर मास में सरपंच साहब सै बिच्छुपड़ो व सिरसौद की 
पंचायतों को इकट्ठा किया और सुकाव रखा कि हमें प्रपने गांव में 
दकाषवीं कक्षा तक अलग क्या पाठशाला बनवाती चाहिये। सत्याधेप्रकाश 
का हवाला दिया कि महधि दयानन्द जो भो यहों च'हते थे कि लड़के 
व लडकियां अतग-अलग पाठशाला मैँ पढ़ें | सर्व प्रम्मति से दोनों गांवों 
को पंचायतों ने 55 बात का समर्थन किया । बिच्छपड़ी को पंचायत ने 
जार एश्वड़ जमीत कन्या पाठशाला के लिये दान दी । 


परपंच श्री चुहर्डापह आये ने मश्नरसक्रां ति से एक दिन पहले लोगों 
को बताया कि हम तो न साँए लायेंगे, न॑ कोई मंजतमणंडलो । कल मकरं- 
सक्रांति पव है, जो एक घामिश्ञ ट्यौहार है। दोनों गांव में चौकीदार से 
मुनादो करवादी कि कल प्रात) हवन होगा ७ बजे श्रौर ठीक ६ बजे कर्या 
पाठशाला के लिये नोता पड़ेगा । जो भाई खुशों से अपनो कमाई में से 
कहष्पया पाठशाला को दान देना चाहे, वह प्रात: हवन पर पहुँच क्षर दाल 
दें। सरपंच साहब ने बताया जो आज़ के दिन शुम कापय॑ में दान देगा, 
उसके घर में सात पोढ़ो तक टोटा बहों आयेग!। सर्च कहो बात का 
लोगों पर ऐसा भसर हुआ । पहले ब्रिच्छयड़ों गांव के छोगों नें प्रपनी- 
पपतनी सामथ्यं अनुपार तोन लाख रुपैये नकद दान दिया। बाद में घिर- 
सौद गांव के लोगों ते भी प्रतनों सपम्रथ्ये अनुसार ३॥ लाख रुपये तकद 
दान दिया । इस प्रक्नार भगवान्‌ की कृपा वे सरपंच साहब की लगन व 
प्रयास से ८ घण्टें में कुछ ६॥ लाख ८. नकद इकट्ठा होगया । रूपया बेक 
में जमा किया गया और सात दिन के बाद कर्या पाठ्झयाला के भवन 
निर्माण का काये चालू होगया । 


उपरोक्त काय॑ में सरपंच श्री चुहडसिह आये बिच्छुपडो तथा खेप- 

पंसह सरपंच सिर्सोद के अतिरिक्त तिम्न सज्जन आदमियों का पूर्ण 
सहधोग है। स्व धी 5घनाथ पंच, अभेराम पंच, दया छिशन शर्मा बिच्छ- 

यड़ी एवं घड़सोराम पंच, राजतिहू, दरियाधिहु, इन्द्रॉभह वजोरामिह 

पंच सिरसोद । इस प्रकार से अन्य पांवों की पंचायत भी उपरोक्त पचा- 

यतों से प्र रणा लेकर अपने-प्रपने गांव को एक आदर्श गांव बना सकती 

है। वास्तव पे ये दोनों पंचायते बचाई की पात्र हैं। जो इस नाजुक दौर 
है पर्ची चकाचोंद से दुर हटकर अपने ऋषि-मुनियों के बताये रास्ते 
पर चलकर भ्रयनो पंस्कृति को रक्षा कर रही है। भनय पच्रायतों में भी 

ऐसा हो सकता है । --अत्तरतिह आये क्रांतिकारो 
प्रधान आयेसमाज कंवारी 


हरयाणा की झायजनता की सेवा में अपील 
अआयेसमाज पिजौर जो अभी प्रपनी शंशवास्था में हो है, जिसमें 
“एक भव्य वच्नशाला का निर्माण चल रहा है। जो समाज प्रथवा व्यक्ति 
पझ्रपती कीति का इच्छुक हो तो वह अधिक से प्रधिक घन देकर गपतः 
-नाम शिला पर प्रक्तित करवा सकता है। अंत: इसके लिए ह्धिक से 
प्अधिक धन भेजफ्नर पुण्य के गागो बनें तथा हमारा सहयोग करें । 


निवेदक-प्रे मचन्द श्षर्मा 


सन्‍्त्री प्रायंससमाज पिजोर. जि बम्बाला (हर.) 9ह8 वह खाट पट परत ह >उजतढ जप: जा: जा2 मम 


झधषलाऋदत अप आवर उमगांह 25256 
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अभिनन्दन समारोह 


ग्राम पंचायत कंबारी एव प्रायंसमाज कवारी जि हिसार ज्ञो तरफ 
से २८-४-८७ को कंबारी निवासों श्री पन्दर्रपह ढिल्‍लों को सूपृत्री 
कुमारी वेशालो ढिललों क' अमिनदन किया गया। ज्ञातव्य है कि इस 
लड़को ने राष्ट्रोयस्तर (अखिल भारतोय होम गाड़े जुड़ो प्रतियोगिता) 
लखनऊ 7 ४० के. वा में प्रथम स्थान प्राप्त कर स्वर्शापदक प्राप्त किया, 
इसके झतिरिक्त वेशालों राज्यस्तर जिलास्तर पद्द १२ स्वणंपदक, दो 
कॉस्यपदक्ष, एक रजतपदक प्राप्त कश चुकी है ! 

इस अवसब पर वरिष्ठ लैल प्रधिकारी चण्डोगठ, जिला खेल अधि- 
कारी हिसार, प्रोफेमब एवं अन्य वक्ता मो ने अभिनतादन समारोह में भाग 
सिवा तथा विचार रखे | निरटवर्ती ग्रामों से हबररों मो संख्या मैं लोगों 
ने भाग लिया। अआशीर्वाद्र तथ! लड॒हो को हनाम दिया। इस अवसर 
पर आर्यपमाज के प्रसिद्ध भगनोक चौ. सहरेवा सिह बेघडक के भी प्रभाव- 
शाली भजन हुए। इस सारे कार्यक्रम का संचालन एवं संयोजन प्रार्य- 
समाज कंबारी के प्रधान श्री ग्रत्तरसिहु आय॑ क्रातिकारों ने किया । 


--ईर्द्रसिह आय॑ मस्त्री प्रायंसमाज कंवाषी 


गह॒प्रवेश समारोह सम्पन्न 


२७-४-८७ को आयप्तमाज कंवारी जि हिसार के ए़्ब्ान प्री अत्तर- 
हिंद प्राप्रे क्रांतिकारी ते प्रपने नलवेवले खेत भें नव गृठप्रवेश समारोह 
का आयोजन किया गया । जिसे ग्राय कंवारों, वावास, नलवा, 
नतवा कालेज रा, उ वि के प्रोफेपर एवं अध्यापों तथा निकट की 
ढाणियों से सैकड़ों नरनादियों मै भाग लिया। महिलायें गीत गातो हुई 
हवन पर पधारी । मर्वप्रयण ओ३म का फण्डा मकान पर चहाकर पं, 
घरतलाल जात्त्री ने हवन करवाया | 


हमके अतिरिक्त बहन कहाशा श/स्त्रो, प्रो जयदेव, प्रो. पी. के. 
सक्पेना झादि ने पंच्र महायज्ञ, सोचह संस्कार, सुखों गद्य, वद्म वर्य, 
नारी शिक्षा पर विस्तार से विचार कवे। पं सुलतानासिह्द की मण्डलोी 
के शिक्षाप्रद भजन ह0 । बाद में प्रोतिभोज का प्रायोजन किया गया । 
प्रधान जो ने सभो यज्ञ पर प्राये प्रमागतों का घत्यवाद जिया। कार्यक्रम 
बडा रोचक एवं प्रभावश/ब्ो रहा । 
-“डा. ओम्प्रकाश आये, उपमन्त्री आयंसमाज कंवारों 
दर्शन एवं योग-प्रशिक्षण शिविर 
जिस प्रकार से यह २ वर्ष का कार्यक्रम रखा गया था, उसो प्रकार 
का आगे ३ वर्ष का नया कार्यक्रम रखते का विचार है। जो युवत आजों- 
बन ब्रह्मतरयें का पालन करनेवाले व संस्कृत माध्यम से ६ दर्शन पढ़ते 
भोर योग-प्रशिक्षण प्राप्त करते के इच्छु रु हों, वे पत्रव्यवद्ार करे । बह्म- 
चारियों को भोजन, वस्त्र, घी, दूध, फल/दि सप्तस्त प्रावक्यक साधन 
नि:शुल्क प्रदान किये जावेंगे। कृपया आप भो हस सूचना को अश्यों तक्ष 
पहुंचाने का प्रयत्त करें । -+स्वामों सत्यपति परिव्राजक 
आयवन विश्वास फामे सावर काठा (गुजरात) 
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डे 
विशेष छट 

घामिक पुस्तकों की शुद्ध मौद मुस्दर जपाई के लिए आये 
आफसेट प्रेस से सम्पक्क करें । घार्मिक पुस्तञ्ञों की उपाई के लिए 

विशेष छूट दी जाती है । 
पाये प्राफसेट प्रेम ३०८-३ एफ शडद़जादा बाग, दयात्र सती, 

पुराना रोहतक रोड, नई दिल्‍लो--११००३५। 

फोन-दयाबस्ती ०२४८८, तारायणा-५७ १६३२७ 
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धवहितका री | 





(पृष्ठ १ का शेष) 


(राज-) से आई महिलायें राजस्थानी वेशभूषा पहने राजस्थातो में लोक- 
बीत गातो शोझायात्रा बहुरंगो आयाम दे रही थी | इसके बाद तरवाता, 
गुडगाव के श्रायंवीर जो सताइकिलों से गांव-गांव प्रचार करते कई दिन भें 
पहुचकर प्रपनी विशाल साइकिल काफिले के साथ चल रहे थे । 


शोभायात्रा का विशाल ठ'ठ मारता जथूस ज्यों-ज्यों भ्रागे बढ़ता 
था त्पों-त्यों रोचक्ता बढ़ती जाती थो। अनेक्ष प्रातों से सेकड़ों प्राय॑- 
समाजों के बुजुर्ग नेता राष्ट्र एवं प्रायंसमाज की भावी बाशा युवक 
अपनी-अपनी समाज के नाभपट्ट भण्डे और सिर पर केसरिया पगड़ी बांधे 
कदम से कदम मिलाकर चल रहे थे। इन्होंने भपने पुर्व॑ नेताओं के नेतृत्व 
हैं प्रचण्ड दच्छा धक्ति ते अनेक प्रांदालनों मे विजय प्राप्त को है। भाये 
वैदप्रचार मण्डल मेवात (फिरोजपुर) म्रिरका, नगीना, पुन्हाना, बीवा, 
नुह, साकरस, शुद्धि आश्षम बहादुरगढ़, वेदिक भक्ति आश्रम रोहतक, 
साधु भाश्रम गाजियाबाद, वानप्रस्थ आश्रम ज्वालापुर, साधु आश्रम 
धटिण्डा, दयानन्दमठ दीनानगर, दयानन्दमठ घम्बा, श्रायतमाज सोहूना । 
धार्यसमाज क्रमश --प्रेम मोहल्ला कश्नाल, नांयल | भिवानो), कालका 
शरावड़, शाजौरी गाडन दिललो, आयेसमाज रेवाडी, बहूदुरगढ़, पाढ़ा 
करनाल, काठमण्डो रोहतक, मज्जर रोड रोहतक, धायंसमाज नारनोल, 
समालखा, गन्नौर, सुण्डाना, लूली, सिवानो (भिवानी), नरेला (दिल्लो), 
सालवन (करनाल), बीकानेए (महेन्द्रगढ़), गांधरा, मकडौली, आयेनगर 
रोहतक, किलोई, जुश्नं, मितरोल, औरगाबाद, मानपुर (फरोदाबाद), 
सुलतानपुर (महेन्द्रगढ़), नेहरु प्राउण्ड फरीदाबाद, ३-४ सेक्टर फरोदा- 
बाद, प!लो (जोधपुर पाज ), चरखी दादरी, साधु आश्रम यमुनानगर, 
आ्रायंतमाज रोहणा, सोनीपत शहर, जोंद, होली मोहल्ला करनाल, 





ि फाहोंही का 
!... आयुर्वेदिक औषधियां सेवन कर स्वासषट 
मय 8 हर ध्य्ख् हैँ स्कपकलततण का; 
गुरूकुटल #222 72 
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४ ४ 
8 ६ 


पूरे परिवार के लिए शक्रिनवर्धक 
एवं स्फतिंदायक रसायन। 
| ठड व शारीरिक एव 
फेफडो की दर्बलता में 
हि आपूर्वेदिक 
औषधीय टानिक 





॥॥ 








।'। ॥॥|। 
॥| | गृक्ककत्न, । ह! 
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' सोनीपत, भाऊ प्रकब रपुर, आर्यतमाज भटिण्डा, गढ़ी बोहर, गुड़गांव की 


धाठ भार्यसमाज यथा जेकमपुरा, भजुतनयर, भीमनगद, शिवाजी 
कालोनो, प्रतापनयर, ष्यू कालोनी बादि वेचित्यपुर्ण फ्ाँकियों से पूरा 
रोहतक केसरिया रंग में रंग गया। मथुरा को कवियों वे तीन लोक से 
ग्यारी बताया है परम्तु १५ मई, ८७ को तो रोहतक नगरी तीन लोक से 
ध्यारी लग रही थी। क्षोमायात्रियों के लिये अनेक स्थानों पर फूल 
माला, फल, मिठाई, दरबत आदि से नगरवासियों ने गदग़द होकर . 
स्वागत किया। शोझायात्रा की विशालता का झनुमान्त इस बात छे 
लगाया जा सकता है कि जहाँ ध्ोभायात्रा का अगला छोर वेदय कष्याः 
महाविद्यालय के सामने था और अन्तिम छोर उस समय दयानन्‍्दमठ के 
दरवाजे से निकला था। इस प्रकार भायों की विशाल जनशक्ति में जहाँ 
अपनी संगठन क्षक्ति का परिचय दिया, वहाँ प्रायनेताओं के मानस को 
भी बुशश्यों के खिलाफ ध्राँदोलन के लिये फकभोरा है। 

इस शोभायात्रा का संचालन आये प्रादेशिक सभा के महामष्वी श्री 
दबामताथ सहगल तथा हृश्याया आय॑ बीश्दल के मा्त्री श्री वेदप्रकादा 
आय॑ एवं प्रधिष्ठाता श्री धम्ंदेव विद्यार्यी, रोहतक्ष आय॑ वोरदल के 
संचालक श्री जगदीश्ष भाय॑ बादि कर रहे थे | शोभायात्रा को देखने के 
लिये मकानों को छतों पर स्त्री पुरुष तथा बच्चे खड़े थे । विभिन्न 
बाजारों में दुछानदार शोभायात्रियों पर फूल बरसाकर तथा मीठा शबंत 
पिलाकर स्वागत कर रहे थे। सभा के महोपदेशक प. सुखदेव धास्त्री 
जलूस का परिचय करवाते हुए भायंसमाज द्वारा गत १०० धर्षों के कार्यों 
का विवरण सुना रहे थे। सनातन घंम सभा दुर्गा भवन तथा गुरुद्वारा 
बंगला साहुब के अधिकारियों ने भी शोभायात्रा के सैता प्रो का स्नेहपुर्वेक 
स्वागत किया । रोहतक के बुजुर्ग नर-नारी कहते सुने गयें कि इतना 
विशाल जलूस रोहतक के इतिहास में हससे पूर्व नही निक्षला । 











गुरुकुल कांगड़ो फार्मेसी 


हरिद्वार 


की ग्रौषधियां सेवन कर 
दुरुूकुल 
पायोकित्ल च्याय ५ 
दातों व मसूडो के समस्त रोगो जुकाम व इन्फ्लुएजा थकान शाला कार्या्रय है 
मै विशेषत पायोरिया आदि में जडी बूटियों 
के लिए उपयोगी से बनी लाभकारी १३ गढ्नी राजा केदारनाथ, 
आपुर्वेदिक औषधि आयुर्वेदिक औषधि 


चावड़ी वाजार, दिल्‍ली- 
(स्थानीय विक्रेताप्रों एवं सुपर बाजार 
से खरीदें) फोन नं० २६१८७६१ 


३ | ऊ >/ऑे कननननननाख;धभालजाणओ- हशखचखख्8्् खे खच्यखचख् ख् खऋभखश्श/्ज_घऊख__ञ््_्_८ 'सराकमाममयामइथा०्मइमम 
श्वाप॑ प्रतिनिधि सभा हुर्याणा के घिए मुद्रक धोर प्रकाशक वैदब्रत शास्त्री द्वारा धाचाये प्रिटिंग प्रेस, 


रोहतक में छपवाकर स्व ड्ितका रो कार्याघय प० जणदेषसिह सिद्धान्ती भवन, दयानल्दमठ: रोहतक से प्रकाशित | 





रजि० न० रिफर 


- भरत सरकार हारा रजि० बं० 23207/73 





हि आय प्रतिनिधि का 


सम्पादम--वेदबल शास्त्री, सभामसत्री 
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आर्य प्रतितिधि सभा स्थापना शताब्दी मप्रारोह पर आयो जित 


बाधिक दुत्क २४५) पाजीवन शुरुर २२१, टिरे 
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यवा एवं व्यसन-मक्ति सम्मेलन में व्यक्तनों से टूर रहने का आला 
षछ ् (५ 


(मा०्तीथसिह आय एवं श्री केदारोमह आए द्वारा) 


दिनांक १६ मई, ८७ को यज्ञ की कायवाही के पदचात्‌ प्रातः ६-३० 
बजे युवा एवं व्यसन सम्मेलन सभा प्रधान प्रो० शेरसिह जो को अध्यक्षता 
बथा डा योगानाद जी शास्त्री के संयोजन में ध्रारम्भ हुध्ला | सर्वप्रथम 
थी सह॒देव बेघड़क तथा श्री ईश्वर्रापह तुफान ने अपने मनोहर भजनों 
ह्वारा युवकों को व्यसनों से टूर रहकर प्रायेतमाज के साथ कन्घे से कन्धा 
मिलाने का आह्वान किया । 


डा० योगानधभ्द जो क्षास्त्री ने हस सम्मेलन का महत्त्व बताते हुए 
कहा कि चरित्रवान्‌ तथा विद्वान युवह्ठ गुरुकुलों में तयार हो सकते हैं। 
हसी कारण श्री स्वामी ध्रद्धानरद जो महाराज गुरुकुल कांगड़ी की स्था- 
पना के पदचात्‌ हरयाणा में पांच गुदकुल झज्जर, मटिण्डू, कुरुक्षेत्र, भेंस- 
बाल कला तथा इब्द्रप्रत्थ स्थापित किये । श्रो स्वामी जी महाराज हर- 
बाणा की जनता से बहुत प्यार करते थे | आज,हरयाणा मैं सबसे अधिक 
३३ की संख्या में गुरुकुल चल रहे हैं, जहां विद्वान्‌ तथा चरित्रवान्‌ युवकों 
को तेयार किया जारहा है | 


दिल्‍ली आये प्रतिनिधि सभा कै मस्ती थो धर्मपाल धाय ने इस 
सम्मेलन का उद्घाटन करते हुए हंरयाणा सभा के ध्धिकारियों का 
चध्यवाद किया | हरयाणा सभा ने भ्रुवकों को आयंप्रमाज की प्रोर 
द्ाकृष्ट करने के लिए प्रदेश में जो शद्ाबबन्दी धादोलन चला रखा है, 
उससे अयेसमाज में नई चेतता आई है। कोई भी राजनंतिक दल शराब 
इन्दोी के लिए कार्य नही कर रहा, अपितु भ्रपने चुनाव प्रचार में शराब 
का सहारा लेक्षर इस राष्ट्रधातक बुराई का प्रसार कर रहा है। आयें- 
समाज को इस प्रांदोशलन को सफल करने के लिए पूरी शक्ति लगानो 
होगी | यदि युवक धाराब मांस जेसो ब्रुद्दाइयों से बच जाते हैं तो हर्त 
क्षीघ्र हो सफलता मिल सकती है। 

सवंदलीय सर्वंलाप पंचायत कै भ्रघान एवं युवा संन्‍्यासी स्वामी 
कमंपाल जी ते हरयाणा सभा द्वारा चलाये जारहे शराबवल्दी प्रांदोलन 
की सर'हना क्षरते हुए कहा कि यदि युवक व्यसतों थे फंस जायेंगे तो वे 
अपने पृूवजों को अमूल्य सम्पत्ति क्रो सष्ट कर देंगे। सरकार विकास 
कार्यों में जितना घन खच करती है, वह बेकार हो जायेगा । भ्रत: युवश्ों 
के निर्माण के कार्यों का प्राथमिकता देनो चाहिए, तभी राष्ट्र सुर्ढ़ रह 
सफेगा। आयेसमाज को सघटित होकर शराबबन्दी रनों चाहिए। 
अध्यापकों के नेता म|स्टर सोहनब्वाल जी ने इस सम्मेलन में बोलते हुए 
अध्यापकों को परामर्श दिया कि वे अपने-प्रपने विद्यालयों में छात्रों को 
व्यसन छुड़ाने के लिए प्रत्येक साधन अपताते चाहियें. ग्ुदकुल कुम्या 
शेडा तथा कन्या गुरुकुल लरल के संचालक स्वामी रत्नदेव जो 
हैं कहा ध्ायं तर-तारियों को अपनी सालातों को गुरुकुलों मे पढाना चाहिए, 
ते वे व्यसनों से दूर रहकर बाष्ट्र के भ्राद्श नागरिक बन सकते हैं। 


... सनातन धर्म समा दुर्गा सवन रोहतक के संरक्षक स्कामो लक्ष्मण- 
पति जी मै अपने प्रवर्षन में वील्यकाल ेंही बच्चों पर अच्छे संस्कार 


डाले जायें, ताकि ये अपने भावी जीवन मेंव्यसनों से बचे रह सकें # 
बच्चा एक कुम्हार के घड़े की भांति होता है। जेसा उसे बनाया जायेंगा, 
बन जायेगा । आये वोरदलक्त हरयाणा के अधिष्ठाता प्रा० घर्मदेव जी 
विद्यार्थी ने हर॒याणा में युवकों के सघटन पर बल देते हुए आय तर- 
ततारियों को प्रेरणा दी कि वे अपने बच्चों को आये वोीरदल द्वारा आपो- 
जित शिक्षण शिविरों में भेजकर उन्हे आये जीवन व्यतीत करने के योग्य 
बनाना चाहिए। शताब्दों समारोह के प्रमुख कार्यकर्त्ता श्री चन्द्रपाल' 
राणा ने विदेशी सम्यता से दूर रहने का पशमशे देते हुए अपने साथियों 
का आह्वान किया कि वे अपने-अपने क्षेत्र मै युवकों को वेदिक सम्यता से 
परिचित कबावें । 


सभा के पुस्तकाष्यक्ष एवं प्रायें हिस्दी महाविद्यालय के आचाय॑ 
ऋषिपाल आये ने संस्कृत तथा हिल्दी के अध्यापकों से निवेदन किया कि 
वे प्रपनें विद्यालयों में छात्र तथा छात्राप्नों को दुष्यंसनों से दूर रहते के 
लिये तेयार करे । 


अन्त में प्रो० शेरतिह ते अपने अध्यक्षीय स्ाषण पै हस सम्मेलन के 
उहृढयों पर प्रकाश डालते हुए कहा कि अब समथ अ'गया है कि हम 
राजनंतिक दल से ऊपर उठकर युवकों को सघठित करके उनके दुष्यंसन 
दूर करने का पूरा प्रयास करें! आये बोरदल हो एक ऐसा माध्यम है 
जिद्वारा हम युवकों को प्रशिक्षण देकर उन्हें आरयंसमाज तथा राष्ट्र की 
नीव को सुदृढ़ कर सकते हैं। युवक द्वी राष्ट्र की एकता तथा अखण्डता 
की रक्षा कर सकता है । आये तमाज के प्रचार द्वारा ही युवर्कां को ढुव्य- 
सनों से बचाया जा सकता है । प्रत्येद्द नगर तथा ग्राम में आये वोरदल 
को नियमित शाखा चलनो चाहिये। सभो को मज्ोर से इस महत्त्वपुरण 
कार्य के लिए यथासम्भव पूरो मदद दो जायेगी । 


आपने हरयाणा में शराबबश्दी आंदोलन को चर्चा करते हुए बताया 
कि युवकों के सघटन के कारण ग्राम मांडोठी, सांघो जि० रोहतक तथा 
प्राम रिण्डाणा जि० सोनीपत आदि में क्षय्ाब के ठेके बन्द होगये हैं । 
शराबबरदी के लिये ग्रामोण महिलाओं के योगदान को प्रशसा रुरते हुए 
आपने आर्येसमाज वे कार्यकर्त्ताप्ों को निर्देश दिया कि जहा भी शराब 
के ठेके हैं, वहां महिलापों का सहयोग एवं समथ्थंन प्राप्त करके धरणों 
का आयोजन करें। एक सप्ताह के अर्दर शंशाब का ठेकेदार भाग 
जायेगा | शराबबष्दी के लिये जनता में चेतना आरही है। भ्रायेतमाज के 
इस चेतता से लाभ उठाना चाहिये। 

हस सम्मेलन में निम्नलिखित प्रस्ताव सवंसम्मति से स्वीकार हुए- 


आये प्रतिनिधि समा हरयाणा के छताब्दों समारोह के प्रवमर पर 

आयोजित युवा एवं व्यसनमुत्ति सम्मेलन में समुपस्थित प्भी व्यक्ति 
सर्वेश्वम्मति से निम्न प्रस्ताव पारित करते हैं-- 

१-यह सम्मेलन भारत सरकार तथा हरयाणा सरकार से अनु- 

(शेष पृष्ठ ७ पर) 
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आये प्रतिनिधि सभा स्थापना शताब्दी समारोह 

रोहतक नगरो में वेदपारायण महायज्ञ, स्वदेशी सम्मेलन, युवा एवं व्यसन मुक्ति 

सम्मेलन, मातृशक्ति सम्मेलन, व्यायाम सम्मेलन, राष्ट्रीय एकता सम्मेलन, आर्य 

सत्याग्रहियों का अभिनन्दन समारोह तथा शिवसंकल्प सम्मेलनों में आर्यनेताओं के 
भाषण, स्वामी श्रद्धानन्द वेदिक पुस्तकालय की आधारशिला आदि का आयोजन 


(केदारसिह आये एवं तो राम पत्रकार द्वारा) 


गतांक से आगे-- 


मातशक्ति सम्मेलन 


१५ को दोपहर पढचात्‌ ३ बजे कन्या गुएकुल महाविद्यालय 
देहरादुन की आचार्या दमयल्ती कपूर की अध्यक्षता में प्रारम्भ हुआ | 
इस सम्मेलन का संयोजन श्रीमती विमला महता संचालिका दयानएद 
महिला महाविद्यालय फरीदाबाद ने बहुंत ही प्रभावशाली ढग से किया । 
इस अवसर पर सभा के भजनोपदेशक थी जयपाल प्रायं,ने महिलाओं के 
उत्थान विषयक मनोहर भजन सुनाये। 


सम्मेलन का उद्घाटन करते हुए श्रीमती प्रमातशों भा विद्यालकृता 
में सम्मेलन को आवश्यकता पर प्रकाश डालते हुए कहा ज्रिमातृश्जक्ति में 
महिला माता, गोमाता, घर्तों मात्रा तथा मातृभाषा सम्मिलित करके 
यह एक अत्यन्तावश्यक सम्मेलन प्रायोजित किया गय! है । आज ये सभो 
माताये सकट में हैं। परम्तु यदि ये अपनी छिपो हुई शक्ति को पहुवान 
जायें तो इन्हे परास्त करतेवाला ससार में कोई नहीं है । आपने हृरयाणा 
धै शराब केठेकों पर घरणा देतेवाली महिलाओं का उदाहरण देते हुए 
कहा कि जहां भो महिलायें मेदान में आगईं, वहां शशाब का ठेका बस्द 
होक ९ रहा है। महिलाओं ने शराब से होनेवाली बुराइयों का अनुमव 
किया है। जब वे शराबियों के निरन्तर प्रत्याचार से तंग आगईं तो वे 
इसके विरुद्ध उठ खड़ी हुईं। घुंघट खोलकर चौपाल में चढ़ गई और 
पुरुषों के साथ मिलकर संधर्ष में कुद पड़ीं। सरकार ने उनके सामने 
चूटने ठेकने पड़े । 


इस्ती प्रकार गोमाता पर अत्याचार बढ़ता जारहा है। गोहतया पर 
भ्रतिबन्त होते पर भो गायें काठा जातो हैं। धन के लोगो गरोमांप को 
विदेशों मे भेज रहे हैं । परग्तु विदेशों में गऊ क्रा घो भारत अ/रहु है। 
गोरक्षा आंदोनन चलाया गया, परस्तु अभो तक हमें सझनता नहों 
प्रिली । गऊ को रक्षा सरकार ने करनो चाहिए, परन्तु सरकार गोह॒त्यारों 
से घिरी हुई है। भारत सरघ्चार के उच्च प्रधिकारी गोमांध् खाते हैं। वे 
अपते स्वार्थ के लिये गो रक्षा नहीं होने देते । 


जाज हमारो घश्तो माता पर भो विदेशो शक्तियां खतरा बन रहो 
हैं। पाकिस्तान को खतरनाक हथियाद दिये जारहे हैं । इसी प्रकार मातृ- 
भाष! हिस्दी का थो दक्षिण भारत में विरोध किया जारहा है। तरक्षारो 
पत्र व्यवहु।र हिन्दी के स्थान पर ग्ग्रजों में करके सातृभाषा का अपमान 
किया जारहा है । 


यह सब कुछ हमारी कप्रजोरियों के कारण हो रहा है। हुम यदि 
जाग जायें भौर इन बुरादयों के विदद्व संघर्ष में कुद जायें तो मातृञ्ञक्ति 
की विजय निदिचत है। क्‍या कारण है कि शादो के थोड़े दिनों क॑ बाद 
केवल लड़क्िया हो जलकर मरती हैं। कोई भो लड़क। जलकर मगद्म हो, 
कभी कोई समाचार पढने को नहों मिला। अतः हमें अतनी त्रुटियों को 
दूर करके अपनी मातृशक्ति को पहचान करनो होगी। इस बाषण झा 
सारांश बाकाशवारी द्वारा प्रधारण किया गया। 


करया गुरुकुल देहरादुत की छात्राओं ने सस्कृत भाषा में माषण 
देकर सभो का मम्त्रमुग्ध कर दिया। श्रोताओं ने उन्हें पारितोषिक भी 
दिया । रोहतक दो कु० सुनीता श्वार्या ने भी प्रपने बोजस्वों भाषण में 
मातृर्थाक्ति पर अपने विचार प्रमावश्नालो ढंग से युताये | श्रोमतों सुवीरा 
देवो आर्या ने “बहनों देश जगाना है” मघुर गीत सुनाकर सभा बाघ 
दिया । 


श्रेंमती विमला महता ने सभी वक्ताप्तों का घश्यवाद करते हुए 
आशा व्यक्त की कि महिलायें अपनी शक्ति को पहचान कर सामाजिक 
बुराइयों के विरद्ध मदान में उतरंगी | 


व्यायाम सम्मेलन 


१६ मई को दोपहर पश्चात्‌ ६ बजे आर्समाज धिरसा के प्रधान 
डा० बणभधोरसिह सांग्वान को अध्यक्षता में व्यायाम सम्मेनन का आयो- 
जन किया गया । इसके सथो हक समा के उपपन्‍्त्रो प्रो० सत्यवोर विद्या- 
लकार थे। 


श्रो देवत्नत जो शात्त्रो प्राचाय गुरुकुल कुरुक्षेत्र के निर्देशन में बहा- 
चारियों ने प्रपने बेंड के साथ व्यायाम प्रदह्षत का प्रारम्भ शिया । गुरु- 
कुल मज्जर है क्ष रामदेव आय ने लोहे को जजोरे पहले भठके में हों 
तोड़कर आइचयचकित कर दिया। ब्र० ओमदशंत ने नाक द्वारा वायु 
भरकर फुटवाल के ब्लेड तथा पोतल की थालियों को फाड़ दिया । 
प्राचायं विजयपाल ते दो चलती कारों को अपनी ब्रह्मचयं को शक्तित से 
शोक दिया। कन्या गुरुकुल नरेला को ब्रह्म बारिणियों ने भी स्‍भराक्षक 
योगासन दिखाये। उपस्वित नर-नारियों ने इस व्यायाभ प्रदर्शन की 
सराहना को 


राष्ट्रीय एकता सम्मेलन 


१६ मई को शात्रि को ८ बजे सा्वदेशिक धाय प्रतिनिधि सभा के 
प्रधान श्रो स्वामो आनन्दबोध जी सरस्वतों को अध्यक्षता तथा आय॑ 
उच्चतर माध्यमिक विद्यालय पानीपत के प्रिसिफ्ल लाभभिह जी के 
संपोजर में राष्ट्रीय एकता सम्मेखत प्रारम्भ हुआ । इस महत्त्वपुर्ण सम्मे- 
लत में ईश्वर ने आयंत्रतनता को परीक्षा लेने के लिये भ्रांधो चलादी, 
परस्तु मंच्र पर बेठे कर्या गुठकुल खरत के संचावक स्वामा रत्नदेव जी 
ने आयनेताओं तथा पण्डाल में बेठे प्लाय॑ नर-नारियों के जनसमृह को 
सुरक्षा के लिए आये वोरदल के स्वयं सेवक शामियानों की बल्लथियों को 
पकड़ कर बेठ गये । लगभग आधा घण्टे बाद प्रांधी चलतो रही भौर 
आयं(नर-नारी बहुत ही घंयं पे अपनो एकता का परिचय देते रहे। 
किसी प्रश्मार को प्रशांति न होने दो | इप आंघो के तुफान के समर” 
उत्तरी भारत के प्रध्िद्ध आये बजनोंतदेशक स्वर्गीय चौ. पृथ्वोसिह 
बेयडक के पोते|ने उतक्ृर ३० वर्ष पुराना थाया हुआ राष्ट्रीय एकता का 
गीत मुत|कर समी को मुग्ब कर दिया । 


मेरठ से पधारे श्रो वोरेन्द्ररत्त ने बहुत हो प्रभावशालों शब्दों थे 
राष्ट्र-विरोधी शक्तियों को तुरन्त कु बने का पदामश दिया । इस सम्मे- 
लत का उद्धाटन करते हुए आय॑ प्रतिनिधि सभा पंजाब के प्रधान श्री 
वीरेन्द्रवह जी ने भारत सरकार से मांग करते हुए कहा कि किसी भी 
मूल्य पर राष्ट्रविरोत्री दलों तथा नेताओं से समझौता न करें। आरये- 
समाज के कायक्षर्तां ने बड़े से बड़ा बलिदान देकर राष्ट्र को स्वतस्त्र 
करवाया था! भ्रव बवर्क्षि राष्ट्रोय एश्वता खतरे से है, उसको रक्षा के 
लिए भी आय तर-नारी पुनः बलिदान करने के लिए तयार हैं। आये 
प्रतिनिधि सभा राजस्थान के प्रधान श्रों दो्टा वह ने भो राष्ट्र-रक्षाय 
झायेजनता को तेयार रहने का आह्वान छिया। 

श्री राममेहर एडवोकेट ते कहा कि पजाब समा का शताब्दों समा- 
शोह गुददत मवन रावो रोड़ लाहोर में मनाया जाना चाहिए था और 
जाय॑ नर-तारियों का वहां स्वागत पजाब सभ्र! के प्रधान श्री बीरेस्द्र जो 
करते, परत्तु लाहौर पासवान वे मिल जाने के कारण यह झुधावसर 
हमें न मिल सका । जालन्यर मैं शो आतंक्षताव के ऋारभ वहां थो 


सर्वेहितकारी 
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समारोह न हो तका । विवश होकर रोहतक में मनाना पडा । आय प्रति- 
निधि सभा छत्तर प्रदेश के मात्री श्री मनमोहन तिवारी ते प्रो सेरसिह 
सधा प्रधान का घत्यवाद करते हुए कहा कि गतवर्ष उत्तर प्रदेश सभा 
को शताब्दी लखनऊ में मनाई गई थी। छस समय हमने पजाब सभा 
की भी दताब्दी मनाते का परामर्थ दिया था। हरयाणा सभा ने यह 
समारोह रोहतक में आयोजित करके हमारी इच्छा पूरी करदी है । इसी 
प्रकार सभी सभाक्रों को प्रपनी शताब्दी मनानी चाहिए । 


सम्मेलन के विशेष अतिथि स. दरबारासिह सांसद एव पूर्व मुख्य 
मन्ती पजाब ने इस अवसर पद आयंजनता को बधाई देते हुए कहा कि 
जिस प्रकार झायंसमाज के कायकर्ताशों ने प्राजादी की लड़ाई मे संघर्ष 
किया था, भाज भी आयंस्तमाज के भाई राष्ट्र रक्षा के लिए एकता सम्मे- 
लन करके अपना महत्त्वपूर्ण योगदान कर रहे है। जेलों में मेरे साथ 
हरयाणा के अनेक भारयसमाजी रहे हैं। 


प्रो शेराविह ते स. दरबारातिह का समारोह पर पधारने पर धत्य- 
बाद करते हुए कहा कि इन्होने अपनी जान की बाजी थगाक्षर पजाब में 
छउगम्वाद का मुकाबला किया है। वास्तव में इन जसे राष्ट्रवादी देताओं 
को प्रावश्यकता है, जो # अपने राष्ट्र को सर्वोपरि समझे और साम्ध्र- 
दायिकता से दूर रहेँ। भाज राष्ट्र छी एकता को जहां श्रन्दर से खतरा 
है, वहां विदेशों ताकतें भी मारत कै टुकडे कराने को ठाक में है। पजाब 
के प्रकाली तथा उप्रवादी तत्त्व विदेशों से धन तथा हथियार प्राप्त करके 
उनके जाल में फसे हुए हैं। आयंसमाज सदा राष्ट्र-रक्षक रहा है। हमें 
अन्दरूनी राष्ट्र घातक तत्तवों से सावधान रह्दना है। धत: यह सम्मेलन 
करके अपनी तंयारी करती चाहिए । 


अन्त में इस सम्मेलन के भध्यक्ष श्री स्वाप्ती श्रानस्दवोध जी सर- 
स्वतो ने बोलते हुए कहा क्षि राष्ट्रीय एकता एवं अखण्डता को सुर्द 
करते के लिये पाकिस्तान को सीमा के साथ-साथ ५ किलोमीटर चोड़ो 
सुरक्षा पट्टी बनाई जाये तथा जम्मू काइमीर मे ४१ लाख भूतपूव सनिको 
को बसाया जाये । पंजाब को ४ धर्ष के लिये सेना के हवाले किया जाये, 
ताकि वहां स्थाई रूप से शाति स्थापित हो सके । उन्होंने आर्यजनता से 
अपील करते हुए कहा कि प्रायंसमाज की श्रेष्ठ परम्परा के अनुसार बड़े 
से बड़ा त्याग करते के लिये तेयार रहना चाहिये। संस्कृत को राष्ट्रीय 
एकता का प्रतीक बताते हुए स्वामी जी ने कहा कि इसे नई शिक्षा नोति 
है उचित स्णान दिया जाये। 

इस सम्मेलन को सक्षिप्त कार्यवादह्दी १७ मई की रात्रि को आकाश- 
बाणी रोहतक से भी प्रसारित की गई । 


इस सम्मेलन थे निम्नलिखित प्रस्ताव पारित हुए-- 


झाय॑ प्रतितिधि सभा हर॒याणा के शताब्दी समारोह मे आयोजित 
शाष्ट्रीयएकता सम्मेलन में समुपस्थित सभी व्यक्ति सर्वसम्मति से प्रस्ताव 
पास करते हैं कि-- 

१-स्वतन्त्रता के ४० वर्ष बाद राष्ट्र की एकता को अ्र'ज जो 
खतरा उत्पन्न हुआ है वह पहले कभी नहीं हुआ था। गत पाच वर्षों थें 
अलगाववादो तथा साम्प्रदायिक शक्तिया सक्रिय होगई हैं। भारत को 
अस्थिर एवं इसको तोड़ने के उहंदय से भारतविरोधी स!म्राज्यवादी 
ताकतें इनको हृथियार, घन तथा प्रशिक्षण देकर आग मे घो डाल 
रहो हैं । 

वेसे तो ये गतिविधियां देश के प्ध्य भागों में भी चल रही है, कितु 
पंजाब को इश्होंते प्रपना विशेष निशाना बनाया है। पंजाब की पथिक 
सरकार को दोयली एवं कमजोर नोति के कारण समस्या गम्भीरतर 
होतो गई। सन्तोष है कि भारत सरकार ने ध्राखिर उस दोगली सरकार 
को मंद करके राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया है। फिर भी वहा की 
जनता मे सुरक्षा को भावना पंदा करने के लिये प्रनेक कठोर कदम 
उठाने पड़ं गे । 

अतः इस सम्मेलन की दृष्टि में केसद्रीय सरकार तस्करों, देश- 
द्रोहियों तथा असामाजिक रत्त्वों के गठजोड़ को तोड़ने के लिये तत्काल 
भारत पाक सीमा को सील करके गुजरात से काइमोर तक पाच मील 
घोड़ी सुरक्षा पट्टी का निर्माण करें। प्रावदयकता पढ़ते पर दुसरे प्रभा- 
विध्ष क्षेत्रों मैं सेना का उपयोग किया जावे । 


२--क्षाथ ही साम्प्रदायिकता को पल्‍्लकित एवं पुष्पित करनेवाली 
अल्पसंख्यकों के नाम पर विशेषाधिकार ध्ाप्त शिक्षण सस्थाओं को अनु- 
शाप्तित करने हेतु सविधान के अनुच्छेद ३० को समाप्त कर । 

३--सम्प्रदाय के नाम पर बने राजनीतिक दलों ने हमारे राजनो- 
तिक ढांचे मै साम्प्रदायिकता के विष का केसर पेदा कर दिया है। राष्ट्र 
को इस विध से बचाते के लिये साम्प्रदायिक राजनीतिक दल्वों पर कानुतो 
प्रतिबन्ध लगाया जाये । 


(क्रमश:) 


हू 
८0०४५७०००००२२२०२ााकाावलाज ९ तर उाज उजाशाा2 कसा का5 एक ज>+ऋ १थदाकल-ज 4५५ ५ <पकएर ५5६५ का >२७)०७७अ5क 


प्रवेश सूचना 


आधे कन्या गुरुकुल नरेला से नव-वर्ष का प्रवेश आरम्भ हो चुका 
है, जिसकी प्न्तिम तिथि ३१ मई है। केवल भोजन व्यय के रूप में ५० 
रुपये मासिक लिये जाते हैं। प्रवेश के समय एक वर्ष के भोजन तथा 
अग्य व्यय के लिए ११०० रुपये देने होते हैं। आश्रण का जोवन सात्विक 
तपोमय एवं शुद्ध बातावश्ण है। यहां भारत के नी प्रांतों की का्यायें 
प्राचीन वेदवेदांग एवं अग्रेजी गणित आदि आधुनिक विषयों को शिक्षा 
प्राप्त करतों हैं। संस्था मह॒थि दयानरद विश्वविद्यालय रोहतक 
(हरयाणा) से सम्बद्ध (एफिलिएटिड) है । शिक्षक वर्ग पूर्ण योग्य 
(क्वालिफाईड) व पनुभ्वी हैं। प्रत:ः कश्यायें परीक्षा परिणाम में गुण- 
वत्ता (मेरिट) सूचो में उत्तम स्थान प्राप्त कर चुकी हैं। पाचवीं कक्षा में 
उत्तीर्ण क्या प्रविष्ट की जातो हैं । 


आयंग्रथों का प्रध्ययन भारतीय संस्कृति में कितना महत््वपुर है, 

यह जानते हुए महर्षि दयानसर्द ले “वेदों का पढ़नता-पढ़ाना सुनना-सुनाना 

परम घम्ं कहा है। अतः विशेष रूप से महर्षि दयानश्द के भ्रनुयायी एवं 

भारतीय संस्कृति के प्रेमी आये भाई-बहनों को अपनी कश्य।यें प्राचीत 

आपंग्रयों के अध्ययन्त हेतु इस अखिल भारतोय सस्था में प्रविष्ट करवानी 
चाहिये। 

--वेद्य कमंवोर प्राये 


आर्य वीरदल रोहतक नगर का 
वाषिकोत्सव 


प्राय वीरदल प्रायकुमार सभा रोहतक नगर का ३४वा व/धिको- 
त्यव दिनांक ३ से १० मई तक बड़े समारोह के साथ किया रोड पर 
मनाया गया, जिसमें स्वामी दोक्षानरद, स्वामी जीवनानन्द, प, प्रभात- 
शोभा विद्याल&ता, प ओम्प्रकाश आये, प्रो. जयदेव, ब्रह्मचय सत्यप्रिय 
के सुश्दर उपदेश हुए तथा प. आद्यानतद, ततपाल मधुर तथा श्यामवीर 
जी राघव ने मनोहर भजन व गीत युनाये । 


दिनाक ३ ५-८७ मध्याहोन्तर भाषण प्रतियोगिता में विद्यालय 
स्तर के १३ तथा महाविद्यालय स्तर के ५ प्रतियोगियों ने भाग लिया। 
४-५ ८७ से ७-५-८७ तक वेदकथा हुई । इसके बाद उत्सव में प्रायवोर 
सम्मेलन, पाये महिला सम्मेलन, राष्ट्र-रक्षा सम्मेलन, आध्यात्मिक 
सम्मेलन तथा समाज-सुधार सम्मेलनों का आयोजन किया गया है। 
१०-४-८७ को प्रात काल के सत्सग के बाद ऋषिलगर का भी आयोजन 
किया गया | वाधषिक उत्सव का समापत् १०-४-८७ को साय ७ बजे 
पारितोषिक वितरण तथा शांतिपाठ के साथ सम्पश्त हुप्ना । 
--मुलखराज आये कोषाध्यक्ष 

शोक प्रस्ताव 

प्राये प्रतनिधि सभा पजाब के पूर्व उपमन्‍ती पण्डित रामचाद्र 
झय॑ भालोट निवासी की धर्मपत्नी का ३ मई को स्वरगंवास होंगया । वह 
आयंसमाज के कार्यों घैं सहयोग करती थी ! 

परमात्मा से प्रार्थना है क्षि दिवगत प्ात्मा को सदुगति प्रदान २रे। 





--वेदकब्रत शास्त्री सभामन्त्री 
'सानाधधाातातशाररका रात कराना 5 कद सर; 75:४६: 


पपृहितकारी 


सभा शताब्दी समारोह के लिए 
दानदाताओं की सूची 


गताक से आगे-- 


क्री उदमी राम एडबोकेट नारनौल 


०» विष्वम्भ रदयाल + 
» रॉमजीलाल वोहरा ,, 
डा. मूलचन्द के 
मा. अयोध्या प्रसाद ५ 


बेद्य हरिइिचन्द्र आये ५५ 

श्री ओम्प्रकाश नई मण्डी ,, 

» बॉबूराम काठ मण्डी ,, 

» दिरप्रकाश गा 

७» प्रुरषोत्तमदास मगे ,, 

मा मोतीरु/म क्र 

». हादिव हि 

» पमदेव हर 

» खाजूराम सा 

डा. मुसहीलाल हे 

श्री ओम्प्रकाश गर्ग ड़ 

मोहनलाल ,, हः 

कालोच रण रामजीलाल नापनोौल 

गोविन्दराम कर 

» रतनलाब तायल गा 
रामनारायण चौधरी. ,, 

बा. नरेन्द्रतिह वकोल थे 

थीमती सुविधादेवी हे 

श्षी परमजोीत यादव 

विश्वम्भ रदयाल प्रयोध्याप्रसाद नारनौल 

» बलमुकश्द शिवदत्त है; 

» रणमल भगत चर 

विश्वम्धरदयाव गा 

ओम्प्रकाश गगे न 


तक 


जैक 


है 


आयंसभाज महेन्द्रगढ़ गा 
प॑ ब्रह्मदेव के 
पं. हरिदत्त शर्मा हर 
श्री दया प्रिंटिय प्रेत ४; 
» अँजु नलाल सर्राफ ) 
» बालकिशनलाल हुनुमावप्रसाव ४; 
9! पूर्ंचन्द हेमचम्द 9 


रामानश्द राधेश्याम का 


, मुंखराम मदनलाल | 
पुरुषोत्तम आपे 4; 
श्रीमती सत्यादैवों आर्या गम 
सेनी टेण्ट हाउस हर 
श्री जवाहर आय॑ पथिक ५ 
» किशोरीलाल सेनी ५» 


डा. बुलाराम यादव कर 
श्री रामफल वीदरधिह ) 


» लक्ष्मोनारायण गुप्त 5 
» जंगदीशप्रसाद सेनी णि 
» नारायण | 
» शॉमलाल संनो न 
» गिरधारीलाल संघी हे 
, पचिरजोलाल शर्मा न 


» प्रमनाथ वकील छ 
» जोवनतलाल रामचल्द हा 


१०० 
१०० 
१०० 
पूछ 
प्० 
प्र० 
भ० 
१५० 


(१०० 
१०० 
१० 
प्र्० 
३० 
३०० 


१०० 





२८ मई, १६६८७ 

श्री मोहुनलाल मदतलाल नारनौल ५० 
» महादेव जगदीश $; प० 
» सैन्तलाब सू रजभान अर प्रू० 
» महादेवप्रसाद उदमी थम ५ प्‌० 
७. गोप! राम रामचन्द झ् भ्रूण 
» विशनकुमार रुडमल क भ्रू० 
» सुरेशकुमार दिनेशकुमार पे ५० 
ब्रह्म प्रकाश तारा चन्द शा पूछ 
२५) को रसोदों द्वारा क ३००० 
०) कह 7. 99 १5 १५०० 


नोट--स्वेहितकारो के ७ मई के श्रक में नारनौल के दानियों के 
ताम के भागे नारनौल शब्द भूल से लिखा नहीं गया था। अत: अब 
पुन: ऊपर लिखित सूची प्रद्धाशित को गई है। नारनौल से कुल ६५००) 
दान प्राप्त हुआ है । 

इसी प्रकार स्वामी महावीर जो द्वारा सगुहोत राशि २५० ) के आगे 
स्वामी सेवानरद जी का नाम भूलवश छुप गया था। स्वामों महावोर जो 
द्वारा अन्य दात राशि ३३१ के स्थान पर २३०) भी भूल से छप गया । 
धी स्वामी महावीर जी के साथ घनसंग्रह में श्री रतिराम प्राय, श्री 
बलवोर आय॑ चवक्षोवाले (दुल्हेड़ा) रहे। 


श्री सुखबी रसिह मुजफ्फरनगर (समा कार्यालय पे प्राप्त) ११ 
आयंसमाज पुन्सीका जि. महेन्द्रगढ़ १०१ 
प्रायंसमाज जलियावास जि. ,, १०१ 
श्री कृष्ण ग्राम ईशापुर (दिल्ली) १० 
» बलवोरानिह ग्राम बाढसा जि रोहतक १० 
बहन उमिलारानों आयंसमाज हसनपुर ११ 
प्रिसिपल होशिया रसिह बाजीदपुर (दिल्लो) १०१ 
वानप्रस्थी रामकिशन दोनानगर भ्रूण 
झायंसमाज हांसी जि. हिसार भ्रू०० 
बहन लक्ष्पोदेवी आर्या स्वतन्त्रता सेनानी रोहतक १५१ 
श्रीमतो ओमपति ग्राम गुमाना जि सोनोपत ११ 
ला. बद्री प्रत्ताद आये सभा! कोषाध्यक्ष द्वारा संगुहीत राशि ४८१०-९४ 
आयंसमाज जेकमपुरा गुड़गांव छावनों २००० 
». नई कालोनी ,, १००० 
» अँजु ननगर ,, ७०७ 
».. रामतनगंर | ७०० 
» माडल टाउन ,, ७३०० 
» अबेन इस्टेट श्रद्धानष्द पुरम गुड़गांव ५०० 
».. शिवाजी नगर 5 ४०० 
दोवान भीमसेन रे भ्रू०्० 
जेम्पू वेलफेयर एसोशियसन ल्‍+ २५० 
श्री ए. एन, वर्मा शंकर माश्चिट नई दिल्‍्दी ५१ 
आयंसमाज शाहबाद मारकण्डा जि. कुरुद्षोत्र १००० 
».. यानेसर हर ११०० 
श्री जयभगवान्‌ नरेशकुमार सालवन जि, करनाब २१ 
» रामचाद खोखराकोट रोहतक २० 
थीमती विमलाबाई हर ११ 
श्री धर्मंचश्द मोरवाल लालचन्द काबोनी रोहतक १०० 
» रणवोर ज्ञास्टी द्वारा म. सुवेसिह गढो बोहर जि. शेह्तक्क १०० 
» जालचन्द नांदल १०० 
श्रीमती शांति राठो पूर्व विधायश्ष द्वारा ५) को शसीदों द्वारा ५०० 
बानप्रस्थी मह!पीर 5 १७० 
आचाये बलदेव गुरुकुल महाविद्यालय कालवा जि. जींद २०० 
उपनिरीक्षक पुलिस श्री बनोपिह डबास (माजरा दृवकधन) १०० 
श्री घनव्या मदास प्रधान आवेसमाज शिवाजी कालोनी रोहतक 
(रसीद नं. ४२० १ से ४३०० तक) घ०० 
श्रीमतो रक्षादेवो कृष्णा कालोनो रोहतक २१ 
श्री ज्ञानीराम आये ग्राम महमुदपुर जि. सोनीपत द्वारा है 
रा ४०० 


र्वहिितकारो 





थी दरयावसिह लडवाल डेरी मोहल्ला रोहतक १०१ 
हा. रामकिशन आये बहादु रगढ मण्डी जि. रोहतक ५०० 
सेठ श्री किशनदास मन्त्रो दृरयाणा सरकार ११०० 
ला. रामकुमार सुपुत्र ला. शेरसिह बाबरा रोहतक ४०० 
में, डाबडा फाइनैन्स कम्पनी हु २५० 
» रेरयावर्सिहु वजीरसिह काठ मण्डो न ५०० 
» लिंछुमनदास उदयसिहु ,, घू०० 
श्री भगवानसिह सभा सम्पत्ति निरंक्षरु वेदिकधाम कुरुक्षेत्र १०१ 
» टेकराम आर्य ग्राम धिवाना जि. रोहतक स्सीदों द्वारा १६० 
५ सैरेशकुमार शास्त्री सभा उपदेशक रसीदों द्वारा संग्रदद ५०० 
» नरेंद्र प्राय ग्राम मनाता जि. करताल २५ 
मा. रामस्वहूप मन्त्री श्रायंत्माज मनाना जि. करनाल ५०० 
झाय॑ समाज समालका मण्डी २४ २५० 
जी प्रेमसिह ग्राम पावटी त. पानीपत १5 १०० 
श्रीमती देवको देवी चण्डीगढ़ ५० 
». विद्यावती बार्या ,, १०० 
चौ. रूपचन्‌द एडवोकेट पजाब हरयाणा हाईकोर्ट चण्डोगढ़ १०० 
शोमती पुष्पावती पर्मपत्ती छा. देशराज परवाणु (हि.प्र.) १०० 
श्रीमतो सावित्री देवी पचकूल। जि. प्रम्वाथा भ्र्० 
श्री हेमनतराम हाय विरसा सर 
४ प्रदीपकुमार एवं श्री मुनीशकुमार काबका जि. अम्याला २५ 
झायंसमाज तिहोल जि. फरीदाबाद भरे 
महाशय बलवग्तरपिह प्राय ग्राम मकडोलो कला जि. रोहतक २०० 
गरुकुल आयंनगर जि हिसार १६०० 
सा० निहालसिह झ्रायं तथा श्री जिलेसिह द्वारा धनसंग्रह 

श्रो मोहनलाल कमरुहोन नगर (नांगलोई) दिल्ली १०० 
७» सुशनधसिह राव ,, भ्र्० 
ओऔमतो विपल! आर्मा अध्पापिक्ा कपरुद्ोन (नांगलोई) दिल्‍ली. ५० 
श्री महातिह प्रधान दे हे भ्० 
» चरद्रभान आये अध्यापक हि बा प्रू० 
» प्रतापधिह ,, . » कर शः ४० 
०» रामकुमार ,, हि है भ्रूण 
» अँत्तररात्तह ,, स् ४ भ० 
» चेत्तर वह ,, 4४ ३ ५७० 
» कैणंसिंह ,, अध्यापक ५४ डे ५० 
» दैरिविह ,, खरहर जि. रोहब्क ५ 
» सुरेन्द्रकुमार आय जसोर खेड़ी रोहतक २५ 
७ डो कमहुद्ोन नगए (नांगलोई) दिल्ली २५ 
» समेरसिह पाये भप्रष्यापक जहाजगढ़ रोहतक २४ 
» ऊैषणकुमार ,, जसोर खेड़ी जि. ,, २५ 
» नेतराम ,, ग्राम मंडक दिल्ली २५ 
+ महेन्द्रतिह पुलिस कर्मचारी कमरदहीन नगर (दिल्लो) २५ 
» जैंगतुपिह ग्राम | र्‌५्‌ 
भा. कपूरसिह प्राय ग्राम जसोर खेड़ी जि. शेहतक २५ 
७ जयप्रकाश ,, ,, रोहणा जि. सोनीपत २५ 
मे, रामकिशन आये नागबोई (दिल्ली) र्प्‌ 
मा. वेदप्रकाश धमप्रकाश पारय प्रटापल जि. रोहतक २५ 
श्री रामकिशत आये कमरुह्दीन नगद (नांगलोई) दिल्ली २५ 
शा नवलपधिह डे )$ ड़ एक २५ 
» सीमर्सिह ,, प्रास मंगोलपुर का हे २५ 
/ पॉराचन्द ,, ॥5 हर । २५ 
ज्क केदा रपिह कि 75 9१ 8 र्५ 
» शिवेचरण ,, ४ रा धर २५ 
# माँ. आजादसिह आये ग्राम मडका 4, ३० 
० मां. अनुपसिंह आये कमरुद्दीन नगर (दिल्ली) ३० 
» मा कर्णातह ,, ग्राम सांधीजि रोहतक २० 
» सन्‍्दराम #.. ४ नॉंगलोई (दिल्ली) २० 

महाशय नेकीराम झ्रायं बिसोहा द्वारा घनसंग्रह 
श्री चर्दािह आय॑ प्रधान प्लायंसमाज बिसोहा जि. रोहतक १०१ 


२८ महै, १९व७ 
श्री बुधराम आये सन्त्रो प्रायेसगाज बिस्ोहा १०१ 
महाशय रघुवीरपिह बाये कोषाष्यक्ष अयेपमाज विसोहा जि रोह. १०१ 
५». नेकीराम ,, पुस्तकाधष्यक्ष ,, ४... 8. १०४१ 
सूग्ेदार रामनारायण ,, भर ७... ४ (०६ 
श्री रूपशम हे कै पर हि १०१ 
» भर्तमथयह आयंसमाज नयाबांस मु १०१ 
श्री स्वाप्ती ओमाननद जी सरस्वती द्वारा संगृहीत राशि 
श्री समेरत्िह भ्राय॑ ग्राम स्वरूपगढ जि भिवाती १७०० 
» सँत्यवी्शसह आये रा है १००० 
स्वामी रत्तदेव जी सवालक कश्या गुरुकुल महाविद्यालय खरल 
जिजीरदे॑ १००० 
श्रोपद्पानश्द वेद महाविद्यालय गौतमनगर नई दिल्‍लो' १००० 
वद्य बलवध्तमिह बण्ये पहलवान १००० 
श्री बलवानिह ,, ग्राम टिटोलो जि. रोहतक ११०० 
सुबेदार घोरजसिह आएं कस्पा गुरुकुल नरेला (दिल्लो) १००० 
भायंसमाज गांक्रा जि रोहतक १००० 
थो रखतिह सुपुत्र थरो क॑ंजलाल यादव १०५ 
» दुलोचरद ग्राय १०५ 
धीमतोी सुनीता आर्या श०प्र 
श्री कपूर्रतह मलिक १०४ 
» परसराम प्राये १०५ 
» अँजी्तसिह ,, १०५ 
» गुणपालसह वकील चरखी दादरी जि. भिवानो श०प्ू 
» प्रात्मप्रकाश श्राय॑ १०४ 
पहुलवान्‌ लखो राम श्राय सांग्वान १०५ 
श्री हरजी राम मुख्यध्यापक १०५ 
» अमरसिह बाय ढाणी १०५ 
» टेकराम प्रधान ट्रक यूनियन १०५ 
» रामप्रताप गुप्त १०५ 
» जेयनाशयण १०्प्‌ 
» हरिश्चन्द गौड़ १०प्‌ 
» सँत्यदेव शास्त्री १०५ 
» भीमसेन आये १०घू 
» रामकुमार शर्मा १०५ 


श्रों कुलभुषण प्रार्य मनन्‍्त्रो श्रार्ससमाज बड़ा बाजार 
पानीपत द्वारा संगृहीत राशि 


रसीद नं. ६५०१ से ६६०० तक की राशि ५०० 
क् ६६०१ से ६७०० ,, | # म०० 
3 ६७०१ ले च्द०० कक 29. 72 प्रू०० 
७... एईप०१ से ६६०० ,, » » ०2 
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(ह्ण्श 
सभी दानदाताओं का सभा को श्रोत्र से बहत बहुत प्रध्यवाद । 
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पुष्य के बागी बनेंगे। 


-“रघुवीर सिह सयोजक समारोह 
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दयानल्दमठ, सिद्धांती भधन, रोहतक | 


रष मई, ११८७ 





आदर्श विवाह संस्कार 


बरायंसमाज के कर्मंठ कार्यकर्त्ता श्री रामप्रसाद आये बड़ेपरा 


श्िवानों के सुपुत्रों क्रमश: आयुष्मान्‌ नरेस्द्र व भुपेन्द्र का शुभविवाह 
सस्कार बामला भिवानी निवाप्तो श्री रघुवोरासिह की सुपुत्री सुशीला क 
सविता के साथ १० मई दरक्षिवार को अयसम/ज के प्रकाड विद्वान भरी 
शाजवोर जी शास्त्री द्वाशा पृर्ण वेदिकरीति से सम्प्त हुआ। विवाह 
समा रोह को दोनों पक्षों की शोर से पुर्णां सादगी से मनाया गया । विवाह 
का विशेष प्ाकषंण शुद्ध देखो घो का प्रयोग था। दोनों ही परिवार आये 


इसी ग्रवसतर पर श्री शमग्रसाद जी ते ७ मई से थरी आचाय॑ हरिदेवः 


जी के ब्रह्मत्व में गुरुकुब योतमनगर के वेदपाठी ब्रह्मचारियों द्वारा अपने 
घर सामवेद पारायण यज्ञ कराया। जिसकी पूर्याहुति १९ तारीख को 
वर-वु के ध्राशीर्वाद के साथ हुई। इस अवसर पर आस-पास के क्षेत्र, 
के प्रतिष्ठित आय नर-तारियों ने भाग लिया। प्राचाय हरिदेव, पं. 


मूलचाएद योतम, मा. पुणपिह प्राय, धर्मत्रत शास्त्री, प्राचायं सत्यवीर 
शास्त्री व ग्राचार्या सुमित्रा एम. ए. ते वर-वधू को आशीर्वाद देते हुए! 


इस प्रकार के आदण विवाह की भूरि-भूरि प्रशसा की । इस भ्वसर परू 
श्री भाय॑ जी ने निम्न सस्थाओं को युक्त-हस्त से दान दिया | 


गुरुकुच वेद विद्यालय गौतमनगर नई दिल्‍ली ५०१), श्राय प्रतिनिफि 


सभा हर॒याणा शताब्दी समारोह १०१), भआाषं कश्या गुरुकुल नरेला ५१), 
शभ्रायसमाज नरेला ५१) । 


हंस आयोजन की सर्वत्र चर्चा दै। मैं भी आय प्रतिनिधि सभा 


दर्याणा व भ्रायजय्त्‌ की ओर से थ्रो रामप्रसाद भाये को इस साहुस 
पृण ध्ायोजन के लिए बधाई देता हु । 


--रणपो रफत्िह शास्त्री 


गोरक्षा का सराहनोय कार्य 


वध के लिये ले जारहे ८६ बछड़े-बछड़ी मुक्त कराये गये । कापाल 


१० मई, थाना सदर कापाल पुलिस ने छापा मारकर 5त्तर प्रदेश सोमा 
पर यमुना नदी के धाट कुण्डा तथा मंगलोरा से € ट्रकों में लदे गोधन को 
अपने कब्जे मे ले लिया । पुलिस के अनुसार इन ट्रकों में ६५ बछड़े, ४ 
बल, २१ बछंड़ो थी ड्यूटो मजिस्ट्रेट ने सभी बछड़े, बेलों' बछड़ियों 
को स्वामी गोरक्षानन्द सरस्वती घरोंडा के गोंसदन की सुपुर्दी में दे 
दिया । पुलिस ने इन्हें ले जाये भ्रपराधी तथा टरूक चालक व ट्रुक्ष को 


भ्रपने कब्जे में ले लिया है। 


(पंजाब कैसरी ११ मई) 


आयंसमाज हनुमान रोड, नह दिल्‍ली का चुनाव 


प्रघान--श्री राममूर्ति वेला 

उपप्रधान-- सवधो हसराज चोपड़ा, सरदारीलाल धर्मा, रत्तलाल सहृदेव 
मब्त्री--श्री खंरायतोीलाल भाटिया 

छपमस्त्री--श्री त्रिलोको नारायण, विरेश बुग्गा, जातिबन्धु भाटिया, 


अरुण वर्मा । 


कोषाध्यक्ष- श्री रिपुदमन सरीन 
पुस्तकाध्यक्ष--श्री मती प्रकाशवद्दी बुग्गा 
प्रधिष्ठाता--श्री राजीव भाटिया 


“कै. एल. भाटिया मन्त्री 


शोक समाचार 
११-५-८७ को श्री ओम्प्रकाश पातु मिताथल जि. भिवानी वाले 


इस संसार से घले गये हैं। वहू अपने पीछे दो पुत्र, दो पुत्रियां छोड़ 
गये हैं। ईश्वर से प्राथना है कि उनको आहमा को शांति प्रदान करे और 
इस असहाय दुःख को सद्दत करने की क्षमता प्रदान करे । 


--कुलवश्तराय आये 


49002 0 2: हक 


सर्वाह्ितका रो 


रघ मई, १६८७ 





आर्यसमाजों के अधिकारियों से 
निवेदन 


आयेत्तमाजों के सहयोग से सभा शताब्दों समारोह सफलतापु्वेक 
सम्पष्न होगया है । तदये आरयंसभाजों एवं आर्य संध्याओं के अधिक्षारियों 
का हादिक घन्यवाद । 

समारोह के लिये पतसंग्रह को रमोदें तथा उन द्वाश प्राप्त 
का विवरण जिन आंसमाजों अथवा अभ्य आये महातुभावों दे सभा 
कार्यालय को नहों भेजा है उनसे निवेदन है कि वे अपनों रसोद बुक 
प्रयथवा अधपने प्राप्त धनराशि के साथ ३१ मई तक समा कार्यालय 
रोहतक भेजने का कष्ट करें, ताकि शताब्दी समारोह के हिसाब को 
धाड़िट करवाया जा सके | 


--रघुवी रसिह संयोजक शताब्दी समारोह 


20000 03/50/०५०० ०० 5 


वितरक तथा स्टाहिस्ट ऋअलासिकल सेनेटरी वेय में, प्रिमियर ] 
_छ. पाइप और फिटिए। ?,५.९. पाइप भौद फिटिंग, पलेज्ड 
टायल्ज है (९, पाइप और फिटिंग &.(0., पाइप भौर फिटिंग । 


सुपर सेनेटरी सेल्स ! 
४] 


खोसला हाउस, रेलवे रोड, गुड़गाव--१२२००१ ॥ 








क्षा (“7३३ "्ख्ै आर्य ्ै 
##आर्य समाज के कैसेट.ख, 
थार्य समाज के प्रचार में तेजी लाने, ऋषिका सन्देश घर घर पहुंचाने, 
हेतु, उत्कृष्ट कैसेट आज ही मंगाइये । 







कषया पूरा 
आदेश के याश्र 
अग्रिम भेजिये । 

5 या उससे अधिक 
ऊँसेटो के आदेश पर 
डाक तथा पैकिंग 
व्यय फ्री । 

5 से कम के लिये 
कृपया 43 रू अतिरिक्त 
झक तथा पैकिंग के * 
भी भेजिये |. “पृ 


जेट - दस ऊैसेट मगाने 

बालोओं एक कैसेट मुफ्त । न्‍ 

हे ॥॥"॥"॥॥॥॥0॥॥ ॥॥॥0॥0॥॥॥॥॥॥॥/॥॥ १४ 

... प्राष्त्थान- संसार साहित्य मण्डल 

है आर हो , मुलुण्ड कालोनी, बम्बई-400 082 ५. 
फोन-56737 








क्ष 


ये कंसेट बायामी श्वताब्दी समारोह में उपलब्ध होंगे । 


४४६५०७५५४९%४७५:४५७७५७७५७७४५:७४४६४१६५६६७५ का 0२५९५ ७९७९०५५७१३९एएयइकक, 


शराब मानव-समाज को शत्र है 
इससे अवश्य बचें । 








वदिक संस्कार प्रशिक्षण शिविर 
स्थान--दयानन्द पठ, रोहतक 


आएको यह जानकर प्रसन्नता होगी कि दयानन्दमठ शोहतक की 
घोर से दिनांक २२ जुन से २८ जून, १६८७ दिनांक तत्ञ एक सप्ताह का 
संस्कार प्रशिक्षण शिविर लगाया जारहा है, जिसमें प्राय, पुरोहित, 
शास्त्रों, विशारद, मध्यम”, मेद्रिर (संस्कृत) परोक्षा उत्तोर्ण शिक्षार्थी 
भाग ले सकेंगे । आवास, ताद! भोजन आदि को व्यवस्या दयानन्दमठ 
की ओर से होगो | ऋतु प्रनुकुल वस्त्र तथा संकार विधि और अभ्पास 
पुष््तिका अपने साथ लावें। प्रवेश के लिए भावेदन-पत्र भधिष्ठाता 
दयानन्दमठ के नाम १४५ जून, १६८७ तक भेज देवें । 


सुदशशनदेव प्राचाये 
प्रशिक्षक 


महाशय भरतसिह 
मश्त्री द्यानन्दमठ, रोहतक 


(पृष्ठ १ का शेष) 
रोध करता है कि भारतोय संवेधानिक नीति के अनुमार समूचे राष्ट्र में 
विशेषत: ह श्याणा में पूर्ण नशावस्‍्दो लागू करें । 


२--इस प्रस्ताव द्वारर हम सावदेशिक्ष सभा से भी अनुरोध करते 
हैं कि शरायबन्दी के लिए चलाये जातेंदाले आदालन के लिपे सवत्रथम 
हस्थाणा को पवित्र भूमि को चुनें । 

३-केन्द्रीय तथा प्रांतीप सरकारे प्राथमिक विद्यालय स्तर से 
विद्वविद्यालय स्तर तक सभी कक्षाओं सें नंतिक शिक्षा अनिवरय करें 
तथा शिक्षण व्यवसाय में योग्य तथा चरित्रवान्‌ व्यक्तियों को नियुक्ति 
करें, जिससे युवा-पीढ़ो का चरित्र-निर्माण हो । 

४-राष्ट्रीय वातावरण को पवित्रता तथा युवकों से चरित्र का 
निर्माण तथा रक्षा के लिये भाश्त सरकार गरदे चलचित्रों क्षा प्रदर्शन 
बह्द करें तथा दुरदशंन एवं प्राक्राशवाणों द्वारा चरित्र विरोत्री क्यों 
तथा गानों को वह्द करके चरित्र-निर्माण क रतेवाले कार्यक्रमों का प्रदर्शन 
करें| 

५--यह सम्मेलन सरकार से यह भो अनुरोध करता है क्तियुवरकों 
में व्याप्त बेरोजगारों की समस्या तथा निराशा का समाधान कर, ताकि 
युवक तोड़ फोड के कार्यों मै ते अटक कर राष्ट के रचनात्मक कार्यों में 
संलग्न हों। युवाशक्ति को बताने के लिय्रे अयंप्माज भो युतर्ों को 
समस्या में सक्तिय सहयोग दें, ताकि आर्य वी रदल की शक्ति बढ़ ! 


-५३६७१५७४ ५ और रे १५» ९ पट-+ + साभ४+अन०-+रामहिी। 
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सबबहितकारी 


द्द र८ मई, श्ध्द्क 





शिक्षा-नीति में संस्कत के प्रति घोर 
अन्याय देश-व्यापी आंदोलन होगा 


देहरादुन, २७ धरप्रेल। वंदिक साधन प्राथम तपोवन, देहरादुन में 
एक सप्ताह से चल रहे सामवेद परारायण यज्ञ तथा साधना शिविर के 
समापन समारोह हैं आज हजारों श्रोताओं को €पत्थिति में ए+ प्रस्ताव 
पारित कर नई शिक्षा-नीति में छिये पये 'सस्कृत के पूर्ण बहिष्कार! पर 
हीब् क्षोम व्यक्त किया गैेया और सरकार को चेतावनी दो गई कि यदि 
हसने नीति में अविलम्ब सशोधन न किया तो देशव्यापी स्तर पर भांदो- 
छन का छसे सामना करता पड़ेगा। 


प्रस्ताव में कहा है--संस्कृत साषा धारतोय संस्कृति की वाहिका 
ही नही, विष्व इतिहास एवं प्राचीनतम ज्ञान का भण्डार भो है। अनेक 
विदेशी विद्वानों ते भी इसे सब श्राधाप्रों को जतनोी स्वीकार क्रिया है । 
धारत पाष्ट्र ससार मैं धपना मस्तक्ष ऊचा करवे के लिये संस्कृत को 
सयवे प्रस्तुत कर सकता था, परुण्तु यह तभी सम्भद था जब वह स्वय 
इसे सर्वात्मना ध्पनाले । 


प्रस्ताव पे भागे कहा गया है कि दुर्भाग्य का विषय है कि भारत 
सरकार की नई शिक्षा-नीति के करणंधार स्वय संल्कृत-भाषा झौर उसकी 
पहुता से अनभिन्न हैं प्नौर उन्होंने नई शिक्षा-नोति में तो सस्कृत का 
एकदम बहिष्कार कर दिया है। यह बात समझ में आतनेवाली नही है कि 
प्रारम्भिक कक्षाओं मे विद्यार्थी को संस्कृत से दूर रखा जायेया तो सस्कृत 
है एम० ए० या ढावटरेट को कल्पना कंसे को जा सकती है। 






.. था फार्मोपी ही] 


हि आयुर्वेदिक औषधियां सेवन कर स्वास्श्य लाभ करें 


५, 8070, (00 / 6 | 


गुरूकुल 

च्यव्यनक्राध्श 
पूरे परिवार क॑ लिए शक्तिवर्धक 
एवं स्फ्तिंदायक रसायन। 
खासी ठड व शारीरिक एव 
फेफड़ों की दुर्बलता में 
उपयोगी आपुर्वेदिक 
औषधीय टानिक 




















प्रस्त में भारत सरकार से जोरदार मांग को गई है कि नई क्षिक्षा- 
नीति में अविलम्ब संक्षोध॑न करें प्रौर संस्कृत को पढ़ने-पढ़ाने की सुविधा 
प्रत्येक स्तर पर उपलब्म करें, अस्यथा उसे देशव्यापी स्तर पर भांदोलन: 
का सामना करना होगा । 

प्रस्ताव पर वेदिक साधन आश्रम सोसाइटी के उपप्रधान एवं आयं- 
समाज देहरादून के प्रधान श्री यश्षपाल आय॑ है और आश्रम के पैल्त्री श्री 
देवदत्त बाली ने जोरदार भाषण किये। 

तपोवन के इस वाधिक समारोह में इस बार अभूतपूर्व संख्या में 
जनता एकत्र हुई। श्री देवद बाली ने आगामी कार्य की योजना तथा 
झाथम की आवश्यकताओं पर प्रकाश डाला । 


--दैवदत्त बाली पत्रकाद मस्त्रों 


आफसेट प्लेस से सम्पर्क क्वरें। धामिक पुस्तक्षों की छपाई के लिए 
विक्षेष छूट दी जाती है । 


धातातइााक पका तशए रात 2 वादा 33: एप्५ २ ए रच नारा एक काद9 2 0५०८२" पात 2 पार जधा०८६७०५:०२बावयदक पनाड” ह 
७७७७७ अष्द अषिक::5 5 भा ७89:5 # ६2 स्‍धः 
प्राय भाफसेट प्रेत ३०५-३ एफ हाहजावा बाण, दयाबस्प्ी, 

पुराता रोहतक रोड, नई दिल्‍ली---११००३५ | 


| विशेष छूट छः 
फोन-दयावस्ती ५०२४८८, नाप्ायणा-५७ १६३२७ ट । 


धाभिक पुस्तकों को शुद्ध ओर सुख्दर छपाई के लिए आये 
(200, 240५ ५2 20००2. “कै 24," कि लेकर 


. गझुकुल कांगड़ी फार्मेसी 
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कर्ण 
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हरिद्वार 





की श्रौषधियां सेवत कर 
गुरूकुल न ऋदक डा 
पायोकित #+ 0: जय च्याय म 
दातों व मसड़ो के समस्त रोगो “की! जुकाम व इन्फलुएजा थकान । शाखा कार्यात्रय * 
विशेषत पायोरिया दि ध्योति' बा आदि में जडी बूटियों 
56% 022220% घ्त के जनी सरकारी ६३ गद्नी राजा केदारनाथ, 
आयुर्वेदिक औषधि 


आयुर्वेदिक औषधि [हर्ट 0 हि 









चावढड़ी बाजार, दिल्ली-द 
(स्थानीय विक्रेताओं एवं सुपर बाजार 
से खरोदें) फोन नं० २६१८७ ६१ 


_ 3 आ आ आ आ 5 कल स अंत आयु ्॑ 7 
बाय प्रतिनिधि सभा हरयाणा के दिए सुद्रक धोर प्रकाशक वैदग्रत शास्त्रों हारा कांच प्रिंटिंग प्रेस, 


रोहतक पें छुपवाकर सर्द द्वृतकारों कार्यालय पं० जधदेविह सिद्दान्दी भव, दयानन्दमठ, रोहुतक से प्रकाधित । 
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सम्पादक--वेदब्रत शास्त्री, सभामन्त्री 


नहु-मम्रादक --+7 ५ 7: दी रेल 


क्षत 





७ जून, १६८७ वाधिक शुल्क २५) श्राज्नीवन शुल्क २५१) विदेश से ८ पांड कक प्रति ६० पंसे 





वर्ष १४, अड्ू २७ 





चो० चरणसिह : एक घटनापूर्ण जीवन का अन्त 





१६४८ में तत्कालीन मुख्यप्रन्त्री पण्डित गोविन्द बललथ पत मै उाहेँ 
संसदोय सचिव बनाया | बाद पं बहु श्री पंत की सरकार में न्याय एवं 
सूचना मन्त्रो बने । इसके बाद वह राजस्व एवं क्रषि मन्‍्त्री बने । सन्‌ 
१६४६ में उम्होंने मुख्यमष्त्री सम्पूर्णातन्द के साथ मतभेद के कारगा 
मल्त्रिमण्डल से इस्तीफा दे दिया । 

वह १६६० में श्री चाद्रभ्नानु गुप्त को सरकार में गृह धौर कृषि 


देश में किसानों के नेता एवं प्रवक्ता के रूप में विख्यात श्री चरणा- 
सिंह का जश्म २३ दिसम्बर १६०२ को उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले के 
नुरपुर गांव में एक किसान परिवार में हुआ थः | मेरठ के सरकारी हाई 
स्कूल से मंद्रिक करके के बाद १६२३ में वह विज्ञान के स्नातक हुए । 
आगरा विश्वविद्यालय से १९२५ में उन्होंने इतिहास विषय में एम. ए. 
किया मौर छसी विश्वविद्यालय से वकालत पास की, जिसके बाद श्री 





४५ आइंऋ ७ भा ७७५०३४०३६०७७, ५९५५५७: ६७% फऋ ०७९५६ ६१७ ५:७७४४७०९४५६ ९५१ कक 





चौ० चरणसिह स्वामी दयानन्द और महात्मा 


गांधी के सच्चे अनुयायों थे। 


चौ० चरणासिंह जी से मेरा सम्बन्ध ५० वर्ष से श्रधिक रहा । स्वामी 
दयानन्द और महात्मा गांधी में उनकी बड़ी गहरी आ्रास्था थी और उनके 
विचारों पर इन दो विभूतियों का प्रभाव रहा। वे एक पुराने स्वतन्त्रता 
सेनानी थे श्लौर साम्प्रदायिकता और जातिवाद के क्ट्टर विरोधी थे । उन्होने 
सब शिक्षा-संस्थाग्नो के नामो मे से जातियो के नाम निकलवा दिये थे । वे 
झ्रातंकवदद और अलगाववाद के विरुद्ध कड़े शब्दो में निर्भीक होकर बोलते 
थे। देशभक्ति उनकी रग-रग में समाई हुई थी। वे किसान और मजदूर के 
उत्थान के लिए जीवनभर लगे रहे और समाज के ये उपेक्षित बर्ग उनको 
अपना मसीहा मानते लगे थे । चौ. साहब के निधन से राष्ट्र को और पिछड़े 
दलित श्रौर उपेक्षित वर्ग को जो हानि हुई है, निकट भविष्य में उसक्री 
क्षति-पूर्ति सम्भव नहीं दिख रहो । भारत की राजनोति पर उनकी छाप 
सदा बनी रहेगी और एक महान्‌ स्वतन्त्रता सेनानी राष्ट्रभक्त और दोन- 
दुश्खियों के मसीहा के रूप में उनकी याद बनी रहेगी । 





--प्रो. शेरसिह, प्रधान श्राय॑ अतिनिधि सभा हरयारणा 
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चरणसिंह ने गाजियाबाद क्रबे में वकालत शुरु को। वह १६२६ में 
पभेरठ चले गये ओर उसी साल कांग्रेस में शामिल होकर राष्ट्रोय प्रांदो- 
आन में कूद पड़े। 


इसी बीच १९२५ मैं उनका गायत्री देवी से विवाह हुप्रा! वह 
१९३३ से १६३६ के बीच मेरठ जिला परिषद्‌ के उपाध्यक्ष रहे। श्री 
बरणधिह ने महात्मा गांधी के नेतृत्व मै आजादी के बांदोबन में भाग 
लिया और कई बार जेल गये। वह १९३७ भें पहली बार छपरोली 
विधानसभा (जिश्या) मेरठ से तत्कालीन संयुक्त प्रांत (भ्रब उत्तर प्रदेश) 
की विधानसभा के सदस्य चुने गये। बाद में १९४६, १६५२, १९६२ और 
१६६४ थे भी उन्होने विधानसपा में इसी क्षेत्र का प्रतिनिधित्व किया । 


मन्त्री बने तथा १६६३ में श्रीमती सुचेता कृपलानी ने उस्हें कृषि और 
बन मभ्त्री के रूप में अपने मस्त्रिपण्डल में स्थान दिया | वह १६६६ में 
स्थानीय स्वायत्त शाध्षन विभाग के मध्त्री रहे । 


कांग्रेस से इस्तीफा 

१६६७ में जब चर्द्रभानु गुप्त पुन. उत्तर प्रदेश के मुख्यमन्त्री बचे । 
उन्होंने श्रो चरणधिह को अपने मन्त्रिमण्डल में शामिल किया, किस्तु 
१८वें दिन उन्होंने मस्त्री पद से त्यागपत्र दे दिया और काग्रेस छोड दी । 
उस समय हल्होंने १६ सपथकों के साथ मिलकर जन कांग्रेस नाम की 
पार्टी बनाई, तयो उन्होंने ओर गर काग्रसी विधायकों को अपनी ओर 
ले लिया ओर संयुक्त विधायक दल सविद का गठन छिया। जिपमें उन 


सं हितकारी 


वी जन-भ ग्रेत भी शामिल थी। श्रो चरणपसिह संविद के नेता चुने गये 
झौर तीन अप्रल १६६७ में उल्होंते उत्तर “देश के गेर काग्रेप्ती मुरुग्मन्त्री 
के पद कभी गयथ ग्रहण की। एक लाग के भोतर हो सविद को वह 
सरकार गर गई ओर राज्य में एस्ट्राति श'क्तत लागू झिया गया । 


श्रो वरणमिह ने १६६८ में भास्तोय क्राति दल (भाक्रार) गठित 
फियः | फरवरी १६६६ में उत्तर प्रदेश में मध्य/वर्ति चुनाव हुआ और 
भाक्राद €5 स्थात्तों पर विजपर प्राप्त कर विधानसभा में दूसरी सबसे 
बड़ी पार्टी के रूप में उमर कर सामने अप्या। किन्तु विपक्षों दलों में 
एक्ता तही हो सको प्रोर श्रों अच्द्रभान जुप्त ने हो कांग्रेत को सरकार 
बनाई | 

एणिए कांग्रेस से सालमेल 

१६६६ में कांग्रेत के विभाजन के त'द चौपरी साहुब का सिताझा 
फिर चमका और फरवरी १६७० में वह कांग्रेस के समयंत से पुनः राज्य 
के मुख्यमन्त्री बनाये गये। सात महीने के भातर हो उनको सरकार भी 
गिर गई और राज्य में अक्तुबर १६७७ में रष्ट्रपति शातन फिर लागू 
किया गया ' 

इसके बाद देश की राजनीति में श्रीमत्ती हन्दिरा गांधी का प्रभाव 
हुआ और /६७१ में लोकसभ' चुनाव में कांग्रेप के बड़े-बड़े स्वम्भ घरा- 
शायी हुए । २९ श्रगस्त १६७४ को कांग्रेस का विक्रल्प तेयार करने के 
प्रयातों के तहत अनेक दलों के विद्याय से भारतीय लोकदल पार्टी का 
गठन हुआ और श्री चरणतिह इसके अष्णक्ष बने। इप्तमें क्रांति दल, 
समाजवादी दल उत्कल कांग्रेपत सहित कई दल शामिल हुए । 

जून १६७५ में श्रापात्काल लागू होने के बाद विरोधो नेताप्नों के 
साथ एछन्हें भो गिरफ्तार किया गया, पर १९७६ में उन्हें जेल से रिहा 
कर दिया गया । 


जनता सरकार में 


१६७७ में लोकसभा का चुनाव हुझ्ना, स्वर्गीय जयप्रकाश नारायण 
के मार्गेदर्शत से विभिरत गेर कम्युनिस्ट पार्टियों के गठबन्वन से बनी 
जनता पार्टी सत्ता मे आई । २४ भा १६७७ को प्रधानमन्त्री मोरारजी 
देसाई की सरकार में श्री चरणसिह गुहमस्थों बतें। इसके बाद पार्टी के 
दुसरे नेतातरों खासकर प्रधानमन्त्रों श्री मोरारजी देधाई के साथ श्रो 
चरणतिह के मतभेद बढ़ने लगे ध्रौर बढ़ते ही गये । 

इस बीच २३ दिसम्बर १६९७७ को श्री चरणाहू के जन्मदिवत पर 
राजधाती में वोट क्लब पर ऊिसानों को अभूतपूर्व प्रोर ऐतिहासिक रंली 
हुईं, विसमें लाखों झिसानों दे भाग लिवा। रलोा में श्रा चरण को 
७० लाख रुपये की थंखो मेंट की गई । इस धनराशि से उन्होंने एक ट्रस्ट 
बताया तथा श्रग्नजी प्रौर हिन्दी मे क्रमशः 'रियल इण्डिया' तथा 'अपलो 
मभारत' के नाम से दो साप्ताहिक पत्रों का प्रछाशन शुरु किया । 


प्रधान नन्‍त्रो बने 


प्रधानमन्त्री पद के लिए हुई रोमांचक रस्साकक्षी में थ्ो जगजोवन- 
राम पीछे रह गये मौर प्रगत्त १९७६ में चौधरी वरणसह कांग्रेस (इ) 
के समयंन से प्रधानमन्त्रों बन गये। यह प्राइवय सयोग था कि जि 
काँग्रेस के खिलाफ प्रमावों आँदोलन के बाद जनत! सरकार सत्ता में 
आई, उप्तके एक बगे ने उसमे ही मिलकर सरक्षार बनाई । 


झिश्तु शीघ्र हो कॉग्रेत (इ। ते प्रथता समर्थत वापस ले लिया भ्रौर 
श्री चरणमिद की सरकार लोकसस्या में श्रल्पमत भें आगई ' इस स्थिति 
में श्री वरणपह ने राष्ट्रपति तोलम संजीवरेडो ते लोकप्तवा भंग करके 
नये चुनाव कराते को सिफारिश को। राष्ट्रपति ने उसे स्वोकार कर 
लिया और उन्हें 7ये चुताव तर कामचनाऊ मरक्वार का प्रधानमा्त्री बने 
रहने के लिये कहा | 


फिर लोकदल 

इसके बाद श्री चरणसिह ने लोकदल के नाम से फिर अलमभ पार्टी 
बनाई , जनवरी १६८० के ससदीय चुनाव में कांग्रेस (इ) भारी बहुमत 
से पुतः सत्ता मे वारस भ्रागई प्लोर जनत! पार्टी के बड़े-बड़े स्तम्स धरा- 
शापी हुए, पर तब भी चोधरी साहब ओर उनहीं पत्नी यावत्री देवी 
दोनों लोकसभा के सदस्य निर्वाचित हुए । 
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हक बीच राजनोतिक उलटफेर के चलते श्री चरणमिह ने भपनी 
मध्यस्थता में दलित मजदूर किसान पार्टी के ताम से एक औ ९ नयो पार्टी 
बनाई । वह भो अधिक दिन तक नहों टिक्रो तो उन्होंने दिसम्बर १६८४ 
के संमदीय चुनाव को पूर्व संध्या पर फिस लोकदल को पुनजोवित कर 
दिया । झाठवीं लोकृपभ के चुताव में श्री चरणलिंत विजयी रहे । उन्हें 
१६८६ में आंधिक लकते के इनाज के लिये श्रमरोका जाना पड़ा तो 
कांग्रेप ह को सरकार ने उनका पूरा ख वहन करके परोक्ष रूप से 
छनकोी देश के प्रति सेजाओं को ही मान्यता दी । 


कियायों के लसोहा 

शिससतों के मस्नोहा श्री चरणापहू ने जीवनमर ग्रामीण कृषक 
जतता के प्रत्रिकाधिक विक्रास और उत्थान पर जोर दिया । छाहरों को 
विलपयिता, फिजूलस वीं और बेमव को चपक के वह हमेश! विरोधी 


रहे । 
7? 
वह चाहते थे कि भारत के किसान प्न्ध विकप्तित देशों को तरह 
खेती पर कम से कम निर्भर रहें । वह ग्रा्ों में कुटीर उद्योगों और लघु 
उद्योगों को ज्यादा से ज्यादा बढ़ावा देने के पक्षधर थे। वह चाहते थे 
कि बडे उद्योग केत्रल निर्यात के लिये स्थापित छिये जायें। उत्तर प्रदेश 


में किसानों के हित में उन्होंने जमींदारों उध्मुलस सहित कई कातुन 
पारित कराते में महत्त्वपूर्ण मुमिछ्ता तनिभाई। उन्होंने १६६० में कृषि 
मन्‍्त्रो के रूप में पूरे राज्य के लिये एच्-स। भूमि हृदवत्दी कानुत बनाया । 
श्री चरणसिह को हमेशा ए5 ईवानदार और सख्त प्रशासक माना गया। 

श्रो चरणातह ने हमेशा सादा जोवत और उच्च विचार की नीति 
अपनायी । घोतो, कुर्ता जौर सदियों में अचक्न उनको पोशाक रहै। वे 
पकके आयेप्माजो थे । विलासिता के आडम्त्रर एवं पद्दिचमी संस्कृति के 
प्रबल बिरोधो रहे । 

एशियाई खेजों का उन्होंने जमझय विरोध किया था। एक लम्बे 
अरसे तक टेलिविजन प्रपते आवास पर उन्होंने यह कर नहीं आने दिया 
कि वह मारतीय सम्यतः ओर सम्कृति को प्रदूषित कर रहा है। 

श्री चरणमिह ने ग्रामोण प्र्यव्यवस्था पह श्रंग्रजी और हिन्दों थे 
कई पुस्तकें लियों | उदाहरण के लिये एब्रोलिशन आफ जमींदारो, को- 
आपरेटिव फामिंग एक्पटेड, पावर्टी एण्ड इट्स सेल्यूशन, पी जेंटस प्रोपराह- 
टरशिप एण्ड लेंड टू वकक्‍प, व्िवेशन अफ डिवोजन, अफ होल्डिग्स बिलों 
सरठटेन मिनिमण, इंडियत इकातामो . गांवीयन ब्लू प्रिंट । 

पिछले कुछ दिनों से वे काफो बीमार थे और लकवे के कारण - 
चलना-फिरना एक बोल पाना भी मुश्किल होगया था । 

इस प्रकार देश को राजनोति के एक महत्त्वपुर्णं, बहुचाचित एवं 
विवादों से घिरे राजनेता के उतार-चढ़ावों एवं घटनापूर्ण जोबन का 
२६ मई १९८७ को अवसात होगया । 


बा ९५७५००९५ ५ सशाटय उरचाककआ६४2४६०५१९ 












आफसेट प्रेस से सम्पर्क करें। घामिक पुस्तक्षों की छपाई 5 लिए 
विशेष छुट दो जाती है । 


पु ॒अश्ि कब ग्रकडा:2 कह मऊ छा अक्ा अब 5 डर 
प्रार्य झाफसेट प्रेत ३०८-३ एफ शाहजादा बाय, दयावस्टी, 
पुराना रोहतक रोड, नई दिल्‍लो--११००३५। 


रु विशेष छूट 
फोव-दवा बस्ती ०२४८८, नाशयणया-१७ १६३२७ 


घामिक पुस्तकों को शुद्ध और छुल्दर छपाई के लिए आये 
उहदगरंजकरअकत प्रशा मद राजद ॥१६:अकह: 








सकंशिलिखुधे, 


ऋषि दयाननन्‍द के मक्त : चौधरी चरणसिह 


--डा., भवानीलाल भारतीय 


चौधरी चरणर्सह के निघन के साथ ही मांधीवादी राजनोति के 
गरुग की समाप्ति होगई । १९०२ भें जन्मे चरणसििह अपनी युवावस्था पे 
ही आयंत्तमाज के सम्पर्क थे ध्वाये और ऋषि दयानन्द के कट्टर भक्त बन 
जय | गाजियाबाद प्रोर्ट मेरठ भें वकालत करते समय वे आयंसमाज में 
सक्रिय रूप से माप लैते ये ।...एस्होवे इन नगरों के प्रायंसमाजों में मन्तरी 
पर्द पर भी कार्य किया था | साप्ताहिक सत्संगों में नियमित रूप में उप- 
ौस्थिह्ठ होने में कप्ती नाथा नहीं करते ये। दयानन्द के राष्ट्रवादी विचारों 
है हो उन्हें देश को स्वठस्त्रता के आंदोलन थें भाग लेने की प्रेरणा दी 
और थे महात्मा गांधी के अनुयायी बनकर राजनीति भें प्रविष्ट हुए । 
हर्पों-ज्यों भाष्ट्रीय भांदोलन में उनकी गतिविधियां बढ़ती गईं, आये 
सामाजिक क्षार्यों के लिये समय की स्यूतता द्वोती रही, किश्तु ऋषि दया- 
धष्द के क्राँतिकारी सामाजिक श्लौर राष्ट्रीय विचारों के प्रति उनको 
निष्ठा यथावत्‌ बनो रही । 

१६४९ से १९५२ तक वे मारतवर्षीय आयेकुमार परिषद्‌ के प्रघात 
रहे। मैंने १९४६ मे इसी परिषद्‌ द्वारा संचालित सिद्धांत शास्त्री तथा 
१९५२ में सिद्धांत बाचस्पति की परीक्षायें प्रथम श्रेणी में उत्तोण की । 
इन दोनों परीक्षाओं के प्रमाणपत्रों पर परिषद्‌ के प्रधान चरणसिद्द एम. 
एल. ए. के हस्ताक्षर अंदित है । 

१६६६ में जब काशी शास्त्रार्थ का शताब्दी समारोह वाराणसी थे 
ह्रायोजित किया गया । उस समय चोधरों साहब उत्तर प्रदेश के मुख्य 
मात्रो थे। वे स्वय समारोह में पघारे भ्ौर ऋषि को श्रद्धांजलि अपित 
की । झ्क्तुवर १६७६ में जब प्रान्ोपत थे सत्यायंप्रक'श शताब्दी मनाई 
गई, उठ समय वे मारत के प्रधातमस्त्री पद पर थे। १४ धक्‍तुबर को 
जब-उ्होंवे इस समारोह ैँ पदापंभ किया तो परोपकारिणी सभा की 
थओर से मैंने तथा सभा के स्वर्गीय मश्त्री श्रीकरणजी शारदा ते उनका 
माल्यापंण द्वारा स्वापत किया था। उन्हीं दिनों वे परोपकारिणों सभा 
के प्रधान थी थे। सारत के गृहमन्ही के पद पर कार्य रुरते हुए उन्होंने 
ऋषि की निर्वाण शताब्दी पर केक्कोय सरकार की ओर से एक अच्छी 
राशि भाथिक सहायता के रूप में दिलाने का भी वचन किया था, क्िस्तु 
जनता सरकार को आंतरिक उलझनों में फस्ते रहने के कारण वे यह्‌ 
कार्य नहीं कश सके । 


पानीपत के उक्त समारोहु में भाषण देते हुए चौधरी साहद ते स्पष्ट 
कहा था कि अपने जीवन के प्रारम्भकाल से ही में एक निष्टावान्‌ आये- 
समाजी हूं । मेरी यह सदा इचछा रही है कि मैं जहां भी रहूँ, आयंसमाज 
दे सदा जाता भहुं। उन्दोवे इस बात को स्पष्टतया माना कि राजनीति 
हो कौचड है, जिससे वे स्वयं आपादमस्तक बिप्त हैं, तथापि ऋषि 
हयानाव झोर आयेसमाज रा गुणानुवाद करते पे उम्दोंते स्वय को धम्य 
माना । भ्पते तकंपूर्ण एवं विद्लेषणप्रधान घाषण में चोघरों साहब थे 
हिल्दू जाति के वतंमान पठन के निम्त कारण बताये, जो ऋषि दयानत्द 
के चिश्तन के सर्वथा अनुरूप हो पै-- 

१--हिस्दू जाति ने संसार को मिथ्या मान लिया, यही उसके पतन 
का कारण बना । 

२-द्विल्दू जाति ते पुरुषार्थ की अपेक्षा भाग्य को महत्त्व दिया, 
जिससे वे बचह्वीन द्ोकर पराजित हुए। 


३--हि्दू समाज पें प्रचलित जातिप्रथा वै उसे दुवंल बनाया । 

अपने गृहमस्त्री काल से गुजरात यात्रा के दोरान वे समय निकाल 
कर स्वामी दयानाद की जश्ममूमि टंकारा को देखते ध्ाये। महू 
महाखय तया स्वामी दयानस्द से सम्बन्धि्त अस्य स्थानों को उन्होंते 
भार्षषिभोर दोकर देशा तंथा महर्षि स्पारक्ष को ५ हजार रुपया मेंट 
किया। एन्होंते स्वामी दयानस्द को थद्धांजलि भ्रपित करदे हुए पुन: इस 
स्थान पर आने की इच्छा प्रकट को । 

सुप्रसिद्ध साप्ताहिक रकिवार को एक मेंट भें उन्होंने कहा था कि 
थों हो वे गांधी, रघोष्द्रताय तथा अन्य अनैक मद्दापुरुषों से प्रभावित हुए 
हैं, किन्तु उन्‍हें सच्चा प्यार तो दयान॒न्‍्द से हरी है । 





७ जून, १६८७ 


आय॑ प्रतिनिधि सभा शताब्दी समारोह 
पर अभूतपूर्व जनजामरण यात्रा! 


प्रा, घमंदेव विद्यार्थी अधिष्ठाता आये वीरदछ हरयाणा 


जिस दिन हमें यह समाचार मिला कि श्रा्य प्रतिनिधि सभा हर- 
याणा प्रपनी मूल सभा पंजाब प्रतिनिधि सभा के सौ वर्ष पूर्ण होने के 
उपलक्ष्य पे विशाल स्तर पर शताब्दी समारोह मना रहो है, उसी दिल 
हमारे हृदय मैं इस प्रवसर पर वंदिक सिद्धांतों के प्रचार-प्रसार एवं 
सामाजिक राष्ट्रोय बुराइयों के विरद्ध जनजायरण की उमंग हिलोरे लेने 
लगी | प्रचार कार्य का यह एक सुन्दर भ्रवसर था । इस प्रवसर का लाभ 
ग्रुवाशक्ति को ध्रायंसमाज थे लाने की इच्छा भरी बचवतो थी। पैंते स्व!मी 
इत्नदेव जी और भ्रायेसमाज नरवाता के सभासदों से विशेषत: बाये 
घोरदल हस्याण! के संचालक श्री उमेदर्पिह जी हे चर्चा की तो सभी ने 
इस विचार की सराहना की । यह ठीक सो है, क्योंकि जब किसी गाव 
में कोई एक भमजनमण्डली जाती है तो वर्तमान प्रचार युण में उसके 
प्रचार को धोर कम ज्ोग ध्यान दे पाते हैं, परत्तु यदि उस पांव में सौ 
पच्रास युवक केसरिय! बो३म्‌ ध्वज बांधकर जयधोष करते धायें तो गाँव 
के बड़े-बूढ़ों थे उत्साह को लहर दोड़ पड़ती है। इसका अनुभव हम कुस- 
क्षेत्र जिले में कर चुके थे, फिर भी यह क्षेत्र नया था। मनमें कुछ शक्षा 
थी, परन्तु प्रभु कृपा से स्वामी रत्नदेव जी जो इस क्षेत्र है कार्यरत हैं ते 
इस छाका को निर्मल सिद्ध कर दिया। यह विचार किया गया कि नर- 
वाना से रोहतक तक एक सप्ताह को प्रचार-यात्रा निकादी जाये, जिसपे 
एक सो एक नवयुवक्ष भाग लें धौर शताब्दी समारोह में मिल जायें । 


इस विचार को सप्न प्रधान प्रो, शेरसिह और श्री स्वामी ओमानम्द 
जी ने भी मराहा भौर हमारा उत्साह उस समय बढ़ गया | जब स्वामी 
रुद्रवेश, स्वामी जगतमुनि और मे. भाबेशम जी ने भी यात्रा थे दामिल 
होने की स्वोकृति दी । इस श्रवधि में हमले अपने ब्ायेवीरों से सम्पक 
किया तो उन्हें भी इस यात्रा के लिए तेयार पाया। निर्णाय हुआ कि € 
मई से झ्ञायेसमाज नरवाना से जनजाणएररा यात्रा आरम्भ की जाये। 
२-३ मई को मैं तथा स्वामी रत्नदेव जी मागे के सभी गांवों मे जहाँ 
जलसे एवं विश्वाम तथा! भोजन की ध्यधस्था करनी थो वहां गये ता 
थोगों ने दिल खोलकर व्यवस्था करते का आदधासन दिया । जो यात्रा 
के समय सत्य सिद्ध हुआ | पहले हमारा विचार १५ मई को रोहत- 
पहुँचने का था, परस्‍्तु शताब्दी के संयोजक बाबू रघुवीरशिह जी के 
सुझाव पर हमने १४ मई को रोहतक पहुंचने का कार्यक्रम बनाया और 
इस प्रकार यात्रा आरम्भ करने क्रो तेयारी लगश्ग पूर्ण करदी, परन्तु 
७-८ मई को हडताल और वर्षा के कारण नवयुवक्तों को नरवाना प्राते 
मैं रठिनाई भाई, परस्तु उत्साही युवक साइकिलों से ही वर्षा को परवाह 
न कर नरवाना आ पहुंचे ओर ८ मई की रात्रि तक बग़भग ७० नवयुवक 
जाजनपुर, बारता, सिरसल, कंचल, खटकड़, करसिन्पु बेड़ा, हृसनगढ़ 
ओर जींद से नरवातता प्रागये । 


आय॑ बोीरदल हरयाणा के अधिष्ठाता प्रा. ध्मंदेव 
विद्यार्थी एवं संचालक उमेदरसिह का तूफानी दौरा 
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» दोपहर ,, शादोर 3; 
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१० जून प्रात: ५ नाशयणगक़ हि 
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मन्त्री भायंसमाज पांगटेहडी जि. जींद ३०० 
थ्री रामेदवर सु. रामकथा बालु ,, भ्र० 
# चेसाउराम सु. गंगाशम ,, ,, भू 
» समनीरास सु. रामचर्दर ,, ,, १०० 
» सानचए्द आये मश्त्रो आयंसमाज बापड़ोदा जि. रोहतक १०० 
» आम्प्रक्षाश यु. म. प्रभुराम बालु थि. जींद भरू० 
ला. दलीपचश्द विशेसरदात ,, . ,, भरू० 

(करमश:) 


सभी दानदाताओं का सा को पोर से बहुत-बहुत घश्यवाव | 
आधा है अध्य दानी महानुघ्याव थी इस सुच्ची थै अपना नाभ लिखवाकर 
पुष्य के बागी बचेंगे। - 


--रघुवी रसिद संयोजक समारोह 
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नवीन प्रवेश सुचना 


श्रीमहयातन्द उपदेशक विद्याक्ष्य यमुनानगर (निकट शादीपुर) 
जि. छम्बाला, हर॒याणा में नवीन प्रवेश आरम्भ है। कर्म से कम का 
धाठ उत्तोण छात्र सिद्धांत रहत, घिद्धांत भूषण, सिद्धांत शिरोमणि 
श्रेणियों में प्रवेश हेतु शो प्रधानाचार्य से सम्पर्क करें । 


भोजन, शिक्षा, निवास सर्वधा निःशुल्क है। 


--अधानाचार्य 
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सर्हितकारो 





श्राय प्रतिनिधि सभा स्थापना शताब्दी समारोह 


७ जून, ११क७ 


वानप्रस्थ दीक्षा, ग॒द्धि, आरयंसत्याग्रहियों का अभिनंदन कार्यक्रम 


(केदारसिह आये द्वारा) 


कि 


पतौक से आगे- 


आये प्रतितिक्ति सभा स्थापना शताब्दी समारोह के अध्तिम दिन 
१७ मई को प्रातः यजुत्ंद पारायश यज्ञ की पूर्णाहुति के शुम/वपर पर 
निम्नलिखित आर्य महानुभावों को वानप्रस्थाश्रम को दीक्षा श्रो स्वामी 
सर्वानन्‍्द जो मह/राज द्वारा दी गई। दीक्षा लेनेवालों में सभा के महोप- 
देश्षक्न एवं स्वर्गीप वातरस्थी शामपत जो के सुपुत्र पं. सुखदेव शास्त्रों 
प्राम ध्रासत जि. रोहतक, श्री सोडनलाल ग्राम सेरला जि. जिवानो, श्रो 
घोलाराम ग्राम सुलतानपुर जि. महेद्गढ़, श्री लक्ष्मोतारायरण मृहयाँक, 
दी घोजराम कभूरिया गुडयांव। इन सभी आये वान्प्रस्थों मे यज्ञवेदो 
पर संकल्प किया कि शेष सादा जोवन धायंसमाक्ष के प्रचार एवं पसाए 


कार्यों के लिये व्यतोत करेंगे। सुविधा के अनुसार किसो आयसभाज 
मन्दिर को अपना प्रचार कैद्र बतायेंगे। 


श्री स्वामी सर्वानलद जी महाराज ते इन्हे दोक्षा देते हए उपदेश 
दिया कि प्रत्येक वानप्रस्थी को ऋषि दयानतद के बताये ड्रए केदिक मार्ग 
पर चक्ते हुए प्पना आचरण तथा व्यवहार शुद्ध रखना चाहिए! ध्ाये- 
समाज के प्रचार के लिये हजारों वंन्यासियों तथा वानप्रस्‍्थों को अप्य- 
दयकता है। जब्र तक्ष हम झपना जोवन स्वयं प्रादर्श नहों बनायेंगे, तब 
द्क हमारे उपदेश का प्रभाव किसो पर नहीं पड सकता। शत: दूपरों 
को उपदेश्ष देने से पूर्व स्वयं उस पर आचरण करता होगा । 


शुद्धि समारोह 


इसो अवसर पर हिस्दू शुद्धि सभा हश्याणा के संचालक श्रों स्वामों 
सैवानन्द जो आदि क्षो प्रेरणा से निस्नलिलित नर-नारियों ने शुद्ध होशर 
वेदिकधर्म को स्वेच्छा! से ग्रहण किया | 


१. थी रखां जायु ३० वर्ष ग्राम प/ली लि. महेष्दपढ़ नया वाम श्रो महेख 
२. श्रीमती मुष्नी २५ , !+ हि । हक 


डे ममता 
थश्वी बदतु आयु १३ ,, ,, हा के रे बलराम 
रा पप्पी ,, १० , 9 8 क्र । प्रेम 
है समसु १४ १० क्रय हैं 7१ 99, सुरेन्द्र 
+ पवनोख ,, ७ ,, ,, , »... पवन 
४ मुस्तु ,, १५ ,, ग्राम साबोद जि. रोहतक ,, मनुदेव 
के सैंनेकु ,, १ ,, , 8१9 | 2१ सुखबोर 
का जितेस ७ दैद + फछ डर | | जितेएद्र 
श्रीमतो नूरी ७ एफ फऊफ ग। ॥क । मोरा 
श्धी मुष्ठहा ;,, हैं + + ] कर हा महेश 
पूनम छ्यी #ऋ झा ॥$ ॥े ४ पूनम 
आअतुता हि] ३४५ कह... 4७ | जा न] फैलाव ९ 


सभा की ओर से उस्हें तये वस्त्र तथा मार्ग व्ययादि देकर सम्मानित 
किया यया। उन्हें यह भो प्रेरणा को गई कि वे प्रायेत्रमाज के सत्संगों 
मे सम्मिलित होकर वंदिक धिद्धांतों की जानकारो प्राप्त करें। 


शुद्धि समारोह के पदचात्‌ शताब्दो समारोह के प्रध्यक्ष पूज्यपाद 
स्वामी सर्वानर्द जी महाराज ने “श्रद्धानश्द पुस्तकालय” के विज्ञाल 
अबन को आधारदिला रखी । 

इस प्रवसर पर श्ताब्दों समारोह की ओर से निम्नलिखित आपय॑ 
अहानुभावों को आयंत्र॒प्राज के प्रति उनको अमूल्य सेवाल्रों के लिये 
सम्मानित किया गया-- 

१--आर्यजयत्‌ की विभूति श्री स्वामी सर्वानन्‍्द जो महाराज प्रधान 
वैदिक पतिमण्डल दयातन्दमठ दीनानगर, पंजाब ११००) तथा एक बाल 


२--श्री स्वामी ओमानश्द जो सरस्वतों प्रधान परोपकारिणों सभा 


आक छाल । 
३-महाशय गरतपिह वातप्रस्थों दयावर्दमठ रोहतक एक |शाव । 


४--आतचार्य सुदर्शनदेव बलन्द जि. रोहतक एक शाल । 

2--बहन सुभाषिणी देवों धातार्या क्या गुरुकुल खानपुर कला 
जि. सोनोपत एक शाल | 

६--च्ौ० नत्थ्यढ़ प्राय भजतोपरेशक ग्राम बदइपुर जि, करनाल 
एक शाल | 


झाये सत्याग्रहियों का सावेजनिक अभिनन्दन 


१७ मई, १९८७ को प्रात: € बजे घायंजगत्‌ के सर्वभास्य वीतराक 
संस्यासों श्री स्वामों सर्वानिश्द जो महाराज को प्रध्यक्षता में आरपत्माज 
की ओर से संचालित-- 


१ आए सत्याग्रह हैददाबाद सन्‌ १९३८-३६, २. हिन्दो-रक्षा सत्या+ 
ग्रह सन १९५६-५७ ३. गोरक्षा सत्याग्रव पत्‌ १९६६, ४ कृण्डनो बुचड- 
खाना उखनत सत्पाग्रठ सन्‌ १९६८, ५ शराचबर्दों ऑदोलन पतन १६८४ 
ये चालू प्रादि पें भाग लेनिवाले सत्याग्रहियों का सार्वेत्रनिक अभिनष्दन 
किया कया । 


यह बात सर्वविदित है कि ग्रायंममए्ज के इन सत्याग्रह्ियों ने जिन 
विश्वट परिष्थितियों मे कार्य किया के वह प्रार्यंसम/ज के हतिडास में 
चिरह्परणोय रहेगा। श्री स्वामों ओपानलद जो सरस्वतों ने हैदराबाद 
आये सत्याप्रढ़ियों द्वारा किये बलिदान तथा उन द्वारा सहन की गई 
कठोरतम यातनाओं क्षो चर्चा कंप्ते हए कड़ा क्ति इस सत्याग्रह मैं हरू 
याणा प्रदेश ने, जो कि उस समय पंजाब पैं सम्मिलित था, बहत भाषों 
संहयत कै भाग लिया था। एनपें १८ क्‍्षे तक के नवय॒कक्‍क भो थे । वीर 
सनहर्शासह आदि जमे यूवकों ने बपने जीवन का बलिदान दिया था। 
निजाम हैदराबाद के प्रादेशानूपार जेल मैं बन्द सत्याग्रट्रियों को खराब 
से खराब भोजन, बढ़ भो घोड़ों मात्रा पै दिया जाता था और उनसे ट्ट्टो 
थ्रादि उठाने तक का कार्य लिया जाता था। अतेक बार पृलिस ने सत्या- 
ग्रढ़ियों पर लाठोचाज ऋरके गम्मोर्र रूप से उत्हें घायक्ष कर दिया था। 
उन्हें वस्त्रादि तक भो नहीं दिये जाते थे। इम ऐतिहासिक सत्याग्रह के 
संचालक आरससपाज के लोदपुरुष श्री स्वाणी स्वतस्त्रानस्द जो थे । उस्हें 
जब पता छगा कि जेलों में सत्पाग्रडियों को भोजन कम दियर जाता है 
तो पन्‍होंते स्वयं एम समय भोजन करना आरम्भ करु दिया और चार- 
पाई के स्थान पर नोचे सोना ग्राराम्भ ऋर दिया। वे सत्णाप्रहियों को 
भांति जेल से दाहर फ्हकश उत जेसी तपप्या करते ये । इस प्रकार आयें- 
समाज को सामहिक संघटत शक्ति का प्रभाव यह हुआ कि निजाम हैदसा+ 
बाद ते धायसमाज के समक्ष घुटने टेक दिये और सभो सत्याप्रहियों ढ्ढो 
हलवा भ्रादि खलिलाकर उनके घरों तक का जाने का मार्गं-व्यय देकर 
रिहा कर दिया। प्रपनों शियातत पैँ आयंत्रमाज के प्रचार पर जो 
पाबस्दी लगा रखो थी उसे हटा दिया। आयंसमाज की इस शानदार 
विजय पर सभी ने आश्चर्य प्रकट किया । 

समभाप्रधान प्रो. शेरसिह जो ने समारोह मैं उपस्थित सत्याग्रहियों 
को प्रमाण-पत्र तथा माल्यापंणा करते हुए उनका सम्मात किया और 
उनके चित्र लिये गये। प्रो० साहब ने कहा कि इसके बलिदान को देखते 
हुए हस सम्मान का मूल्य कुछ भो नहों हैं। सन्‍्तोष कक है क्षि भारत 
तथा हरयाणा सश्कार ने भो प्रत्य स्वतस्त्ता सेनियों को भाति हैदरा- 
बाद प्रायेसमाज के सत्याग्रहियों को भी सम्मान पेंशन देने की घोषणा 
कर रखो है। पेंशन सम्बन्धी सिफारिश करतेवालो समिति मैं आयंतमाज 
के नेताओं को मनोनीत किया ए्या है। सरकाद को ओर से आवद्यक 
जांच पड़ताल करने के पढ्चात्‌ पेंशन का शीघ्र निर्णय होने की 
थाशा है । 

हिन्दी-रक्षा आदि सत्य!|ग्रहियोँ का सम्मान 
सन १६५६-५७ भें पंजाबी भाषा को जबरी पढ़ाई के विश्द्ध आये- 
; (शेष पृष्ठ ६ पर) - 








सकहितकारो 


 झारयसमाज सान्द्र भरडिवा के क्षिए दान प्रार्थना 


लगभग ७ वर्ष तक निरन्तर धमं-प्रचार के बाद भांडवा थे आाय॑- 
छमाज की स्थापना १६७६ मे की गई थी । अब तक दो व्यायाम प्रश्चि- 
क्षण शिविर, दो बड़ बलसे, लगधय १५ प्रचार कार्यक्रम, सकड़ों हृवन 
छथा बठके सम्पत्न हुई है। श्ायसमाज मन्दिर के लिये भूमि थं। यई है। 
सन्‌ १६८५ ई० थे जलसा करके शिलाम्यास किया गया तथा म॒ल्दर हेतु 
घन मांगा यया। राजकोय बाघा बादि कारणो से उस जलस का खच 
भी छस समय पूरा नद्ठी हुआ । धीरे-धीरे वचन प्राप्त द्वोते गये। उत्सव 
ध्यय की पूति हुई | तत्पदचात्‌ जो धनराशज्ि प्राप्त हुई बहू जमा कराई 
गई । 

इस समय मैंते अपने बचनानुसार ११००) र० के पत्थर डलवा रखे 
है। २४५४ रुपये बेक मैं जमा है तथा २३००) रुपये के वचन शेष हैं। 
जून के महीन मे हम मल्दिर निर्माण आारम्स करके जलसा करता चाहते 
है । सब घमप्रमी भाई-बहिनों से प्राथता है कि आयेसमाज मल्दिर के 
छिये ययाशक्ति धन भेजे । 


निवेदक : 
घमपाल आये, 'घीर' शास्त्रो मध्णी अआयसमाज भाडया 
पत्रालय-- बाढड़ा, मण्डल भिवानों (हृरयाणा) 
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सो. चरणसह के निधन पर शोक प्रस्ताव 


भारत के पूर्व प्रधानमन्भी एवं परोपकारिणी सश्ा के पृव ५घान 
खो चरणसदह्व जा के निघन का समाचार आकाशवारण। द्वाश प्रसारत 
होये पर आायजनता मे शोक की «दर दोढ़ गई प्रोर श्राय ॥तनिणि 
सभा हरयाणा को प्रोर स एक पभापातका शान बठ%क थे शोक प्रकट कया 
कया धोर परमात्मा से उनकी आत्मा का सदर्षात तथा उत्तके शोक 
संतप्व पश्चि।र को सात्वना देने को प्राथना का पद । 


अन्त्येष्टि के अवसर पद सभा के प्रधात ॥० शेरसिहद, मन्‍्ती श्रो 
बैदब्रत शास्त्री, श्री रघुवी रांसह वेद;चारा।षष्ठ।वा एवं श्रा चन्द्रपाल 
चाणा जांद अन्त रण सदस्यो क अतिरिक्त सभा क उ१दंशक प. सुखदंव 
शास्त्री, वो रेन्द्र दहिया भादि उपत्यित थ । 
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शोक सन्देश 


दिनाक २८-४-८७ के। ग्राम कओं।रो जि०७ द्विसार भे था रामपाल 
आय फे पता श्रा जयदाम था का अचानक साय ५ बज हुदयबांत बन्द 
द्वोव से निधन द्वाथया । साझ दंन खत से हल चजात्र १६ं। धाय७।ल 
घर धाक र ए७ बच बाद [देया, तु ७न्‍च हा १६ घटना घट गई । ५६ वष 
के था जयराम मांठे, दगड़, बालष्ठ एवं पारथमा किसान थे । सार सब 
थे एकदम इस आाकांस्मक मां स मातम छाप्या | 


ज्ञातध्य है कि गतवर्भो छो थांति आयंसमाज कब्रारी दिवाक २६- 
३० मई को स्व० पाण्डव तालराम आय का षष्ठा स्मात मना रहा था । 
वद्वान्‌ पजनोक पधार चुके थे। उपराक्त मृत्यु घ इस कायक्रम छा रह 
करता पड़ा । प्रात:काल चोपाड़ से प० सुभेरासह जो श्राय परजनोपदेशक 
से हवन कया तथा क्षाक॑ सभा की यई । जाय सदस्या के अवावा काफा 
सख्या भरे नर-ना रियो ने साथ [लिया भायसमाज कवार् के प्रधान था 
अत्तरसिद्दू आय व स्व० प० तावराम ध्वाथ के काया व जावन पर विचार 
रखे । बागो स उनके पदाचद्धा पर चलन का आग्रह किया | ।दवगत 
आत्माक्तो को आयसमाज व गाव छा तरफ ८ सच्चा अद्धाजलि बापत 
की । भगवान्‌ से प्राथना है ।% छ्ोक्ष सतप्त पारबाइ के यह प्रसह्य 
दुःख सहन करवे का शांक्त दे । बाद थे स्वामा रफ्तदव वा था इसा भव- 
सर पर पधार चुके थे। दयानन्द बाह्य भद्दावद्या्षय के जाचाय सत्याध्रय 
जो वे भा स्व. प. तालशिराम आय %ो बादत मे पत्र द्वारा धद्ाजाल दा। 


--हन्द्रस्िह श्राय मन्‍्ती आायशस्रमाज कवारो 





हे है ४852६ 





(पृष्ठ ५ का शेष ) 
समाज ने हिन्दी-रक्षा सत्याग्रह श्री स्वामी प्रात्मानभ्द जी महाराज के 
तैतृत्व में प्रारम्भ किया धया। इसका मुख्य कार्याशय दयानन्‍्दमठ 
रोहतक में था। हरयाणा क्षेत्र से लाखों नर-नारियो ने इस धत्याप्रह में 
भाग लिया तथा जेलें काटी । उत दिनों पजाब में सरदार प्रताप्सिहु 
करों मुख्यमम्त्री थे । उन्होते इस सत्याग्रह को सस्ती से कुचलने का 
असफल प्रयत्त किया। परन्तु धायंसत्याग्रहियो ने छनके दमनचक्र के 
बावजूद साहस नहीं छोड़ा। इसका परिणाम यह हुप्ता कि हस्याणा 
पंजाब से पृथक्‌ हिन्दी भाषी राज्य बन गया। किसो कारणवश हिन्दी 
रक्षा सत्याग्रहियो क॑ पतो की पूरा सूबो तयार नहीं द्वो सकी । अत: इस 
सत्याग्रह के जितये आय नक्ूनारी उपस्थित थे उनका भो मंच पर 


सम्मान किया गया। पूरी सूची तंयार होने पर उत्हें भो समा को मोर 
से प्रशत्ता पन्र दिये जायेगे। 


इसो प्रकार वूचड़खाना उन्मूलन सत्याग्रह कुण्डली, धोरक्षा सत्या-- 
ग्रह तथा शराबबन्द। आंदोचन थे भाण लेतेवाले श्लायं नर-नारियों के 
धंढि कृत॒ज्ञता प्रकट की सई। इनको थी सूच) तेयार की जाषद्दी है। बढ: 
थायसमाजो के भविकाडियों से निवेदन हे कि वे अपने दोन् के सत्याग्रहों 
में सम्मियित होतेवाले पध्ार्य तर-तादियों के नाम सभा को भेजने का 
कृष्ट करें, क्षाक्षि सूची तंयार करते में सुविधा हो सके । 


शिव-संकल्प सम्मेलन (भावी कार्यक्रम) 


१७ मई का ११ से २ बजे तक दिव-सकल्प सम्मेलन का प्रायोजन 
किया बया । इस सम्मेलन से आर्यंसमाज़ के भावी कार्यक्रम पर प्रकाश 
डाथत हुए सम्मेखन भर उपस्थित प्राय नर-तारियों से अनुरोध किया 
गया छि वे अपने-अपने आयंसभाज के संघटनों को सुदृढ़ करें। जधिक से 
थ्रांघक सख्या में नये आय॑ सभासदु बनाकर उन्हें आयेसमाज के साप्ता- 
हिक, पांक्षक आदि सत्संग्रो गे सम्मिलित करें श्लौर उनसे उनकी आय 
का १००वा भाग (शर्ताद्य) दान रूप ैं प्राप्त करें। हस प्रकार जहां स्था- 
नोय भायसमाज का आय पें वृद्धि होगी, वहा सशा को भी शतांश छा 
दशाश ध्रधिक प्राप्त हो सकेगा । जद्दा तक सम्भव हो धाय सभासदों से 
दुष्यसनो से सवंथा दूर रहते का संकल्प लिया जाये। प्रत्येक क्‍्रायेसमाज 
बष से एक बार वाषिक उत्सव अथवा वेदप्रचार का आयोजन छवष्य 
क्र। 

इस उद्ृष्य को पूर्ति के किये सभा को धोर से नये उपदेशक एवं 
पुरोहितो को सेवाय प्राप्त को गई है। इनका प्रचार केन्द्र आमों थे 
बताया जारहा है, ताकि वे निकट के ग्रामों में सत्संधों आदि को व्यवस्था 
तथा वर्दिक-पद्धत से सस्कार श्लादि करवा सके । 


स्वामी वेदानन्द वेदबागीश का देहांत 


गुरकुन चित्तोड़पढ़ के सुयोग्य स्नातक, वेदादि शास्त्रों के उद्भट 
विद्वान, शामदयानन्दाएं विद्यापीठ के २जिस्ट्रार, 'सुघारक' मासिक पत्र 
के सम्पादक, महू दयानन्द जीवन कथा, आत्मानन्द जीषन ज्योति, 
स्वामी ध्ात्मानस्‍द जोवन चरित, स्वस्थवृत्तम्‌, सच्चे गुदु और पारक्षी, 
दैश्लोपनिषद्‌ व्याख्या, योत्रा विवेद, तत्त्ववोष, सामग्रिकक समाधान, 
धयमात्माजुर्वा विमुर्वा, नामरूपरूपिका, तामसिद्धिसाधक: ब्रादि अवेक 
हिग्दी-सस्कृद ग्रथो के प्रणेक्षा स्वामों वेदाघल्द जी वेदवायीज्ञ का देहांत 
“४ बून, १६८७ ई० वृहस्पतियार के दिन ओमहयानःद वेद विद्यालय ११६- 
पोतमनयर, नई |दल्ली थै होपया। उनको अभ्त्येष्टि ५ जन को मध्या- 
ह्वोत्तर ४ बजे सफदरजय (ग्रीन पार्क) की इ्मशान भूमि में वंदिक्रीति 
से सम्पभ्न दुई। गुरुकुच पोतमनपर तथा गुरुकुख ऋज्जर के बरह्मघारो: 
तथा अधिकारी, धाय प्रतिनिधि सभा हरयार्ा के मस्त्रीं, वेदप्रचाद 
अधिष्ठाता, कार्याबयाध्यक्ष तथा बन्य घेकड़ों आय॑ सज्जन उपल्यित थे ;. 
छात्त्येष्ट के पदच।त्‌ स्वामी भ्रोमाचन्द जी महाक्ज की प्रध्यक्षता थे 
दिवग्त धात्मा को धरद्धांजलि भ्रपिद् को गई। ईववर उतको विवंगत 
यात्मा छो शांति प्रदान करे। 5 
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सर्वेक्षितकारो 





आर्यसमाजों के अधिकारियों से 
निवेदन 


जआायेतमाजों के सहयोग से सभा शताब्दी समारोह धफलतापूवेक 
सम्पण्त होगया है। तदर्थ आयसवाजों एवं आय संस्थाओं के अधिकारियों 
- का हादिक धन्यवाद ; 


ग 


समारोह के लिये घनसंग्रह को रसोदे तथा उन द्वार प्राप्त घन 
का विवरण जित आय्रेसमाजों अयबा अन्य आये महानुभावों ते सभा 
कार्यालय को नहों भेजा है उनप्ते निवेदन हे कि वे अरनो रसीद बुक 
झथवा छपपम्ने प्राप्त घनराशि के साथ तुरन्त सभा कार्यात्रय 
रोहतक भेजने का कष्ट करें, ताकि शताब्दों समारोह के दिसाब को 
धराडिट करवाया जा सके । 


--रचुवोरसिह संयोजक शताब्दी समारोह 
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जौ 


सुपर सेनेटरी सेल्स 


वितरक्ष तथा स्टाक्षित्ट कलाविकछ सेनेटरी वेयप॑, प्रिप्तियर 
6] पाइप और फिटिंग। ?,४.८), वाइफ और फिटिंग, गलेज्ड 
टापल्ज & ?*. पाइप और फिटिंग & (5 पाइप भौर फिटिंग । 


खोसला हाउस, रेलवे रोड, गुड़गाव--१२२००१ 





एफ सात] 
&* अर्य समाज के कैसेट,> 
भ्रार्य समाज के प्रचार में तेजी लाने, ऋषिका सन्देश घर घर पहुंचाने, 
. उत्कृष्ट केसेट आज ही मंगाइये ॥ 


(0 (/॥ 









“हुपवा पूरा मूल्य 
आपंज्ञ के साध 
#.... अग्रिम भेजिये । 
छ वा उम्से अधिक 
कैंसेटो के आदेश पर 
डक तथा पैकिंग 
व्यय फ्री । 
35 से कम के लिये 
खझूपया 43 रू अतिरिक्त 
_'क तथा पैकिंग के * 
चोभेजिये । “पूल 
थी पी पी नहीं || 
बेट - दस कंसेट मगाने 
बागोफों एक कंपेट युफ्त । 


0० ॥॥ ॥॥॥॥॥॥॥ ॥0॥0॥॥0१ ॥४॥॥000ी॥॥॥॥0॥0/ 0000 हष।॥॥ | 
प्रापिस्थान - संसार साहित्य मण्डल 









0५ 0 
2.7 ॥ मे 
५: ही 


॥॒ 
5 
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ड्जे बा कस कम आह मुलुण्ड कालोनी, बब्बई-400 082... पड 
डर फोन-5647737 





" शराब सानव-समाज को श्र है 
इससे अवश्य बचें । 














७ ७ जून, १६८७ 


चिििनााकन, 





स्थान--द्यावन्द मठ, रोहतक 

आपको यहू जानकर प्रधन्‍्तता होपों कि दयावन्दमठ रोहतक की 
प्रोर से दिनांक २२ जूत से २८ जून, १६८७ तक एक सप्ताह का 
संस्कार प्रशिक्षण शिविर लगाया जारहर है, जिसमें ऋ्रय॑ पुरोहित, 
शास्त्री, विशारद, मध्यम, मेद्रिड (पंस्कृत) परीक्षा उत्तोणं शिक्षार्थी 
भाग ले सकेंगे । अवात, साठ! भोजत आदि की व्यवस्या दयानन्दमठ 
को ओर से होगो ; ऋतु प्रनुकत्त वस्त्र तथा संशक्षार विधि और अभ्यास 
पुस्तिका अपने साथ लावे। उवेश के जिए आवेदन-पत्र भ्रधिष्ठाता 
दयानन्दमठ के नाम १५ जूत, १६८७ तम भेज देवें । 


सुद्शनदेव प्राचारय॑ 
प्रशिक्षक 


महाशय भरतसित्व 
मन्‍्त्री दयातस्दमठ, रोहतक 


वंदिक संस्कार प्रशिक्षण शिविर 
। 
। 
| 
। 
| 








(गाव -२७५ -..-+०+व, उक- -पप+-प्ाभएप्गपाादकबाओक, 


दांतों वे हर बीमारी का छरेलू इलाज 


(३ 8600 “कट 











च्तेहा य॒ज़त 


अब नव किस $ द क्र न प #े । 


में उपलब्ध |. ' "अर ४-० 








डिस्ट्रीब्यूटर्स 


महाशियां दी हट्टी (प्रा०) लि० 
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हरयाणा में अधिकृत विक्रेता 


१ मंसजे परमानन्द साईंदितामल (िवाना स्टेड, रोहत 

है. ,, फूलचल्द सीताराम गाधी चौक, हिसार 

३ , सन-प्रपटट्रेड्स सारग रोड, सोन पत 

४, देरीश एजेन्पीज ४६६/१७ गुरुद्वारा रोड, पानीपत 

५ , भगवानदास देवकोनरदत सर्राफा बाजार पुरान/, करनाल 
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प्रधानमन्त्रो राजीव गांधी को वुहद्‌ विमान शास्त्र की प्रति भेंट 
मेरठ व दिल्‍लो के दंगों को सख्तो से दबाने का आश्वासन 


दिल्‍ली २५ मई, ८७। आज प्रातः सावदेशिक सभा के प्रधान श्री 
स्वामी आनन्दबोध सरस्वती के नेतृत्व में ध्वायंतमाज, सनातन घम सभा 
हथा शिक्षाशास्त्रियों के एक शिष्टमण्डल ने उनके निवास स्थान पर 
भेंट की और मेरठ तथा दिल्‍ली के दगों की विस्तृत जानकारी ज्ञापन छप 
में देते हुए इन दगों को सस्ती से दबाने की मांग की। स्वामी प्लातरद- 
बोध ने मेरठ के दगों को पूर्व नियोजित एवं वहां विद्यमान पाकिस्तानो 
तत्त्वों द्वादा घडकाये जाते का आरोप लगाया घोर बताया कि क्षेत्रोय 
सांसद श्रीमती मोहसिना किदवई द्वारा पुलिछ को सख्ती करने से रोकना 
भो इस विनाशलीला क्षा कारण रहा है, जिसपें हिन्दुओं को अरबों रुपये 
को क्षति एवं सकड़ों जानें चली गई हैं। दिल्‍्वी में भो गत शुक्रवार को 
नमाज के बहाने हजारों मुसलमानों ने मस्जिदों से निकलते हुए “लुटो 
प्रोर भाग लवाप्रो”' का तारा लगाया प्रौर देखते-देखते आागजनो, लुट- 
पाट और हृत्याओं का सिलसिला जारी हुआ । दिल्‍्खों प्रशासन भी रम- 
जान ओोर ईद के धोशे में रहा। शिष्टमण्डल ने इन दगों को अदालतों 
जांच को माग को | प्रघानमन्त्री ने प्राशवासन दिया कि सरकार दंगों पर 
कड़ाई से काबू करेगी। 

नई शिक्षा-नीति में संस्कृत की उपेक्षा पर भो स्वामी जी दे प्रधान 
मत्त्री का ध्यान आकृष्ट किया और कहा कि संस्कृत विश्व की सबसे 
प्राचीन तथा धिपुख दाव्द सण्डार हैं। इसे धारतोय शिक्षा विधान में 
उचित स्थान दिया जाता चाहिए। इसी के माध्यम से प्राचोन केदिक 
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ज्ञान ओर विज्ञान सुरक्षित रह सझते हैं। इस प्रवसर पर संस्कृत रक्षा 
०४४ के अध्यक्ष के रूप में स्वामी जो ते प्रधानमन्त्रो को एक झापन 
या । 


इस अवसर पर भ्रो स्वामी आनन्दबोध सरस्वती ने महषि भारद्वाज : 
कृत--'बृहृदु विमान शास्त्र” को एक प्रति प्रधानमम्त्री को भेंट करते 
हुए बताया कि आज से ११० वर्ष पूर्व जब आधुनिक विमानों का आवि-- 
प्कार भी तहीं हुश्रा या, स्वामी दयानत्द ने वेदिककाल में मनुष्य का 
वायुयान द्वारा प्राकाह में उड़ते को परिकल्पना को सत्य कहा था । 
तह्कालोन ब्रिटिश प्रधानमन्त्री रेमजे मेकडानेल्ड ते मह॒षि दयानंद के 
इस कथन का मजाक उड़ाते हुए कहा था कि- स्वामी दयानाद ने अभ्य 
जो काय किये हैं वे सभी प्रशंसनीय हैं, किन्तु मनुष्य के प्राकाश में पक्षों 
को यांति उड़वेवाली बाठ कोरी गप्प है। लेकिन महर्षि की उस समय 
को गप्प कहो जानेवालो बात आज सत्य पिद्ध हो रही है। वृहद्‌ विधान” 
शास्त्र प्राचीन वंज्ञानिकों द्वारा प्ाकाश से वायुयान उड़ाने का हजारों 
वर्ष पुराना फामूला है। स्वामी जो ने प्रधानमन्त्री को बताया कि भोज- 
पत्रों पर लिखे हुए तोन हजार इलोकों के हस शास्त्र का स्वामी ब्रह्ममुनि 
जी महाराज ने दहििग्दों में प्रनुवाद करके सावंदेशिक सभा को सौता था । 
यह ग्रन्थ सावंदेशिक समा में उपलब्ध है । 
प्रधानमात्री ने इस विज्ञान ग्रन्थ को पढ़ते का आएवासन दिया । 
--संच्चिदानन्द शास्त्री 
प्रचार विभाग सा्वेदेशिक समा दिल्‍ली 
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शब्पादक--मैदब्त शास्त्री, सयामरअी 


वर्ष १४, श्रदधू २८ 


शह-पसम्पादक--8० यज्ञवीर 


१४ लुत, १६८७ वाधथिक शुल्क २५) श्राजोबन शुल्क २५१) विदेश में ८ पोंड एक ब्रति ६० पंसे 


लोकसभा एवं विधानसभा के चुनाव में आपके मत का 
अधिकारी कौन ? 


१७ जून को रोहतक तथा भिवानी के लोकसभा के उपचुनाव तथा 
हुर्याणा विधानसभा को ६० सीटों के चुनावों के लिए मतदान होगा । 
उस समय छक्ष सवंहितकारी का , यह अंक पाठकों तक पहुंच जायेगा। 
कुछ पाठकों पे जानना चाहा हैं कि वे इस अवसर पर छिन उम्मीदवारों 
के वक्ष पें मतदान छरें। भव: पाठकों तथा प्रायंजनता के मार्गदर्शन हेतु 
कुछ उपयोगी सुकाव देना अपना कतेव्य समझता हूं । 


आर्यसमाज एक धासिक ससस्‍्वा है। परत्तु इसको सदस्यहा के बिए 
उन सभी वयरक्ष न*-नादियों के दश्कजे खुले हुए हैं जो वेदिश्न सिद्धांतों 
थे ध्ात्था रखते हैं ओर स्‍भायंसमाज के सियमों के अनुसार वाधिक चन्दा 
देकर सत्संगों मे २५ प्रतिशत तक पलैस्थित रहते हैं, चाहे वे किसो सी 
शाजनंतिस दल से सम्बस्धित हों । इस प्रकार प्ला्यंसमाज के सथासदों 
को पूरो छूट है कि वे अपनी पसल्द तक भी प्रत्याशी को अपना मत 
देवें। आायसमाजी घिस्त-थिष्न भाजनेतिक पाटियों के सदस्य हैं। 


पायंसमाज प्रपते आरम्धिक काल से हो समाज-सुषार, स्त्री-शिक्षा, 
दलितोद्धार धया सेवा-कार्यों पै सदा प्रग्रसर पह्दा है। सामाजिक बुरा- 
हों के विरुद्ध पुरी शक्ति के साथ प्रचार किया है। गत ४ वर्षों से हर- 
धाया प्रदेश पै धराबबल्दी प्रसियान चलाया जारहा है। हसमें प्राए: 
सभी राजनेतिक दलों के सदस्यों से सहयोग दिया है। शराब के ठेके 
समाप्त करवाते के लिए जो घरशों आयोजित किये गये हैं, उनधे भी सघ्ी 
राजधेतिक दघ्ों के कार्यकर्ता सम्मिलित हुए हैं। हिग्दो-रक्षा तथा 
बोरक्षा आदि आंदोखनों में भी पक्ष तथा विपक्ष दोनों तरफ के क्षार्य- 
कर्ताओं ते याप सिया वा । 


एक समय था जबकि छोशसभा थें भायंस्रमाज के बैता पं० जगवेव- 
घिंदू सिद्धांती, पं० प्रकाशवीर क्षास्त्री, पं० रघुवोरसिह शास्त्री, पं० 
घझिवफुमार शास्त्री, भी रामयोपाल शालवाले तथा ं. घोस्प्रकाश त्यागी, 
हवामी रामेहबरानश्द जो आदि महत्त्वपूर्ण स्थान रखते थे। परश्तु आाज 
चोकतभा पे धायंवेताजों का अधाव खटक रहा हूं । 


बतेमान शुनावष दे जनता का ध्यान अपनी ओर आकथित करते के 
लिए सभी दखों ते अपते-प्पते घोषणा-पत्र प्रसारित किये हैं। जाशा है 
सबंदितकारी के पाठकों ने उस्हें पढ़ा होगा, परन्तु किसो भी दल मे प्रदेश 
से छराब की बढ़ती हुई बुराई को समाप्त करते को बात तहीं कही । 
धवेक धत्याक्षी अपने चुनाक्ष प्रचार के लिये घराव का सहारा लेते हैं। 
अपने समर्थकों को कषदाव पिलाठे हैं और कुछ स्वयं भी पोते हैं। परल्तु 
वे जुल जाते हैं कि शराव के प्रचार से जनत! को हानि होगी। ग्रामीण 
जीवंत .दर्दाद होवा, नई पीढ़ी पर इसछा बुरा प्रभाव पड़ेया। चुनाव के 
आबसरं पर जिन्हें मुफ्त को सक्षव पीधे को मिल जातैयी, उसके बाद 


उन्हें क्राब पीने क्षा चस्का पड़ जाता है ओर बाद में जब शराब पोने 
को उन्हें ललक उठतो है तो वे प्रपनो परिश्रम की कमाई से शराब पीने 
छग जाते हैं। क्षतः हम हरयाणा प्रदेश के समी मतदाताओं को सुभाष 
देना चाहते हैं कि वे चाहे किसो मो राजनेतिक दल से सम्बंधित हों । 


किसी ऐसे प्रत्याशी को अपना मत (वोट) न देवें 


(-जों प्रपचे चुनाव प्रचार में शराब का सहारा लेता हो भोर 
बहु स्वयं थी शराब पोता हो । 

२--बिस प्रत्याशी पर भ्रष्टाचार आदि के खुले आरोप लगे हों । 

३--जिसने प्रपते स्वार्थ को पूर्ति के लिए अनुचित रूप से धन 
बटोरा हो | 

४- जिसने दोकसभा प्रथवा विधानसभा थे सावेजनिक हित के: 
छिए प्रावाज न उठाई द्वो। 

५-जिसका जनता से सम्पकं त रह्मा द्वो ओर जनता के सुख-दु:ख 
धै उम्मिद्चित न हुआ हो । 


किसी ऐसे प्रत्याशी को अपना मत देवें 


१--जिस प्रत्याशी का जनता की भलाई का पिछला रिक्राड शान- 
दार रहा हो और जिसते व्यक्तियव जाभ उठावे के स्थान पर सार्वजनिक 
सेवा को हो । 

२--जिस प्रत्याशी ते शराबबल्दी कार्यों मैं जबता क्षा मार्गदर्शन 
किया हो । 

३--जिस प्रत्याधी ने हरयाणा के हितों को पक्षा्थ समय-समय 
पर अपनी आवाज बुखन्‍्द को हो । 

४--जिस प्रत्याशी ने सदा धामिक तथा सामाजिक छारयों में भाग 
लिया हो । 

प--जिसबे मारतोय संस्कृति पभोर सस्यता के प्रचार प्रसार थें 
योगदान दिया हो और स्वयं भ्ो मनसा वाचा कझ्र्मणा विशुद्ध मारतीय 
हो और विधानसभा तथा लोकतथा थै जाकर पपते प्रदेश भौर देश हित 
पिद्धाये करते पे समक्ष हो । --वैदब्रत शास्त्री 


१-२-३ मई को आयंसमाज साबापुर जि. भ्रम्बाला का उत्सव 
सम्पन्न हुआ, जिम्ममे सभा के सर्वेध्षों पं. चिरंजीबाल, प. घोरपाल फ्ज- 
राज, प. खेबधिह आये, स्वामी सदानन्‍्द महाराज तथा कुमारो सुनीता 
आर्या प्लादि विद्वानों के धजनोपदेश हुए। जनता के ऊपर काफी प्रभाव 
कह्दा। १० नौजवानों ते यश्मोपपीत थी लिये और सभा को ४००) रु. 
दान दिया। 


झायसमान साथापुर जि. अम्बाला का उत्सव 


सर्वहितकारी 





खकसनगकरीक ५५५५ ३ 


१४ जून, १६४ 


यज्ञ में घृत आदि को बर्बादी नहीं होती... - -- 


लेखरू--यध्पाण्ष आाय॑ बश्धु, झाय निवास, चस्द्रनगर, मुरादावाद-२४४०१२ 


दिल्‍ली के मासिक पत्र सम्राट के प्रप्रेंल इ७ के प्रंक में आचाये 
राम शास्त्रों जो का एक लेख 'यज्ञ के नाम पर बर्बादी क्यों ?' शोष॑क 
से छपा है। हमे उक्त लेख मर्ह्ावि दयानस्द को मास्यताओं एवं भावनाओं 
के अनुकुल तही कग रहा । विचारणीय बात तो यह है लि क्या महुपि 
यज्ञ में घृत बादि को बर्बादों को. बात भी स्वोकारके हैं कि नहीं ? कहुना 
होगा कि नहीं ! महषि का निम्न लेख इसमे प्रमाण है। सत्यादेप्रछाश 
तृतोय समुल्लास थे महर्षि प्रदनोत्तर रूप में खिखते हैं सि--'प्रदन-- 
चन्दतादि घितर के किसो को लयावे वा घृवादि खाते को देवें तो बढ़ा 
छपज्ार हो | अग्नि मै डाल के व्यर्थ नष्ट करना बुद्धिमानों श्ञा काम 
नहीं। उत्तर--जो तुम पदार्थ विद्या जानते तो कप्ती ऐसी बाद न शहदे । 
कयोंशि किसी द्रव्य का प्रभाव नहीं होता । देखो | जहां होम द्वोता है, 
यहां से दुर देश में स्थित पुरुष के नासिका से सुणत्व का ग्रहण द्वोता है, 
बेसे दुगंेश्ध का भी । इतते हो से समझ लो क्षि प्रग्ति पे डाछ्ा हुआ 
पदार्थ सूक्ष्म होके, फंशडकर वायु के साथ दूब देश में जाकर दुर्गन्‍्ध को 
निवृत्ति करता है ।”” यज्ञ में घृतादि पदार्थ जालते से बर्बादी होती है, 
यह दृष्टि ही श्रवेशञानिक एवं मह॒षि को माश्यताओं के सर्वेथा विपशेत 
है। मह॒षि तो यद्वां तक लिखते हैं कि--“जितना घृत जोर सुक्ष्षादि 
पदार्थ एक मनुष्य खाता है, उतने द्रव्य के द्वोम से लाखों मनुष्यों का 
उपकाए द्वोता है|! (स*« प्र० तृतीय) जब बतावें कि खाना ध्रावदयक 
है या हुवन करता ? हे पर सी महदि ये खाद का कहीं निषेव नहीं 
दिया । 

आचाय॑ जी अपने इस लेस में लिखते है क्ि--“हस मंहगाई के 
समय में लालों रुपये का घो अग्निकुण्श में डालना कहां हचित है? 
जबकि गरोब धो रो एक बूंद छो मो तरपते हैं ।” इस पर हमारा विनस्र 
निवेदन है क्षि यदि सम्पस्न छोष घृतादि से हृवन करना बल्द कर सी दें 
तो कया यह्वु घुत गरोबों के पास पहुँच जाग्रेगा? कदापि तहीं। भपितु 
जो पुण्य घृत के हृवन से सम्पस्न ख्ोग कर रहे थे, इससे भो वचित हो 
जायेंगे जहां तक्ष धृद्द के मंहगे होने का प्रदन है, गुरुकुब एटा के आचार्य 
हा० वागीश का निम्न उद्धरण देना उचित समझे हैं। धांचाय थी 
छिसते हैं कि--“हृम पूछना चाहते हैं कि थो मंहया क्‍यों है? क्या पर- 
मात्मा ने कोई ऐसी व्यवस्था कर रखो है कि घी मंहगा बिके ? सीधी सी 
बात हैं कि जिस चोज का उत्पादन कभ्त होता है और मांग अधिक द्वोती 
है, वह मंहरी हो जातो हैं। अब से तीस-चालोस साल पहले भी इस 
द्रेष् के गांवों में दुष भोर मट्टा बेचे नहीं जाते थे और गरीब से गरोब 
जादमी थी इनका भरपुर सेवन करता था। फिर प्रब ऐद्वी द्वालत क्‍यों 
आपई कि इस देश के लोगों के लिये दूष घी दुलंम द्वोयये हैं । कहा जा 
सकता है. कि जनसख्या के बढ़ जाने से यह स्थिति आई है, किम्तु यह 
पुणांत: सत्य नहीं है। जिम प्रनुपात प्रैं मनुष्यों को भावादी बढ़ी, उसी 
वादाद सें दुधार पशुओं को सख्या बढ़ने थे क्या रुकावट थी ? जबकि 
पशुओं की तादाद मनुष्यों के मुकाबले अधिस तेजी से बढ़ती हैं ? एक ही 
कारण है कि पशु वंश को वृद्धि करने के बजाये मनुष्यों ने उनकी क्रूर 
हृत्या करना तेज कर दिया है। पद्ुत्ंध की वृद्धि पर ध्यान दिया होता 
तो आज यह हालत न होती । प्राप डेनमार्क जाकर देखें तो पता चलेगा 
कि वहां सेक्षडों टन मक्खन समुद्र मै फंद दिया जाता है, या किसी भू 
देश को दे दिया जाता है, क्योंकि वद्दां दृध डेनमार्क के लोगों को घाव- 
इयकता से अधिक होता है। ऐसा हो हर देक्ष में किया जा सकता है।'” 
(द्रष्टव्य-लेखक की हवन-यज्ञ को वेज्ञालिकता नामक पुस्तक की भाचाये 
बायीण द्वारा लिखी मुमिका ।) 


बाचायं राम शास्त्रों अपने लेख में लिखते है कि-.लोगों ते मात्र 
अरित में वस्तुयें डावने का अर्थ ही यज्ञ मान लिया है। शेष दो भर्थों 
को पुणणतया त्याग दिया है। स्वामी जी ते कलियवृश्वदेव व अतिथि पञ्ञ 
करते को लिखा है। उसका प्र्थ कोई भी विह्ान्‌ अग्नि में इस वस्तुओं 
(प्रतिथि धादि) को डालने क्षा प्रथ॑ नहीं रुरेगा ।” यह ठोक है। देवयलश 
का जय ग्री विद्वतों, देवों को बरित में दाक्म सित्ती ने नहीं लिया 


अपितु घुत आदि के हवन खा ही अर्थ लिया है, फिर आपत्ति क्यों ? 
महधि ने भी देवयज्ञ का अर्थ “यदरनौ हुयवे स देवयज्ञ:” ही किया है। 
श्र्यात्‌ जो बरित में होम किया जाता है, वह देवयज्ञ है। (द्रष्टव्य पूनो 
प्रवचन, यज्ञ जोर संस्कार विषयक्ष) पंच महायज्ञों पैकेवल देवयञ ही 
एक ऐसा है, जिसमें घृतादि के हबत की बात कही गई है. या फिप 
बलिवेश्वदेव मै पका हुआ लब॒ण रहित अन्न को अरिन ये दालते का 
विधान किया है। शेष यज्ञों में तो प्रस्य प्र ही प्रायः लिये जाते हैं। 
बुह्ायज्ञ, पितृपज्ञ ओर अतिथियज्ञ मे हथन का धयं कहां लिया जाता है, 
फिर पआरापत्ति क्‍यों ? 


आचाय॑ जी प्रपने लिये लिखते हैं कि “मैं देनिक-यज्ञ का विरोधी .. 
नहीं है, अपितु उप्का प्रवल समर्थक्ष हु ।” इस पर भी उन्हें शंका है कि , 
“वो का इस तरह फुंकना उचित है या अनुचित ।” हमारा विनद्त निवे- 
दन है कि यदि अग्नि में घृत का हवन करना घी फंडना ही है ती देनिक 
यज्ञ क्या औषए बृहद्‌ यज्ञ क्या सभी में फुंचझना ही दह्ोगा। महथि इससे 
सहमत नहीं, यहु हम पूर्व लिख प्राये हैं। यदि थो को आय में डालकर 
फू कना ही उहं ए्य होता धो विशेष प्रकार को वेदी बनाकर ओर वेद के 
मन्त्रों से पर्याप्छ समय लगाकर क्यों फू का जाता ? तब तो लाखों रुपये 
का घी बिना समय बर्बाद किये एक साथ हो उसमें फूका जा सरझुदा 
था। किन्तु महर्षि का कथन है कि--' योग्य रोति यथाविधि होम करना 
चादिये । एकदम मनभर घो जला दिया वा चम्मच-चम्मथ करके मनभद 
धुत को वर्षमर जला बे रहे तो घो द्वोम तहीं होगा ।! (पूतरा धरवचन, वही) 
स्पष्ट है कि अग्ति थे घी फू कसे का नाम जेवयज्ञ नहीं। यदि ऐसा होता 
तो कम से कम ६ मादा धौर अधिक से अधिक एक छुटांक को आहक्ि 
का महर्षि विधान क्‍यों करते ? स्पष्ट है स्ति हवन यज्ञ में विशेष प्रख्तार 
की वैदी, हृवन कुण्ड धादि वनाक्षर बिशेष रूप से तेयार की गई सामग्री 
घृत आकि से, कतिपय विशेष मल्त्रों से आहुति देव का विधान है। सत्य 
तो यह है कि अग्नि थे घृतादि से हुृबन क्षरता घो का जलाना है ही नहीं, 
क्योंकि उसके पीछे जो भावना है, वह घृतादि को जलाने को नहों, मपितु 
संतार के उपकार करने को है। श्रग्रेजी के एक विद्वान का कथन मुफ्े 
स्मरण हो पाता है कि--॥6 068 00३0 पा6 सब्रा8 45६ 0० (0 
एणा॥, 0प्ता 00 5प्र॥॥॥2," अर्थात्‌ बन्ञ के पीछे जो भावना है, वह जाने 
की नहीं प्रपितु शोषन करने अथवा छत्कृष्टता लानें की है । स्मरण रहे 
कि आज के युग में प्रदूषण एक समस्या बनकर आन खड़ा हुआ है । 
जितना प्रदूषण इस समय है, इतना पहले कभो नहीं रहा | फिर उसकी 
निवृत्ति के लिए पहले से कहीं प्रधिक घुतादि से हृवल झरते को अवश्य - 
कता क्यों नहीं | महषि वै इसका कहीं विरोध नहों किया | धपितु वृदद 
यज्ञों के विवान के लिए यज्ञ कुण्ड का परिमाण अपते सुप्रत्तिद्ध ग्रंथ 
संस्कारविधि मै निर्धारित किया है। भमहृपि वहां लिखते हैं कि--“जो 
लक्ष आहुति करनी हो तो चार-चार हाथ का चारशें धोर समचोरत्ध 
चौकोण कुण्ड ऊपर झोर उतना ही गहरा और चतुर्थाश नाचे अर्वात्‌ 
तले में एक-एक हाथ चोकोण लम्बा चोड़ा रहे।” यह कुण्ड का 
फरिमाण विशेष घृताहुतिकों है।! मह॒धि एक-एक लाख घृताहुति को बात 
कहते हैं, पर आवचार्ड जो उसे अनुवित ठद्द राते हैं और धृतावि की बर्बादी 
मानते हैं। अब हम महधि को ठोक सम या भाचाय॑ रास लास्‍्त्रो छो ? 


अश्त में महृषि का कथन उद्धत छरते हुए जेल को विराम देते हैं । 
सत्यायंप्रकाश् तृतोय समुल्लास मेँ महवि लिखते हैं कि--“आयबर 
घझिरोमणि महाज्षय काषबि, महुधि, शजे, महाराजे थोष बहुत-सा होम 
करते श्लौर कराते बे । जब तक इस होम करते का प्रभार रहा, तब तक 
आर्यावर् देक्ष दोकों से रहित और धुरखों से पूरित श्रा, अब मी प्रचाव 
हो तो वैसा ही हो जाये।” इतना हो नहीं, महूषि का यह भो कथन है 
कि “इन दिनों होम के स्यून होने से बारम्वार वायु बिगड़ रही हैं, सदेः 
विद्रक्षय सेग धतपतन होते जाते हैं।” (पुता प्रवचन, बद्दी) धोरं॑ अब 
वायु और कृष्टि जख़ को विधाडनेवाणा सब दुर्सुत्य अतृष्यों के ही निश्चित 
; न्‍ /सिब नव ५.९) 


डा पर 





सर्वहितकारी 


स्वामी श्रद्धानन्द पुस्तकालय भवन-तिर्माण 
को योजना 


आये प्रतिनिधि सभा को स्थापना शताब्दी समारोह के ध्वसर पर 
सभा कार्यालय के पास स्वामी श्रद्धानप्द पुस्तकालय झवन की प्राघार- 
शिला श्री स्वामी सर्वानन्द जो महाराज के करकमलों द्वारा रखी पई 
थी । सभाप्रधान प्रो, शेरसिहु की मांग पर हरयाणा सरकार ते इस 
पुस्तकालय के लिये ५० जार 5. का अनुदान दिया है। आघारशिला 
कार्यक्रम के समय थ्रो स्वामी ओमातन्द जी सरस्वती ने इस भवन के 
निर्माण को पूरा करने के लिये आयेजनता से झपील की थी। भतः उन् 
की अपील पर उसी समय निम्नलिखित आयंसमाजों तथा महानुभावों ने 
दान देने के वचन अंकित करवाये -- 
थी वीरेन्द्र प्रधान आये प्रतिनिधि सभा पजाब, जालन्धर नकद १६१०० 


प्रो शेरसह प्रधान, ». ४ ईर्याणा ११००० 
मा. बद्रोप्रसाद ध्रामे कीषा, ,, »,,. ४ ११००० 
% पूर्णसिह ,॥ मामूरपुर पाता नरेला (दिल्ली) ११००० 
स्नातक मण्डल गुरुकुल फज्जर जि. रोहतक ११००० 
सन्त्री आयेसमा् बरहाणा ») ११०० 
मा. रतोराम आय॑ द्वारा डा. योगानश्द नेवत राय दिल्लो ११००० 
मस्त्री प्रबन्धका रिणी सभा दयानन्दमठ भेहतक ५१०० 
ओ स्वामी ओमानस्द जी सरस्वती (हरयाणा साहित्य संस्थान 
की पुस्तकें). ११०० 
श्र, नसदकिशोर भाये (चन्दा करके देंगे) ४१०० 
थो सुमेरसिंद्द आये प्रधान आयंसमाज स्वरूपपढ़ जि. भिवाती.. ५१०० 
डा. गिरधारोलाल आय॑ प्रधान प्लाये कप्या विद्यालय कथल 
जि. कुरुक्षेत्र. ११०० 
प्रिसिपल लाभतिह बायें वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय पानीपत 
जि. क्रताल ११०० 
बान प्रस्थी हरद्वारीलाल आये सिहपुरा जि. रोहतक ११०० 
मे. धगवानूसिह आाय॑ धा.स. माजरा दुबलघन ,, ११०० 
प्रो, सत्यवीर विद्यालंकार सभा उपमन्त्री छाजुराम जाट काबोनी 
हिसार ११०० 


प्रो. सत्यवीर शास्त्री पूर्व सच्चामश्त्री ग्राम ढालाघास जि. भिवानी ११०० 
श्री वेदबत शास्त्री सभामस्त्री श्राचाद् अटिग प्रेस रोहतक १६०० 
» बेलवानुिह किला जफरगढ़ जि. जींद ११०० 
» राव रामचन्द्र पूरे बी. डी. मा. टाउन रेवाड़ों जि. महेन्द्रगढ़ ११०० 


» » 9» ४ # » (चरंदा करके देंगे) एक लाख 
हा सोमवीर आाय॑ भरत कालोती ,, रोहतक ११०० 
थो भरतथह शास्त्रों गुरकुल पचगाव जि. भिवानो ११०० 
क्राचायं ऋषिपाल प्रायं हिन्दी मद्दा विद्यालय चश्सी दादरी 

जि. धिवानी._ ११०० 


हा, रणजीवसिह पूर्ते सधामस्त्रो प्रग्निहोत्री भवन मा.टा. रोहतक ११०० 


थ्री सत्यवी रसिह कार मरत्री आयेतमाज मदाना 3. ११०० 
सा. मोतीराम ,, वानप्रस्थो वेद भवन कुरुक्षेत्र ११०० 
श्री घमंचलद. ,, लालचब्द कालोनो रोहतक ११०० 
स्वामी रत्नदेव संचालक कन्या गुरुकुल खरल जि. जींद ११०० 
हा. योगानन्द शास्त्री गीतांजलि नई दिल्‍ली ११०० 
मल्ती प्रायेतमाज साकडोद्बा जि. गुड़गांव ११०० 

8 दहकोरा जि. रोहतक २१०० 

». रॉजछोय प्रष्यापक संघ ,, २१०० 
थी खजानतिह एडवोकेट सरपच ग्राम फाड़सा जि. गुडपांव. २१०० 


मण्त्री आये वेदप्रचार मेवात मण्डल ११०० 
थी रणपिह यादव खेड़ी खुमार पूर्व रेखवे स्टेशन मास्टर गुजरात ११०० 


9 सस्तदास वानप्रस्थाक्षम ज्वालापुर (हृरिव्वार) ११०० 
वेद्य रामलाल भाय॑ रेलवे रोड यमुनानगर जि. अम्बाला भ्ू०० 
हा. विजपकुमार ग्राम मातनहेल्ल जि. रोहतक ११०० 
श्री मांगेराम आय प्रधान आयपेतस्तम!ज बांक्नेर (दिल्ली) ११०० 
मिस्त्री बुधराम शाजस्थान २११ 


सभो दानदाताओं से निवेदन हैं कि भ्पनो दानराक्षि शीघ्र भेजने 
क्षी कृपा करें, ताकि पुस्तकालय भवन तिर्माण का कार्य आरम्प हो 
झके । --बद्रीप्रसाद जाये सभा कोषाध्यक्ष 


करे (४ जून, १६८७ 
आजम मम शक की 57७ 


झायसमाज् तिगडाना जि० भिवानी का उत्सव 


आयेसमाज तिगडाना का पांचवां वाधिकोत्सव बड़ी धुमधाम से 
लाला बतारसोदाप्त जी को प्रधानता में २६ प्रप्रेल, ८७ से ३ मई, ८७ 
तक मनाया गया । झायंजगत्‌ के प्रसिद्ध भजनोपदेशक प० शोगारशाम 
प्रेमी, प० मरतजाल श्ास्त्रो, स्वामी मस्तानानस्द, स्वामी सुरेशानन्द, 
श्री गणपतसिह भाय॑ भौर श्री विजयकुमार जी के साश्गभित, वेदिक, 
शिक्षाप्रद उपदेशों से तिगडाना तथा प्रास-पास के ग्रामवासियों बे प्रति- 
दिन हजारो की संख्या में आकर लाभ उठाया । प्रातः सामवेद पारा०्ण 
यज्ञ १९ कई बहिन भाद्यों ने यज्ञोपवोत घारण किये। बुराइयों को 
छोड़ते और प्रतिदित सघ्या करने का व्रत लिया । 


प्रतिवर्ष इस आर्थोत्सव के प्रायोजन का श्रे्र प्रधान श्री बनारसो- 
दाप्त जी को है, जिन्होंने 'कृण्वन्तो तिगड़ाना आयंम्‌' का व्रत लिया हुधा 


है। -- सुरेशकुमार आयसमाज तिगड़ाना 
झायसमाज भोगपुर कनालसी जि. अम्बाला का 
उत्सव 


आयंसमाज भोगपुर कनालसी का वाधिकोत्सव २६-३०-३१ मई को 
सम्पश्त हुआ, जिसमे आयंजगत्‌ के सुप्रस्िद्ध विद्वान्‌ स्वामी सदानरद जी, 
पं० घनदयाप् प्रेमी, पं० राजबक्, प० बनाश्सीलाल व कु० सुनीता प्रार्या 
के प्रभावशाली भजनोपदेश हुए | जिससे यांव पे कई तोजवातनों ते यज्ञो- 
पवीत लिये तथा उत्सव छा बहुत प्रभाव पड़ा। सभा को २०१) र० 
बात दिया । 


प्रवेश सूचना 


आएं बु5कुल होशंगाबाद पे हस वर्ष १ से ३१ जुलाई तक नवीन 
प्रवेश क्षिया जायेंगा। प्रवेश की योग्यता पांचवीं पास विद्यार्थी होना 
चाहिये। यह गुरुकु् आये प्रतिनिधि सभा म. प्र व विद द्वारा संचा- 
लित किया जाता है। दस वर्ष मात्र १५ विद्यार्थियों को प्रवेश किया 
जायेंगा। प्रत: प्रवेश कराने के इच्छुक शीघ्र ही सम्पर्क स्थापित करें । 


-अमृतलाल शर्मा विद्यावाचस्पति 
भल-सुधार 


स्वहितकारी के २८ मई के अंक के प्रष्ठ ५ के कालम २ पथ 
शताब्दो समारोह की दान सूची थे श्री धर्मेस्तिह राठो पूर्व विधायक 
माडल टाउन पातोपत का दान ४००) भूलवश्ञ प्रकाशित होफ्या । 
वास्तव में यह ४००) प्रिसिपल घृपसिह राठी पानीपत द्वारा प्राप्त हुए 
थे। श्री घ्म्तिह्‌ राठी से केवल ५०) प्राप्त हुए हैं। पानोपत से घनसंग्रह 
मे प्रिलार्भातह जो का योगदान अनुकरणशीय रहा है। 


--रघुवी रसिह छंयोजक शताब्दी समारोह 


चयहाक396५३५५६९-५९५ ५ इएाह-कयराकक-008: 3900. :20-+:0 पक अभादवा्रकाकााा कक ५ परभक 04 ककमशशाकाक कर ५ ५५:९२ ९५५ज ० इक. 


लड़का चाहिए 


झ्रायं परिवार को नित्य संध्या एवं साप्ताहिक यज्ञ करनेवलो, 
गौर एवं क्षत्रिय वर्णा तथा ५.४ फिट कदवालो, आठवीं तथा दसचों की 
परीक्षा प्रथम श्रेणी से उत्तीणं। १०-१२ परीक्षा निश्चित उत्तोणं होने 
वाली सुन्दर आये कन्या हेतु झ्राये परिवार का वेदिकघरम में पूरा मास्था- 
वान्‌ सुन्दर भ्ाय॑ युवक चाहिए। 


छस युवक को शेक्षणिक योग्यता एम. एस-सी, बी एस-सो. 
अथवा शास्त्री हो। प्राष्यापक या गणित भ्रध्यापक, विज्ञान भ्रध्यापक 
हो । या किसी बेक में घ्रच्छे पद पर नियुक्त हो । मानसिक्ष एव शारीरिक 
इृष्टि से पूरा स्वस्थ हो । परिवार मेँ कोई रोग न हो। मासिक वेतन 
१६००) रुपये से कम त हो । इससे अधिक को प्राथमिकता होगो । 


सम्पर्क करें : 


मा टेकराम आये 
ग्राम व पो. शो. मस्दोला, त० चरखो दादरो (भिवानो) 


3 ालूरुुचुइइइइइइइइइइइााााााााााााााााााााााााााआणणणणणणाणणााणशाऋाआआाााकआाब 





स्वहितकारी ड़ 








१४ जून, ११८७ 
आय विद्या परिषद्‌ हर॒याणा द्वारा संचालित--धर्म-शिक्षा परिणाम 
धर्म-प्रवेशिका 
अनुक्रमांक नास पिता का नाम विद्यालय प्राप्तांक 
07 आदक्ष॑ दुप्ा श्रो ज्ञानचन्द दुआ दयानरद माध्यमिक विद्यालय नारायणगढ़ अम्बाला 80 सर्वप्रथम 
82] मीनू सहगल » पोशतलाल सहगल प्राय कश्या उच्च विद्यालय कालका, भ्रम्बाला 79 सवद्वितोव 
043 कुमारी अचेना » ओमप्रकाश छर्मा दयानस्द माध्यमिक विद्यालय तारायणगढ़, प्रम्बाला 78 तृतोय 
03] सोनिया » कैष्णकुमार 9 35 |» छः छ रा] 
39] सनन्‍्तोष ७. मनी राम झ्ार. डो. भाये कश्या उच्च विद्यालय करनाल कल 
06 विनय गुप्ता » सैतप्रकाश गुप्ता दयाननद माध्यमिक विद्यालय नारायणपढ़ 77 चतुर्थ 
मै, 
उत्तीर्ण विद्यार्थो 


689 से 704, 706 से 70, 73 से 725, 727 से 743, 745 से 75], 753, 756, 757, 759, 760, 763 से 765, 767 से 778, 780 से 
782, 784 से 795, 798 से 858, 860 से 896, 898 से 90, 903 से 906, 908, 909, 9 से 94, 97 से 928, 930 से 933, 936, 937, 
939, 94!, 942, 944 से 948, 952, 953, 955 से 957, 959, 96, 964, 966, 968, 969, 974, 978, 979, 982, 983, 986 से 990, 992, 
994, 996 से 002, 004 से 054, 056, 048, 06 से 066, 069 से 072, 074 से 076, 078 से 082, ॥084 से 097, 099, 
!00, 02, 05 से ], !3 से 88, 20 से 24, 27 से 83, 34, ॥37 से 39, 43, !45 से !48, 95] से 
53, 55 से 58, 60, 6, 64 से 68, 7], 73, 75, !77 से 880, ॥।82, 89, 90, 92, 493, 95 से 
97, 99 से 202, 204, 205, 208, 209, 2], 23, 29 से 223, !225, ।227 से 229, 232, 234 से !236, 238 से 
242, 244, 245, 247, 250 से 254, 256, 258, 259, 262, 263, 265, 267, 270, 27, 274, 275, 277 से 279, 
]28] से 285, 287, 289, 29] से 300, 302 से 308, 30, 32, 34 से 39, 32], 325, 326 333 से 335, 340, 
345, 348 से 35, 353 से 368, 363, 365, 367, 370, 372 से 377, 379 से 386, 389, 390, 392 से 46 


| 
धम-भूषण 
श्नुक्कमांक नाम पिता का ताम विद्यालय प्राप्ताक 
800 आत्माराम थी रामबुकारत आये वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय पानीपत 89 सर्वप्रथम 
652 नीतू ». राजकुमार आये क्षत्या पाठशाला जगाधरी (प्रम्बाला) 85 द्वितोय 
642 नीचम » अदरुणकुमार ». ७”. उच्च विद्यालय काखका 84 तृतीय 
9]8 संजीवकुमा दर » नियामतराय है, बृर्िष्ठ माध्यमिक विद्यालय पानीपत 84 तृतीय 
867 श्वीस्द्रकुमार #. पतैहराम ४ जा ५ गन ञ 83 चतुर्थ 
628 प्रदीप वधवी ४. बालकृष्ण बधवा बाल मन्दिर दयानस्द माडने स्कूल, मा. टा. सोनोपत 83 चतुर्थ 
उत्तोणं विद्यार्थो 


595 से 605, 608 से 62, 623 से 662, 664, 666 से 668 670 से 672, 674, 675, 677, 680 से 683, 687 से 689, 69 से 693, 
695, 696, 698, 700, 70, 704 से 706, 708 से 77, 79 से 72], 723, 725, 727, 729 से 732, 734 से 747, 750, 75, 753 से 759, 
76।, 765 से 768, 770 से 775, 778 से 784, 786 से 794, 796 से 83, 85, 886, 89, 820, 822, 825, 829, 83, 832, 834, 839, 
84, 845 से 850, 852 से 854, 856, 86। से 870, 872 से 874, 876, 878, 885, 889, 89, 893, 894, 898, 90], 906 से 95, 97 से 
933, 937 से 940, 943 से 947, 949 से 957, 959 से 969, 


धर्म-निधि 
अनुकर मांक नाम पिता का नाम विद्यालय प्राप्तांक 
546 गायत्री की खेमचस्द पायें कथ्या उचच विद्याचय काका, धम्वाधा 76 सर्वप्रथम 
538 ऋतु » विंधिचष्द अर ओ . ४ पु + 7] हितीय 
540 प्रनुराधा ».मतमोहनलाल गुप्दा # 70% - ४. -॥॥ हि हि 68 तृतीय 
545 भ्रप्जु 99 सोहनलाल हरे | श् 4३ 67 चतुर्य 
उत्तीर्ण विद्यार्थो 


536 से 548, 550, 55, 553, 556, 559, 560, 563 से 565, 567, $69 से 57, 573, 374, 580, 582 से 584, 586 से 589, 593, 
595, 598, 60, 602, 606, 609, 64, 65, 68. 


--भाभतिह प्रस्तोता धाय॑ विक्ा परिषद्‌ हरयाजा 


ज्फ्र 


रा 


«प्रकंहितकारो 





पोल खुल गई 


जाज देश के गद्दारों को पोल खुल गई। 
मानवता के हत्यारों की पोल खुल गई ।। 


झकल के अस्धे नछलो फरधे करते हैं जो थोग । 
रोक शोग हैं फंसे उसी के लिए सतत उद्योय । 
छठी-छुटे सब स्टारों की पोल खुल गई। 
नेता के भूठे नारों की पोल खुल यई ॥॥१ 


प्रचछा पालन किया घर्म, बेशमें बहाकर खून । 
पाकिस्तानी बुर्का, खालिप्तानों चढ़ा जनून। 
जत्वेदारों गुरद्वारों को पो्च खुल गई। 
छिपे हुए सब हृथियारों को पोष् खुल गई ॥२ 


देश की रक्षा के दखाल पचपन करोड़ गये चाट । 
सरकारी खेंहे का बेड़ा कितना बारह बाट। 
विदेश में. खाते .तारों को पोल खुत गई। 
बकलो सम्नी बफादारों की पोल खुल गई ॥३ 


करें दनादन प्रापस में ही देता मियां अजान । 
इन नादान मसलमानों का यह ईमान कुरान | 
झल्धाह के ठेकेदारों की पोल खुल गई। 
अमरीका के गमझवारों को पोल खुब गई ।।४ 


जाम जर्म भूमि को यहां मस्जिद रहे बताये । 
सारे मवन आरपों के सब ताप्र-निशान मिटठाएँ। 
उन अहयारों मकक्‍सझ्ारों की पोल छुल गई। 
मस्जिद को हत मीनारों की पोल खुश गई ॥५ 


घर-घर मटियाले चुल्हे फ्यें राजा मोज बताये । 
महा अहिसक जनों यो को चर्बी रहे खिलाये। 
सब पालण्ड दुराचारों की पोक्ष खुलगई। 
दैद विशेधों म्रतमारों की पोछ् खुल गई॥६ 


उल्टी इगर चलाकर थो तो कर गये जिंस्तर णोल | 
श्ोल-मोल पद कहां रही है पिट जाते हैं होल । 
चोल-बोल सब जयकारों को पोल छुल गई। 
स्वणंश्तार और मनिहारों को पोच खुक गई ॥७ 


निर्दोषों को मारके गोली कर य्ये बेटा कूच । 
प्रमरीका में जाकर छिप पये मुडाके दाढ़ी भू छ । 
पर खुंख्वारों को स्थारों को पोल' खुल गई। 
नोच कमीते बदझ्ारों छो पोल खुल एईं।।८ 


रात दिनों का देखा-घाला लम्बी दाढ़ोबाला। 
काजा नाग दाग बत-बनकर दुृत्यारों को पाला । 
बरनाला के श्री यारों की पोष् खुल गई। 
आई मल्त्रो बटमारों की पोल खुब गईं॥€६ 


व्याकुल' छवि कहां तक सच है ओर कहां तक भूठ । 
किस कल बेठे देखों अब थे बेनकेल का ऊंट । 
चहुंदिशि शोर चोर जारों को पोल खुद गई। 
जौर जोकर पहुरेदारों की पोल खुल गई ।।१० 
--प्रकाशवीष व्याकुल भायंसमाज नया्बास, दिल्ली-६ 


धन्यवाद 


'१३ मार्च, ८७ को शत: परकारी उथ टो पर जाते समय मैं मोटर 
साहकल दुर्घटना है घायल होकर दिल्ली हुस्पढ्ालों से उपचार के बाद 
अर पर प्रागा तो बहुत से सहानुमूति पत्र प्लाये हुए मिलें। में उन 
'संज्जनों का आभार प्रकट करता हू । क्योंकि ये व्यक्तियद पत्र-व्यवहार 
अर सच्ने में अब भो असमर्च है 


--नाज सोनीपत 


(४ जुन, १९८७ 


ईसाई पादरियों का प्रलोभन विफल 
मुण्डा जाति के ६०० से अ्रधिक ईसाई हिन्दू-धर्म मैं प्रविष्ट 


श्री स्थामों धर्मानस्‍्द जी के प्रयत्त श्रौर प्रेरणा प३ राध्र केला से 
७० कि०मी० दूर पधगालला ग्राम पंचायत मैं महुपड़ा ग्राम (नि. सुल्दर 
गठ) में १०-११ मई को यजु्वेद पाशयण महायज्ञ के अवसर पर ६०० से 
अधिक मुण्डा ज!ति के लोगों ते ईसाई कर्म छोड़कर अपने प्राचीन हिन्दू 
“आये! धम्म को ग्रहण किया । 


बहुत संघर्ष के पोछे यह शुद्धि हो पाई, जहां प्रार्यंसमाज के काय- 
कर्ता समफा बुक्राकर उन्हें तेपार करते | पोछे-पीछे ईसाई प्रचारक उन्हें 
फिर बहुक्ता लेते, इस प्रकार मद्रीनों यह लेल चलता रहा। पर भ्रष्त में 
मायंसमाज के कार्यकर्ता इस ईसाई प्रभाव को छेंडने में सफल हुए । 


११ मई को मुण्डा समाज के प्रमुख एवं हजारों लोगों क्ो उपस्थिति 
सेँश्रीस्वामी धर्मानःद जी की प्रध्यक्षता में श्री विशिकेसन शःस्त्री एवं 
श्री योगेद् शास्त्री ने शुद्धि मंस्काब कराया! आशीर्वाद प्रदान करते हुए 
थरो स्वामी पर्मानन्द जो ते मुण्डा जाति की वीरता एवं स्वाघोनता 
संग्राम में अपूर्त योगदान का धर्णन किया। सभी के नेत्रों में हर्पाथ घर 
आाये। इन लोगों को तेयार करने मै श्री प० देशपाल एवं श्रो मश्तकुमार 
शास्त्री का विशेष सहयोग रहा । आप दोनों का ही हतस क्षेत्र में परिचय 
एवं प्रभाव है । 


इप जुद्धि कार्यक्रम से सभो लोग बहुत उत्साहित हुए । इनमें नई 
चेतना की लहर फंल गई है। अ,शा है आगे हजारों को सह्या में शुद्धियाँ 

होंगी । 
-चविशिकेसन शास्त्री मस्ती 


जिला हिसार में वेदप्रचार की धूम 


दिनांक २६९-४-८७ को सायंकछाल श्री भ्रत्तरापिह आप क्रांतिकारी के 
निवास स्थान ढणी में वेदप्रचार क्षा आयोजन किया गया, जिसमें स्वामी 
जगतमुनि जो व महाशय फ्राबेराम जो के शिक्षाप्रद भजन व प्रवचन 
हुए । प्रात:काल हुवत किया गया । बाद में ११ से २।! बजे तक प्ाये- 
समाज मह्दिर नलवा मैं सत्संग का क्रारयक्रम किया गया । क्ाफी संज्या 
है नर-तारियों ते साग लिया । 


इस अवसर पर क्रांतिद्वारी जो ते भी शरावबन्दों व आयसभाज के 
कार्यों पर प्रकाश हाला। शत्रि को ग्राम बालावास में वेदप्रधार हुपा । 
उपरोक्त विद्वानों ने भ्रपने-अपने ढग से प्रवचनों व भजनों द्वारा अपना 
कार्यक्रम रखा। विशेष महाशय फ्राबेगाम जी नें 'कांशों के में रुकका 
पड़गा ये कौन स्वामी आग्या' भजत द्वारा सभा बाघ दी * लोगों ने बड़ो 
श्रद्धा व शांति से वेदप्रचार सुना। प्रात.काल श्री हेतराम आये के घर 
हवन किया | कार्यक्रम कुल मिलाकर बहुत द्वी गोचक एवं प्रभावशाबी 
रहा | लोगों चै क्रांतिकारी जी से ध्राग्रह छिया कि जल्दों जल्दी विद्वानों 
को बुलाते रहा करो | 


-वजी रसिह आये, बायसमाज कंवारी 


आदर्श विवाह 


आययुवक श्री हरि्िह आये सभ'सर्‌ आयंसमाज भाडवा गोविस्द- 
पुरा निवासी ने १ मई, ८७ को सम्पध्त धपने विवाह संस्कार में दान, 
दहेज एवं अन्य पालण्डपूर्ण रूढियों से मुक्त होकर एक अनु करणोय 
झादर्श स्थापित करके साहस दिखाया है। टीका, लग्न, मिलनी प्रादि 
अवसरों पर केवल १) रुपया हो स्वीकार किया। विदाकाल भेंदान 
प्रादि का भी १) 5० ही लिपा। अन्य कोई दहेज सम्पध्घों सामान थो 
उल्होंनें प्राप्त नहीं किया । उल्लेखतीय है कि इस आर्य युवद्ध का विवाह 
जीदराण जि. रोहतक के धूर्पाश्नह् की युपुत्नी कविता देवा हुआ है। 
विवाह संस्कार वेदिक विधि से घमपाल आये शास्त्रों ने सम्पन्न कराया । 


-पधम्म शास्त्री मत्त्री 


धवृंहितकारो 


दौलताबाद गांव जि० गुडगांव में 
२० जून से २८ जून तक 


विशाल ब्रह्मचर्य प्रशिक्षण योग शिविर का 
शझायोजन 


युवा संघटन “प्रार्यावत्ते युवक परिषद्‌” व प्राय प्रतिनिधि सभा 
हश्याणा के तत्वाधान मे यांव दौलताबाद (गुडगाव) वे मुन्शीबाली 
प्याऊ मैं एक विशाल ब्रह्मचयं प्रशिक्षण धोग शिविर का प्रायोजन किया 
थारहा है। प्राज देश का युवक कत्तव्यपरायणता, आचार स हिता, व्याय 
दइशिदान, न्याय, सघष बर्थातु घारतोय संस्कृति के रास्ते को तिलांजबि 
देकर पाइचबात्य पली सड़ी पड़्यन्त्रकारी संस्क्रत का ।शक्ार बन 
पथ-अ्रष्ट होता जारहा है। आज नवयुवक्ष जानवर को तरह स्वार्थपुणं, 
आदमकेस्ट्रित भोर आदणहीन जिश्दगी दीने के लिये मजबूर कर दिया 
गया है। भ्राज युवकों के सामने जिल्‍हेँ प्रादश के नमूने के रूप मे पेश 
किया जाता है, वे हैं सारो दुनिया के छढ़े हुए दगाबाज दलाब ध ऐसे 
घाड़े के खुनियों (१(८००७703) के नमूने जिनके छाले कारनामे लेखनों 
लिख नहीं सकती तो फिर युवको थे व््याक्त कैशद्रो मानसिकता, उदण्डता 
ओऔष खुदगर्जी को मनोभाषना क्यों नही बढ़ेगो । आज हम एक सक्रमण 
काल (]क8007॥४ 2025०) से गुजर रहे है। पुराना भ्रादश सड़ चुका 
है, किन्तु नया क्रांतिकारी वर्दिक भादश अभी जनता तक्ष पहुंच नहीं 
पाया है। परिणामस्वरूप निराष्ा (हाप्रशा४४००) छाई हुई है; उदासी- 
नद्दा (7०००) पत्रप रही है। लेकित फिर थी धारत का वतमान 
समाज नवोन विचारधारा को जष्म देते के लिये भाज प्रसववेदना से 
ब्याफुल दै। तभी तो महधि दयानन्द सरस्वती वे कहा था कि “सक्षाप[ 
छा उपकार करना आयंसमाज का मुख्य उदंषय दै अर्थात्‌ शारोरिक, 
आत्मिक और सामाजिक उल्तत्ि करना । यात्रि सामाजिक समस्‍यायें, 
जिनके दिल में दे पंदा नहीं ऋरदी ओर समाज प्रयति को भाषना से 
जिनकी आंखों से नींद गायब नही द्वो जाती, ऐसे आादशवादी सुस स्कृत 
(07/ए८०) लोगों से दूर रहें । 

नवयुवकों ! इसछियें इस मद्दान्‌ ऐतिद्वासिक जिम्मेदाश को 
समभो । इसके लिये आपका योग शिविर मे भाग लेना भत्यल्तावदपक 
है । 

इस भायोजन में कमंयोगी श्री स्वामी ग्रोमानन्द जी महाराज 
ध्राचायं गुरकुल भज्जर, स्वामों सुधानसद कासन, प्रो० शेरत्तिद्द प्रधान 
श्लाय प्रतिनिधि सभा हृरयाणा, आचाय सत्यध्रिय मुत्ति तिजारा, स्वामी 
प्रेमानग्द करहुई, आचाय ब्र० विजयपाल ग्रुदकुल भज्जर, प० ईहएव र चन्द्र 
शास्त्री गुड़गांव, प० रणवोर शास्त्रों समालखा, थी सुरेशकुमार ध्ास्त्रो 
मद्दोपदेशक आये प्रतिनिधि सभा हंरयाणा, १० ईद्वरसिद्द तुफान, पें० 
लब्द्रदेव शास्त्री भजनोपदेशक, श्री बलवानूरसिह योगाचाय साधो ढ था 
धल्य परतेक सध्यात्तों, विद्वाब व भ्जनोपदेशक पधार रहे है । 


योय शिविर में भाग लेनेवाले प्रशिक्षणार्थी २० जुन सायं को प्याऊ 
दोलताबाद मे पहुंच जाव। प्रवेशार्थो की आयु १४ से २५ वर्ष तद द्वो । 
सभी युवक अपने साथ ऋतु अनुकूल बिस्तर, प्लेट, कटोरी, गिबास, 
सम्मच, लोटा, सफेद या खाक्छो निकर अथवा सफेद या बाल कच्छा, 
लगोट, सेडो बनियान, छाठी, (कान ब्वक्क सो), सफेद, खाढ्ो व नीला 
जूता, सफेद जुराब भ्वद्य लावें । 

प्रवेश शुल्क केवल मात्र २५) रु० प्रति प्रवैशार्थी ठथा सोजनादि का 
प्रबन्ध निशुल्क द्वोगा। 

विशेष--२८ जून को प्रात: ८ बजे से ११ बजे तक विद्वानों के 
भाषण, व्यायाम प्रदशन, ब्र० विजयपाल जो द्वारा कार रोकना, बोहे 
को बेल तोड़ना, पले के नाजुक स्थान से सरिये मोड़ना, द्वाथों से कांच 
पीसना आदि प्रदशन किये जायेगे । 


शिविर सचालक संयोजक 
ब० महेप्द्र तह शास्त्री खजानसिह्‌ 
महोपदेशक आये प्रांतनिधि सभा हरवाणा प्रष्यापक्ष 


६ १४ जून, ११८७ 
5 


व्यायाम शिक्षक प्रशिक्षण शिविर 
ु द्वितीय तृतीय श्रेणी 
दिनांक १९ से २४ जून १६८७ ह० 


स्थान--गुरुकुल झज्जर जि० रोहतक, इरय।णा 

पत वर्षों की भांति इस वष भी ११ से २४ जून तक गुरुकुल भज्जर 
पैँ सावेदेशिक भ्राये बीरदल द्वारा डा० देववत धाचाय॑ उपप्रधान संचा- 
छक सावदेशिक आये वोरदल के मार्ग निर्देशन में व्यायाम शिक्षक प्रशि- 
क्षण शिविर का आयोजन किया गया है। इसमें जिल्होंने दल की पाठ- 
विधि के अनुसार प्रथम श्रणी उत्तीर्ण की है प्रथवा जो आयंवीर गतबर्षों 
से शाक्षा बया रहे है उन्हें हो द्वितीय धेंणी (उपव्यायाम शिक्षक) में. ; 
प्रवेश मिलेगा । द्विताय श्रेणी को तृतीय श्रेणी छा प्रशिक्षण दिया जायेंगा। 
थाप सादर आमाजतत हैं। 


आवदयक सामान--प्रवेश शुल्क ५०) रुण, खाकी निकर, सफेद 
जुराब, ब्राउन जुत, काला कच्छा, लंपोट, लाठी, नोट बुक, कटोरी, 
खोटा, थाब्ी, बिस्तर तथा पक्‍्स्य भ्रावदयक सामान । 


नोट-प्रथम श्रेणी का प्रमाण-पत्र साथ लावें। 


शिविर का उद्घाटन ११ जुन को धायं ५ बजे होगा । मार्ग भज्जर 
से रेवाड़ो रोड पर गुरुकुब्र मार्ग पर उतर कर गुरुकुल पहुंचें। 


--विजयपाल ज्ाचाय॑ प्रघानाध्यापक गुदकुल भज्जर 


आरयंसमाज बालसमन्द (हिसार) का 
उत्सव सम्पन्न 


दिनांक ९-१० मई, १६८७ को आयंसमाज बाउसमरद का वार्षिको- 
त्सव बड़ी धुमधाम से मनाया गया, जिसमें भायंजगत्‌ के प्रश्टांड बिद्वान्‌ 
स्वामी रामेददरानभ्द जो, स्वामी जगत्‌मुनि जी, बहन दयावण्ती धार्या, 
पं० प्रभुदयाल प्रसाकर, श्री अत्त रसिह आये क्रांतिकारी प्रादि ने तिम्त 
विषयों पर विस्तार से विबार रखे । आत्मा, परमात्मा, ईश्वर केस! है, 
क्या करता है। नादी-शिक्षा, बाष्ट्र-रक्षा, ध्राज की भ्रष्ट राजनोति, 
दह्देजबस्दी, शराववन्दी, मू्तिपुजा पाखप्ड तथा समाज पे बढ़ रद्दी चरित्र- 
ह्वीनता आदि के अलावा क्रांतिकारी जी ने ग्राम सुधार युवक समिति के 
नवयुवकों को धिक्कारा। साथ में पूरजोर शब्दों थैं कहा कि भ्राप सब 
मिलकर अपने ग्राम से दो दाराव के ठेकों को हटवा कर अपने गांव से 
इस कलक को मिटाओ ओर गांव में धर्ष थे दो बार हतुमान के नास परे 
मेद्रा भरता है । उस पाखण्ड व लूट-लसोट से सावधान रहते को कहा । ' 


ेु इसके प्रतिरिक्त चौ० वेफ्राज, चो० नत्याधिहू, महाशय मकाबे राम 
के प्रेरणाप्रद समाज-सुधार सम्बन्धी शिक्षाप्रद भजन हुए। प्रात:ःकाल 
हुवन किया यया | लोगों को जोश-खरोश के साथ शताब्दी समारोह पे 
पहुंचने की प्रपील भी की गई । 


--मन्त्री आयेंसमाज बालसमत्द 


'सलतााकााकाभकन५ााशाराभकाा ता आना ए पका" पदक भ 02020 0-0 वहा दा शइदकका9०७७७७ ५०००० कद महभकाक का. 


(पृष्ठ २ छा शेष) 


से उत्पन्न होता हैं तो उसका शोधन का निवारण फरना शो उनको 
पोग्य है । (ऋग्वेदादिश्वाष्यभूमिका, वेदविषय) तथा 'बह्मांड में 
संचार करवेवाया जो वायु है, वद्दी जीव का हेतु हे । भ्रग्तर वायु द्वारा 
ठीक-ठीक व्यापार होगे, इसलिये बाहुर का ब्रह्मांड वायु शुद्ध रहना 
चाहिये । ब्रह्मांड वायु घुद्ध करने के छिये यज्ञ-कुण्ड में घृद्द कस्तूरों केदा- 
दादि सुगस्वित, पुष्टिकारक द्रव्यों का दृवन श्वरता चाहिगे। (पुना 
प्रवचन, वही) हमे तो यह शिकायध् हे कि लोग महृषि के कथनानुसार 
घुत से केशर, कस्तूरी, चश्दन, जायफल, जाबित्रो शादि पदार्थ वहीं 
हालठे धोर इधर आचाय॑ जी को यद्द क्षिकायत हे कि श्लोथ घो को दीः 
क्यों बर्बाद कर रहे हैं ओर इस पर थी महूषि छी दृद्दाई दे रहे हैं। जब 
क्यां सही हे--इसका निर्णय पाठक स्वयं करेंगे। 








दाद कॉड्फ शा मा 
/. आमत्रमाज़ों के अधिकारिकों से वदिक संस्कार प्रशिक्षण शिविर 


निवेदन 


जायेसमाजों के सहयोग से सभा शताब्दी समारोह धफबतापूर्वक 
सम्पश्न होगया है। तदर्थ आयंतेभाजों एवं आये संस्थाओं के अधिकारियों 
जा हादिक पर्यवाद । 

समारोह के किये धनसंग्रह की रसोदें तथा उन द्वारा प्राप्त पते 
का विवरण जित आयंसमाजों अथवा आअत्य आये महानुयावों है सभा 
कार्यालय में नहों भेजा दे उनसे निवेदन है कि वे अ५गों रतीद मुख 
अझधवा जबपतने प्राप्त धनराक्षि के साथ तुरम्त सभा कार्यातय 
रोहुठक भेजने का छष्ट करें, तादि शताब्दी समारोह के द्विलाव को 

- द्यादिट करवाया जा सके । 


--रघुवीरसिह संग्रो जक झतानदों समएडोह 





धर अ्रक्भरक्रअध्मिला अधिक आकत-आश 
: सुपर सेनेटरों सेल्स 


वितरक तथा स्टायित्ट कल्ासिकन्न सेनेंटरी वेयते, प्रिमियर 
0.) पाइप और फिटिए। ?.५.0. पाइप झौक्१र फिटिंग, पलेज्ट 
टायल्ज 8..0., पादप और फिटिए 8.0.[. पाइप भौर फिटिय । 


खोसला हाउस, रेलवे रोड, गुड़गाव--१२२००१ 
कषद2ाद जाप भषह 926:248 2657७ अधचक्ा भह 





















/आर्य समाज के केसेट 
८ आर्य समाज के केसेट.* 
आर्य समाज के प्रचार में तेजी लाने, ऋषिका सन्देश घर घर पहुंचाने 
हेतु, उत्कृष्ट कैसेट ही ; 





कृपया पूरा मूल्य 
आदेश के साथ 
अग्रिम भेजिये । 
4 या उससे अधिक 
केंसेटो के आदेश पर 
डाक तथा पैकिंग 
व्यय फ्री । 
5 से कम के लिये 
क़पया 3 रू अतिरिक्त 

* डाक तथा पैकिंग के * 
भी भेजिये |. “चर 
वीपीपी नहीं, (के 
ऑंट - दम कैसेट मंगाने 
बालोंकों एक कैसेट मुफ्त । 
002 ॥॥ ४00 | 6 कि मिल 
न्ब् आरप्तिस्थान - संसार साहित्य मण्डल 


६ 3497: देक हनी शलव-0००७ ० हि मुलुण्ड काल्प्रेनी, बम्बई-400 082 
पौन-56737 





के 








स्थान--दया रत्द पट, रोहतक 

आपको यह जानकर प्रसन्‍्तता होगी कि दयानन्दमठ रोहतक क्षो 
घोर से दिनांक ३२ छुत से २८ जून, १९८७ तक एक सप्ताह छा 
पंत्कार प्रशिक्षण शिविर लगप्या: जारदुर है, जियते धर््य पुरोहित 
घास्वी, विद्ारद, मध्यमा, मेट्रिक (संस्कृत) परीक्षा उत्तोण शिक्षार्थी 
जाए ले सकेंगे । आवाध, सादा भोजन आदि की व्यवस्या दवानरदमठ 
को ओर ते होगो | ऋतु प्रनुकुल वस्त्र तथा संस्कार-विधि और अभ्यास 
पुस्तिका अपने साथ लगवें। प्रवेश के लिए जावेदत-पत्र प्रत्रिष्ठाता 
दयानस्दमठ के नाम १५ जून, १६८७ तक भेज देवें। 


सुषशनदेव धराचाये 


प्रशिक्षक 


महाशय भरतसिन्नु 
मष्ती वयानन्दमठ, रोहतक 





नवीन प्रवेश सूचना 


श्रीमहपानश्द उपदेशक विद्यालय यमुनानगर (निश्चट शादोपुर) 
अम्बाला, हरयाणा में शिक्षा सत्र ८७-८८ हेतु नवोन प्रवेश आरम्भ है । 
प्रवैश के इच्छुक कम से कम कक्षा धाठ उत्तोण छात्र श्रो ;्रणाताचार्य से 
पत्र व्यवहार करें । 
घोजन, शिक्षा धोर निवास सर्वेधा तिःशुल्क हैं । 
>यज्ञप्रिय घास्‍्त्री प्रधानाचार्य 


शोक समाचार ह 
चो० छोलूराम उपप्रधान स्‍्रायंसमाज क्योडक के जवान भधतोजे थी 
चाजपाल आयु २४ वर्ष का २४-५-८७ को देहात होगया है। दुखी 
परिवार को क्षांति दे । 
--अजमतर्पिह प्रधान आयंसमाज क्यो डक 


पुद्दश॒श्करणवितरणकरनेवात्रों के 


09% 0 ए८७४२० की दर 
का लिए प्रचारर्थ 


आर्षसाहित्य अच्चार ट्रुट 


आकाई 


2९55! /04-:::0050|//: 


हू. आध्अफअधअभअ अप 0 

। * 
ड 
् 
् 


27८९ ६। (है [7०॥ 





विशेष छूट 


धाभिक पुस्तकों की शुद्ध और सुस्दर छुपई के लिए आये 
आफसेट प्रेस से सम्पर्क करें। धाभिक पुस्तक्षों की छपाई के लिए 
विजेष छूट दी जातो है । 
प्राये प्राफसेट प्रेत ३०८-३ एक शहजादा बाग, दयावरठी, 
पुराना रोहतक रोड, नई दिल्‍ली--११*०३४ ! 
फोन-दयावस्ती ५०२४८८, नाशायणा-५७ १६३२७ 


१९, 
| 
4 


झर्षाहतकारी 


सच 





श #. # न: 
रे !] .. रह यून, एृई॑कक, 





आत्मशुद्धि आश्रम बहादुरगढ़ में - 
योग साधना शिविर 


दिनांक २७ जून से ४ जुलाई तक 


इस शुघ्रावतर पत्र प्रशिक्षणार्थ योणिक क्षेत्र थें सुविस्यात वैदों में 
धोयधिया प्रादि ग्रथों के लेसक, योगषाम आश्रम ज्यालापुर हरित्वार के 
झंचालक थी स्थामी दिध्यातत्द जी 'सरस्वती” एवं तपोनिष्ठ, योगमूर्ति 
पृज्य थी स्वामी प्रेमानन्‍द जो महाराज आचार्य संत्यास प्रांधम याविया- 
बाव पधार रहे हैं। साथ हो प्रशिक्षण थे सहयोदी रहेंगे श्री स्वामी घर्म- 
धुनि जो दुग्धाह्वारी योगमाग के पचिक । 


धतः योपिर क्षेत्र के पथिकों के लिये सुअबसर प्राप्त है। ऋतु 
शनुसार बिस्तर, साधना थें देठते के लिये गद्दो, लंगोट, तौलिया, लेख- 
बाय कापी-पेन धादि साथ लेकर २७ जून साय ५ बजे इष्ट मित्रों सहित 
पषारे। अपने घर द्वी सिद्धासनादि थे बेठते का अभ्यास धभो से धारम्म 
क्षर्दें । भोजन तथा निवास का प्रबन्ध धाथम की ओर से होगा । 


धावए्यक निवेदन-यदि श्रापके पास 'योषय दर्शन! ओर वेदों में 
'धोए विद्या! ग्रंथ दवों क्षो साथ जाये का क्षष्ट करें। घ३ या कार्यालय से 
पूरा अवकाश बजकर प्यायें, शिविर मध्य छुट्टी नहीं मिलेयी । घृज्रपानावि 
कै ध्यसनियों छो व्यप्तन त्याय प्रतिज्ञा करवे पर द्वी प्रवेश मिलेणा । 
संग्रहणी, दमा, खासी, धवास के रोगी धाने का कष्ट न करें| भोजनादि 
विषय पे एव अप्य व्यवस्था में पूरो रूप से प्रनुशासत थे रहना द्वोगा। 
२७ जून से पूक आपका नाम ज्ाथम में पहुंच जाना चाहिए अध्यथा इस 


घुधावस& से बंचित रह जायेंगे। क्ाभम दिल्ली शो फर हरयाणा 
चोडवैज बस स्टाप के निक्षट है । 


--माँगेराम आये प्रचारमस्त्री 
आदर्श विवाह संपन्न 
गत बषिनों आयंसमाज मुकलान के भृतपूर्व प्रधान थी बदलुराम धायें 
के सुपुत्र भी शजवीर धाय॑ का विवाह चो० बीरसिंह को सुपुत्री कोौच्वल्या 
थार्या (ढायी कर्या) का आदशें विवाह वेदिकरोति से विधिवत्‌ सम्पस्क 
हुआ । विवाह संस्कार थ्रो पशावोर शास्त्री ते करधाया। केवल २५ 
बारातो यये। छिसी भी प्रसार का दहेज नहीं लिया कया | प्राताकाक 
ग्राम मुकखात (हिसार) थे टृवल किया एया, जिससे स्वामी सवंदानभ्य 
जी तथा जिला द्विसार के गरामाश्य भाये सज्जन एवं मैं सी लड़के ” गे. 
शश्षीर्वाद देते पहुंचे । धासस्‍्तव धें इस दहेज रहित विवाह से भ्रश्य तब- , 
युवकों ते शिक्षा लेनी चाहिपै। 


--भत्तरसिह्र आये छोतिकारी सभा उपदेश 
आयंसमाज नरेला का चुनाव 


प्रधात--सर्वक्षी लायकराम, झ्पप्रधान--प्रेमकृष्ण, भन्त्री--मा०- 
पूर्णपिहू, उपमा्री--ढा० धंदीर व राजपाव प्राय, कोषाध्यक्ष-धानाद-- 
कुमाप, सह्ायक्ष कोषाध्यक्ष--सू रजभान, पुरोहित-देवेष्दनाथ, सहायक्ष- 
पं० मूलचल्द दौतम । 





फार्सेसी की 
आयुर्वेदिक औषधियां सेवन 


गुरूकुत्ल च 
अत 
पूरे परिवार के लिए शक्तिवर्धक 
एब स्फ्तिंदायक रसायन। + 
बसी, ठड व शारीरिक एव. 
फेफडो की दर्बलता में 
उपयोगी आयुर्वेदिक 
औषधीय टानिक 








स्वास्थ्य लाभ करें 


॥ ] 



















गरुकुल कांगड़ो फार्मेसी, 


हरिद्वार 





को पग्रोषधियां सेवन कर: 
खुरू्कुल 
दांतों हमे । हर्ट! जुकाम वे इन्फलुएजा थकान शाला कार्योत्रय ;- 
“कर बणणोण है. 20९४ ४अ ६३ गल्सी राजा केदारनाथ, 
रावड़ी धाजार, दिल्‍्खी-< 
(स्थाधीय विक्रेताधों एवं सुपर धाजार 








थाय॑ बदिनिणि सभा हस्याया के थिए मुद्रक् शोर अकाशक वैवबत "77777 के कि उमा हस्याना के किए गरुद७ घोर इलसक देवदत लास्वी हरा बायाद 
चोहहक पैं झपवाकर तथंद्ितकारों कार्पाल्य ५० जबरेवलिह सिद्ान्दी मदन, दवानशसठ, 


से खरीदें) फोन मं» २६१६४७१ 


प्रेस, 
(०८ “अब बरकाधित + 


भरत सरकार हारा रजि० न० 23207/75 


६, 


है 


सम्पादक--वेदप्रत शास्त्री, सभामन्त्री 
वर्ष १४, शब्रद्ध २९ 


सृष्टि सबत्‌ १,६६,०८५,५३,०८७ 





सहुू-सम्पादक--ड।० यज्ञवीर 


२१ जुन, १६८७ वाधिक शुल्क २५) प्राजीवन शुल्क २५१) विदेश में ८ पॉड एक ब्रति ६० पैसे 


हरयाणा के नये विधायकों की सूची 


जिला अम्बाला : १. क्ालका-श्री कांतिभट्ट (लो), २, नाशायणगढ़- 
थी जगपालजतिह (नि.), ३. सढ़ौरा-श्री भाषमल (घाजपा), ४. छछ- 
बौली-मुहम्मद असलम शेर खां (काग्रेस), ५. यमुनानयर--ढा० कमला 
धर्मा (भाजपा), ६. जगाघरी- श्री बृजमोहन भाजपा, ७. मुलाना-- 
थो सृरजभान भाजपा, द. प्रम्बाला छावनों--भ्रीमती सुषमा स्वराज 
(धाजपा), ६. अम्बाला शहर--श्री शिवप्रसाद (भाजपा), १० नगल-- 
श्रो हरमहे'द्रसिह (नि.), जिया करनाल : ११. ईशदरो--श्री लछमनसह 
क्ाम्बोज (लो), १२. नीलोलेड़ी--श्री जयसिद्‌ (नि ), १३. कश्ताला-- 


चूनाव नहीं हुआ, १४. जुण्डला-(सु)--चुनाव नही हुआ, (५. घरोंडा-- 


न 


थी पीरूराम (लो), १६. प्रसंघ-(सु)-भी मनफूलपिह (लो), १७. पानीपत 
क्री बजबीर पावशाह (कांग्रेस), १५. समाकखा-श्रो सचदेव तायल 
(थो), १६९. नौबया--श्री सतबीरतिह (लो) । जिला कुझक्षेत्र : ३९. 
शाहबाद--श्री हरनामर्पिह (कम्यु.), २१. शदोर-श्रो रततलाल 
(घाजपा), २२. धावैसर--श्री ॥ुरुदयाल्सिहृ (लो), २३. पिद्ोवा--थरी 
बलवी रसिह (दो), २४. गुहला--थी बूटासिह, (लो), २५. कथत्-श्री 
सुरेषद् मदान (लो), २६. पुण्डरी--श्री मालनसिह (बो), २७. पाई--श्री 
दर्शित्तह (जो)। जिला रोहतक : २६. हसतगढ़-श्री ओमप्रकाश भारद्वाज 
(बो), २६- शिलोई--श्ी श्रीकृष्ण (बो), ३०. रोहतक--ढा० मगबठेत 
भाजपा), ३१. महम--श्रों देवीलाल (लो), ३२. छलानोर (सु)--श्रो 
जयनारायण (माजपा), ३े३- बेरी-श्री रघवोरधहू (लो), ३४-- 
सात्दावास--श्री शामतारायण (थो), ३५. भज्जर (सु)-कु० माधवी 
कोति (नि), ३६. बादली-भो धीरपाबर्सिह (लो), ३७. बहाद रगढ़-- 
थी मांगेराम (लो)। जिला सोनीपत ! ३८. बड़ौदा (सु)--धरी कुपाराम 
पूतिया (जो), ३६. गोहाना-श्री किशन्िह (लो), ४०. केलाना--श्नी 
बैदसिह (घो), ४१. सोनीपत--श्री देवोदास (भाजपा), ४२. राई--श्री 
मह्यातिह (लो), ४३. रोहट-श्री महेष्दर्तिह्‌ (बो)। जिला जींद : ४४. 
कृषायत--ओरी बनारसी (लो), ४५. तरवाना--श्री टेकचल्द (लो), ४६. 
पाना कलां--श्रोी देसराज (लो), ४७. राजोद--श्री दुर्यादत्त (वो), 
इंद, जींद-श्री परमानन्‍्द (धो), ४६. जुबाना--थी कुलबोरधिह (लो), 
४०. सफीदों--श्रों सरदुवसिद्द (नि)। जिला फरीदाबाद : ३१. फरीदा- 
बाद--श्री कुल्दतलाल (भाजपा), ५२. मेववा महाराजपुर-श्री महेष्द- 
प्रतापसिहु (रांग्रेस), ५३. बललभगढ़--श्रो योगेशचम्द्र शर्मा (लो), ५४. 
पश्चवल--श्री सुघाषचाद (लो), ५५. हसनपुर--श्ली उदयभान (लो), ५६- 
श्री भगवान्‌ सद्दाय (वो)। जिला गुढयांव: ५७. फिरोजपुर 
मिरका--श्री ध्रजमत खां (लो), ५८. नूहु-थरी सुरशीद अहमद (लो), 
श्ड, ४ + आह तयब हुसन (कांग्रेस), ६०. सोहना-- श्रो धमपाल (नि.), 
- गुकगांव--थी सीताराम (भाजपा), ६२. पटोदी (सु)--श्री शिवश्षाल 
(घो), ६३. बाढड़ा -श्री रणसिंह (लो), ६४. .दादरी--श्री हुकमर्सिद 
(थो), ६॥- मुप्ठाल-श्रो दासुदेवसित (लो), ६६. भिवानी- मतगणना 
इवगित है, ६७. तोधशाम--थी धर्ंवीर (बो), ६८. धोद्दार--श्री होीरानंद 
(वो), ६६ बबातों खेड़ा-श्री जयनताथ (लो)। जिला हिसार: ७०. 


बरवाला--श्रो युरेद्वपिह (लो), ७१. तारनौंद--श्री वीरेग्द्रतह (लो). 
७२. द्वांतो-श्री पी० के० चौधरी (भाजपा), ७३. भट॒टू कशा-परो 
सम्प्तपिह (लो), ७४. हिसाइ--श्रों हीरापिह (लो), ७५. घिराय-श्री 
झात्माराम (लो), ७६. टोहाना--श्रो हरपालसिह (कम्यु, मा), ७७. 
रतिय! (सु)--श्रो आत्मासिहु (बो), ७५६ फश्चैहाबाद--चुनाव नही हुआ, 
७६ आदमपुर--श्रीमती जसमादेवी (कांग्रेस), जिला घिरसा ८०. दढ- 
बाँकलां--श्रीमती विद्यादेवी बेनोवाल (लो), ८१. एजनाबाद--श्रो 
भागीराम (लो), ८२. सिरसा-श्री हजारचन्द (च्वो), ५३. रोडी--श्री 
रणुजीतपिह (लो), ८४ डबवाली--श्री मनो राम (लो)। जिल महेष्द्रगढ 
८५. बावल--श्री मतोराम (लो) । (देनिक ट्रिब्यून से साभार) 





मुख्यमन्त्रो श्री देवीलाल को हादिक बधाई 


विधानसभा के चुनाव भें हर॒याणा संघर्ष समिति के गठजोड़ को 
बहुत ही शानदार विजय मिली है। इसके लिये श्री देवोल्लाल जी बधाई 
के पात्र हैं! उन्हे आशा से प्रधिक स्पष्ट बहुमत प्राप्त हुप्रा है, जो कि 
घाज ठक किसी भी दल को नहीं मिल सका । वे हरयाणा की जनता के 
हित में जो भी कानुन बनाना चाहे, धासानी से बना सकेंगे। 


हमारी कामना है कि श्री देवोलाल जी घपने मुख्यमस्त्री काल थे 
हश्याणा प्रदेश से भ्रष्टाचार तथा शराब को बढ़ती हुई बीमारी को 
समाप्त करने के लिये तत्काल कार्यवाही करें। इस बात को सभी बुद्धि- 
जोवी घरनुभव करते हैं कि यदि भ्रष्टाच/र तथ! शराब जंसी सामाजिक 
बुराहयां शोतर बन्द न को गईं तो हर॒पाणा के किप्तान तथा मजदुद 
बर्बाद हो जायेंगे। सरकाब भले ही कितने विकास कायें प्रारम्भ करे, 
परंध्तु जब तक उपरोक्त बुराइयों को तत्काब समाप्त नहीं किया जायेगा, 
हव तक विकास कार्य सफल नहीं हो सकेंगे । इस शुभ कार्य में सभा को 
ओर से पुर्णा सहयोग दिया जायेगा। 


वर्षा ऋतु में वेदप्रचार सप्ताह मनावें 


आयंसमाजों मे प्रतिवष वर्षाऋतु में (जुलाई, बगस्त तथा सितम्बर 
तक) वेदप्रचार सप्ताह घुमधाम से मनाया जाता है। अतः हरयाणा के 
आयसमार्जों के ध्रधिक्रारियों से निवेदन है कि वे प्रपनी सुक्षिधा के अनु- 
सार वेदप्रचार सप्ताहु की तिथियां निशिचित करके सभा को सूचित करें, 
ताकि सभा को बोर से उपदेशकों तथा भजनोपदेशकों का कार्यक्रम 
बनाया जा सके । श्रावणी उपाक्रम के दिनों में सभी आयेसमाजों की 
मांग पर प्रवश्ध कर सकना कठिन होगा। अत: जुलाई से सितम्बर तक 
हरयाणा में निरण्तर वैदप्रचार सप्ताह का आयोजन क्षिया जायेएा। 


- जिन आयंसमाजों की मांग पहले आयेगी, उत्त आयंसमाजों का प्रबन्ध 


पहले क्षिया जायैपा । 
--एघुवी रसिह वेदप्रचाराधिष्ठाता 


सर्वेहितकारो 


हरयाणा के आयंसमाजों के अधिकारियों को 


सेवा में आवश्यक परिपत्र 


आये प्रतिनिधि सभा हरयाणा की वाधिक साधारण सभा (चुनाव) 
शीघ्र होने वाला है। हस वर्ष धायंसमाजों ढाप्ा सभा के लिए नये प्रति- 
निधि चुनें जायेंगे, उनका कार्यकाल ३ वर्ष के लिए होगा । 


ध्रत: हर॒पाणा सभा से सम्बंधित प्रायंतमाजों के अधिकारियों से 
निवेदन है कि अपने प्रायंतमाज के नियम उपनियमों के अनुसार शीघ्र 
याषिक चुनाव करें तथा उस अवसर पर सभा के लिए प्रपने प्रतिनिधियों 
क्षा थी निर्वाचन कर लेवें। जिन आयेसमार्जों ते अपने वाषिक चुनाव 
पूर्व कर लिये हैं, उनसे निवेदत है कि वे पुनः साधारण सभा बुलाकर 
नियमानुसार प्रतिनिधि चुन लेवें | बन्द रंग सभा के प्रत्तावातुतार साधा- 
रण सभा के बिये अपने आये सभासदों को कम से कम १५ दिन का 
(विज्ञापन देने का कष्ट करें । 


श्रार्यपमाजों क्षी सुविधा के लिए चुनाव विषयक आयंसमाज के 
झावदयक नियम उपनियम प्रह्माशित किये जा रहे हैं-- 

जाये समासद ४-(क) जिनका ताम किसी आयंसमाज पें सदाचार 
थूक दो. वर्ष तक अकित रद्दा द्वो भौर वह अपनी बाय का श्तांश 
(१००वां) मासिक वा वाधिक ध्थवा २५०) वाधिछ वा अधिक धन समाज 
को देता रहा हो और जिसको उपस्थिति साप्ताहिओ सत्संपों में कम से 
कम २४ प्रतिशत तक द्वो तो वहु आये समासद माना जा सकता है। 

अन्तरग सभा किसी विशेष हतु से चल्दा न दे सकते अथवा शर्तांश 
से ह्यूत देनेवाले की आय॑ सभासद बना सकती है। परष्तु उनक्षो सख्या 
वक्त आय॑ सभासदों को संख्या के ५ प्रतिशत तक हो सकती है ओर अंश 
पूर्णाक माना जायेगा । झाय॑ संस्थाधों को (चाहे वे आयंसमाज के अस्त- 
गंत हों या न हों) घन देना शर्तांश न होगा । 

विशेष अवस्थानों में अध्तरंग समा किसी व्यक्ति के लिये उपस्थिति 
के नियम को शिथिल कर सकती है, परत्तु उनको संख्या ५ प्रतिशतक से 
अधिक न होगी । 

(ग) सम्मति देने क्षा भ्रधिकार केवल आर्य सभासदों को होया । 
अख्तरंग सभा प्रतिवर्ष ऐँसे आये सभापदों के नाम निर्वाचन से ए७ मास 
बूवे रजिस्टर मैं अकित करेगी ओर ऐसे सदस्यों की सूची प्रायंसमाज 
मह्दिर में तुरन्त लगादी जावेगी । 


सभा के लिए प्रतिनिधि निर्भचन के नियम 


१-:प्रत्येक आयंसमाज जो आय प्रतिनिधि सभा हस्याणा के साथ 
कम ये कम एक्क वर्ष से सम्बंधित हो ओर प्राप्तव्य दरशांश तथा वेदप्रचार 
के लिए प्रतिवर्ष कम से रूम ५१), तीन प्रतिनिधियों के लिए ७५), पांच 
प्रतिनिधियाँ तह तथा पांच से अधिक प्रतिनिधियों के लिए १०१) देहा 
हो, झो अधिकार प्राप्द होगा कि वह प्रपते प्रथम १० समावदों पर एक 
प्रतिनिधि क्या शेष २० जाये सघासदों पर एक-एक प्रतिनिधि (जिनको 
आयु २४ वर्ष से कम न द्वो) नियुक्त करे। (जिनके नाम उत्त आयेत्तमाज 
ह  पंजिका में प्रतिनिधि या प्रतिनिधियों छो नियुक्ति की तिथि से पूव 
वर्ष मर अक्ित रहे हों ओर यदि वे शुल्क देनेवाले समातद्‌ हों तो उन्होंवे 
थषं थे पूरे १३ मासों का शुल्क आयेसमाज के उपनियम स० ४ के भनु- 
साए दिया हो) । 

धायंप्तमाज द्वारा निर्वाचित प्रतिनिधियों को संल्या का तृतोयांश्ष 
इस सभा के साथ सम्बन्ध छिसो धायंसमाज के आय सपासदों से सी 
चुना जा सकता है। 

अत आयेसमाजों से निवेदत है कि वे यथाशीघ्र ऊपर लिखित 
नियमों के अनुसार साधारण संघा क्षरके सभा के प्रतिनिधियों क्षा चुनाव 
कष लेवें। सभा क्षार्याल्यय से शीघ्र ही प्रतिनिधि फार्म सम्बंधित आदये- 
समाजों छो भेजे जारते हैं। उन्हें थरकर प्राप्तब्य वेदप्रथार, दर्शांश क्बा 


२१ जून, १९८७ 





जा जल 


सर्वेहितकारों के शुल्क के साथ सभा क्षो भेंज देवें, ताकि सथा नियपा- 
नुसार उन्हें स्वीकार कर सके । 


प्रतिनिधियों के चुनाव कार्य में छिसी प्रकार के मार्गदर्शन तथा 
सहयोग को प्रावश्यकत! हो तो सभा को पत्र लिखने का कष्ट करें। 


--वैदब्रत छास्त्री समामस्तरी 





हरपाणा की नई सरकार जनता के फंसलों 
का आदर करे और हरयाणा की हस्ती 
को कायम रखे 


--प्रो० शेरप्िह अध्यक्ष हरयाणा रक्षावाहिनी 


हरयाया रक्षावाहिनी के अध्यक्ष प्रो० शेरतिंह २० जुन को दोपहर 
बाद २ बजे पं० योविन्द वलमपत्त हस्पताल नई दिल्‍ली वें हरयाणा के 
तये मुख्यमस्त्री चौ० देवोलाल से मिले ओर उत्हें मुख्यमन्त्री बनते पर 
हादिक बधाई दी प्रोर शीघ्र स्वस्थ होने की क्षाभना को | उनके साथ 
बातचीत के समय कहा कि आपके दल को मारी बहुमत मिलने से आया 
राम गया राम का क्लंक हरयाणा से मिट य्या है। इस प्रकार हरयाणा 
को हस्तो उभर कर सामने प्रागई है। 


प्रो० साहुब ने श्री देवोलाल से अनुरोक्त क्षियां कि वे जनता की 
आशाश्रों को पूर्ण करें ओर अबोहर फाज़िल्का के हिन्दों भाषो क्षेत्र को 
दृस्याणा में मिचाने, सतलुज् ध्यास लिझक नहर के निर्माण कार्य को 
तुरभ्त पूर्णा सबके किसानों के खेतों तक पानो पहुंचावें और हर्याणा में 
पूर्ण शर्राबबस्दी लागू करके किसान तथा मजदूरों को बर्बाद होते से 
बचायें | इस कार में हर॒पाणा रक्षावाहिनों को ओर से आपकी सरकार 
को पूर्ण सहयोए दिया जायेगा । मैं प्रारम्भ से ही हृरयाणा को हस्तो को 
बनाते तथा हसके हितों को रक्षा कार्य वें प्रयास करता रहा हूं और 
प्धिष्य में भो करता रहुगा। मैं प्रशशा करता है कि आप प्रदेश से भ्रष्टा: 
चार तथा शराब को लानत समाप्त करके हरयारा छो हस्ती को कायम 
रखेंगे ओर प्रज्ञात्रियों के किमी भो प्रकार के दवाष के सामवे नहीं 
मुकंगे । जनवा क्षो भावनाश्रों का भरादर करते हुए धाप तत्काल उचित 
पग उठावेंगे। ह 


आप जनता की इन भ्राशाप्रों को कह्नां तक् पूरा कर सकेंगे, यद् 
आपके प्रयासों पर निर्भर करती है । 


हरयाणा को प्रव पंजाब के बराबर शक्ति स्पष्ट दिखाई दे रहो है 
पोर दृरयाणा क्षो जनता जागरूप है प्रीर अपने हितों पर आंच न आते 
देयो । 

प्रो० शेरावह ने चो० देवोलाल को परामं देते हुए रहा कि हुर« 


याणा के हितों की रक्षा को ध्यान थे रखते हुए अकालियों के साथ किसी 
भी दबाव में प्रा्र समझौता न करें । 





अन्तरंग सभा तथा हरयाणा रक्षावाहिनी 
को बंठकें 
सथा छताब्दो समारोह कै प्रस्तावानुसार उन पर झायंवाही करने 
तथा लराबबन्दों प्रधियान को प्रयति छदि विषयों पर वियार करने के 
लिये अस्तरंत को बेठक ५ जुबाई हो प्राह्ृ: १० बजे एवं हरयाया रखा- 
वाहिनी को बंठक मो उसो दित दोपदर बाद २ बजे दयानस्वमठ रोहतक 
थे बुलाई गई है। 


! 


सुर्वहितकारी ७ 


“” हेदराबाद में वेदिक वृष्टि महायज्ञ का आयोजन 

भारत सरकार से पर्यावरण जांच दत्ञ भेजने की 
मांग 

हैदबाबाद १० मई । अस्तर्राष्ट्रीय वेद प्रतिष्ठान हैदराबाद २७ द्वारा 

हैदराबाद नगर पे पेयजल के भीषण संक्षट के निवारण हेतु वेदिश्व वृष्टि 


महायज्ञ का पवित्र आयोजन ११ जुन से १४ जुत, १९८७ तक किया 
शण्या । 


वेज्ञानिक धाधार पर विशेष सुविधा व विशेष सामग्री द्वारा किये 
खाल इस महायज्ञ के प्रत्यक्ष परिणामों का मूल्यांकन करने हेतु घारत 
सर ५४ के पर्यावरण विभाग के केरद्रीय मस्त्रो छो घजनलाल से मांग 
हो गई किये विशेष दल भेजकूष यश के परिणार्मों का उचित मूल्यां 
कन करवःयें। 


प्रतिष्ठान के अधिष्ठाता आचाय॑ वेदभूषण कै दावा किया है कि 
वंदिक यज्ञ विज्ञान अत्यन्त महत्त्वपूर्ण विज्ञान है, जिससे प्रवेक लोकमंगल 
कै कार्य सिद्ध किये जा सकते हैं । 
हैदराबाद के अलित् भारतीय श्ोद्योगिक प्रदह्षंतो के विशट्‌ प्रांगण 
है एक साथ "सो मौडप व सो कुण्ड” प्रश्वलित कर यह वेदिक वृष्टि 
मह्दायज्ञ सम्पस्न हुआ । 
--धाचाये वेदभूषण 
अधिष्ठाता प्रस्तर्राष्ट्रीय वेद प्रतिष्ठान हैदराबाद-२७ 


आयसमाज सबीक्षपुर जाटान जि० अम्बाला का 


वाषिक उत्सव 

आर्गसमाज सवीलपुर जाटान का वार्षिक उत्सव २२-२३-२४ मई 
को सम्पत्न हुआ | जिसमे प्रायेजगत्‌ के सुप्रस्िद्ध संध्यासी सर्व श्री स्वामी 
निर्मलानर्द, स्वामी सदानन्द सरस्वती, स्वामी धर्मानरद, स्वामी विश्वात्म 
बोधानन्द भारती, स्वामी यतिमुनि ओर विचित्रानन्द, गुरुदत्त मुनि, पं. 
ले पिह, पं. दरलाल, पं. रमेश वशद, पं. चिरजोीलाल हृत्यादि महानुभावों 
कै जोर-शोर से प्रचार किया । जलसे का कार्यक्रम बड़े उत्साह से नौ- 
जवानों के द्वारा सम्पात करवाया गया एवं यज्ञोपवीत प्राय वोरों वीरांग- 
नाओं ने घाश्ण किये | आर्यंसमराज का वाधिक चुनाव किया या, जिसमें 
मौजवानों का गठन छ्षिया गया, जिसमें २०० रु० पं. चिरंजीलाब द्वारा 
सभ को वाषिक्ष वेदप्रवार दर्शांश प्रादि दिया यया । 


वाषिक चुनाव 


प्रघान--सर्व श्री वीरेन्द्रकुमा३ श्रायं, छपप्रधाव--बलदेवसिह भाय॑, 
>भष्त्रो--जगमालधिह आये, उपमश्यों--देवकुमार प्रार्य, झोषाध्यक्ष-- 
सन्दक्षिशोर बार्ण, लेखानिरीक्षक-पु रदेवा[पिह भार्य, संयोजझ--फूलचन्द 
आय॑, प्रचारमस्त्रों--नरेशकुमाष प्रार्य । 





सभा शताब्दी सप्तारोह के प्रचाराध आायेयुवकों ते होडब से सोहना 
ज्युडगांव तक पदयात्रा की । इस यावा के संबोजक, सभा के उपदेशक थी 
आरिियाद शास्त्री तथा उनके सहयोगी चित्र में दिलाई दे रहे हैं । 
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सभा शताब्दी समारोह पर अन्न दान 
सूची 


प्रि. बायसिह ग्राम सिवाह जि. छरनाल २ बोरों 
श्री जफ्त्‌सिह शास्त्री प्राम हुधवाला जि. करनाल २:७१ 
मा. घारेतिह ग्राम सिवाह हे ५० किलो 
श्री महासिहु हैडमास्टर पानीपत हे २ बोरों 
» पवैदेशकाश क्ादयान हैडमास्टर पानीपत ,, १ ५ 
ग्राम सिवाह से प्रि. बाभसिह द्वारा मिश्रित १5 ४४ 
मल्तों भ्रायंसमाज बालू जि. जींद १० मन 


श्री अजमर्तापह प्रधान आर्य पर्ताज कपोडक जि. कुरक्षेत्र द्वारा २बोरों 

मन्त्री आयंसमाज फर्नेहपुर जि. कुरुक्षेत्र २ कट्ट चावल 

द्वारा श्री मुस्शीराम आर्ण ग्राम आकुपुर जि. रोहवक १० मन ३० क्षिब्रो 
४ # ईलाज प्ार्य एवं श्रो समन्दापिह आय॑ ग्राम लेड़शा 

जि. रोहतक १५ मन 

७» ७ अलवोरातिह प्रार्ग चक्शोवाले प्राम दुल्हेड़ा ;, १८ मन ३० कि. 


श्री धर्मधिह आर्य जुआं जि. सोनीपत १ किवटल 
श्रीमती सत्यवती बार्या जूप्रां ,, ४5 
थी दोपचन्द आपय॑ १३: < को १ मन 
» दैलीपसिह ,, प्रात ,, ,, १५ 
४ कवलसिह ,, भजतोपदेश्षक जुप्मां जि. सोनीपत २० कियो 
» जीपाल सु. श्री मुलेसम के $; १० #ऋ 
» चैलीर्पापह नम्त्रस्वार क हे १० ॥ 
48 मोर्रासह धोरका | 7 १० कर 
» बलजोततसिह रे डर १० » 
केदा रतिह प्राय॑ | ग २० , 
मिश्रित अस्नसंग्रह द्वाश श्री कंवलसिह आये ७५ ,, 
थो यशपाल प्रार्य मस्त्रो आयेतभाज ठोल जि. कुरुेत्र १० बोरी 


प्रायेसमाज शाहबाद मारकण्डा, यातेसर, लाइवा, इस्थामाबाद, 
जि कुरुक्षेत्र श्रादेसिे.. ५५ 
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स्वामी महावोर हारा भिष्त-भिश्त स्थानों से अश्नसंग्रह् ५० मन 
मे. फतेहसिह भण्डारी गुरुकुल भज्जर द्वारा ५ बोरों 
मा. चद्द्रभानु ग्राम जहाजगढ़ जि. रोहतक २३ ,, 
आर्यतमाज भज्जर मल 
म. दरयावर्सिह आर्य ग्राम रोहणा जि. सोनोपत द्वारा ३६ मन 
थी चद्धपाव राणा तथा आयसभमाज जोद द्वारा डंडे ,, 
आर्यक्ठमाज होलो मोहल्या करनाल द्वारा २€ ;, 
गुरुकुल आयंनगर तथा फतेहाबाद ,, ४२ ,, 
श्री रामफल आयंसमाज सुण्डाना जि. बोहतक २॥ किलो देतो घो 
मे बलवस्तसिह पाये ग्राम मकडौली ,, १बोरी 
थ्री रतनपिह प्राये द्वारा प्राम खुमंपुर जि. सोनीपत २ बोरी वचन 
मा. उम्ेदासह ,, भ्राम नाहरी हि ० 
 --समरामस्ती 





आर्यसमाज ललापुरा वाराणसी का 
निर्वाचन 


प्रधान--छमलक्षांत, उपप्रधान-प्रेमचल्द आये, मेवालाल प्राय; 
मल्त्री--शमगोपाल आये, उपमस्तो-पत्यप्रकाश आय, ज्वालाप्रसाव 
आये, कोपाध्यक्ष--बुद्देव आये, प्रचा मस्ती --घद मी नारायण मदन खाल; 
पुस्तकाध्यक्ष--शमबाबू आये, आय-व्यय निददक्षक्ष--जगत्‌ना बायण मौर्य 


आरयंसमाज सुलतानपुर (उत्तरप्रदेश ) 


अध्यक्ष--सर्वश्री रामकृष्ष, मस्त्रो--राधेध्यास आयें एहबोकेठ;* 
कोषाध्यक्ष--अमर बहादुर्रसिह । 





आर्यों से-०? 


महृपि स्वामी दयानत्द सरस्वती ने शआआयंस्माज को स्थापना वेदों 
के प्रचार व प्रधार तथा वेदिक माध्यताओं को स्थापनाथ की थी। 
स्वामी जो जब अपने गुरु क्षा आशीर्वाद लेकर क्षमंक्षेत्र में ढतरे तो उस 
समय सारी परिस्पितियां स्वामी जी के प्रतिकूल थीं। स्वामी जी बकेले 
मंफावाधों से सघर्ष करते हुए, टक्कर लेते हुए ग्रुग की प्रबल घादा को 
मोड़ते रहे भर इतिहास इस बात का साक्षो है. कि स्वामी जी ने घपरे 
धपराजैय व्यक्तित्व तथा श्जेय साहुस के बल पर ध्पना उद्दृष्य प्राप्त 
दिया और समय व इतिहास के पृष्ठों पर एक अमिटरेख भकित करदी । 
स्वामी जी के आयंसमाज ने अन्याम्य क्षेत्रों के अश्रुवपृवं सफलतायें प्राप्त 
हो भोर घा्मिक्ष व राष्ट्रीय पुन: जागरण का बिगुल बघाकर स्वाधीनता 
का पथ प्रदत्त किया। 


प्राज हमारे समाज, राष्ट्र तथा मानवता के समक्ष एश अभृतपुर्व 
धंकट उपस्थित द्वोगया है। मानवता पतन व पराजय के पुलिनों पर 
झड़ी है। ऐसो विषम परित्थिति थैं आर्यसमाज व भायंसमाज के कारये- 
कर्तताक्षों का दायित्व बोर प्रधिक बढ़ जाता है। लेकिन दुःख के साथ 
घिछना पड़ रह्दा है कि आज हम निदिचत रूंप से कर्ततव्यच्युत होगये है। 
धाज हम केवल कहते के लिये आय॑ हैं, करने के लिए नही। झाज दया- 
नहद के सेनिक भी समय छो घारा के साथ बह रहे हैं, जबक्षि उष्हें समय 
को घारा छो मोड़ने का दायित्व सौंपा एया था। प्राज हुम देख रहे हैं 
कि महर्षि के सारे स्वप्न घू-धूकर जल रहे हैं और हम मह॒धि के अनुयायी 
उसे और अधिक हवा दे रहे हैं। भाज हमे यह सोचना होषा कि कोन-सी 















ह 
डक " 
पूरे परिवार के लिए शक्तिवर्धक | 
एवं स्फूर्तिदायक रसायन। 82 | 
खासी, ठड व शातीरिक एव । 
फेफड़ों की दुर्बलता में 
उनयोगी आयुर्वेदिक. ! 
औषधीय टानिक.. 

हे - 9 जौ“ 
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गुरूवुठलकांगड़ी फार्मेसी हरिद्वार (5 प्रठ) 


२१ जून, (शव 





ऐसी बात थी बिससे कि खकैले महर्षि दयान+द के उपदेशों ने तारे मह्ो- 
मण्डल पर क्रांति छो ज्योति जदादी प्ोर प्राज जायंसमाज के हजारों 
सम्यासोी, उपदेशकों, मजनोपदेक्षकों का साय उपदेक्ष व्यू जारहा है? 
ध्ाज हु अपना अभ्दर टटोलना होंगा। यदि महुषि दयानत्द के प्रति 
हमारे हृदय में तनिक मी श्रद्धा 4 कृतज्ञता के भाव हैं तो हमें अपनों 
कथनी व करनी छा धस्तर मिटाना ही होगा । आज हुमारे समक्ष मयंक्षर 
चुनौतियां मुंह बायें खड़ी हैं और हम पहरी निद्वा में सो रहे है। आज 
दम मन्दिरों व विद्यालयों को अपते स्वार्थों से जोड़कर लड़ रहे हैं और 


हम यह भूल हो गये हैं कि हमे क्या क्षरना था ? 
आइये | महृषि दयानन्द व बायंसमाज के कार्यों को पूरा करने के. 
लिए हम अपना सर्वस्व बलिदान करते का संकल्प लें । है 


-- राधेश्याम आर्य 
महाराष्ट्र आय॑ प्रतिनिधि सभा का 
त्रवाधिक निर्वाचन 


प्रधाव--सरवंधी दौलतराम चड्ढा, उपप्रधान-प्रायमुनि वानस्थी,, 
भगवश्दसिह कपूर, केशवराव होष्कीर, मत्ती--हरिव्चाद्र गुरुजी, 
हपमश्त्री--प्रा. सक्ष्काम पाठक, सोमरत्न आये, दिगबरदाव वानप्रस्थी, 
कोषाध्यक्ष-दोलतराव गिरवलकर, पुस्तकाध्यक्ष--प्रा. विजयकुमार 
शिदे, वेदप्रचार अधिष्ठाता-पं. गणेशदेव भार्ष, आयें वी रदल अधिष्ठाता- 
रामचाद्र गरड । 





ग॒शकुल कांगड़ो फार्मेंसो 


हरिद्वार 


को श्रोषधियां सेवन कर 
पायोकितल बा क्याय 
दांतों व ममूडों के समस्त रोगो जुकाम व इन्फ्लएजा थकान शाला कार्यात्षय हैः 

! आदि में जडी बूटियों 

ता वगओती न 0 इज जज ९३ गल्ली राजा केदारनाथ, ., 
आयुर्वेदिक औषधि | ॥| आयुर्वेदिक औषधि 

चावढ़ी वाजार, दिल्खी-६ 
(स्थावीय विज्लेता्ों एवं सुपर बाजार 


से खरीदें) फोत गं० २६१६८७१ 





बाय बदिनिणि सभा हस्याणा के दिए मुद्रक घोर धक्ाशंक वेदप्त शास्त्रो द्वारा हज भाया क्लते करमिप्ति समा हस्पाणा के दिए मु्र७ घोर इणासक वेदप्रत शास्त्री प्वारा बयान विटिग प्रेच, 
रोहहक यें छप्दाकर सर हितकारो कार्यालय १० बबदेवधिह्‌ सिद्वान्दी सदन, दयानन्‍्दमठ, रोहतक से अस्त । 


भारत सरकार हारा रजि० नं० 23207/73 रजि० न० ?/ टू 4$ 


र्फ म्ट अद्य १.९६,०८,५३,०५८७ 








सम्पादक--वेदब्रत शास्त्री, सभामस्त्री 


सह-सम्पादक--टड9 यज्नवीर 
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बलिवेश्वदेवयज्ञ का वैज्ञानिक स्वरूप 


आचाये यज्ञदेव आप॑ द्वारा हा० वेदबराध जी, ४६८ श्रह्मपुरो, मेरठ (०५१०) 


आयों पै प्रचलित पंचमहायजों हैं बलिवेददेवयज्ञ को भानव 
जीवन में विशिष्ट स्थान है, तभी तो यह प्राचोन परम्परा आया से लेकर 
बनाया तक थे किसी न किसी रूप में आज भी विद्यमान है। आधुनिक 
वेज्ञानिक्त विवेचना भी इसे पुष्ट करती है। मनु का आदेश है छि-- 
यदस्न पक्‍्यमक्षा रलवण्ण तेनेव वकल्षिवेधवदेव कर्म कारयेंस । 
जो घबण क्षार विहीन भोजन बनाया गया है, उसी का बलिवेश्व 
देव शर्म थे प्रयोग करना नाहिए 
जो गुहस्व बिता पूर्वोक्त वक्षिविश्वदेषयज्ञ खाते हैं वे पापयुक्त 
धोजन क्षरते हैं, अतः पापी हैं। क्योंकि बिना उपशोक्त यज्ञ के भोजन 
झुद्ध नहीं होता । उसभे दिव्य गुण पेदा करने हेतु ब० बे» देवयशञ करना 
चाहिए । इसमें प्रसाण-- 
वेहवदेवस्य पघिद्धस्य गुहोअतौ विधिपूर्वकम्‌। 
आय: कुर्य्याद बताभ्यों ब्राहणों होममस्वहम्‌॥ 
ह सनु० प्० हे। ८ढ ॥। 
पाकश्षाला में सिद्ध (जवण, क्षार ओर प्रम्ल रहित) भस्त मात्त 
शादि हारा उसको दिव्य गुणों से युक्त करने हेतु द्वोम करें| 


निम्न दक्ष म्त्रों क्षारा हृवि देवे कला विधान दै-- 


अग्नये स्वाहा । सोमाय स्वाहा |... ... स्विष्टकृते स्वाद्दा । 

उपर्यक्त मध्त्रों से मानो हुम देवपुजा ही कर रहे हैं । ईश्वर जिसको 
सत्ता में हम सर्वप्रकारेण स्वपदार्थों का ढपभोष करते हुए सुखपूर्वरू जीते 
है, उसका स्मरण करना, उसका पृञजन सत्खाव करना, अपनों पवित्र 
कमाई की प्रथम क्षोर को बपते अत्त॒दाता को स्मरण कर, देवों के मुख 
बरज्यलित अग्नि में जाहुत करता एक विज्षिष्ट पश्चिपाटी थार्यों को वेद थे 
थी। यदि हम स्वयं से प्रदन करें क्षिजिन पदार्थों का हम नित्य सेवन 
करते हैं, क्या वे हमारे हैं? उत्तर आता है रृदापि तहीं। हम तो इसके 
चोक्ता मात्र हैं। इसका स्वामी धो जगतिपता ईदवर है। फिर जिसका है 
उसको देगे से क्या संकोच | वस्तुतः झ्लैेना देता तो कुछ भी नहीं । हम 
परोक्ष थे जपने हो कर्मशेत्र पै बोज बोरहे हैं, जिसके पकते पर हमें ही 
छाटना व उपयोक करना कई गुणा बढ़ाकर | इतके साथ ही साथ हम 
अपने हृदयों को प्रेम, भक्ति, श्रद्धा, उवारता आदि अवैक्त सदगुणों से 
शाप्थावित कर रहे हैं। ऐसा करते हुए धपने चरित्र को उज्ज्वल करते 
हुए अपना व्यवहार उत्तम बनाते हैं -यज्ञ इसको सर्वोत्तम विधि है जसे 
छोक में सी जो प्पने माता-पिता रा ऋण घ्वोकार नहीं करछा तो 
खेष्ट-अरनों में वहु कुतध्न कहलाता है। ठीक उसी प्रद्धार पिता के भी 
पिता, जिसने अआलोदढिक पदाये हमे प्रयोगां दिये हैं, उसका ऋण न 
मानता हो महाकृतप्तता हैं, मुलंता है। 

“जो परमेत्वर की स्तुति, प्राथंता और उपासना नहीं करता वहू 


कृतथ्न और महामू्ख भी होता है। क्योंरि जिस परमात्मा वे इस जयतु 
के सब पदार्थ जीषों के सुखार्थ दे रसे हैं उसका गुरष भूल जाना ईएवर 
हो को न मानता कृठ घ्नता भोर मु्खता है।” (सत्यार्थे प्र० ७ समु०) 


दूसरे रूप में भोजन के प्रथम भाण का प्ररिन पे ्ाहुति देना 
विषाक्त प्लोजन की सर्वेप्रसिद्ध परीक्षा है। रसायन शास्त्र के पढ़ने-पढ़ाने 
वाले जानते हैं कि किस प्रक्वार अपरिचित तस्‍्वों के मिश्रण से धरसात 
तत्त्वों को ज्वाला परोक्षण करके पहिचान लिया जाता है| कि मिश्रण में 
ये-वे तत्त्व विद्यमान हैं। ज्वाला परीक्षण पं टंपस्टन जेसी छच्च द्रधांक 
धातु के महीन तार को वजयाक्ार बनाकर सिश्रण के साथ ज्वाला में 
रखते हैं। यदि ज्वाला के सामाष्य रंग से भिल्त रंद पाया जाये तो वह 
पूर्व ज्ञान द्वारा ज्ञात हो याता है # मिश्रण भें कोबाल्ट है, निश्चिल है 
था कापर धादि-आदि कोई तत्व मिद्यमात्र है, पदचात्‌ निश्चित परोक्षण 
करके विद्यार्थी खिल देता है कि इस मिश्रण पै निम्न पदार्थ विद्यमान हैं । 

हसी अग्नि प्यीश्षा का बड़ा रोचक वन महर्षि सुश्रुत ते क्षिया 
है। प्राय: विषाक्त प्रश्न अग्ति मैं हरी तीलो थौ के साथ जखता है, जो 
निएचय ७रने हेतु पर्याप्त है क्षियोजन विषाक्त एवं त्याज्य है।यवि 
ज्वाला सामाध्य रंग के साथ जलती रहे तो भोजन शुद्ध एवं सरक्षणीय 
माना जाता है। सुश्रुत ने राजवेद को ज्वाला परोक्षण द्वाश राजा के 
भोजन की नित्य परीक्षा करते को विधि बताई है-- 

हृतभुक तैत चास्वैन भृरं चटचटायते । 
मयूरकण्ठप्रतिमो जायते चापि दुःसहू: |॥ सुथुतः 

विषाक्त प्रश्त को धाज्वल्यमान अग्नि थे आहुत श्वरने से सग्नि थे 
चट-चट शब्द बहुत होता है। ज्याला का रंग मयूरक्षण्ठ के सरश होता 
है, इसका तेज प्रसह्य होता है । 

भिश्नचिस्तीदण धुमइच ने चिराज्चोपदशाम्यति । 
सुश्ृत संहिता १२६३० 

ओर ज्वाला फटी-फटी-सी धूम मैं तीदरणाता रहती है, ज्वाला जल्दो 
बुक जातो है। 

बलिदान विभाग बैं-- जंसे बलिवेदवदेव शब्द हो सिद्ध करता है, 
वह बलि जो सबको विस्तृत रूप से बांटी जाये ओर देवताध्ों का पूजन, 
दो हो विश्याग हैं। अर्थात्‌ वेदोक्त परम्परा से जो देवे के योग्य हैं उनको 
देना । 

झ्रों सानुपायेन्द्राय नव: | ८:तुगाय वदुणाय नम: आदि , स€&। « वि. 

उपरोक्त मश्त्रों ते ईप्वर के ही गुणों का ध्यास्यान करते हुए पह्दह्वु 
धागों में पत्तों पर विभक्त करके रखें। मोजन बही लवणक्षारहीत होना 
चाहिए । यदि कोई अतिथि आजावे तो उसको श्रद्धापुवंक दे देवें या अग्नि 
६ आहृत कर देवें। ऐसा विधान महूधि दयानन्द सरस्वती ने सस्कार 
विधि के गृहस्थ प्रकरण में किया है । (क्रमशः) 


सर्वेहितकारी 





२ ७जुयाई, इृश्यक 


राष्ट्र व धर्म-रक्षा अभियान दल कौ उत्तराखण्ड यात्रा 


_--स्वामी वेदमुनि परिव्राजर अध्यक्ष वेदिक संस्थान तजोबाबाद (छ०प्र०) 


शताक से भागे-- 


मास्टर युरेश जी वहां मौस और शराब के विरुद्ध भी प्रचार करते 
हैं। ध॒म-प्रचार तो उन्‍्होंवे भपने कार्पक्रम का अनिवाये अंग बता रखा 
है। उनके इन सुधार-कार्यों और धम प्रचार के कारण लोप उत्हे “गुरु 
जी” कहकर पुका रते हैं। केवल उनके विद्यार्थी हो ऐसा कहते हों सो 
बात नद्दी। वहां के वृद्धजन तथा अध्यापक भो उस्हें गुरु जी! ही 
कहते हैं 
११ मई को प्राठ.काल जब हमारा दल (टिहरो जाते छो तंयार हो 
रहा था तो मास्टर जी कमरे में आये और भावुकठापूर्ण मुश्षाकृध्ति बनाते 
हुए बोले--“ मै रिवाज पुरा कर रहा हूं।” यह कहुऋर उन्होंने जेब पे 
हाथ ढाला ' पैंवे लेनें से ईसक्षा३ किया, किस्तु मास्ट३ जो बार-बार यही 
कहुते ये कि “मैं रिवाज पूरा कर रहा है ।” ग्रैंने उन्हें प्रबल भौर स्पष्ट 
शाढदों में ता की धौर उनसे कहा कि “झापने यहो क्या कम किया है कि 
थुरे पांच दिन से चार व्यक्तियों के ध्ातिथ्य का पुरा व्यय मार वहव कर 
रहे हैं। मुझे तो बेटा इसकी कल्पना भी तहीं थी, में पूरो व्यवस्था करके 
ही चला था। प्रापकों साधारण आय है । हे 


मास्टर जी की भावुकतापूर्ण मुद्रा, उनके द्रदीभूत द्वोते चैत्र और 
अवरुद्ध होता कष्ठ मुझे प्रभावित्त करके हो रहा ओर अम्ततोगढवा उनकी 
संख्या में स्वस्प, किस्तु मूल्य भै बतीव श्रद्धोपेत गरिमामय भेंट मुझे स्वी- 
कार करनी हो पड़ो | प्राईमरी का अध्यापक, प्राम है व्यू धनों की प्राय 
नहीं, पा्व॑त्य क्षेत्र की मंहपाई, किराये का कमरा झोर व में प्रतेक बार 
स्व-गुह' सहारनपुर जनपद, पधानें जाते का मार्य-व्यय, समय-समय पर 
साहित्य मंयाकर वितरण करता ध्ोर फिर इस ध्रवसर पर चार व्यक्तियों 
का आतिथ्य व्यय कम नहीं है। मास्टर सुरेश्ष के प्रति मत से शुशकाम- 
पायें निकलती हैं। वह सचमुच स्तुत्य, प्रधिनश्दनोय और आश्षोर्वादाहं 
है। उसने जरोला का बिना किशाये क्षा आवास छोड़कर नित्य ही प्रातः 
साय ६ किलोमीटर छी उतराई चढ़ाई को पूंदत यात्रा स्वीकार छो, 
किस्तु अपनी सुधा रवादी प्रचार भावना को मूर्तरूप देने के लिये जामणी- 
खाल पें किराये का कमरा लेकर रहना स्वीकार किया । 


११ मई को प्रातः ८ बजे हमारा दल टिरी के लिये चल दिया । 
१० बजे हम लोग टिहरी पहुँचे। केवल २० किलोमीटर को यात्रा बस ने 
दो घण्टे मै पूरी की। पर्वत्य तंत मांगे, सड़क भी अभी कच्ची हो है । 
टिहरी से ८-१० किलोमोटर पहले एक बार तो बस का पिछला दांया 
पहिया सड़क के किनारे के खिसक्ववे से खड्टे में जाने दगा था । यात्रियों 
की मुखाकृतियां थो साबो अनिष्ट चिश्तन में डूबने लगो थीं, किस्तु पहिया 
थोड़ा सम्धव्ा और फिर खिसका तो पूर्णतया मृत्यु इष्टियोचर दोने खढी 
थी, किस्तु प्रभु को ऐसा स्वीकार नहीं था, उसी क्षण पहिया पुनः सड़क 
पर चढ़ गया और बस के सब्ी यात्री जबाब वृद्ध एक दुसरे की ओर 
देखकर मुस्करावें लगे। 

टिहरी नगर से पहले टिद्दारी बांध परियोजना की कालोनो मि्री 
और तत्पदचात्‌ ठीक दस बजे हमारो बस टिहरी नयर के बस अड्ड पर 
जा पहुंदी | सामान के लिये दो कुली लिये धौर हम लोग सामान उठदा- 
कर श्री महावीरप्रसाद गंरोला एडवोकेट के श्रीमुद्द को खोज में चल 
दिये । तथो एक वे प्राकर पूछा “प्राप नजोबाबाद से आये हैं। मैंते हां 
कहा भोर वह हमे लेकर बस अड्ड के निकट हो “रोवर-क्यू' होटल पे 
पहुंचाया । वहां पर हुमरे लिये दूसरी मजिल में कमरा नं० ३ और ४ 
पहले ही सुरक्षित कराये हुए थे । हमें वहां ठद्वरा कर स्वत्पाह्दार हमारी 
इच्छानुसार हुँ कराया! गया तथा मध्यात्न में घोजन थ्रो ग्रेरोला जो के 
श्रीगृह पर हुमा । वर्षा प्रादःकाज से हो ही रुद्दी थी, जब बस दे उतरे 
थे तब भी हो रही यो स्‍पोर जब भोजनाथ पये तब थो मेघ मण्डल वर्षा 
करते मैं प्राणपण से जुटा था । 


मध्याद्वोत्तर वर्षा बन्द हुई। ठोक पांच बजे आयंसमाज मन्दिर थे 
सा प्रारम्भ हुई। उपस्थिति यद्यपि थोड़ो हो थी, किस्तु समर के प्रति- 


ल्‍ः ५ 2९.8 लव प्र 
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षिठत, शिक्षिव राजकोय अधिश्ञारी धादि उपस्थित थे। दो घष्टे कार्य- 


क्रम चला | उस सभा के छोता जो प्रदाव लेकर गये, वहु हमारे लिये न 
कैवल सन्‍्तोष, अपितु भत्यरत प्रशंसा का विषय है। उस दिन सभा 
चलते भी वर्षा होती रहो ओर अगले दिन १२ मई शो भो पूरे दिन वर्षा 
होती रही । वर्षा होते रहने तथा सायकाल वर्षा प्रवल होने के कारण 
उस दिन सभा नहीं हो सको। भलो रात्रि पुरो रात वर्षा रहो तथा 
पहले की भ्रपेक्षा जोर भो वेग से होती स्हो । १३ मई को भी प्रात: से ही 
वर्षा हो रही थी ओर मानसूत पे सम्पूर्ण प्रकाक् मण्डल तो प्राचदादित 
था ही, नोचे से मानसून घने धुये को भांति उठ-उठकर प्राकाल मै स्‍भोर 
घना होता जारहा था, हे उस दिन उत्तरकाशोीं जाना था। विचार 
आपा कि यदि वहां भी इसी प्रकार वर्षा हो रहो है तो उत्तर काशी ६ 

ओर जानेवाली बसों के ड्राइवरों-कण्डक्टरों से पूछरै पर पता छ्ष्या कि 


वर्षा की यही दशा वहाँ मी है। सोचा कि उत्तरकाझों और भटवारी का. 


जझ्ायेक्रम स्थगित रबर, श्रोनगर ग्रौर पौड़ी चला जाये । उधर की जान- 
कारो करते पर पता चला कि वर्षा को यही शा उधर भो है। हमारे 
सामने वापह् लोटने के प्रतिरिक्त और कोई मार्ग नहों था। आगे जायें 
प्रौर वर्षा को प्रधिकता के ऋरण न तो सभा हो सके धोर न सादिंत 
वितरण तथा जन-सम्पर्क भोंन हो तो वहां पड़े रहते का कोई अं 
नहीं था । | 

श्री महावोरप्रसाद जी गेरोकः एडवोकेट जब आये, तब तक हम 
लोग प्राठशक्ष से निवृत्त होऋश वाउसो के लिये तंयार हो चुके ये । उतसे 
वार्तालाप हुआ घोर प्रागे के समाचार सुनकर उन्होंते भो हुमारा समर्थन 
किया । दम तुश्म्त हो बप अहू पर पहुंचे और € बजे बस द्वारा यात्रा 
प्रारम्भ करदी । लण्मय १ बजे हम हरिद्वार बस अहू पर पहुंच ढके तथा 
हरिद्वार मे ट्रेन द्वारा सायंकाल ५ बजे नजीबाबाद भाययें । 


कार्यक्रम स्थगन को सभी स्थानों को सूचना दे दी गई। भव बर्षा- 
कालखोपरांत अक्तुबर मास में जाने का कार्यक्रम निष्चित कर दिया गया 
है । आयसमाज के उस क्षेत्र मे प्रचार से भारत की यह सोमायें नियत 
रूपेण सुरक्षित होंगी, कारण कि हसपे अपवे छ्ोगों को पारस्परिक छुप्ा- 
छूत दुर होकर ईसाइयात का मार्ग अवरुद्ध होगा । 


हमारी इस यात्रा से उस क्षेत्र के छोगों में सत्याथंप्रकाप के दि 
उत्पन्‍न हुई हैं। अभी २१ मई को जामगोलाल से''जो हम वितरित 
करके शाये हैं, उत ससी पुस्तकों को पांच-पांच प्रतियों को मांग के साथ 


ही सत्याथप्रस्ताण की भी पांच प्रतियों के लिये थ्रो मास्टर सुरेश धा , 
को हमें लिखता पढ़ा बोर हमने उसो डाक-पासं ल द्वारा पुस्तकें भेज दीं | 


कदारामाएधफ्ा:रव्रदयकापाकाामएएअ कार एपाा पारा का |न्‍मध 70० रक क्रमसपपतातप पता थक ताकत प्रथम एकल 94940 0॥05 का सूइराके 


आवश्यकता है 


सभा को एक मणकक (अक्ोंठेण्ट) तथा मारुति बेन चालक (ड्राई व) 
को धावदपस्ता है। प्रत्याशी चतित्रवानू, अनुभवों तथा मादक द्ययूज्ञों 
से रहित होना प्रावरयद है। बपते आवेदन-पत्र अनुभव ढ़या योग्यूता, के 
प्रमाण पत्रों सहित छ्ीघ्र भेजें । न्ज्मष्दी . 

जाये प्रतितिषि समा दृरयाणा, दयाइन्‍्दमठ, डोढ़त 


सुपर सेनेटरी सेल्स 
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सर्वहितकारों 


७ जुलाई, १४८७ 





हरयाणा रक्षावाहिनी की बेठक ५-७-८७ को पारित प्रस्ताव 


अकाथो सदा से हो अपने वायदों से मुकरते रहे हैं। उन्होंवे सदा 
द्वी भपने किये हुए सममौतों, व्यवस्थाप्नों ओर निशयों को तोडा है। 
उ्होंने भ्रकक्‍्तुवर १६५६ थें फाजिलका और अबोहर को हिन्दी भाधी क्षोत्र 
मानता था धौर सम्बन्धित परिपत्रों पर हस्ताक्षर भी किये थे, परम्तु १६९६६ 
है वे तुरस्‍्त ही इस अपने द्वारा हस्तारित फंसले से भी मुकर गये कि 
अबोहर और फाजिल्का हिन्दी भाषो द्षोत्र हैं ओब उन्होंवे शाह कमीशन 
के सामने अपने हो फंसले का विरोध किया । फिर १६७० में अकाली इस 
बात से सहमत होग्ये कि यदि चण्डीगढ़ पंजाब को दिया जाता है तो 
झबोहर फाजिल्सा हिन्दो दोत्र हरयाणा को दे दिया जाये दो उन्हे कोई 
धार्पात्त नहीं होगी । तत्शाल प्रघानमन्त्री श्रीमती इन्दिरा धांघी ने सच्त 
फत्तेहुधिह को यह बात स्वोक्ताव करली। इस खुशो धे भ्रकालियों ने 
दीवाब्ी मनाई | कुछ समय के पष्चात्‌ उष्होंने अबोहर और फाजिल्का 
के क्षेत्र देते से इन्कार कर दिया और १६८० पे उन्होंते चण्डोगढ ठथा 
अबोहर फाजिल्का दोनों पर अपना दावा प्रस्तुत कर दिया! १९७६ में 
जब हरयाणा धौर पंजाब क्षा रावी और व्याप्त के पानो के भागों के बारे 
थे घोषणा हुई तो पंजाब सरकार ने एक करोड रुपया हृश्याणा सरकार 
से सतलुज यमुना लिक नहर बनाने के लिये स्वीकार कर लिया और 
फिर जब पंजाब से अकालियों को सरकार बनो तो तत्काल मुख्यमन्त्री 
श्री प्रकाशासह बादल ने हरयाणा से एक करोड़ रुपया भोर हरयाणा 
सरकार से लिया । 

जुलाई १६८५ में तथाकथित पंजाब समभोौते के अन्तर्गत १६९७० के 
सीमा सम्बन्धी तथा १९७६ के रावो व्यात पानो सम्बन्धी फसले दोबारा 
पुनः विचार के लिए उठाये गये। यह सब कुछ हर॒याणा के लोगों की 
दच्छा फे विरुद्ध हुआ था। भ्रतः उत्होंने हसे प्रस्वोकार कर दिया था । 
इस सम भोते के अन्तगंत चण्डीगढ के बदले भें हरयाणा को कौन-सा दो 
दिया जाये, इसका निर्णय एक कम्रीशन ने करना था और रावों व्यास 
के पाती सम्बन्धी फंसला ट्रिध्यूवनक्ष को सौपा जाना था। जिसको व्य- 
दस्था पजाब सममभोते को घाया ७२ तथा ६ २ में दी गई है भोर यह घो 
लिखा है कि इतके फंसले अकाल तथा केम्द्रोप सरकार दोनों के लिए 
मान्य, दोनों के लिए अनिवायं होसे! घ्रकालियो ते इस समझौते को लागू 
कणवाने के लिए पूरे प्रयत्न किये 'झोर पानी के दोत्र सम्बन्धी ट्रिव्यूनल 
तथा कमीशन बनायें गये । इनकी रिपोर्ट प्रस्तुत हुईं, परन्तु अकाबियों वें 
ही दोनों रिपोर्टों को अस्वीकार कर दिया, जो कि उनके दढ्वश्रा किये गये 
पंजाब समभोते के विरुद्ध है। क्योंकि समभोते के अनुसार इन श्पोर्टों 
को उनके लिए मानना जरूरी था । अकाली सदा से अपनी प्रतिज्ञाओं से 
फिरते रहे हैं । समझ में नहीं भाता, जो विपक्ष दल अकालियो को सम- 
थंत देते रहे हें, कितनी बार इन सारे मसलों पर दोबारा विचार करते 
कहेंगे, ताकि श्कालियों को सहमति लो जाये | 


इन समस्याप्नों पर अकालो पक्ष के किसो मी ग्रूप से बाठ करने का 
भर्य द्ोगा, सारे मसलों को दोबारा छेड़ना । यह सब कुछ करते से हर- 
याणा का पक्ष कमजोर होगा शोर हर॒पाणा का अहित होगा। ध्रका- 
लियों द्वारा पंजाब सममोते का स्वयं विरोध करना भौर इत समस्यातों 
पर पुतः विचार करने का उदं इय सतलुज व्यास बिक नहर को बनाते के 
कार्य में देरो करना हैं। इस नहर के बनवे मैं एक दिन को देरी होने से 
हरयाणा का लग संग ५० जाख देनिक नुकसान हो रहा है। इसका अथ 
पह है कि हरयाणा को प्रतिवर्ष लगधग २०० छरोड़ रु० की हानि हो 
रही है! यदि १६७६ में ही इस नहर के बनवे का काये प्रारम्भ होगया 
होता तो १९७६ धक यह पूरा दो जाता, परस्तु ८ वर्ष की देशो से हर- 
बाण! को लगभग १६ सौ करोड र० की हानि उठानोी पड़ो है। 


हरयाखा रक्षावाहिती केन्द्रीय सरकार राष्ट्रीय दलों भौर क्षेत्रीय 
शाजनंतिक दलों से अनुरोप करती हैं कि १६९७० और ११७६ के फंसलों 
को लागू कराते के लिए तुरन्त पए उठावें, ताकि हर॒याणा को न्याय मिल 
सके । अकालियों ने पूर्व ही १९८५ के पंजाब सम भोते को मानने से स्वयं 
इम्कार कर दिया है। धत: इन समस्याधों को दोबारा छेड़ने से कोई 
जाए नहीं होशा। स्योंकि अक्मणी तमस्याओं के तमाचात में रुणि नहीं 





रखते । वे तो केवत्न मामले को लटकाये रखना चाहते हे, जो कि हर- 
याणा तथा राष्ट्र के हित में नहीं है। गरकालियों को खुश करने की नोति 
के कारण भौर समस्याओं के टालमटोल करने के कारण गत १७ वर्ष से 
एक एम० ए० एफ० पानी पाकिस्तान को बहुकर व्यथं चला जाता है। 
घपिघ रावी समझौता १६६० के अनुसार माच १६७० के बाद रावो तथा 
व्यास के पानी की एक बूंद भी पाकिस्तान को नही जानी चाहती थो । 
हमारे देश की विरोधी तथः शासक दल के नेता कब तक सूखे हरयारा। 
को को मत पर पाकिस्तान को पानो देते रहेंगे। अतः केन्द्रोय सरकार को 
चाहिए कि तुरष्त १६९७० तथा १९७६ के क्षेत्र तथा पानी सम्बन्धी फेसलों 
को लागू करे | 

-प्रो० शेरापिह अध्यक्ष हुरयाणा रक्षावाहिनी 


प्रवेश सूचन 


कश्या गुरुकुल विद्यापीठ पंचगगांव में प्रवेश चल रहा हैं। इस वर्ष से 
आपष पाठविधि से महषि दयानन्द विश्वविद्यालय शेहतक से शास्त्री कराया 
जाता है। 
अपनी पुत्री को सुशील, सुयोग्य, सदाचारी बनाते के लिये कन्या 
गुरुकुल मे प्रविष्ट करायें। 
गुरुकुल का धातावरण शुद्ध सात्विक है, सादा पहन है, सब गुरुकुलों 
से कम व्यय है। प्रवेश शुल्क ५०) है। फिर प्रति मास ५०) शोजन व्यय 
के देने होते हैं। गुरुकुल को याग्य स्तातिकायें में अध्यापिज्ञायें हैं। 
जो दसवीं पास अविवाहित कश्या प्रशाकर करना चाहे, उसका भी 
प्रबन्ध है। वह शी गुरुकुल में प्रविष्ट हो सकती है। धन्य जानकारों के 
बिये सम्पर्क करे-- 
भरतपह शास्त्री 
अधिष्ठाता कप्या गुरुकुल विद्यापीठ पंचगांव 
डा० योपी बाढड़ा, जि० भिवानी (हुए०) 


बहरे तबोल 


चेखक--स हदेव प्लाये, भ्रादर्शनपर जीद 

देश जाति धर्म के लिए जो पुरुष, 

जिन्दगी मैं कभी काम आया नहीं। 
भौर गलत मार्ग चल भूल करता रहा, 

वेद अनुसार जीवन बनाया नहीं ॥ 
दोन होनों को सेवा करी ना कभी, 

दर्द दलितों का हरथिज बटायथा नही। 
तो बताधो क्‍या उससे मेरे साथियों, 

व्यर्थ अपना ये जीवन गंवाया नहीं । 
भूल पर भूल को भूल खुद को गया, 

गूलकर भो क्षमी ओरम ध्याया नहीं। 
भूव तब कुछ गया पर मेरे दोस्तो, 

छल कपट को तो बिल्कुख मुलाया नही | 
भौर संसार साधन छो ही सुख समभ, 

कर कुकृत्यों से खुद छो हटाया नहीं । 
तो बताओ क्या उससे मेरे साथियों, 

व्ययं अपना ये घोषन गवाया नहीं । 
घमं का ल्याक् तो हां 'बढी बात थी, . , 

देश सेवा थे थीमन लक्षाया नही। 
ओर गरीबों अनाथों अछुतों को भो, 

प्यार से हाय साहस वश्याया नहीं | 
और कमाया बहुत घन मगर पाप से, 

घर्म का घन कभी भी कमाया नहीं + 
तो बताओ क्या छसवे मेरे दोस्तो, 


व्यर्थ अपना ५ जीवन गयाया नहीं ॥ 


पसर्वेहितकारो ४३ ७ जुलाई, १६८७ 





आये प्रतिनिधि सभा हरयाणा की अ्न्तरंग के महत्त्वपूर्ण निश्चय 
हिन्दी संस्कत बचाओ, अंग्रेजो हटाओ तथा शराबबन्दी के लिए आंदोलन चलाया जायेगा 
हिन्दी सत्याग्रहियों को भी स्वतन्त्रता सेनानियों की भांति पेंशन तथा सम्मान देने को मांग 


रोहतक ५ जुबाई (केदा रतिह्‌ आय॑ द्वारा) दयानन्दमठ रोहतक थे 
आये प्रतितिधि सभा हरयाणा की अन्तरंप सभा की बेठकझ समाध्रघान 
प्रो० शेरसिह को भ्रध्यक्षठा में हुई, जिसमें हरयारणाभर से प्रमुख प्ाय॑ 
नेता उपस्थित थे | बेंठक में महत्त्वपूर्ण निम्नलिखित निवचय सवसम्मति 
से किये गये-- 


१. दिवंगत आये महानुभावों को श्रद्धांजलियां 


भुक्षपृर्व प्रधानमन्त्री चो० चरणसिह, थी स्वामी वेदानस्द जो वेद- 
वागीश प्रस्तोता श्रीमहयानत्द आप विद्यापीठ गुरुकुव भज्बर, वानप्रस्थो 
सहूदेव ग्राम बोहर का सुपुत्र तथा मा० पूर्णेतिह भाये नरेला के सुपृत्र 
भादि आये महानुमावों के निधन पर शोक प्रकट करे हुए उन्हें श्रद्धा 
जलियां ध्रषित की गईं । 


२, आय वीरदत़ हरयाणा को सुदृढ़ किया जायेगा 


आये वोरदक हरयाणा के अधिष्ठाता प्रा० धमदेव विद्यार्थी के 
प्रस्ताव पर प्रत्येक गुदकुल वथा भाय॑ें विद्यालयों थे प्राय वो रदल को 
शाखाय लगाने का निश्चय किया यया। युवकों को पाय॑ वोरदल का 
प्रशिक्षण देने के किये एक योग्य एवं प्रभावशालों क्षिक्षक को नियुक्त 
करके आर्यसमाज के सिद्धांतों का प्रचार एवं प्रसार किय! जायैया । इस 
उद्दंष्य की पूति के लिए सभा थे आय॑ बोरदल द्वेतु २५ हजार को निधि 
स्थापित की यई हे । हरयाणा के आयंधसाजों के अधिकारियों से अनु- 
शोध किया गया है कि वे वाषिक चुनाव करते समय अस्य अधिकारियों 
के साथ अपने समाज के लिए प्रषिष्ठाता प्राय वीरदल का भी चुनाव 
खरें शोर धायं वोरदल को निधि स्थापित करें । 


३. हिन्दी संस्कृत बचाओ, अंग्रेजी हटाओ तथा 
श्राबबन्दी के लिए आंदोलन द्ोगा 


केन्द्रीय तथा राज्य सरक्षार हिल्दी तथा संस्कृत भाषा की निरम्तर 
उपेक्षा कय रही है । नगरों के अतिरिक्त प्रामों में भी पब्चिक स्कूल छ्लोले 
जा रहे हैं. जहां पहलो कक्षा से प्रग्रेजी भाषा पढाई जाती है) हिन्दी तथा 
संस्कृत की पढ़ाई की ओर ध्यान नहीं दिया जाता। जबकि हमारे 
धार्मिक ग्रध्य हिन्दी तथा संस्कृत भाष! में हे । संस्कृत के ज्ञान बिना 
संस्कृति की रक्षा नहीं हो सकती | श्रंग्रेजो के बढ़ते हुए प्रचार से घार- 
तोय संस्कृत्ति, सम्पता का हास हो रहा है। अंग्रेजो पढे लिखे अधिकतर 
नवयुवक्त ध्राव मांस आदि का प्रयोग करते हे । कोई एकआध परिवार 
ऐसा होगा, जिसमें शराब का सेवन नहीं होता ; विवाह आदि प्रवसरों 
पर हाराब पीकर तथा भगड़ा करके नाचा जाता है। शराब के बढते हुए 
प्रयोप से किसान मजदुर प्रपनी छून पसोतै को कमाई शराब से बर्बाद 
कर रहे हे | बड़े-बड़े सरकारी अधिक्षारी शराब को रिहवत लिये बिता 
कार्य नहीं करते। इस प्रक्वार अष्टाचार बढ़ रहा है । 


अतः सभा वे निर्णोय किया है कि सरकार को १४ ध्रगस्त तक 
ज्ञापन देकर हिन्दी संस्कृत को रक्षा हेतु मांग को जाये कि सरकारों 
नौकरी उत्ही को दो जाये, जो कि हिन्दी के स्नातक हूं, जिन्हें राष्ट्र- 
आषा का शान न हो, उसे सरकार को नोकरो करने का अधिकार नहीं 
देना चाहिए | गुरुकुब्ों को शो अश्य स्कूलों की भांति पूरा प्नुदान दिया 
जाये । स्कूबों में श्रग्जी की प्रनिवायं पढ़ाई समाप्त को जाये। हिन्दी 
रक्षा सत्याग्रहियों को भी स्वतस्त्रता सेनानियों को मांति पेंशन तथा 
सम्मान दिया जाये। क्योंकि हिन्दो सत्याग्रह भी एश्व राष्ट्रीय आंदोलन 
था । हिन्दो राष्ट्र-भाषा है। हृरयाणा सरकार के एक्ट के अनुसार जो 
प्राप्रीण पचायतें सितम्बर मास तक प्रस्ताव पास करके सरकार छो भेज 
देव, उन श्मों में श्वराव के ठेके न श्लोले जायें । यदि सरकार छपते हो 
बनाये हुए कानून सा पालन नहीं करती तो सभा को ओर से सारे हर- 
याणा में शराब के ठेद्ों पर धरणोे दिये जाएेंगे । 


का सरकार ते यदि सथा की न्यायोधित तथा जनता की भलाई को ये 
मांगें न मानी तो २ भ्रवतूबर से आंदोलन चब्चाया जायेगा । 


इस बांदोबन को तेयारी के लिए आयंजगत्‌ के त्यागी तपस्वी 
संध्यासों स्वामी ओमानर्द जी सरस्वतो की अध्यक्षता से एक समिति का 
गठन निम्न प्रकार किया गया है-- 


१. स्वामी धोमानन्‍्द सरस्वती--सर्वाधिकारो 
२. प्रो. शे (सिहु सभाप्रधान--संपो जक 
३. थी वैदब्रन शास्त्री सभामन्त्री--सहु-सयोजक 
४. महाशय मरतपधिह सभा उपप्रधान--कोषाध्यक्ष 
५- श्री घमंस्तिह राठो पूर्व विधायक पानीपत (करनाल)--सदस्य 
५- थ्री राममेहर एडवोकेट रोहतक 
७ थरो राघुवोर्धाधह वेदप्रचा राधिष्ठाता 
८. महाशय ताशचन्द आय नारनोल जि० महेर्द्रयढ़ 
€. डा. रणजोतरसिह नारनोंद जि० हिसार 
१०. प्रो० सत्यवीर विद्यालंकार हिसार 
११. ध्राचाय सत्यप्रिय एम० ए० ,, । 
१२. » ऋषिपाल च० दादरी, जि० लिवानी 
१३. असिपल गुगगर्तासह रोहतक 
१४. स्वामी सदानहद यमुतानशर जि० अम्बादा 
१४. स्वामी विज्ञानन्द ,, के 
१६५ श्री वीरसिंह आय॑ चबूतरों ड 
१७ श्री रवेलतिह भाये प्रचाइक ,, हा 
१८. श्री कमंवोक आये सारवन ऊ 
१६. थो जोगेन्द्रसिह आये रादोग जि« कुरुक्षेत्र 
२०. श्री सत्यक्षाम गा] शक 
२१. श्री सिहराम आय करनाल के 


समिति की श्राग़ामी बेठक में विचार-क्मि्श करके प्रध्य सदस्यों 
को थो मनोनीत किया जायेगा। 


--वेदत्रत शास्त्री समामस्त्रों 


१७७७७४/७७॥/७/७/्शरशशश/शआआआआआआआआआआशशाााभााााा् कक इ३इ ३३३३. ॒_.॒॒नुुुुुु_ु 3» आलम 


आदर्श विवाह 


महाशय रुद्रसिह जो बोहर निवासी के पुत्र सुबेदार भवनचन्द्र को 
पुत्री यद्षोदा का आदर्श विवाह थो मांगेराम जो खरमाण निवासी के पुत्र 
सत्यवीर्रातिह के साथ २६९ मई, १९८७ को बिना किसो दहेज के समपत्न 
हुआ । केवल' ५ बारातो पभ्राये। कन्या पक्ष ते आय॑ प्रतिनिधि सभा हर- 
याणा को दान दिया गया । सुरेदा शास्त्री 
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शोक समाचार 


नलवा वाले सेठ पुष्छश्लाल ज्ञाय के सतीजे थी रामबिखास जाये 
का ६-६-८७ को अचानक हृदयणति रुक जाते से देहांत होए्या । थे ५८ 
बष के थे। उनका प्रतिदित तियमपूर्वेक्ष श्रद्धा से संध्या हृवत करना 
मुख्य था| सेवाबाब व दान देने थे उदार हृदय थे। श्री कुछ दिन पहले 
धरायंसमाज नलवा थे मी दो वं० का कमरा जिसका निर्माण जाए है 
उन्हीं को हो देन हैं। हम संथी को ईश्वर से प्रार्थना है कि उसको बात्मा 
को सद॒यति प्रदान करे तथा उसके परिवा रनों को यह सहाय दु:ख सह 
करने को शक्ति प्रदान करें। - 


--बत्तरासह धाय॑ क्रांतिकारी 


ध्थ आना माानकाभनाााका/ का नाताााश भा कक धरे 


सवहितिकारो 


७ जुलाई, ११घ७ 
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शराबबन्दी के लिए कुछ उपयोगी सुझाव 


--मा० दीपचन्द प्राय, कापसनी, जि० रोहतक 


शराबबन्दी पर भाये प्रतिनिधि सभा क्रांतिकारी पग उठा रहो है । 
इस सम्बंध में से सभा के कमंचारियों तथा श्रधिकारियों का हृदय से 
घष्यवाद करता हूं तथा यथोचित सहयोग भी देते का बचन देता हूं । 


हंश्याणा एांत में विशेष हुए से रोहतक, सोनोपत, जोंद, मिवानी 
मैं शराबियों का भ्रधिक जोर है। युवकों को रोकते वाला आज गांव थे 
एक व्यक्ति भी नहीं है, सबक्की जवान खिच गई है। बुरे-मले की पहचान 
जाती रहो | एक दिन वह था हि आदमी बुरे थे, चोए लफंगे भो थे, पर 
उनकी हिम्मत पंचायत में बंठने की नहीं होतो थो । प्राय; वह पंचश्यत 
में भ्पनो ही र्वानो के कारण नहीं जाते थे, कोई जाता था तो चुपचाप 
बेठा सुनंता रहता था। पर प्राज वही पचायत मालिक्ष हें, उन्हें रोके 
वाले उनको मदद करते हैं। गांव भें कोई परिवार मार्ग पर चल उस्नति 
छबता है तो उसे गांव के यह बेकार समय व्यतोत करनेवाले, वास खेबने 
वाले तंग करते हैं। उसकी बुराई भांवि-भ्रांति के ढंग से करते हैं। ऐसे 
घरों में अपने साथी भेज, अपनी बुराई को जड़ बोकर आते हैं। उनके 
घर विवाह उत्सवों पर या भ्रग्य प्रसन्‍तचित्त अवसरों पर सहयोग के नाम 
पत्र बुरे कर्म करवाते हैं। उससे नाजायज छर्च कराके उसे अपने चयल 
में फसा लेते हैं। दस प्रकार यह बिमारी बढ़तो जारही है। ) 


आप इस रोकथाम के लिए यांव-गांव में सदस्य बनावें, जो जन- 
सभायें न कर व्यक्तिपत युवकों से पभिलें, वृद्धों से प्ले उन्हें सुकाव दे कि 
ये धराब छुड़ाकर अपने कुल, ग्राम तथा क्षेत्र का मान बढ़ावें | 


शराब, तम्बाकु श्रष्य नशों को हानियां प्रत्येक्ष परिवार में जा- 
जाकर समभावें। जो युवक शाज कं चारी शराब सुलफा पोते हैं उनसे 
स्वयं भो कहे, उसके माद्वा-पिता से कहें छवि वे अपने बालक को, अपने 
खानदान की शाप को काटवै के स्थान पर, सींचते को कहे | 


२--वै सदस्य उन लोपों का विशेध करें जो यांव में शराब छाकर 
जेचहे हैं। उनकी रिपोर्ट थाने में करें, गांव में उसके इस घृणित पेशे 
(कार्य) की निदा करें। ऐसे झ्ादमियों के बाघकों के रिस्ते न होते दें । 


वयोवुृद्ध फौजी जो परमिट को शराब लाकर बेचते हैं उन्हें 
समझायें कि बुढ़ापे मे यह घृणित कार्य कर भ्रपना बुढ़ापा न बिगाड़ें । 
हैंसे घन से आपका श्रयला जन्म बिगढ़ेंगा। ऐसे ग्रादर्मियों के परमिट 
कंसिल करवे हेतु थी सम्बन्धित अधिकारियों को लिखें । गांव में उनके 
विरुद्ध घृणा कर प्रचार करें। उतकी इस कमाई की वेश्यावृत्ति से तुलना 
करें। 

३-पगाव वें अमद्र झोर अमानवीय व्यवहार करतेवाले बेझ्ार युवक 
जो ता खेलने के अतिरिक्त घर में कोई कार्य नहीं करते, उतका विरोध 
करें। यह बआादमो भ्पवै तोर पर विवाह उत्सवों में अपने-अपने घरों थे 
चौघर जमा बान-बनवारों थे भ्ट याने, नाच करवाते हैं, गलो-गलो पे 
साथ होकर स्वयं नाचते हैं धौर नाचवेवालों को प्रोत्धाहित करते हैं । 
ऐसे युवकों को बुराई कश्नी चाहिये! जितके धर विवाह है, उन्हें सम- 
ऊाता चाहिये कि जाप अपनी हो बह्दन-बेटियों के सामते नाचकर कुल - 
-मर्यादा को मिट्टी थे मिला रहे हो । 


४--गांव थे छोटे बच्चे पामुहिक स्थानों पर बसों, टेम्पुओं से बट- 
कहे रहते हैं, रेत-मिट्रो फेते रहते हैं, ऐसे बच्चों को रोकना चाहिये । 
स्कूल अध्यापक्षों तथा उनके माता-पिता को उनके घ॒ुणित कामों से 
-सुचित करना चाहिये। ऐसे बच्चों को बेकार युवक प्रोत्साहित करते हैं। 


५--१७ से २७ वर्ष के युवकों को घर के कामों थे रुबि लेने को 
'झहना चाहिबै। घरों थैं विभारी यहीं से उत्पन्न होती है । ऐसे बेकार 
'घूमवैवाले युवक का रोजणार लग जाता है तो वह धपनी कमाई को 
धराब सुलफे में लगाता है| गांव में ऐसे युवकों छो सम्धाला जावे | 

इस प्रकार के सदस्य गांव-यांव थें बनें तो कण्ट्रोल हो सदस्ता है । 
अर-घर में सम्पर्क कर, इस अग्नि स्रो बुकाना होगा । जो इस अग्नि को 


- खाने जाते हैं उनसे धपनो सम्तान को बचाना होगा। 





जब तक हाथ में काम मंह एप राम नहीं होगा, हरयाणा' नहीं 
बचेगा | हरयाणा को आयंत्माज ही बचा सकता है। युवकों से थी मेरी 
प्राथना है कि वे स्वयं भी विचा रे, विचार उन्हें सुपथ पर लायेगा, कुल- 
मर्यादा का ध्यान एखें। हमारा क्षेत्र कमाकर खातलेवाला क्षेत्र रहा है। 
भाप धपने हाथों से कमायें और उस कमाई को रक्षा करें। पेट-पढद्टी 
बाधऋर पाववैवाले अपने माता-पिता के सामने अपने कुछ को मिट्टी वें 
न मिलावें । विचार कर खावे-पीवे, ध्पने बुजर्गों के पास हो बेठें, उनके 
चरण कात्रि थे अवदय दबाया करे। उनसे उनके पनुभव का बाघ 
उठावें । 





दयानन्द महिला महाविद्यालय फरोदाबाद 
को पार्क पुनः मिला 


दयानव्द महिला महाविद्यालय फरोदाबाद को छात्राओं के खेलते 
के लिए हरयाणा सरक्षार नें स्थानोय बस अई्ड के साथ बिल्ड्रन पार्क 
दिया था प्रौर इसका कब्जा दयानन्द महिला महाविद्यालय के पास था, 
पर्तु राजनंतिक दबाव के कारण यह भूमि एक ट्रस्ट को देने को योजना 
बत गई। इस अन्याय के विरुद्ध दयानन्द शिक्षा-संस्थान के प्रधात श्री 
कन्हैयालाल महुता ने अपने सहयोगियों के साथ मूल हड़ताल भाषम्ध 
करदों | प्रायंसमाज के क्षेत्र में रोष फेलके लगा । 


डा० मंगलसन विधायक के प्रयत्न से हरपाणा के नये मुख्यमश्ती 
श्री रेवीब्वाल ने इस भुमि छो दयातरद संस्थान के पास हो रहने का 
आश्वासन दे दिया। एस पर १४ दिन को भूख हड़ताल समाप्व होगई 
झोर एक सा्वधधनिक सभा में डा० मगलसन तथा समा के प्रधान प्रो 
बेर्बाश्नह ते श्री महता जो को तपस्था तथा लक्न की सराहना करने हुए 
भुमि पुन: दयानत्व संस्थात को मिलते पर प्रसस्‍्तता प्रकट को । 





आवश्यकता हे 


थाय॑ हिल्दो संस्कृत महाविद्यालय चरखी दादरी धैं शास्त्री कक्षाश्नों 
को व्याकररा पढ़ाते के लिये अध्यापक/भ्रध्यापिका को आवश्यक्षता है। 

योग्यवा--झ्ञास्त्री +एम० ए० सस्कृत अथवा प्राचार्य । 

वेतन -- शजकोय नियमानुसार । 


साक्षात्कार--१५ जुलाई सुबह १० बजे विद्यालय के कार्यालय थैं 
होगा। प्रमाण-पत्र साथ लावें। 


ऋषिपाब आचाये 
आर्य हिष्दी महाविद्यालय चरखो दादरी (भिवानी) 


प्रवेश सूचना 


ब्रह्मकुटो वेद मन्दिर व्रजघाट में वेदोपदेशक विद्यालय सुचारु रूप 
से चल पहा है। इसमें सौम्य, शिष्ट, अनुशासनप्रिय प्रतियाशालों तथा 
आजीवन वेदिकधर्म प्रचार करने के इच्छुक कम से कम १०वीं फ्षा 
इत्तीरं १४ से २२ वर्ष तक को आयु के युवक प्रवेश के लिये आमस्त्रित 
हैं। निम्न पते पर शीघ्र पत्र-व्यवहार करें-- 


- स्वामी वेदानल्द 
ब्रह्मकुटो वेद मल्दिर, त्रजघाट, जि० गाजियाबाद 





शराब मानव-समाज को शत्रु है 
इससे अवश्य बचें । 


सवंद्ितकारों 


प्राच्य व्याकरण शास्त्र के प्रचार में-- 
महषि दयानन्द का योगदान 


गुरुकुष् भज्जर के सुयोग्य स्तातक्ष श्री राजकुमार शास्त्री, ध्या- 
करणायाये, एम० ए- ते पजाब विश्वविद्यालय चण्डोगढ़ की पी-एच. डी. 
उपाधि फे दिये उक्त शोध-प्रवन्ध दिसम्बर, १९८६ मे प्रस्तुत किया था । 


राजकुमार जी वे मौलिक शोध प्रबन्ध ढा० भवानोबाल भारतीय 
प्रोफेसर एक अध्यक्ष महषि दयानन्द वेदिक अनुसघान पीठ, पजाब विषव- 
विद्यालय, चण्डोगढ़ के निदंशन ें जिखा हैं। पजाब विध्वविद्यालय 
चुण्डीयढ़ में ससकृत विभाग के रीडर डा० धनराज शर्मा शो इस शोध- 
काय में मागदशक रहे हैं। 

प्रस्तुत शोध प्रबन्ध डा० राजकुमार दे सात श्रध्यायों थे पूरा किया 
है। इसके प्रथम अध्याय से व्याकरण शास्त्र के उदसव एक विकास, 
व्याफ रण शास्त्र के प्राचीन प्रवक्ता, महाधाष्य के टोक्काद्वार, अष्टाध्यायी 
के वृत्तिकार श्रोर प्रक्रिय ग्रथों के लेसकों का वणन किया है। द्वितोय 
अध्याय मे पाणिनोय व्याकरण की विशेषताओं को दर्शाते हुए आचाय॑ 
पाणिति के गुणानुवादक १६ विद्वानों का सक्षिप्त परिचय बिखा है । 
तृत्दीय भ्रध्याय थे पाणिनीय व्याकरण के पुनदुद्धारक स्वामी विरजानन्द 
ओर मर्दहाष दयानरद के जोवन को प्रमुख घटनाओं का उल्लेख है। चतुथ 
अध्याय पे मह्ष दयानरद को व्याकरण सम्बन्धी श्चनाग्नों का वणत, 
महूरषि दयानरद को छिक्षा-नीछि, पठन-पाठन विधि का भ्रकार, आष 
पाठवाधघ की माध्यता और गुरुकुलो का नामावला दी गई है। पचम 
भ्ध्याय में पाणिनीय सूत्रों का महोषक्ृत विश्वष्ट व्याख्यान, सूत्र स्वरूप 
भेद विचार भौर काशिका वृत्त के सूत्राथ की समोक्षा को यई है । षष्ठ 
प्रध्याय में महषि दयानर्द के विश्विष्ट पद-प्रयोगो की समीक्षा की ्ई द्ै 
झोर सप्तम पक्‍्नध्याय से मा दयानन्द द्वार वंयाकरण [सद्धात कोमुदी 
ढी समीक्षा का सोदाहरण ववेचन किया हैं । 


सरकृत व्याकरण शास्त्र के प्रचार में मर्हाष दयानभ्द के योगदान 
क्वा प्रतिपादन प्रस्तुत शोध-प्रवस्ध से मली-भांठि किय! गया है। यदि इसे 
पुस्तक रूप पे प्रकाशित कर दिया जावे तो व्याकरण पढ़चेवाले छात्र 
पध्रौर अध्यापक सी था मान्वित दो सकते हैं । 


महूषि दयानरद के वेदभाष्य पर देश-विदेक्ष के प्रतेक विद्वानों ने 
बहुत कुछ लिखा है। महषि दयानश्द को वर्तमान युग में वेदोद्धारक 
माना जाता है वैदो छो रक्षा ओर वेदार्थ छो सम भवे के लिये ६ वेदांपों 
है व्याकरण प्रधान श्रय हे । महष पतजलि वे भी महाभाष्य भें लिखा 
है--'प्रघान च पट्स्वड्भ पु व्याक रश म्‌ । प्रधाते च कृतो यत्नः: फलवानु 
भववात ।” दस प्रधान वेदाग व्याकररा के प्रचार के लिये महुषि दया तन्‍्द 
सरस्वती वे क्ष्या कुछ किया, इसका समोक्षात्मक एल्लेश इस शोध-प्रबन्ध 
है छपलब्ध है । एस सफल प्रयास के लिये लेखक बघाई का पात्र है । 


--बैदव्रत दास्त्री 








आवश्यकता 


गुरकुल आयंनयर हिसार थे एक ऐसे संस्कृत अध्यापक की श्राव- 
एयकता है, ओ गुरुकुल कांपड़ी विश्वविद्यालय क्षो विद्याधिकारी बथा 
शास्त्री कक्षाओं को सस्कृत साहित्य एवं व्याकरण प्रधिकास्पु्वेक पढ़ाते 
घें सम हो। इसके भ्रतिरक्त एक फोरव्हीक्षर ड्राईवर, सेवक तथा 
संरक्षक को थी आवश्यकता है। सेवा-मुक्त जाये विचारधारा के प्रार्थी 
को प्राथमिकता दी जायेगी । वेतन योग्यतानुसादर दिया जायेशा। प्रार्थी 
महानुभाव निम्नलिखित पते पर पत्र-व्यवहार करें भ्रथवा भिलें। 


गुपकुल हिसार शहर से पांच कि०्मों० को दुधो पर बालसमल्द 

मार्ग के निकट नहर के कितारे स्थित है। गुरुकुल में पहुंचते के लिए 

बालसमः्द रोड के पांचवें कि०मी० पर लोकल बस द्वारा नहर के पुर 
पर उदरें। हे 
भाचाय॑ 

गुरुकुख आयंनग र, पो० आयंनपर, जि० हिघ्तार (हुर०) 


| ७ जुलाई, १६६७ 








स्वामी दयानन्द सरस्वती की अनमोल 
सुक्तियां 


सगठन--जिस संगठन में भ्रधम से घम, असत्य से सत्य सब सदस्यों 
के देखते हुए मारा जाता है वहां सब मृतक के समान है। मानों उनमें 
कोई मी नहीं जीता । 


उस्नति-प्रत्येक को भ्पनी उच्नति थे सन्तुष्ट न रहना चाहिए, 
ढिन्‍्तु सबछी उश्नति थे श्रपनी उल्नति समभनो चाहिये। 


भलाई-जो मनुष्य जगत को जितनी मलाई करेणा, उसको उद्दना 


ही ईश्वर को व्यवस्था से सुख प्राप्त होषा । 
प्रेम- परमात्मा प्रार्थना का नहीं, प्रेम का भूखा है। 
सत्य--जो पदार्थ जंश्ता है, उसको वेशा ही कहना, लिखना स्‍धोौर 
मानना 'सत्य' कहाता है । 


अनिवाय घमे--सत््य के प्रहण करते घोर श्रसत्य के त्यागने मै 
तव्वंदा उद्यत रहना चाहिये । 


प्रविद्या का नाश और विद्या की वृद्धि करनी चाहिये | 

प्रथे--अर्थ वह है जो कि धर्म ही से प्राप्त किया जाये और जो 
अधम से सिद्ध होता है उसको प्रनर्थ छहते हैं। 

काम--काम वहु है कि जो धर्म और अर्थ से प्राप्त किया जाये । 

व्यक्हा र--सबसे प्रीतिपृर्वक धर्मानुसार यथायोग्य बर्तावा चाहिये । 


मनुष्य और पशु--१. जैसे पशु बलवाबु होकर निबंल को दुःख 
देता और मार भी डाछते हैं। जब मनुष्य शरोर पाकर देसा ही कर्म 
करते हैं तो वे मनुष्य स्वभाव-युक्त नहीं, किन्तु पशुवत्‌ हैं। 


२-जो बलवान होकर निर्बलों की रक्षा करता है, कही मनुष्य 
कहलाता है और जो स्वार्थवश होझर परहानि मात्र करता है, वह जानो 
पशुभ्रों का भी बड़ा थाई है। 








संकजनकर्त्ता--वेदभित्र हापुड़वाले 
७२-बो ग्रोविन्दनग र, भ्रम्बाला केंट (हर२०) 





ष् 


हू पांच कंसेट केवल सो रुपये में 

2९ आपको जानकर प्रसस्नता होगी कि हुम उत्कृष्ट क्रोटि के 
भजनों के ५ नये कंसट बनावे जारहे हैं, जिनका मुल्य प्रति कंसेट 
३० रुपया रहेगा | किस्तु हम खायत से मो कम मूल्य पर ये कंसेट 
झापको देना चाहते हैं। हम केवल उ्हीं प्रथम ५०० लोगों को पह 
६० रुपये (५०--१० डाक व्यय ) की छूट दे सकेंगे। जो दृपि १०० 
रुपये अग्रिम रूप से २५ जुलाई, १६९८७ तक भेज देंगे । इस स्वणिम 
अवसर को न य॒वायें तथा आयंसमाज के भ्रचार-प्रसार मैं हुए 
अपना सहयोग दें । हम इन पांच कंसेटों को आपको दो बार भें 
देंगे। प्रथम दो कंसेट जन्माष्टमी तथा तीन दोपावली तक प्रापक्षो 
४ मिलेंगी । पांचों कँंसेट एक-एक घण्टे को होंगी । 


| 
2 
ह 
4 
गः 
हे 
विशेष--दस कंसेट के रुपये भेजने वालों को एक केसेट फ्रो 


मेंट दिया जायेगा 
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प्रस्तुतकत्ती--संसार साहित्य मण्डल 
१४१-मुलुण्ड कालोती, बम्बई-४०००८२ 


दुरमाष : १६१७१३७ 
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ने * उरहुतकारो रच 


७ जुबाई, (१य७ 





आयंसमाज़ के कार्यकर्ताओं से आवश्यक 


निवेदन - 


हरयाणा में शराब के प्रचार का विस्तार हो पहा है, जिससे किसान 
अजदुर इस बुराई में फंसझर वर्बाद हो रहे हैं। उया को धोर से प्रतिवर्ष 
आम पंचायतों को प्रेरणा करके शशवबस्दो प्रस्ताव करवाकर सितम्बर 
आंत तक हरयाणा सरकार को श्िजवायें जाते हैं। जिन पंचायतों के 
अह्ताव समय पर सरकार को पहुंच जाते है, पंचायत एक्ट के अनुप्तार 
यहाँ ध्रागामी वर्ष ठेका नहीं धठाया जा सकता । 

... अत: आयंसमाज के कार्यकर्ताओं तथा ग्रधिकारियों से निवेदन है 
सिवे मपनै-अपने क्षेत्र को पंचायतों को प्रेरता कश्के सितम्बर मास तक 
प्रस्ताव पास कश्दाकर सरक्षार को मिजवाने का पूरा प्रयत्न करें। आपके 
योगदान से अनेक ग्रामों मे शराद के ठेके बन्द हो सच्ते हैं। प्रस्ताव का 
प्रारूप निम्नलिखित है-- - 


सशाबन्दी प्रस्ताव 


मानतोीय मुख्यमत्त्रो जी, 
हरयाणा चण्डीयढ़ । 
पा हमारे ग्राम" ५ “ "० “जिला * “०८ ०+++«- “पंचायत 
ने क्पनी बंठक दिनांक में निम्नलिधित प्रस्ताव स्वीकाश किया है-- 

३ “बह ग्राम्सभा (पंचायत) शराब पीचे को बढ़तो हुई प्रवृत्ति को 
: आ्राम्य जीवन के लिए बहुत घातक समझती है। इस दुष्पंसन से लोगों 
कै स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव पड़ता है। गांव पैं अनाचाप, प्रक्नांति क्‍भ्रौर 
अपराध फंलते हैं! घन का भी भारो विनाक्ष होता है। ऐसी भवस्था में 
'ह्याणा सरकार को शराबबल्दी नोति का स्वायद्ध करते हुए यह पंचा- 
यत मांप करतो है छि हमारे क्षेत्र में चालू शराब को दृश्खान तु रम्त बस्द 
क्रदी जाये थोर मविष्य थे शदापि यहां शशब का! ठेका खोलते को अनु- 
अति न दो जाये, ताकि पक्त बुदाइयों से बग्राम्य जीवन की रक्षा हो सके ।”” 


प्राशा है पाप पंचायत की प्रार्शना को स्वीकार करते हुए यहां को 
आदाब को दूकात को बस्द करते केलए आवश्यक पग शीघ्र उठाने क्षो 
कृपा करेंगे । ह 


कि 


टी 


फू ३5 


सरपंच तथा पंचों के हस्ताक्षर 
इस प्रस्ताव की प्रतिलिपियां-- ६ 


१. प्रधानमस्ती, भारत सरकार, नई दिल्‍ली | 

२. मल्ती जावबकारो एवं कराधान हर॒याणा, चण्डीगठ़ू । 

३. जावकारी एवं कराघात भांयुक्त हर॒य!णा, चण्डोगढ़ । 

४. उप आवच्यसे एवं कराधात भायुक्त जिला ** 7 7 

भू जिलाधीछ्त *'*'* 

६. म्त्री, जाये प्रतिनिधि सभा हरयाणा, दयानस्दमठ, रोहतक के 
यते पर सितम्बर मास ६ रजिस्ट्री डाक द्वारा भेजने का कष्ट करें। 


सभामस्त्री 


अप रधालाइअअलनऊ कतार त2छएइतक मा ्परपाहा 5 पारा अचनहउ्22मरचज: पार्क परत >नकत नकद 5 २: सतत रू उतकपन्‍रकात; कक एम_उदमक न कतक 
दराबबन्दी आंदोलत में सहयोग करें 
पिछले हीत ब्षों से आय॑ प्रतिनिधि सभा हरयाथा ओर उसके 
अचाम के नाते में स्वयं तथा मेरे साथो शदाववादो के प्रभियान में लग रहे 
हैं। इस आंदोशन क्षो चलाने के लिए अवेस क्षराव के ठेछों पर घरते री 
आगापे पड़े शौर वे सती सफल हुए। इस भांदोलन के फलस्वरूप ५० से 
-झषिझ ठेके बल्द हुए । 
हम यह अनुभव झरते हैं कि स्विसान मजदूर और दूसरे कमाऊ 
लोण शरांव की छत के कार्पथ प्पता ही सवंताश करते पर तुने हुए हैं। 
हुमारे अभियान से एक तई चेतता युवकों, महिलाहों और सभो लोगों 
बैआई है भोर वे इस लानत से छुटकारा चाहते हैं। जुलाई, अगस्व 
-आऔँष सितम्वप के महीनों में हुम इस पिया को पूरे हरयाणा में चलाना 
आाहुते हैं और हरयारा को पद्ित्र भूमि को इस दुश्यंसन से मुक्त करवाना 
ज्याहते हैं । मैं भ्राक्षा करता हूं कि इस बांदोजन एँ हमें भ्रापदा हर प्रार 
: /का सहयोग सिलेया । कार्यक्रम को सूचना हु ठोक समय पर आपको 


“222 % 2+ मा ल7 अविज ीशवीशि मम 





वर्षाऋतु में वेदप्रचार सप्ताह मनावें 


आयसमारजों पै प्रतिवर्ष वर्षा ऋतु में (जुलाई, अगध्त तथा घितम्बर 
तू) वेदप्रयार सप्ताह वृमषाम से मनाया जाता है। अत: हरयारणा के 
आयंसमार्जों के प्रधिक्षादियों से निवेदन है कि वे प्रपनो सुविधा के अनु- 
सार वेदप्रचार सप्ताह की तिथियां निश्चित करके सभा झ्रो सूचित करें, 
वाकि सथा को ओर से उपदेशकों तथा भजनोपदेशकों का कार्रक्षम 
बनाया जा सके | श्रावणी उपाकर्म के दिनों थे सभो लापंसमाजों रछो 
मौग पर प्रवत्ध कर सकता कठिन होगा । अत: जुलाई से सितम्बर तक 
हरयाणा में निरस्तर वैदप्रचार सप्ताहु का भायोजन छिपा जायेधा । 
जिन आर्थंसमाजों को मांग रहने आयेगो, उनत आयंश्रपाजों का प्रवस्ध 
पहले किया जायैया । 


--रघुवोीर्शा्तह वेदप्रचाएघिष्ठाता 





23 जड़ी बूटियों सै निर्मित 
आउयुर्वेदिक ओषधि 





दिस्ट्रीम्यूटर्स 


महाशियां दी हड्डी (प्रा०) लि० 


9/44, इण्डस्ट्रियल एरिया, क्पेरतिं नगर + नई दिल्‍लीं-5 फ़ोन 539609, 537937 53734 


दात का दर्द 


हरयाणा में अधिकृत विक्रेता 


१ मंसज परमानस्द साइंदितामनल, विवानी स्टेंड, रोहतस 


२. » फूंलचरद सीताराम गांधो चौक, द्वितार 

है. ५ सन-प्रप-ट्रेडव॑ सारंग रोड, सोनीपत 

ड॑. , दैंरोश एजेस्मोज ४६९/१७ गुरुद्वारा रोड, पानोपत्े 

५. » भगवानुदास देवश्नोनः्दन सर्राफा बाजार पुराना, करनाल 

६. ५ परनश्यामदात सोताराप बिचला बाजाए, भिवानो 

७. ०» कुपाशम गोयल रुडी बाजार, सिरसा 

८. # कुलवस्त पिकल घ्टोस, शाप न० ११४, मार्किट नं १, एन० 
घाई० टो० फरीदाबाद 

है. ४ पंचाप्रकाज् नवोनप्रस्ा्ष ३१८/४ जे श्रमपुरा, गुडगांव 





द्घ जुलाई ॥। ११थज 





वदिकधर्म प्रचारक 


तज--(ह्पाणा) 


बदिकपमं प्रचारक तुफको है शतवार बधाई। 
मृतकों थे दी जान ढाल और बु्ढों दे हरुणाई ॥ 


होई हुई बेसुध जनता छो जाकर तु ही जाता | 
बिपदाओं के तूफानों से निर्भग हो टकराता।॥ 
पाश्षण्हों के बढ़ क्रो ढठाता सत्य मार्ग दर्शाता । 
इधानभ्द ऋषिवर का तू घर-घर सल्देश सुताधा ॥ 


हजझर ब्रिय परिजन प्रचार संलरन सुधिप्र विचा एक 
महोपदेशक्ष, मजनोपदेशक सुकवि विविध गुरधारक | 
देश-विदेशों जा-बाकर प्रोइ्म व्यया फहुराई॥ ४ 
वेदिकधर्म प्रचाइरू जग पे घ॒मं-प्रचार किये जा। 
ऋषि सम धमृत पिला ओर को, खुद विष घूंट पिये जा ॥। 
आयंसमाजोश्नद्वि हिद्न तन मन स्वस्थ दिये जा। 
कहे स्वरूपानत्द' ईंश छा तु आधार लिये जा।। 
ध्रायंजयत्‌ थे होगी देरी निदपचय छीति बड़ाई ॥ ५ 


ले०--स्वामी स्वरुपानन्द सरस्वह्दी 


पृष्ज सम श्रश्ान छिमिर दो तृते रात हूटाई॥ १ घथिष्ठाता वेदप्रचार १५ दृतनुमान रोड, नई दिल्थी-१ 


सुना बोर रस युवकों कातू रक्त गर्म कर देता । ग्#शा/9% भारू आिक अ% थार 
कछायर सुस्त निकम्मों में थो चेतनवा भर देता ॥॥ शा ४धआ ५७७७ हि 
विशेष छूट 


मघुर सुधामय थाणों से तू मन सबक्षा ह्वर लेता । डर 
हैरे दम से बचे धतेकों वैता वी विजेवा।॥ धामिक पुस्तकों को शुद्ध ओर सुन्दर ध्॒पाई के लिए भाव | 
जाफसेट बेस से सम्पकक करें । धामिस पुस्तकों को छपाई के जिए ह 





आयेसमाज बाटिका सुरभित सुमनों श्रे सरताई ॥ २ >- 
विशेष छूट दी जातो है । 


देश विदेश नगर गांवों में वेदिक नाद बजाया। 
बठ तेथ धोली व जेल फांसी से भा घबराया॥ 

शाय॑ घाफसेट प्रेत ३०८-२ एफ शहजावा बाण, दयावस्पी, 
पुराता रोहतक रोढ, नई दिलली--११००३१५। 


बाबु विधर्मी हुए घुद्ध करके फिर धाये बताया। 
परषाशक्ति तृने ऋऋर्षिझा पावन आदेश निभाया ।। 
फोन-वयावस्ती ०२४८८, नाशयणा-५७१९३२७ 


हरदा तू न प्रचार कोटि जन रहहे यवत ईसाई ।। ३ 
घूम रहे हैं आज सहुस्ों जए में आय॑ प्रचारक । 
वानप्रस्थ संभ्यासी जनजीवन उद्घारक्ष तारक । 76 मिहकशएनि६अशभ्रश5ा5 4 कडमप८ामिक भक ना ४ 











गुरकुल कांगड़ो फार्मेसो 










ह | 
परे परिवार के लिए शक्तिबर्धक 

एव स्फर्तिदायक रसायत। 0 

शासी, 55 व शारीरिक एव, रे | 
फ्रेफडो की दर्बलता में । नि । 


उ्योगी आयुर्वेदिक 
औषधीय टानिक 


हरिद्वार 





को प्रोषधियां सेवन कर॑ 
हांतों व मसूड़ों के समस्त रोगो चल 3 जुकाम वे का चकान शाखा कार्यात्षय 45 
* और के 
> कै लिए उपयोग न! | रब नली ६३ मद्षी राजा केदारनाथ, 
आयुर्वेदिक औषधि छः आयुर्वेदिक और्षाध 
४2%. चावढ़ी थाजार, दिल्‍्सी-< । 
(स्थत्यीय विद्वेताहों एवं सुपर आजार 


[क गुरुकुलकरांगड़ी फार्मेसी हरिद्वार (ऊ प्रठ) ते खरोद) फोय मं» २६१४७१ 


_-.......-:> रझऋऋए ऊ #रूू छू ऋऊ रू रू कर नल #ू छन। 
जाये प्रधिनिधि सभा हरवाया के लिए मुद्रक घोर प्रशासक दिटिव प्रेत, ः 
रोहहक में छृपवारुर सर दितकारों कार्यालय प० बददेवशिह सिद्ानी पतन, शवाभष्यमठ, चोइतक है बरदाणित । 


_ भारत सरकार हारा रमि० गं० 23207/73 


ह्र्क 


उजिस मन ?' 





 ऑओउस 


हि ब्स्टि की | ईड 5,६४३, ७९ * 





पम्पादक--वेदब्रत ध्षास्त्री, सक्षामत्त्री 


अड-जअ छारद्य हा] गाय 7? 


पयघयघततिसससससकसस:5:5कससससकससससस सच -ःसील-नजन्‍न्‍«.+>.«-.................. २२०७-००. ५८७७० (४०४ ७००३७ ७५२०० न७)- +५ राजन फीता अंक क+->जमथ०-आ+ ह-32नाया -क-व९-मनक-त /चंचछ सनक. 
उप १४, प्र रे२े १४जुला।, १६८७ वाधिक शुल्क २५) प्राजीवन शुल्क २५१) विदेश मे ८ पोंद एक प्रति ६० पंसे 


बलिवेश्वदेवयज्ञ का वैज्ञानिक स्वरूप 


जआाचा ये यश्देव आय॑ द्वारा ह« वेदप्रराक्ष जो, ४६८ बरहापुरी, मेरठ (०५०) 


गतांक से बार्गें-- 


हंबणाध्त क्षाशरन का निषेष इसलिए किया प्रतीत होता है, क्योंकि 
इसे प्रंकार का भस्त श्रद्धा प्रेम का अ्रतीक नहीं तथा जग्नि में प्री चठ-चट 
इक करता तथा देर तंक॑ जले पाता है। इससे बंनतेवाली सूक्ष्म चायु 
(हुंकष) भी उतनी लाशप्रद नहीं होती तथा तीक्जता के कारण विकार 
उत्पस्न कर सकतो है । 

- जेदिक परसन्रव काल में धी मातायें घर में भोजन का प्रथम ग्रात 
आरिति ते देकआ ग्रो-्रस॒ अलय रखकर भोजन परोसतोी हैं। वियाहावि- 
उत्सवों थे भी भरेंजन का कुछ भश्त (मिप्कास्त) भरत पे .उपचते हैं, जिसः 
को उनकी सापा में 'मट्टी जिमाना' रहतेंदुं।. *+ - *ल 

पूर्व काल थे मातायें मोजत ब्रमाकंहः घर के छाद पद सी होकर 
प्रदीक्षा करतो थीं कि कोई ग्राहाज, संस्यक्सट ब्रद्यधारी शाये धोर मिला 
प्राप्त करे तब हमारा यह घोजन पचित्र क्वी चादे। 5 
कुत्ते, वित्लियाँ, कोषों को मो घर से भोजन प्रवदय दिया जाता 
है जो बलिवेशवदेवयज्ञ कां ही विकृंत रूप है। 
शुां च पतितानां च इवप्रचो प्रापरोयिणास्‌ । 
वायसानां कृमोशां व्र दढकंनियंपेदु सुवि॥ 
मनु० ध० ३६२ 
पश्चात्‌ पृत सहित सूथभाश्त लेकर कुत्ता, पतित, चांडाल पाप- 
शोयी, काक और कृमि इन छः नामों से छः माय पृषिियों पर घरें। वे 
छ! भाव जिस .जिस के नाम हैं, छस-उस को वे देना चाहिए । 


इस श्रेणी में परेक्क उपछादोी पशुओं, पतितों धादिका विधान 
कषियों ते किमा है। धन इन पर पृथक्‌-पृथक्‌ विचार शरते हैं-- 
१. कुत्ता--कुत्ते का मानव के साथ ऐोवत्‌ सम्बन्ध हैं। वह घर का 
अवेहनिक सेवक है, चोंकीदार है। चार अगुलसर का टुकड़ा पाकर थी 
शन्‍्तोव सर लेता है। ध्पते स्वामी के भर को सुरक्षा थे सदेव तत्वर 
रहता हैं। स्वाभी बक्ति में वह स्वामी हेंतु प्राण तख्त देनें को तत्पर राहदा 
है। कई भावुक छोग उसको बिन कोबी का फकोर' भी कहते हैं। 
दूसरी ओर यह पतित मो हैं। पन्‍्दो खाद्य भंसाद सब था जाता है। जो 
व्यक्ति जसस्तोषो' निर्लेज्ज बकवादों- होते हें' उनको समाज कुत्ते को हो 
पंज्ञा देता है। कुत्ता चाठुकारिता वें भी प्रसिद्ध है। एक टुकड़े के लिए 
बट दिखाकर पर्तों में लोटकर अवैेकों क्रियायें दिखाकर ध्रसस्न करना 
चाहता है । 
३ पतित--पवित व्यक्ति था पंगु वह हैं जो किसी हीने कार्य करते 
ल्‍ कै फब्चस्वरूप दशक भोग रहां है। लिकृष्ट प्रकृति के कारण इघ र-उधदर 
* डक फिरता है।। उभ्पक्ष . धुत है उसको सती भोजांश देने पर ही 
अहखको वुर्दाष्ट से बचा जा सखता है। एक घटना थे एक बलात्कारी पुरुष 





को एक विचित्र दण्ड दिया गया कि उसकी मूलैए्द्री का छेद्त करके 
खोपड़ी के पात्र में भिक्षाटन करते का प्रादेश । भय राजा लोग चोरों 
दृष्टों को हस्त पर छेदन करने का भी दण्ड देते थे ' मत: ऐसे पतितों 
को खिलाक्मवर साना उचित है| 
३. चांडाल--जो प्रत्यस्त भयंकर क्षाय करतेवाले, हत्यारे मांसादि 
के निमित्त पशुओं को मारमेवालें तथा फाँसी गृह पर फांसी देते का दण्ड 
देवेवाले भी प्रभम कम के योग्य हैं । 
४. पापरोती--बहुत से ऐसे रोग है जो पापों के फलस्वरूप होते, 
हैं। सुश्रत में कुछठ रोग का हेतु पाप कर्म बताया है-- 
ब्रहा रक्ती सज्जनवध् परस्वहरणादिभिः। 
करमंमि: पापसेयस्ये प्राहुए कुष्ठस्थ सम्भवम्र ॥ 
सुशुत नि० ६३० 
बराहास, स्क्रो, सज्जन की हत्या करनेवाला तथा दूसरे के घन के 
हरवैवाले को यह पापरोग कुष्ठ होता है। 


५. कौमा--छौप्ा भी निकृष्ट प्रकृति का प्राणी है। च।लाकी घूतंता 
झौर चोरी में यह प्रतिद्ध है। परत: इश्नक्षी रुष्टि भी अच्छी नहीं मानी 
जातो | उपकार रूप पें पले-सड़े पदार्थों तथा मृत पशुप्रों का सक्षण कर 
शुद्धि करवा है। अत: इसको भरी तृप्त कर भोधषन करना चाहिये। 


६. कुमि--कृमियों थे चीटियों भादि का विधान है। इनका भी 
अंश पृथक्‌ कर भोजन करता चाहिए। शल्यद्धिवा उपरांत रोगोीके 
घाव सो रक्षा हेतु कौवे बन्द जोयें कें! लिए वलिदान करना प्रायुवद 
हें थी स्वान-स्थान पर वर्णन है । 


बहुत से ब्राह्मण प्राज भी सा्गं चला हुआ शोजन नहीं करते । 
क्योंकि उस पर कुरों, कोवे, कौढी, पतितों का इृष्टिपात होने से वह 
आहार अमरक्षणीय मानते हैं। ऐसा नहीं कि उनको दृष्टि से निशणकर 
कोई विषेला पदार्थ भोजन को विषाक्त क्षर देता है, परत्तु मक्षक पथ 
एक अरक््य सनोवेज्ञानिक प्रभाव अवश्य पड़ता है अर्थात्‌ जेसे कोई सहृदय 
पुरुष कुत्ते को सम्मुख पाकर जो सामने कड़ी दृष्टि से भोजन छो धोर 
देख रद्टा है, भूखा है, बार-बार लार गिरावा है या कोई पोड़ित ह्वा- 
हाकार कर रहा हो या कहीं भयंकर प्र्नि कांड जेता दइृएय हो जाए, 
बचाव-बचाव को ध्वनि आरही हो तो स्थात्‌ कोई सज्जन पुरुष भूखा 
होते हुए भी मोजन 7 77 रके क्या कोई उसके हू 4 से भोजन छीन 
बहा होता है? नहीं ! एक भाव थघोक्ता छो मनःस्थिति को प्रभावित 
करता हैं। यदि वह इसकी उपेक्षा कर खाता है को वह भोजन शरीर 
हेतु हानिकारक बर्षात्‌ रोगोत्पादक होता है। इसलिए मह॒षि चरक इष्ट 
देश और इष्ट उपकरणों सहित भोजन करने को धलाह जा रोग्या भिलाषो 
को देते हैं-- 

/इष्डे देशे दृष्टसर्वोॉपकरण जादनीथात; हष्टे हि देशे भुझ्जानानां 


स्वाहितकारी २ 


अमल जम जल अब 3. की मय मम उप्र 24७७७७७>--७छऋछऋछा्क्रणणिेौणणधा 9 


नानिष्टदेशजन्मनां विधातक्षरेशविमतोविधातं प्राप्नोति; यपैष्टे: सर्वाप- 
करणे:, तस्मादिष्वें देशे तथेष्टवर्वोपक्षरणं चाश्नोयात्‌” चरक सूत्रस्थानम्‌ 
मतोनुकूल स्थान पर बेठक्षर सोजन करना चाहिए । चूंकि अनिष्ट 
स्थान पर सो जन करते से मत छो आधात करनेवाले भाव प्राप्त होते 
हैं। सब पात्र, वस्त्रादि उपकरण मनोनुकूल त्वच्छ होने चाहिये । मलीत 
वस्त्र, पात्रादि से मत की प्रसस्तता सम्भव नहीं । मन के मलोन होवै से 
स्वास्थ्य अच्छा नहीं बनता । 
इसी विज्ञान को ध्यान में रखते हुए आये गोजनशाला एकांत घात 
सुध्दर घाटिका के मध्य है तथा प्राच्दादित छरते ये। यह दष्टि दोष से 
बचने का हो वेज्ञानिक्त उपक्रम था । 
पशु-पक्षियों के पालने का ध्लाभ अभ्य भो है। इनका मानव जोवन 
छू निश्चित स्थान भो है। जेछे घर थे मयूर, बन्दर, बिल्ली हो तो सर्प 
का भय नहीं रहता । चूंकि में सप॑ को मार डालते हैं। धनेंक पशु-पक्षो 
कृषि उपयोगी तथा आ्िक दृष्टि से थो उपयोगो हैं। 
सुश्रुत थे भणवान्‌ पश्वभ्तरि ने राजा को आवश्यक लागछारी 
पशु-पक्षियों का पाखन करने को सलाह दी है । क्रयोंछि एक तो इनसे घर 
को शोभा बढ़ती दै, दूसरे ये विष से राजा की रक्षा करते हैं। 
नृपभक्तादबलि न्यस्तं सविष बरक्षयस्ति ये । 
तत्रेष ते विनश्यब्ति मक्षिक्षावायसादय: !। 
२८ | सुक्षत् कूत्प० १।२८ 
राजा के भोजन से दो एई बच्चि मक्सी कोवे भादि जो लाते हैं थे 
शीघ्र ही मर जाते हैं । 
यढो रस्पाकषिवेराग्यं जायतै क्षिप्रमेष तु । सुभ्ृत कल्प» 
विषेले अस्त को लाकर चस्तोर पक्षों को प्रांख को लासो तुरू्त 
समाप्त द्वो जाती है । 
दष्टवाल्त॑ विषसंसृष्ट भरियन्शे जोवजोबशा:। 
कोकिचास्वरदेकुत्य॑ क्रोग्वस्तु मदमृष्छति ।॥। 
सु० कल्प० श३े१ 
विषाक्त भ्भ्त छो मात्र देखकर जोव-जोवक् नामक्ष प्रायी शोध 
मर जाता है। कोयल का स्थर बिवढ़ चाता है। कोणव नामक पक्षी को 
मद नक्षा घढ़ जाता है । 
हृष्येश्मयूर शरढ्धिग: क्रोशत: शुकसारिके। 
हंस: क्वेडति चाक््यथं भुज़ राजस्तु कुजति॥। 
सु० कल्प ७ १२२ 
मोर हृष्ट एवं उद्विग्त (चंचल) हो जाता है। तोता धोर मेना 
चिल्लाते हैं। भूज़ू राज नामक पक्षो कुबता है। 
पृषतों विसृजत्यश्नं विष्ठां मुज्चति मर्कंटः । 
सन्निकृष्टस्तत: कुर्याद्राशस्तावु मृगपक्षिण: ॥ 
सु० कल्प० १॥३३ 
वेदमनोप्य विभुषार्थ रक्षा चातभन: सदा । 
चित्तल हिरण पांसू बहाता है, बर्दर का मल निकल जाता है। 
इसलिए राजा पशु-पक्षियों को घर थें अवश्य पाले | इनसे घर पे शोभा 
होए के साथ-साथ अपनी भी रक्षा होती है । 
इस प्रकार सिद्ध होता है प्रार्यों में प्रच्चित बलिवेध्वदेवयज्ञ पुण्ण- 
तया वेज्ञानिक हैं । 
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सुपर सेनेटरी सेल्स 


वितरक्ष तथा स्टाकिस्ट कलासिकुब सेवेटरी वेयसं, प्रिमियर 
७. पाइप और फिटिए। ?.ए.८. पाइप भोर फिटिय, दलेउड 
टापल्ज 8.0. पाइप और फिटिए /५.0.]. पाइप घोर फिटिय । 

खोसला हाउस, रेलवे रोड, पुड़गाव--१२२००१ 
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योग प्रशिक्षण शिविर नवोन योजना 


हमने यहां ६ में से ५ दर्शनों (योए सांख्य वेशिषिक्ष व्याय वेदांव) 
का भ्रष्यापन कार्य पूरा कर लिया है। जिनमें से तोन दर्शनों की लिखित 
व मौछिक परीक्ष! हो चुशी है तथा वेदांद व न्याय दशन को परीक्षा छी 
जारही है, तत्पशचात्‌ छठे मोमांसा दर्शन का भ्रष्यापन प्रारम्भ होगा । 
ब्रह्मचारियों का प्रत्येक प्रकार से सुक्षम परोक्षण करने के पश्चात मैं यह 
छह सकता हैं कि हत से अतेक ब्रह्मचारोीं वर्तमान भें पांचों दर्नों को 
ऋषि शेलो से पढ़ाबै, योग प्रशिक्षण देने तथा वैदप्रचार करते में समर्थ 
होपये हैं । 

मेरा ऐसा विध्वास है क्षि ऋषिप्रयोत ६ दर्शनों के अध्यापन से 
कदिक घिद्धांतों का परिज्ञान कषाकर तथा योगसापना द्वारा उस ज्ञान 
को व्यावहारिक रूप देकर शीघ्र हो युवा, त्यागी, तपस्थो, निष्छाम सेवी 
भादरं दाह निक बिढ्वानों का निर्माण किया जा सकता है ओ देश विदेश 
के प्रयुद्ध ब्ग भें वेदिकघर्म का अच्छी प्रकार से प्रचार सर सकें, जिनके 
धााव में यह राय शिबिल पड़ गया है। 

इसी धक्ष्य की प्राप्ति के लिए हमारा यह परीक्षण अब तक के 
परिणामों के आधार पर सफब्य रहा है। इन सुपरिणार्मों को देखते हुवे, 
हस सन्र को समाप्ति के पदचात्‌ हमले १० ब्रह्मवारियाँ का द्वितीय सन् 
चलाते का तिर्णय शिया है, जिपके जिए धायंवन विश्वास फाम के सास्य 
भधिकारियों है आवास व भोजन के प्रवश्प छा दायित्व लेकर हमे अनु- 
गुह्ीत किया हैं । शेष वस्त्र पुस्तकादि प्रावश्यक साधनों का प्रवन्ष अवेश 
सज्जन मिलकर करेंगे। अयले सन्न के नवोन ब्रह्म वारियों को दशनादि 
प्रल्थों को पढ़ावै तथा योग प्रक्षिक्षर देने का कार्य है और वर्तभात सभ् 
के बदाचारो मिलकर करेंगे । 

इस प्रथम लिविए के छट्ों दर्शनों की समाप्ति के पश्चात्‌ ही नवोन 
त्रेवाथिक शियिर के सिए ब्रह्मचारियों को प्रवेश दिया जायेगा | तवौत 
सन के प्राएम्श को घोषजा अगले वर्ष के प्रारम्श प्र्चात चेत्र शुक्खा १ 
विक्रम संवत्‌ २०४५ तक कर देंगे । 

प्रवेशार्षी मै निम्त योग्यवार्वें भ्पेक्षित हैं-- 

१--शोणाम्पास व छः दक्षतों के अध्ययन में रुचि हो । 

२--आजोवन ब्रह्मचारी रहने को प्रतिज्ञा से युक्त हो । 

३--निष्कामधाब से सेवा करते क्षा संकल्प बाला हो ! 

४--समपित भावना से युक्त, पूर्ण धनुक्लासन थें रहुनेवात्ा तथा 
वेदिक मान्यताओं को माननेवाला हो । 

५-यम नियम का श्रद्धापूर्वेक पाजत करतेवांला हो । 

६--संस्कृत माया का विशेष ज्ञान रखनेवाणा हो, (ध्रष्टाध्यायी 
महा भ्राष्य क्रम से पठित ब्रह्म चारियों को प्राथमिकता दी जायेगी) कर 

७--घर से वा स्वजनों के साथ सांतारिश सम्बन्ध न हूं । 

८--न्यूनतम भव॑स्था १८ वर्ष हो । 

शिविराधियों को मोजन वस्त्रादि प्लावरयक साधनों को सुविषा 
निशुल्क रूप से प्राप्त होगी | अवेश लेवैवले शिविराधियों का तीन मास 
तक बोदिक, ध्राष्यात्मिक तथा व्यावह्ञारिक्ष परीक्षण होगा। पूर्ण बनु« 
शासन मैं रहुरैवाले को हो शिविर थे रखा जावैगा। 

भवदीय--स्वामी सत्यपद्धि 


विशेष छूट 
धाभिक पुस्तकों की णुद्ध ओर तुम्दर छपाई के लिए धाये 
जाफसेट प्रेत से सम्पर्क करें। धामिक पुस्तकों की छुपाई के जिए 
विशेष छूट दी जातो है। 
धाय॑ ग्राफसेट प्रेंत ३०८-३ एफ छहजादा बाक, दयावस्थी, 
पुरामा रोहदक रोक, नई दिल्‍्ली--११००३४। 
फोन-दवावस्ती ४०२४थ८, नाक्षयवा-१७ १३३२७ 








शर्वेहितकारी 
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फतेहाबाद बस ह॒त्याकांड की पुनरावृत्ति 
रोकने हेतु अपराधियों को कड़ा दण्ड 
दिया जाये -प्रो० शेरासह 


७ जुदाई को रात्रि को फतेहावाद जि० हिसार के ग्राम दरयापुर में 
उप्रवादियों द्वारा दो व्सों को शोक्त झर ३२ यात्रियों को कायरदा पूर्ण 
निरमम हत्या किये जाने का समाचार जानते पर आयें प्रतिनिधि सभा 
हृर्याणा शो खायक्रारिणी ने एक शोक प्रस्ताव पास करते हुए घारत 
हवा हरयाणा सरकारों से मांग को है किस प्रसार की दुखद घटना 
दे पति रोकने के लिये प्रपराधियों को छड़ं से कड़ा दण्ड दिया 
जाये । 

सभाप्रषान प्रो० शेरपिहृ, उपप्रधान म० भरतर्सिह, मन्‍्त्रो थी 
बैदबत शास्त्री, उपमस्त्रो प्रों० सत्यवोर्धातहु विच्ालंकार तथा सदा के 
दैदप्रचा राधिष्ठाता श्रो रघुवीरासिह ने एक संयुक्त वक्तव्य में उग्रवादियों 
हारा लालडू (पंजाब) दया दरियापुष्द (फतेहावाद) में एश ही समुदाय के 
पात्रियों ढी बच्चों में की गई ह॒त्याओं को घोर निंदा और शोझ् सतप्त 
परशिवारों के प्रति संवेदना प्रछ्ृट को है । 

दरियापुर को घटना में ११ घायल यात्रियों को मेडिकल हस्पताल 
चोहुतक वें प्रविष्ट करवाया गया है। जिन घायलों के पश्वार वाले 
सुचता न मिलते के कारण मेडोकछ पै नहीं था सके उनके पतों की 
जानकारी प्राप्त करके सभा ते उनके परिवारों को फोन द्वारा सूचना 
दी और उनके पहुँचने तक सभा के प्रचारक श्री सुमेरसिह शाय॑ तथा 
श्रो कंवलधिहु के मेंढीकब में उनके पातत १हकर उनकी देखभाल तथा 
सेवा की । 

सभा अधिकारियों ते स्वयं भरी रोहतक मेडीकल, हिसार तथा 
फवैहाबाद के हस्पतालों में जाकर वहां उपचाराधोन बस यात्रियों के 
सम्बस्ध में जानकारी प्राप्त की तथा उनके प्रति सहानुभूति प्रच्ट को । 

रोहतक, हिसाए तथा फतेहाबाद का अमण करने के पश्चात्‌ सभा 
इषान प्रो शेरसह वे दिनांक १० जुलाई को सिद्धांतों पवन रोहुतक पे 
झायोजित एक पत्रकार सम्मेलन में रोहतक के पत्रकारों को सम्बोधित 
करते हुए कहा कि लाखडू तथा दरियापुर में हुई बस यात्रियों को हृत्या 
का कारण विदेशी शक्तियों द्वारा उप्रवादियों को आथिक सहायता तथा 
हथियारों छी ट्रेनिंग धादि देना है। ये शक्तियां शाष्ट्र के टुकड़े करना 
चाहती हैं। धम्बाला से इबवाली तक पंजाब की सोमा पर कड़ी निय- 
हाती रखने की भावदयकता पर बल देते हुए कद्दा कि संदिग्ध ध्यक्तियों 
को हिरासत पं लेखर उनको वाष्ट्र-विरोधो गतिविधियों री जांच पड़ढाल 
करके उग्रवादियों की सहायता करवे तथा उन्हें पनाह देवैयाजों को दण्ड 
दिया जाएँ | 

समाप्रवान जो ते १० जुलाई सो रात्रि को जाकाशवाणी रोहतरक 
धवा दिल्‍ली केस्‍्द्रों से एक मेंट वार्ता प्रसारित करते हुए हरयाणावासियों 
हो राष्ट्र-दोहियों प्रे सावधान रहने तथा साम्प्रदायिक सदृधावन्ता बताये 
कछने को अपीज की और हुरयाणा के तेताधों को सुकाव दिया कि वे 
परस्पर विरोधी वक्तथ्य न देवें ओर दवणशत राजनोति से दुर रहते हुए 
छप्वादियों के हरादों को विफल रूरहे हैं योगदान करें। 
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आकाशवाणी से सुनिये 
सभा के महोपदेशक पं० सुखदेव शास्त्री को आकाशवाणी रोहतक 
केन्द्र से दिनाक ३० जुलाई को रात्रि ७ बजे “ब्ाष्ट्र का उच्ब चरित्र कंसे 
बडे” विषय पर वार्ता पुतिये । 





श्रीमती प्रभातशोभा पण्डित विदेश 
यात्रा पर 


पं० प्रच्नातक्षोभा विद्यालकृता 
विश्व सम्मेलन में ७ सदस्यों के 
एक शिष्टमण्डल के साथ हिश्दूधम 
का प्रतिनिधित्व क्षरते के लिये २४ 
जुलाई को विदेश-यात्रा पर जारही 
हैं। शिष्टमण्डल पं हिन्दू(वेदिकथमं) 
के अतिरिक्त अध्य मतमतांतरो के 
बिद्वान भी सम्मिलित हैं । 

प» प्रभातशोभा जो कार्यक्रम के 
प्रनुसार ३० जुलाई से ७ प्रगरत तक 
केलेफोश्निया छी राजधानी सान- 
फ्रांसिसको थे तथ! अमेरिका के ह्यूयाक 
नगर में प्रायोजित प्रस्तर्राष्ट्रीय सम्मेखनों में हिन्दू (वंदिक) घमं का 
प्रतिनिधित्व करेंगी । 

स्मरण रहे पं० प्रभातशोभा गुरुकुल देहरादून की स्नातिका, पं० 
बुददेव विद्यालंकार को सुपुत्री तथा समाप्रधान प्रो शेक्रसिह को 


घमपत्नी हैं । 
बात ऐसे बनो 


मेरे भाई को शराब पीने को बुरो खत थी। हम जब भी उसे सम- 
भाते तो बह कह देता, मैं शराब तो छोड़ना थाहुता हूं, लेकिन शराब 
मुफ्े नही छोडती। शराब भेरी नस-नस मे उतर गई है। उसने मुझे 
प्रपनी जंजीरों में जकड रखा है । 

जब यह बात पैंने अपने एक मित्र को बताई तो छसने कहा, अपने 
भाई को मेरे घर भेज देता । 

अगले दिन जब मेरे भाई ने उस मित्र के घर जाकर उसे पुकारा 
तो उसते भ्रत्दर हो से जवाब दिया, कंसे बाहुर आऊं भाई, खम्बे ने मुझे 
जकड़ रखा है ” 

मेरा भाई बध्दर गया । उसने देखा कि मेरे मित्र के दोनों हाथ 
खम्बे से सटे हुए थे | मेरे भाई है खोजकर कह्दा, छोड़ दीजिए उसे । 

मित्र ते तुरध्त खम्बे को छोड़ दिया भौर मेरे भाई से पूछा, पैंवे 
खम्बे को जकड़ रखा था या सम्बे दे मुझे ! 

मेरे भाई ते जबाब दिया, तुमने सम्बे को जकड़ रखा था । 

तब मेरे मित्र वे बोहा गम देखकर चोट वी, शशब ने तुम्हें जकड़ 
रखा है या तुमने शराब को जकड़ रखा दै ? 

अर मेरे भाई का चेहरा देखचे लायक था। उस दिन के बाद उसदे 
शुद्याब से तौदा करणी । 


शोक प्रस्ताव 


आयंसमाज मस्दिर जींद वाहुर पें दितांक ४ जुदाई रविवार को 
एक क्षोक सभा हुई। इसमें उपस्थित समत्य वर्भारियों ते चोधरो 
भलेधिह सुनार को हृदयगात दकते के कारण धाकृस्मिक निधत प३ 
उनकी दिवंगत धात्मा को शांति एवं सदगति हैतु हथा शोक संतप्ल 
परिवार को इस असहा शोक-पेदता को सहुन छरते को दाक्ति प्रदात 
करते के लिये दो मिनट का मौनव्रत धारण करके परमपित्ा परमात्मा 
से प्रार्थना की । 


माननीय श्री भलेसिह जिला जींद के गरणमाष्य प्रायंसमाबी, समाज 
सेवक तथा धामिक विचारों से बोतप्रोत व्यक्ति थे। प्रतिदिन घर पर 
संध्या हवन करते थे | हैदराबाद सत्याग्रह में जिला जीद के जत्थे में गए 
थे । अतेको गुरुकुलों को अपना पुनात कमाइ से दान दया | समय-समय 
पर भ्रायंसमाज का प्रचार कराते थे। जोवन बड़ा सादा तथा सरल था। 
इनके ग्राकस्मिक निधन का दुः:खद समाचार सुनकर समस्त जीद क्षासियाँ 
को बढ़ा आघात लगा। इनका प्रष्त्येष्टि सस्कार वेदिक रीति परे किया 
ण्या । -प्रो७ इन्द्रदेव शास्त्री मन्‍्तरी 


सर्व हितका रो 





१४ जुलाई, १६श७ 


क्या हम संस्कृत की उपेक्षा कर सकते हैं ! 


-परुषराज 


हमारे विद्वविद्यालयों की क्या हाबत हो चुकी है इसक्षा अनुभान 
दिल्ली विश्वविद्यालय के बढ़िया समझे जानेंवाले अनेक कालेजों के नयें 
छात्रों को दाखिला देते को छत्तों से लगाया जा सकता है। इन कालिजों 
से कहा है कि वे दाखिले के इच्छुक छात्रों के पिछले वर्ष के भक देखते 
समय संल्कृत या कृषि जेसे विषयों के अकों को गिनतो नहीं करेंगे। 
यातो ये दोनों विषय उनके लिए कोई छास महत्त्व नहीं रखते। यह 
फंसला करनेवाले लोए शो शिक्षक हो है, क्योंकि उन्हीं को समितियां 
दाखिले के नियमों को बनातो और लागू करतो हैं। अपने यह तियम 
बनाते समय उन्होंने याद नहों किया ' भ्रपने स्कूज-कालेंजों में हम 
छात्रों को लगातार यही पढ़ाते रहते है कि भारत एक कृषि प्रधान देश 
है और संस्कृत यहां को गोश्वशाली परम्परा की वाहुओ रही है ओर भ्राज 
सी उसी पं हमारे ज्ञान ओर विज्ञान को सारी परम्परा सुरक्षित्ष है। 


हमारे इन शिक्षकों का नाता देश की परिस्थितियों पध्लौर देश के 
संस्कार से टूट न गया होता तो क्या वे इस तरह क्षा बेहूदा फेतला कर 
सख्ते थे | हांलाछि यह इन छिक्षकों रा हो दोष नहीं हैं। हमारी पूरो 
दिक्षा ध्यवस्था पै अपने परम्परागत शान-विज्ञान और क्षपने देश को 
सामास्य खुबियों और कमजोरियों के बारे में व्यापक्ष अज्ञान भरा हुआ 
है। इस भक्ञान को दूर करना तो श्रौर बात है, हसे वे अपने अधघुनिक 
द्वोवे को विशेषतहायें हो समझते रहते हैं। केश्द्र सरक्षार ते हमारो जो नई 
ज्षिक्षाननीति बनाई है उसमें छिवनी सुगमता से संस्कृत छो उपेक्षा करदो 
शई हैं। अगर शिक्षा के हमारे इस पूरे तग्त्र का मारत की प्रवृत्तियों, 
परम्पराओं ओर उसको दाक्षनिक्त माध्यतापों से कोई सरोद्धार रहा होता 
जो हस तरह की दरख्तत किसी भो तरह सम्भव नहीं थो । 


पाठ्यक्रमों से संस्कृत को हटावे की ऐसी द्विम्मत श्रग्रेज शासस थी 
नहीं कर सके थे। वे यहां के लोगों का संटकृत के प्रति लगाव अच्छी 
तरह समभते थे । इसीबिए उन्होंने एग्लो संस्कृत कालेब खोलकर भ्रपते 
पापको सस्कृत का सबसे बड़ा हिमायतों घोषित क्रिया था। यह ओर 
बात है कि बाद पे इन्हीं झ्ालेजों के एग्लों संस्कृत विभागों को सस्कृत 
को पढ़ाई खत्म करने एवं प्रग्रेजी भाषा एक परिचमों शास्त्रों के प्रचार 
के लिए इस्तेमाल किया गया। 

ससक्ृत के प्रति सरकार एवं विश्वविद्यालयों के मौजूदा रवए के 
थोछे अंग्रज शासकों एवं पश्चिमी प्राच्यविदों छी नीतियों एव धवधार- 
श॒ओं का काफो हाथ है। हन प्राच्यविदों ने संस्कृत को ब्राह्मणों एक 
हच्च वर्ग की भाषा घोषित कर शेष भारतोय समाज को उससे अलय 
दिखाते में कोई रूपर नही छोड़ो थी। दहसो तरह की कोशिश पाली भौर 
प्राकृद भाषाओं छो संस्कृत से अलय करने एवं सारतोय समाज छो हिल्दू 
बौद्ध एवं जेन सम्प्रदायों थे बदा दिखला कर भी छी गई थी। इन पव- 
चारणाओं का हतना अधिक प्रचार किया पया है कि आधुनिक ज्षिक्षा 
प्राप्त घोयों को ससकृत, पाली एक प्राकुद्ध माषाओं या हिन्दु-बोद्ध एक 
जनों को एक साक्ली सल्कृति का अग समझपे 4 दिवकद् होतो है। इस्‍्हीं 
के कारण अरुणाचल के पूर्व मुस्यमन्त्री प्रेम भुयन बोद्ध मह्दिरों के लिए 
गुरद्वारा अधिनियम्त को तज पर श्रद्धग कानून बनाने एवं पाली के बिए 
अबग राष्ट्रीय बोड कायपत करते की मांप करते हैं। 

पादरी एवं धाकृत साधाओं के अध्ययन एवं प्रसार के लिए अलय 
से प्रयास या मांग क्षरवे को जहरत नहीं रहनी चाहिए। हमारे इतिहास 
लेक्षकों ते प्रबबरूनो को काफो उद्घुत किया है। वे एक विदेद्दी छो 
नियाह से ही धारत को देख रहे थे इसलिए अपने पुर्वाग्रहों से मुक्त नहीं 
हो सकते थे | पर अलबछनी द्वारा सस्कृत, पाली एवं प्राकृत भाषाप्रों 
के बारे में दर्ज तथ्यों के अनुसार इस समय हिर्दुस्तात थें संस्कृत के दो 
डुप प्रचलित बे- (१) पांडित्य एवं ब्याहित्य को भाषा के रूप में, (२) 
प्राइृक भाधाओं के सर थें। अलब्डनों के अनुधघार ये प्राहृद घाषायें 
कभी थी सस्कृत से झलण नही समझो जातो थीं । 


ध्राजादी के बाद बम्बई एक पद्िचम बवाल राज्यों पैं माध्यमिक 


स्तर पर संस्कृत को जयह पाली एवं प्रध॑माणधी भाषायें पढ़ाई जाते लगी 
यीं। शिक्षा मे इस तरह के गड़बड़ काले के बीज प्रग्रेज शापक बो पये 
थे। परन्तु पोएल वेद्य, नलिनाक्षदत्त एव होराखाछ जैन जेसे जते-माचे 
पाली भौर प्राकृत के विद्वानों वे स्कूलों पे संस्कृत के स्थान पर इस 
भाषाप्नों को पढ़ाई के खिदाफ राय जाहिर को थो। धतके अनुसार 
संस्कृत भाषा एवं व्याकरण के बिना पालो एव प्राकृत भाषाध्ों का ज्ञान 
असम्मव है । इतबिए इन घाषाओं के अध्ययन के लिए संटकृत का पढ़ता 
बहुत जरूरी है । 


भारतीय घम दक्षतर एवं संस्कृद्धि के मुल तत्त्वों को सम भपे, एनके 
अनुरूप झील संस्कार एवं प्राचार ढालवे के लिए जहां ह्कूली छात्रों का 
संस्कृत पढ़ना बेहद जरूरी है वहीं ऊंची कक्षाप्रों में पाली एवं प्राकृद् 
थाषाप्रों को शिक्षा के बगेर घ्रारतीय विचारों को समग्रता से समझता 
असम्यष है! राष्ट्रीय संस्कृत बोर्ड में पाली एवं प्राकृत भाषाओं को 
छामिल करवे पर किसो छो एतराज नहीं होना चाहिए । पर्तु सरकार 
ने सस्कृत के प्रसार के बिए जिन संत्याओं की स्थापना की है, वे ही 
द्वागजी संस्थायें मात्र बनकर रह गई हैं। बेहतर होता यदि प्रेम थंगनत 
पाली के लिए भलग बोर्ड कायम करते को मांग करने के वजाये संस्कृह 
की मौजूदा संस्थाओं के काम की सालाना रपट मांगते ! उन्हें पद्षा 
चलता कि इन संस्थाओं की सालों से कोई बेठक नहीं हुई है, जबकि हण 
संस्थाओं में केन्द्रीय लिक्षा मच्जों से लेकर राज्य शिक्षा मन्त्रियों एवं 
अनेक गरणमाधष्य विद्वानों के नाम शामिल हैं। 


सरकार एवं विश्वविद्यालयों द्वारा प्ंस्कृत की इस कदर उपेक्षा 
कई बर्दा्त नहीं की था सकती। पूरी दुनिया पें योनी भाषा के 
अलावा किसी अन्य भाषा को संस्कृत जितनों सुदो्ध एवं अविच्छिस्त 
परम्परा को हासिल करने का गौरव प्राप्त नहीं है। यूनान एवं रोम छो 
ईसाइयत से पिटना पड़ा । मिस्र एवं बेबोबश्चोन को भी भाषा एवं धर्म 
दोनों के क्षेत्र मैं टुटन भेलनी पढ़ी. परन्तु हिन्दुस्तान भें लम्बे विदेशी 
शासन के बावजूद घंस्कृत के माध्यम से भाषा एवं धर्म की अटूट परम्परा 
कायम रहो | जिस तरह सह्कृत आम भाषतोयों के सस्कारों थे रचो- 
बसी है वेसो स्थिति शायद हो संत्तार की किसी जुबान की हो । पालो, 
प्राकृत एवं अपभ्रश भाषायें हमेशा संस्कृत के साथ-साथ श्रागे बढ़ढी 
रही हैं। इन भाषाओं के विकास में संस्कृत ते कभी कोई रुकावट नहीं 
डाली | प्रच्यबत्ता इन भाषाओं के संत्र्धन में ही संस्कृत ने मदद की है। 
यहां तक छि भारतीय पशम्परा इन भावाधोों को संस्कृत से घलग नहीं 
माततो । संस्कृत वांड्मद को अभिवृद्धि थें बोद्धों एवं जनों का कोई रूम- 
पोगदान नहीं रहा है। बोद्-संस्कृत साहित्य का कलेवर पाली-साहित्य 
से कम नहीं है। बौद्ध धर्म, दशन काव्य एवं कथा साहित्य के ऊंचे से ऊंचे 
ग्रंथ धापको संस्कृत बै लिखे मिल जायेंगे। नायाजुन, विद्वनाए एवं धर्म» 
कोति जैसे बोद्ध आचारयों को मेधा ने संस्कृत भाषा के जारए हो अ्ि- 
व्यक्ति प्राप्ठ छो थो। जेनाबायों के तकंशास्त्र, व्याकरण, कोश एवं 
पुराण प्राथ संश्कृत हो में बिसे गये थे। बौढ़ों के पाली ग्रश्य एवं जेनों- 
क्वारा रचित प्राकृत एवं प्रपश्र श प्रंथ के चित्तन के खिहाल से छिठ्सो भी 
तरह संस्कृत बाड़मय से अलग नहों छिये जा सक्तते। यहां तरु कि. 
तिब्बत, चीन, कापान और उत्तर पूर्वी एशिया के धाों थे संस्कृत घापा 
के जरिए ही बोद्ध धर्म का प्रसार हुआ था । 


संस्कृत यदि सम्प्रदाय-विशेष छो जुबान होती तो इसके विद्वानों रा 
अरब देशों में मव्य स्वागत नहीं होता । उंस्कृत के ग्रंथों को थरबी है 
अनुदित नहीं किया! जाता। चोन के सेकड़ों शरिक्ष संस्कृत नहीं पढ़ते । 
बंगाल के मुसलमान आयुर्वेद का अध्ययन नहीं करते ओर न हो विदेशों 
से भारत पानेवाले पात्रों धंस्कृत भाषा के जनुसार प्रपता ताम बदलते । 
पढ़े.लिब्ले लोगों में सले ही संस्कृत की ग्रोक एवं लेटिन भाषाधों से दुलना 
करते को प्रवृत्ति पाई जातो हैं, परस्तु सस्कृत इस भाषाधों को तर्हु 
केवज मह्दाशाब्योय जुबान हो नहीं है। भारतीय समाज वै एक ओर वैदीं 





धर्वेहितकारो 


एवं दूसरी ओर रामायण, महाभाश्त एवं पुणणों के द्वारा हमेशा बतोत, 
धनागत एवं वतंमान में तावमेल बनाये रखा है। ऋत होर धर्म के 
सैतिक एवं दिव्य तावे-बाने से ध्पदे आदरशों छो गढ़ा है। विभिष्त छपा- 
सना एवं पूजा-पद्धतियों के बहते हुए सस्कृत भाषा के माध्यम से समम्वय 
अनाये शला है। प्रकृति, प्रत्यण ध्ौर उपसर्यों से निष्पस्त संस्कृत भाषा 
का स्वरूप हो समस्वय का परिचायक है। ईदवर को अलग-प्रलय नामों 
से पुजने एवं उसके स|मते अपना स्वस्थ समपंण कर देते के घाव संस्कृत 
स्तोत्र साहित्य मै बहुतायत में मिल जायेंगे । भारतोय माष!ओं पर इसका 
ह्वाफो अपर पड़ा है। प्रतिद्ध जेन साधु सहजानम्द वर्णी की 'जिन शिव 
ईदवए ब्रह्मा राम, बुद्ध वीर हरि जिसके ताम' जसीं रचनाओं पर इस 
खरह के ज्ञोतसाहित्य का असर आसानो से देखा जा सकता है। 


प्राघुनिक विद्वान्‌ और राजनेता भले हो दक्षिण भारतीय भाषाओं 
हो द्रविड़ परिवार के प्रत्तगत शामित्र ररते हुए उन्हें सस्कृत से अश्वग 
दिखाने को कोशिश करते हों, भाषाई भ्रलगाव को चाहे जितनी हवा क्‍यों 
न दो जातो हो, परस्तु दक्षिण के पुराते लोगों को इस तरह का अलगाव 
कतई मण्जुर त था। 'तोलकप्यिम नामक तमिल के पध्ाचोन व्याकरण 
टीकाकार शिवज्ञात मुनिवर के अनुप्तार सत्कृत पढे बगेर तमिद्न का स्व- 
हूप ठोक से नहीं समा जा सकत! है। पुराने संगम ग्रथों की तमिल वें 
संस्कृत भाषा के शब्द बहुतायत से मिलते हैं। वैलुगू का व्याकश्ण “आंध्र 
अब्द वितामरि' सस्कृत हो है लिखा गया था। मलयालम की 'मणि- 
अबाल” शेली की रचनायें संस्कृत एवं मलयालम के मिले जुले रूप थे 
लिखी गई हैं। यही शली तमिल की श्री वेष्णव परम रचनाओं में पाई 
जाती है ! 

दक्षिण भारत के लोगों ते संस्कृत वाइूमय की समृद्धि में शरपूर 
आोगदान दिया है। वेदों एवं उपनिषदों का मोजुदा स्वरूप दक्षिण सा रह 
है लोगों की वजह से हो सुरक्षित रहा है। वेदों छो समझने छा एकमात्र 
झाधार सायण-साध्य भो दक्षिण की देन है। मदहाकवि भारधि, धर्मंसृत्रों 
के रचयिता आपस्तंब एवं व्याकरण कात्यायन दक्षिण प्रांत हो के 
निवाती थे | संस्कृत वाइमय में दक्षिण को बहुत ऊची निगाह से देखा 
बया है । काव्य पे वेदर्भी रीति और लाढकों में दाक्षिणात्य प्रवृत्ति को 
काफी ताशोफ की गई है| सस्कृत ग्रथों को दक्षिण धारतीय भाषाप्रों में 
सुरक्षित पा गया था। दण्डो के 'काव्यादर्श के तमिल, कभ्नड़ एक 
घपिहली भाषाओं के संस्करणों का काफ़ो प्रसार रहा है ' पूरे भारत में 
धारपिक चेतना का शख फूछने वाले चाहें कुमारिल भट्ट हो या शकर, 
शामानुज हों या आनन्दतोथं, वल्लभाचाय हों या निम्त्राकं-दक्षिण भारत 
की घरती पर अवतरित हुए थे । 


क्राजादी के आंदोलन के कर्णधारों को भारतोय समाज के घिए 
संस्कृत का महत्त्व अच्छी तरह मालूम था। कांग्रेस में पद्चिचमी विचार- 
घाशा से प्रभावित लोग महपि अरविंद, खोक्मास्य तिलक एवं महात्मा 
शाँघी भी 'मधवद्दीता” की व्यास्याओं का ध्सर नहीं नकार सकते ये । 
गांधी जो तो हमेशा भगवदुगीता को अपना बादछ् मानते थे। वे हर 
हिस्दू के छिए संस्कृत पढ़ना लाजिमो मानते थे। उसके अनुसा३ अनुषाद 
मूल संस्कृत का स्थात कभी भी नहीं ले सकता है। वे पयत्री मस्त या 
ईक्षावास्योपनिषद्‌ के भत्त्रों का किसी प्रश्य भाषा में अनुवाद असम्मव 
मातते थे । 
भाखड़ा तांगल लेक्षे वांधों को मन्दिशें को संता देतेवाले जवाहर« 
लाल नेहरू भो हिन्दुस्तान मै संस्कृत के महत्त्व कों अस्वोकार नहीं कर 
सक्ष्ते थे। उनका कहना था “यदि मुझ से पूछा जाये कि भारत का सब 
से बड़ा खजाना क्या है, उसकी कौन-सी सबसे उम्दा विशसत है, तो 
पैश बेहिचक जवाब होषा--संस्कृत भाषा, उसका साहित्य धोर वह सब 
जो इसमें शामिल है । जब तक यह विरासत जोबित है और भारत 
के लोगों को प्रभावित करती है तब तक भारत को आत्मा जीवित है ।' 


उम्मीद करनो चाहिए ड मोौजुद! सरह्ार भास्त को आत्मा को 
तष्ट तहीं होने देगी । उसे देर-सबेर बाजादी के उन सेनानिरयोँ की याद 
अध्तधी, जिम्होंने भारत को प्वाबादी फे जिए प्रपता स्वेस्व बलिदात कर 
दिया था। फिलहाल उन लोगों की स्मृति धुंघलौ पड़ सकद्ठी है, परभ्तु 
'देष की मोजूदा समस्याओं का हुल भो आजादी की लड़ाई में उठाये यये 
सु्दों छो नक्ार कर नहीं दूंढा जा सकता। शाषा विवाद के नाम पर 
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स्कूलों कालेजों मे श्रंग्रेजी का वचत्व बनायें रखना कहां तक जायज है? 
इसी तरह आधुनिकता के ताम पर परिचमों द्वास्त्रों की पढाई का क्‍या 
बोचित्य है? तवाकधित भाघुनिकता एवं पश्चिमों विचारों को कबई 
घब काफो खुल चुद्ो है। बुट एवं शोषण के हस तश्त ते एशियाई, 
झफ़ोकी एवं लेटिन प्रमेरिको देशों मे कहर बताया है! इस तन्त्र से मुक्ति 
पाकर ही हिरुुस्‍्तान सही मायवे पै आजाद हो सकता है। 


मोजूदा लोकसभा भ्रष्यक्ष बबराम जालड ते हाल हो में राजस्थान 
संस्कृत अकादमी के वाबिक सम्मेक्षन थे बोलते हुए देश को एकता ओर 
अलण्डता के लिए प्रत्येक छात्र को अनिवाये रूप से संस्कृत पढ़ते को 
सलाह दी थी। भारत को आत्मा के बिए न सहो, इसझ्नो एकता और 
प्रचण्डता के लिए ही तरक्षार क्षो सस्कृत के प्रति अपना रवेया बदलता 
चाहिए । आध्विर इसी नारे के सहारे हो वह सत्ता परे भाई है । 


(जनसत्ता १०-७ ५७ से साधार) 





आयंसमाज और आये संस्थाओं के 
अधिकारियों से निवेदन 


वर्तमान युग में शाष्ट्र एकं समाज को बदलतों परिस्थितियाँ में 
घारतीय (वेदिक) सस्कृति को रक्षा के लिए यह आवश्यक्ष है कि तव- 
युवक्षों को पथ-अष्ट होने से बचाफर धर्म एवं राष्ट्र-रक्ष। द्वेतु प्रेक्सि 
करे | ब्राह्म एव क्षात्र बत के प्रश्मिक्षण हेतु एवं मायसमाज मैं नया रक्त 
बाद के लिए समाज की शिरोमणि वंत्या सावेदेशिर शआय॑ प्रतिनिधि 
सभा के तत्वावधान पं स्वामी धद्धातर्द एवं महात्मा हंंसराज जेसे 
त्यायी तपत््वियों द्वारा संस्थापित सा्वदेशिक्ष आये बोरदल कार्यरत है ; 
गाय प्रतिनिधि समा हरयाणा सै थी नवयुवकों को वेदिक्प्म में दीक्षित 
करने और धभारयंसमाज की सेवा करने के लिए आपे वोरदल हरपाणा के 
सहयोग का निर्णय किया है। इसके लिये सभा को ओर से प्रा० पर्मदेष 
विद्यार्थी को आये वोरदल का प्रांतीय अधिष्ठाता बनाया यया है। सभा 
इस परिपत्र द्वारा सभो आये शिक्षण सस्थाओं के परधानाचार्यों और 
प्रायंसमाज के प्रधिकारियों को निर्देश देती है कि अपनी संस्थाओं में 
आये वोरदल की शाखा का गठन करें तथा इस काये भी श्री धर्मदेव 
विद्यार्थी प्रविष्ठाता।, श्रो उमरेदर्भिह संचालझ ओर शो वेदप्रकराश मन्त्री 
प्रादि अधिकराशियों का पूर्ण सहयोग कर, प्रदेशभर मैं आय वोरदल के 
रूप में एक वेदिक सस्सारों से ओतप्रोत युवा सकठन के निर्माण में 
सहयोक देवें । 

निवैदक 


स्वामों मोमानन्द सरस्वती प्रो० शे रसिह 


५४ अफ्रकाओ 


प्रवेश सूचना 


धाये हिसदी संस्कृत मद्दाविद्यालय चरल्लो दादरों (भिवानी) जो 
महृधि दयाससश्द विश्वविद्यालय रोहतक से सम्बन्धित है, ३७ वष से 
हिल्‍्दी एवं संस्कृत की लगातार सेवा कर रह है, में हिन्दी की प्रसाक्षर 
एवं संस्कृत क्षो विशारद व शास्त्रों कक्षाओं का प्रवेश १ जुनाई, १६८७ 
पे प्रारम्म है। 

१-छात्र/छात्राओं को अलग-अब्ग पढ़ाया जाता है। 

२--छात्राओं के लिये छात्रावास का पूरा प्रबन्ध है। 


भवदीय--ऋषिपाल प्राय 
प्राचार्य ग्राये हिन्दी महाविद्यालय चरछों दादरी (मिव' नी) 





शराब सानव-समाज को शत्रु है 
इससे अपष्य बचें | 


ह्व्वितकारी ६ 
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दौलताबाद (गडगांव) का योग शिविर 
सम्पन्न 

२० से २८ जून तक ब्रह्मचयं योप प्रशिक्षण शिविर गांव दोखताबाद 

है बाय प्रतिनिधि सभा दर॒याणा के महोपदेशक श्री महेष्द्र शास्त्री के 
संचालन में छगाया गया । व्यायामाचायं बलधान्‌सिह योगी ने नौजवानों 
को सफछ प्रशिक्षण दिया | शिविर में खगशण ४० युवकों ते भाग लिया ! 
बपातार ८ दिन तक थी महेन्द्र शास्त्री, थी ईए्वरवर्द शास्त्री एवं 
शास्त्री, स्वामी प्रेमानन्द जो थे प्पते भाषणों में भायंत्तमाज 

के सिर्दातों से नौजवानों को जातकारो देझर गिरती हुई पर्रित्थिति में 
घजय किया तथा पं० ईद्वरसिह तुफान कै ३ दिन लगातार यांव में कथा 
के द्वारा आयेसमाज का धचार किया। चो* धं्तीर्रासह सश्पच ते रात 
बिन एक करके अधिक मदद व हर प्रकार के प्रबन्ध थे बढु-चढ़कर घाय 
लिया । इस कार्यक्रम मे विशेषकर सारे गांव वे सभी प्रकार से मदद की । 


२८ जून को प्रात: जब हुंवन पर स्वामी ओमानस्व जी महाराज 
क्षा शुभ आयमन हुआ तो कायक्रम मै चार चाद लग गये । उसी समय 
स्‍्वामो जो मद्दाराज का विद्वत्तापूण भाषण हुआा। इसके बाद पूल्य 
स्वामी जी को धध्यक्षता पे ६-३० बजे अस्तिम कार्यवाही प्रारम्भ हुई । 
सबसे प्रथम प० ईएवरसिह तूफान ने भजनों के माध्यम से सुल्दर कार्येक्रम 
पेश किया | उनके बाद मुख्यवक्ता के रूप थे पं* रणवोर जी शास्त्री का 
ओजस्वी भाषण हुआ। उसके अनन्तर नोजवानों का कार्यक्रम दिखाया 
प्या । उसके बाद प्रार्यसमाज के भूध॑श्य सध्यासो व कर्मयोगी स्वामी 
ब्लोमातत्द जो महाराज का युवक्वों के नाम उद्बोधन हुप्ला। बाद में ब्र० 
विजयपाल जी आचाय गुरुकुंल भण्जर ते अपनी शक्ति का प्रदर्शन करके 
गांववालों की हजारों दो भोड़ ओ प्राइचय में डाल दिया । बश्त में 
महे'द्र शास्त्री वे बाहर से क्षाये विद्वानों ओर यांववालों का धष्यवाद 
किया | 

संयोजझ--खजान पिह अध्यापक 


सम्पादक के नाम पत्र 


सर्वहितरारो र८ घून का भक ३० का लेख “घृश्वेन द्यावापूषियी 
पुर्येधाम'' पशपाक्ष ध्ायबष्वु द्वारा लिखित लेख को पढ़ा, बहुत ही 
धच्छा खपा । इस लेख द्वारा समस्त धरायंजगत्‌ को यज्ञ करते को बहुत 
प्रेरणा मिलती है। अगर इस तरह के लेख हुए बार शक थे छपत्े हे तो 
इससे समस्त प्राय पुरुषों को बहुत ही बाप होया। लेकिन ऐसे प्रसाव- 
धाली लेख कभी-कभी द्वी पढ़ते को मिल पाठे हैं। इस लेख को घिखते 
के लिये “यश्षपाल ध्ायेबन्घु” को बहुत-बहुत धश्यवाद। जिसवे इतना 
तुल्दर लेस देकर समस्त धार्यों को प्रमादित छिया । 
-पक्षिषचरणुदास जाये 
मैम्बर भआायंसमाज बराडा (प्रस्वाचा) 


शिविर सम्पन्न 

महूि दयातस्दार्ष गुकुल ईष्णपुर (फरुखाबाद) के प्रांपण में ७ 
आुत से १६ जून, ८७ तक सावदेशिक आये वीरदब्ब॑प्रश्षक्षण शिविर का 
श्ति द॒र्षोल्थास के साथ समायोजन किया यया । 

छिविर काल पे श्री इ० सुरेष्दसिह् जी धायं 'बाजाद' द्वारा आयं- 
वीरों को बनुशासित रहने को छिक्षा एवं योगासन, प्राध्ायाम तथा 
शारीरिक ध्यायामादि का शिक्षण प्रदान किया गया। सिविर में ४० 
श्यंवीरों ते वदिक्षपमं, संस्कृति इतिहास की रक्षा तथा दल को एरि 
मानों का प्राशापण से परिपालन करने का टढ़-सकत्प बिया। 

थो बाध्दिवाकर जो हंस प्रधान संचालक सा्देशिक भाये वोरदल 
दिल्‍ली तथा श्रो ढा० बालकृष्ण जी आय॑ प्रांतीय संचालक सावंदेशिक 
प्वाय व।रदख विश्दर। (फतेहपुर) के प्राशीर्वादात्मक सुमघुर बचनों 
दिविर का समापन किय! था । 


१४ जुलाई, १९८७ 








सार्वदेशिक आय वोरदल का शिक्षण 
शिविर सम्पन्न 


सावंदेशिझ पाये वीरदल द्वार ११ से २५ जून तक्ष उपप्रधाक 
संचालक्ष ढा० देववत प्रावाय को अध्यक्षता में उप-व्यायाम शिक्षक 
(द्वितोय श्रेणी) का शिविर लगाया गया । जिसमे विभिश्त प्रांतों से ६० 
प्रायेबीर १४ दिन तक शारोरिस एक बौठिक प्रशिक्षण प्राप्त करते रहे । 


शिविर का दीक्षांत समा रोहु २५ जून छो धूमधाम से मनापा गया ॥ 
प्रात:झाल दीक्षा एवं शपथ समारोह का कार्यक्रम प्रधात संचालक थी 
पं० बालदिवाकर जी हुंस को प्रध्यक्षता थे सम्पत्त हुआ। व्यायाम सम्मे- 
लन की भ्रष्यक्षता उपमण्झल अधिकारी भज्जर ते को। इसी भांति 
मध्याह् में पुरस्कार एवं प्रमाण-पत्र वितरण तथा दीक्षांत भाषण सावे- 
देशिक प्राय प्रतिनिधि सभा के प्रधान श्रों स्वामी आनस्दवोध जो सर- 
स्वती की अध्यक्षता में सम्पस्न हुए। उन्होंवे कहा कि यवि भायेसमाज- 
को बचाना है तो प्रत्येक ग्राम नगर में आये बोरदल को स्थापता करती 
आवश्यक है। सादंदेशिक सभा प्राय वोरदलछ सो पूर्ण सहयोग देतीः 
रहेगी । 

श्री स्वामी धोमानन्‍्द जो सरस्वती ने भी युवस्ों को सारीरिक,. 
बौद्धिक एव प्रात्मिक उश्नति करके महृषि स्वामी दयानसल्द जो के सस्देश' 
को जन-जन ठक पहुंचावे का आह्वान कछियाँ। थ्री उमेद शर्मा सचालक्ष' 
आये वीरदल हरयाणा एव थी धमदेव विद्यार्थी प्रधिष्ठाता, श्री स्वामी 
रत्नदेव जी ते भी देश की वर्तमान स्थिति थे आायदोरों का क्या कत्तव्य' 
है, यह बतलाते हुए आयंषीरों को अज्ञान, प्रभ्याय, अभाव के विरुद्ध 
संघर्ष करने के संकल्प को दोहराया | इस शिविर में हृश्याणा प्रांत के ४, 
राजस्थान के ४, उत्तरप्रदेश के ५, महाराष्ट्र के ३, गुजरात के २, दिल्ली 
के २, गुरुकुब मज्जर का १। कुल २२ आयंवीरों को छप-व्यायाम लिक्षक्ष- 
की उपाधि से विभुषित किया गया। शिविर को सफब बनाने के लिए 
प्राचार्य विजयपाल जो प्रधाताध्यापक गुरुकुल फज्जर, श्री प्रदीपकुमार 
जी क्षास्त्री तथा अभ्य गुरुकुछ के कर्मचारियों ते पूर्ण सहयोग किया । 


--रामदेव शास्त्री गुरुकुल रूज्जड 
शराब का ठेका न उठाया तो आंदोलन 
तेज होगा 


कुरुक्षेत्र, ११ जुलाई (कृष्ण धमीजा) : जिला कुरद्षोत्र के भौद 
सेयदां गांव मे महिला सांल्कृति% संघ के नेतृत्व थे प्रथम अप्रेच, ५७ से 
चल रहे शराव के ठेके के विरोध में घरना' प्रमी भी जारी है। यह जात- 

कारी देते हुए संघ की एक प्रवक्ता कु० सुदेश क्रुमारों ते एक प्रेस बयात 
में बदाया कि १७ जून के बाद सरकार द्वारा ठेके को दृकात पर खने 
वाले खुचवा देने से महिला संघ थे पहुरा रोष पाया जारहा है। संव पै 
कहा है कि उन्हें पुलिस को ओर से धमको दी गई है दि यदि धरना के 
छठाया गया तो बुरा होपा। कु० सुदेश दे अपने बयान में सरकार को 
चेतावनो दी है कि यवि ठेका न उठाया गया धो जांदोलन तेज कर विधा 
जायेगा तथा भूठे वायदे क्रनेबाखी सरसतार को बेतकाद किया जायेगा ? 
कु० सुदेश वे कहा कि एक विधायक ते घुनावों से पूर्व ठेका हटाचे शा 
बायदा भी किया था भोर वो-धीन बार धरते पर भी बहु विधायक्ष बेंठा 

था, परस्तु चुनाव जोतवै के बाद प्रव वह विधायक्ष चुप क्यों बेठा है । 
(पंजाब केसरी १२-७-८७) 


छोटा नागपुर आर्यसमाज रांची का चुनाव 
प्रधान--सर्वश्री पं० जयमंगल क्षर्मा रांची, उपप्रधान--राभेदवर७ 
प्रसाद ायसवाल हजारो बाण, वोरेस्द्रकुमार शर्मा धुर्वा, मत्त्री-दयाराम 
पोह्दार रांची, सहमस्त्री--शामकुमार शर्मा जमग्रिदपुर, पं० गोविष्दप्रसाक | 
श्राय॑ 'विद्यावारिधि' रांची, कोषाध्यक्ष-धोषाराम सेनी शंची । 


सर्वेहितकारी 


७ १४ जुबाई, ११८७ 





आर्पसमाज के कार्यकर्ताओं से आवश्यक 
निवेदन 


हरयाणा पे शराब के प्रचार का विस्तार हो रहा है, जिससे किसान 
मजदूर इस बुराई में फंसकर बर्बाद हो रहे हैं। समा छी धोर से प्रतिवर्ष 
श्राम पंचायतों को प्रेरणा करके शराववल्दी प्रस्ताव करवाकर सितम्बर 
आस तक हृर्याणा सरकार को पिजकायें जाते हैं। जिन पंचायतों के 
अ्रस्ताव समपर पर सरकार को पहुंच जाते है, पंचायत एक्ट के अनुसार 
यहां प्रागामी वर्ष ठेका नहीं छठाया जा सकता । 

अतः आयंसमाज के कार्यकर्ताओं तथा प्रधिकारियों से निवेदन है 
किबेअपते-अपने क्षेत्र की पंचायतों को प्रेरणा करके सितम्बर मास तर 
धस्ठाव पास करवाकर सरक्षार को भिजवाते का पूरा प्रयत्न करें । बापके 
शोयदान से अनेक ग्रामों में दाराब के ठेके बन्द हो सहते हैं । प्रस्ताव का 
आरूप निम्नलिखित है-- 


नशाबन्दो प्रस्ताव 


आतननोय मुख्यमस्त्री जी, 
हरपाणा चण्डीणढ़ | 

हमारे ग्राम अताके जनक 8९ है. >7 ०७० जिला 409 ००५ »७७ 9५७ >+७ #७+ « पंच; 
मै अपनो बेठक दिनांक मैं निम्तलिखित प्रत्ताव स्वीकार द्विया है-- 

“यह ग्रामसभा (पंचायत) दाराब पीने की बढ़ती हुई प्रवृत्ति को 
धाम्य जीवत के लिए बहुत पघातक्ष समझती है। इस दुव्येसन से लोगों 
कै स्वास्थ्य पर दुरा प्रमाव पड़ता है। गांव पे अनाचार, भ्रत्ञांद्ि ध्रोर 
धपराप फेलदे हैं। धन का भो भारो विनाक्ष होता है। ऐसी बषस्वा में 
शुक्याणा सरक्षार को शराबवल्दी नीति का स्वाएत करते हुए यह पंचा- 
शत मां करती है कि हमारे क्षेत्र दें बालू दधाराव को दुश्धान तुरत्त बन्द 
ऋरदी जाएँ धोर भविष्य ५ छदापि यहां शराब का ठेका लोलते को अनु- 
मति ने दो जाये, हाक्षि उक्त बुशहयों से प्राम्य जीवव को रक्षा दो सके ।” 


पाता है धाप पंचायत की प्रायंता सो स्वीक्षार करते हुए पहां को 
शरद को दृदान को वत्द करते के लिए जावप्यक् पग शोध उठाते छी 
ऊकुपा करेंगे 
सरपंथ तथा पंचों के हस्ताक्षर 
इस प्रस्ताव को प्रतिलिपियां-- 
१. प्रधानमण्त्रो, बारत सरकार, नई दिल्ली। 
२. मस्त्री आबकारो एवं कराधान हरयाणा, चण्डीगढ़ । 
३. आबकारी एवं कराधान आयुक्त हरपाणा, चण्डोगढ़ । 
४. उप आवक्षारों एवं कराधान आयुक्त जिला 
ह जिलाधोी ए रू ००० ५११ ००० 
६, मष्त्री, आयें प्रतिनिधि सभा हर॒याणा, दयानल्दमठ, रोहतक के 
थवी पर सितम्बर मास 5क्ष रजिस्ट्री डाक द्वारा भेजते का कष्ट करें। 
सभामस्‍्त्री 
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शराबबन्दी आंदोलन में सहयोग करें 

पिछले ठीन वर्षों से आये प्रतिनिधि सशया हरयाणा और उसके 
अ्रधान के नाते यैं स्वयं तथा मेरे साथी शरावबश्दी के प्रभियान में बए रहे 
हैं। इस आंदोबन को चलाये के तिए अतेश्ष शराब के ठेछ्ों पर घरते थी 
खगाते पड़े ओर वे सभी सफल हुए। इस धांदोबन के फबस्वरूप ५० से 
प्रधिक्ष ठेके चष्द हुए । 

हम यहु अनुभव रूरते हैं कि दिसान मजदुर शोर दुसरे कमाऊ 
जलोफ शराब को दत के कारण प्रपना ही सवेताश करने पर तुले हुए हैं। 
हुमारे अभियान से एक नई चेतता युदकों, महिलाशों ओर सभी लोगों 
मै भाई है और वे इस घाचत से छुटकारा चाहते हैं। जुबाई, अगस्व 
औरष सितम्बर के भद्दीनों थे हुम इस प्रभियान को पुरे हर॒याणा में चलाना 
चाहते हैं ओर हृश्याणया को पवित्र भूमि को इस दु््यंसन से मुक्त करवाना 
चाहते है । में भाशा कर्ता हे कि इस आंदोलन पे हमें झापका हर प्रकार 
का सहयोग मिलेशा | क्रार्यक्रम को सूचना हुर ठीक्ष समय पर आपको 
मैज दंगे । --प्रो० शेर्रतवहु प्रधान भाय॑ प्रतिनिधि सभा दरपाणा 








वर्षाऋतु में वेदप्रचार सप्ताह मनावें 

भार्यपमाजों में प्रतिवष वर्षा ऋतु में (जुलाई, अगस्त तथा पितम्वर 
तक) वेदप्रचार सप्ताह ध्रृमधाम से मनाया जाता है । अत: हृश्याणा के 
आयंसमाजों के प्रधिकारियों से निवेदन है कि वे प्रपनो सुद्िघा के अनु- 
सार वेदप्रचार सप्ताह की तिथियां निशिवत करके सभा को सूचित करें, 
धाकि सभा को ओर से उपदेशकों तथा भजनोपदेशक्षों का कार्यक्रम 
बनाया जा पके। श्रावणी उपाकर्म के दिलों में सभो आयंसमाजों सो 
माँग पर प्रवश्प कर सकना झठिन होगा । अत: जुलाई से सितम्बर तक 
हर्याणा में निरध्तर वैदप्रचार सप्ताहु का आयोजन बिया जायेषा । 
जिन आयंसमाजों की मांग पहले आयेगी, उन आयंसमाजों का प्रबस्ध 
पहले किया जायैया । 


--इघुवीर्शासहु वेदप्रचा राधिध्ठाता 





पांच कंसेट केवल सो रुपये में #' 
आपको जानक्षर प्रसश्तनता होगी कि हम छघत्कृष्ट कोटि के 
भजतों के ५ नये कंतट बनाते जारहे हैं, जिनक्षा मूल्य प्रति कंसेट 

भर 

ं 


३० रुपया रहेगा। किल्तु हम छायत से मो रूम मूल्य प९ ये कंतेट 
झापको देना चाहते हैं। हम केवल उन्हीं प्रथम ५०० जोगों रो पहु 
६० रपये (५०--१० डाक व्यय ) को छूट दे सकेंगे। जो हुईं १०० 
रुपये अग्रिम रूप से २५ जुलाई, १९८७ तक भेंज देंगे। इस स्वक्मि 


य 
अवसर को न गयायें तथा आबंसमाज के प्रचार-प्रसार पे हुये 
लपना सहयोग दें। हम इन पांच कंसेटों को जापको दो बार थै 


[2 
। 
देंगे । प्रथम दो कंसेट जम्माष्टमी तथा तीन दोपावबली तक ध्रापकों 
मिलेंगी | पांचों कंसेट एक-एक घण्टे को होंगी । 
विशेष---दस कंसेट के रुपये भेजने वालों को एक कंसेट फ्रो 
भेंट दिया जागेया। 
4 


प्रस्तुतकर्ता--संसार साहित्य मण्डल 
१४१-मुलुण्ड कालोनी, बम्वई-४०००८९ 


दूरभाष : ५६१७१३७ 
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घर पर पंचाए। 

भेद कागज़ सुन्दर छपाई॥ 
पाह्िशल्करणवितरणकरनेवाल्रों के ॥ 
(2० ६.4 लिएप्रचारर्थ 


्कात्य्य्ध्ट्ाय्य्य्झञ्आओ 
8:१९ (| /:“&:: ://7<<7 0 8 


| । 
4 १6 ::[28/:73॥ 





सर्वोहत कारों 


हद. 


पुस्तक॑-समोक्षा 
क्या हमने कभो सोचा हे? 


लेखक--विशन स्वरूप योपल 


प्राप्ति स्थान--वेचा रिक्त विकल्प प्रकाशन 
३३९४, बक स्ट्रोट, करोलबाग, नई दिल्ली 


धाकार--२० » ३०/१६ पृष्ठ १०० मूल्य १० रुपये 


श्री बिशनस्वहूप गोयल ने इस पुस्तक में तिम्तलिखित ६ विषयों 
पद विचार किया है-- 
१. धर्म और मजह॒ब में वया अन्तर है ? 
२. ईदवर और भगवात्‌ में क्या अन्तर है ? 
३. नेता और शासक से क्या अन्तर है ? 
४. कार्यपाधिका ओर भ्यायपालिका के संघर्ष में पिसता हमारा संविधान । 
भू. कया सविधान को पुन. बनायें की आवश्यकता है? 
६. हिन्दुओं प्रव तो चेतो ! 


पोयश्व जो बे भम ओर मजहुब का भस्तर बहुत ही प्रभावशालों 
ढंग से युक्तिप्रमाणपूर्वक प्रतिपादिष्ठ किया है। अंग्रेजों ने 'रिलोजन' 
हाब्द का अर्थ 'धमं करके बड़ी कुटनोति चलाई है औ्रौर यही भारतीयों 
को परस्पर धमं के नाम पर लड़ाने का कारण बनी । हमारी बाजनीति 
अथवा हमारा सविधान घमं-निरेपक्ष तो हो ही नही सकता । इसे मजह॒ब 
या सम्प्रदाय निरेपक्ष कहना चाहिये । 


मजहब मानवजाति को छोड़ती हैं भोौर धर्म मानवजाति को जोड़ता 








ह फार्सेसी की 
आयुर्वेदिक ऑषधियां सेवनकर स्वास्थ्य लाभ करें 


डक 

पूरे परिवार के लिए शक्तिवर्धक 
एब स्फूर्तिदायक रसायन। 

खासी ठड व शारीरिक एव 
फेफड़ों की दुर्बलता में 

उपयोगी आयुर्वेदिक 

औषधीय टानिक 





मु] 


(| 


चाय 
जुकाम व इन्फलएजा थकान 
आदि मे जडी बूटियों 
से बनी लाभकारी 
(“7 4 आयुर्वेदिक औषधि 








है। छदूं के शायर एकंधाल के सभी बुद्धि-भोवियों को मुभराह कर दिया 
है और हम मजहबी दंगों ओर गरातल्त्र दिवस सरश राष्ट्रीय पर्षों पर 
बड़े गय॑ से गातै हैं-- ह 

“मजहब नहीं सिलाता प्रापस में बेर रतना गोयल जो ने अपनी 
पुस्तक के पृष्ठ ७ पर सिद्ध किया है क्षि-- 


“मजह॒ब ही सिखाता है ग्रापस में बर रखना 
हमारा सुझाव है कि प्रत्येक विचारशील बुद्धिजीवी देशभक्त साए+ 
तीय स्त्री-पुरुष इस पुस्तक को पढ़े मौर बिचाए करे। 
--वेदब्रत शास्त्री 
राजाय सभा ह 


यदि आरयों की राज्य सभा होतो तो हृुर्याणा भें "आय राज्य” 
द्वोता । प्राय सभी राजनीधिक दलों भे बटे हैं। उ#हूँ एक पुत्र थे वंधर्ता 
चाहिये! एक ही राजाये सभा हो, वही चुनाव लड़े। फिर वही अर्ध्य 
दलों से सस्घिविग्रह करे । 
--बौरेःद्र मुनि आाचायें 
श्रध्यक्ष विध्य वेद परिषद्‌ वेदसदन 
सो-८१७ महानगर, घलनऊ-२२६००६ 


झाय॑ पुरोद्दित की आवश्यकता 
भर्यसमाज नश्ववा जि० हिसार के लिए एक पुरोहिक की ध्रावश्य- 
कता है। वेदिक संस्कार तथा सत्सग रात हैं दक्ष होता चाहिए । इच्छुक 
महानुभाव प० अत्तरासह आये क्रांतिकारी से सम्पर्क करें स्थवा पत्र 
व्यवक्षर करें। --पुष्कस्लाब धाय॑ 





गशकुल कांगड़ो फार्मेंसी 
हरिदार 


को प्रौषषियां सेवल करे 


शाखा कार्यात्षय : 
६३ गलती राजा केदारनाथ, 
चावड़ी वाजार, दिल्खी-* 
स्थानीय विज्वेताओों एवं सुपर बाजार 
ते शरीदें) फोन नं० २६१८७ ह 
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जाये धतिनिधि सभा हरवाया के लिए मुदरक धोर प्रधाश्रक वेददत प्रात्पी हारा बाबा प्रिटिन परेज़, . 


रोहतक पे छर्वारुर सब हृतकारो कार्याक्षप ५० धयटेवर्सिह सिद्धान्दी सवत, बवानम्दमठ, रोहतक सै ब्रदाशित । 


रजिर बम्‌० ?/877 4 %, 


आरख-सररकार ह।रा रजि० न॑० 23207/73 





सम्पादक--वेदवत शास्त्री, सभागस्त्री 
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दर्दो तों का परिच्रय-- 


उद्दे ब्य और विशेषता (२) 


(पं० घरमरेव “मतीदी ' दर्शवाचाद, गुरुकुल छा लवा) 
मीमांसा दर्शन का परिचय 


मीमांसा दर्शन के प्रवत्तेक मह॒षि जमिनि हैं। इस प्रत्थ वे बारह 
धष्याय है, जितमे साठ पाद हैं। सूत्रों की संस्था २७३१ है। इस प्रकार 
धाकार पे पह दर्शन सबसे बड़ा है। भ्रत्य पांचों दशंन एक भोर ओर 
धकेला मोमांसा एक झोर होरैे पर भो भोमांता दर्शन का पलड़ा 
धारो है । 

ल्‍ हक. न्‍ः 
मोमांसा दर्शन का उद्देश्य 
पुरुषा्थेकसिद्धत्वात्तस्य हस्याविंक्षार: स्थातु ।। ६२।१ 

मनुष्य का उहे दय धम, धर्य, साथ, मोक्ष हन चार फलों की सिद्धि 
है। इसके लिये प्रत्येक बर्णवाले छो अपने-अपने झधिकारानुसार प्रयत्न 
कषना चाहिये । 

मीमांसा दशन का जिज्ञास्य विषय घधम है। धर्म छा ज्ञात वेदा- 
ध्ययन से होता है, क्‍योंकि धर्म के विषय में केवल वेद हो प्रमाण है। 
धमं भथवा वेदा्थं विषय विचार क्षो.मीमांसा कहुते हैं। इस दर्शन थे 
यज्ञों को दाशनिक एृष्टि से व्याख्या की थई है। कुछ बोगों का विचार है 
क्िमीमांसा में यज्ञों थे पशुहदिता! का उल्लेख है, परन्तु यह धारणा 
सर्वथा भ्रांत है। मीमांसा में पशुप्तों का बंप नहीं, पशुप्रों के दान का 
» उल्लेख है। मीमांसा वेद को सर्वोपरि मानता है। जब वेद्‌ मे मांस-सक्षण 
मोर पणु-हिंसा का निषेष है तब महर्षि जेमिनि हसछा समर्थन कंसे ऋर 
सखते ये । 


बैदांत दर्शन का परिचय 


वेदांत दर्शन के प्रवत्तेक महर्षि व्यास हैं। इस दर्शान में चार अध्याय 
है। प्रत्येक अध्याय में चार-चार पाद हैं। सूत्रों को संल्या ५५५ है। इस 
दर्शन श्वा उद्दं श्य वेद के परम तादपय परमात्मा के बतलाने थे है। बह्म 
के साक्षात्कार से ही स्थिर शांति और परम आनन्द मोक्ष छो प्राप्लि 
होती है। वेदांत क्षब्द का भर है--वेदस्य भ्रश्त: अध्तिमों भाग हति 
बैदांत:'' वेद के अस्तिम भाग (उपन्तिषदों) का ताम वैदांत हैं। उपनिषद्‌ 
हो पेद के अस्तिम सिद्धांत को खोलतो है। इसबिये वेदांत दर्शतत मारतीय 
भष्यात्म घास्त्र का मुकुटमणि माना जाता है। उपनिषदों के ज्ञान को 
व्यवस्था थे दाने के लिये ही इस दक्षत दा निर्माण हुआ है। 


बेदांत दर्शन का उद श्य 

घमदमाद्यपेत: स्यात्तवापि तु हद्विपेस्तदज्भुतया वैषामवदयानुष्ठेय- 
हवात्‌ ॥ ३।४।२७ 

चाहे विद्यादि श्मदमादि साधन सम्पान भी हो तो भी उस यज्ञादि 
का विधान विद्यार्थी को विद्या का थंप होते हे उन यज्ञ दान तप के 


प्रवश्य अनुष्ठात करने योग्य होने से । 


केसा स्पष्ट कर्म का विधान है कि चाहे विद्यार्थी शमदमादि साधन 
सम्पन्न भो हो तो भी वेद की आज्ञा यही है कि सब कोई क्षम का भनु- 
ष्ठान प्रवध्य करें। धक्ष एवं पज्ञादि कम विद्या के पंण हैं । 

संपश्चाविर्धाव: स्वेन शब्दात्‌ ।। ४४१ 

ब्रह्म को पाकर अपने स्वष्टप से प्रकट होना है, क्योंकि स्वेत--अपने 
स्वरूप से, इस शब्द से ! 

“परं ज्योतिरूपसंपद्य स्वेन रूपेणा भिनिष्पद्यते । ” इस वचन में कहा 
है कि परम ज्योति:--पश्मात्मा के पास जाकर अपने स्वरूप से सम्पस्त 
हो जाता है, इसमें स्वेन--धपने स्वरूप से यह स्वेन शब्द है। इससे 
पाया जाता है कि मुक्ति में जीवात्मा के स्वरूप का ब्रह्म में लय नहों हो 
जाता, प्रत्युत उसका शुद्ध चिल्मात्र स्वरूप बना रहता है। हां अन्य देह 
अन्तःकरण आदि के बन्धन छुट जाते हैं। 


ब्राह्म ग जेमिनिसूपश्यासादिम्य: । ४४५ 


ज॑मिनि मुनि कहते हैं कि ब्रह्म सम्बन्धी आनर्द से धानल्दित होता 
है, क्योंकि द्ास्‍्त्रों में ऐसे उपध्यासादि पाये जाते हैं । 


सत्यकाम: सत्यसंकल्प: ॥ छांदोग्य० ६।७।१ 
सतत्र पयंध्षि जक्षत्‌ क्रीडनू रममाण. ॥ ८१२३ 
वस्य सर्वेषु लोकेषु क्ामाचारों भवति ॥ ७२५ 
मुक्त पुरुष को सत्यकाम, सत्यसंकल्पादि ब्रह्मानन्द मिलता है । 
मुक्ति में आनन्द का भोग औौर क्लोडा है। मुक्ति थे सत्र प्रव्याहत 
गति है। 
बस जैसे ब्रह्म प्राध्मक्रीडा, ध्रात्मरति, अध्याहृत गति है वेसे जीव 
को भी ब्रह्मप्राप्ति से ये ऐश्वर्य प्राप्त होते हैं। 


भारतीय दशनों को विशेषता 


भारतीय दक्षनों की सबसे बड़ी विशेषता श्वनक्षा व्यावहारिक पक्ष 
है। उनका ठह दय दै--ताना प्रकार के दुःखों से पीड़ित मनुष्यों को राय 
कष और अविद्या से छुड़ाकर मोक्ष की प्राप्ति करा देता । 


भारतीय दर्शन को दूसरी विशेषता हैं- ध्राशावाद । दुःखमय वर्त- 
मान से असस्तोष हुए बिना सुखमय भ्रषिष्य छो कल्पना दुराशामात्र ही 
है। इस जपत्‌ पर दृष्टिपात करते पर विवेकीजन दस निष्कर्ष पर पहुंचते 
हैं छि यहूं ससार नितांत दुःखमय है। इस दुःख का छारण द्रष्टा शौर 
दृश्य का संयोग है, इस दुःख को दूर छरना है ध्लोर दुःख को दूर करे के 
बिये मार्ग शोजना है। इस प्रकार भारतोय दर्शन वर्तमान दशा से 
प्रशन्तोष प्रकट कर उसके सुधारने का प्रयत्न करता है । 

मारताव दशन को ताक्षरा विशेषता है--नतिक व्यवस्था थें 
विद्वास । मनुष्य जो कम करत! है उत्तका घोप नहीं होता, प्रपितु उन 
कर्मों गे एक “अपूर्व” को सृष्टि होती है। यही भ्रपृर्ष फलोत्पत्ति क्षा प्रधान 
कारण हूँ | प्याय-वेशेषिक मे इसी “अपूर्' को अष्ष्ट की सज्ञा दो हे । 


(शेष पृष्ठ ६ पर) 





२१ जुधाई, ११७७ 





आये शिक्षण संस्थांओं का परिचय 


श्री महाशय मनसाशाम त्यागी ने अपनों १४ एशड़ भूमि कष्या 
गुरुकुब पंचयांव बनाने के लिये दान दी। आप पंचगांव ग्राम के निवासी 
है। आप आाय॑ प्रचारक भो थे । भजनों के द्वारा प्रचार क्षिया करते ये । 


प्रापके साथी चौ० महताबसिह जो पंचयाव निवासी तथा थी 
मंगल्वार/म जी पटेल डालवास निवासी थे। तोनों हो मिलसझर कार्य करते 
ये। हीगों ही जेलों में भी साथ रहे । 


प्राप तीनों का सम्पर्क आचार्य भगवानुदेव (वर्तमान स्वामी ओमा- 
नश्द जी) से हुँ्ना। उनके सम्पर्क पे धाने से धापके विचारों में परिवतंत 
आया तथा कध्याओं की शिक्षा की तरफ ध्यात्त गया। इन्हीं विचारों में 
ओतप्रोत होकर म० मनसाराम थी त्याग ने प्रपनी सम्पूर्ण भूमि कथ्याओं 
को शिक्षा के लिये दान करदी। 


पुन एक कम्तेटो बनाकर ढन्या गुईकुख खोलने का निएचय कर 
बिया। पूर्व कुछ छप्पर के मकान बनाऋूर आय॑ प्रतिनिधि सभा पंजाब 
को पत्र लिखा कि कष्या गुरुकुक् का संचालन करते के लिये धरतर्तिह 
शास्त्रों सि० भू० को भेज दे । 
सभा ने इनकी प्रार्थता पर भरततद् शास्त्री सि० भु० छो गुरुकुल 
जैज दिया | आपने अगस्त १६४८ ई० में यहां पर पहुंच कर गुरुकुल संचा! 
लन के लिये प्रयत्न किया। एक अध्याविका को लाकर तथा ब्रह्म चारि- 
शियों का प्रवेश ऋर पढाई प्रारम्थ करदी । गुरुकुल सुचाद रूप से चलमे 
छदा। उस समय यह प्रदेश केवल वर्षा पर हो निर्भर था। दु्भिक्ष पढ़ते 
रहते थे । घन आवे का कोई विशेष स्रोत त था। हंसी बात को विचार 
कर शास्त्री जी ने यह गुरुकुल कषाये प्रतिनिधि सभा को सांपते का तिबचय 
क्षिया धौर आये प्रतिनिधि सभा से जिखा-पढ़ी को। सभा छत समय 
साठ हजार रुपये देते के लिये तेयार होगई। गुरुकुल छो रजिस्ट्रो सभा 
के नाम कराते को लिखा, परस्तु गुदकुल की कमेटी इसके लिये तेपार न 
हुईं। गुरुकुल छी आर्थिक अधस्था धो फुछ न थो। इसो विरोधस्वरूप 
झाप १६५४ ६० में गुरुकुल छोड़कर चले पये घोर गुरकुल दन्द होगया। 


गुरुकुल के बच्द होते का प्राय लोगों के हृदय पे दु:ख था। पुनः 
मंपलराम पटेल भादि ते प्रदेश के प्रभुख घोगों को एक बंठक फरवरो 
१६७८ ई० को बाढठड़ा में को । इसमें गुरुकुल को पुनः चलाने का निश्चय 
किया । 

जुलाई १६७८ से पढ़ाई प्रारम्भ ऋरदी। उधर सदस्य बनाकर 
वैदिक शिक्षा एटमिति बनाकर उसे सरकार से पंजीकृत कराया यया। 
प्रमु की कृपा से तथा श्रों हरिक्वश्द्र जी आयें बेराणवाधो की प्रेरणा से 
सेठ बनव।रीलाल जी आर्य देवराला भी सदस्य बने। वदिक्ष शिक्षा समिति 
के भ्रधिकारी तथा अस्तरग सदस्य विम्त बनाकर पंजीकृत के रा या-- 


१. श्री सेठ बनवारीला/ल आये देवराला प्रधान 
२. , सुमरततिह डालावास उपप्रधान 
३. , हरिमिह प्रभाकर गोपों मन्‍्त्रो 
है. , जयलालसिह मास्टर पंचगांव कोषाध्यक्ष 
५६ ,, सुलत्तान्िह जाये काक्होली सरदार पुस्थकाध्यक्ष 
६ ,, सावितो देवो एडवोकेढ उमरवास अभ्तरग सदस्य 
७. » सूंवेसिह सभ्त चांदवास ग 
८. ,, मगलारास पटेल डाबावास है 
६ , देरिश्चद्ध बराण रे 
२०. ७ पर्मपाल शास्त्रों भांडवा फ 


११, », दरियावर्तिह एडवोकेट गोपी गत 
१९. » मा. बच्छोराम बाढ़ड़ा हा 
१३. » ई*ैणरतिह हंधावास छबां ३; 
१४. , सूरजथान एदड़ोल मा 
१५. » पगरुराम बाढ़ड़ा मर 
१६. » भामरिछपाव चांदवास ९! 
१७. » गोतकचर्द साथरपुर ५ 





श्र 
०5 


हैं अवसर को न गयवायें तथा आयंसमाज के प्रचार-प्रसार एँ हुवे 
४ अपना सहयोग दें। हम इन पांच कंसेटों को आपको दो बार मै 
४ 


यह गुरुकुल पांवों से दुर रमणोक्र स्थान पर बसा हुआ है। गुरकुछ 
का अपना कुआँ है, जिसमें मोटर लगी हुईं है। जिसके द्वारा भपने 
फब्वारों के द्वारा कृषि क्षो सिचाई होतों है तथा पोते स्नात प्रादिका 
उत्तम प्रबन्ध है। 


इसके अतिरिक्त आ<. पी ने को चक्की तथा गौवों के लिये चारा 
काटने को मशीत जगो हुई है। - 


इस समय गुरुकुल में ८० ब्रह्मचारिणी विद्या भ्रध्ययन कर रहो है। 
जिनका छात्रावास मं उत्तम प्रबन्ध है । 

ब्रह्म चारिणियों के संसक्षकों से केवल ५०) रुपये मासिक घोजन 
शुल्क लिया जाता है। शेष सब व्यय गुरुकुल हो छरता है। शिक्षा 
निःशुल्क दी जातो है । 

इस समय तीन पश्रध्यापिकायें कार्य कर रही हैं-- 

१-श्री किताबों देवी एम० ए०, बी० एड० 

२--थी शकुस्तला प्रार्या स्तातिका कध्या गुरुकुछ नरेला शास्त्री, 
बाचाये तथा एम० ए* | 

३--श्री प्रभावती मेट्रिक प्रभाकर तथा शास्त्री । 

ये तोनों मिलकर गुरुकुल का सचालन ठोक प्रकार से कर रही हैं। 
नये सत्र से प्रय अध्यापिश्ञायें रखते का प्रयत्न है । 

भरतसिह शास्त्रों कमेटी की प्रार्थंता पर गुषकुल थे अधिष्ठाता के 
रूप में आये है। गुरुकुल का सादा प्रथन्व सुचारु रूप से चलते लगा है । 

थो नानकचस्द जो कुलपति ग्रुरुकुल के प्रबन्ध थे प्रारम्भ से पूर्ण 
मनोयोग से कार्य कर रहे है। भव प्रश्िसत समय गुरकुंछ के लिये देते सा 
निश्चय किया है। 


प्रधिष्ठाता--वेदिश्त शिक्षा समिति 
फश्या गुरकुल विद्यापीठ पं चयांद (भिवानों) 





दकलन्‍ाक्ररााक्रक कराकर कऋफलऊशसार 
ग पांच कंसेट केवल सो रुपये में #% 


आपक्रो जानकर प्रसस्तता होगी कि हुम उत्कृष्ट कोटि के . द 
भजनों के ५ नये कंसट बनाने जा रहे हैं, जितक्षा मुल्य प्रत्ति केत्ेट 
३० रुपया रहेगा । किन्तु हम बाणत से भी क्रम मूल्य पर ? कंपेंट ५ 
पापको देना चाहते हैं। हम केवल उन्हीं प्रयूम्त ५०० बोगों को यह 
६० रुपये (५०--१० डाक व्यय) को छूट दे सकेंगे। जो हुए १०० - हें 
रुपये अग्रिम रूप से २५ जुलाई, १९८७ तक भेज देंगे। इस स्वणिम. . 


देंगे। प्रथम दो कंत्ेट जन्माष्टमी तथा तीन दोपावली तक प्रापक्षो 
मिलेंगी । पांचों कैंसेट एक-एक घण्टे को होंगी । हर 


विशेष--दस कंसेट के रुपये भेजने वालों को एक कैसेट फ्री * 
मेंट दिया जायेया | - - - 


प्रस्तुतकर्ता--संसार साहित्य मण्डल 
१४१-मुलुण्ड कालोनी, बम्बई-४०००८१, कट 
दुरधाष 5५६१७४३७.:, . ६ : ६ 


० हि कफ 2 पर रा 2322 3३८५४ 2, हू फट! «पं! इक 
5008 वलक कक कर, 


कर्षहितकोरी 
हि 
बर्षहितकोरी:- 


२१ जुलाई, ११८७ 





हरयाणा के आर्यसमाजों से निवेदन 


सभा के मुख-पत्र सर्वहितकारी के गतांकों में हरयाणा के आये- 
ग्माजों से बेदप्रचार सप्ताहों क्षा आयोजन करते तथा प्रपवे क्षेत्र को 
गम्मोण पंचायतों को प्रेरणा करके दा राबवन्दो प्रस्ताव करवाकर सितस्वर 
बास तक हस्याणा सरकार को भिजवाने का अनुरोध किया जारहा है, 
क्‍त्तु आयेसमाजों के अधिकारियों ते अभी तक इस महत्त्वपूर्ण काये को 
प्रोर विशेष ध्यात नहीं दिया है। वेद का पढ़ना-पढाना, सुनता तथा 
पुनाना सब प्रार्यों का परम धम है।” प्रायंतमाज के नियम का हमे 
प्रात करने का पूर्ण प्रयत्न करना चाहिए। वर्षा ऋतु में वेदों का स्वा- 
ध्याय करते का शुघ्ावसर होता है। अत: भ्रायंत्रमाजों के अधिकारियों 
मै निवेदन है कि ध्ृपनी सुविधा के अनुसार वेदप्रचार सप्ताह की तिथियां 
निश्चित करके सभा को छ्ोघ हो सूचित करें, ताकि सभा को झोव से 
उपदेशकों तथा भजनोपदेशकों के छयक्रम बनाकर आपके यहां वेदप्रचा - 
बाथे भेज सकें। इस समय सभा के वेदप्रचार विभाग थे प० सुखदेव 
शास्त्री, पं. सुरेशकुमार शास्त्री, ब. महेन्द्र शास्त्री, पं० दृरिश्चच्द्र शास्त्री, 
पं» रैदव रचर्द शास्त्री तथा प० कृष्णकांत्त आये (पूर्व ईसाई प्रचारक) 
ब्ादि उपदेशक वेद कथाओं पर प्रवचन करने हेतु तथा पं. बनाश्सो बाल, 
पं> हरिएचश्द्र, पं० चिरजोलाल, पं० ईश्वरसिह तूफान, पं० समेरसिह, 
पं० जयपाल, पं० मुरारोजाल बेचेन भजनोपदेशक निरस्तर वेदप्रचार 


कश रहे हैं। 





सूर्य ग्रहण मेला कुरुक्षेत्र पर वेदप्रचार का 


आयोजन 


इस वर्ष सूर्यग्रहरा २३ सितम्बर को होगा | इस धवसर पर कुरुक्षेत्र 
है बहुत बड़ा भेच्रा लगता है, जहां कई लाख को सख्या में नर नारे यहां 
के सरोवरों में स्नान करते के लिए घालिक भावना से खद्धापूवेक जाते 
हैं। भनेछ मतमतातर वाले छपस्यित जबसमूह पर प्रपने मतों का प्रभाव 
हाबने के लिए अपते प्रचार शिविर छगह्ने हैं। यहां समा का झपता एक 
स्थात है, जहां महथि दयानरद वेदिकृआँस का निर्माण किया गया है। 
दुकानों के भ्रतिरिक्त एक यज्ञक्षाला का हिर्माण चल रहा है। अत: सभा 
है तिश्चय किया है कि मेले के अवसर पर वेदिकंधरम प्रचारा्थ एक 
झष्ताह का शिविर लगाया जायें। डुप्ताहमर प्रतिदिन यज्ञ, सत्सय 
होगा | पेविक साहित्य का प्रचार तथा बेंसाद भी किया जायेगा । 

आयंसमाजों के अधिकारियों से मज्र-निवेदन है कि हस छाये में 
सत्वा को तन, मन तथा घत से सहयोग करें। सभा के उपदेश मेज्ा 
प्तार के लिए धततंप्रह हेतु आपके पास पधारेंगे, उनके द्वारा अपते 

धजायेसमाज को जोर से अधिक से अधिक प्राधिक सहयोग प्रदान करें| 





शराबबन्दी के प्रस्ताव सितम्बर तक 


चिजवायें 


जंसा कि पू्द सूचता प्रकाशित को था चुकी है कि दृरयाणा पंचा- 
बद् एयट के पनुसार जित पंचायतों के प्रस्ताव सितम्बर मास ठक्ष हर- 
धाया सरकार को पहुंच जायेंगे, उन प्रामों थे श्रायामी बंद से क्षराव के 
हेक़ों को नोथाभो नहीं हो सकती । इस विषय थे शरादवल्दो के प्रस्ताव 
हा प्रारूप सवंहिदकारी में एक मास से प्रकाक्षित किया जारहा है। 

आयंसमाजों के प्षिकारियों तथा कार्यकर्ताओं से हमारा निवेदन 
है छि ये अपने निकट की ग्राम पंचायतों से शराबबन्दी के प्रस्ताव पारित 
छाश्वाते को प्रेरणा छरें तथा उसको प्रति हस्पाथा सरक्षार को प्रवर॒य 
भिजवादें तथा उसकी ए#% प्रति सभा को भी भेज दें, जिससे इस सम्बस्ध 
श स्ा को ओर से सहयोग दिया जा सके । यह एक रचनात्मक कार्य 
है। शराब की बढ़ती हुई दुव्यंसन का हृरयाणा राज्य से समाध्त करना 
हैं। इसके बिता सारे विकाउ के कार्य अथेद्वीत हो जायेंगे धोर हमारी 
मऑष्धीय सम्यता मी शतरे में पेड़ धायेगी। 


सभा के लिए नये प्रतिनिधियों का 
निर्वाचन 


सश्ञा के गत प्रतिनिधियों का कायेकाल समाप्त हो चुका है। बत: 
इस वर्ष सभा का जो वाषिद चुनाव होगा, उसमे नये प्रतिनिधि भाग 
लगे। प्रतिनिधियों के चुनाव सम्बन्धों प्रावदयक निर्देश सभा के पत्र 
सर्वेहितकारी में प्रकाशित कर दिये गये हैं पौर भआायंसमाजो को डाक 
द्वारा भी प्रतिनिधि फाम तथा परिपत्र भेजा जारहा है। अत: आय॑- 
समाजों से निवेदन हैं कि आयत्षमाज के नियम, उपनतियर्मों के प्रनुतार 
अपनी साधारण सभा की बंठक में योग्ग तथा लगनशोल प्रतिनिधियों 
का चुनाव करके, प्रतिनिधि फार्म के साथ प्राप्तव्य वैदप्रचार, दर्शांश 
तथा सवंहितकारों का वाधिक शुल्क सभा को भेज देवें । इस काय पे 
यदि सभा के मागद्शन को धावश्यकता हो तो तुरन्त सभा को पत्र 
लिखें, ताझि ऊिसी उपदेशक का कार्य क्रम बनाया जाये । सभा के संघटन 
को सुरढ करते के लिए आयंसमाजों कर सहुपोग जावध्यक है । 


--वेदब्रत शास्त्री सभामण्णी 





रुणव[हिकां का उद्घाटन 


झायंतमाज सांताक़्ज १९७५ से रुग्णवाहिका द्वारा जनसाधारण 
की सेवा कर रहा है। दिनांक १३६८७ को बम्बई के महापोर डा० 
रमेश य० प्रभु ने आायंसमाज की नवीन रुणणवाहिक्षा का उद्घाटन किया। 

इस अवसर पर बम्बई को समस्त भायंसमाजों के प्रधान एवं 
विद्षिष्ट आयबन्धुपों द्वारा थी इमेश य० प्रमु का बम्बई महानगर के 
महापोर बनने पव पुष्पमाधाल्नों हु। रा स्वागत किया। वेदमश्त्रों के साथ 
सभा की कार्यवाही प्रारम्भ हुई। महापोर वे नारियल तोड़कर नवोन 
रु्णवाहिका का उद्घाटन क्षिया। महामश्त्री केप्टित देवरत्त आय ने 
महापौर के परिचय के साथ आयत्तमाज की धामिक एवं ध्रामाजिक 
गतिविधियों से जनसाधारथ का परिचय कराया। श्री चन्द्र बान मरहोत्रा 
सें रुणवाहिक्षा को सेवाओं के प्रति प्रकाश ढाया । 

इस अवसर पर वेद वेदांग.पुरस्क्षार विजेता आचाय पं० विश्वनाथ 
जो विद्यामातंण्ड का अभिनस्दन पत्र भी पढ़ा गया । 

मानत्तीय महापो९ डा० रमेश य* प्रमु नै अपने साषण मै कहा-- 
यह देग संकट की घड़ियों से गुजर रहा है। सन्‌ १६४७ में जिन्होंने देश 
के टुकड़े डिये थे, वे शक्तियां पुनः सक्रिप ध्रोर सुदृढ़ होछर देश में प्र राज- 
कता फंछा रही हैं। देश की रक्षा का एकमात्र उपाध है कि सारे हिल्‍्दू 
एक सूत्र में बन्च जायें । महापोर ने बड़े जोरदार शब्दों पे क्षद्दा योर इस 
बात का आह्वान रिया कि देश में समान कानुन व्यवस्था छागू होनी 
चाहिये । भल्पसंल्यकों को विशेष अधिकार देकर सरकार हिन्दु जाति पर 
कुठाराधात कर रहो है। मैं भ्रायंसमाज से हिन्दू जाति को अपेल्ा करता 
है। साम्प्रदायिक शक्तियां घारत की एछता को समाप्त करना चाहती 
हैं। यदि हम एक होकर नहीं चलेंगे दो यह्‌ प्रतामाचिक तत्त्व देश के 
टुकड़े कराकर हो रहेंगे। ह्ँँ इनका मुकावला करते के लिए तंयार होना 
चाहिये । 

महामात्रो केप्टिन आये ने छह्ा-देश को चारों घोर से दुश्मनों ने घेश 
हुआ है। यह साम्प्रदायिक दगे देश का विभाजन करते का पुनियोजित 
घडयस्त्र है। हमें देश को एकता बनाये रखने के लिए सदा तंयार पहना 
चाहिये । 

आयंसमाज के प्रधान भ्री देवेस्द्रकुमार कपूर एवं आये प्रतितिधि 
स्रभा के प्रधान श्री आऑँकारनाथ आये वे आयन्तुकों का स्वागत एवं 
धस्यवाद प्रस्ताव पारित किया। 

--कप्टिन देवरत्त प्राय महामन्‍्त्री 


सं ह्वितकारी है 


दुःखी देवी माता को बचाओ 


आप अच्छी तरह जानते हैं कि धरती माता पर जो कुरीतियां हो 
रही हैं धर्यात्‌ दहेज, शराब, बलात्कार इत्यादि, जो किसी जातपात को 
नहीं देखते, उनका निपटादा करते के लिए सारा उत्तरदायित्व स्त्री 
जाति पर ही होता है। इन कुरीतियों रो दूर करने के लिए मेरे कुछ 
विचार निम्नलिखित हैं। इसके साथ आप शो अपने सुकाव भेजकर 
कृतार्थ करें-- 

१--युहल्थी जोवन प्रेम पेदा करनें का होता है न दि घन दौलत 
कमाते का। इसलिए शादी बत्रिबकुल सादा ढंग से होनो चाहिए भर्थात्‌ 
टोका, चुस्नी चढ़ाना आदि छोड़कप, बारात में अधिक से अधिक २५ 
क्रादमी करके और वह भी दिन की बारात की जाये, जिससे रात छो 
गुण्डायर्दी से बचने के साथ-साथ बिजलो भो बचेगी, जो उद्योगों तथा 
लेतों पे पंदावार बढ़ाने के काम आ सकेगी । 


२--जहां तक दह्देज लेने देने का प्रश्न है, वह तो माता-पिता देते 
ही हैं। लेकिन दहेज मांगनेवाले लोभो व्यक्ति का विरोध किया जायें। 
क्ष्योंकि जो व्यक्ति दहेज का लोभ करता है, बह उस विवाहिता युवतों 
से प्रेम नहीं कर सकृता। इसके प्रतिरिक्त लड़श्लों के माता-पिता श्री 
झपती सामथ्य से अधिक देकर लड़के को ोभी न बनायें । 


३--भ्रस्तर जातीय विवाह कभने का प्रचार किया जाये, जिससे एक 
दुसरो जाति के खुन मिलने से भेदभाव तथा जातिवाद समाप्त होकर 
छकता के भाव पेदा होंगे। 


४--विवाह से पहले दोनों परिवार लड़के वाले तथा लड़को वाले 
एक दूसरे के घरों की जांच कर लेवें, मगर शादो के बाद छोड़ने को दस्म 
न डालें, ताकि लड़की की प्रतिष्ठा पर प्रांच न प्रागे। क्योंकि क्षादी 
करने के बाद लड़को को छोड़ता एक बहुत बड़ा श्रष्याय है । 


५--झराब, सिगरेट तथा नद्ीले पदार्थ छा प्रयोग करनेवाले को 
घी सममावै-बुफाने का प्रयत्न किया जाये। हससे मान-सम्भान घटता 
है, इससे केसर इत्यादि की बिमारियां भी फंजतो हैं। मादक पदार्थों के 
प्रयोग से बहु-बेटी का प्रव्वर महसूस नहीं द्ोता और प्रेम मावना श्त्म 
होतो है। इसका सेवन न क्षरते से सब प्रकार को बुराइयों से बचा जा 
सकता है । , 

६-प्राय: यह देखा जाता है कि कुछ लोग देर रात गये तक 
खाउडस्पीकर का प्रयोग करते रहते हैं, जिससे एरात में उपासना करने 
वाले, दिन में काम करके थके हुए मजदुत् ओर बिमार व्यक्तियों बधा 
विद्यार्थियों की पढाई में विध्त पड़ते से इन लोगों को ह्वानि पहुँचती है । 


७--पहने आभूषण प्रादि बनाने से इनके चोरी होते क्या नारी को 
इज्जत लुटने का मय रहता है। इतकी बजाय यदि डाकखाने से बचत 
बाँड खरीदे जायें तो घन बढ़ भो जायेगा तथा सुरक्षित भी रहेगा ओब 
इसे देश को उभ्तति के खिए काम में लाया जा सकेगा | यह भी एस 
भ्रश्नार को देश सेवा है । 


८--ईदबर ते सब मनुष्यों को संछार पै एक-सा बनाकर भेजा है, 
अर्थात्‌ सब मनुष्य पाँच तत्त्व के बनाये हुए हैं, जो कि हर एक में विद्य- 
मान हैं। लेकिन मनुष्य ते भपने स्वार्थ के लिए ध्लग-अखग जातियां 
बनाबी हैं। इसका अभिप्राय यह हुआ कि हम ईदवर को इच्छा के 
'विरद्ध चलकर नास्ठिक बनते जारहे है। हमें इससे बचना चाहिए । 


६-स्त्री-जाति दिखावै को वस्तुओं क्षा प्रधिक प्रयोग करतों है-- 
जैसे हार-प्यंपार के लिए बाजारो वस्तुयें पाउडर, क्रोम आदि । इससे 
एक तो आकर्ष रा पेदा होने से गुण्डागर्दी बढ़ती है, दूसरा इससे फश्यो 
चोजों के कोटाण एक दूसरे के चुम्बत से अन्दर जाने से बिमादियां पेदा 
होती हैं। इनकी वजाव घो, तेज आदि का प्रयोग करके शरीर को सुन्दर 
बनाया जा सकता है । ह 


हैं आप सब पढड़नेवाब्ों से लम्रतापूवंक हाथ जोड़कर प्रार्थना रू रतो 
है! विशेषकर युवती बहनों से कि बह इन सामाजिक कुरीतियों को दृर 
करते के जिए बड़े प्रेम ते तक तप्नतापुर्वक्ष समाज को सेवा झरने के 


९१ युक्ाईँ, सहकक 





लिए मेदान मैं जायें । 


ऊपर लिखित विवाशों के अतिरिक्त ओर कोई सुझाव हो तो वह 
मुझे लिखरर कृतार्थ करें। आपका धन्यवाद होगा । ; 
आपकी बहुन 
निमंखा कथूरिया 0० थ्रो ज्ञानक्नय धींवड़ा 
५४२, जगदीए् छालोनी, रोहतक-१२४०० १ 





भोरसेंदा जि० कुरुदोत्र में शराब के ठेके पर 
सभा के अधिकारियों द्वारा सत्याग्रहियों से मेंट 


ग्राम सोरसेंदा जि० कुरक्षेत्र व एक प्रप्रेल से शशव के ठेके पर 
महिला सांस्कृतिक संघ द्वारा घरणा जारी है। आस-पास के ८-१० ग्राम 
के निवासी भी इस ठेके को बन्द करवाने के लिए पूशा प्रयत्न कर रहे 
हैं। शराब को बिक्रो प्राय: बन्द है परन्तु चोरी छिपे ठेकेक्तार रात्रि को , 
अवेध रूप से शराब की बोतबों को बिक्रों करता है । 


इस घररों का निरोक्षण करने के लिए सभा कोषाच्यक्ष माल बद्री- 
प्रसाद धराये, वैदप्रचाराधिष्ठाता थ्री रघुवोर्रापिहू, सभा सम्पत्ति निरीक्षक 
थी मपवानपिह, समा उपदेशक पं सुरेश शास्त्री तथा कार्यालयाध्यक्ष 
थी केदारपिह प्राये १€ जुलाई को गये । वहां ग्राम के सरपंच तथा पन्य 
घरणे के कार्यकर्ताओं, विशेषकर धरणा संचालक कु० सुदेशकुमारी जो . 
कि कानून को छात्रा है ते भेंट को भोर धषणें को सफल करने के लिए 
सभा को श्लोर से प्रत्येक्ष प्रकार का सहयोग देवें का आदवासन दिया । 
कु० सुदेश वे बताया कि “हम तब तक धरशणा जारी रखेंपी, तब तक 
ठेकेदार भपनी बोतखों को उठाकर नहीं ले जाता।” उन्होंने सभा के 
मार्यदक्षंन एवं सहयोग के लिए धन्यवाद किया । 


ईंसाइयों के गढ़ जसपुर च्षोत्र में शुद्धि चक्र चला 


२३ मई से २५ मई, ८७ तक मध्यप्रदेश के देवयढ़ (सरगुजा) एवं 
लेलूंया (रामगढ़) में वेदपारायण महायज्ञ एवं णुद्धि यज्ञ का ध्रायोजन 
समारोह के साथ माता कोछ्ल्या देवी प्रधाना जाये प्रतिनिधि समा 
मध्यप्रदेश को अध्यक्षता में सम्पस्त हुआ । इत दोनों स्थानों पर ६४० से 
अधिक्ष उरांव जाति के आदिवाशो जो ईसाइयत को ग्रहण कर उुक़े थे,. 
वे पुन: हिन्दू (प्राय) धर्म में दीक्षित हुए। इन समारोहों से प्रभावित 
होकर घोर हजारों ईपाई भो तेयार होगये । 


हस कार्यक्रम का आयोजन श्रों स्वामी धर्मानन्द जी प्रधात उत्स्स _ 
प्राये प्रतिनिधि सभा को प्रेरणा एवं प्रयत्न से हुआ | इस जगवसर पर थोः . 
स्वामी के साथ श्री विशिकेशन शास्जी, श्री ५० देशपाल, थी सेक्कशसः 
जो थादि विद्वाभ्‌ भो उपस्थित रहे। पत्थव य्रांव दीन के आयंबन्‍्धुझों, « 
का सहयोग एवं प्रयत्न इस क्षार्य थे अति प्रशंसनोय पहा। 
| --विशिकेदान शास्त्री 
उप ल्ार्याक्षय मस्त्री छाय प्रतिनिधि समा, उत्कल 


आर्य विद्वानों से निवेदन 


प्रतियर्थ की चांधि ध्ाकयी प्र पर स्वितकारी का वेदप ऋचा: 
विशेषांक ७ अगस्त को प्रकाशित किया जावेगा | बह: आाप॑ वि्ञतरों छे- 
निवेदन है कि इस विशेष[ंक के धिए अपने लेख तथा कवितायें साफ-ताफ 
शब्दों पै लिलकर १ अगस्त तक भेजते छीो कृपा करें। 
--संम्पादकः , 
झायंसमाज बड़ा बाजार पानीपत का चुनाव 
प्रधान-सर्वशी रामातन्‍्द सिहल, इहृपप्रधान-मेबराज आबे, . 
महही--कुरशुकक दा, उपमशदी-राम मोइत आये, प्रघारमस्त्ी-दा हुए - 
दास बता, कोपाप्यक्ष-राज कुमार; पुस्तक्षाध्यक्ष--पुछ्तीजकुपार वि: 


कर पक प5 


हरदिवकारो: 





गोहत्या बन्दी के लिए भ्रमण 


सेठ जमनावाल बजाज के भतीजे राधाकृष्ण बजाज २३ जुलाई को 
भारतोय सस्कृति छो प्राधार 'गोमाता को रक्षा को ओर ध्यान दिलाने 
हेतु दरयाणा, २३ जुलाई को सोनीपत के कुण्डली गांव से हरयाणा पे 
बवश करेंगे । 

हृरयाणा प्रदेश सर्वोदय मण्डल स्वाध्याय आश्रम पट्टीकल्याण ने 
एक परिपत्र जारी किया है। इसमें छहा गया हैं कि भारत ऋषियों, तप- 
स्थियों और विद्वानों का देश रहा है। उप्हों मनोषियों ने वेदिक काल से 
खगातार महावो र, बुद्ध, शंक्राचायं, दवानन्द, विवेकानन्द, गांधी ओर 
-विनोबा भावे तक सभो ने एक स्वर से गोवंश को सबसे उत्तम पशु स्‍धौर 
शो दुग्ध को सर्वश्रेष्ठ आह्यार माना है। हमारे साहित्य में गाय की भूरि- 
भूद्दि प्रशंसा है। आर्यों के राज्य मैं कभी गऊ हत्या नहीं हुई । ऋषियों 
है गाय को माता और मानव परिवार फा अधिन्‍न अग माना है । 


पद्चिपत्र मैं कहा पया है कि आज हमारा दुर्भाग्य है.कि स्वतस्थ् 

>भारत में पंग्रेजों और मुतलमानों के समय से सो गुणा प्रधिक हत्या 

होने खती है। इतना हो नहीं यह दिनों-दिन बढती जारही है। यही हाल 
कह्टा तो थोड़े दिनों थे देश से गोवंश बिल्कुल लुप्त हो जायेगा । 


हरयाणा राज्य पोशाला संघ के अध्यक्ष श्रो रामगोपाल एडवोकेट 
ख महासचिव श्री देशराज वर्मा ने सभो गोमक्तों, गोसेवकों, महाजनों, 
गोझालाशरों, सज्जनों, कलाकारों, पत्रकारों तया साहित्यकारों से अपोल 
की है कि वे इस पवित्र कार्य मैं सहयोग प्रदान करें । 


आशाष्ट्रमाषा (हिन्दी) के सम्बन्ध में विद्वानों के विचार 


संकलनकर्ता-वेदमित्र द्वापुड़वा ले, ध्रम्वाला केंट 
हिल्दी के द्वारा हो सारे फारत को एक सूत्र में पिरोया जा सकता 


ञ्ु। --स्वामी दयानस्द 
हिष्दी पढ़ना और पढ़ना हमारा कत्तंब्य है, उसे हम सबको 
धपनाना है । या “खाबबहादुर शास्त्री 


देश के सबसे बड़े भु-घाग बे बोली जातेबालों हिन्दों हो राष्ट्रभाषा 
पद की अधिकारिणी है । ह --नैंवाजी सुभाष 
राष्ट्रीय थ्यवद्वार ये हिल्दी को काम थे लाना देश को धोध्न उश्तति 
के लिये प्रावश्यक है । ! बापू 
शाज्य का काम श्रंग्रेजी पे चूक्चाना, जनता पर एक बोक लादना है; 
न्‍ --काका क्ालेलकर 
हिष्दी को होड़ किसो प्रांतीय भाषा से नहों, प्रंग्रेजी के साथ है । 
| --8/० राजेद्प्रसाद 
हिन्‍्दी देश को सबसे बड़े छिल्‍्से मे बोलो जाती है। हमे इस घाषा 
को राध्ट्रसाषा के रूप में स्वोकार करना ही चाहिये। --रवीश्द्ताथ 
क्विदी अब सारे भारत की फाष्ट्रसाषाचन गई हैं। हमे उत पर 


बे होना चाहिये । --स रदाए पठेल 
भरे देश में हिल्दी को इज्जत न हो, यह हैं तहीं सह सकता । 

--विनोबा मभावे 

कोई सष्ट््‌ प्रपत्ती भाषा को छोड़कर शा्ट्र नहीं कहला सकता। 

'आषा को रक्षा सीमाओं को रक्षा से सी जरूरी है। --पामिस देषिपत 
घारत में हिस्‍्दो यावा हो राष्ट्रमाषा का स्थान ले सकती हे । 

डा» प्रियसन 


सत्यांप्र काक्षादि ग्रन्थ 

हुमारे यहां सत्याध॑प्रद्धाण् लागत मूल्य ५) रु० भजिल्द और ७) र. 
खअजिल्द बेचा जाता है। जिस किसी थी पाठकगण को इसकी जरूरत 
ड्ो वो वह हमारे यहां से खबोद सकता है। सत्यायंप्रकाश के भलावा 
झोर मो बहुत-तो पुस्तकें प्रायंतमाज को यहां से मिल सकती है। सभी 

_ थुस्तकें जाग्रव मूल्य पर बेची जाती हैं। धम्पर्क करके सम उठायें। 

पुस्तक मिलते का पता--- 

.... ल्िवच रणदास आये 0० एगे जनरल स्टोर 
रैखने शोक बाड़, जि० अम्दाबा (हुर«)-१३३२०१ 
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भारत सरकार को संस्कत के विरुद्ध 
नीति का विरोध 


बत दिनों विश्व वेद परिषद्‌ के वाधिक साधारण अधिवेशन है 
भमिम्न प्रस्ताव सर्वसस्मति से पारित हुआ-- 


१--भारत सरकार को नई शिक्षा नीति १६८६ मैं घारत को 
प्राचीनतम भाषा एवं ज्ञान विज्ञान की भण्डार संस्कृत को कैवल विदव 
विद्यालय के पाठ्यक्रम ये है। वैकल्पिक विषय के छप थें स्वीकार करके 
उस्ते नीचे की कक्षाओं के पाठयक्रम से निकाल दिया गया है, जिसका 
पहिणाम भारतीय सस्कृति, राष्ट्रोय एकता एवं भारतोय सम्पदा का 
विनाश होना है। इस तथ्य को ध्यान में रखेते हुए भारतोय संविधान 
की घारा ३४३ जिसके अनुसार भारतीय संघ को राजभाषा हिन्दी एवं 
लिपि देवनागरों स्वीकार की गई हें ओर घारा ३५१ के अनुसार राज- 
भाषा के शुद्ध भण्डाइ को समृद्ध बनाते के लिए संस्कृत को मुख्य स्रोत 
स्वोक्नार किया गया है। की भावना को ध्यान भें रखते हुए ये सभा 
भारत सरकार से जोरदार मांग करती हूँ कि सम्पूर्ण भारत में माध्य- 
प्रिक्त कक्षाओं के पाठ्यक्रम थे संस्कृत क्रो अनिवाय भाषा के रूप थें 
अध्यापन की व्यवस्था को जाये, जिससे मारदीय संस्कृति और राष्ट्रीय 
सम्पदा की रक्षा हो सके । 


२--संस्कृत विश्व की प्राचोनतम भाषा है ओर कलासोकल भाषाओं 
में सर्वाधिक विकमित हेँ। यह लेटिन ग्रोक प्रादि भाषाओं के समान 
केवल पंग्रहालय को भाषा न होकर भ्राज के युग में शो जनताधारण के 
व्यवहार मैं आरही हे! जिसछा प्रयोग सम्पूर्ण घारत में तो २१ प्रतिशत 
से थो प्रधिक हे | 


३--आज भी भारत वर्ष में ७०-८० संह्कृत पत्र-पत्रिकायें प्रकाशित 
हो रहो है, इनमें से ३५ प्रतिशत पत्रिक्राओं को तो भारत सरकार अनु- 
दान भी दे रही हे । 


४ड--आज भी हमारे भनेंक विश्वविद्यालयों में संस्कृत भाषा के 
माध्यम से शिक्षा दी जारहो हेँं। सम्पूर्णातष्द संस्कृत विष्वविद्यालय 
वाराणसो, काम्मेदवर्र तह वि० वि० दरभंगा, पुरी, संस्कृत वि० वि० राज्य 
संस्था नई दिल्‍ली, लालबहादुर शास्त्रों विधापीठ दिल्‍ली, इन विश्व 





विद्यालयों से सम्बद कलिजों मैं सस्‍्कृत भाषा के माध्यम से हो शिक्षा . 


दी जाती हूँ। जिनकी संदूया हजारों हे ओर पढ़नेवाले छात्रों की लाखों। 


५--विश्वमर के शिक्षाविदों ओर वेज्ञातिकों ने स्वीकार किया हैँ 
कि कप्प्यूटर विज्ञान के लिए संस्कृत भाषा तर्वोत्तम है 


६--कुछ छच्च स्थायालयों (हाईकोट) में प्राज मो न्यायाधीश 
संस्कृत भें हो अपना निर्णय देते हैं । 

७--रे भारतक्ष और यूरोप प्रमेदिका आदि में हिन्दुओं के सबो 
संस्कार सल्कृत भाषा में ही द्वोते हैं । 


अत' यह सभा मारत सरकार से मांग करतो हूँ कि वह सल्कृत 
को अनिवायं रूप से माध्यमिक एवं उच्चतर माध्यमिक पाठ्यक्रम में 
स्थान वेने को घोषणा करते को कृपा धनुग्रह आगा।मो ३० जुनाई, १६८७ 
तक करदे। अत्यथा हर इसके छिए ध्रपना सर्वेस्व सर्मापत करते हुए 
ब्ोदोलन करने पर विवक्ञ होना पड़ेगा । 


-आशुराम आय 
महामम्त्री विदव बेद परिषद्‌ चण्डीगढ़ । 


आय प्रतिनिधि सभा बम्बई का चुनाव 


प्रधान--सर्वेश्षी लंका रनाथ आये, उपप्रधान-गणपत राय आर्य, 
खघायाई पटेल, कंप्टित देव रत्न भ्रार्य, मन्‍्त्री-धम वीर गु्वाटो, उपमस्त्रो- 
पेघराज गुप्ता, राजेल्दनाथ पांडे, कल्याण थाई वेलाणी, कोषाध्यक्ष -- 


कस्तुरीजाख मदात । 





'हर्वहितकारों 





(पृष्ठ १ का शेष) 


भारतीय दर्शन की चौथी विशेषता है--कर्म सिद्धांत | मनुष्य जो 
भी कर्म करता है उसका नाश कश्ची नही होता तथा जिस फछ को हम 
झोग रहे हैं वह पूवजन्म में किये हुए का ही फछ् है। कर्म सिद्धांत को 
स्वीकार कर मनुष्य जहां एक धोौर प्राप करने से बच जाढ़ा है, वहां 
दुसरी पोष शुभ कर्मों के प्रनुष्ठान से श्लायामी जीवन उच्च, दिव्य एव 
महान्‌ बना सकता है। 


भारतीय दर्शन की पांचवी विशेषता है-मोक्ष मांगे का विर्देश्ष । 
संसार पे बन्वन का कारण है ध्रविद्या। ध्विद्या से बरघन होता है ओर 
ज्ञान से मुक्ति। जीवन यापन के दो माय हैं-प्रेय और श्रेय | मनुष्य 
प्राय: भापातता रमणीय पदार्थों की ओर आक्रृष्द होकर संसार में प्रवृत्त 
होता है। इस प्रवृत्ति का मुब कारण दै-राप भोर द्वष । यह श्रेय मार्ग 
मनुष्य को अधोणति का कारण है। श्रेय मांग मनुष्य के मगल का मत 
है। दशनकार इस मयल माग पर प्ारूढ़ होने के लिये यम-नियम भ्रादि 
धष्टांग योग का विधान करते हैं। मनुष्य को जसे थी द्वो, इस संसार के 
उच्छेद के लिये त्रिवध तापो से धुटवे के लिए, ब्रह्म रो प्राप्ति के लिये 
महु।न्‌ प्रयत्न एवं पुरुषाथ करना चाहिए । 


भाषतोय दर्शन को खोज का विषय रहा है 'प्राह्मा' । उपनिषदों 
हैं घोषणा थे कद्दा हु--आत्मा वा भरे द्वष्टव्य:ः। भ्वरे वह आत्मा ही 
जानते योग्य, दद्दन क रवे योग्य है । बृद्ददारण्यक्क उपनिषदु २४४ मे एक 
प्रसिद्ध कथा है। जब दाक्षांनक छिद्यम/ण याज्ञवत्कय ग्रहस्थाश्रम को 
परित्याग कर सभ्यास में प्रावष्ठ होवे गे, तब उस्होने अपना थार्या 
मेत्रेयी को बुलाकर कद्दा-पें इस ग्रुदस्थाश्रम थे पड़े रहना नही चाहता, 
है परलोक् साधन करना चाहठा हू । आओ मैं काल्यायना बोर तुम्हारे 
खिये अपने घन का विभाजन करदूं।” याज्ववल्क्य का बात सुनकर (बदुषो 
मेत्रेया ले पूछा--'पांद यूं सारो पृथिवां घन-धान्य स पारपुणु द्वोकर 
भेरो दो जाये तो 'रुथ वनामृता स्थास' क्या में इससे अमरत्व को प्राप्त 
कर सकपो ? महर्षि वे उत्तर दिया-- जसे साधन सम्पश्त न्यक्ति यु्खच चन 
से जीवत निर्वाह छरते है, वध्षा द्वा तुम्द्ारा जीवन भी द्वो जायेया। 
'अमृतत्वस्य तु न आशा आस्त ।वत्तन' घन घान्य से धमरत्व पाचे की तो 
धनिक भो थाशा नहीं है। तब मत्रया वे कहा-“येन।हू नामृता स्‍्यां 
किमह तेन कुर्यात्' जिस घन से अमरत्व को प्राप्त नही हवा सकती, उस 
देकर क्या करूगो | एस उत्तर को वुतकर दाशनिक शिरामांण याज्ञवल्कय 
दे मेत्रयी को जो प्राध्यात्मिक उपदेश दिया, वह घारदाय पम तथा दशन 
के इततहास थे सदा अमर रहेथा । शन्दहोने कृद्ा-- 


“पति-पति के लिये प्यार नहों होता, अपितु जात्मा के थिये। 
पत्नि-पत्नि के बिये प्रिय नहीं है, ध्रत्युत आत्मा के ।लगे। पुत्र-पुत्र के 
छिये प्यारे नदी द्वोते, अपितु आत्मा के लिये प्विय द्वोते हैं। संसार की 
झमस्प्त वस्तुय उनके बिये (प्रय नहीं द्वोती, ध्पितु श्ात्मा के लिये प्रिय 
होती हैं। भतः सबसे प्रिय वस्तु आत्मा है-- “ 


प्रात्मा वा परे द्रष्टव्य: थ्ोतध्यों मस्तव्यों निदिध्यासितव्यो 
मैत्रेय्यात्मनों वा जरे दशानेन क्वर्णत मत्या विज्ञावेदेद सब विदित सु ॥ 


“मेत्रेयी | उस लात्मा का हो दक्षंत ररना चादियें, थयण करना 
चाहिये, मनन करता चाहिये श्लोर निदिध्यासन (नरम्तर ध्यान) करना 
जाहिये, क्योंकि प्रात्मा के दधान, श्रवरा, मनन तथा विज्ञात से सब कुछ 
जाना जा सकता है ।” 


पघात्मतत्व का थवण करना चाहिये, श्रुतिवाक्यों से मनन करना 
जाहिये बोर ताक युक्तियों से निदिध्यासन करना चाहिये" योक प्रद्धि- 
प्रादित उपायों से । 

भारतीय दर्शनों को दो मार्गों दैं विभाजित किया यया है-अआत्तिर 
घोर तास्तिक । चारवाक, जेन ओर बोद्ध ये धीनो वास्तिक दक्न हैं । 
ध्याय, वेशेषिक, साख्य, योग पृव मीमांसा बोर वेदांत ये छा ध्रास्तिक 
ददोन हैं । 

दंत कब लिसे गये, इस प्रदत का उत्तर देना कठिन है। दर्शन- 
कारों ते इस विषय में कोई जिखित प्रमाण नहीं छोड़ा है, परन्तु एक 
बात सुनि।एचत है कि समी दान ऋषियों ह्वाशा प्रणोत हैं बोर ऋषियों 
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का युय महाभारत तक बअवधिच्छिन पहा हैं। धतः दर्शन महाभारत से 
पूर्वे ध्ौर महाभारत काल के प्रास-पास लिखे गये।. दृ॒प्त प्रकार दर्शनों 
का समय प्याज से कम से कम पांच हुजार वर्ष पूर्व है। पादचात्य लेखब्ों 
द्वारा निरदिष्टकाल त्वथा भ्रामक तथ्यों से दूर और शुक्ति-शुत्य है । 





आयंसमाज सातरोड़ कलों में वेदप्रचार 
सम्पन्न | 


दिनांक २० जून से २६ जून, १६८७ तक धायंसमाज सावरोड़ कलो 
जि० हिसार थें वेदप्रचा।र का कारये क्रांतिकारी के प्रयत्न से सस्पस्त हुआ । 
जिसमें पहुले चार दिनों थे स्वामी जए्त्मुनि, स्वामी सवंदानश्द, स्वामी 
रामानन्द, महाशय फाबेर!म जो एवं सभा उपदेशक श्री धत्तरसिह आये 
क्रांतिकारी जी के शिक्षाप्रद उपदेश व भजन हुए। दिनांक २४ जून शो 
प्रो० ओमकुमार आये, स्वामी मस्तानानन्द जो के ध्वतिरिक्त तोन मजन 
मण्डल्ियां एकदम आ पहुंचीं, जिसमें महाशय खेमसिहू, पं० चस्द्रभान, 
प० जयपार्थावह थी। वेदप्रच्ार का कार्यक्रम श्री दलबोर आय एवं 
श्रीमती करुणा धास्त्री के घर धार दिवारी के भ्रम्दर हुआ । 


इसके अतिरिक्त श्री नेपालध्िहु फौजी, श्री कमंवोर तथा श्री 
देवेश्द्रत्िहू आय के घर पर भलग-अबग तारीखों में प्राःकाल हवन 
किया यया । फोजो वे शराब मत पाचे व मांस न खाते का दढ़ ब्रत लिया + 
छपराक्त सथी यज्ञमानों वे जनेऊ धारण किये। आखरो दिन २६ जुन 
को क्रातिकारी के अथक प्रयास से चार दिवारी से बाहर गांव मे एक 
चोक में वेदप्रचार किया गया । प्रचार थे छाफी संख्या में नर-नारियों कै 
घाप लिया । पं*« जयपाल सिह दे शराब व दहेज विरोधो धजनों से समा 
बाघ दी । महाशय थ्ैमसिह ने भी राजा सुरजमल के इतिहास को रखकर 
में जान डाख दी | अभ्य उपशेक्त सशथ्ो बिद्ठानों ते अपने-अपने 
ढंग 5 विचार रखे। धर्याव व दहेज से सदा दुर रहने पर विशेष बल 
दिया । कार्यक्रम कुल मिलाकर सफन्न रहा । 


--सुरेष्द्रातिह् आय सातरोड़ कथा 


वेदप्रचार यात्रा 


हमारो ११ दिन छो प्रचार-यात्रा स्वामी सर्वानाद थो महाराज 
द्वार प्रदत्त नुतन सायंकाब से १८५-५-८७ से लेकर २८-४-८७ तक एत्कल 
शाये प्रतिनिधि सभा के जाते-माने छपदेशक पं» सुमाषचन्द्र शास्त्री एक 
गुरुकुल धामसेना के ध्राध्यापक चम्द्रशेसर शक्षास्‍्त्री ते उड़ीसा क्षेत्र के 
अन्दर ११ दिन तहक्ष प्रयाष-यात्रा पें रत रहे । 


प्रीष्म की प्रखर ओज - को सहते हुए तथा ६६२ छ्ि०मी० साईकिल 
हवाशा घूमते-घूमते €्थयांवों मे वेदों छा सम्देश घर-घर पहुंचाये | नके 
आयंसमाजों क्षा निर्माण थी किया। 


-चख्रशेखर क्षास्त्री अध्यापक गुरुकुल जामसेता 





शिकार भा थ् आदाओ 


विशेष छूट 


घामिक पुस्तकों की शुद्ध और सुन्दर छपाई के लिए जायें 
आपसेट प्रेस से सम्पर्क करें। धा्िक्ष पुस्तकों की छपाई के जिए 
विशेष छुट दी जाती है । | 
धाय॑ धोफसेट प्रेस ३०८-३ एफ शहुजाबा बाफ, द्यावस्टी, 
युराता रोहतक रोड, नई दिल्वी--११००३१५। 
फोन-दयावस्ती ०२४८८, वाद्य था-१७ ११३२७ 
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धर्दितकारी 


_-_न्‍न्‍-&-+गगगीनन मनन" 


. आर्यसमाज के कार्यकर्ताओं से आवश्यक 


] 


निवेदन 


हरपाणा में शराव के प्रचार का विस्तार हो रहा है, जिससे किसान 
मजदूर इस बुराई में फंसश्षर बर्बाद हो रहे है। सया को घोर से प्रतिवर्ष 
शाम पंचायतों को प्रेरणा करके दरावबरदों प्रस्ताव करवाकर सितम्बर 
मास तक हरयाणा सरकार को पिजवाये जाते हैं। जिन पंचायतों के 
प्रधंशाच समय पर सरकार को पहुंच जाते हैं, पंचायत एक्ट के अनुशार 
वह्दौं भ्रागामी वर्ष ठेका नहीं उठाया जा सकता । 
... श्रतः आयेसमाज के कार्यकर्त्ताओं तथा प्रधिक्षारियों से निवेदन है 
कियेअपने-अपने क्षेत्र को पंवायतों को प्र रणा कश्के पितम्वश्माप तक 
अस्ताव पास कश्वाकर सरक्तार को मिजवाते का पूरा प्रयत्त क्षरें । आपके 
श्ोगदान से अनेक ग्रामों में शराब के ठेके बन्द हो सकते हैं| प्रस्ताव का 
शारूप निम्नलिखित है- रत ग र 


नशाबन्दी प्रस्ताव 


आननीय मुल्यमन्त्री जी, 
हस्याण! चण्डीगढ़ । 
हमारे ग्राम" * +। “४*ब८ “जिला *»«»०० ००००० ०००» » पंचायत 
-सै अपनो बेठक दिनांक में निम्नलिखित प्रस्ताव स्वीकार किया है-- 
“यह ग्रामत्तमा (पंचायत) शराब पीते को बढ़ती हुई प्रवृत्ति को 
ोध्राम्य जीवन के लिए बहुत घातज्ञ समझती है। इस दुश्यंसन से लोगों 
के स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव पड़ता है। गांव मैं अनाचार, प्रशांत प्रोर 
धपराघ फंलते हैं। धन का भी भारी विनाश होता है। ऐसी अवस्था ते 
दृश्याणा सरकार की शराबबष्दी नीति का स्वायव करते हुए यह पंचा- 
पत मांप करती है कि दमारे क्षेत्र भे चालू शराब को दुकान तुरण्त बन्द 
करदी जापे ओर भविष्य में कदापि यहां शराब का ठेका खोलदे क्वी शनु- 
भति न दी जाये, ढाक्षि उक्त बुराइयों से ग्रम्य जीवन को रक्षा हो सके ।” 


प्ाष्षा है धाप पंचायत की प्राथेतरा छो स्वीक्षार रूरते हुए पहां छी 
“झद्राव को दूृशान को बत्द करते के लिए जाधदयक पग क्षीत्र उठाते छो 
कुपा क्षरेंगे । 
सरपंच तथा पंचों के हस्ताक्षर 
स प्रस्ताव की प्रतिलिपियां-- 
१. प्रधानमस्त्री, घाश्त सरकार, नई दिल्‍ली । 
२. मश्त्री आवकारो एवं कराधान हरयाणा, चण्डीगढ़ । 
३. आबकारी एवं कराधान आयुक्त हरय!।णा, चण्डोगढ़ । 
४. उप आवक्षारी एवं कराधान आयुक्त जिला *“” 
प्र, जिलाधीश > ००० ७३१० ००० 
६. मष्त्री, आये प्रतिनिधि सभा हरपाणा, दयानस्दमठ, रोहतक के 
पते पर सितम्बर मास ध्क्ष रजिस्ट्री डाक द्वारा भेजते का कष्ट करें। 
समामल्त्री 
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शराबबन्दी आंदोलत में सहयोग करें 

पिछले ह्वीन वर्षों से आम प्रतिनिधि समा हरयाणा और उसके 

प्रधान के नाते में स्वयं तथा मेरे साथी दाराबुबादी के प्रभियान में खणए रहे 

हैं। इस आंदोलन को चलाने के लिए अवेक्ष शराब के ठेक्ों पर घरने थो 

छगाने पड़े कोर वे सभ्ो सफल हुए । इस धांदोलन के फबस्वरूप ५० से 
झषिक ठेके बाद हुए । 

हम यह अनुभव करते हैं कि क्षितान मजदुर और दूसरे कमाऊ 

लोए घराब की लत के कारण पभपूना ही स्ेनाश करते पर तुले हुए हैं। 

हमारे ध्षमियान से एक नई चेतना युवकों, महिलाश्ों और सभो लोएों 

' शुआई है और वे इस खानत से छुटकारा चाहते हैं। जुबाई, अगस्त 

और सितम्बर के भद्दीनों में हुम इस धश्चियान को पूरे हृरयाशा में चलाना 


. चाहते हैं और दृरयाणा की मित्र भूमि को इस डुध्यंसत से प्रक्त करवाना 


चाहुते हैं । मैं प्राशा करता हूं कि इस आंदोलन थे हमें भापका हर प्रकार 
का सहयोग मिलेया । कार्यक्रम को सूचता हुर ठोक्क समय पर आपको 
झेज केंगे । --ओ शेरपिह्‌ प्रधान भाय॑ प्रतिनिधि समा हरपाणा 





२१ जुबाई, (९८७ 


वर्षा ऋतु में बेदप्रचार सप्ताह मनावें 


आयंसमाजों पैं प्रतिवष वर्षा ऋतु में (जुलाई, अगस्त तथा सितम्बर 
तक) वेदप्रचार सप्ताह धूमधाम से मनाय! जाता है। अत! हर्याणा है 
बायंप्माजों के प्रधिक्षारियों से निवेदन है. कि वे प्रपनो सुविध। के अनु 
साए वेदप्रचाद सप्ताह को तिथियां निदिचत करके सभा छो सूचित करें, 
ताकि सभा को और से उपदेशकों तथा भ्जनोपदेशदों का कार्यक्रम 
बत्ताया जा सके । श्रावणी उपाकर्म के दिनों में सभो आयंसमार्जों की 
माँग पर प्रइश्ध कर सकता छठिन होगा । अत: जुबाई से सितम्बर तक 
हस्याणा में निरस्तर वेदप्रचार सप्ताह का आयोजन श्विपा जायैबा | 
जित आयेसमाजों को मांग पहले आयेगी, उन भयंसमाजों का प्रवल्क 
पहले किया जागैया । 


--रघुवीर्शवह वेदप्रचाशचिष्ठादा 
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९ करत 


हरयाणा में अधिकृत विक्रेता 


१ मजे परमातरद साईंदितामल, विवानी स्टेंड, रोहतक 

२. » उलचध्द सोताराम गांधी चौक, हिसार 

है. » सत-प्रप-ट्रेडवे खारंग रोड, सोनोपत 

४. » देरोश एजेस्पोज ४६६/१७ गुरुद्वारा रोड, पानीपत 

पं, » भंगवानदास देवश्ोन/्वतत सर्राफा बाजार पुराता, सपनाज 

है. , पंतश्यामदात सोताराम बिचला बाजार, भिवानो 

७. » कैपाराम गोयल रड़ी बाजार, सिरसा 

८. » कुंकवत्त पिझुछ स्टोसे, शाप नं० ११४, माकिट नं० १; पुनर* 
ध्ाई० टो० फरोदाबाद 

» चाद्रप्रकाश नवोतप्रत्माश ३१८/४ जेझूमपुश्, गुड़गांव 





शर्पेहिदकारी 
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- बंदिक संस्कार प्रशिक्षण शिविर सम्पन्न 


महूषि दयानतद है संस्कार विधि में भायों के लिए १६ संस्कारों का 
विधान किया है| दिनांक २१ जून से २८ जुन, १६८७ तक श्रीमद्‌ दयानल्द 
मठ रोहतस के तत्वावधान में एक वेदिक संस्कार प्रशिक्षण शिविर का 
ब्रायोअन किया | हसके संयोजक आयंत्माज के कमंठ सराय्यकर्सा महाध्य 
बरहसिह जी हैं। आयंजयत्‌ के प्रसिद्ध वेदिक विद्वान्‌ डा? सुदर्शनदेव 
धातायं पै एक सप्ताह तक १५ जिज्ञातरु शिक्षाियों को वेदिक्ष संध्या, 
धम्निद्ोत्र, यज्ञवेदों का निर्माण, ऋत्विजों का लक्षय तथा उनके काये, 
यशपात्र, संस्कार को परिधाषा, संस्कारों रा महृत्य, प्रचलित संस्कार 
विधि हथा महृषि दयानत्द का मत्त, जिज्ञासुओं छो कमंकांड विषयक 
क्षंक्ाओं का समाधान धोौर थुद्ध मन्‍्त्रपाठ के अतिरिक्त नामकरण, चुडा- 
कर्म (भुण्डन), उपयन धोर विषाह्‌ इन चार संस्कारों खा प्रशिक्षण दिया। 
भरी ५० पुरेश शास्त्री के भी प्रवचन हुए। प्रथम दिन ब्र० सुधी रकुमार 
का उपनपतन ससस्‍्कार किया पया । 


शिविरं का शुभारम्स थरो वेदव़त शास्त्री मन्‍्त्री आये प्रतिनिधि 
धधा हर॒पाणा थे पञ्ञ का दोपक्ष जलाकर किया धोौर उस्होंदे पूर्णाहुति के 
अवसर पर भी दिक्षारियों को वेद का स्वाध्याय रूरने को घेरणा दी । 
थी महाशय मरतर्सिह्यु दो वे आरम्भ में आशोर्वाद दिया तथा धप्त में 
पं० जयदयाश्व जी के उदाहरख से संस्कार प्रशिक्षण के महत्त्व पर प्रकाष् 
हाथा। थौ र॒घुवोर्रातह जो वैदप्रचाराधिष्ठाता ते समा की ओर से इस 
प्रसार के महत्त्वपूर्ण शिविरों के श्ायोजन का श्रादवासन दिया | शिविर 










का फार्मेशी की 
आयुर्वेदिक औषधियां सेवनकर स्वास्थ्य 


६८ आह 


जज 
पूरे परिवार के लिए शक्तिवर्धक 
एब स्फ्र्तिदायक रसायन। द 
खासी, ठड व शारीरिक एव. 


शा जल 





फेफडों की दुर्बलता में 
उपयोगी आधुर्वेदिक 
औषधीय टानिक 


गुरुकुल 


पायोकिल 5 

दांतों व मसूड़ों के समस्त रोगों 
मैं विशेषत पायोरिया 
के लिए उपयोगी 
गायुर्वेदिक औषधि 






लाभकरें 
हक. 


0८... 


जुकाम व इन्फलुएजा थकान 
आदि मे जही बूटियों 
से बनी लाभकारी 
(| आयुर्वेदिक और्धाध 


है आये शिक्षारियों को प्रमाख-पत्र भी दिये थये। यह शिविर सभी 
परह्धार से सफल रहा । हि 
मर --अर्जुनवेद आर्य 
व्यवस्थाप् वेदिक संस्कार प्रश्षिक्षण लिदिएं 
जा अर आय यह जज लय ज पथ अर + 8०२३2. 584५ 2:/4.335,93552020250/%5:5% 32. 
शोक समाचार 


मेद्दी माता जो रा ७-७-८७ हो देहांह होरया है। उनको सोकसंधा 
१७-७-८७ दिन शुक्रधार प्राक्ष: १० बजे होनी निदिचछ्ष हुईं है । | 





,. प्रत्तान जसवर्न्ववहु धावे 
आयंसमाज, पो० होलो मोहल्या,. सु० हुछम्तिहु जाटान बांछो पएलो, 
करनाख करनाल 
6 906%0:- 








सुपर सेनेटरी सेल्स 
वितरख तथा स्टायिस्ट सथासिकण सेवैटरी वैयस, प्रिमियत 


ड़ छु.| पादप गौर फिटिय | ?,५.८. पादप धौर्र फिटिंग, पलेज्ड 
टापल्ज 8.0. पाइप और फिटिए 8.0.. पाइप धौर फिटिय । 


खोसला हाउस, रेलवे रोड, गुड़गाब--१२९२००१ 


ग्रुकुल कांगड़ी फार्मेसो 














हरिद्वार 


को धोषधियां सेवन कर 


शाला कार्योक्षय :- 
६१ गल्की राजा केदारना५, 
चावढ़ी बाजार, दिल्खी-६ 
(स्थावीय विज्लेताधों एवं सुपर बाजार न्‍ 
ते खरोदें) फोन मं० २६१६८७१ 










हक गुरुयुअलकरांगड़ी फार्मेसी हरिद्वार (उठ ग्रव) 


प्र मम प-प उ वर 
है लाएं परश्िलिकि उना हरमाया के लिए मुदररू घोर बकालर पेददत शास्बों हारा जाचावे परिटिव प्रेस 


रोहहक में छपवाकर सरंदिहिकारी कार्पाक्षय ५० जगटेवर्लिह सिहान्दी सदन, दवानन्‍्थभठ, सोहतक ते प्रकाशित । 


च्स 


] 


| है | ५ 
भारत शरकार हारा रजि७ भं० 23207/73 रजि० तन ?' है 





ते | 


(( हि के / 
३७०५ 

५5) व ), 
:१$शचरर्य -  ' 
५९७५, 


शम्पादक--वेदअत शास्त्री, स 


ब् १४, श्रद्धु रेड र८ जुलाई, १६८७ बार्थिक झुल्क २५) धाजोबन शुल्क १५१) विवेश में ८ पॉंड एक अति ६० पंसे 
बे बी लक रेल पा ला कक न क पमनी के डनकवल कक 


हवन में, मृंत्रोच्चारण क्‍यों ? 


जेशक--बदापाल धायेतंछु, आये निवास, चम्द्र लगर, मुरादाबाद 


श्ाये मर्यादा साप्ताहिक के ५ जुलाई ८७ के अद्भु में श्रीयुत्त अनिल 
कुमार गुप्ता का एक लेख “मत्रोच्चारण क्यों करें? झ्ोष॑क से छपा है। 
अपने इस लेख में लेखक महोदय ने आधुनिक दष्टिकोश से यज्ञ में 
मंत्रोल्चारण की उपयोगिता दर्शोई है। मत्रोच्चारण से स्वास्थ्य पर 
बहुत ही अच्छा प्रभाव पड़ता है। किस्तु:मंत्रोच्चारण के केवल भौतिक 
क्षाभ ही नहों हैं, घराध्यात्मिक लाभ भी हैं! श्रस्तुत लेख में हम एतद 
विषयक महथि दयानन्‍्द के विचार प्रस्तुत कर रहे हैं ताकि इसके 
शाध्यात्मिक लाभों को भी पाठक अच्छी तरह जान सकें । 

ऋग्वेदादि भाष्य भूमिक्ता के वेद विषय में प्रद्नोत्तर रुप पं महर्षि 
लिखते हैं कि-- ः 
“प्रइन--होम करने का जो प्रयोजन हैज्लो तो केवल होम से ही सिद्ध 

होता है, फिर वहां वेदमत्रों के पढ़ते का क्या काम है? 


* छत्तर-- उनके पढने का प्रयोजन कुछ झोर ही है | 


४ 


प्रदन-- वहू क्‍या है ? ; 
उत्तर-- जेहे हाथ से होम करते, प्रांखें से देखते भोर त्वचा से स्पर्श 
करते है, वेसे ही वाणी से वेदमत्रों छो भी पढते हैं। क्ष्योकि 
उनके पढ़ेने से वेदों की रक्षा, ईदवर की स्तुति, प्रार्थना भोर 
उपासना होती हैं। तथा होम से जो-जो फल होते हैं, इनका 
स्मरण भी होता है। वेदमत्रों के बारस्वार पाठ करते से वे 
ऋषण्ठस्थ भी रहते हैं, भोर ईह्वर का होना भी विदित होता है 
व क्षोई ल/स्तिक उ हो जाय, क्योंकि ईदवब को प्रार्थनापृषकक 
ही सब कर्मों का पारम्त करना होता है। सो बेदसन्रों के 
एच्चाक्स से यज्ञ में तो उसको प्राथना सर्वत्र होती है । इस दिये 
प्ब उत्तम कम वेवमन्रों से हो करना उचित है। 
इसो प्रकार महँपि ते जपते सुप्रसिरः ग्रंथ सह्पयप्तकाश में भी 
जल विधय मे लिसा है कि-- 
(शइन--मंत्र पढ़ के होम करने शा क्‍या प्रयोजन है ? 
इछत्तर- मत्रों थे बह व्यास्यात है कि जिससे होम करने के लाश विदित 
हो जायें और मंत्रों की भावत्ति होने से कण्ठस्थ रहें। वेद 
पुस्तकों का पठन-वाठन और रक्ष। भो होने ।” 
पूना के सुविल्वात् प्रवचनों में भो यज्ञ और संस्कार विषयक सातवें 
प्रबंधन में महषि ने यह चर्चा उठाई है। वहां एतद्‌ विषयक शंका निम्न 
आब्दों ये की एई है--कोई छोई ऐसी श्षंका करें कि वायु सुउधर्थ यदि हवन 
है तो उसमें वेदमंत्रों के पठन की बा आवध्यकता है! इसका समाधान 
अधि ने इस प्रकार किया है--“इछझा उत्तर यह है कि दो काम यवि 
इक ही समय मे हो शकते हों ती उन्हें करना चाहिये, ऐसा उहूं बय कर 
/आरडोत भाय सोषों ने धद हाथों को होभादिक बल्यों को व्यवस्ता करवे 





चुण है." 
पृ छ३,१२,०च४८ 


शुष्टि श्षवत्‌ 





कृण्वन्तो विश्वमार्यम (न 


है ै सभा हरयाणा का साप्ताहिक म व पत्र 





बहु-सस्पादश--ठ9 यतबोीर 


मैं लगाया तब मुह खाली न रहे, परमेश्वर की स्तुति प्राथेना मुह से 
होती रहे. इसलिये पढ़िले के ऋषि लोग वेद मंत्र कहते थे प्रौर ब्र!हारण 
लोगों ने कण्ठम्थ वेद प्राज तक किया, हसी लिये वेद-विद्या भी अवर्लों 
बनी रही है। फिर यह भों था हि देद पष्ठ +रने से पश़्मेत्वर की भक्त 
होती थी जिससे विचार-भक्ति भी उत्पन्न होती थी। दूसरा ऐसा भी 
विचार है क़रि जो हाथों में प्रयोग होता है, उसके जे मत्र उस समय कहे 
जाते हैं उनमे कुछ भो सम्बन्ध -हीं रहता, इससे मत्रोच्चार कम के 
उह ब्य से नहीं होता, किन्तु परमेश्वर की स्तुति मुह से होनो रहे, 
यही प्रधान उह्दं श्य है श्रौर कोई-कोई मंत्र ऐसे भी हैं जिनमें होम के 
लाभ कह्टे गये हैं। साराश यह है कि वेद मत्रों को कहने से वेद की रक्षा 
ही मुख्य प्रयोजन है” इतभा दी नहीं महर्षि का हो यहां तक कथन है 
कि--“मुख्य तत्त्व से वेदमत्र के पठन से ईधवर का सत्कार होत! है, इस 
लिए प्राचीन आये लोगों ने होम के हथल से मत्रों को योजना को है, 
इसी तरह यज्ञशाला को देवायतन अथवा देवालय रहा है । (वही) 


यज्ञ में वेदमंत्रों का ही पाठ क्‍यों हो ? 


ऋग्वेदादि मछ्य भूमिका मैं महर्षि ने एक प्रइन उठाया है कि-- 
“यज्ञ मै वेदमत्रों को छोड़ के दुसरे का पाठ करें तो क्या दोष है ?” ओर 
फिर उसका सेमशधान इन शब्दों में किया है-“प्रश्य के पाठ में यह 


/ प्रयोजन सिद्ध नहीं ही सकता | ईदवर के वचन से जो घत्य प्रयोजन 
* सिद्द होता है, सो अधभ्य के वचन से कभी नही हो सक्रता। क्योंकि जेसा 


ईहवर का बचन सर्वंधा भ्रातिरहित सत्य होता है, वंसा भ्रन्य का नहीं। 
और जो कोई बेदों के अनुकूल अर्थात्‌ धात्मा को शुद्धि, आप्त पुरुषों के 
ग्रंथों का बोध भ्रौर उत्तकी शिक्षा से वेदों को यथथाबत्‌ जान के कहता है, 
उध्तका भो वचन सत्य ही होता है ! और जो केवल अपनी बुद्धि से कहता 
है, बहू ठोक-क्षोक तहीं हो सकता। इससे यह ?हचय है कि जहा-जहां 
सत्य दाखना भौर सुनने में भ्राता है, वहां-वहां वेदो में से हो फंला है, 
झोर जो-जो मिथ्या है, सो-सो बेद से नहीं, किश्तु जीवो को ही कल्पता 
से प्रसिद्ध हृभा है। क्योंकि ईववरोक्त ग्रथ से सत्य प्रयोजन घिद्ध होता 
है, सो दुसरे से कभी नहीं हो सकता । 


इस प्रकार यज्ञ में वेदमंत्रों के उच्चारण से धनेकातेश लाभ 
धत: धर्यापूर्वक यज्ञ में वेदभत्रों का उच्चारख करता हो चाहिये | 


इत्योम शम्‌ ।॥। 





वाषिक चुनाव आयसमाज झासन जि० गेहतक 


प्रधान--श्री घारेसिह सुपुत्र श्री प्रीतर्षिह 
ठप ,, भरी सढ़पलाल पुपुत्र श्री चनदगीराम 
मश्ती--जयदेव सिह सुपुत्र श्री नैको याम 
उप ,, रामकरण युपुत्र श्री जयपालमिह 
ढोपाध्यक्ष--सू रजद्धमल सुपुत्र श्री ससीराम 


सर्यहितकारी 


श्थ जुदाई, श्श्य्क 





कहीं आप चर्बो तो नहीं खा रहे हैं ! 


“7 छुजफ्फर हुसैन 


इस बात की आपके पास क्या यारस्टो है कि आप जो खा रहे हैं 
वह एकदम शुद्ध घी है। देशों घो मिलना तो बहुत दूर भ्ब तो भसली 
वनस्पति घो भो नहीं मिलता । शुद्ध तेब एक बार प्लापढ़ो उपलब्ध हो 
सकता है किप्तु घी कदापि नहीं। ढो प्रदव यह उठता है कि घी मै किस 
चोज को मिलावट क्षरतै होंगे? इसका उत्तर है पशु की चर्दी | बाजार 
है जिस प्रकार मांस, चमड़े , ह्डो और सींग का व्यापार द्वोता है, उसो 
प्रकार बहुत बड़े पमाने में चर्बी का व्यापार भो होता है। 


यूरोप और अमेरिका में तो मबलन इतनी बड़ी मात्रा थे उपलब्ध 
है छि वहां मिछ्छावट क्षा प्रदन ही नहीं खहा होता । किस्तु एशिया और 
अफ्रोका मैं दूध को तंगी है। इसलिए शुद्ध घी मिलना एक बड़ी भारो 
समस्‍या है। चर्बी दो प्रकार की होती है--पीछी घोर सफेद | बेच 
चर्बी पीली होती है और मेंस को सफेद | हसलिए घी को मिलावट में 
भें्त की चर्बी का उपयोग द्वोता है। जब चर्दी छो पानो भें खूब घोया 
जाता है, तब उसमें रवेदार खरा उधर प्राते हैं जो अच्छे घो थे होते 
हैं। फिर सुगष्ध के लिए उसमें थो जेंटी सुप््ध वाला एसेंस डाल दिया 
जाता है, डिब्वे अथवा हंडिया का मु ह्‌ खुबते ही घसली घो को सुफष्य 
मह॒कने लगतो है जिससे खरीददार कछो श्र प्रतिशत यह विश्वास हो 
जाता है कि यह असली धो है। 


सफेद चर्बी के भाव अधिक होते हैं शिस्तु पोली के कम । इसलिए 
अब रसायन को सहायता से बेच क्षो चर्बो को सफेद बनाते मै कोई 
कठिनाई छपत्थिन्ष नहों होतों। ऐसा पनुमान हे दि एस मेंस पे से 
ओऔपतन २५ किलो चर्बी निकजतो है जससे बंल थे से १६ छिलो। सुश्रर 
तो चर्बी का घर माना जाता है ढिन्‍्तु घारत पं वर्दी का पत्या करते 
थाले अधिकांश मुस्लिम हैं अतएवं सुबर को चर्बी के उपयोक का प्रइन हो 
नहीं उठता । ह 

पमेरिका में तो पोलसल धाबी हैं जिसके बलबूते पर शेगन जीते 
हैं। इन दिनों वहां मकल्लन का इतना स्टाक जमा हो एया है कि भाव 
गिर जाने का डर है। सरकारो कोल्ड स्टोरेज थे इतनी जयह नहीं है 
कि अब और अधिक मक्खन घम्मा क्षिया जा सके | परन्तु हमारे देश में 
ऐसी कोई लाबी क्रम से कम आएे वाले ५० धर्षों में तो नहीं बन 
सकती । 


चर्बी का औद्योगिक उपयोग : 


मुर्दा जानवरों से प्राप्त चर्बी क्षा अधिरांश उपयोग साबुन बनाने 
प्रैहोता। महंगे भोर मुल्यवात साबुन छोपरे के तेख से बनते हैं किम्तु 
कपड़े घोने के साबुन ते जानवरों को चर्बी का उपयोग होता है। मुर्दा 
जानपरों को कुल चर्बी का ६० प्रतिशत साबुन के कारतानों में चला 
जाता हूँ। मरे हुए जानवरों की चर्बी की दुग्गंश्व समाप्त करते के लिए 
कड़वे तेल का उपयोग क्षिया जाता हैं । यह कोई सरसों का छडुवा बेल 
नहीं बल्कि कड्रवी बादाम का कड़वा तेख होता है। सुर्दा जानवर की 
चर्बी औसतन ८ रु० किलो मिश्र जाती है। इसपर बंल को पीली चर्बी 
भी चल जाती है। विदेणी साबुनों मै सुअर को चर्दी श्रधिक काम में लाई 
जाती है । बम्बई थे साथुत वाले प्रतिदिन औधतन ८०० छिलो चर्बी 
खरीदते हैं 

भौद्योगिक क्षंत्र मैं चर्बी का सबसे बड़ा उपयोग कपड़ा मिल में 
होवा ह। टेक्साटाइछ मिलें दुनिया! क्षी समस्त चर्बी का ७४ प्रतिशत 
भाग उपयोग करतो हैं। कपड़े को ब्लिच करवे में चर्बी महत्वपूर्ण 
भूमिका निश्वादी हे। कच्चो चर्बी को पहले रिफाइनरों में भेज कर 
ग्फाइन किया जाता है। इसके पश्चात्‌ उसमें कुछ रसायन मिलाए 
जाते हैं भौर फिर बकड़ो के ड्रम थे पंक कर दिया जाता है। कुछ दिनों 
पश्चात्‌ ड्रम खोलकर चर्बी निक्चात्ती जाती है धौर ब्लिच करने वाले 
विभाग मैं व्लिचिंग के बिए भेज दी जाती है । 


चर्बी का उपयोग होड़ी के पर्दे पर स्िया जाता है। नाव या 
होडियां जो पर्दा बांधकर समुद्र मै चलाई जातो है, उनके पढें मै दो या 


दॉफेइसे धं चर्बी जथावे का काम किया जाता है। यह चर्दी नाव के 
जकड़ें स्रो सड़ते प्रोर एथने से बचातो है। लकड़ियां जोड़ते समय जो . 
वरारें हो जाती हैं, उनमें सी चर्बी को धर दिया जाता है| जो लोहे के 
समान जम कर सड़क हो जाती है। चर्बी क्षी परत का एक जाभ यहु 
होता है कि नाव पाती पत्र तेजी से फिसलतो है. जिसके कारण पतवार 
चलाने वाले को नाव खेमे,औ-अधिक क्षठिनाई नहीं दहोतो | जोग मोम था 
प्रयोग भी करते हैं मगर वह ज़ेबी छो भ्पेक्षा महया पढ़ता है। अम रोखा 
है हरघर ये कार सो तरह घाव रखते का भो रिवाज है। पिकतिक के 
समय हर अमरोको स्‍झपत्तो कार पर नाव ले जाता है। नदो का किनारा 
या समुद्र का छोर मिलते ही वह तुरण्ठ नाव पानी थे डाज देते हैं। थोड़े 
समय के अस्तर से छछका मालिक उस पर चर्बो लगाना नहीं भुूखता। 
घव साएद में चलने वाली लांच के परदे पर बम्बई से-केश्ल तर के 
तटवर्ती इलाकों थे चर्बी लगाते क्वा काम बड़े पंमाने पर होता है । 
चर्बो का स्वभाव कभी नहीं बदलता: ेु 
महाराष्ट्र के जाने माते तिष्णात थी नृरहीन रहुमतुल्ला चरमिया 
ते धफोस व्यक्त करते हुए कहा कि हमार देश पशुओं के मामले में सारो 
दुनिया में मशहूर रहा है। कन्हैया के इस देश पे बेचारे पशुओं के 
बाहार पर कोई ध्यान नहीं देता। इसलिए उनके शरोर पै चर्बी का 
प्रमाण विदेशी जानवरों की तुलता थे २२ प्रतिष्षत ही बह्वोता है। थी 


- चरतिया ने चर्बी तंयार करते को विधि बतलाते हुए कहा कि पहले इसे 


बड़े कढ़ाव में एक से डेढ़ घण्टे तक खुब पक्षाया जाता हैं। पक जाते पर 
चर्बी तेल के रूप में श्रा जाती है। ठण्डी द्वोते ही वह पुन: जम जाती 
हैं। चर्बी को किसो के साथ भो मिथाइये या गर्म कीजिए वह ठण्डो 
होचे पर तुरन्च ही अपनों घसली स्थिति पे आा जातो है। यानि उसके 
जम जाने का स्वच्चाव घटल है । 


कुछ लोगों को यह शंका होतो हे कि वायाए में बिकते बाला 
नमकीन चर्बी मै तथा जाता हूँ किन्तु यह भ्रम बेबुनियाद हें। यदि ऐसा 
होता तो चियड़े, सेव दाल अथवा भ्रश्य नमकीन वस्तुओं पर चर्बी जमी 
हुईं दिखलाई पड़ती कित्तु हां प्रतेक प्रकार की नमकीत बिस्किट बे चर्बी 
के उपयोग को नकाश नहीं जा सकता । ह 


बेकरी के घर्घे थे चर्बी क्षा प्रयोग होता एक जानी मानों बात है। 
बेकरी वाले घाषः तेल और आधी चर्बी का मिला जुछा उपयोग करते 
हैं। होटलों पै बिकने वाली वस्तुओं में भो चर्बी का उपयोग ठेल के 
स्थान पर होता है, मांसाहारी होटलों मै तो चर्वी कोई धी वस्तु पका 
के लिए ब्रावश्यक भंग बन णई है । 

बम्बई स्थित नल बाजार की प्रद्दी माई, उमर स्ट्रीट थें बाबभाई 
अली भाई नामक फर्म चर्बी के धन्घे मे पिछले ७० वर्ष से विध्यसनोय 
फम मानी जाती हे किस्तु रिफाइनरो के क्षत्र थे आस्ट्रेवों ट्रेडिंग कम्पनी 
प्रद्यात हू। अंग्रेजी में चर्बी को टेलो कहा जाता हें और धारत के 
आंयाठ जास्ट्रेलिपा से होता हू। जतएवं इन दोनों नामों को मित्लाकर॑ 
सम्घवत: अपनी कम्पनी छा नाम का घन्पा करने वाले मालिकों घास्ट्रेलो 
ट्रेडिंग रख छिया है । बम्बई के ही ममरगांव क्षत्र में भ्रंजी रवाड़ी नामक 
स्थान पर्व एक दारुवाला एण्ड कम्पनी है। एस समय हसके मालिक एक 
शोजा बच्धु हैं किश्तु किसो समय दारुवाया नामक पारतसो सज्जन के | 
चर्बी का €० प्रतिशत व्यापार छोजो वन्धु हो झरते हैं। 

१६ किलो के भरे चर्वी के डिब्ने पे घोहे को छड़ ढाल कर प्रसलियत 
का पद्ाा लगा लिया जाता हैं। सफेद बर्बी के पीछे पोली चर्बी भरता 
ओर पत्थर से खगाकर वजन बढ़ाबे के छिए कुछ भी डाल देता एस 
अत्यन्त साधारण बात है। जोहे को ये छड़ सारी पोल खोल देतो है । 

चर्बी का तेल तिकज्र जाने के पश्चात्‌ थो वस्तु शेष रह जातो हैं 
उसे चुन्नी कह्दा जाता हूँ । इस चुस्मी को लोग मुड्ध के साथ बड़े मजे मे 


' खाते हैं। चुस्तो १२ ८० किलो विकतो हे जातवर ध्पते शरोर की एक- 


एक वस्तु से मानव को सेवा शक्ता हे खित्तु मानव उसको हक्ष्या के 
बतिरिक्त कुछ नहीं करवा 4 - (गोकुंच जयपुर से साभार) ! 


रू जुनाई, १३०७ 





सुखात्रस्त क्षेत्रों में सरकार तुरन्त 
राहत कार्य करे -प्रो० शेरसिह 


प्रो प्रतिनिधि सया हरवयाणा एवं रक्षादाहिनी के भ्रध्यक्ष प्रो* 
भैरीसह ने हरयाया में प्रकाल पड़ते की सम्भावना पर फहरी चिश्ता 
प्रकट ही है। ८० वर्ष के दठिहास में ऐपा मयंकर भ्रकाल नहीं पड़ा । 
बावण मास जो कि वर्षा का महोना कद्दा जाता है. सूखा बीतवे वाला 
शगता है। वर्षा न द्ोोने से फसलें बर्बाद हो पई हैं। पश्ुओं के लिए हरे 
थवारे की कमी के कारण पशुधत का जीवन भी खतरे मै पढ़ गया है। 
दालाबों में पीने तक का पात्ती समाप्त हो गया है। इस सूले का प्रभाव 
किसानों, मजदूरों तथा छोटे दुकानदारों पर पड़ स्हा है। निरस्तर 
बढ़ती हुई मह॒याई के काररा पूर्व दी छाथिक ध्यवस्था प्रस्त व्यस्त 
हो रह्टी हैं। 

प्रो० शेरधिह थे किसान तथा मजदूरों छो सुझाव दिया है कि वे 
विवाह धादि अवसरों पर फिजूलखर्ची बन्द कर देव और धाराब श्र दि 
व्यसनों को तिलाज॑लि देकर अपनी खून पसीबें की कमाई का सदुपयोग 
क्र | 

बापने हरयाणा के भायंसमाज़ों को निर्देश देते हुए रूहा है. कि वे 
धायेध्तमाज मल्दिरों तथा ग्रा्मों की घोपालों में वृष्टियज्ञों का विशेष 
धूवोजन करें । 

भारत क्या हर॒याभा सरकाइ से प्रो० शेरस्िह ते अनुरोध किया है 
कि इन संकटकालीन परिस्थितियों पे जकाछ्वपोहशित जनता को भ्रधिकष 
कैअधिक राहत सामग्री के बितरण को तुरन्त व्यवस्था करे। नलक्ृपों 
को! बचाने हेतु २४ घण्टे बिजली दी जाये तथा नह॒रों में भो प्रधिक से 
झजिक पानो छोड़ा जाये। सूसे तालाबों को पानी से घर कर पशुधन 
की रक्षा करे 


श्री केपिलदेव शास्त्री हेफंड के अध्यक्ष 
मनोनव्रैत 


आये तिता तथा पत्रकाद थी सं देव शास्त्री को मुख्यमन्त्री भरी 
देवीलाल ने हैफेड का प्रध्यक्ष मनोनीत किया है। श्रो झास्त्री ने २३ 
को झपना काये भार सम्भाल (3 है। उनसे इस महत्त्वपूरां 
पद पर मनोतयत पर जाय॑ प्रतिनिधि समा हरयाणा के अधिकारियों ते 
झक्षिक बधाई दी है भोर इस काँयं में उनको सफलता के लिए 
कामना को है । ः ई 
ली कपिलदेव शास्त्री सभा के पूर्व ठपमण्ञी तथा आये विद्या सभा 
धुर्याणा के सदस्प शोर गुरुकुल मे तवाल कक्षा में मुख्याधिष्ठाता हैं । 


-सया भन्त्री 








आचार्यकुल लोंवा कलां जि० रोहतक का 
जन्मदिव्रस महोत्सव 


कावायकुल्त (कश्या महाविद्यालय) लोवा का का २६वां जश्म- 

विवस - महोत्सव € अगस्त १६८७ रविधार, आवशणी पवें पर बढ़ी 

से- मनाया जावैग। उत्सव में बड़े-यडे विद्वान, संध्यासी 

सर्पदेशक पश्चारेंगे। सरी सउ्जम सम्मिश्चित होकर पमंल्ाम प्राप्त करें । 

(१ माया प्रवेश प्रारम्भ है। ६ वर्ष से ऊपर को आयु 

की कम्यादों को प्रथिंष्ट किया. जाहा है। (२) २०१) प्रवेश शुल्क 

तथा ७२०) उप का बार्षिक योजन व्यय दिया जाता है। (३) प्रथमा, 

मज्यमा, झात्वी; भाजायें,; संस्कृत एम० ए० को परीक्षाएं कराई 
कॉती हैं। 

मानाचार्य सरस्वज़ी 

संस्थापक एवं शप्यालस 


सब हतकारी का आगामी अंक 
बेद प्रचार विशेषांक 


& अगस्त को रक्षा बच्चन का पव है। प्रत: इस शुधावसर पर 
स्वेहितकारी का आगामी अंक वेद प्रचार विशेषाक प्रकाशित किया 
जायेगा। यह प्रक वेद प्रचार के लिए बहुत उपयोगी होगा । जो बाय 
समाज तथा संस्थाएं इसको प्रतियां अधिक मंगवानी चाहतो हाँ वे 
तुरन्त पत्र लिखकर सूचित करें । --सम्पदक 


हरयाणा के आय समाजों से आवश्यक निवेदन 

१. सभा से सम्बन्धित आर्य ममाजों से निवेदन है # वे साधारण 
सभा करके वाधषिक चुनाव में क्लागामी वष के लिए प्रधिकारी तथा ३ वर्षो 
के लिए सभा के लिए प्रतिनिधियों का फाम॑ मर कर प्र'्प्तव्य वेद प्रचार 
दर्शांश तथा सर्वेहितकारी क! शुल्क समा को भेज देवें। यदि प्रच र की 
धावदयकता हो तो पत्र लिक्षकर सूचित करं ताकि समय पर प्रवश्ण 
हो सके । 

२ आयंत्रमाज घपने क्षेत्र को ग्रामोण पचायतों से शराब बन्दों के 
प्रस्ताव करवाकर ३० सितम्बर से पूर्व रजिध्ट्री पत्र से हरयाणा सरकार 
को चिजवावें ओर प्रस्ताव को प्रतिब्चिपि सभा के पास भी सिजवायें तक 
हाराब बन्दी के काय में सहायता को था सके । सथा मत्ती 


व षिक चुनाव आर्यसमाज चबूतरों 
जि० अम्बाला 


१. प्रधान--हंसशज आये, २ छपप्रधान--जयराम प्राय, 
३. मंत्री--माम चश्द अ!ये, ४ उपमस्त्री--वो रसिह पभ्रायं, ५. छोषाध्यक्ष- 
दयामबाल आये, ६ प्रचारमत्री--महिध्द्रावहु, ७. सिरोक्षक--कृष्णलाल 
भाये, ८. पुस्तकालप--जरनल्धिह ध्ाय॑ । 


आयंसभाज कुबेरनगर अहमदाबाद का 
चुनाव 


प्रधान थी रामनदास भाय, उपप्रधान--श्री सुगनामल कार्य 
एवं माधवदास प्रमचन्द, मब्त्री श्रीटी जे टिड्याणी, उपमत्री--श्री 
राजेन्द्र धासवानी, खजाचो -श्रो पुष्दरदास | तीन सदस्य कार्यकारिणी 
टस्ा पर लिये मये । 
-मन्‍्त्री प्रार्यसमाज, कुबे रनगर 
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शोक समाचार 
बाजोदपुर (दिल्लो) निवासी प्रिस्िपल द्वोशियारसिह के भाई 
मुख्याध्यापक दस्यावर्त्िह जी के सुपुत्र क्षक्तित्िह (बी. एस-सो. छात्र) 
का निधन १७-७-८७ को बस दुघटना में चण्डीगढ़ थे हो गया । 
ऐसी हो दुखद घटना मा पृर्णासह आये नरेला निवाध्तो के सुपुत्र 
नरेग्द्रासह को है। यह ३० बर्षोय होनहार युवक प्रचानक पेट दद के 
छारण १ जून को स्वगेबासो होपवा । इसके पोछे विधवा पत्नी और एड 
शिशु भी है। 
ईइ्वर दिवंगत आत्मा को शात्ति एवं शोकसम्तप्त परिवार तथा 
सम्बन्धी मित्रों को दारुण दुःख सहन करने की शक्ति प्रदान करे । 
>-वैदब्त शास्त्रों 
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शोक प्रस्ताव 


आयेसमाज पानीपत की यह विशेष त्रेठक़ श्री ध्ोमप्रकाश्च जी 
पिला मंनेजर आये कालिज व थ्रो रामानन्‍्द जी धिगला प्रधान 
द्रायंत्रमाज के छोटे भाई श्री विश्यवानाथ जो सिगला के आकस्मिक 
निधन पर हादिक शोक प्रकट करती है और परमपित? पश्मात्म! से 
फ्रयंना करती है कि दिवंक्त श्रात्मा को शान्ति व सदुगति प्रदात करे 

प्रौर सब परिवार जनों क्षो यह महान्‌ दुःख सहते की शक्ति दे 
मत्री, प्रायेसम!लल बड़ा बाजाब पानीपत 
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तवशितलारी 





 भौर सेयदा ठेका शराब बन्द करो 


रू्वुईर री 


तक बह >>. अधि 





आखिर सरकार ज्ञोगों को शराबी बनाने पर इस हृद तक क्यों तुत्बी हे ! 
कंपा इसके पास जन-कल्याण का यहो एकमश्र रास्ता बचा है ? 
ऐसे घातक कल्याण मार्ग का डटकर विरोध करो । 


कुरुक्षेत्र जिला के गाँव भोर सँयदा में ठेका शराब के विरोध में 
आंकड़ों स्त्रो-पुरुषों द्वारा १ अप्रेल, १९८७ से ही लगातार धरना 
जारो है, ठेका बन्द शिये जाने के समथंत्र में हुजारों व्यक्तियों ने अपने 
हस्ताक्षर-प्ंगूठे करके सरक्ञार को पेश किए हैं। आस पास के ८-१० 
गाँव भी ठेका उठवाने में सक्रिय भाग ले रहे हैं, इन गांवों से 
रोजाना स्त्री-पुर्ष धरते पै शामिल हो रहे हैं, प्राने-जाने वाले यात्रो 
भो घरने के उद्द ष्य की सबाहुनः करते हैं तथा प्रपनै-धपने ढग से 
ठेक़ा बच्द किए जानें की सावनाएं व्यक्त क्षरके जाते है, धरना शुरु 
होने के बाद यांव के काफो व्यक्तियाँ ने शराब न पीने का संकल्प 
मभो लिया है और आज तक एक भो व्यक्ति ठेके से शराब लेते नहीं 
देखा गया, इससे यांव का माहोल पहले से काफो बदल गया हैं। 
ओर इस सारी स्थिति की सरकार व शासन को पूरो खबर है। 
शर्यब बध्दी के लिए सरकार ते जो दिखावटो कानून बनाए हैं 
उनका इस्तेमाल हम कर चुके हैं तथा सरकार का ध्यान संविधान 
के प्रनुच्छेद ४७ की शोर भी दिला चुके हैं जिसके तहत संविधान 
निर्माताभ्रों नै देश सर में पूर्ण शशाबव बन्दी का सरकारी संकल्प 
निर्धाश्ति किया था। आजादों प्राष्दोलन के इपिह!स को याद दिला 
चुके हैं कि जब महात्मा ब्रांधी ते अंग्रेजों से देश मर भें पुर 
शराबबन्दी को मांग को थी शोर केवल माय ही नहीं गांधी-इरविन 
समभौोते को एक महत्त्वपूर्ण शत घी बनाई णईंथो। मगर इस सब 
कुछ के बावजूद भी सरझ्यार गुष्डायर्दी व र्र्बादों के इस अड्डे ठेके 
शराब को गांव मै क्रायम रखने को अपनी जिद पण कड़ी हुई है। 
शराब के भ्रष्ट पष्पे से माया बटोरने वालो सरक्षार, ठेकेदार व 
इनके दुकड़खोरों ओर दलालों का कहना है कि जो बोय ठेके का 
विरोध कर रदे हैं उनको चाहिए कि वे पहले जाकर बोफों को 
समझाएं कि वै शाराब पोता छोड़ दें जोर घब सब छोए पोतना छोड़ 
देंगे तो ठेके अपवे झाप द्वी बध्द हो जायेंगे। उससे पहले सरकार को 
शराव नीति थ ठेकों का विरोध रूरना तो फिजूल बात है। कंसी 
बेशर्मी है. कि अपने निद्चित व्यापारिक स्वार्थ थें इस हृद तक्ष नंगी व 
बेहुदा दलोब देने थे सो लुठेरे नहाँ हिंचकते। यही दलील तो योरे 
हुक्मशानों से महात्मा एाँपों को सुननों पड़ो थो। जब उन्होंवे देश मेँ 
पूर्ण शराब बन्दी को माँग को थी। आज उसो निकृष्ट दब्दोध का सह्वाक् 
अंग्रेजों के उत्तरािक्तारी महात्मा भांधो के ही चेले-चपटे काले 
हुग्मरान ले रहे है। और यद्दी दब्योख तो दो थी टोबा दानाशेर (हिसा') 
के रण्डीखानों की उस ठेकैदारती जोद्र उसके दलालों ते जब मद्दिषा 
सोस्कृतिक संगठन ने गश्दपीशरे उस माहौल को बदलने का जेहाद छेड़ा 
था। ठेकेदारनी दे कहा था क्षि प्रास्दोलनकारियों को चाद्दिये कि ये 
दैद्याथयों का विरोध करते को बजाए पहले उन कामुक ग्राहकों का 
मन बदलें जो उनके पास पेसा लेखर आद्े हैं। यदि उन्तका मन बदल 
जाएगा तो रण्डीखाने तो घपते प्राप ही बन्द हो जायेंगे। द्वाक्ष ही 
मैं ऐसा एक जवाब संसद के भ्रन्दर भारत के प्रधानमन्त्री थ्रो शजोब 
गांधों जी नै तब दिया जब छत्हींकों पार्टी के सांसद ने टो० बोन पर 
आधी रात को दिखाई जावे वाली वयसक फिल्म पर आपत्ति करते हुए 
सवाक्ष पूछा था जिसके जवाब थे राजोद जीने छह था द्धवि यदि 
किसी सज्जन को फिल्म पर ऐतराज है तो वह टो.वो. देखना बन्द कर 
सकता है जिसश्वा साफ मतजबब है कि गरदयी व सुण्डाय्दी के 
प्रचार-प्रसार का सरक्षारी इराद। अटब है। यदि किसो ध्ज्जन को 
सरकार के इस इशादे के मुताबिक अपदे प्रापकों ढालने में दिवकत 
है तो सरकार असह क्या कर सकतो है। इनके छिये वेशमी की हृद 
आधिर कहां है मालूम नहीं ! 


धराब के ठेके लोते जते की सरकार की दूरी दलोक्ष थोंदों की 


सेहत का फिकर है, सरकाए का कहना है कि यदि ठेका बन्द कर 
दिया गया तो लोग कच्ची शशब पीने लगेंगे जो उनकी सेहत को 
ठबाह करके रख देवों दसल्षिए सश्काए का जन कल्याणक्षारी होने के 
ताते फर्ज बनता है कि थो अपते नागरिकों को सेहत की रक्षा के बिए 
सेहतमंद धराब के ठेके खोले और शायद सरकार लोगों की सेहत के 
ख्याल से ही हर साल ठेझ्नों व उनके विक॒रे वाली बोतलों कः कोटा 
बढ़ा देवों हैं और इस घाल तो सरकार लोगों की सेहत की लिम्ता 
पं इतनों टूब चुकी है कि नई शहाब नीति पास करनों पडो | जिलके 
तहत हर ध्यक्ति को १२ १२ बोतलें हर वक्‍त अपने भोले है डालकर 
घूमने को छूट देनी पड़ी । कंधों निलेज्जता है ! फच्वी दाराब को लत 
छुड़वाने का कसा अजीब तरोका है। क्या यह सरकार जवाब देगी 
कि अफोमचियों का देश कहकर पुकारे जाने वाले चीने के लोगों को 
अफीम को लछ से मुक्ति कंसे मिलो थी। क्या हसी भांति सुविधायें प्रदान 
करने के सस्ते या इससे उलट ? प्राने वाले समय वें हो सकता है कि 
सरकार हसी दलोल के सहारे थौत प्रपराधियों को बोमारियों से 
चिन्तित होकर सरकादी वेशया गुहों के लाईसेंस भो जारी करने लगें 
जिससे जन-कल्याण कार्यों के लिये और भी काफी मात्रा में घने 
इकदूठा हो सकेगा जो सरकार को ठेज्चों के पक्ष में तीसरी दछील है। 
सरकारी आफिसरों से लेकर मन्‍्त्री महोदय श्री प्याराधिह जो तक ते 
इसी दलोल को हो धरते पर बंठे लोकों के गले उतारने की कोशिश. 
कौ। मन्त्रीजी ने कहा कि ठेसों से सरकार के पास घव इकट्ठा 
होका है जिसको कि सरक्षार जन-कल्याण छारयों पर खर्च करतों है 
कौर यदि अ|मदनों छा ये जरिया बध्द हो फ्या! तो कल्याण कार्य कंसे 
हो सकेया | घरनें पर बेठों महिलाओं ने जब एनसे कहा कि ये धन 
तो सरक्षार के मत्त्रियों को पिक्षनिक्षों, टुशों ओर पंचों-सरपच्रों के 
मोज-मेले व मटशबदितयों पर खर्च होता है जो कि शासक पार्टी के 
चुनावी स्वार्थ को शाजिश है। तो क्‍या इसी को ही सरकार जनक्षत्याख 
हाय का नाम देतो है ? महिलाओं मे धागे कहा क्ति जनों के खिए मे 
हो दस्पवालों थे दवाइयां हैं न शिक्षा खा हुचित प्रवश्प; न बोजगाए 
के कोई प्रवसर जोर म हो मर्यादापूर्ण जिल्दगों थोने का शोई जरिया | 
फिर उल्होंदे मल्त्री महोदय से कहा कि मनुष्यों छो हर प्रदारते 
बर्बाद करते हुए पश्चु के स्वर तक गिरातें के बदले ही यदि सरकार के. 
पास कल्पाणशा करने का मांगे बचा है तो हम ऐसे कल्याण से तोबा 
करते हैं और फिर द्वाथ जोड़कर कहा हि मेहरवानी करके प्राप_ 
हमारे कल्याण को फिज्षर छोड़ दीजिये हम इसी थे अपना कल्याण 
समभते हैं। इसपर मस्त्रो जो बिना कुछ कहे चले पपु। सरकारी 
खजाना बढ़ाने की सरकार छो बहुत फिश्षर है तिकिन आज इस बात 
को पूरी पोछ्त खुल चुडों है ज्वि सरकारों खाना फंसे शोर कहां 
लुटाया जाता है। जग जाहिर हो चुत्ता हैश्वि शासक्ष पार्टो देंश की 
सुरक्षा तक्ष को ध्ाक्ष पर रखशर तोपों, पतदुब्वियों व वर्दियों को 
सौदेगाजी थे भो किस प्रचार अपने चाटुक्ारों व दखालों को राद्ों राह - 
करोड़ाति व अरबपति बनाते में छगों हुई है और ठेश्रा बन्द करने. 
है. ६ लाख रुपये के सरकारें घाठे को फिल्र दिला पट्टी है। खितनें 
थोये है सरकारों घन को लोक हित में खचच झरते के दावे । 
स्पष्ट है ख्ि सरसार को लोइऋदहित सो उपरोगत सभी दक्षीलें- 
घोखापड़ो पूर्ण ५ जनविरोधों है। ठेके धराब भचाये का त तो इसका 
मदसद जन कल्पाण करने शा है न दो दोगों सो सेहत को ही इसकों- 
कोई बिस्वा हैं यदि ऐ वी बात होती तो हथारे तरकारो शहे जाने काले. 
हत्पताजों 4 स्कुडों को दशा इतनी बयनोय ते होंतो जिनसे आभ 
जादमी का खपयय व्र्वास ही उठ चुक्षा है। जसप्र थे सरकार का 
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ज्ोवन में उतारने वाली बातें: ४“ 
पढ़ो, सोचो और करो 


संकलन कर्ता : वेदमित्र हापुड़ वाले, ७२-बी कोविन्दनगर अ./केंट 

६१) सत्यं वद । सच बोलो । 
' (२) धर्म चर। घाभिक जोवन जिताओ । 

(है) स्वाध्पायात्र मा प्रमद । अम्यास मै प्रभाद न करो। 

(४) सत्यान्न प्रमदितव्यम्‌ । सत्य के काम से ठिलाई न करो! 

(४) पघर्मानल प्रमदिव्यम। धर्म का काम मत छोड़ो । 

(६) मातृदेबों मव। माता को देवतुल्य मानों । 

(७) पितृदेधो भव । पिता को देवतुल्य मानो । 

(८) आतनाय॑ देवो भव। गुरु को देवतुल्य मानो । 

4६) ब्रतिथिदेवों बव। . अतिथि को देव तुल्य मानों । 

(१०) अ्रद्धया देय म्‌ । श्रद्धा पूचक दान दो । 

११) अश्षद्धया भ्रदेयम्‌ । अश्नद्धा से दान मत करो। 

(१२) संविदा देवम्‌ । दयापूर्वक्ष दान करो । 

(१२) छक्षिया देयम्‌ । खूब दान करो । 
/ (१४) भुत्ये न प्रभदितव्यम्‌ । विश्व को उन्नति के काम ये प्रभाव न करो । 


सारत सरकार यज्ञ पर अनुसन्धान कराएगी 
केन्द्रोय मंत्री श्री भजनलाल का आश्वासन 


हैदराबाद में सफल वृष्टि महायज्ञ का प्लायोजन कर आचाय॑े 
शैदभूषण ने नई दिल्ली की यात्रा की तथा २३ जुन ८७ को आपने घारत 
सरकार के पर्यावरण एवं वनमंत्री श्री भजनलाल जी से उनके निवास 
स्थात पर विशेष भेंट को । 

- आवचाय॑े वेदभूषण के विदव में निरन्तर बदलते हुए प्रदूषण पर चिस्ता 
अ्यक्त करते हुए माननीय मंत्री महोदय से आग्रह क्षिया कि--वे अपने 
थैज्ञानिकों द्वारा यज्ञ पर विशेष प्रनुसस्यत कराएं । 

क्योंकि-वेदिक साहित्य में यज्ञ से क्ेदृुषण नष्ट करते को बात सर्वत्र 
कहो गई है । 

मातनोय पर्यावरण मंत्री ते ध्ाओऔय वेदभूषण के विचारों को बड़े 
ड्यान से सुना श्ौर कह्ठा कि--आप' 2 हैं बजन है । दम यज्ञ 
प्र अनुसत्थान कराते का कार्य अवदय 

आपने प्ाचाय॑ वैदभूषण को यहूँ मो आएवासन दिया छि--यदि 
हेदराबाद में पुन: यज्ञ का आयोजन होंगा तो हम वेज्ञानिकों का विशेष 
दल थी भेजेंगे जो यज्ञ द्वारा पर्यावटरसा पर डाले जावे प्रभाव का 
अष्ययत करेंगे । 

संधावयना हे कि--अगस्त सास में पुनः एक बाए हुदराबाद थें 
आुष्टि महायज्ञ का आयोजन किया जा इहा हूं । 


हैदराबाद में वृष्टि महायज्ञ की पूर्ण सफलता 


विगत चार वर्षों से हैदराबाद नगर में वर्षा का अभाव चछ रहा 
था। पीने के लिए पात्ती के संकट ने भयंकर रूप ले लिया था। रेलबे 
के टेकरों द्वारा प्रतिदित तीन लाख बीस हजार रुपए व्यय करके 
जो खेप पानी की मंगाई जा रहो थी । 


प्स्तरष्ट्रीय वेद प्रतिष्ठान के प्नधिष्ठाता आचाये वेदभूषथ को 
अध्त:प्रेरणा हुई कि--वंदिक वृष्टि महायज्ञ का प्रायोजन करो | हस 
प्रेशशाः से भ्रापलै भपना दो मांस के दिए मसूरी जाएे का कार्यक्रम रद्‌द 
आर दिया भौर रेलवे टिकट भी थोटा दिया ओर वंज्ञानिक आधार पर 
ूबिट महायज्ञ के भ्रायोजन में जुट यए । 

११ जून ८७ से १४ जून तक हैदराबाद के प्रदर्शनी प्रांगय पे ए% 
सो कुण्डों भें गोघुत तथा विशेष प्रकार छी शुद्ध हवन सामग्री से भरपूर 
स्वाहसार किया गया । यज्ञ के प्रथम दिन ही आधे घण्टे तक जोरदार 
'अर्वों हुईं । दूसरे दिन भी तेज वर्या हुई तथा १४ जुत ८७ के दिन दात 

! मेन बज पूर्णाहृति का कार्यक्रम समाप्त हुआा प्लोर॑ साढ़े नो वजे 
न्मु्याधार वर्षा हुई । 


>> न + बा अह- अक >ऋ ७ > जे . >नआ, आओ 
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हब से झव तक हैदराबाद नगर में भरपुर वर्षा हो रहो है। आच!ये 
वेदभूषण का मत है श्ि--प्रदूषण की मात्रा के पर्यावरण में बढ जावे से 
प्रकृति अस्वस्थ हो जातो है। यज्ञ पर्यावरण के प्रदूषण को नष्ट करते 
का श्रेष्ठतम वेज्ञानिक उपाय है। 

हैदराबाद के वेदिक वृष्टि महायज्ञ में छू सो किलो घृत का 
स्वाहाकार किया गया। आमन्ध्र प्रदेश डेरो डेवलपमेंट का रपोरेशन को 
चित्तुर शाखा से गाय का घी, प्राप्त किया गया था। शुद्ध हृवन सामग्री 
जिसमें वर्षा कराने वालों बनौषधियों करा मिश्रग किया गया था। एक 
हजार किलो हवन सामग्री तथा डेढ़ सो क्विटल प्राम व पोपछ्ष को 
लकड़ी जल्लाई गई | 


कर को छकड़ो व बिव्व फच्च भी जलाने से वर्षा को यंप्राप्ति होती 
है। बिल्व फल के कोई २५ बोरे जलाए गए । 


इस महायज्ञ से हमारी आस्था यज्ञ के प्रति और बढ़ गई है | जहाँ 
कहीं धर्षा कः! अभाव हो वहां पर विराद पहायज्ञ' का प्रयोजन किया 
जाता चाहिए | बश्त॒र्राष्ट्रीय बेद प्रतिष्ठान दैदराबाद-२७ ऐसे प्रायो जन 
थे सहयोग देने के लिए समुच्यत है । 


ग्राम माईयड़ हिसार में वेदप्रचार सम्पन्न 


दिनांक १७, १८, १६ जुलाई १९८७ को श्रो बगावोर्रवह पाप॑ को 
खरन व उत्साह मे ग्राम माईयड़ मैं वेदपचार का कार्यक्रम विशरिवत्‌ 
सम्परन हुप्रा । इस प्रवसर पर स्वाप्ती सवंद'नन्‍्द जी सरस्वती व पे 
आये सम!ज क्या चाहता है, आयेसमाज का देश की ग्राजादो मैं योए- 
दान, घमम क्‍या है, हमारा क्‍या कत्तंव्य है, तथा हाराबबन्दो व दहेज 
बल्दी बारे विस्तार से विचार रखे | हसके अतिरिक्त पं० चि*ल्‍जोलाल 
व स्वापी देवानस्द जो ने क्रान्तिक्षादियों का इतिहास व समाज भें फंबी 
बुशहयों बारे शिक्षा प्रद प्रेरणादायक भजन रखे । एक रोज श्री रणवीर- 
सिह पाये के घर पारिवारिक यज्ञ तथा शेष दिनों चोपप्ड थे प्रात:फाल 
हवन किया एया | दस भ्रवतर पर दो खु खार शंशावो छो बनदेवतिह्‌ 
व श्रो नरेश्दासिहु जो ते शराब न पीते का व्रत लिया | तीत नवयुवज्षों 
ने जचेंऊ घारण छिए | एश ते बीड़ो न पोने की प्रतिज्ञा क्षी। बाद मैं 


: कुछ नवयुव्तों वे घपर ग्रम् से शराब क्षा गोदाम व भवेध शराब की 


बिक्री बरद करवाते को घोषणा को। पंवायत ने थी शोदाम को 
उठाते बारे प्रत्ताव पास कर दिया है। इप तरह से कुल मिलाकर 
वेदध्रचाद सफल रहा | सपा क्षो २७६ र० दान दिया। 


>-अतर्रापिह आये क्राध्तिका रो, समा उपदेशक 





(पृष्ठ ४ का येष) 


असली मकसद लुट-खप्तोट को कतंम्ान प्‌ जोवादो व्यवस्था को टिक्षाए 
रहते का है जिस मतलब के लिए लोगों को द्वर तरह से कमनो९ 
कर देना लुठेरी जमात के लिये जरूरी है। इसबिये आज पृ जोवाव 
को दलाल सरकारें लोगों को 7 ५. पिनेत! प्रौर गर्दे तरत साहित्य के 
माध्यम से अश्लोक्ता के गढ़ें मे, नई शिक्षा नीति के माध्यम से 
झदिक्षा के प्रस्क्ष महासाएश में और च/लाकीपूण तरोकों से शराब 
आदि की कुटेवों में फपाकर पतन के घोर गते में घकेलना चाहती 
हैं ताकि उनकी इस्सानियत मर जाए, उनका चरित्र चौपट 
होकर रह जाएं, उनकी रीढ को हड्डो टूट जाए और उनमें जुल्म 
शोषण के खिलाफ मनुष्य को तरह तनकर सीधः छड़ा होने छी 
हिम्मत ही शेष न बचे जिससे क्ति जालिम उनको अपते डण्डेसे चाहे 
जेसे मर्जी हांक सरक॑। महिला सांस्कृतिक संध सरकार की हत्त 
घरित् साजिश्ष का डटक्षर मुक्ताबला करने के लिए क्ृतमकल्प है ओर 
बमाम भाई बहनों धौर बुजुर्गों श्रौर माताओं ऐ प्रपील है ६ वे भेडियों 
व छनके दलालों की दलोलों से चौकत्ने रहें व ठेका शराब विरोधी 
इस प्रास्दोलन मैं सक्रिय हिस्सा लें तथा आन्दोलन को मजबूतों देने 
में हर मुमकित मदद करें ओर सरकार से कढ़े शब्दों में दुमारा कहुता 
है कि वो गुण्डागर्दो के इस अड॒ड हो बन्द करे हम किंसो भो कोमल 
पर इसका अपने याव में कायप रहना स्वीकार नहीं करगे। 
सुदेशकुमारी 
महिला सांध्कृतिक सघ भोरसेयदा जि० कुरुक्षेत्र 


525.) 


दूर णरो,.. 


[का हि 
ऋषि सन्देश 
विषय--अग्तिद्ोत्र मैं इस बात पर अद्धा रखता है कि ऋषिवर 
देख दयानन्द जो नें जो सत्याथंप्रदात्ष या ऋग्वेदादिभाष्यभूमिछा में 


जो कुछ खिला वह सब कुछ वेद के आधार पर है और सत्य है, केवल मैं 
ही नहीं सब भाय सज्जन इस को स्वीकार करते हैं । 





७ नवम्बर के सर्वहितकारी के प्ररःशन मे जो लेख यज्ञ-हवन के | 


विषय भें छप। है कुछ ठीक नही है, क्योंकि ऋषिवर ने हथन के लाभ 
जहां लिखे हैं वहा केवल जलवायु को हो शुद्ध करना लिखा है। 
इस विषय में जो ऋ।षिषर दे सत्याथ प्रकाश के तीसरे और चौथे 
समुल्लास मे लिखा है उसको मैं शब्दोश्ब्द यहां लिखता है, पाठकंगण 
स्वय ६स विषय से विचार करे | 
सत्याथ प्रकाश स० तोसरा-- 
प्रदन- द्वोम से क्या उपकार द्वोता है? 
इत्तर--सब लोग जानते हैं कि दुर्गश्धयुक्त वायु और जल से रोग, रोग 
से प्राणियों को दु:ख, ओर सुगन्धित वायु ओजोब जछ धारोग्य 
ओर रोग के नष्ट द्वोवे से सुख प्राप्य होता है। 
प्रधन---चस्दनादि घिस के किसी छो लगायें था घृष्ठादि खानें छो देवें 
वो बढ़ा उपकार हो। अग्नि में डाल के व्यर्थ नष्ट छरना 
बुद्धिमानो का काम नहीं। 


उत्तर-- जो तुम पदाथविद्या जानते होते तो कद्दो ऐसी बात न कहते । 
क्योंकि किसी द्रव्य का अश्ाव नहीं होती | देखो ! षहां द्वोम 
होएा है वहां से दुर देश थे स्थित पुरुष के नासिका से सुगश्य 
का ग्रहण होता दे वसे दुगर्घ छा भी । हतने हो से समझ थो 
अग्नि थे. ढाथा हुधा पदार्थ सृक्ष्म होके फंच जाहा है प्लौर बाय 
के साथ दूर देश धै जाकर दुगन्ध की नियत्ति करता है । 
इन--जब ऐसा ही है तो केशर, कस्तुरी, सुगम्धिद, पुष्प और अतर 
जाद के घर में रक्षते से सुशत्थित वायु होकर सुखक्ारक होया । 
उत्तर--उस सुगत्ध का वह सामथ्य नहीं है कि गृहस्थ वायु को बाहर 
निकाल कर शुद्ध वायु को प्रवेश करा सके क्योंकि उत्त थें,भेदक 
शक्ति नहीं हैं ओर अरग्त हो का सामथ्यं है कि उस वायु 
ओ्रौर दुगन्‍घयुकत पदार्थों को छिल्न (सिन्‍न ओर हल्का करके बाहर 
निझाल कर पविन्न धायु को प्रवेश करा देता है । 


_ब्रइन--तो मन्ज पढ़ के द्वाम करने का कया प्रयोजन है ? 


उत्तर--मन्‍्त्रों पै वह व्याल्यान हैं कि जिस से द्वोम करदने के थाम 
विदित द्वो जाव॑ धोर मन्जों छो आवृत्ति होने से कष्ठस्थ रहें । 
वेदपुस्क्षकों का पठन-पाठन बर रक्षा भी होवे। 


प्रइन-- गया वे होम करने के बिना पाप होता है ? 
छत्तर-हां ! क्योंरि जिस मनुष्य के छरीर से जितना दुर्गन्‍्ध उत्पस्न 
होके वायु ओर जज्च को |बयाड़ कर रोयोह्पात्त का निम्मित्त होवे 
से प्राखियों को दुःख प्राप्त करता है उतना ही पाप इस धनुष्य 
को होता है। इसलिए उस पाप के निवारणारथ उतना सुयन्‍्य 
वा छससे अधिक वायु भोर जब से फलाना चाहिए घोर खिलाने 
पिलाने से उसो एक व्यांक्त को सुशावशेष हांता हूं। जितना 
घृत धोर सुगन्ष बाद पदार्थ ए७ मनुष्य खाठा हू उतले द्रव्य 
के होम से लाखों मनुष्यो का उपकार होता हूँ, परन्तु मनुष्य 
ग्ेग घृततांद उत्तम पदार्थ न खाबे ता उत्तक दारोर और आत्मा 
के बल को उन्नति न हा सके, इस से धच्छे पदाथ खिल्याता- 
पिलाना भो चाहिए, परन्तु उत् से द्वोम अधिक करना उचित 

हैं इस लिए होम का करना भत्यावद्यढ हें । 
प्रदन-प्रत्येक मनुष्य कितन॑। भ्राहु)त करे ओर एस आहुद्चि का कितता 

परिषमाण हु ? 

उत्तर--प्रत्येक मनुष्य ते सोलह-सोलह आहुति और छः छः माशे घृतावि 
एक-एक भाहुदि छ! परिमाख स्यून से स्यून चाहिए और जो इस 
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से हधिक करे तो बहुत अच्छा हे । इसलिए जाबबर 
महाक्षय ऋषि महर्षि, राजे महाराजे लोग बहुत सा बे 
भोर कराते ये.। जब तक इस होम करने का. प्रचार पहा तब 
हक बार्यावत देश रोगों से रहित भौर सुर्खों से प्रेरित था। भव 
भी प्रचार हो हो वेसा ही हो जावे । 
चौथा समुल्खास--जो संध्या सध्याकाल थें होम होता ह वह हुआ-. 
द्रव्य प्रात:काल तश्ष वायु शुद्धि द्वरा सुखरारी होता हूँ। जो अग्नि के 
प्रात प्रात:काल ये होम किया जाता हू वह वह हुददव्य सायकाल पयन्क 
वायु के शुद्धि द्वारा बल बुद्धि भौर धारोग्यकारक होता है । 
इस लिए दिन ओर रात्रि के सर्धि थें अर्थात्‌ सुर्योदय भोर भस्त 
समय थे परमेश्वर का ध्यात और प्रॉग्नद्रोत्र प्रवदय करना चांहुए, शोर 
जो ये दोनों काम साय धोर प्रात:काल न कर उध्तको छज्जन लोग सके 
द्विबों से बाहुर निकाछ देवें अर्थात्‌ उसे छुद्रवत्‌ समझे । 


पाठक गण--यह्‌ यैंचे जो सत्याथंप्रकाश से बिखा है इस से घिद्ध 

होता है दि होम करने से जल वायु छो शुद्धि ही भ्रश्मांष्ट है । 
--कोई कहता है हृवन यद्य से स्थर्य को प्राप्ति है । 

छोई कहता है मनोकामना पूरी होतो है । 

कोई कहता है हवन से पुत्र को प्राप्ति द्वोठी है। 

भोर कोई दृषन के ढ्वाश उपासना बताते हैं। 

इस के विषय में दूसरे ग्रन्थों के प्रमाण देते हैं। 

अग्निद्रोत्र को अग्नि स्वग साधक नहीं। 

कठोपनिषद्‌ प्रथमावललोी-- तचिकेता का दूसरा 4९--स्वयं साधक 
घग्नि क्‍या है ? 

झब नचिकेता दुसझः वर मांयठा है--स्वग लोख थें किसी प्रकार 
का भव नहीं है, न वहां मृत्यु है, त जदावस्था--हन.दो ही से तो मनुष्य 
डरता है, वहां मृत्यु से मा भय नहों वृद्धावस्था से मी मय नहीं। स्वय 
लोक्ष में भूख प्ययस्न इन दोनों प्रवाद्यों को तर लेते हैं, ढम्कों स ऊपर हठ- 
जाते हैं, शोक पोछे रद जाता है, आनन्द ही आनन्द रह जाता है । 

है यमाचार्य | धाप उस स्व प्राप्त करने वाली अग्नि को जानके 
है। हे मृत्यु | में श्रद्धा-पूवंक पुछुता हूं, आप मुझे उसका उपदेश दें । 
जो स्वय लोक में जाते हैं उन्हें प्रमृतत्व-भमरता प्राप्त होती है: ईसालए्‌ 
स्वग-साधक-अग्न का भ्राप उपदेश दीजिए । ट्विहीय वर से मैं बही 
मायता हूं। यमाचाय वोने हे नतिकेता ! मैं उ्त स्वग साधक अब्नि. 
को जानता हूं। मैं कहुंगा तू समझ । उसके द्वारा अनध्त छोकों की. 
प्राप्डि होती है, उन याकों को वहु भ्राधार है। पत्चतु हां, यह समझ 
ले कि वह अग्नि गुहा में निहित है--उस्का जानना समझता एक: 
सहुस्‍्य को समझने के समान है.! 


यमाषाय थे नचिकेता को शोक को, जर्थात स्वगे लोक की साधक्त- 
उम्र आदि अग्लि का उपदेक्ष दिता--त्िकेता ने भी जाचाय॑े ने जो कुछ 
कहा था बहु ठीरु-ठोक वेषा दी सुना दिया | तचिकेता को इस कुशाग्र- 
बुद्धि को देखकर आचाय॑ बहुत सस्तुष्ट हुए भौर इन्होंने कह्टा-- 

मद्दात्मा यम अत्यन्त प्रसन्‍न होकर नचिसता को कहने लगे-- माय 
तुके एक और वर देता हूं। यह भग्नि ठेरे हो नाम से प्रतिद्ध द्ोगी। 
ले-अनेक रपों वालो माला को ग्रहण कप | यह कह कर ड्राचाय कै 
स्वयं साधक अग्ति का नाम नाचिकेत अग्नि रख दिया शोर उसे: 
एक माला दी । 


जो त्रि-ताचिकेत अग्नि की द्रद्मचयं, गुहस्थ, वालपस्थ एस तोम 
आश्रमों में छपपाधना करेबा, बढ तीनों सन्धियों पें से गुजर कर तोनों: 
कर्मों को वर के जन्म और पृत्यु को तर जाएगा। ये तोध सन्धि और: 
कर्म क्‍या हैं? जब ब्रद्माचारी पूहुस्थ मे प्रवेश करता है तो इन दोनों- 
आजों के बीच को सन्थि से गुजरता है, जय गृहम्थी वानअस्थ दैः 
प्रवेश करता हैं तब-गुहस्थ तथा वानप्रस्थ, को सस्थि. यैं से गुजरता है. 
जब वातप्रस्थ से संभ्यात में प्रवेश क्षरता है तब वातप्रस्थ, तथा ससास-.. 
की धल्चि से गुजस्ता है.। इन तीन प्रस्चियों में से गुअपता, इन्हें पार... 
कर जाना हो तोन करे हैं। जो हन तोत सन्धियाँ में . से; नहीं यूज रा... 
वहु किसो च्‌ छशिस्ते,एक भाभम मै बूटक जाता है।..... कुवा:क: 


फ प्रशेद्ितकारे | । 
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पोंगपंथियों के प्रहार से आयसमाजं 
सावधान रहे 
लेखक-प्राध्या पक राजेर्द्र 'जिन्नासु! वेद खदन अबोहर-१५२११५ 
कुछ थर्ष पूरे महात्मा भाय॑ सिक्ष जो आये युवक समाज अवोहर के 
निमस्त्रण पर प्रबोहर पघारे। मण्डो में हमने उनका प्रचार करवाया । 
हाहोने आकर हमसे अनुरोप़ किया कि रोहतक से थो भांश्तोी जो 
भजनीक्ष को भी बुला लो | मैंके कहा मै हत्याणा के भ्जनोपदेशकों को 


जानता हूं परत्तु कोई भारती तो नहीं देखा सुना | महात्मा जो ते कहा 
श्री मादलाक जो को ताप दें वह भेंज देंगे। प्रधाना मोहल्ला समाज के 


श्रो नन्‍्दल्वाल जो ने एक व्यक्ति को भेज दिया। उसे आते ही पता चह्चा 


कि जहां दमाश प्रचार होता वहां एश पोराणिक सेठ पौराणिक मजनौकों 
को बुलाकर कई बार कीत॑न करवाते हैं। भारतों महोदय ने एक दिन 
हमारे क्षा्यक्रम थे ही गोपियों वाले का राग छेद दिया । आय॑ भिक्ष जो 
महाराज ते उसे झगले दिन कहू दिया कि हमारों सभा भें केदिक परम का 
* च्री प्रचाए होगा । भारतो जो ने हमसे भाते जावे क्षा मार्ग व्यय व अपनी 
/ कौस बटोर लो भोर अगले दिन से छसो स्थान पर पौद्खिक रुप में 
बकट होकर खुलरर पोंगा प्रचार किया । मैंते यहू सब कुछ तत्दलाल जो 
को बता दिया फिर भी मूर्ख अयेसमाजी उसे बुखातै रहे खोर पापी पेट 
के लिए वहु समाजों मे ध्ाता रहा । एक बार प्रम्बाला आये पमाज रेलपै 
चशोड में वह बोलवे लगा तो मैंने खडे होकर आायों शो उसको वास्तविकता 
. अता दी । किसीने मेरी न पुनी पर्ष्तु वह वहां ऐसा शुभकर्म कर गया कि 
बुबाने वाल! बंधु हो बाद में पछताता रह! । 'जिशासु जो ठोक हो कहते 
थे” थह उसते बार-बार बहा । 


शायेसमाज टोहाना ते घपता उत्सव करवाया | कई विद्वान गये । 
छाबोहर से ईएक्श वध्दना सो बजाए पौषाणिक 'सरत्वती वन्दना' के 
गाते बनाते वाले “वोणापाणि, हंस वाहिंती' छो रट जाके वाले श्री पं० 
मोहन ला मनीषी भी गये । दस्होंने वहां के मन्‍्त्रो जो से आयंजबत मे 
अपना विज्ञापन निरुखवा दिया क्षि टोहाना में 'मनोषी नाइट 
मनाई गई । 


आयंसमाज प्रभु की वेद-वाणी के #चार के लिए है किसी व्यक्त 
के प्रचार के लिए नहीं । यह नया शोशा' 'नाइट' क्वा कंसे चन्व पढ़ा | यह 
सब अपने घन्पे का विज्ञापन है। रात को जो इष्र-उधर के प्रनापशनाप 
शाजनीति के चटपटे, गाते सुना दे इसी के नाम पर माइट बन 
जाती है । 


हकुड़ वे वेद-प्रचार सप्ताह पर वो दिन गाने घुनाकर वहां के 
जलौजवान मस्त्री को बहक्ाक्षर फिश मोहन लाब जो थे वेद प्रचार सप्ताह 
को 'मतोीषी ताइट' कहकर एक पत्र हे विज्ञापन बाजी की जब कि समाज 
का विज्ञपन वेद प्रचार सप्ताह का बा। वहां मोहन लाल जो ने यह 
भी कहा कृष्ण गोपनियों के मटके इसलिए फोड़ते थे ताकि पड़ोत्ी श्वत्रु 
-शाण्य पे वे दूध न बेचें। वहां दुध बेचेंगी तो शत्र बलवान बवेदा । ऐसी 
हो सफाई गोपनियों के वस्त्र उतारे को दी | मैंने वहीं जा* लाजपव राय 
जी को पुस्तक का प्रमाय देकप इस गप्प का कुछ निशकररा छिया। 
अधिस कहता तो आयंसमाज को वैदी का उपहास उड़ाया । इस व्यक्ति 
*हो यह घी पता नहीं कि तब भारत पें दुध बिकता ही नहीं पा। गो 
-बध नहीं होता था दूध को क्री न थो। इस थलिए पड़ीोसो राज्य में 
गोपनियों ले दूध क्या बेचना था । 


पता चला है कि अंब एस धाम समाज को पं० मोहन लाल जो ने 

“लिखा है कि मुझे पांच सौ रुपये दो धोद सारे नयर में मुनादो करो कि 

मनीषी नाइट मनाई जावेगी तव सै आऊंगा। थो व्यक्ति शमलीघा 

वालों ते, विश्व हिष्टू परिषद्‌ से, संघ थालों से, सनातन धर्म सभा से 

जा जाध्वर कहें कि 'प्रसुर' शब्द के अर्थ (जो ऋषि ते किए हैं) वे तुम्हारे 

- धर्म पर आाक़मरा है। तुम इस पर तूफान खड़ा करो | वही ध्यक्ति आय॑ 

समाज को पापी पेट के लिए अपनो कमाई का साधन बनावे तथा पत्रों में 

? एपनो विज्ञापन बाजी के लिए वेद प्रचार का घांत करे । उसके लिए हम 
जया बहेँ। आरपों सावकान- ५5 
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४ बोलने पर चांटे 
हिस्दो भाषी राज्य मध्य प्रदेश की राजघातो भोपाल में भारत हेवी 
हलेक्ट्रकल्स क्षेत्र में चलने वाले अंग्रेजी माध्यम के स्कूल 'कारमेल' में 
हिन्दी बोलने पर छोटी-छोटो मासूम, लड़किलों को शिक्षिकाओं द्वारा 
चाँटे मारे जाते हैं भौर प्रमानुसिक यातताएं देकर हिस्दी के खिलाफ 
छोटे-छोटे बच्चों के दिमाग ते जहर मरा जाता है। बसे तो पिछले कुछ 
पालों से घोपाल में भ्ग्नेजी माध्यम के स्‍कूलों को बाढ़ सी प्रा गई हैं; 
जिनसे 'दुन संल्कृति' का जहर छात्रों की रगों पं भो फेल रहा है। इधर 
स्पेन की सहायता से चलवे वाले केंपियन स्कून ने प्रंग्रेजो के प्रसार के 
साथ साथ धर्मातरण का खेल सी बढ़ी सफाई से हैता है। एक और 
गैर ईसाइयों को सारी फोस वपूल करके लूटा जाता है तो घमंपरिवतंन 
करने वालों हो भारो छूट दी जातो है। पहां पर भी हिन्दी बोलने वाले 


छात्रों ही शारीरिक और मानप्तिक यातनाएं देकर अपमानित किया 
जाता है । 


शज्य के मुख्यमन्त्रो हिन्दी के प्रसार की बड़ी-बढ़ो बातें जरूर 

करते हैं पर नाक के नोचे भोपाल पंअंग्रेजो किन-किन हथकढ़ों से 

फंचाई जा रहो है इसे रोकने के लिए वे वया हकोक्त में कुछ करेंगे ? 

क्या कारमेल स्कूल की उस शिक्षिका से जवाब तलब छिया जाएगा 

जिसने मातृभाषा के बारे में नफरत भरे ये शब्द क्षहे -““हिन्दी बोलते 
वाली लड़कियों के मु ह से मेले की बदबू प्राती है। 

शाजोव परदेशी, गविद पुरा, भोपाल 
(जनसत्ता से २४-७८७) 


॥)' 35५ की 
(86427 52288 लिए प्रचारार्थ 


दाल 


68 (६ [7 [7 5।0:7९0।। /44+#::7/#/ (॥ 


दाखला 
प्राज्ष विशारद, शास्त्री श्रेणियों के लिए ३१ जुलाई १६९८७ तक 
प्रवेश खुला है। तोस रुपये माविक पर भोजन, दूध, छात्रावास की 
सुविधा के साथ ही हिस्दों टाईपिग व संगीत लिखाने का प्रबन्ध । 
प्रवेश योग्यला कम से कम सेट्रिक पास । 
गुरुकुल कांगड़ी विव्वधिद्यालय हरिद्वार की विद्याधिकारी (मेट्रिक 
भ्रंप्रेजी सहित सम्री विषय) में क्रमश: प्रवेश के लिए स्यूवतम योग्यदा-- 
कक्षा पांच पास । सम्पर्क करें। 
आचायं--श्री गुर विरजानन्द वेदिक सस्क्ृत महाविद्यालय, 
करतारपुर, जि० जालम्धर (पजाब) 


आल 
ड़ सुपर सेनेटरोी सेल्स | 


वितरक तथा स्टाकिस्ट क्ासिकब् सेनेंटरी वेयसं, प्रिमियर 


टायचहज 8.0, पाहप और फिटिय / (5... पाइप श्ौर फिटिय । 
खोसला हाउस, रेलवे रोड, गुड़गाब--१२२००१ 


दि ८. पाइप और फिटिए। ?.५.८. पाइप भौर फिटिंग, गलेउड ्ड 
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|; 22 20 को करत को प्रकयाइअहे:कुरते; को परे बोले जावर्ती फि रतौ 
भेता कौन ही सकता है । यह प्रशसित कोर्ति लेता के काम थे सद्दायक होतो है, वर्योकि उससो 











--स्वामी भ्रद्धानश्द सस्ती | उज्ज्वल कोति सुनक्षर सीत्रिमिक--लोर क्ानसिक भूख-पिपासा के प्यासे, 
वैता कौन हो सकता है'?--वेद उत्तर देता है कि जिसमें तीचे जिस्ल लोग उसको श्वरण लेते हैं ओर सृष्टि में धुल का राज्य खा हैं। 
गुश न हों, उसे नेता बत्ती शा ठाहस # करता चाहिए) हक £ अंगाए के नैसाझों को हे वेदाशा का मन-वचने-कम द्वारा पालन 


करना चाहिए ओर यदि उनका जीवन तदूदुसम नहीं है सो अपने किए 
हुए क्ष्मों के प्रायटिचत्र के लिए,एड्लाश्त में बठठा चाहिए। , 
, - -- : ८ *,- . 3: मुक्तिओपान' से 


कक ली हल जि कक अ >7त शमिन अमल लक 


काया 


प्रथम वैता में सब सौभ्य युख्तों का, विकास होना चाहिए जिनका 
हंवंभाव सरल नहीं, जो विषत्तियों को प्रसस्तताभुवंक सहन नहीं कर 
सकता, जिसे कष्ट उसके उच्चासन से डिगा सकता है; वह नेता द्भोमे के 
चोग्य नहीं। कह रे न 
$' लोक-संप्रह-काकार्य वही कर सकता है, जो कर्मेवीर, हो । 
जैता का धर्म यही नहीं कि वह कर्मधीर हो, किंतु उसका यह भी कत्तंंप 
है कि कमंहीन प्रुषों को कमंशील बनाकर उसे सब कमधोरों से थी आगे कम विशेष हर ह 
चलने वाला होना चाहिए अर्थात्‌ कर्मवीरों धें भी उत्तम कमवीर होना 52०. 25 ४ ष छूट शा 
चाहिए, फिष उन कर्मों का प्रयोग बुद्धिपूवंक होना चाहिए। . _ । हू - “आाभिक पुस्तकों को शुद्ध और सुल्दर छपाई के लिए धाये 
अपने जीवन के बड़े भाग को बुद्धि की स्वच्छता में लगाने से नेता. $ जाफसेट प्रेस से सम्पर्क करें। धार्मिक पुस्तकों की छपाई के लिए 
भो अग्रणी बन सकता है। इस बुद्धि की स्वच्छता के लिए सब विद्याओं' ड विश्वेष छूट दी नातो है । 4, ५ ५ 3 
हवा तत्त्वज्ञान होना भी नेता के लिए आवश्यक है। विद्या गौर तप से ह आह * 
-भात्मा शुद्ध होती है श्लौर मातव परोपकार वृत्ति मे निम्न होकर कंम्र- 
फछ की आकांक्षा से मुक्ति हो जाता है । 


. ,परावा रोहतक रोड, नई दिलल्‍ली--११००३५। 
तेता उस समय ऊपर उठता है--जब वह कर्म फल्ल की प्राक्नक्षा फोन-दयाबस्ती ५०२४८८, नाषायया-५७१६३२७ 


दयाग देता है, तव वह जनसाधारण पर सुखों की वृष्टि करता है । 
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ग्रुकुल कांगड़ो फार्मेंसो 
































ही । 2] / 
एव स्फूर्तिंदायक रसायन। ॥ || ॥॥ || कु 
|] 
हा ठ्ड 52448 एब 084 ह [| प्क्र्त्त | | ॥ । ४2० हरिद्वार 
डो की दुर्बलता में ड |; कि 
उगयोगी आयुर्वेदिक े तू प्यवनप्राश है । 
औषधीय टानिक ु रेट पे की 0! ३ । + | _ 
| 
है|! को प्रोषधियां सेवन कर 
परायोकितल लक. च्याय ५ 
दांतों व मसूडों के समस्त रोगों जुकाम व इन्फलुएजा कान शाला कार्याक्षय है 
में विशेषत पायोरिया आदि मे जड़ी बूटियों है 
से बती लाभकारी ३३ गल्ली राजा केदारनाथ, 
आयुर्वेदिक औषधि केद हे 
चावढ़ी बाजार, दिल्ली-६$ 
(स्थरवीय विक्रताझों एवं सुपर धाजार 


५९: गुरुकुलकरांगड़ी पार्मेसी हरिद्वार (उ5 प्रा) ते ख्रोदं) फोस नं» २६१७१ 








आप॑ बद्िनिणि सभा हरयाया के लिए मुद्रक धोर त्रकाशक वैद कह शत उभी हारा श्राचषायं प्रिटिय शेस, 
पोहतरू पै धरवाकुर सब द्िवका रो दार्पालय प० धपरेवर्शिह सिद्धान्दी भवन, वयानन्दमठ, रोहतक से धराशित । 


रजित ल॒> है रि[वर 4३ 
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आर्य प्रतिनि 





सम्पाइक--वेदब्त शास्त्री खभामरसओों 


हे “न-जननननक न त-पनननलबपनर८नन नव न नाना» +०-ऊ-क्‍+-++०«०++-+५० किक ता आती नल कल सिसिनीत-ल नल सनम 2नल+ल नकल न++ ०-3. 
की 


स्वतन्त्रता विवस के उपलक्ष में 





पाया का सापालइक : 


कल जननान 3 +नन+ सन +3-न सन कन3>+>०-+- 





चाधिक हुत्क २५) शाजीवन शुहुझ २५१) दिलेन में ८ पड 5“ प्रति ६० पेने 





सुराज्य स्वराज्य का स्थानपस्त नहीं हो सकता 


“लेखक यशपाल आयबस्घु, आय॑ निवास, चन्द्र सगर, मुरादावदाद-+४ 2०३२ 


दि 


कोई कितता हो करे परन्‍्तु जो स्वदेशीय राज्य होता है, बहू सर्वोपरि उत्तम होता है सरथवा सतमताग्तर 


&/“ (२ आई क्षौर पजरे का पलपातश्स्यफ्रतह पर खिचा-माता के समान कृपा, स्णय 
और चभ्ा इध्छाय विदेशियों का राज्य भी पूर्ण घुखदायक नहीं है। (महाँदि दव्ानस्द सरस्वती) 


दयानन्द के उपरोक्त वाक्य को 
बार-बार और घ्य दयानन्द की राजनीतिक सूझ- 
बूक, परिपकवता ५ 222 पता चलता है। महंपि दयान॑न्‍्द 
सुराज्य अथीत्‌ उत्तम राज्य के प्रबल पक्षपाती थे। उत्तम राज्य के 
संस्थापनार्थ महर्षि ने अपने अमर ज्ञान कोष सत्यार्थ प्रकाशन में एक 
स्वसस्त्र भ्रध्याय (समुल्लास) लिखा हैः। अपने इसी छठे समुल्लास में 
अहर्षि उत्तम राज्य और राजा का वर्ण करते हुए लिखते हैं कि “जिस 
राजा के राज्य मेन चोर, न परस्त्रीगामी, न दुष्ट वचन का बोलने- 
द्वारा, न साहसिक डाकू और न दण्डघ्नू अथात्‌ राजा की आज्ञा का भंग 
करने वाला है, वह राजा (और राज्य) अतीव श्रेष्ठ है।” इतना ही 
नहीं मर्हष यहां तक लिखते हैं कि 'राजा-प्रजा को श्रपने सन्तान के 
सदृश सुख देवे और प्रजा अपने पिता पदृश राजा और राजपुरुषों को 
जाने | यह बात ठीक है कि राजाओं कै राजा किसान श्रादि परिश्रम 
करने वाले हैं प्रौर राजा उनका रक्षर्क है।जो प्रजा न हो तो राजा 
किसका ? और राजा न हो तो प्रजा किस की कहलावें ? दोनों अपने- 
अपने काम में स्वतन्त और मिले हुए प्रोतियुक्त काम में परतन्त्र रहें। 
: ब्रजा की साधारण सम्मति के विरुद्ध राजा वा राजपुरुष न हों, राजा की 
आझा के विरुद्ध राजपुरुष वा प्रजा म-चले /” भला इससे सुन्दर 
सुराज्य की कोई क्या कल्पना कर सकता है ? किन्तु यह किस लिए ? 
भ्ट्षि के ही शब्दों में--“जो प्रजा से स्वतंत्र स्वाधीन राजवग रहे तो 
राज्य में प्रवेश करके प्रजा का नाश किया किया करें। जिस लिये 
“अकैला राजा स्वाघीन वा उन्मत्त होके प्रजा का नाशक होता है अर्थात्‌ 
बह राजा प्रजा को खाये जाता है इसलिये किसी एक को राज्य में 
स्वाधीन भ करना चाहिये। जैसे सिंह वा मांसाहारी हृष्ट-पुष्ट पशु को 
आर कर खा लेते हैं, बंते स्वतन्त्र राजा प्रजा का नाश करता है अर्थात्‌ 
किसी को अपने से अधिक न होने देता श्रीमान्‌ को छूट खसूट अन्याय से 
दण्ड लेके अपना प्रयोजन पुरा करेगा। महषि ने राज की सुन्दर 
व्यवस्था के लिए तीन सभाझों का भी विधान किया है। तात्पयं यह 
कि उत्तम राज्य की जो परिकल्पना की जा सकती है उस सबका 
विधान महषि ने अपने इस ग्रन्थ में कर दिया है। इस पर भी 
मद्दधि ने सुराज्य को स्वराज्य पर वरीयता कभी प्रदान नहीं की । 
ईस्ट इण्डिया कम्पनी से भारत को हथिया लेने के पशक्ात्‌ महां- 
रानी विवटोरिया की ओर से एक विज्ञप्ति भारतवाधियों में बांटी गई । 
जिसमें कहा गया था कि--“प्रव ईस्ट इण्डिया कम्पनी के हाथ से 
झासन हमने ले लिया है बयान अब प्रजा के साथ पक्षपात-रहित, व्याययुक्त, 
माता-पिता के समान दर्यापुर्णे कान होगा।” भारतोय जनता जो 


सत्याथंप्रकर्षी से 


कम्पनो के शाप्तन से बहुत उत्पीडित थी, इस विज्ञप्ति से प्रसन्‍न हो गई । 
यह स्वाभाविक भी था। उसने शान्ति की सांस ली श्रौर प्रभु को 
धन्यवाद॑ देने लगी । मुसलमानों ने तो अपने सर्वमान्य नेता सर सेयद 
अहुमद खां के गा त्व में सवंधा घुटने ही टेक दिये थे। हिन्दू भी 
किसी से कम नही थे। उन्होंने भी महारानी को प्रशंसा में विरदाव- 
लियां गानी प्रारम्भ कर दी। यहां तक कि उसे त्रिजटता का अवतार 
तक घोषित कर दिया। चारों ग्रोर अग्रेजी शासन और महारानी की 
जय जयकार होने लगी। सभी सन्तुष्ट ये सभी शाश्त थे किन्तु यदि 
कोई असतुष्ट था, कोई व्याकुल ग्रौर परेशान था तो एक अकेला ऋषि 
दयानन्द था। वे इसे स्वतंत्रता प्राप्ति के मार्ग में बडी बाधा मानते 
थे। भ्रत' वे इसका प्रतिकार करने को उतावले हो रहे थे। वे भा रत- 
वास्यों को अग्रेजों की इस कुचाल से सावधान करना चाहते थे और 
इसके लिए उपयुक्त अवसर की टोह में थे। अन्तत. वह्‌ अवसर भी 
प्रभु कृपा से प्राप्त हो गया, तब जबकि महषि सत्यार्थप्रकाश की 
रचना करने लगे । 


उस समय जब स्वराज्य की बात करना मृत्यु को आमत्रित करना 
था, महर्षि ने अपने झमर ग्रंथ सत्यार्थप्रकाश में सबल शब्दों ओर 
समवेत स्वर में उद्घोष किया था कि कोई कितना ही करे परन्तु जो 
स्वदेशीय राज्य होता है, वह सर्वोपरि उत्तम होता है। अथवा मत- 
मतान्तर के आग्रह रहित, अपने पराये का पक्षपातशुस्य प्रजा पर 
पिता-माता के समान कृपा, न्याय और दया के साथ विदेशियों का 
राज्य भी पूर्ण सुखदायक नहीं है। पाठक विचारे कि क्या उपरोक्त 
शब्द विकटोरिया की उपर्युक्त विज्ञप्ति का अक्षरशः प्रतिवाद नहीं ? 
दुर्दान्‍्त अग्रेजी शासन में भी महारानी की विज्ञप्ति के उत्तर का साहस 
जुटा पाना महषि सरीखे किसी महामानव का ही काम हो सकता है। 

हैनरी कैम्पबेल बेनरमन से वर्षों पुव॑ मह॒षि ने सुस्पष्ट घोषणा 
को थी कि सुराज्य स्वराज्य का स्थानापन्‍्न नहीं हो सकता। यद्यपि 
ब्रिटेन के सुप्रसिद्ध राजनीतिज्ञ जान स्टुआर्ट मिल अपनी पुस्तक “दी 
लिबर्टीः में यह भाव व्यक्त कर चुके थे कि सुराज्य कभी स्वराज्य का 
स्थान मही ले सकता, तथावि महर्षि दयानन्द आग्ल भाषा से अनभिज्ञ 
होने तथा अपना प्रेरणास्रोत स्वदेशीय होने के कारण मिल से उधार 
लिये विचार व्यक्त नही कर रहै हैं, अपितु अपनी प्रखर प्रज्ञा के आधार 
पर तथा उत्कट स्वदेशी भावनाओं से प्रेरित होकर महारानी विक्टोरिया 
की उक्त विज्ञप्ति का प्रतिवाद करने को अत्यन्त आतुर प्रतीत हो 
रहे थे। 


(शेष पृष्ठ ७ पर) 


स्वेहितकारी 
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ग्राकाशवाणी रोहतक द्वारा प्रसारित भाषण 


१४ भ्रगस्त, १५८७ 


क्‍या बेद मन्त्रों तथा यज्ञ से वर्षा हो सकती है ! 


वार्त्ताकार--सुखदेव शास्त्री, महोपदेशक आय॑ प्रतिनिधि सभा, रोहतक 


मृष्टि के आदिकाल से हो वेदिक विचारधारा नै यज्ञों का बहुत 
हो महत्त्व माना जाता है। सृष्टि रचना के साथ ही जब वेद ज्ञान का 
प्रकाश ऋषियों के हृदयों में प्रकाशित हुआ । उन्ही वेद ज्ञान की उच्च 
मर्यादाओं एवं परम्पराओ्रों तथा जीवनदायक उपदेशों के ग्राधार पर हो 
मनुष्य जीवन की आधारशिला रक्खी गई । क्योंकि आदि सृष्टि में 
यदि ईइ्वर मनुष्यों के ज्ञान का विधान न करता तो संसार का का्य॑ 
किस प्रकार से चल सकता था । वेद की शिक्षा व्यक्ति, समाज, राष्ट्र 
की सर्वाज्जीणा उन्नति एव विकास के लिए तथा इहलौकिक कार्य सिद्ध 
और पारलौकिक परमार्थ एवं मोक्ष को प्राप्ति के लिए सर्वोत्तम सिद्ध 
हुई। सारा विश्व वेद ज्ञान से आलोकित था। उसकी शिक्षतँ से 
प्रभावित था। स्वार्थ का परित्याग करके लोक कल्याण की भावना 
से सभी जन कार्य किया करते थे। जिन कार्यकलापों एवं गुणों से 
विश्व का कल्यारा होता था, उनका अन्वेषण वेद द्वारा करके सांसारिक 
जीवन में व्यवहार द्वारा उनका प्रचलन किया जाता था। 


उप्ती समय ही ऋषियों, महर्षियों एवं विश्व के वेदिक विद्वानों ने 
बेदमन्त्रों के आधार पर ही लोक कल्याण की भावना से प्रेरित होकर 
यज्ञ की वैज्ञानिक पद्धति का आविष्कार किया। यज्ञ वदिक प्रक्रिया 
है, उसमें घो सामग्री समिधाओं का ऋतु के अनुसार चयन किया गया। 
विविध अवस्थाओं में यज्ञ द्वारा वेयवितक तथा सामाजिक रोगों को दुर 
करने के लिए, हवन के द्वारा हो रोग के कीटाणुओं को नष्ट करने के 
लिए यज्ञ की चिकित्सा पद्धति का भी निर्माण किया गया। श्रायुवेंद 
की जडी-बूटियों का वेद के आधार पर परीक्षण करके बड़े से बड़े 
तपेदिक, क्षयरोग आदि का तिदान-इलाज किया गया। यज्ञ के द्वारा 
वारु शुद्ध होती है, रोग के कोटाणुओं का नाश होता है, इन दो लाभों 
के अलावा इसका तीसरा लाभ अनावृष्टि के समय वृष्टि की कमो को 
दूर करने के उपायो पर भी ग्रन्वेषण किया गया । वह अन्वेषण था-- 
बेदमन्त्रो द्वारा स्वाहाकार करके वर्षा सम्बन्धी घृत सामग्री-समिधाओं 
द्वारा यज्ञ करके उसी मन्त्र के तदगत देवता का आद्वान भ्र्थात्‌ मन्त्रगत 
विषय विज्ञान का स्मरण करके तुरन्त इन्द्र देवता को असन्‍्न करके 
वर्षा बरसाना होता धा। उन वैदिक ऋषियों महदियों ने समाधिस्थ 
होकर वेद विचार करके यह निदंचय किया कि-- 


घो के अणु वर्षा बरसाते है अपूर्व साधन हैं। क्योंकि पानी और 

थी दो ऐसे पदार्थ हैं, जो सर्दी में जम जाते हैं और गर्मी में पिघल जाते 
हैं। जिस सर्दी में पॉनी नही जमता, उसमें घो जम जाता है। हवन 
में जब घी के अणू सूक्षम होकर ऊपर चढ़ते हैं तो वायु में डोलने वाले 
बादलों के तल के पास ही पहुंचकर स्वय जम जाने से उनको भी जमाने 
और बरसाने का काम देते हैं॥ पश्चिम के वेज्ञानिक कहते हैं कि 
«बादलो के नीचे के भाग--अर्थात्‌ तल-में यदि कृत्रिम रीति से धर्दी 
पहुंचाई जा सके, तो बादल बरस ध्कता है।” अ्रमेरिका ने इस विषय 
में खोज आरम्म की है, और कृत्रिम वर्षा करने में सफलता भी कुछ 
प्राप्त की है। किन्तु भ्रमी तक वे कृत्रिम वर्षा का सन्तुलन रखने में 

सफल नही हो सके हैं । 

इसका अभिप्राय हुआ कि यज्ञ के द्वारा घी के परमाणु जब 
आसमान में चढ़कर बादलों के तले में पहुचते हैं तब वहाँ की ठण्ड के 
कारण वे जम जाते हैं। घी के परमाणुओ के जमने के कारण उनके 
साथ मम्पक में आते वाले बादलों के वाष्य (भाप) के कण भो घो के ठप्डे 
परमाणओं को वजह से भाप की जगह वानो बन जाते हैं, और वरस 
पड़ते हैं। आसमान में हर समय भाष के रूप में पानो रहता हो है, 
यज्ञ द्वारा आसमान में चढ़ने वाले घी के परमाणु घो होने के कारण 
वहाँ की ठण्ड से जम जाते हैं पर साथ लगी सारी वाष्प को ठण्डा कर 
देते हैं। वाष्प के ठण्डा होने का अये है--पानो बरस पड़ना, इस प्रकार 


यह यज्ञ की वैज्ञानिक प्रक्रिया वर्षा लाते में सहायक होती है। यह यज्ञ 
सम्बन्धी वेदिक विज्ञान ही कभी सारे संसार में प्रचलित था। 


इस प्रकार मन्त्रों से तथा यज्ञों से धी-सामग्री-लमिधा आदि के 
उचित प्रयोग एवं उपयोग से वर्षा बरसाने, रोगनाशक ओऔषधियों के 
भाग को सामग्रो समिघा के रूप में प्रयोग करके रोगाविष्ट वातावरण 
को शुद्ध करके भ्रग्नि में आहुति डालने की प्रथा सारे संसार में पाई 
जातो है। प्लुटार्क वेज्ञानिक का कहना है कि प्राग से वायु शुद्ध होती 
है। प्रो० मोक्षमुलर कहने हैं. कि यज्ञ से वायु प्रदूषण दूर होता है, यज्ञ 
को परिपाटी शताब्दी पूर्व स्काटलेण्ड में पाई जाती है। महामारी को 
बूर करने के लिए आयरलंण्ड और दक्षिणी अमेरिका में भी झरित में 
हवन करने की प्रथां थी। जापान में होम को घोम कहते हैं और 
मन्दिरों में सुगन्धित द्रव्य जलाते हैं। जमनो में भी ऐसा हो होता है। 
पारत्तियों के धर्म मन्दिरों में से हवन की सुगन्ध हर समय उठा करती 
है। संसार भर में सुगन्धित पदार्थों को अग्नि मैं डालना उन लोगों के 
प्रनुभव तथा अस्वेषण पर ग्राधारित है। 


यज्ञों के विषय में खोज करने के लिए आज जमंनी व श्रमेरिका 
झादि में अग्निहोत् युनिवर्सिटियां खुल गई हैं। जो द्रव्य पदार्थ अग्नि 
हैं जलाने से रोगनादक, वायुशोघक, वर्षा नियन्त्रक माने जाते हैँ 
उन पर विद्वानों की खोज जारी है । 


हमारे भारतवर्ष में तो आज से लाखों वर्ष पूर्व इस विषय में बड़ा 
अन्वेषण हो चुका है। ऋषियो ने देनिक जीवन से लेकर अ्रन्त्येष्टि 
पयेन्त प्रत्येक संस्कार में यज्ञ का विधान किया है। देनिक पांच यज्ञों 
के करने का आदेश दिया है। यज्ञ के अ्थ वे बहुत ही व्यापक रूप में 
लेने थे। किन्तु महर्षि याज्ञवल्क्य के भ्रनुसार “यज्ञों वे श्रेष्ठतमं कर्म!” 
प्रत्येक श्रेष्ठ कार्य को यज्ञ नाम से पुकारा जाता है। इन्ही महर्षि याज्ञ+ 
वल्क्‍्य ने अपने अनुपम ग्रन्थ शतपथ में वृष्टियज्ञ के विषय में अपने 
विचार व्यक्त करते हुए कहा-- 


“अज्नेवें घूमो जायते, धूमात्‌ अश्र॑, प्रश्जात्‌ वृष्टिरस्नेर्वा एता 
जायन्ते । अर्थात्‌ जो हवन के द्रव्य जग्नि में डाले जाते हैं, उनसे धुवाँ 
और भाप उत्पन्न होते हैं, क्योंकि अग्नि का यहो स्वभाव है कि पदार्थों - 
मे प्रवेश करके उनको छिस्न-भिसन कर देता है, फिर वे हल्के होक« 
वायु के साथ ऊपर श्राकाश में चढ जाते हैं। उनमें जितना जल का 
अंश है वह भाप कहलाता है और जो शुष्क है वह पृथ्वी का भाग है इन 
दोनों के योग का नाम धूम है। जब वे परमाणु मेघमण्डल में वायु के 
आधार से रहते हैं। वे परस्पर मिलकर बादल होकर उनसे वृष्टि, 
वृष्टि से औषधि, ओषधियों से अन्न, अस्न से घातु, धातुओं से शरीर 
और शरोर से कर्म बनता है। इस महा वैज्ञानिक महर्षि याज्वल्कय ने 
वृष्टि यज्ञ के विषय में यह अन्वेषण किया है । 


इसी प्रकार राजधि मनु भी अपनी खोज के झ्राधार पर आज से “ 
अ्ररबो वर्ष पहले लिखते हैं-- 
अग्नौ प्रास्ताहुति: सम्यक्‌ आदित्यमुपतिष्ठति। 
झादित्यात्‌ जायते वृष्टि, वृष्टेरल्नं ततः प्रजा: ॥ 
श्र्थात्‌ भग्नि में डाली हुई घुत सामग्रो समिधा झ्रादि को आहुति 
सम्यक्‌ प्रकार से सूर्य के पास वायु द्वारा पहुंचती है, सूर्य से बादल 
बनने पर वृष्टि होती है। वृष्टि से श्रस्न, अन्न से प्रजा का जोवन 
चलता है। 
इसी प्रकार योगिराज श्रीकृष्ण भी अपने अश्वेषण के आधार पर 
गीता में लिखते हैं-- 


(झेष पृष्ठ ७ पर) 





] 
१ 
कक, 





सर्वेहितका री 


शराबबन्दी और अकाल 
प्रो० शेरसिह 
आज देश के २५१ जिलों में भोषण अकाल है और हरयाणा 
प्रदेश तो पूरे का पूरा सूखे और अकाल की चपेट में है। हजारों गांवों 
मेँ पशुग्रों के लिए हो नहीं, मनुष्यों के पीने के लिए भी पानी नहीं। चारे 
का भाव एक रुपया किलो हो गया है। इसीलिये आज पशु को कोई 
कीमत नहीं रहो, उसको खरीदने के लिये कोई तेयार नही, मुफ्त लेने 


_ को भी शायद हो कोई तंग्रार हो। खरीफ को फसल, बारानो इलाकों 


में ही नहीं, जहां नहर और दूयूबवेलों का पानी है वहां भी बहुत कम 
फसल वच पायेगी। इस अवस्था में किसी प्रकार का ऋण लोगों से 
बसुल नही किया जा सकता, चाह्दे वह माफी की सीमा में आ गया हो 
या बाहर। भारत सरकार ओर राज्य सरकार दोनो को मिलकर इस 
अकाल की भयंकर स्थिति से जनता और उनके पशुधन को उबारना 
चाहिये। सरकारी इमदाद के कामों के साथ साथ सस्ते दामों पर 
बारे और अन्न का प्रबन्ध करना चाहिये। जहां पीने का पानी 
उपलब्ध नही है, वहां किसी प्रकार भी पानी पहुंचाना चाहिये, चाहे 
नहरों और ट्यूबवेलो से वहाने खोदकर वहा पानी ले जाया जाये, या 
ढेंकरों से पहुंचाया जाये। लोगों की श्रौर उनके पशुधन के जीवन को 
रक्षा करना केन्द्रीय और प्रान्तीय सरकारों की जिम्मेदारी है और 
उनको अपनी जिम्मेदारी का अहसास करते हुए तुरन्त प्रभावों कदम 
उठाने चाहियें । 


दु ख को बात है कि इस भीषण अकाल से पीडित गरीब किसान 
और मजदूर ग्राम भो हराब की बोतले खरीदते हैं और पीते हैं। शराब 
की दुकान खोलकर लोगो की मेहनत की कमाई को उनसे छीनना, 
उनको जैब कुतरना ही कहा जायेगा। श्राज़ जब मनुष्य ओर पशु दाने 
दानें और तिनके तिनके के मोहताज हैं तब श्षरात्र बेचकर पैसा कमाने 
में कोई नैतिकता है क्या? अकाल पीड़ितों को एक हाथ से सहायता 
देना और वही दूसरे हाथ से शराब बेचकर वह पेसा वापिस लेने की 
नीयत रखना क्‍या जनता के साथ क्र मजाक नहीं है ? क्या सरकार 
को कम से कम जब तक लोग अकाब से पीड़ित हैं, शराब की दुकानें 
बन्द नही कर देनी चाहिये ? 


हम तो चाहते हैं शराब के ठेके गांवी तथा शहरो से हमेशा के 
लिये समाप्त करदे । ऐसा करने से श्राकृतिक विपदाओ्ों का मुकाबला 
करने को क्षमता लोगों में पंदा हो सकेगी ओर सरकार की थोड़ो मदद 
मिलने पर भी लोग आपत्ति का सफलता से मुकाबला कर सकंगे। 


समय आ गया है कि हरयाणा की नता जागे, और अपने, अपने 
बच्चों तथा परिवार, प्रदेश पश्रौर राष्ट्र के उज्ज्वल भविष्य के लिये 
शराब ज॑सी लानत से सदा सदा के लिये छुटकारा पाले। जनता 
संगठित होकर सरकार को इस बात के लिये बाध्य करे कि वह शराब 
बन्दी पुर रूप से हरयाणा प्रदेश में लागू कर दे । 


मुझे पूर्ण विश्वास है कि इस भयंकर विपत्ति से उबरने के लिये, 
हरयाणा की जतता अपनी जेब्र के बचे खुचे पंसो की सुरक्षा करेगी, 
और दाराब के व्यापारियों (दुर्भाग्य से आज उससे हमारी सरकारे भी 
शामिल हैं) के हाथो अपनी जेब नहीं कटने देगो । 


अन्तर्जातीय विवाह संस्कार 


गत जुलाई माह में आयेसमाज मन्दिर, जोन्द शहर में जयदेव 
लंखेनपाल सुपुत्र श्री जमनादास लखलन्पाल, चक्रवर्ती सुपुत्री श्री 
हश्गोपाल चक्रवर्ती का अन्तर्जातोय विवाह संस्कार वंदिक रीति से 


. सम्पन्न हुआ। इसमें लडकी के भाई-भावज समस्त पा वार उपस्थित 


था। वे इप्त बंदिक पद्धति से विवाह सल्कार को देखकर अति प्रसन्न 
हुए। इस समय दोलों पक्षों की ओर से आयसमाज को एक सौ एक 


”  हपये दान रूप में दिये गये । 


--प्रो० इन्द्रदेव, सन्त्री ॥ 
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अक।लतख्त ओर अकाली दल पीछा छुड़ ने लगे 
--प्रो० शेरसिह, अध्यक्ष हरयाणा रक्षा वाहिनी 


पिछले सप्ताह अमृतसर स्वर्ण मन्दिर में अकाल तख्त के जत्थेदार 
ते एक सम्मेलन बुलाया । अकाल तख्त और अकाली दल चाहते थे कि 
वे अकाली दल और सिख संगतों से फंसला करवाले और सिखो की 
ओर से वे अपना सर्वेसम्मत मन्तव्य लेकर भारत सरकार से बढते हुए 
उग्रवाद को रोकने के नाम पर अपनी सब बातें मनवा ले। अकाली 
दल के नेता तो उसमें बोलने का साहस ही नहीं कर सके, अकाल तख्त 
के जत्थेदार प्रो० दर्शन सिंह राग्री ने उत्तर भारत में एक स्वायत्तता 
प्राप्त प्रदेश (जिसमें सिखों को चमक उभरे) सिखो को देने की 
मांग की । उग्रवादियों ने उनकी कोई बात मानने से इन्कार करते हुए 
खालिस्तान की मांग पर डटे रहने का सकलप पारित किया। प्रो० 
दर्शन सिंह रागी परिवार सहित लम्बी छुट्टरो पर अपने गाव में चले गये। 


उन्होंने ग्रपणा पल्‍ला झाड़ लिया और उनका अनुसरण करते 
हुए संयुक्त अकालो दल ने भी सिखा के मामले में दखल न देने का 
फैसला कर लिया। अभी यह नही कहा जा सकता कि उन्होने ये कदम 
परकार पर दबाव डालने के लिये उठाये हैं जिससे कभी सौदे की 
बात चले तो अपनो शर्तों पर समझौता करा लेवे, या उन्होने उग्रवादियों 
के सामने हथियार डाल दिये हैं। 


अकालियों के ये हथकण्डे खेल सिख सम्प्रदाय को अपने सम्प्रदाय 
सम्बंधी कुछ मांगो के लिये ही नही, वे चण्डीगढ़ के बदले हरयाणा को 
दिये जाने वाले फाजिलका, अवोहर के इलाकों तथा पानो के बटबारे 
के मामलो में भी, इसी दवाव में मनमाने ढँग से अपतो बात सनवा 
लेना चाहते हैं। 


भारत सरकार को यह बात स्पष्ट करनी पडेगी कि जहाँ तक 
इलाकों के लेनदेन से और रावी ब्यास के पानी के बटवारे का सवान है, 
वह हरयाणा के साथ पूर्ण रूप से न्याय करके ही हल किया जा सकता 
है, इन बातो का अकालियों को दूसरी बातो से कोई सम्बन्ध नहीं है । 
जहा तक उग्रवाद को रोकने और एक समुदाय के लोगों की या देश 
प्रेमी सिखों की दिन दहाड़े रोजाना होने वालो ह॒त्याग्रो को रोकने की 
बात है, उस मामले पर भारत सरकार को पूरों तेयारी के साथ 
सजबूत कदम उठाने होगे, सुरक्षा पट्टी का निर्णय करना होगा गौर 
बिना झिजक के सेना का भा इस्तेमाल करना होगा। भ्रकालियों के 
किसी भी ग्रुट, चाहे सिरफिरे युवक हों या श्रौर कोई गुट से बात करने 
पर विचार तभी किया जाना चाहिये जब उनके मन में बात करने की 
उतनी ही अद्ुट इच्छा जाग उठे, जितनी सरकार के मन में है। आज 
के वातावरण में वार्ता की चर्चा चलना ही उग्रवादियों के हौसले 
बढायेगो प्रौर समस्या अधिक से ग्रधिक पेचोदा होतो चलो जयगेगी | 
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वर्षेष्टि महायज्ञ सम्पन्न 


आय॑ प्रतिनिधि सभा हरयाणा द्वारा ३ से € अगस्त, ८७ तक 
सिद्धान्ती भवन के एक कमरे में जिसकी छत अभो तक नहीं दी गई है, 
वर्षेष्टि महायज्ञ ईश्वर की महान्‌ कृपा से सफलता पूर्वक सम्पन्न 
हुआ है। ३ अगस्त को प्रात ६-५० पर इस महायज्ञ का शुभारम्भ 
स्वामी योगानन्द जी द्वारा हुआ यज्ञ में ब्रह्मा का स्थान यज्ञ योग 
ज्योति के सम्पादक पं० विद्यान्रत जी शास्त्री ने ग्रहण किया। इस 
अवसर पर सभा के उपप्रधान म० भरतसिह जी, सभा मन्‍्त्री श्रीं 
वेदब्रत जी शास्त्री सभा के वेदप्रचार विभाग के अ्रधिष्ठाता श्रो रधुवी र+ 
सिह आदि अधिकारी तथा सभा के उपदेशक एवं भजनोपदेशक 
उपस्थित थे। यज्ञ का संयोजन सभा उपदेशक पं० अजु नदेव बाय॑ 
सिद्धान्त ज्ञास्त्री ने बहुत ही लगन के साथ किया। पं० विद्याव्रत जी 
शास्त्री ने बहुत ही प्रभावशाली ढंग से वृष्टि यज्ञ के मन्त्रों का उच्चारण 
मधुर भाषा में किया। वैदिक मन्त्रों का सरल भाषा में अर्थ करके 
ईहवर से शीघ्र वर्षा करने की प्रार्थना प्रतिदिन करवाते थे। ईइवर की 
महान्‌ कृपा से ६ अगस्त को दोपहर बाद रोहतक तथा हरयाणा के 
अनेक स्थानों पर हल्की वर्षा (बोछार) करके वर्षा का शुभ संकेत 
हुआ। ३, ४ मास से गर्मी के प्रकोप से कुछ राहत मिली। इस प्रकार 
यज्ञ करने वालों का उत्साह बढ़ा । 


इसी प्रकार वर्षष्टि यज्ञों का आयोजन आयेजगत्‌ के त्यागी 
सपस्वों सन्‍्यासी श्री स्वामी श्रोमानन्द जो सरस्वती ने भज्जर, चरखी 
दादरी, स्वरूपगढ तथा निदाना (चौबीसी) आदि में करवाया। 
फिरोजपुर मिरका जि० गुड़गांव, जोल्द, माडल टाउन पानीपत शादि 
स्थानों पर भो वर्षष्टि यज्ञ सम्पन्न होने के समाचार सभा कार्यालय 
मैं प्राप्त हुए हैं। 


€ अगस्त को श्रावणी तथा रक्षाबन्धन का पर्व भी प्रायः सभी 
आयंसमाजों मैं उत्साह पूवंक मनाया गया । इस अवसर पर विश्वेषयज्ञों 
का आयोजन करके वर्षा करने की प्राथंना की गई। इसौ दिन पूर्ण 
स्वतन्त्रता को घोषणा करने की ४०वी वर्षगांठ भी सरकारी स्तर पर 
मनाई गई। € अगस्त को ही श्रावशमास की पूरणिमा भी थी। रोहतक 
मैं € अगस्त को महायज्ञ को पूर्णाहुति में भाग लेने के लिए सभा प्रधान 
प्रो० शेरसिह जी भी दिल्ली से पधारे। इससे पूर्व दो बार श्री स्वामी 
श्रोमानन्द जी भी मार्गदर्शन करने रोहतक प्रघारे। वेदिक संन्यास 
आश्रम गाजियाबाद के अधिष्ठाता श्री स्वामी प्रेमानन्द जी महा राज ने 
भी स्वयं रोहतक यज्ञ में प्रधारकर यज्ञ के कार्यकर्त्ताओं को अपना 
झाश्षो्वाद दिया। परम-प्रिता परमात्मा को कृपा से € भ्रगस्त को 
दोपहर बाद ६ बजे दिल्ली के चारों ओर एक घण्टे तक वर्षा हुई । 


इस प्रकार वर्षष्टि महायज्ञ सफलतापूवंक सम्पन्न हुआ। इस 
यज्ञ को सफल करने के लिए रोहतक के आये नर-नारियों तथा सभा 
के उपदेशक प० सुखदेव शास्त्री, पं० महेन्द्रतिह शास्त्री, प० सुरेशकुमार 
शास्त्री, पं कुलवस्तराय ग्रायं, पं० धर्मंवीर विद्यावाचस्पति तथा सभा 
के भजनो“देशक पं० जयपाल आय॑, पं० सीताराम आयें, पं० ईइवरसिंह 
सूफान, पं० मुरारीलाल बेचन तथा स्वामी देवानश्द जी आदि ने यज्ञ में 
भाग लिया। आकाशवाणी के रोहतक केन्द्र से शनिवार को ८ बजे 
रात्रि को 'हरयाणा दक्ष॑ंत्र' के कार्यक्रम में यज्ञ की कार्यवाही को 
असारित किया । 


वहिट यज्ञ के लिए बान 


(१) सीस राम गणक, साजरा दूवबलथन १३०/- २) विद्यात्रत जो श्षास्त्री 
१००/- ३) अर्जुनदेव सिद्धासत झास्त्री १००/- ४) भाचाय॑ं वेदन्रत जी 
शास्त्री १००/- ५) महाशय गुरुदत्त जी १०१/- ६) प्रो० शेरसिह १०१/- 
७) डा० हरसरूप मिह १००/- ८) सुरेन्द्र कुमार १०१/- €, कुलवन्त 
राय ५१/- १०) महेश यु० बद्रोप्साद ३१/- ११) डा० रणघोर सिंह ३१- 
१२) केदार सिह २१/- १३) पूर्ण सिह फरमाणा २१/|- १४) लासअम्द 


गढ़ी बोहर २०/ऋ १५) लक्ष्मीबाई २०/- १७) सुरेश कुमार २१/- 
१७) महाश्य भरतसिह ११|-.._ १५) सुरेश कुमार आचार्य प्रेव ११/५ 
१६) वेच्च भरतसिह ११/- २०) मा० वेदप्रकाश जो ११-२३) गुप्त 
दान १०५ २२) नरेन्द्र १०/- २३) गुप्तदान १०/- २४) मा० राम 
प्रकाश १०/- २५) ब्र० वेदब्रत १०/- २६) ग्रुप्तदान १०/- २७) डा० 
सरूपसिह बलियाणा १०/. २८) मगनाराम ५/- २६) शिक्षपाल 
ढोलक वादक ५/- ३०) लक्ष्मी जी ५(- ३१) एक किलो सामग्री तथा ५|+ 
३२) मा० रणजीत सिंह ५/- ३३) हवासिह की माताजी ५/-। 


निललम वीक कलम कक कल ज जद लकी कब अ कक का नललऑललअइलबबइाा इक सारा 


आरयंसमाज मिश्रोल ओरंगाबाद जि० फरीदाबाद 
में बवप्रचांर सप्ताह सम्पन्न 


२४ से ३१ जुलाई तक वेदप्रचार सप्ताह में श्री स्वामी प्रेमानन्द 
जी के वेदप्रवचन तथा पं० शोभाराम प्रेमी, पं० भजनलाल आये तथा 
स्वामी देवानन्द जो के भजन हुए। इस अवसर पर प्रात: यज्ञ पर भ्नेक 
नवयुवकों ते यज्ञोपवीत धारण किया तथा आयंसमाज के कार्यों में 
सहयोग करने का ब्रत लिया । 

-मन्त्री 
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दर्शुनाचार्य पं० उदयवीर जी. शास्त्री को पच्चाघात 


सुविर्यात आय॑ विद्‌वान्‌ एवं अमर शहीद सरदार भगतसिह के 
गुरु सांख्ययोगाचायं पं उदयवीर जी शास्त्रों को भाज जवाहर लाल 
तेहरु अस्पताल, अजमेर में प्रक्षाघात के कारण भर्ती कराया गया है। 
माननीय शास्त्री जी की भायु इस समय €३ वर्ष की है। 'वे कुछ समय 
से पक्षाघातग्रस्त हुई अपनी घरम्मपत्नी सहित अजमेर में भाकर स्वकस्पा' 
श्रीमती उषाजी के यहां स्‍प्राकर रह रहे थे)। ऐसी अवस्था में भी उनका 
स्वास्थ्य भ्नुकरणीय चल रहा था। अकस्मात्‌ दिनांक ४-८-११८७ हि 
प्रातःकाल संध्या करते समय उन्हें पैरों में सुंन-सुन मालूम हुई और 
फिर दायें भाग में संज्ञाशुस्यता प्रनुभव की । तत्काल उक्त अस्पताब में 
भर्ती कराया गया। इलाज जारी है। उनके दोहित्र उनकी सेवा कर रहे 
हैं। रुण्णता का समाचार मिलते ही स्थानीय परोपकारिणी सभा के 
सदस्य उनका कुशलक्षेम पूछने पहुँचे। ऐसे मूर्थन्य विदृवान्‌ के इस 
प्रकार रुणण हो जाने से समस्त आयंजगत्‌ थ इृष्ट मित्रों को दुःख 
पहुँचना स्व्राभाविक है। परमेदवर शोघ्न उन्हें नोरोगता प्रदान करे। 
भवदीय : 
धमंवीर सम्पादक परोपकारी, अ्रजमेड: 





विशेष छूट 


घामिक पुस्तको की छुद्ध और सुख्दर छपाई के लिए 
आर्य आफसेट प्रेस से सम्पर्क करें। 
धामिक पुस्तकों को छपाई के लिए विशेष छूट दो जाती है। 


भाव आफसेट प्रेस ३०८५३ एफ शहजादा बाग, दयाबस्ती, * 
पुराना रोहतक रोड, नई दिल्ली--११००३५ 


फोनन्दयाबस्ती ०२४८८, वारायणा-४७१६३२७ 
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फिर एफर सचिन 





सबहितकारों 


वयामलाल स्मारक श्ार्य शिक्षण संत्या । (महाराष्ट्र) 

हयामलाल स्मारक प्राय शिक्षण संस्था, उदगीर (महाराष्ट्र) द्वारा 
संचालित इ्यामलाल श्रभियांत्रिकों महाविद्यालय (मराठवाडा विश्व 
विद्यालय औरंगाबाद से संलग्न) तथा इ्यामलाल तस्त्र निकेतन 
(महाराष्ट्र शासन द्वारा मान्य) गत ४ वर्षों से सुचारु रूप से 


कार्यरत है। 
विलुद्ध वेदिक विचारधारा को लेकर समस्त भारत में तन्त्र शिक्षा 


के क्षेत्र में यह एकमात्र आय॑ शिक्षण संस्था है। 


हमारी हादिक अभिलाषा है कि वेदिक विचारों से प्रेरित 
परिवारों के छात्र, छात्रायें तथा भ्रन्य भी इस इंजिनीयरिंग कॉलेज व 


, पॉलिटेक्मिक # प्रवेश लें । 


* इस सदर्भ में आप व्यक्तिगत सम्पर्क ३१ अगस्त, ८७ तक कॉलेज 
कार्यालय, उदगोर मेँ स्थापित करें। 


डिग्री कोस के विषय डिप्लोमा के विषय 
कत्स्ट्क्शन इजोनियरिंग कन्स्ट्क्शन टेक्नॉलॉजो [0श!] 
प्रॉडक्‍्शन  ,, प्रॉडक्शन [१४८०॥ ] 
* एलॉक्ट्रॉनिक्स ,, डेरी इन्जीनियरिंग 
फूड टेक्नॉलॉजी 


रक्षा बन्धन एवं श्रावणी पर्व 


प्रति वर्ष की भान्ति इस वर्ष भी ऋावणी पत्र एवं रक्षा बन्धन 
का पर्व & अगस्त को गुरुकुल झज्जर की भव्ययज्ञशाला में मनाया गया। 
इस अवसर पर गुरुकुल वासियों के अतिरिक्त निकट के आय॑ंसमाजों 
कै कार्यकर्ता भी उपस्थित थे। श्री स्वामी ओ३मानन्द की प्रध्यक्षता 
में यज्ञ के परचात्‌ नये यज्ञोपपवीत धारण करवायें गये। सभा के 
अजनोपदेशक स्वामी देवानन्द जी ने € प्रगस्त को वेद प्रचार को 
महिमा के गीत सुनाये । श्री स्वामी औमानन्द जी नें उपस्थित आयंजनों 
को प्रतिदिन वेद का स्वाध्याय तथा' यज्ञ करते की प्रेरणा की । इस 
अवसर पर सभा प्रधान प्रो० शैरसिह ने भो आये नर नारियों को वेद 
अचार कार्यों में सहयोग एवं झरावः बन्दी आन्दोलन को सफल करने 
के लिए पंचायतों से प्ितम्वर मांस ञै पूर्व पस्ताव करवाकर सरकार 
को भेजने का अनुरोध किया। रहेट्र रक्षा हेतु राष्ट्र में धत्नओं से 

सावधान रहने के लिए सचेत किया ।! 


+-केदाररति]ह आये कार्यालयाध्यक्ष 





कप फिए सफर #0 00% गो 
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पांच कंसेट केवल सो रुपय में 


आपको जातकर' प्रसन्‍नता होगी कि हम उत्कृष्ठ 
कोटि के भजनों के ५ तये कैसेट बनाने जा रहे हैं, जिनका 
मूल्य प्रति कंसिंट ३० रुपया रहेगा। किन्तु हम लागत से 
भी कम मूल्य १२ ये कैसेट आपको देना चाहते हैं। हम 
उन्हीं लोगों को यह ६० रुपये (५०+१० डाक व्यय) की 
छुट दे सकेंगे, जो हमें १०० रुपये अग्रिम रूप से १४ अगस्त 
१६८७ तक भेज देंगे। इस स्वणिम अवसर को न गंवायें 
तथा आयंतमाज के प्रचार-प्रसार मे हमें अपना सहयोग 
दें। हम इन पांच कंसेटों को श्रापको दों बार में देंगे । 
प्रथम केलव दोकेसेट जन्माष्टमी तथा तीन दीपावलो तक 
आपको मिलेंगी । पांचों कैसेट एक-एक घण्टें को होंगी। 

-दस कौसेट के रुपये भेजने वालों को एक 


केसेट फ्रो भेंट दिया जाएगा। 
प्रस्तुतकर्ता-सं पार साहित्य मराडल 
१४१-मुलुण्ड कालोनी, बम्बई-४०००८२ 
दुरभाष : ६६१७१३७ 
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१४ अगस्त, १९८७ 


अललननत- मनन न- नम पर -त 


स्वतंत्रता का दिवस महान्‌ 


--राघेश्याम आये 


भमर रहे युग-युग तक पावन, 
स्वतंत्रता का दिवस महान्‌। 
यह भारत माता का गौरव, 
यह है भारत का अभिमान | 
इसी स्वतंत्रता की वेदी पर, 
दिये शहीदों ने बलिदान। 
भगत, सुभाष ने, सावरकर ने, 
रखा था माता की आन। 
दयानन्द जेसे ऋषियों ने, 
इसके हित ही अलख जगाया। 
पुनर्जागरण किया राष्ट्र का, 
स्वतंत्रता का विगुल बजाया । 
किए समर्पित सब कुछ अपना, 
लाखों मां के बअ्रमर सपुत। 
गांधी, तिलक, गोखले, मोती, 
बने स्वतंत्रता के थे दुत॥ 
उसी सुपावन स्वतंत्रता पर, 
संकट के घन छाए हैं। 
उग्रवाद-प्रातंकवाद के, 
बादन हो घिर आए हैं। 
आपस का है बढा बंमनसस्‍्य, 
आपस भेँ सब लड़ते हैं। 
भाई के हत्यारे बनकर, 
भाई-भाई मरते हैं। 
किकत्तंव्यविमूढ बना है, 
झाज देश का यह शासन। 
चकनाचूर हुआ है सहसा+ 
समस्त शब्ट्र का आज प्रशासन । 
आज राष्ट्र की अखण्डता भी, 
संकट से है ग्रस्त हुई। 
भारत को धरती पापों से, 
अनाचाद से त्रस्त हुई। 
स्वतंत्रता की रक्षा का है, 
भार हमारे कंधों पर । 
मातृभूमि की पूर्ण सुरक्षा 
टिकी हमारे कंघों पर। 
आओ  ! वीर सपूतो ! आओ ! ! 
पावन ले लें हम संकल्प । 
मातृभूमि के लिए हमारा 
सब कुछ अपधित, यही विकल्प ॥ 


लक 
पह कराक्फतपर कार फिट 


सुपर सेनेट'ी सेल्स 
वितरक तथा स्टाकिस्ट कलासिकल सेनेटरी वेयसं, 
४: प्रिमियर 0!!. पाइप झौर फिटिंग, ?.४.७. पाइप 
और फिटिंग, गलेज्ड टायल्ज /. 0. पाइप प्रौर 
फिटिंग 8.0 [. पाइप और फिटिंग। 
खोसला हाउस, रेलवे रोड, गुड़गावां - १२२००१ दहूँ 
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सवृद्वितका री 





हा ! स्वामी देदाननद जो बेदबागीश 


दिनांक ७-५-८७ के “सवहितकारी” एवं २८-६-८७ के “सावंदेशिक 
साप्ताहिक' में पूज्य स्वामी वेदानन्द जो वेदवागीश महाराज के शरीर 
त्याग का समाचार जानकर बहुत दु ख हुआ । स्वामी जो आयंजगत्‌ 
के मूर्धन्य विद्वानों मे एक थे। वे न केवल वेद, व्याकरण एवं निरुक्‍्त 
श्रादि अनेक शास्त्रों के उच्चकोटि के विद्वान थेअपितु एक सच्चे व 
पहुँचे हुए उपासक योगाम्यासी भो थे । उन्होंने सारा जीवन आयंश्रमाज 
के लिये सुयोग्य विद्वान्‌ तंयार करने मे लगा दिया। वे श्री ग्रुरुकुल 
चित्तोड़गढ़ के सर्वप्रथम स्नातक थे। स्नातक बनने के बाद वे श्री 
गुरुकुल चित्तौड़गढ़, उपदेशक महाविद्यालय यमुनान्गर, ग्रुरुकुल महा- 
विद्यालल भज्जर आदि सहश्ष्याओ में उच्च पदो पर रहते हुए लगातार 
कई-कई वर्षों तक महषि दयानन्द द्वारा प्रतिपादित आष प्रणाली का 
पूर्ण सहृदयता एवं विद्वत्ता से भ्रध्यापन करते रहे । उन्होंने आत्मावन्द 
जीवन ज्योति, सच्चे गुरु और पारखी स्वस्थवृत्तमू, भ्रयमात्माणुर्वा, 
विम्ुर्वा, गोताविवेक:, तत्त्ववोध, सामयिक समाधान, नामरूपरूपिका, 
नामसिद्धिसाधक: आदि ग्रन्थ रचकर सत्साहित्य को भो सेवा की है ।“ 
वे गुरुकुल भज्जर से प्रकाशित होने वाले मासिक पतन्न सुधारक के कई 
वर्षों तक सम्पादक रहे। स्वामी जो के जीवन की सर्वाधिक महतत्त्वपूण 
उपलब्धि है कि उन्होने २० वष पूर्व मा दयानन्द द्वारा प्रतिपादित 
आपषंप्रणाली के प्रचार-प्रसार के लिये श्रीमद्दयानन्दाष विद्यापीठ की 
स्थापना में अपना सर्वाधिक महत्त्ववृणा योगदान किया । इस विद्यापीठ 
के माध्यम से हजारो द्वात्र-छात्राय शास्त्रा, आचाय परोक्षाय उत्ता्ं 
कर प्रतिष्ठित पदों पर कायरत हैं। आज इस विद्यापीठ से अनेक 
गुरकुल सम्बद्ध हैँ तथा यह विद्यापोठ महाष दयानन्द विश्वविद्यालय 
रोहतक से सम्बद्ध है। इस महृत्त्वपूण काय को करके स्वामी जी ने 
महूषि स्वामी दयानन्द की 'ग्रुर्कुल शक्षा प्रखालो को प्रासग्रिकता को 
साकार रूप दिया जिसके लिये भश्रायजगत्‌ सदा उनका ऋणोी रहेगा। 
मैं अपना सौभाग्य मानता हूँ कि मुझे ऐसे उच्चकोटि के गुरु से दो अक्षर 
सीखने का अवसर मिला; किन्तु साथ ही मेरा दुर्भाग्य भी रहा कि मैं 
उनके अन्तिम दक्षत तक नहीं कर सका, ईश्वर का विधान प्रबल है, 
जैसा वह चाहता है वंसा ही होता है। ग्ुरुवर के चरणों में भ्रश्रुपूर्ण 
श्रद्धांजलि समपित करते हुए कहना चाहता हू कि आज उनका अभाव 
ते केवल आयेसमाज की अपूरणय क्षति है अपसतु सारे संस्कृतजगत्‌ की 
बहुत बड़ी हानि है। हम उन्हे सच्चो श्रदाजलि तभी दे सकते हैं 
जब हम अपने और दूसरों के अधिक से अधिक बच्चों व बच्चियों को 
उपदेशक विद्यालयों एव ग्रुरुकुलो में भेजकर उन्हे विद्वादु बनायेंगे तथा 
सरकृत के प्रचार प्रसार में अपने जीवन को लगा दगे। स्वामीजी के 
सेकड़ो शिष्य हैं जो वेदिक धर्म और संस्कृत-सल्कृति के प्रचार में लगे 
हुए हैं। स्वामी जी जीवन के अस्तिम तीन वष गुरुकुल गोतम नगर, 
नयी (दिल्ली में रहे । 
प्रकाश्चचन्द्र वेदालझ्भार, व्याल्याता 
केन्द्रीय सस्कृत विद्यापीठ 
जयपुर- १. 





श्रावणी उपाकर्म पर बेद प्रचार>"आयोजन 


आयेसमाज मन्दिर जीन्द शहर में ६, ७, ८५, £ अगस्त को बेंद 
प्रचार के कार्यक्रम का आयोजन किया गया। उसमें गुरुकुल कुरुक्षेत्र 
के आचाय॑ श्री देवव्रत जो मुख्य -वेद-कथा वाचक थे। श्री सहदेव जी 
बेघड़क एवं श्री रामरख जी भजनोपदेशक ने अपने मधुर भजनों के 
माध्यम से कार्यक्रम को सफल बनाने में पूृण योगदान दियों। श्रद्धेय 
आचारय॑ देवब्रत जी ने वेदिक सावभोम यज्ञ-सिद्धान्तो, ग्रहस्थाअ्रम घम्म 
तथा अन्य सामाजिक जीवनोपयोगी बेदोपदेशो द्वारा श्रमृतवर्षा की । 
समस्त आर्यों ने इस कार्यक्रम मे बढ़ चहकर भाग लिया। 
--प्रो० इन्द्रदेव शास्त्री, 
मन्‍त्रो आयेसमाज जीन्द शहर । 


किमिननरिनकक बल नमन एक 


१४ अगस्त, १६८६७ 





नित यज्ञ करो 


प्रस्तुतकर्ता--मुरारीलाल बेचेत..., 


मन का अहव संभाल, लाल नित यज्ञ करो 
ऋषियों का आदेश पाल, नित यज्ञ करो 

- यज्ञ जिन्दगी को जीने के योग्य बना देता है 

सब उपकरणों को अपने उपभोग्य बना देता है 

दान देवपूजा संगतिकरण है मर्म यज्ञ का 

सब को सब का भाग मिले ये ही है धर्म यज्ञ का 

हंस-हंस समिधा डाल-डाल नित यज्ञ करो 

ऋषियों का आदेश पाल नित यज्ञ करो 


अग्निदेव के मुख में जो कुछ भी पदार्थ जाता है 
भेद भाव के बिना हर इक प्राणों उसको पाता है 
वातावरण सुगन्धित होता मन प्रसन्न होता है 
हंसते हैं पजन्य धरा पर खुब अन्न होता है 
वसुधा हो खुशहाल-लाल नित यज्ञ करो 
ऋषियों का आ्रादेश पाल नित यज्ञ करो 


सज्ञ कवच है सदा पाप विफल करता है 
यज्ञ देव सकलप हृदय का सदा सफल करता है 
मन के मानस रोवर का तल जल निर्मल होता है 
यज्ञ करो तो हर इक आ्रांसू गंगाजल होता है 
लौट जाये कंकाल-काल नित यज्ञ करो 
ऋषियों का आदेश पाल, नित यज्ञ करो 


बुद्धिविधायक का श्ञांतिप्रदायक गायक नायक शुभका 
मेघम प्रज्ञा पोषक, नाशक दुर्मत और अशुभ का 
है सन्निहित कल्पता इसमें सौ समाजवादों की 
जलती है हीलिका इसी में सारे अवसादों की 
कभी नियम सत टाल-टाल नित यज्ञ करो 
ऋषियों का आदेश पाल नित यज्ञ करो 

अपने नेताओं से मुझ को सिर्फ यही कहना है 

यज्ञ करे यदि दोष प्रदूषण जरा नहीं रहना है 

हर समस्या का निदान है केवल एक यज्ञ से 

हो प्रसन्‍न भगवान्‌ यहां पर निश्चय एक यज्ञ से 

क्‍यों होते बेहाल-हाल नित यज्ञ करो 

ऋषियों का आदेश पाल नित यज्ञ करो 


यज्ञ किए कुत्सित कुबुद्धि भट से प्रबुद्ध होती है 

मन का दपंण. निर्मल हो आत्मा बुद्ध होती है 

मावस भी पुनम् बनती सिसकी सरगम होती है 

मरघट भी पनघट होता फिर आंख नानम होतो है 

कटे जाल ज्ंजाल-लित यज्ञ करो 

ऋषियों का आदेश पाल नित यज्ञ करो 
झण-अण कण-कण में क्षण-क्षण नित यज्ञ हुआ करता है 
जर्स जर्रा यजमानों के लिए दुआ करता है 
सुष्टि नियम से बंधी मनोषों नित्य यज्ञ करती है 
दुनिया की खानों भोली वरदानों से भरती है 
हल हों सभी सकल लाल नित यज्ञ करो 
ऋषियों को आदेश पाल नित यज्ञ करो 








शानदार परीक्षा परिणाम 


दयानन्द मिडल स्कूल, नराण्णगढ, जि० अम्बाला का प्राठवी कक्षा 
का परिणाम | 93% रहा, इसी स्कूल की कु० मीनाक्षी कालड़ा 


नारायणगढ़ उपमण्डल में संवंप्रथम रही । 
-“अवन्यक- 


सर्वाहितकारी 


छह १४ अगस्त, १६८७ 





(पृष्ठ २ का शेष) 
यज्ञात्‌ भवति पजेन्य:, पर्जन्यातु अन्नसम्भवः । 
अन्नादु भवन्ति भूतानि, यज्ञ: कमंसमुद्भव: ॥ 
अर्थात्‌ यज्ञ से बादल होते हैं, बादल से वर्षा, वर्षा से अन्न पेदा 
होता है। प्रत्त से प्राणियों का जीवन होता है। यज्ञ सत्कर्मों से 
होता है। 


इसी प्रकार आधुनिक युग में यज्ञों के पुन: प्रेता मह॒षि दयानन्द 
सरस्वती भी जिन्होंने सष्ट हुई यज्ञ प्रणाली को पुनरुज्जोवित किया था 
उन्होंने भो अपने ग्रन्थ सत्याथ॑प्रकाश में हवन की वेज्ञानिकता पर होम 
होता है वहां से दूर देश में स्थित पुरुष के नासिका से सुगन्ध का ग्रहण 
होता है वेसे दुर्गन्‍्ध का भी | यज्ञिय अग्नि का यह सामथ्ये है कि-- 
-बह वायू और दुर्गन्धयुकत पदार्थों को छिन्न-भिन्‍न और हल्का करके 
बाहर निकालकर पवित्र वायु का प्रवेश कर देता है। महषि दयानन्द 
भआरतीय इतिहास को स्मरण करते हुए कहते हैं- इसीलिए श्रायंवर 
शिरोमणि महाशय ऋषि, मह॒षि, राजे महाराजे लोग बहुत सा होम 
करते और कराते थे । जब तक इस होम करने का प्रचार रहा, तब तक 
आार्यावत्तं देश रोगों से रहित और सुख्ो से प्रित था। अब भो प्रचार 
हो तो वेसा हो हो जाए। 
महथि दयानन्द ने प्रत्येक व्यक्ति के लिए सिर्फ अपने घर में ही 
ग्ज्ञ करते की बात॑ नहीं कहो, किन्तु सावेजनिक यज्ञ करने की भी बात 
कही है । जब घर-घर में नित्य यज्ञ हों और सामूहिक रूप में बड़े-बड़े 
यज्ञ हों, तब आध्यात्मिक वातावरण ही पवित्र नही होता किन्तु सम्पूर्ण 
देश का भौतिक वातावरण भी शुद्ध पवित्र वायु से भर जाता है। यज्ञ में 
जो घृत-सामग्री-समिधा आदि डाली जाती हैं उन पर विचार करने से 
-अर्षा अवश्यमेव होती है | 


वर्षा यज्ञ की सामग्रो--यह होनी चाहिए। १- गूगल, २- चन्दन 
३५ चिरायता, ४- कुटकी, ५-बराह्यी, ६- चित्रक, ७- बच, प-पीली सरसों, 
8- इन्द्रजी, १०-तालमखाना, ११-बडी इलायचो, १२-खजूर, १३-केला, 
१४- बादाम, १५- मखरोट, १६- बडी मुनक्का, १७- भोज पत्र, १८-दूर्वा, 
३६- धमासा, २०- पंचकंटकारियाँ,, २१-कालाबासा, २२-अमरबेल, 
२३- गिलोय, २४- अपामार्ग, २४० गुड़, २६-शहद, २७-काले तिल, 
-२८- तेल गोला, इस सामग्री को ठी्ई अनुपात में याज्ञिक श्रपने सामने 
बनवाकर हिसाब से यज्ञ करे तो अभ्ैश्यमेब वर्षा होगी। ये सारी चीजें 
१६७४६ में ओर १६८६ में अनुभव कौ गई हैं। घी शुद्ध गाय का अथवा 
मेंस का लेना चाहिए। चावल पकाकर, दूध व दही भी सामग्री में 
डालना चाहिए ! सामग्री में घी डालकर उसे ठोक कर लेना चाहिए, 
समरिधा-बड, पीपल-आम, जॉाँटी, ढ्राक, गूुलर की लेकर केरकी लकड़ी 
की ग्रधिकता रखती चाहिए । केरकी लकडी यज्ञ में डालने से अवश्य 
“वर्षा होतो है। भारतीय पदाथवेत्ता वेज्ञानिकों ने भो इस लकडी पर 
अन्वेषण किया है। उन्होंने खोज करने पर पता लगाया कि यदि इस 
को राख को भी आकाश में बिखेर दिया जाय तो भो वर्षा की 
सम्भावना बढ़ जाती है ओक्सीजन गैस पैदा होगी । 


इस प्रकार यज्ञ बेदी, यज्ञ सामग्री, यज्ञ समिधा आदि के तेयार 
“कर लेने पर वेदों के विद्वान्‌ वेदों के वृष्टियज्ञ के मन्त्रों से देवता का 
आह्वान करे, इर्द्र देव प्रसन्‍न होकर वर्षा करेंगे । वेद मन्त्रों के उच्चारण 
से ग्राकाश में स्वर लहरी झा जाएंगी। उनसे सारा वातावरण मधुरित 
अ्ेरित, प्रभावित होकर वायु मण्डल में मेघ घुमड कर वर्षा करेंगे। वेद 
आन्‍्त्रों से भावना भर प्रेरणा से प्रत्येक के जीवन में उत्साह का स्पन्दन 
दहोगा । चारों ओर रिमफ्रिम करके वर्षा बरसेगी। 


हम परमात्मा से प्रार्थना करेंगे-- 


काले वर्षतु पज॑त्य: पृथिवी शस्यशालिनी। 
देशोय॑ क्षोभ रहितो मानवा: ससतु तिभेया: ॥ 


अर्थात्‌ ठीक समय पर बादल बरसे, पृथ्वी अन्न फल वाली हो, 
. आरे देदा दुःख रहित हो, सभो मनुष्यनिर्भय हों । सर्व भवन्तु सुखितः । 


क्र 


यज्ञ-महिमा 


प्रस्तुतकर्तता:--मु रारीलाल बेचेन 


होता है सारे विश्व का कल्याण यज्ञ से, 

जल्दो प्रसन्‍्त होते हैं भगवान्‌ यज्ञ से । 
ऋषियों ने ऊचा माना है स्थात्त यज्ञ का। 
भगवान्‌ का यह यज्ञ है भगवान्‌ यज्ञ का। 
जाता है देव लोक में इन्सान यज्ञ से ॥१॥ 

जो कुछ भो डालो यज्ञ में, है याते अग्निदेव । 

इक-इक के बदले सौ-सो दिलाते हैं प्रग्निदेव । 

बादल बताकर पानी भी बरसाते अग्निदेव । 

पैदा अनाज करते हैं भगवान्‌ यज्ञ से ॥२॥ 


होता है कस्यादान भी इसी ही के सामते । 
पूजा है इसको कृष्ण ने भगवान्‌ राम ने। 
शक्ति व तेज है भरा इस शुद्ध नाम से। 
मिलता है राज कीर्ति सम्तान यज्ञ से ॥३॥ 

इसका पुजारी कोई पराजित नहीं होता। 

इसके पुजारी को कभी भी भय नहों होता। 

होती हैं सारी मुश्किले आसान यज्ञ से | 

जल्दी प्रसन्‍न होते हैं, भगवान्‌ यज्ञ से ॥४॥ 
चाहे अमीर है, कोई चाहे गरीब है। 
जो नित्य यज्ञ करता वही खुशनसीब है। 
उपकारी मनुष्य बनता है महान्‌ यज्ञ से। 
जल्दी प्रसन्‍त होते हैं भगवान्‌ यज्ञ मे ॥५॥ 


आयंसमाज खरावर जि० रोहतक में वेदप्रचार 


३० जुलाई से २ अगस्त तक सभा के भजनोपदेशक पं० ईर्वरसिह 
तूफान ने ग्राम खरावर में भजनों द्वारा वेदप्रचार किया ग्राम के नर 
तारी भारी संख्या में पहुच कर प्रचार का लाभ उठाते रहे। भजनों 
द्वारा शराब तथा दहेज आदि सामाजिक बुराइयों का खण्डन किया 
गया। श्री सज्जनसिह प्रधान, चौ० वलवीरसिह लम्बरदार, श्री दया- 
चन्द आय मन्त्री, श्री रखेराम मलिक तथा डा० राजसिंह आर्य ने प्रचार 
को सफल करने में पूरा योगदान किया । 





(पृष्ठ १ का शेष) 

उस समय स्वदेशीय राज्य ग्रथवा स्व॒राज्य को बात कहना कि 
जब देश राजनीतिक दृष्टि से नितान्त अपरिपक्व था, महषि की 
राजतीतिक प्रिपक्‍्वता तथा उत्कट राष्ट्रीयता का हो दुयोतक 
कहा जायेगा। वस्तुत: महषि बहुविध गुणों से युक्त परक्रीय शासन 
को स्वराज्य को तुलना में स्वल्प महत्त्व भो नहीं देते। यह 
उनको अदुमुत क्रान्तद्शिता है । महर्षि के इस वाक्य से यह सिद्ध होता 
है कि वे भति हो राजनीतिक न हों, पर वे राजनीतिक 
चिस्तक भ्रवष्य थे । उनका चिन्तन आधुनिक चिन्तकों से किसों भी 
दशा में न्‍्यून नहीं था। जिस समय देश के सभी अग्रगण्य नेता अंग्रेजी 
शासन को एक वरदान बता रहे थे, दयानन्द हो एक अकेला नेता 
ऐसा महापुरुष था जो स्वराज्य के स्वर भारतवारसियों में फू रहा 
था। स्पष्ट है कि सुराज्य को महत्ता को स्वीका रते हुए भी जहां तक 
स्वराज्य का प्रदइन है, उसे सुराज्य से श्रेष्ठ एवं उत्कृट मानते हैं। 
उनकी दृष्टि में सुराज्य स्व॒राज्य का स्थानापन्‍न नहीं हो सकता। यदि 
सुराज्य ओर स्वराज्य में किसी एक को वरीयता देनी हो तो महू 
स्वराज्य को वरीयता देंगे, सुराज्य को नही । सुराज्य अच्छी वस्तु है 
किन्तु स्वराज्य उससे भी अच्छी वस्तु है।काश ! हम महषि की 
भावना को समझ पायें । 


हैकहितकी री 





मोजूदा समस्याएं सुलझाने में वंदिक 
संस्कति मदद दे सकती हे-राव 


नई दिल्‍ली, १० अ्रगस्त (भाषा)। मानव संसाधन विकास मंत्री 
पो वी नरसिह राव से आज वेदिक, संस्कृति के उन मूल्यों को अपनाए 
जाने पर बल दिया, जिनसे मौजूदा समस्याओं के समाधान में मदद 


मिले और देश की नेतिक और भौतिक उन्नति का रास्ता साफ हो । 


उन्होंने कहा कि वेदों में लिखा ज्ञान यदि हमारी शिक्षा नीति के 
बुनियादी मकसदों को पूरा करने भें सहायक हो तो उसे अपनाने में 


द्षिक्षाविदों को सकोच नहीं होना चाहिए। 'वास्तव में वेद विद्या 


जनमानस को प्रेरित करने का बहुत असरदार जरिया है। 


श्री राय आज यहां भारत सरकार द्वारा स्थावित “राष्ट्रीय वेद 
विद्या प्रतिष्ठान” का उदघाटन कर रहे थे। उन्होंने घोषणा की कि 


सांतवीं पंचवर्षीय योजना में वेदिक अनुसंधान पर डेढ़ करोड़ रुपए खर्च 
होंगे। उन्होंने प्राशा जताई कि औद्योगिक धरानो झौर निजी प्रतिष्ठानों 
का उदार सहयोग भी इस पवित्र काम के लिए मिलेगा । 

श्री राव ने कहा कि इस प्रतिष्ठाने में कोई सरकारों दखल या 
बंधन नही होगा । सरकार इस पर उतना हो नियत्रण रखेगी, जितना 
इसके संचालन के हित में जरूरी है । 

श्रो राव ने कहा कि वेदों को पढे बिना उनका बखान करने वाले 
लोग वास्तव मे वेदिक सस्क्ृति का अहित कर रहे हैं। वेदों के बारे 
में कुछ बोलने से पहले उन्हें जानना समभना जरूरी है। भारत सरकार 
की कल्पना का वेदिक अनुसंधान एक मौलिक कार्यक्रम है जिसकी 


त्र्ष्ल 


१४ कपस्त इक 





ब्र विशेषता होगी। उन्होंने विद्वानों को सुझाव दिया कि बे वेद 
विद्या को अपनी संस्कृति, अपनी सुभबृज्ञ के भनुरूप मौलिक रूप से 
सुलभ करें। यह काम परदिचमी विद्वानों के प्रध्ययन से प्रभावित नहीं 
होना चाहिए । वेदों के साथ-साथ कुरान और बाइबिल की प्रेरणादायक 
बाते भी हम ग्रहण करेंगे। 


शिक्षा संस्कृति राज्यमंत्री कृष्णा साही ने अध्यक्षीय भाषण मे 
कहा कि भारतीय संस्कृति और सम्यता का आधार वेद है। चारो वेदे 
मानव जीवन की उन्नति की चार सीढ़ियाँ हैं । 


स्वामी दयातन्द भौर मह॒धि अरविंद की याद करते हुए श्रीमती 
साही ने कहा कि आधुनिक काल में वे दिक ज्ञान को स्वंसुलभ बनाने में 
इन दो महापुरुषों का विशेष योगदान रहा । (जनसत्ता ११-८-८७) 









आयंसमाजों के वाषिक चुनाव 


आयसमाज कोट जि० रोहतक 


प्रधान--श्री रतनासह, उंपप्रधान-श्री द्लीपसिह, मन्त्रो-श्री दलीपेसिह, 
कोषाध्यक्ष-श्री रतनासह । 


आयंसमाज पंचकूज्ञा ज्ि० अम्बात्ा 
प्रधान--श्री रणबीर आये, उपप्रधान-श्री आर. पी. कश्यप, श्री सतीक्षः 
कुमार कुलश्रेष्ठ, मन्त्री-श्री जयदेव आहूजा, कोषाध्यक्ष-श्री जागीरी+ 
लाल शर्मा । 





ह न 
डक ध्श 

पूरे परिवार के लिए शक्तिवधक 
एब स्फूर्तिंदायक रसायन। 

खासी ठड़ द शारीरिक एव 
फेफडो की दबंलता में 

उपयोगी आयुर्वेदिक 

औष धीय टानिक 





पायोकिल कई 

द्वातों व मसूड़ों के समस्त रोगो क्‍ 
मेंविशेषत पायोरिया दिया! 
के लिए उपयोगी | _[॥ 
आयुर्वेदिक औषधि (7 “ह 





जुकाम व इन्फलएजा थकान 
आदि में जही बूटियों 

से बनी लाभकारी 

आयुर्वेदिक औषधि 





भाय॑ प्रतिनिधि सभा हर॒याणा के लिए मुद्रक और प्रकाशक वेदब्रत 


गरुकुल कांगड़ोी फार्मेसो 


हरिद्वार 


की औषधिया सेवन करे 


शाखा कार्यालय:- 
६३ गली राजा केदारनाथ, 
चावड़ी बाजार, दिल्‍ली-६ 


(ह्थानोय विक्रेताशों एवं छुपर बाजार 
से खरीदें) फोन नं० २६१४७१ 





शास्त्री द्वारा झ्राचाय प्रिंटिंग प्रेस, 


रोहतक में छपवाकर स्वहितकारी कार्यालय पं० जगदेवर्धिहं सिद्धान्ती भवन, दबानन्दमठ, रोहतक से प्रकाशित । 
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सम्पादक--वेदबत आस्त्री, समामन्‍त्रो 
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प्रभु-स्तवन 
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ब्रा हिप्मा 


सक्ष॑ भरे. यरेणरः 









भगवान्‌ के तथा हमारे अनेक प्रकार (22%. ६ ;्क्रेत्‌ मन्त्र 
में उनमें से केवल तीन सम्बन्धों का वर्णन लिया धाला- ै डे भी 
सोधे शब्दों में नहीं अपितु प्रकारान्तर सेस्उंदाहप्लग किर, ' ढेहमा- 


अलंकार में । ध् 


कई महानुभाव ऐसे प्रसंगों पर क्रहा करते हैं कि वेद की भाषा 
सीधी क्‍यों नहीं होती १ सीधे क्षऋ्दों में वेदों मे किसी बात को क्‍यों 
नहीं कहा गया होता ? घुमा फिराकड प्रफारान्तर से, अलकारों द्वारा 
क्यों कहा गया होंता है? समाधष व इसका यह है कि एक तो वेद 
कवितामय है, चाहे वह पद्च काव्य (छन्दबद्ध) हो या गद्य वाक्य । 
दूसरे थोड़े शब्दों में बहुत प्रकार की कुंते कहने के लियें यह आवश्यक 
है कि अ्रलंकारों का प्रयोग किया जाध | सीधी भाषा में यह सम्भव 
नहीं कि थोड़े शब्दो-में बहुत रहस्य ऋर दिये जायें। मानव जीवन के 
लिए उपयोगी समस्त ज्ञान-विज्ञान यदि अलद्भारिक रूप से न कहकर 
पे शब्दों में क॒ृद्दा ,जाता तो जो बारो बेदों के बीस सहस्त मन 
संम्भवत: संख्या की दृष्टि से इतने हो जाते कि उनके पुस्तक: 
छकड़े का बोझ बन जाते। तोसूरी कात यह है कि अलकारों 
आषा सुरुचिपूर्ण, आकर्षके-अखन आती हैं। जिस बात को मस्तिष्क 
सु प्रकार ग्रहण नहीं कर पाता वह उदाहरण के द्वारा, उपमा के 
इक्का भलोी-भांति सम्रक्ो जा सकतो हैं। सब सोब ऋषि तो होतें 
नहीं तथा यह सम्भव भो नहीं कि सब ऋषि हो जाये, जो वेद को 
सममाधिस्थ होकर समभ लें | 


, संसार में अधिकता तो संवंस्राधारण की होती है और सबे- 
8 >े के लिए यह अछश्यक है कि उन्हें- उपमाओं के द्वारा. 
कम क तथा दुृष्टान्त देकर बात को हृदयद्भम कराया जाय। वेद्र 
केकैंस ऋषियों के लिये हो हो, सो बात भो नहीं। वेद का ज्ञान 
ताँअभु ने मानवमातज के लिये दिया है जेसा कि स्वर्थ वेद के शब्दों 
मेंड्री वह कृपालु पिता कह रहे हैं “यथेमां वां कल्य[णोमावदानि 
जनेंडय: बरह्मूराजम्धाभ्णं (० शुक्र चायवि च स्‍्वाय चोरणाय” अर्थात 
मेरी यह कल्याणकारिणी बाशी अवसात्र, मनुष्यमात्र के लिये है-- 
चाहे वह ब्राह्मण, क्षत्रिय, .वेड्य, स्त्री, छृद्र तथा अतिशूद्र कोई भी 
हो । उपय्‌ंक्त विवेचन इसे प्रकार का विचार रखने वाले महानुभावों 
की सल्तुष्टि के लिये पर्याध्त है। 


मन्त्र गत उदाहरण पिता-पुत्र, अन्धु-बन्धु तथा सित्र-मित्र के 
पॉरेस्परिक सम्बन्धों के हैं अर्थात्‌ परमात्मा हमारा पिता है और हम 





सूनवे पितावियंजत्याथये + 


कै ऋ७9॥०४८॥: ॥+ 


हमारा मित्र है और हम उसके मित्र। इस प्रकार के भाव पिता-पुत्र, 
बन्घु-बन्धु तथा मित्र-मिनत्र की उपमा देकर प्रदर्शित किया गया है। 
तीनों ही सम्बन्ध इस प्रकार के हैं, जिनमें अत्यन्त निकटता होती 
है और वह भी क्रमक्ष प्रथम से दूसरे तथा दूसरे से तीसरे में उत्तरोत्तर 
अधिक अर्थात्‌ जितनी निकटता पिता-पुत्र में होती है, उससे अधिक 
भाई-भाई में होती है तथा मित्र-मित्र में और भी प्रधिक | 


पिता के समक्ष पश्रपनी सब मांगो को प्रस्तुत करने का भ्रधिकार 
रखते हुए भी कुछ को रहस्य बनाकर रखना पसन्द किया जाता है 
और कई बातें पिता को प्रपेक्षा भाई से कहने में कम सकोच से 
काम लिया जाता है किन्तु मित्र से बिल्कुल संकोच नहीं होता । यदि 
संकोच होवे तो मित्र किस बात के अर्थात्‌ मित्रों के मध्य में सकोच 
और गोपनीयता बरती जातो है तो समझ लोजिग्रे मित्रता है ही 
नहीं-केक्ल साधारण सा मेल-जोल है। 

तीनो सम्बन्धों में इतना मौलिक भेद होते हुए भी तीनों हो 
अत्यन्त हित॒कारक सम्बन्ध हैं! जहां केवल एक ही सम्बन्ध हो, वहीं 
हित साधन में कोई कमी नहीं रखी जानी चाहिये--फिर जहां एक 
साथ तीन सम्बन्ध हों, वह भी उपयुक्त तीनों सम्बन्ध--वहां कमी 
उठा रखने का प्रश्न ही क्या? सभी जानते हैं कि पिता अपनी 
सन्‍्तानों के लिए कोई कमी नहीं उठा रखता, उसकी सारी सम्पत्ति 
की स्वामिनी उसकी सनन्‍्तान होती है और वह प्रत्येक प्रकरेण 
स्व-सन्तान का पालन करता है। करे नही तो फिर पिता नहीं 


' रहता, धॉबणा भले ही स्वपितृत्व की करता फिरे । “पा रक्षणे 


धातु से पिता बब्द बनता है अर्थात्‌ पालन और रक्षण करने वाला । 
जो पालन व रक्षण न करे, वह पिता किस प्रकार से हो सकता है ? 
पिता के रूप में कुछ और भले ही हो । 
परमात्मा हमारा सचमुच ही पिता है, वह हमारा प्रत्येक प्रकार 
से पालन श्रौर रक्षण कर रहा है। हमारे जीवन के पालन तथा 
रक्षण के लिए प्रत्येक प्रकार की उपयोगी सामग्री, समस्त आवश्यक 
वस्तुए वह प्रदान कर रहा है। चाहे हम कितने हो कृतघ्न हो जाये 
उसका ध्यान करना भूल जाये, चाहे उसे हो भूल जाये अथवा चाहे 
अहोरात्र' उसे अपशब्द निक्रालते रहें किन्तु वह क्ृृपालु प्रभु, वह 
पिता अपनी कृपा बराबर हय पर बनाए रखता हैं। उसकी कृपा का 
हस्त हमारे पालन तथा रक्षणार्थ प्रत्येक समय हमारे सिर पर रहता 
है। वह हमारा पिता है--सच्चे अर्थों में 'पिता' झ्त हम उसका 
चयन करते हैं, वह है ही चयनीय, वरणीय । 
(िष पृष्ठ ६ पर) 


सर्वहितकारी _ 





“हुटो विदेशों पादरियों तुम ष् 


छोड़ो मधुमय देश हमारा” _ 


राधेश्याम 'आयं' विद्याव्राचस्पति मुसाफिरखाना घुलतानपुर (उ. प्र). 
भारत की पावन संस्कृति को-- हु > 


जड़ से अरे ! मिटाने वालों ! 
दिव्य देश की गौरव-गरिमा, 
भू पर बरे ! घटाने वालों ! 
भूठी तक होन बातों को, 
सच्ची, अरे! बताने वालों ! 
अष्टपथों पर चल खुद को, 
ईसा-शिष्य कहाने वालों ! 
तुमने भारत को निर्घनता+- 
का कटु लाभ उठाया है । 
मानवतापूरित संस्कृति को, 
तुमने गलत बताया है। 
सात समुद्रों दूर निवासी! 
क्या उत्पात मचाया है ? 
भौतिकता से प्रबल शत्रु को, 
धरती पर फेलाया है। ' 
सुम॒ क्या जानो भारत की, 
सस्कृति है कितनों दिव्य महान्‌ । 
जिस पर चल कर सदा निखरते, 
मानव जोवन के प्रतिमान । 
अपौरुषेय अघृत्त जिस पर हैं, 
वेदों के मंगलमय गान | 
स्मृतियाँ आधारशिला हैं, 
जिनकी झुविर समन्वित शान । 
मानवता का जहां सदा से, 
होता थआया है नतंन । 
देवों का होता आया है, 
जहां सदा ही प्रभिनन्दन | 
प्रादिकाल से सत्य शक्ति का, 
होता जहां मधुर वस्दन । 
वहीं मचा रला है तुमने, 
हाय महा यह कठु क्रंदन । 
ऋषि-मुनियों की पुण्य भूमि-- 
पर, तुम असत्य फंलाते,। 
जांदी के टुकड़ों का लाक्षच-- 
देकर हो फूसलक्ते । 
घन के बल पर भोले भासे-- 
बोगों को बहकाते । 
सह््ले पथ से दूर हटा कर, 
अष्ट मार्म दिखलाते ॥ 
गिरिज़न-हरिजन-दीनजनों को. 


लोभ आदि दिखलाते। न 


तोड एकता सूत्र हमारे, 
दम्भ-देष बिखराते। 
वेदों की पावन घरतो पर, 
झूठी बाइबिल की बातें । 
गलत गपोड़े बता मनुजता-- 
पर करते हो प्रतिधातें । 
डयानन्द के सेनिक जागे, 
जागा राम कृष्म का वंश । 
वीर शिवा-संतानें जारगीं, 
जाग उठा राणा का अंश। 





है धाभिक पुस्तकों ,क्ी झुद्ध और सुन्दर छपाई के लिए 
2: 
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७] 
-सामयिक चेतावनी 
अषेकक्त-+-कक्रिंज छाजू राम शर्मा क्षास्त्री, नयी दिल्‍्ली--६५ 

बिछली सूलों से हुआ भारत देश गुलाम। 

काज्य चक्रवर्ती गयीं बिगड़े सारे कॉम ॥ 

बिगड़े सारे काम नाम के हैं स्वतत्त्र हमे। 

आ्राय॑ राज्य के बिना किस्तु यों हैं परतन्त्र हम ॥ 

स्वतन्त्रता यह भी खतरे में पड़ी हुई है। 

साम्प्रदायिकता मां में भ्रह़ो हुई है॥ 

स्वतन्त्रता की बलि वेदी पर कोन चढ़ेगा।  ' 

कहै कवि “छाजूराम” प्रायंदल वीर चढ़ेगा ॥ 
दयानन्द ने वेद के कहे वचन अनमोल । 
पौराणिक पाखण्ड को सभी पोल दो खोल ॥ 
सभो पोल दो खोल श्रायं॑ हमको बतलाया। 

४ हिन्दू नहीं तुम नाम तुम्हें क्योंकर यह भाया॥ 
सभी पूव॑ंज आय॑ तुम्हारे कहलाते थे। 
करते सन्ध्या-यज्ञ ईश के गुण गाते थे ॥ 
लेकिन उसकी जगह पूजते हो तुम पत्थर। 
मा कहै कवि “छाज्राम” भुकाते हो जड़ को सर ॥ 
जड़पूजा- से देश को हुई बहुत सो हानि। 


, जो सब देशों में कमी था रत्नों को खानि ॥ 


थां रत्नों की खानि प्रत्नदाता था सबका । 
कहलाता था गुरु विंदव में भारत सबका ॥ 
फूट अविद्या ने इसको परतन्त्र कराया। 
दयानन्द स्वामी ने इसे स्वतत्त्र कराया 
आरों ! जो नहीं बना संगठन भाज तुम्हारा । 
“छाजूराम” जीने का नहीं फिर और सहारा ॥ 
आज आसुरी दल यहाँ बढ़ता जाता नित्य । 
४3 ही हो कट नृत्य ॥ 
नृत्य अंक खजाने | 
जफी देश में आग बा शव इसे बुझाने ॥ 
मंडरा सहे विदेशी गिद्ध हैं भारत भू पर। 
करना चाहे फिर अधिकार हमारे ऊपर॥ 
होने पाये फिर न दुबारा भूल पुरानी। 
कर नहीं पाये “छाजूराम” दुश्मन मनमानी ॥ 


केक फतफतफाफ फतफ हल 


विशेष छूट 


आय॑ जाफसेट प्रेस से सम्पर्क करें । + 
धामिक पुस्तकों की छपाई के लिए विशेष छुट दी जाती है । 


“माय आ्रफसेट प्रेस ३०५०३ एफ शहजादा बाग, दयाबस्ती, 
पुराणा रोहतक रोड, नई दिल्‍ली--११००३४ 
- औीशआका ५०२४४८,  वाराबधा-५७१६९३२७ 


आता 9७ पक अज 


शोक समाचार 





सभा के उपदेक्षक श्रो कुलवन्तराय जी ग्राम तोमढ़ी नियासी की 
पुत्री का देहान्त ३-८-८७ को हो गया। वह अपने पोदे एक ढाई 
वर्ष पुत्री छोड़ गई है। ईहवर दिवंय्त भात्मा को शान्ति और शोक 
सन्तप्त परिबार को बेय॑ प्रदान करे । --सभा मख़ी 


आरत की संस्कृति का कण-- 
कण है, हमको प्राणों से प्यादा । 
ईसा के चेलो तुम छोड़ो, 
अब यह मधुमय देश हमारा ॥ 


सर्महितकारी 


ज्ट्व्प्य्ह्क्रीय 


प्राचीन भारत में गाय 


प्राचीत भारत में मनुष्य कम थे और गायें अत्यधिक थीं। परन्तु 
भ्राधुनिक भारत में इस से विपरीत ही दृश्य दिशाई दे रहा है मनुष्य 
झधिक झौर गायें कम । इस का कारण गोपालन के स्थान में गोवज 
हो रहा है। पहले सभी मनुष्य यथाशक्ति गोपालन करते थे और जो 
बड़े-बड़े राजा महाराजा ये वे सहस्नो एवं लाखों की संख्या में गायें 
रहते और पालते थे। स्वयं भगवान्‌ कृष्ण बाल्यावस्था में गोयल 
बनकर गायें चराते थे। इतना हो नही उन्होने बड़े होकर यह भी कहा 
«क्षिगो रक्ष्यवाणिज्य वेश्यकर्म स्वभावजम्‌” (गीता) अर्थात्‌ गोरक्षा 
करना दंदय का स्वाभाविक कर्म है। यहो भगवान्‌ मनु ने अपनी स्मृति 
मिं कहा है। 

चक्रवर्ती सप्राट युधिष्ठिर के विषय में महाभारत मे लिखा है कि 
उनके पास झ्राठ लाख गायें थी। धटना इस प्रकार है--जब पाण्डवों 
के वनवास के बारह वर्ष व्यतीत हो गये तब वे एक वर्ष अज्ञात वास 
करने के लिए राजा विराट की राजधानी में गयें। तब सहदेव ने राजा 
विराट के पूछने पर कहा कि महाराज युधिष्ठिर पाण्डवों में सबसे बड़े 
थे, उनके आठ सो हजार (आठ लाख) गायें थीं, उनके सौ-सो एवं 
सहस्नर-सहस्र गायों के वर्ग थे, मैं उन सब का स्वामी प्ोर संख्या करने 
वाला था, इसीलिए राजा ने मुमे 'तल्तिपाल” का पद दिया था। भूत 
भविष्य ओर वतंमान सब संख्या को मैं जालता हूं। चारों ओर दस- 
दस योजन (चार कोसन्‍--एक योजन ) तक की गायों को जान सकता हूं! 
मैं उन उपायों को भी जानता हूं जिनसे गायों की शोघ्र वुद्धि हो और 
गायों के रोगों की चिकित्सा भी मैं जानता हूं तथा उन श्रेष्ठ गुणों वाले 
वृषर्भों (साँडों) को भी जानता हूं जिनके मूत्र को सूंधने से (भ्रपि बन्ध्या 
प्रसूते) बन्ध्या स्त्री को भी सन्तान की प्राप्ति हो जाती है । 

यह सुनकर राजा विराट ने कहाँ कि हमारे यहां एक वर्ण वाली 


गायें हैं हम उन सब को औपको सौंपते है। 
की जा के दाम बिराटपवव) 


राजा महाराजा वश आदि की दृक्षिणा में रुपया पेसा न देकर 
सहस्रों गायें ही ऋषि मुनियों को दैते ये। बृहदारण्यकोपनिषद्‌ में 
भाता है-- 

विदेह महाराज जनक ने बहुदक्षिण (अश्वमेध या राजसूय) यज्ञ 
किया । वहाँ कुरु और पाञ्चाल (पञ्जाब) देश के ब्राह्मण एकत्रित 
हुए, तब महाराज जतक को जिज्ञासा उत्पन्न हुई कि इन ब्राह्मणों में 
सबसे अधिक कब्रह्मज्ञानी कोन है। इस हेतु विदेहाधिपति महाराज 
जनक ने एक हजार गायें गोशाला में रोक दीं, प्रत्येक गाय के दोनों 
सींगों पर दश दश पाद (स्वर्ण के एक पल का चतुर्थ भाग) स्वर्ण बन्घा 
हुजा था। 

उन्त एकत्रित हुए ब्राह्मणों से महाराज जनक ने कहा कि हे ब्राह्मणों ! 
ध्ाप लोगों में जो सब से अधिक ब्रह्मश्रानो हो वह इन गायों को ले 
जावे। परस्तु उन ब्राह्मणों में से किसी ने भी गाय ले जाने का साहस 
न किया, तब महषि याशवल्क्य ने अपने बह्यचारी सामश्रवा से कहा कि 
इन गायों को ले जावो | ब्र० सामश्रवा उन गायों को ले गया यह देख 
कर सब ब्राह्मण क्र द्ध हो गये कि यह क्या, हम लोगों के होते हुए भी 
कोई अपने को ब्रह्मिष्ठ (सबसे अधिक ब्रह्मज्ञानी) कह सकता है। तब 
राजा जनक के होता अ्रर्वल ने पुछा हि है याज्षवल्क्ष्य ! क्या हम लोगो 
में आप हो सबसे अधिक ब्रह्मवेता हैं ? महषि याज्ञवलक्य ने उत्तर 
दिया कि ब्रह्मज्ानो को तो हम भमस्क्वार करते हैं, हम तो गायों की 
कामना करनेवाले हैं। अर्थात्‌ गायें हमें प्रिय हैं अत. हम ले जा रहे हैं । 
इसके पढचात्‌ होता अदवल आदि आठ ब्राह्मणों ने जिन में एक गार्गी 
भी है, आध्यात्मिक गृढतत्त्वों के विषय मेँ प्रदन पूछे, किश्तु महर्षि 
याज्ञवल्क्य ते उन सबका उत्तर दे दिया । 


अष्टाष्यायो के ध्याख्यानभूत पातञ्जल महाभाष्य जो कि 
व्याकरण , शास्त्र का सर्वोत्कृष्ट प्रन्थ है, उस में महि पतअजलि ने 
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प्रसंगवश गाय पर पर्याप्त लिखा है। वे महाभाष्य के आरम्भ में ही गो 
शब्द से शब्दानुशासन करते हैं--“प्रथ शब्द' नुशासनम्‌ | केषा शब्दानामू? 


लौकिकानां वैदिकानाञज्च । तत्र लौकिकास्तावदूगौरशव पुरुषों 
हस्ती ?त्यादि । 


यहाँ पर लौकिक शब्दों का उदाहरण देते हुए सर्वप्रथम परम 
पूजनोया गोमाता का ही उल्लेख क्या है। यही नही, शब्दोपदेश और 
अपशब्दोपदेश के निर्णय में तथा शब्दों के अपभ्रश बतलाते हुए भी 
गौ शब्द को ही चुना है। अन्म असंख्य शब्दों की विद्यमानता में भी 
सवंत्र गौ शब्द का हो ग्रहण उसकी प्रियता तथा श्रेष्ठता को दिखा रहा 
है। अन्य भी सेंकडों उदाहरण तत्तत्स्थल पर महाभाष्य में दिये हैं + 
मैं यहां पर स्थालीपुलाकन्याय से दो चार उदाहरण उद्धत करता हूं । 
यथा--“गोषु दुष्ममानासु प्रस्थितो दुग्धास्वागत ”” (२।३३७) | “स्वस्ति 
गोम्य २३२२) । “माषेस्यों गा बारयति” (१२॥२७) “गोमन्ति 
ब्राह्मरकुलानि” (७/१/७२) इत्यादि । 
गोसय से वृष्चिकोत्पत्ति 

महाभाध्य में एक उदाहरण आता है--"गोमयाद वृश्चिको जायते” 
(१४३०) अर्थात्‌ गाय के भोबर से बिच्छू उत्पत्त होता है। गोमय 
का अथ गाय का गोबर ही हो सकता है अन्य भैंस आदि का नही। 
गोमय शब्द को ब्युत्पत्ति “गोदच पुरीषे” सूत्र से पुरीषाभिधेय में गौ! 
शब्द से 'मयद्‌' प्रत्यय करने से होती है 'गो' पुरीषं गोमयम्‌' अर्थात्‌ 
गाय का पुरीष (मल) गोमय । अतः भेंस के पुरीष को व्याकरणानुसार 
गोमय (गोबर) नहीं कहा जा सकता। 


गोलो मों से दूर्वोल्पित्ति 

महाभाष्य में एक और उदाहरण है--“गोलोमा5विलोमम्यो दूर्वा 
जायस्ते” गाय ओर भेड के रोमों से दूर्वा (दुब--प्रसिद्ध घास) उत्पन्न 
होती हैं। इसका अर्थ यह हुआ्ला कि जिस प्रदेश में गाये और भेडे अधिक 
विचरतो हैं या रहती हैं उस प्रदेश में दुर्वा भी अधिक होगो। दूर्वा को 
गाय प्रसस्न होकर खाती है श्रौर इस से गाय का दूध भी बढता है। 


दूध घी के लिए श्रच्छी गाय 

महाभाष्य में एक उदाहरण है--“कृष्ण। गवां सम्पन्नक्षी रतमा'' 
(२३४४२) काजो गाय, गायों में सम्पर्नक्षो रतम अर्थात्‌ अधिक दूध वाली 
होती है । 

महाभाष्य के टीकाकार श्री कयट ने लिखा है--“इ्वेता गाव 
आज्याय दुहन्ति” इवेतरग की गाये धी के लिये दोहो जाती हैं। इस 
का अभिप्राय यह हुआ कि कालो गाय का दृध ग्रुणों को दृष्टि से या 
मात्रा में अश्कि होता है और एवेत गाय के दूध मे घी अधिक होता है 
या वह गुणों की दृष्टि से श्रेष्ठ होता हैं। गाय के दूध के विषय मेँ 
महंषि धन्वस्तरि जी महाराज ने लिखा है--“शवा सितानां वातघ्न॑ 
कृष्णानां पित्तनाशनम्‌! अर्थात्‌ दवेत गायों का दूध वातनाशक तथा 
काली गायों का दूध पित्तनाशक होता है। विद्वान्‌ महानुभाव इस 
विषय पर और अधिक विचार करें । 


घनवान्‌ कोन ? 


आप कहेूँगे कि यह भी कोई विचारणोय विषय है, इसे तो सभी 
जानते हैं यह सर्वे-प्रसिद्ध शब्द है “घनमस्या5स्मिन्‌ वाउस्ति स घनवान्‌ 
जिसके पास घन है वहो घनवान्‌ है। पाठकवृुन्द ! आज के युग में 
मनुष्य यही नही समझते कि घन क्या है? गाज अय॑ युग है, रुपये पैसे 
का युग है अत' सामान्‍्यतया रुपये पैसे को हो धन समझ बैठे हैं श्रौर 
उसो के उपाजंन के लिये अन्धे हो रहे हैं। किसी प्रकार से रुपया मिल 
जाये, चाहे धर्म से या अधर्म से, इसको कोई चिन्ता नहीं। या यों 
कहना अनुचित न होगा कि आजकल तो “टका धर्म: टका कर्म टका हि 
परम पदम्‌” । जिस के पास रुपया है वही माननीय कुलोन विद्वान्‌ और 
भाग्यवान्‌ समझा जाता है और सभो उसके पीछे पीछे फिरते हैं। 
“प्रभ॑ सय पुरुषों दास:” के अनुसार लोग रुपये वालों के दास बने हुए हैं + 
क्या वही देश या मनुष्य घनवान्‌ है जिसके पास रुपया है ? नही, यदि 
ऐसा हो होता तो बज्भाल में रुपयों के होते हुए भी अकालपीडितों को 
रुपयों के बराबर तोलकर भी अस्त प्राप्त नहीं हुआ। ये कागज और 
सिक्‍के घरे ही रह यये । 


सर्वेहितकारी 
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प्राचीन भारत में रुपये का अधिक मास्य न था, उप्त लखय के 
धनवान कौन थे, इस विष 3 महाभाष्य में एक वाक्य आता है-- 
“भोगवानयं देश इत्थु प्रास्मन्‌ गाव; अस्यान च वंतस्ते” 
(५१६) । अर्थात्‌ वही देश भ।गवान (घनत्व न) 2 (जसमे गाय उथ 
खेती विद्यमान हैं। भोग शब्द क' अं॑ज (भागों घनमुच्यते” कयट ) 
धन है। 
प्राचीन भारत में गाय का अत्यधिक मप्त था और इसा को क्षव- 
श्रेष्ठ घन माता जाता था। इसोलिये मह॒षि च्यवन ने राज। नहुंष मे 
कहा था--“गोभिस्तुल्यं न पद्यामि धन किडिचदिहाच्युत” प्र्थात्‌ हे 
राजेन्द्र ! मुझे इस संसार में गायों के तुल्प अन्य कोई घन दिखाई 
नही देता । 
क्या गायें बेडी जानो थों ? 
जिस प्रकार आजकल गाये बेची जाती हैं इस प्रकार प्राचीन 
भारत में गाये नही बेची जातो थीं। प्राय" बेल ही बेचे जाते थे । आज- 
कल तो गाय ही क्‍यों गोजन्य बछडा बछडी घी दूध श्रादि सभी का 
विक्रय होता है। पुरातन समय में दूध बेतनेवाले की *दुग्धविक्रयी" 
कहकर निनन्‍दा करते थे। प्राचीन समय की क्या, इसो समय की एक 
घटना मुझे याद है। सम्वत्‌ १६६५ तथा १६६६ विक्रमी में लगातार दो 
वर्ष तक भयडूर अकाल पड़ा था। उस समय मैं था तो छोटा-्सा ही 
किन्तु मुझे याद है मेरे पिता जी कभी-कभी जब रुपयों को अत्यधिक 
आवश्यकता होती थी तब दूध बेचने के लिये गांव से शहर में ले जाते 
थे। वे लज्जा वश दुग्धपात्र को भलीभात्ति वस्त्र में बांधकर ले जाते 
थे कि कोई देखेगा तो क्या कहेगा कि “चौधरी दूध बेचनें जा रहा है” । 
हा, प्रकृत विषय गायों के विक्रय का था। महाभाष्य में श्राता 
है-“गाव उत्कालितपु स्का वाहाय च विक्रयाय च॒ स्त्रिय एवावशिष्यन्ते” 
(११७२) अर्थात्‌ पुस्त्वनिकाले हुए बेल हो वाहन (भारवहन) ओर 
विक्रय के लिए होते थे, गाये नही । इसकी टीका करते हुए नागेशभट्ट 
लिखते हैं--.“प्रायेण बलीवर्दा एवं वाह्मन्ते विक्रीयन्ते च प्राय बेलों से 
हो भार वहन किया जाता है तथा बेल हो बेचे जाते हैं। महाभाष्य 
में गौ शब्द गाय और बैल दोनों के लिए समान रूप से प्रयुक्त हुआ है। 
बसे भी गो शब्द उभयलिड्ध है। 
हमारे पूवंज गायों को बेचते किस मूल्य से, वे तो इन्हें भरमूल्य 
सम्पत्ति समभते थे। मह॒षि च्यवन की एक प्राचीन ऐतिहासिक घटना 
भीष्म पितामह ने महाराज युधिष्ठिर को गायो का महत्त्व बतलाते 
हुए सुनाई थी | घटना इस प्रकार है -- कर 
महषि च्यवन जलकल्प कर रहे थे | एक दिन मछली मारने वालों 
ने लदी में जाल बिछाकर मछलियों को बाहर निकाला, साथ ही 
महधि च्यवन भी समाधि लगाये हुए खिच आये। मछुलियों के साथ 
महा को देखकर मछुवे भयभीत हो गये और चरण स्पर्श कर प्रणाम 
क्या | इधर उधर हिलने से महषि च्यवन की समाधि खुल गई। 
बहुत से मत्स्यों को जल के बिना तडपता देख मह॒षि को दया आ गई । 
उन्होने मछुओं से कहा “यदि ये मछलियां जीबित रहेंगी तो मैं जीवित 
रहूँगा श्रन्यथा मैं भी इनके साथ प्राण त्याग दूँगा।” महषि की इस बात 
को सुनकर मछुवे महाराज नहुष के पास गये और सम्पूर्ण वत्तान्त कह 
सुनाएा। मुनि के प्राणों को संकट में जान महा राजा नहुष तत्काल 
पुरोहित तथा मन्त्रियों सहित महषि च्यवन के पास गये मौर हाथ 
जोडकर कहा कि कहो महाराज क्‍या सेवा करू? महषि ज्यवन ने 
कहा कि आज इन मदछुओ ते बड़ा भारी परिश्रम किया है अतः इनको 
भरा और मछलियों का मुल्य चुका दीजिये । | 
राजा नहुष ने तुरन्त ही पुरोहित को एक सहन स्वर्णमुद्रा 
मदुओों को देने के लिये कहा। इस फर महथि ज्यवन बोबे--“'एक 
सहसख्र स्व॒रां मुद्रा मेरा उचित मुल्य नहीं है, श्राप विचार कर इन्हें 
उचित मुल्य दें । 
इंश पर राजा ने एक लाख स्वर्ण घुद्रा देने को कहा, फिर ध्राघा 
राज्य, अन्त में अपना सारा राज्य देने के लिये कहा, किन्तु महदि 
ब्रमन्‍म न हए, उन्होने कहा--“"एक लाख स्वणंमुद्रा, आधा राज्य या 
सम्पूर्ण राज्य मेरा उचित मूल्य नहीं है, श्राप ऋषियों से परामक्षे कर 
में । उनित मूल्य दीजिये।! राजा नहुष श्रति दुःखित हुए और उन्होंने 
ऋषियों से पूछा तब एक ऋषि ने बतलाया कि महाराज ! ब्राह्मण खबः 
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वणा में उत्तम ९ अत: उनका कोई मूल्य नहीं आंका जा सकता। ठीक 
इसा प्रकार ० याँ का भी कोई मूल्य नहीं लगाया जा सकता। भह्तः 
झाप इनके ५ न्‍य में एक गाय दे दें। 

राजः “हुष ने ऐसा हो किया। वे महर्षि ज्यवन के पास जाकर 
बोले--मह७ । मैंने आपको एक गाय देकर खरीद लिया है, मैंने झ्रापका 
प्रहां जांचत मूल्य समभा है, अब आप उठने की कृपा कीजिये । मह॒षि 
ज्यवन ने कहा-- 

उनिष्ठाम्येष राजेद्ध ! सम्यक्क्रीतो5स्मितेश्नध । 

गा।भस्तुल्यं न पश्यामि घन किज्चिदिहाध्युत ॥ 

अर्थात्‌ हे राजेन्द्र ! अब मैं उठता हैं, आपने उचित मूल्य देकर 
मुझे खरीद लिया है। मुझे इस संसार में गायों के तुल्य अन्य कोई घन 
दिखाई नहीं देता । 

सृष्टि के आदि में ईश्वरीय ज्ञान वेद से लेकर समस्त वेदिक 
वाइमय और लौकिक साहित्य में गो-महिमा सर्वत्र विद्यमान है। मानव 
के लिये मा के पश्चात्‌ गाय हो सर्वश्रेष्ठ पोषक आहार देनेवाली है। 
ऐसे परोपकारी सर्वविधकल्याणकारी पशु की रक्षा और संवर्धन में हो 
मानवमात्र का कल्याण निहित है। 

--वैदब्रत शास्त्री 





राष्ट्र रक्षा की समल्‍्या का समाधान 


-प्रेषक बुद्धराम आये, शिल्पशास्त्री (गुरुकुल क्षज्जर) 
टेक-- निज देश की रक्षा को, नव जवान चाहिये। 


कलो-- दिन रात श्रसुर कर रहे हत्याये हानियां । 
होती समाप्त हैं न दु:खों की कहानियां । 
मिटती सुहागिनों की भाग्य की निशानियाँ । 
आयेगो काम कब ये जवानों ! जवानियाँ। 
होना हृदय मे कुछ तो स्वाधिमान चाहिये। 
निज देश की रक्षा को नवजवान' चाहिये ॥१॥ 
दुष्टों की दुष्टता कभी जिसको महीं खले । 
रोंदता हो शीश जिसका झत्रु पांव के तले । 
बन दास और के सदा सकेत पर चलें। 
सच जानो ऐसे मर्द से तो मुर्दे भी भले । 
सूरत भी ऐसे की तो देखनी न चाहिये । 
निज देश की रक्षा को नवजवान चाहिये ॥२॥ 
रह जायेगी पडी ये नोट रुपयों की थेली । 
रह जायेगी गडी ये चांदी सोने की ढेली । 
रह जायेगी खड़ी ये नई हाट हवेली । 
जायेगो नही साथ कभी एक अधेली । 
जीते जी करना हाथ से कुछ दान चाहिये । 
निज देश की रक्षा को नवजवान चाहिये ॥३॥ 
सुनते ही हृदय ज्वालामुखी से भड़क उठें। 
तन जायें सीने बन्ध कवच के तडक उठे । 
मुजदण्ड प्रबल मारे जोश के फ़ड़क उढें 
बदकार बेरियों के कल्ेजे घढ़क उठ । 
कवि को सुनाना ऐसा अग्निगान चाहिये। 
निज देश को रक्षा को लवजवान चाहिए ॥४॥ 
ज्ञानी को यही स्वर्ग है आनन्द है दूना । 
अज्ञानी को संसार ही है ने नम्ुुना । 
रस्सी समझ के सप॑ को हाथ से न छुना । 
चोखे में दही के कहीं खा लेवा ने चुना । 
खोटे खरे की कुछ यहां पंहिचान चाहिये । 
निज देश कौ रक्षा को, नवेजवान चाहिये ॥४॥॥ 
साधन पवित्र जिसका लक्ष्य भी पवित्र हो । 
दुष्टों का जो कि काल सज्जनों का मित्र हो । 
व्यसनों से दूर जिसका कि उज्ज्ल चर्रित्र हो। 
गति जिसकी घम, राजनीति में विचित्र हो। 
नेता “प्रकाश” ऐसा गुणनिध्ान चाहिये । 
सष्ट रक्षक बुँडिपर को ज्ञान काहिवे।हुत |“ ''* 


जे 


२१ अगस्त, १६क७ 


_ श्रीकष्ण-जिसे हमने समझा ही नहीं 


लेखक--यशपाल आयंबंघु, आये निवास, चन्द्र नगर, मुरादाबाद-२४४०३२. 


के 


सानवमात्र का यह स्वभाव है कि वह अ्रपने महापुरुषों को प्राय: 
समझ नहीं पाता । और यदि समझने का प्रयत्न भी करता है तो उसमें 
भी प्राय वह भूल हो करता है। संसार भर के महापुरुषों के भाग्य में 
कुछ ऐसी गडबड हुई है, कि लोग उन्हें समभने में भूल ही करते रहे हैं। 
योगेहवर श्रीकृष्ण इसका अपवाद नहीं हैं। उन्हें भी ससार ने समझने 
हु बडो भूल की है। इसी के परिणाम स्वरूप उस महामानव के ग्रति 
'पावन, अति उज्ज्वल स्वरूप को उसने विक्ृत कर प्रस्तुत किया है । 
जिस महामानव का चरित्र महाभारत में अति उज्ज्वल, अति पावन 
एवं नवंगुण-सम्पन्न महापुरुष के रूप में चित्रित किया गया है, उसी को 
प्रभागी हिन्दू जाति के कर्णंधारों ने पुराणों में तथा ग्रन्य अनेकों ग्रंथों 
एवं काव्यों में अति विकृत, अति घिनौने रूप में प्रस्तुत किया है। और 
विडम्बना यह है कि यह विक्रृत चरित्र इतना प्रचारित हो चुका है कि 
-यदि कोई उसका वास्तब्रिक सही स्वरूप प्रस्तुत करे भी तो लोग सहसा 
उसे मानने के लिए तेयार नहीं । 


अब लोग योगेश्वर श्रीकृष्ण को क्या समझने लगे हैं ? बाबू बकिस 
चन्द्र चटोपाध्याय के शब्दों तै--“यही कि वे बचपन में चोर थे--दूध, 
दही, मक्खन, चुरा कर खाया करते थे, युवावस्था में व्यभिचारी थे, 
और उन्होंने बहुतेरी गोषियों के पातिब्रत्य धर्म को नष्ट किया, प्रौढवस्था 
हैँ बंचक और शठ ये-उन्होंने धोखा देकर द्रोणादि के प्राण लिये। 
“क्या इसो का नाम भगवच्चरित्र है। (कृष्ण चरित्र, पृष्ठ २) 


श्रीकृष्ण को लोकिक घरातल से हटाकर भ्रलौकिक पृष्ठभूमि पर 
खड़ा किया जाना और उसके सहज मानवीय स्वरूप को विस्मृत कर 
उसे प्रप्राकृतिक रूप में प्रस्तुत करना हो श्रीकृष्ण चरित्र की प्रथम 
विकृति है। डा० भवानीलाल भारतीब का यथार्थ कथन है कि--“जब 
कृष्ण को ईइवर मानकर उसके ब्रवतार की उपासना देश में 
प्रचिलत हुई तो कृष्णोपासना के आधौर पर भतेंक सम्प्रदाय स्थापित 
हो गये ।” (श्रीकृष्ण चरित, पृष्ठ १०) डा० भारतीय आगे लिखते हैं 
कि--“इन सम्प्रदायों के जन्म से धुर्व तक कृष्ण आदेश चरित्रवान्‌ 
परम सात्विक आचार-सम्पन्‍्न और प्रतिभाशाली महापुरुष सममे 
जाते ये। परन्तु तांत्रिक साधना के प्रचार के कारण वेष्णव सम्प्रदायों 
में भी वासनामूलक श्रृगार का मिश्रण होने लगा। महाभारत के कृष्ण 
जहां मर्यादापोषक, संयमी और सत्वगुण-सम्पस्न है, वहाँ पुराणों, काव्य 
ग्रंथों एवं भ्रन्य साम्प्रदायिक ग्रंथों में उवके जीवन को अत्यन्त विलासपूर्ण 
स्थल वासनायुक्त ओर रोमाण्टिक बनाते का प्रयत्न किया गया है। 
भागवत और ब्रह्मवेबर्त जेसे पुराणों, जयदेव के गीत-भगोविन्द जैसे 
कार्यों भौर गोपाल सहखननाम जसे स्वोश्रों में सवंत्र कृष्ण के परदा रागामी 
स्वरूप का चित्रण किया गया है। गोपाल' कामिनोीजार: चौरजार+ 
शिखामणि जैसी उक्तियाँ इन्हीं ग्रंथों की हैं। भागवत में परदारागमन 
के संकेत स्पष्ट हैं जिनके कारण राजा परीक्षित को कृष्ण के चरित्र के 
के विषय में छंका होती है, परस्तु शुकदेव थी. समर्थ ध्यक्ति की 
समता की दुह्ई देकर हो अपने कत्तेब्य की इतिश्री समझ बेठते हैं । 
अह्यवंवर्त प्राण में राधा का समायेश करा कर विकृति के इस पहलु 
की और भी उभ्ाड़ दिया गया है। वहाँ राधा कृष्ण के सम्भोग 7? 
जो कुत्सित वर्णन मिलता है, उसे देखकर लज्जा भी लज्जित होती 
है 7 द्रष्टव्य-- श्रीकृष्ण चरित, पृष्ठ १०-११) 
आारचर्य और दुःख का विषय तो यह है कि धर्मग्रंथ मानो जाने 
वाली पुस्तकों का जब यह छल है को वन्य घुस्तकों का क्या हाल होगा, 
फिर विद्यापति भ्रोर चण्डीद्रास सरोखें व्यक्तियों को खुल खेलने से कौन 
रोक सकता है, वस्तुतः भागवत आदि पुराणों में श्रीकृष्ण सरीखे निर्दोष 
ड्यक्यित्व पर जो मिथ्या लॉच्छन लगाये गये हैं, वे उन-उन ग्रंथों के 
खैखकों की अपनी ही कुत्सित भावनाओं के ही द्योतक कहे जा सकते 
हैं। यह इसलिए कि याँगेदवा श्रोक्र्ण का चश्त्रि इतना उज्ज्वल, 
ऋतना पावन है, कि उसपर कोई लॉच्छन लगाया हो नहीं जा सकता । 


झाधुनिक युग में सहषि प्रथम महामातव थे कि जिन्होंने उच्च स्वर मैं 
यह उहघोष किया कि--"देखो ! श्रोकृष्ण जो का इतिहास महाभारत 
मैं श्रत्युत्तम है। उनका गुणा, कर्म, स्वभाव श्रौर चरित्र श्राप्त पुरुषों 
के सदुश है। जिसमें कोई अबर्म का आचरण श्रीकृष्ण जी ते जन्म से 
मरणपरूय॑न्त बुर काम कुछ भी किया हो, ऐसा नहीं लिखा | और 
इस भागवतवाले ने अनुचित मनमाने दोप लगाये हैं। दूध, दही, मक्खन 
की चोरी और कुब्जादासी से समागम, परस्त्रियों से रासमण्डल, 
क्रीडा भ्रादि मिथ्या दोष श्री कृष्ण जी में लगाये हैं। इसको पढ-पढा, 
सुन-सुना के अन्य मत वाले श्री कृष्ण जी को बहुत सी निन्‍दा करते हैं । 
जो यह भागवत न होता तो श्री कृष्ण जी के सदश महात्माग्रों की 'कूठी 
निन्‍्दा क्योंकर होती ।” (एकादश समुल्लास) 


जहाँ तक महाभारत का प्रश्न है, उसमें गोपी प्रसंग की कहीं कोई 
चर्चा दिखाई नही देती । इस सम्बन्ध में स्वनामघन्य पण्डित चमूपति 
जी लिखते हैं कि--महाभारत में गोपी-प्रेम की गंध भी नहीं। और 
तो और किसी प्रसंग में कृष्ण की रासलीला या गान का वर्शान नहीं । 
यहाँ तक कि महाभारतकार ने कृष्ण के होटों से वंसी तक न छुवाने 
की कसम खा ली है। महाभारत का कृष्ण चक्रधर है, गदाधर है, 
भ्रसिधर है मुरलीघर नहीं ।” (द्रष्टव्य--योगेश्वर कृष्ण, पृष्ठ २६-२७) 
श्रत यही कहा जा सकता है कि श्रीकृष्ण जी का वास्तविक चरित्र वही 
है जो महाभारत में वर्णान किया गया है | हमें उसी चरित्र का ही पाठ 
करना एवं ग्रनुकरण करना चाहिए । यदि तात्त्विक दृष्टि से देखा जाय 
तो सम्पूर्ण महाभारत ही श्रोकृष्ण जो की गौरव गाथा गा रहो है। 
यदि उसमें से श्रो कृष्ण को हटा दे तो फिर महाभारत में शेष रह ही 
क्या जाता है, महाभारत में उन्हें सर्वेपुज्य, श्रेष्ठम महामानव के रूप 
में चित्रित किया गया है। ऐसा उत्तम जिसके लिए बक्रिम बाबू को 
कहना पडा था कि--“ऐसा सर्वगुणान्वित और सर्वे पाप रहित आदर्स 
चरित्र और कहीं नहीं है, न किसी देश के इतिहास में और न किसी 
काव्य में ।” 


महाभारत के अध्ययन से हमें श्री कृष्ण जी के चरित्र में आय॑ं- 
जीवन का सर्वांगीण विकास दिखाई देता है। जीवन का ऐसा कोई भी 
क्षेत्र नहीं है, जिसमें उन्हें सफलता न मिली हो। वे एक ग्राद्श विद्यार्थी 
हैं, एक आदर्श गृहस्थी हैं, एक आदर्श राजनीतिज्ञ हैं, एक आदश राजा 
है, एक आददा योद्धा हैं, एक आरदंश मित्र हैं, एक आदरशं योगी हैं। 
वह कोनसागुण है जो माहाभारत के कृष्ण में दृष्टिगोचर नही होता। 
आज भारत को महाभारत के कृष्ण की आवश्यकता है, पुराणों के 
कृष्ण की नहीं । ऐसे कृष्ण की जो चक्रधर हो, गदाघर हो, असिधर हो, 
मुरलीघर नहीं। उस क्रृष्ण की जो व्यामोह में पड़े भर्जून को उसके 
कत्तंव्य की याद दिला सके । वह क्रृष्ण जो जागृति का शंख फुँक़ सके 
और दे सके एक नया उद्बोधन इस सोये हुए राष्ट्र को। श्राज ऐसे हो 
कृष्ण को आवश्यकता है भारतवर्ष को । 





9/८# फरार उर्फ ऋ पर पर 


सुपर सेनेटरी सेल्म 
वितरक तथा स्टाकिस्ट कलासिकल सेनेटरों वेयसं, 
प्रिमियर (!]. पाइप शोर फिटिंग, ?.५.0. पाइप 
और फिटिंग, गलेज्ड टायल्ज ४. (', पाइप और 
छू. फिटिंग .0 [. पाइप और फिटिंग | 
है जोप । हाउस, रैलवे रोड, गुडगावां १२२०० ! 
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ख्वेहितकारी 


शा बे ऐ 
आर्य स्पंशल ट्रेन 

स्पैशल ट्रेन दिनाक २५-१०-१६८७ को चलकर गुड़गांव, रिवाड़ी, 
श्रलवर, जयपुर, श्रजमेर, (पुष्कर) चित्तोड़ गढ़ (चित्तोड़ किल्ला), 
नीमच मन्दसौर, रतलाम, उज्जन, इन्दौर, मऊ कैन्ट, खण्डवा, अकोला, 
पूर्णियां, औरंगाबाद (अजन्ता अलोरा केव) जालना, नान्देड़, निजामा+ 
बाद, सिकन्द्राबाद, (हैदराबाद) महबूब लगर, गन्तोकल, वासकोडी- 
शामा, मडगास, पंजम (गोवा) हुबली, मंसूर (वृन्दावन, गार्डन) बेंगलौर, 
त्रिचनापल्‍ली, मदुरई, त्रिवेन्द्रम, (कन्याकुमारी ) रामेश्वरम, पांडीचेरी, 
मद्रास, त्रुपति, विजयवाड़ा, राजमुन्द्री, वाल्टेर, जगनन्‍्नाथपुरी, 
मुवनेश्वर, हावड़ा, (कलकत्ता) घनबाद, गया, पटना, मुगलसराय, 
वाराणसी, इलाहाबाद (प्रयाग), कानपुर, शिकोहाबाद, आगरा, मथुरा 
से होती हुई १७ नवम्बर १६८७ की प्रातः: नई दिल्‍ली वापस लोट 
भायेगी । 

नोट:--जिस-जिस स्थान पर स्पेशल ट्रेन ठहरेगी, उस-उस स्थान 
की आयंसमाजे एवं संस्थाये आपका रवागत करगी। विद्वान एवं 
धजनोपदेशक इस गाड़ी के साथ होगे । ' 


विभिन्‍न श्रेणियों के नीचे दिए गये किराये में रेलों, बसों ओर 
खाने एवं प्रात: की चाय, आवास आदि का व्यय शामिल है। 

फस्टे क्लास ५५००/- रु० पूरी बर्थ तर क्लास २५००|- ९० सोने 
की सीट । (१) मार्ग व्यय में ऐतिहासिक स्थान जो देखने योग्य होगे, 
बसों का व्यय सभा की ओर से होगा । इसमे भोजन व बसो का व्यय 
धामिल है। 


इसके अतिरिक्त कोई भी यात्रा सम्बन्धी उचित जानकारी 
प्राप्त करता चाहें तों श्री रामलाल मलिक (५२/७८ रामजस रोड, 
करोल बाग, नई दिल्‍ली-४५ फोन ५७२२५१० से प्राप्त करें। 


नोट--इस स्पंशल ट्रेन में रेलवे पास होल्डर व [.. "' 0. जा 
सकेंगे यदि वह अपना पास बड़ोदा हाउस, उत्तर रेलवे दफ्तर, 
दिल्ली-१ से आज्ञा ले आयें। फर्स्ट क्लास के पाप्त होल्डर को कंवल 
१०००/- रु०, सैकेड क्लास को ८५०/- रु० खाने चाय बस धादिका 
देता होगा । 


नोट-- सीट बुक कराने की अग्तिम तिथि ३-१०-१६८७ है यदि 
इससे पहले सीटें बुक हो जायेगी तो उनका बाद में आने वाला रु० 
शापस कर विया जायेगा। 


ऐसी बात हो गई 


(नाज” सोनीपती) 
ऐसी कुछ श्रब के सूरते हालात हो गई। 
“हर मोड़ पर कोई न कोई घात हो गई।॥” 
विज्ञान णग में ज्ञान को भी मात हो गई। 
बादल घिरे नहीं मगर बरसात हो गई ॥ 
होनो नहीं थी बात, जो वह बात हो गई। 
अचरज यह है कि दिन में काली रात हो गई ॥ 
अफसोस कर रहा मैं हाथ मल के रह गया। 
यह मेरी भूल थी कि अब प्रभात हो गई॥ 
दानव ही दानव पाश्नोगे मानव के वेष में । 
मानव को सानवता कहीं अज्ञात हो गई॥ 
गेहूं के साथ घुझा भी पिस गए हैं बेशुभार। 
माया के साथ काया भस्मसात्‌ हो गई॥ 
रिश्वत, ब्लक, तस्करी, डाकाजनी, फसाद | 
भारत में भ्रष्टाचार की बहुतात हो गई ॥ 
बन्दे भी खुद खुदा हैं बने राम कृष्ण भी। 
क्योंकर जुदा-जुदा, खुदा की जात हो गई ॥ 
घटनाएँ घट रह हैं नित नई जहाँ में “नाज़” । 
कुछ बन सकी न बात ऐसी बात हो गई ॥ 








१४ अगस्त, ११७ 





(पृष्ठ १ का शेष) 

“माई सा जम में मीत नहीं? श्र्थात्‌ बन्धु जेसा संसार में कोई 
सित्र नहीं, यह प्रसिद्ध लोकोक्ति है किन्तु फिर भी संसार में बन्धुओ . 
को परस्पर शत्रु होते देखा जाता है। लोक में बन्धु के बन्धु का शत्रु 
होने का कारण है अन्ञानावस्था, ज्ञान की कमी, भ्रल्पज्ञता। परल्तु 
परमात्मा तो सर्वज्ञ है--वहां अल्पज्ञता का क्या काम ? अतः परमात्मा 
के अत्रु होते का प्रदन तो उत्पन्न ही नहीं होता। वह तो सर्वदेव 
बन्धु है--क्योंकि न वह अल्पज्ञ है और न उसक कोई स्वार्थ है। 

मित्रता का सम्बन्ध भो वास्तव में बड़ा विचित्र सम्बन्ध होता 
है। मित्र, मित्र के लिए सगे सम्बन्धियों से भो सम्बन्ध विच्छेद कर 
लेते हैं। परिवारस्थ जनों से तंग आने पर लोग प्रपने दुःखों को अपने: 
मित्रों के सम्मुख प्रस्तुत करते हैं। कितना पवित्र होता है यह 
सम्बन्ध ? कल्पना तो कीजिये । यही सम्बन्ध है हमारा और परमात्मा 
का। यही तो कारण है कि प्रत्येक आपत्ति के समय ससार का 
चाहे कोई भी सम्बन्धी हमारा साथी न हो परस्तु वह परम पावन 
प्रमु हमारा सहायक होता है। यदि हम थोड़ा भी अेयंपूर्वक 


' ध्यान दें-तो हमें ज्ञात हो जाय कि प्रत्येक आपत्ति के समय उक्क  , 


प्रमु की मित्रता का हाथ हमारो सहायता के लिए किस अकार समुद्यत 
रहता है, अतएव वेद कहता है'-- 

(पिता) पिता 'सूनवे) पुत्र को [जिस प्रकार अपना सब कुछ] 
(आयज ति) देता है। (आपि: झापये) बन्धु, बच्चु को [तथा] (सखा 
सख्ये) मित्र, मित्र को [उसी प्रकार हे !| (वरेष्य:) वरण करने योग्य, 
वरणीय परमात्मन्‌ ! (हि) निएचयपू्वंक (सम) [हमें तू भी सब कुछ: 
दे रहा] है। 

जेसे पिता सहायक, हरदम रहे हमारा । 
त्यों नाथ तुम भी हमको, देते सदा सहारा॥ 
ज्यों बन्चु काम बन्घु के झ्राता है जगत्‌ में । 
त्यों जग के बन्धु तू भी, हित कर रहा हमारा। 
ः मित्र, मित्र को दु ख-क्लेशों में हो सहायक। 
त्यों मित्र विदव भर के, देता हमें सहारा।। 


नीयत नमन न कम नमन तनमन नानी न नि यनकनन निभा नाक नल नितिन नह... 


भजन 
तजे--दिल के अरमां । हाण 
हे-प्रग्नु दुनियाँ में यह क्‍या हो रहा । 
जिसको देखो वो खुदा यहाँ हो रहा ॥ टेक ॥ 
ताम योगिराज अपना धर लिया। 
ज्ञान से अनभिज्ञ बिल्कुल हो रहा ॥१॥ 
जाता-जाता जिसको कुछ भी है नहीं। 
वह भी देखो आज लीडर हो रहा ॥१॥ 
धर्म-कर्म बजौर दार्म बिल्कुल है नहीं । 
बड़ा बेशरम ,अध्ज जन हो रहा भा 
कैसे भादयो ! देक्ष मेरा एक हो । 
जब कतल भाई से भाई हो रहा ॥४॥ 
इधर कोठी की सबावट हो रहो । 
उधर भूख से तंग बालक रो रहा ॥श॥ 
कहते हैं पर करते कुछ भी हैं नहीं। 
जनता का उपहास यहाँ अब हो रहा ॥३॥ 
शैरों का यहाँ से सफाया हो गया। 
स्थारों का अब बास यहाँ पर हो रहा धरा 
यत्र-तत्र सर्वत्र अ्रष्टाचार हैं। 
उदास “झाल्हा ' हसलिये श्र हो रहा ॥८॥। 
रचियता--ब्र० ओमप्रकाश्न- “बाल्हा” (मथुरा) 


दण्डो स्वामी 
'नाज' सोनोपती 
खोल दीं श्राँखें, जुमाने सें, जमाने भरकी। 
बे बसर कौन था वह राह दिखाने वाला ॥ 
धन्य है धन्य है, मथुरा का वह बेलाग फुकोर। 
मूलझंकर को दयानन्द बमानेवाया॥ . 





संबहितकारतों 5 क्नि 
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अण्डा खाइए; हृदय -सोग-बुलाहए | रात पर खराब होते शुरु हो जाते हैं। इनको रखने के लिए भारत है 


इतना तापमान रखना कठिन बात है। आजकल विदेक्षों में अण्डे आदि 


हर | मै - “डा योगेश्व कुमार-अरोड़ा | न खाने की राय दी जा रही है। (दयानन्द सन्देद् से) 
१६८५ के नोबेल प्रुरस्कार प्राप्त-क रने वाले ऋमेरिक्रा के हृदय-रोग | *७०७०७०-०-»»०७०+»+क+-माभाछका४७ ५७७७५ ५७»०७++७ ७३ «३७७७३ ७३७५५ ५५५५५५३७५ ५० भर 

पिशेषज्, डॉ० माइकल एस० ब्राउन तभा डॉ० श्रोसेफ एल० योल्डस्टीन, कन्या गरुकुल लज में वे 

जिनको हृदय-रोग को खोज पर किदय का सर्वोत्तम पुरस्कार सित्रा, हे डे रु 08908 

जिसकी राशि २,२५,००० डालर है। नोवेल-बुरस्कार के ८६४ वर्षीय प्राष कन्या गुरुकुल जसात, जिला गुड़गावां, (नजदीक नरगढ़) में 


इतिहास में यह राक्षि सबसे श्रधिक है। भाष दोनों हृदय-रोग से कन्याओं का प्रवेश हो रहा है। कोई भाई बहन अपनी कन्या को प्रविष्ट 
बचने के लिए मांसाहार तथा बण्डे का सेवन न करने की सलाह देते हैं। | * उंता चाहे, तो शोध गुरकुल की आचाय॑ से सम्पर्क करें| 


अमेरिका में प्रास प्रतिकते मोलें छिफे हृदय-रोग के कारण होती -आाचार्या 
हैं। नोबेल पुरस्कार के संयोजकों ने बताया कि डॉ० माइकल एस० | -+-..-टट-प0्  जयसकुल जसात 
ब्राउन तथा जोसेफ एल० ग्रोल्डस्टोन दोनों अमेरिकन डॉक्टरों को आवश्यकता 


आइचवयंजनक खोज से अअञ इस रोग पर काबू काया जा सकेगा। इनको 
खोज के बनुसार. हृदय-रोग वंशानुगत तथा खानपान पर निर्मर करता $ बीरों 
है। इनके अनुसार यह सेव बच्चों को क्‍्यपन से शुद् हो जाता है, पर | हो और कुछ आय॑ वोरों को बोद्धिक भो दे सके। तुरन्त मिलें 

» इसका पता काफी देर वाद ऋलतर है ।.अढ तक व्धोँ से चलो आा रहों अपने खर्चे पर या पत्र व्यवाहर करें। “ार्सजय मारपाडी 

“ गह धारणा कि बच्चों को अब्झा लाने से नुकसाल नहीं होता, विपरोत मनन्‍्त्री भा वीर दल बालसमन्द रोड़, हिसार 
निकली । मले हो वे ऊपर से हृच्ट-सुख्ट दिखाई दें परन्तु भन्दर से हृदय 
रोग ग्रस्त हो जाते हैं। खोज के .प्रनुत्तार .प्रत्येकत मानव के झरीर में 
कोलशस्ट्रोन नामक एक तत्व उत्पन्न होता है; यह श्ोजन द्वारा भी शरीर 
को प्राप्स होता है। यह तत्त्व वनस्पतियों में नहीं के बराबर होता है । 
चर मांस, अण्डों तथा जानवरों में प्राप्त वसा में प्रचर मात्रा में होता है। 
इस तत्त्व से दरोर मे सेल मेम्बरीन तथा हारमोन्स बनते हैं। यह तर्व 
शरोर के लिए आवश्यक भी है। लेकिन अगर यह कालस्‍स्टेरोल रक्‍त 
वाहिनी में जमनतर छुर हो जाता है तो रक्त प्रवाह में बाघा डालता है। 
यह धीरे-धीरे जमते-जमते इतना अधिक हो जाता है कि रक्त प्रवाह रुक 
जाता है, और हृदय काम करना बन्द कर देता है, इसे 'हार्ट भ्रटेक' कहते 
हैं। अगर मस्तिष्क में रक्त न जा पाए तो उसे स्टोक कहते हैं। यही 
पदाथ मूत्राशय में पथरी का रूप धारण करता है। 


नई खोज के अनुसार रक्‍त मैं पाए जाने वाले पदाये “लोडेसिटि 
लिपोप्रोटोन या एल० डी० एल० है जो कोसस्ट्रोल को रक्त मैं अपने 
साथ प्रवाहित करता है। झरोर में जिगर तथा प्रन्य भागों के सेलों में 
एक पदार्थ है जिसको 'रिस्पटर कहते हैं, कह एल० डो० एल० तथा कोल- 
स्ट्रोल को रक्त में से विलोन कर लेता है, जिसके परिणास्वरूप रक्त 
प्रवाह में कोई बाधा नहीं झ्राती है। इन वंज्ञानिकों के ग्रनुसार जो 
व्यक्ति मांसाहार तथा जण्डे खाते हैं उनके शरीर में रिस्पेटरों की संख्या 
है कमी हो जाती है। इसकी कमी में रक्‍त के अन्दर कोलस्‍स्ट्रोल की 
आजा अधिक हो जाती है। अधिक मात्रा होते से यह रक्‍त-वाहिनियों मैं 
जमना शुरु हो जाता है तथा हृदय-रोग शुरु हो जाता है। 
+.. कोलस्टेरोल अष्डों में सबसे जधिक माता में पाया जाता है जिसके 
परिश्पामस्वरूप चर्म रोग भी हो जाते हैं। अण्ड से कुछ लोगों को एलर्जी 
भी हो ज़ाती है । कुछ दिन पूर्व इण्डियन काउंसिल आँफ एग्रीकलचर 
रिसर्च द्वारा किए गए सर्वेक्षण से पता चला कि फल, सब्जियां, भण्डे 
तथा मांस में डो० डी० टी० के अंश पाए गए। अण्डो में डो० डी० टी० 


आवश्यकता है एक व्यायाम शिक्षक की | जो हरयाणवोी भाषा 


दांत का दर्द 


#िम्ड्रीप्य्टरक 

महाशियां दी हड्डी (प्राण) लि० ह 
का अंश भप्रधिक मात्रा में होता है, क्योंकि पोल्ट्री फाम में मुगियों को 964, इण्डइंट्रयल 'एश्क . कीशिं श्र » नई दिल्‍ली ६ फोम 539809, 532937, 53734 ; 
महामारी से बचाने के लिए डीौ० डी० टी० आदि दवाइयों का खूब 

घड़ल्ले से इस्तेमाल होता है। परिश्नामस्वकूप भ्ण्डे खाने वाले लोगों के विक्रे 

वेट मैं इन दवाइयों के प्रेश आ जाते है। यहां तक कि स्त्रियों के दुग्ध में हरयाणा के अधिकृत ता 





डो० डी० दी० आदि के अंध पाए गए | इन दवा इयों के भयंकर परि+ 
जाम हो सकते हैं। ध्रमेरिका प्रादि देशों में डी० डो० टी० पर रोक 
* लगी हुई है पर हमारे देश में इस पर खुली छूट है। 
अब कक भण्डो को सुपाच्य सम्म््र जाता था; क्योंकि यह प्रयोग 
जानवरों पर किए जाते थे। कुछ वैज्ञानिकों ने जब इनका प्रयोग मनुष्यों 
पर किया तब पाया गया कि अण्डे सुपाच्य नहीं होते हैं। वेसे भी अण्डे 
के छिलके पर लगभग १५००० सृक्ष्म छिद्र होते है जो कि दुद्षमदर्शी के » क्रपाराम गोयल रुड़ी बाजार, सिरता 
” करा देखे जा सकते हैं । इनके द्वारा कई जोवाणु अण्ड ने प्रवेश कर » कुखवन्त पिकल स्टोस शाप त० ११५, माकिट न० १, एन० 
जाते हैं जो श्रण्डे को खराब कर देते हैं। आने अण्डों के समुह से बदबू बाई6 टौं० फरीदाबाद 
झाती तो महसूस की होगी, वेसे भी प्रण्डे आठ डिग्री संल्सियस के ताप- इन्द्रभ्काश नद्ोनप्रकाक्ष ३१८/५ जेकमपुरा, गुड़गांव 


: मेसज परमानन्द साईंदितामल, भिवानी स्टेंड, रोहतक 

> फूबचन्द सीताराम गांधी चौक, हिसार 
सन-अप-द्रेड्स सारंग रोड, सोनीपत 
” हरीश एजेन्सोज ४६६/१७ गुरुद्वारा रोड, कामौपत 
भगवानदास देवक्ीनन्दन सर्राफा बाजार पुराना, करमाल 
! चनष्यामदास सोता राम ज्रिचला बाजार, मिवाना 


दर न 


दी छू की सका हुई 4० 
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शर्बहितकारी 





योगिराज श्री कृष्णचन्द्र - 


लै० स्वामी स्वरूपानन्द सरस्वतो--अधिष्ठात३ वेद प्रधार 


योगिराज श्री कृष्ण का, जीवन चरित्र पवित्र । 
वारम्वार निहारिये, यह मन भावन चित्र ॥ 
यह मन भावन चित्र, मित्र जब मिले सुदामा । 
छाती लिये लयाय करी स्वांगत कौ साभा।॥। 
सब विधि से सत्कार प्यार कस्के बंठाये। 
देख दीन की दक्षा अशु तयनन भरलाये॥ 
ऐसे महा मात्र उपकारी का ग्रुण मातो। 
उनके जन्मोत्सव पर मिलकर यज्ञ कराओ ॥ 
कौन कहे कि कन्हैया, पक्का माखन चोर । 
बडी भूल करते रहें, बुद्धि के कमजोर ॥॥ 
बुद्धि के कमजोर देर यह खूब मचाया। 
राधा के संग श्री कृष्ण ने विवाह कसया ॥ 
गोपोन के संग्र नृत्य किया और मन बहलाया । 
काम वासना उनके पास जरा नही ठहरी ॥ 
गीता के रचेया मोहन की सूझ बूक थी गहरी। 


वाधिक चुनाव सम्प.न 


झार्यसमाज तिमारपुर के वाषिक चुनाव में श्री मीमसिह--प्रधान, 
क्री जगदोश लाल दुग्गल व श्री चन्दनसिह--उप प्रणान, थशं रामेश्वर 
दास-मन्नी, श्री विमल कान्त छकर्मा व श्रों महावोरसिह--उपमन्‍्त्री, 
श्रो आनन्द प्रकाश गुप्ता- कोधाध्यक्ष तथा थी वेद प्रका--पुस्तकालय 
विमले कान्‍्त शर्मा 


श्रध्यक्ष सबंसम्पति से निर्धाचित हुए। 





काँगड़ी की. 
आयुर्वेदिक औषधियां रोवनकर स्वास्थ्य 


< 


झुरुकुटा 


चदूयाटानफाध्श 

पूरे परिवार के लिए शक्तिवर्धक 
एवं सफुर्तिदायक रसायन। उ 
खासी, ठड व शारीरिक एव 

फ़ेफडो की दुर्बलता में 

उपयोगी आयुर्वेदिक 


पायोकिव्ल | 
दांतों व मसूढों के समह्त रोगों | कस 
में विशेषत पायोरिया विया॥। 

के लिए उपयोगी | 


जकाम व इन्फलुएजा थकान 
आदि मे जंडी बूटियों - 


में बनी लाभकारी 
आयुर्वेदिक औषषाध 





' अेत्यत बहत्व॑पूभ ग्रंथ... ४ 


२१ कर. ६६७०३ 


डी० ए० बी० एलमनो डायरेकट्री 
: दो वर्षों से जिसको प्रतीक्षा थी वह धमुल्य संदर्भ ग्रंथ 


छुप गया है। इसमें डीहँवो० संस्थाओं के संस्थापकों, | 
संचालकों औरे उसके लिंए त्याग भ्रौर दान करने वाली 


विभूतियों तथा ड्री०ए०थी० संस्थार्भों के उन प्रतिमावान 
विश्वा्थियों के जो अंच विभिन्‍न उच्चे पदों पर और उद्योगों 
जादि मैं कार्य रत हैं जीवन परिचय छपे है। 

एक हजार पृष्ठों के दो भागों में सचित्र, सुन्दर; 
बढ़िया कागज परे अंग्रेजी में रूपें उत्तम, संजिल्द ग्रंथ का 
मुल्य केवल १५० रुपयें मात्त है। यह ऐसा ग्रंथ है जिसको 


दा 


इसे डी ०ए०वो० कलिज प्रबन्धकंत समिति के कार्यालय, 
चित्रंगुप्त रोड, नई दिल्‍ली से प्राप्त किया जा संकता हैं। 
डाक से मंगाने वालों को डांक व्यये तथा पेकिंग चार्जेज 
सहित २०० रुपये मनौजादेंर अथवों बेंक ड्राफ्ट अथवा चैक 
डी०ए०्वी० कँलिज प्रबन्धकतुं समिति, चित्रगुष्त रोंड, नई 
दिल्ली के नाम भेजना ऋहटिए। 
दरबारी लाल 
सँगठन सचिव 


: » -हरिहार 


है 5 हर 


शाखा कॉर्यालिय:- 
६३ गल्ली राजा केदारनाथ, 


से खरीद) फोन नं० २६१८७१ 


_._ ४ फ0इ ऊइ ऊ ऊइऊ इ ७ $ऊउऊउ फममनलककननक--+ग न -ल+नन-ककनन--ननमन--+नल पा ७)-५++3 33५3 फाकन मम अकमकएज जज कक कान न न नम सतल3.क्‍.3- कु &9+3५-३७-कके+ अन्य प५कऊ+ मना» क- ०० ब 4. 
77777 आये प्रतिनिधि सभा हर्याणा के लिए मुद्रक धोर प्रकाशक वेदब्रत शास्त्री द्वारा झाचाये भ्रिटिग प्रेस, 


रोहतक में छपवाकर सर्वहितकारी कार्यालय पं» ज़गदेवधिु सिद्धान्ती भवन, दयावन्दसठ, रोहतक से प्रकाशित |. 


: प्रतियां प्रत्येक आवंसमाज में, शिक्षण संस्था:में और निजो 
- एवं शावेजनिक पुस्तकालय में रखली जानी आवश्यक है 


जिलेंह '. श5मिषभाकक #तह2रूर मल 





हे 


कक ते 





गुरुकुल कांमड़ी फार्मेसी .. 


न 


. - की ौषधिया पवन करे. | है ह 


*े 
० 


हा 


चावड़ी बाजार, दिल्ली-६.-- 
(स्यानोय विद्वंताओों एवं सुपर बातौर 





शम्पादक--वेद ब्रत' शास्त्री, सभामस्त्री 


शह-तम्पादक--ड#9 पश्ञवीर 


वर्ष १४, अजू दैद वर्ष १४, अर ३८ २८ भगहत, १६८७ बाधिक शुल्क २५) प्राजोवन शुल्क २५१) विदे २८ भगरत, १६९८७ बाषिक शुल्क २५) प्राजीवन शुल्क २५१) विदेश में ८ पोँड एक ब्रति ६० पेले 


सिद्धान्त चर्चा 


.. कम स्वतन्त्रता बनाम ईश्वर की मरजी 


लैखक--मशपाल जाय॑बंचु, जाये निवास, चन्द्र भगर, गा ह॒ 
५ 
ण्् छ 


. आयंसमाज कौ यह सुनिद्चित मान्यता है कि जीव कर्म करने 
में स्वतस्त्र है और फल भोगने में ईश्वर की व्यवस्था से परतन्त्र है 
और यह भी कि ईइवर फल कर्मानुसार हो देता है, अपनी ओर से 
नहीं। ईहवर सृष्टि के आदि में भनुष्यमात्र के लिए अ्रपना ज्ञान वेद 
के रूप में प्रकाशित करता है, जिससे जीवों को कर्संव्याकत्तेग्य, 
विधि-निषेष श्रादि का सम्यक्‌ ज्ञान हो जाये। साथ मैं यह भी जता 
दिया कि प्रत्येक शुभाझुभ कर्म का फल भ्रवश्यमेव भोगना पड़ेगा। 
बिना भोगे इन से छुटकारा नहीं। [कहना न होगा कि शुभ कर्मों 
से फल में सुख ओर अशुभ कर्मों के :फल में दुख भोगना ही पड़ता 
है। वह चाहे तुरन्त हों चाहे कालहत्तर हतर अथवा जन्म-जन्मास्तर में, 
पर भोगना अवश्य पडता हैं। है अद भागे जीवों की स्वतन्त्र इच्छा 
पर है कि वै कंसे कम करते हैं क्योंकि वे कम करने में पूर्ण स्वतस्त्र 
हैं। ईश्वर उन्हें हठात्‌ शुभ कम करने से रोकता नहीं ओर छुभ 
कमें बलात्‌ करवाता नहीं। हां भय, खंड लज्जा! द्वारा अशुभ कर्म 
करने से रोकने का संकेत अवश्य कर देता है और - उत्साह, प्रसन्नता 
और आतन्द-शादि के संकेतों द्वारा छुंम कम करने को उत्साहित कर 


--, दैता है। इस पर भी हम ईएवर के इन संकेतों को अवहेलना कर 


अशुभ कर्म भो कर ही दिया करते हैं। प्ात्मा भें उठने वाले यह 
. -संकेस जीन की ओस्ले से होकर... 52%: बर की ओर से हैं, ऐसी 
7 झहृषि दयानन्द की मान्यता है। इंदवर भग, शंका, लज्जर 
आदि के द्वारा हमें बता देता है कि हम' अछुभ कर्म करने जा रहे 
हैं तथापि भ्रपनोी स्वतस्त्रता के कारण हम-ठन संकेतों की अवहेलना 
कर दिया करते हैं। इससे भी यहो पघिद्ध होता है कि जोब कर्म 
करने में स्वतन्त्र हैं। स्वतन्त्र वह होता है कि जो सब कर्मों को स्वेच्छा 
से सम्पादित करने में सक्षम हो और जिसके श्राधोन कम करने के 
सके साधन हों अर्थात्‌ जिसके आएणीन- दरीर, प्राण, इन्द्रिय और 
अन्त:करण हों इसी को स्वतन्त् कर्सा कहते हैं। महि दयावन्द की 
ऐसी हो मान्यता है। यह बात व्यावहारिक भी है और तकंसंगत 


''" झतीत जीव तभी- तो कंफेल भोगने के लिए उत्तरदायी है कि जब 


यह स्वतन्त्रतता से कोई: कम करता है। यदि उसे कर्म करने को 
स्वतन्त्रता ही व हो- तो फ़िर उससे तो वह कर्म हृठात्‌ और बलात्‌ 
कराये गये हैं--ऐसा हो मानना पड़ेगा और हस अवस्था में वहु॒उन 
कर्मों के लिये दोषी हो क्‍यों ठहराया जाएगा ? अ्रतः स्पष्ट है कि 
_ परमात्ना ने विधि विशेष भर्थात्‌ कत्तंव्य-प्रकत्तेव्य का बोध करा दिया 
और फिर ,छाक्षी अनकर...उसके स्वतन्त्रतापूरवक, किये शये कर्मों को 
: देखने लगा और तदनुसारं फल की व्यवस्था करने लगा। किन्तु 
ऐसे लोगों की कमी नहीं हर बे को .स्वतृल्त्र कर्ता के रूप में मानने 
को उसत नहीं। आइये ! तैकों कौ देंखें और उनको पड़ताल 
करें । हे 


५ का 
मुहरई लाख बुरा: “हो क्‍या होता है । 
वही होता है जोष्मन्‍्ज्रेलुदा होता है। ोश्रौर 
तेरी इच्छा के बिनो- है प्रमु मगल मूल । 
पत्ता तैक हिलता नही, खिले न कोई फूल ॥ 
ऐसी और इस प्रकार की प्रन्य मान्यताये समाज में सत्र 
फंली हुई हैं एवं बद्धमूल भो हो चुकी हैं। पर हैं यह वास्तविक्रता 
से कोसों दूर। क्‍योंकि इच्छा तो जीवों में होतो है, ईश्वर में नहीं। 
वह इच्छाओं से परेहै। अतः ईहवर में इस प्रकार को मास्यताये 
नहीं घटती । फिर जहां तक ईश्वर की इच्छा का प्रदन है । पंडित 
गंगाप्रसाद उपाध्याय' ठीक ही लिखते हैं कि--पत्ता हिले न हिले, 
झूठे की जीभ तो बिना ईदवर की इच्छा के हिल जाती है। यदि 
ईद्वर की इच्छा से हो झूठा झूठ बोलता है, तो उसको झूठ बोलने 
का पाप क्‍यों लगे? 2 
संसार में ऐसे लोगों को भी कम्मी नही क्रि जो श्रपने कुकर्मों 
के लिए ईएवर को दोषी, ठहहुले में भी नहीं हिचकते। उनका कुछ 
इस श्रकार का कथन है क्ि-यञत्रो हूं भवान्‌ यंत्री ममदोषों 
विद्यते ।! भर्यात्‌ मैंतोयंत्र हूं श्रोर आप यन्त्री हैं फिर जो कुछ भी 
मेरे हाथों से हो रहा है उसके करने में भेरा क्या दोष है? मैं तो 
तेरे हाथ को कठपुतलो है। मेरे करका तार तो तेरे कर में है। 
शायद इसी लिए तुझे करता३ कहते हैं। इतना हो नहीं, यह तो 
यहां तक कह देते हैं कि--करे करावे आपे आप, सानुष के नही कुछ 
भी हाथ। और मीर तकी 'मीर' के शब्दों में-- 
नाहक हम दीवानों पर तुहमत है खुद मुखतारी की। 
जो कुछ करे सो आप कर, हमें अबस बदनाम किया।॥। 
एक अन्य कवि का भो कथन है कि--पत्ता भी गर हिलता है 
तो उसकी रखा से, फिर बन्दा मुनहगार है मालुम नहीं क्यों ? 
यह है नियतिवाद में भाकण्ठ डूबी अवेदिक मान्यता । आदचर्य 
तो तब होता है कि जब हम योगी अ्ररविन्द और निवासाचारी 
जैसे विद्वानों और सनीषियों को भी इसी प्रवाह मेँ बहता हुआ 
देखते हैं। भरविन्द को एतद्विषयक विचारधारा को उद्धुत करते 
हुए ग्रायंजगत के विद्वान्‌ संस्यासी श्री स्वामी विद्यानन्द जी सरस्वतो 
अपनी सुप्रसिद्ध पुस्तक “तत्त्वमसि” में लिखते हैं कि--“कुछ लोगों 
का कहना है कि (हम तो भात्र एक यन्त्र हैं, यन्त्रो अर्थात्‌ यन्त्र से 
काम लेने वाला तो परमात्मा है। जैसे कठपुतली का तार दूसरे 
के हाथ में होता है--उसो के तार हिलाने से कठपुतली नाचती है, 
उत्ती प्रकार हमारो डोर तो भगवान्‌ के हाथों में है, जैसे वह नचाता 
है वेसे हो हम नाचते हैं। इसलिए अपने किसी भी कर्म के लिये 
हम उत्तरदायी नहीं हैं ए” इस नियतिवाद की घारणा ने बड़े-बड़े 


सर्वेहितकारो 





विद्वानों को चकित कर दिया है। भ्ररविन्द घोष जेसे ऋषिकल्प 


विद्वान भो लिख बेठे--तुम पहले अपने आपको परमात्मा का 
हथियार समझो। तलवार यह नही पूछती कि मुझे किसको मारना 
है। वीर यह जानना नहीं चाहता कि मुमे किसकी छातो में जाकर 
लगना है।यह निश्चय करना तलवार चलाने वाले या वीर फेंकने 
घाले का काम है। तुम अपने झ्रापकों ब्राधो भें उड़ते वाला पत्ता 
समझो, लड़ने वाले के हाथ में पकड़ो तलवार या तोर समझको।?' 
(तत्त्वम'स, पृष्ठ /45) इस पर टिप्पणी करते हुए श्रो स्वामों जी 
आगे लिखते हैं कि--“जीव को कर्म कर। की स्वतन्त्रता का निषेध 
होने पर उसे कर्म-फल भोगने के लिए विवश्ष नहीं कि ॥ जा सकता। 
कर्सा ही भोक्‍ता है, यह स्यायसंगत है। यदि जीवात्मा में स्वतन्त्र 
कतृ त्व नही हो ग तो उसमें भोगतृत्व भी नहीं होगा। कमंस्वातंत्र्य 
के मौलिक भ्रधिकार से वंचित होकर यदि जीव परमात्मा की 
अधीनता में रहकर सब काम उसको इच्छानुसार करने को बाध्य 
होगा तो पाप-पुण्य के फल का भागी भी परमात्मा ही होगा, जोवात्मा 
नहीं। मेरे भीतर बेठी कोई शक्ति मुझ से जो चाहती है, कराती 
है कि सिद्धान्त को स्वीकार करके यदि यह मान लिया जाए कि 
अपराध करने यान करने में मनुष्य स्वतन्त्र नहीं है, श्रपितु जंसा 
चरमात्मा चाहता है, वसा उसे करना पड़ता है, तो किसी भी मनुष्य 
को किसी अपराध के लिए दण्डित नही किया जा सकतां। किसी 
को हत्या हो जाने पर हत्या करने वाले मनुष्य को फांसी लगती 
है, हत्या मे साधनभूत शस्त्र को नहीं। शासन के आदेश में अपराधी 
को फासी देने वाले जललाद को कभो हत्या का अपराधों नहीं माना 
जाता ।” (वही पृष्ठ १४५-१४६) 

स्पष्ट है. कि कर्त्ता होचे से ही हम भोकता हैं। यदि कर्त्ता नही 
तो भोक्‍ता भी नहीं हो सकता। पता नहीं अरक्रिद जेसे मनोषी 
इस सत्य को समभने में कंसे चूक गए। अब निवासाचारी की बात 
देखिये । जिसे डा० वेदप्रकाश गुप्त ने अपने शोघ प्रबन्ध 'दयानन्‍्द 
दक्षन! में उद्धृत किया है--वह यह है कि अपने कर्मों को भगवान्‌ 
द्वारा निश्तित समझो और उसी को उसका कर्त्ता जानो। डा० गुप्त 
इस मान्यता के खण्डन में तकंपूर्ण विवेचन उपस्थित करते हुए 
लिखते हैं कि 'कुछ धर्मज् पण्डितों का कहना है कि ससार का 
सारा व्यापार परमात्मा की इच्छा से होता है। उसको इच्छा के 
विरुद्ध एक पत्ता भी नहीं हिल सक्रता। तियतिवाद की घारणा ने 
जनसाधारण के साथ-साथ अनेक विद्वानों पर भी अ्रपनों छाप जमाई 
हुई है। श्री निवासाचारी जंसे विद्वान गोता में भो नियतिवाद के 
सिद्धान्त का प्रतिपादन करते हैं कि परमात्मा को कर्त्ता समझो तथा 
सारे काम उसी के द्वारा पूर्व नियोजित हैं। परन्तु इस प्रसग सें 
यह विचारना अनिवाये है कि एक बार कर्मों को परमात्मा द्वारा 
निश्चित किया जाना मान लेने पर कम करते में जोव वो स्वतन्त्र 
कहना केवल शब्द जंजाल-मात्र है। 

दूसरी ओर जब हम कतिपय इस बात का खण्डन करते हुए 
पाते हैं तो श्रपार सन्‍्तोष मो होता है ।.कल्याण के भूतपूर्व सम्पादक 
तथा “कमंयोग का तत्त्व” नामक पुस्-क के लेखक श्रो जयदयाल जी 
गोयन्दका अपनी इसी पुस्तक में लिखते हैं कि--“क्रियमाण कर्म 
मै मनुष्य ईश्वर के नियमों से ब्ंधा होने पर भी क्रिया सम्पन्न 
करने में प्राय: स्वतन्त्र हैं। नियमों का पालन करना, न करना 
उसके अधिकार में हैं। इसी से उसे फल भोग के लिये भी बाध्य 
होना पडता हैं। यदि कोई यह कहें कि हमारे द्वाराजों अच्छे-बुरे 
कर्म हे रहे हैं, सो सब ईश्वरेच्छा या प्रारब्ध से होते हैं तो उसका 
ऐसा कहना अ्रमात्मक है, पुण्य-पाप कराने में ईश्वर या प्रारब्ध को 
हेतु मानने से प्रणानतः चार दोव पब्ञाते हैं, जो निविकार, निरपेक्ष, 
समरटर्शी, दयालु, न्‍्यायंकारी और उदासोन ईहवर के लिए सर्वथा 
अनुपयुक्त हैं। (१) जब ईइवेर या प्रारव्ध हो.बुरे कम कराते हैं 
वो जिबरि निवषेत बततजने वाने झाछ्त्रों को क्या आवश्यकता है। 
“ “वाँध-निषेष वाक्यों का उल्लंघन कर मनमाना ययथेच्छाचार 
करने वाले पापपरायण व्यक्ति यह प्रनायास कह सकते हैं कि हम तो 
प्रारर्घ के नियस्तो ईदेवर की प्रेरणा से ही ऐसा कर रहे हैं। ग्रत एव 
ईदंवर पर शास्त्र-हनन का दोष आता है। (२) जब ईएंचर ही सब 
प्रकार के कम करवाता है, तब उने कर्मों का फल सुख-दुःख हमें 
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क्यों होना चाहिये? जो ईश्वर कर्म करवाता है, उसे ही फलभोग 
का दायित्व भोझक्रोकार करना चाहिये। ऐसा न करके बह ईदेवर 
अपना दोष दूसरों बेर डालनें के लए दोषी ठह त है। (३ ईएवर 
के न्‍्यायकारों ओर दयालु होने में दोष आता है क्योकि कोई भी 
न्‍्यायकर्ता पाप के दण्ड विधान में पुन पाप कर को व्यवस्था नहीं 
दे सकता। यदि पाप करने की व्यवस्था कर दो तो फिर यापियों 
के लिए दण्ड की व्यवस्थ करना भन्याय सिद्ध होता है एवं यदि 
ईइवर ही पाप करवाता है--पा+ में हेतु बला हैं और फिर दण्ड 
देता है, तब तो अरयायी होने के साथ ही निर्दंयी सी बनता ६ ॥ 
(४) ईदवर हो सब एाप्री के लि.. पुत्र: पाप करने का विधान करत 
» तब जीव के कभी पापों से मुक्त औने का तो कोई उपाय हो नहीं 
रह जाता। पाप का फल पाप उसका फल पुनः पाप--इस 
तरह ही पाप. में हो प्रवत्त रहने के लिये बाध्य होता है, जितल्त 
एक तो अनवस्था का दोष प्र र दूसरे ईद्वर जोवों को पाप बंधन 
में रखना चाहता है, यह दोष आया है। अत: यह -नना उचित 
नहीं कि ईहवर पाप-पुण्य करवाते हैं, पापकर्म के लिये तो ईइवर की 
कभो प्रेरणा ही नहीं होतो, पुण्य के लिये--सत्कर्मों के लिए ईइवर 
का आदेश है, परन्तु उस्तका पालन कश्ना, न करना या विपरीत 
करना हमारे ग्रधिकार में है। पृष्ठ 7] से 73) इसी प्रकार के भाव 
पूज्य स्वामो विद्यानन्द जी ने भी लिखे हैं। यथा - “यदि यह भाव भी 
लिया जाए कि संसार का समस्त व्यापार परमात्मा को इच्छा से 
होता है और मनुष्य जो कुछ करता है, उसी की प्रेरणा से करता 
है तो उसका अर्थ होंगा कि पहले "पाप कराने वाला और फिर 
उसके कारण दण्ड देने वाला परमात्मा ही है। ऐसा परमात्मा त्त 
केवल अन्यायकारी अपितु निर्देयी भो सिद्ध होगा। (तत्त्वमसि, 
पृष्ठ १४६) झत: यह यह मान्यता कि हमारे द्वारा अच्छे या बुरे कर्मों 
का वास्तविक कत्ता ईहवर है, अव्यावहारिक, वेद-विरुद्ध अतः 
भिथ्- है। 


ग्रब रही दूसरी मान्यता कि भले ही कर्मों के कर्त्ता हम हों, 
पर ईश्कर की मर्जी के बिना हम कुछ नहीं कर सक । तो यह भी 
सर्वेथा मिथ्या है क्योंकि ईश्वर की मरजी तो हमें नित्य प्रत्मेक 
कर्म करते समय आत्मा में उठने वाले संकेतों भय, शंका, लज्जा 
आदि के रूप में पता चलता रहता है, फिर भी हम उसकी अवहेलना 
कर देते हैं और पाप कर बेठते हैं। वेसे सब कुछ ईश्वर की मर्जी से 
| है, इसके मरूप्र रूप से मानने वात मुसलमान और ईसाई हैं। 
चांदापुर के मेले में मौलवी मुहम्मद क सिम के उत्तर में महर्षि ने 
कहा था कि--“यह कहना कि ईइवर जो चाहे सो करे, इससे यह भी 
निकलता है कि ईह्बर हो बुराई भी कराता होगा और उसी की 
इच्छा से बुराई होती है, यह कहना ईश्वर में नहीं चलता ।” 
मुसलमा -, ईसाई आदि यह भी कह दिया करते हैं कि वेसे तो सब 
कुछ खुदा की मरजी से हो होता है, पर कुकर्म हम छोतान के 
बहुकामें पर ही करते हैं। इस पर मह॒थि का तक है कि क्‍या शैतान 
का बहेकाना खुदा की मर्जी से होता है या नहीं ? ऐसा मानने वालें 
मुसलसानों और ईसाइयों से हमारा एक विनम्र प्रश्न है--वह यह कि 
यदि आपके सिद्ध स्तानुसार सभी कुछ खुदा की सरजी से हो होता 
है, तो मह॒षि दयनेन्‍्द सरस्वती ने अपने सत्याथंग्रकाश इस्लाम 
और ईसाइयत की जो खेंण्डन किया है--क्या वंह खूदा की मरजों से 
नहीं हुआ ? यदि कहो नहीं सो तुम्हारा सिद्धान्त झूठा और यहीं हाँ 
तो ख़ुदा की मरजी जानकर सत्य मत स्वीकार क्‍यों नहीं करें लें 
स्पष्ट हैं कि यह सब मिर्थ्या बातें वेद घिरुद्ध होने से सर्वेचा त्याज्ये 
हैं केवल यही सत्य सिद्धान्त है कि जोव कर्म करने में स्वतन्‍्त्र और 
फल भोगते में ईहवर की व्यवस्था से परतन्त्र है। 


इत्योम कम 


-कै-- 





“सर्वहितकारों' में विज्ञापन देकर 


वाभ उंदाएं। 





भ्वेहितकारी 


>> हू हम 


ज्थ्ल््प्ख्ब्कीय 


हुक्‍्का छोड़ो और हवन करो 


हमारे देश का नाम गआार्यावतें है। इस की सीमा का वर्णन संसार 
के सर्वप्रथम सम्राट मतु ने श्रपनी स्मृति में किया है जिसे महषि 
ख्गामन्द सरस्वती ने भी सत्यार्थप्रकाश में उद्धृत किया है। इस 
आर्यावत देश के निवासी सभी सज्जन स्त्री पुरुष थाय॑ हैं। कालक्रम से 
आर्यावते को भारतवर्ष, हिन्दुस्तात और इण्डिया भी कहा गया और 
बहा के निवासी आये बज्ञानास्पकारावृत काल में अपने आपको हिन्दू 
झमझ बेठे! उन हिन्दुओं में से कुछ मुसलमान ईसाई बना दिये गये 
ओर बहुत से जेन बौद्ध सिख आदि सम्प्रदायों मै विभक्‍त होकर अपने 
आपको हिन्दुशों से पूषक समझने लगे। बचे खुचे हिन्दू भी वेदज्ञान के 
अभाव में सहस्रों ससम्प्रदायों में बिखर गये। विदेशी लोगो ने अपनी 
शाज्यसत्ता को बनाये रखने के लिये आयों को हिन्दू बतलाकर बाहर 
मै प्राकर आक्रमणकारी सिद्ध करने का प्रयत्न किया । 

उन्नीसवीं द्वाताब्दी में महथि दयाननद सरस्वती ने श्रार्यों में 
मवचेतना का संचार किया। वेदों का भाष्य किया। आर्यों के सच्चे 
झवरूप को दर्शाया और युक्ति प्रमाण पुयवंक सिद्ध किया तुम हिन्दू नहीं 
श्रायं हो। आर्यो ! तुम्हारा चक्रवर्ती राज्य सारे संसार में रहा है 
जर आज तुम आर्यविते में भी पराधीन हो | 

आर्यो को संगठित किया भोर उस संगठन का साम घरा 
“आयंसमाज” । इस संगठन के १० नियम तथा उद्देश्य निर्धारित किये 
झोर सत्याथंप्रकाश श्रायंभाषा में लिखकर सक्षेप में वेद झास्त्रों के 
सिद्धान्त स्वंसाघार ण के लिये सुलभ बना दिये। सत्याथंप्रकाश के 

भनन्‍्त में स्वमन्तव्यामन्तव्य का प्रकाश किया और “आर्योहृश्य रत्न 

माला” के रूप में सकडों अम्ुल्य रत्नों की माला बनाकर दी । 

दुर्भाग्य है इस देशवासियो का। पहले परतन्त्रता काल में अग्रेजों 
ने जो शिक्षा पद्धति श्रतते दफ्तरों मे क्लर्क या नौकर तंयार करने के 
लिये बनाई भरी वही स्वतन्त्रता के ४० वर्ष पश्चात्‌ भी चल रही है और 
शिक्षित बेरोजगारों की सख्या बढा रही है। इस शिक्षा पद्धति मे आय॑ 
संस्कृति, सभ्यता, वेश-भूषा, भोजनू, रहन-सहन की कोई शिक्षा नही 
दी जाती । वेदादि श्ञास्त्रों का पठन+पाठन तो क्या, इस का नाम लेना 
भी घरमंनि-पेक्षता में वाधक समझा जा रहा है| 

ऐसी व्यवस्था में “स्वाध्याय” ही एक ऐसा साधन है जिपके द्वारा 
हम स्वयं अपनी योग्यता के अनुसार ऋषि दयानन्द द्वारा लिखित 
सत्याथथप्रकाश, सस्कासविधि, श्रायोभिविनय, ऋग्वेदादिभाष्यभूमिका, 
वैदभाष्य और वैदिक वाहमय का अध्ययन कर सकते हैं। 

स्वाध्याय के आधार पर आयंसमाज के प्रथम युग में अनेक 
प्रकाण्ड पण्डित तैयार हुये, जिन्हींने बड़े-बड़े दिग्मजविद्वानों को 
क्लास्त्राय में परास्त करके वेदिक मान्यताओं का प्रचार ओर प्रसार 
किया । भनेक उच्चकोटि के ग्रन्थ लिखे, दर्शनों श्रौर उपनिषदों 
के भाष्य किये और साथ-साथ अपना भी कल्याण किया । 
गोगदद्ंतकार मरा पतञजलि ने लिखा है--“स्वाध्यायादिष्ट- 
दैवतासम्प्रयोग.' स्वाध्याय के द्वारा प्रभीष्ट सिद्धि प्राप्त कोजा 
सकती है । र 

आज के प्रायों ते स्वाध्ययाय करना छोड़ दिया। अज्ञानता में 
हषन यज्ञ आदि भी छूट गये भ्रोर झपना लिया “हुक्का” धोर साथ में 
श्वास” भी । इस हुकके और तास के चस्के ने हरयाणा के आरयों का 
बैड़ा गक कर दिया । जहाँ प्रतिदिन यज्ञ (हवन) करने से जल वायु 
अन्नादि की शुद्धि भर पुष्टि होती थी और आये नौरोग एवं स्वस्थ 
रहते थे वहां इस हुकके के दूषित विधाकत धूएं से अपने बन्दर के फेफड़े 
बूँषित होगये तथा बाहर के जलवायु आदि विकृत होकर भ्रनेक रोगों 
कौ उत्पत्ति का कारण बनते हैं। श्राजकक्ष की परिभाषा में जिसे 
प्रदूषण कहा जा रहा है उसको दूर करने का सर्वोत्तम साधन हवन हो है । 
ब्रत्येक व्यक्ति प्रतिदिन अपानवायु श्लौच आदि के द्वारा जितनों दुगगंन्धि 

7 है उतनी या उससे अधिक सुयन्धि हवन करके अवश्य ही 
पानी चाहिये। तभी सन्तुललन बना रह सकेगा और प्राणी सुख का 
इवास से सकेगे। इससिये भावों सेलस्र निवेदन हे कि तास खेलना 
औडी-भौर स्वाम्याय करो तंचा हंकका छोड़ा भौर -हुबत करो । हर 

धिफा 


का । 


र८प बगस्त, १९६७ 


प्रथम आय सम्मेलन 


६ सितम्बर १९८७, आर्यप्रमाज मन्दिर 


बलियाणा 


सब सज्जनों को यह जानकर बडी प्रसन्‍नता होगी कि 
वेदप्रचार मण्डल पाकस्मा का प्रथम श्रार्य सम्मेलन 
६ घितस्बर, १९८७ को आयंसवाज मन्दिर बलियार में 
बड़ी ध्वम्धाम से मनाया जा रहा है। 


प्रातः ७ बजे से & बजे तक यज्ञ एवं वेद प्रवचन होगा । 
सम्मेलन का कार्यक्रम प्रातः १९ बजे मे प्रारम्भ होकर साथ॑ 
४ बजे तक वानप्रस्थी महावीर जी की अध्यक्षता में होगा । 
इस सम्मेलन में पाकस्मा मण्डल क्रे सभो २० ग्रामों 
(पाकस्पा, बलियाणा, बोहर, भालौट, गढ़ी बोहर, किसरेटी, 
आसन, कंसाला, मोर खेड़ी, हुमायुपुर, गान्धरा, श्रठाल, 
नोनोंद, कलोई, बाढ़ौत, मकड़ौलो, समचाता, लेडी साध 
आदि) के प्रधान, मन्त्रो, प्रतिनिधि, सदस्य एवं आय॑जनता 
भारी संख्या में पधार रहे है । 

इस सम्मेलन में श्रायेसमाज के वेदप्रचार एवं हिन्दी 
संस्कृत के 4चार एवं प्रसार कार्य को रूपरेखा तैयार की 
जाएगी एवं उनता मे फ्लतो हुई कुरोतियों शराब, सांस 
आदि को समस्यात्रो की रोकथाम के लिए उपयागी पय 
छठाने पर विचार किया जाएगा। परोपक्रारिशों सभा के 
प्रधान पूज्य स्वापों ओमानन्द जो सरस्वती इस सम्मेलन के 
मुख्य ग्रतिथि होगे एवं स्वामी कमंपाल, प्रधान स्वेदलोय 
स्वंखाप पत्तायत, श्रो रामानन्द सिग्रला, प्रधान ग्राय॑समाज 
पानीपत, श्री कपिलदेव शास्त्री प्रध्यक्ष हैफेड हरयाणा, चौो० 
राममेहर हुड्डा! एडवोकेट, बहन सुमाषिणीदेवरी प्राचर्या 
कन्या गुरुकुल खानपुर, बहन सुम्त्रिकु ।री प्राचार्या कन्या 
गुरुकुल नरेला, हरिदेव जो आचार गुढकुल गौतमनगर 
दिल्‍ली आ्रादि इस सम्मेलन के मुख्य वक्ता होंगे। इसके 
प्रतिरिक्त ग्राय॑ प्रतिनिधि सभा हर॒याणा के अधिकारों, 
महोपदेशक एवं भजनोपदेशक पधार रहे हैं । 

सभी बहन भाइयों से निवेदन है कि अधिक से अधिक 
संख्या में पधारकर सम्मेछत को शोभा बढ़ावें एवं वेदप्रचार 
का लाभ उठावें। 





निवेदक:-- 
वंद्य बलवर्न्तासह्‌ 
संयोजक--पश्रायं सम्मेलन पाकस्मा मण्डल 
बलियाणा 


जन्माष्टमी पं 


दिनांक १६-८-८७ को आयंसमाज नलवा की तरफ से जन्माष्टमो 

पव॑ बड़ी धूम धाम से मनाया गया। प्रात काल आय॑ पम्ताज मन्दिर में 
सभा उपदेशक श्री अतरसिह आये क्रान्तिकारी द्वारा हवन किया गया 
तथा बाद में क्रान्तिकारो जी ने योगिराज श्रीकृष्ण जी के जोवन पर 
प्रकाश डाला तथा लोगों से आग्रह किया कि राष्ट्र रक्षा अन्याय 
अत्याचार तथा समाज में फंली हुई बुराइयों को दूर करने का व्रत लें । 
“-मन्त्री आये समाज, नलवा 


_ स्वेहितकारी 





सामूहिक वृष्टियज्ञ समारोह सम्पन्न 


आयंसमाज हांसी के सोजन्य से पंचायत घमंशाला हांसी में 
पूज्य स्वामी अग्निदेव जी भोष्म (हिसार) के ब्रह्मत्त में हुआ । रात को 
प० सत्यप्रिय जी, प्राचाय॑ द० ब्रा० विद्यालय हिसार एवं पं० भरतलाल 
शास्त्री पुरोहित आयेसमाज हांसी की रात को वेद कथा हुई | शहर 
के अपार जन समूह ने श्रद्धा से भाग लिया। दिनांक ७-८-८७ को 
ईशकृपा से हल्की वर्षा भी हुईै। हवन का कार्यक्रम दिनांक ४ अगस्त से 
११ अगस्त तक चला । ७ अगस्त को हांसी में भ्लग से उमरा गेट पर 
वृष्टि यज्ञ किया गया । 


इसी प्रकार जिला हिसार के प्रतेक गांवों में भी वृष्टि यज्ञ किये गये 
जैसे ग्राम खेदड़, प्रभुवाला, रामायण, सातरोड कलां, मंगाली आदि। 
दिनाँक ७ अगस्त को मंगाली में लगभग २०, २० भ्रंगुल वर्षा हुई। 
डकलाता मण्डो में भी वृष्टि यज्ञ किया गया। अन्य स्थानों पर भी 
इन्द्र देवता को रि्ाने के लिये यज्ञों का काये क्रम जारी है। 


--अतरसिह आये क्रान्तिकारी 
सभा उपदेशक 


बंद प्रचार विशेषांक को सफलता 


“सवंहितकारी” साप्ताहिक का वेद प्रचार विशेषाँक प्राप्त हुआआा। 
वास्तव में विशेषांक काफो सुन्दर एवं आकर्षक था। मुख पृष्ठ पर 
ऋषि दयानन्द जी के भव्य चित्र ने इसकी उपयोगिता और इसके 
महत्त्व को ओर अत्यधिक बढ़ा दिया । इसमें सभो लेख शिक्षाप्रद एवं 
पठनीय थे । वेद-प्रचार की दृष्टि से काफो प्रकाश डाला गया है। 
जिसको पढने से जीवन-निर्माण की प्ररेशा भी मिलती है। विशेषांक 
सभी दृष्टियों से काफी उपयोगी बन पाया है। इस पत्र के विशेषाँकों 
की काफी घूम रहती है यह भो अपनो उसी शान के अ्रनुरूप निकला 
है। “सवंहितकारी” ग्रायं जगत्‌ का वह एकमात्र पत्र है जो स्वतन्त्र एवं 
निष्पक्ष रूप से जनता की सेवा कर रहा है। इसके साथ-साथ वैदिक धर्म 
का प्रचार-प्रसार करने एवं ऋषि दयानन्द जी के मिशन को आगे 
बढाने के लिए भी कृतसंकल्प है। भविष्य में भी यह पत्र इसी तरह 
उन्नति के पथ पर अग्रसर होता रहे । यही प्रभु से कामना है विशेषांक 
की सफलता के लिए बधाई । 

--राम कुमार आये 


जलघर जोशी चौहान (सोनीपत) 


आयंसमाज हासी का चुनाव 
१२ जुलाई, १६८७ को आयंसमाज का चुनाव हुआ जिप्तमें सर्व 
सम्मति से निम्नलिखित पदाधिकारी चुने गये । 
श्रो हंसराज जी आयें प्रधान, श्री डा० रामनाथ जी आये उप« 
प्रघान, श्री विजयकुमार जी झाये मनन्‍्त्रो, श्रो रामसिह जी आये उप 
मनन्‍त्री, श्री मा० वीरभान कोषाध्यक्ष, श्री वृजमोहन जी आयें 
पुस्तकाध्यक्ष, चौ० प्रतापसिह जो प्ायं वोर दल अधिष्ठाता । 
“-मनन्‍्त्री विजय अग्रवाल 





आयंसमाज रामपुरा के चुनाव सम्पन्न 


कोटा--आय समाज रामपुरा कोटा के गत दिनो चुनाव सम्पन्न 
हुए जिसमे निम्नलिखित पदाधिकारों एवं अन्तरंग सदस्य चुने गये । 

श्री सोमेश्वर भुलियान प्रधान, वंद्य श्री भगवतीप्रसाद श्याम 
अन्त्री, श्री विरधीचन्द बाहेतो उपप्रधान, श्रो कृष्ण जी साधक उप- 
अ्रधान, श्री गोपीबल्लभ उपप्रधान, श्रीमती रुकमणी देवी उपप्रधान, 
श्री रामदयाल आयंवीर उपमन्त्री, श्रो कल्याणमल जी मित्तल 
कोषाध्यक्ष, श्री त्जनन्दन मठसिहला पुस्तकालयाध्यक्ष, श्री प्रहलाद- 
कृष्ण भागंव आडिटर । 


अन्तरंग सदस्य:--सवंश्री प्रभुदयाल जी, श्रीमती पुष्पा भुलियान, 
भगवती देवी । --मन्त्री भगवतीप्रसाद ध्याम 


न 


२८ अगस्त, ११८७ 


ग्राम बलकरा (भिवानी) में 


वंदिक धर्म प्रचार 

कल दिनाडू १६ अगस्त, ८७ को ग्राम वलकरा (भिवानोी) में 
“आय॑ प्रतिनिधि सभा हर॒याणा” को ओर से ब्रह्मचारी संजयदेव 
शास्त्री तथा सभा के सुप्रसिद्ध भजनोपदेशक श्री स्वामी देवानन्द 
सरस्वती ने वेदप्रचार किया । पं० श्ीशपाख जी ने मघुर भजन गाए। 
शास्त्री जी ने राष्ट्र की वतेमान स्थिति पर प्रकाश डाला तथा युवकों 
का आह्वान किया कि वे राष्ट्र रक्षा का संकल्प लें। स्वामी देवानल्द 
जी के भजनों का कार्यक्रम बहुत अच्छा रहा। उल्लेखनीय है कि यहां 
लगभग २०-२४ वर्ष के पदचात्‌ आयंसमाज का प्रचार किया गया है। 
सब ने बड़ी क्षान्ति से प्रचार सुना। इस अवसर पर “आय॑ प्रतिनिधि 
सभा हरयाणा को ३४ रु० दान प्राप्त हुआ । 

मानवीय सरपंच श्री शिवलाल जी, श्री ताराचन्द जी, ब्र० रवीसद 
जी तथा पं० जगराज आदि का सहयोग स राहीनय रहा । 


०3 6 0 5 0 आय बे 8 3 3 
सुपर सेनेटरी सेल्स 

वितरक तथ३ स्टाकिस्ट कलासिकल सेनेटरों वेयसं, 
प्रिमियर 0!], पाइप शौर फिटिंग, ?.४.८८ पाइप 
और फिटिंग, गलेज्ड टायल्ज #. (0. पाइप पश्ौर 
ट फिटिंग 4.0.7. पाइप और फिटिंग | 

लोपला हाउस, रेलवे रोड, गुड़गावां-- १२२०० ? 
220 2 82 2 300 2 05 80 82 2 2 300 2 0 ७ 
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है. 26 23 


लक कफ ऋरफ्छ 


विशेष छूट 


घा्िक पुस्तको की शुद्ध और सुन्दर छपाई के लिए 
आये आफसेट प्रेस से सम्प्क करे । 


रे 

प 

प 

; 

धार्थिक पुस्तकों की छपाई के लिए विशेष छूट दी जाती है । ४ 
8 


झाय॑ आफसेट प्रेस ३०८-३ एफ शहजादा बाग, दयावस्ती, 
पुराना रोहतक रोड, नई दिल्‍ली--११००३५ 


फोन-दयाब सती (०२४८८, नारायणा-५७१९३२७ 


ठ 0 22 0 ० 2 3 320 7207 +7 7276 
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४ बपबसालित्य प्रचास्ट्रत्ट | 


455 सारी बावली, दिल्ली -६ ट्रभाष:. 238360:233॥2 | 











सर्वेहितकारो 


मठयपान नहीं विषपान !! 


झाज सतव्ंत्र सुरापान का एक सामान्य सा रिवाज चल पड़ा है। 
चाहे महलों में रहने वाला, वायुयान मैं उड़ने वाला हों या फुटपाथ पर 
खैटकर समय यापन करने वाला दोनों इससे भ्रछुते नही रहे । हां अन्तर 
इतना हो है एक अपने सामथ्यं से सौ-सौ की पीता है एक अपने देद्ी ठरें 
मे काम चला लेता है। मद्यपान को विषपान देखकर आप अवश्य चौंके 
होंगे परन्तु मद्य की तुलना विष के साथ देखकर आपको आएचयं होगा 
कि मध्य को विष भो कह सकते हैं। इस विषेले रंगीन पानी में राजाओं 
जे अपने राज्य और सेठों ने प्पने ठाठ न्यौछावर कर दिये। प्रस्तुत लेख 
अं मद्य की तुलना विष और ओजस्‌ से करंगे। 

विष-- (परिभाषा) कोई भी तरल या ठोस पदार्थ शरीर के बाह्य 
या आम्यन्तर में प्रयुक्त होकर मृत्यु या उसके समान कष्ट दे अथवा 
कैवल भस्वस्थता कर दे वह विष है। 

ओजसू--वह पदार्थ है जिससे व्याप्त होकर सब प्राणी जीवित या 
क्रियाशील रहते हैं। जिसके बिना प्राणी का जोवन रह ही नहीं सकता। 
जो प्रारम्भ में गर्म का द्वार होता है और जिसके विना रज और वोीय॑ के 
मिश्रण मै जोव का प्रादर्भाव ही नहीं हो सकता | जो गर्भ के रस प्रर्थात्‌ 
भ्रथमघातु का भी सार या प्रसादभूत पदार्थ है और निमित्त होते हुए 
हुदय में सर्वप्रथम प्रविष्ट होता है, तदनन्तर समस्त शरीर मैं व्याप्त हो 
जाता है। इसकी क्षीणता से प्राणी निसस्‍्तेज रोगी तथा नाश से मृत्यु हो 
'जाती है। जो हृदय में रहकर शरीर का घारण करता है जो स्वयं रस 
-का स्नेह है। जिसमें प्राण प्रतिष्ठित हैं। (आयुर्वेद) 


मद्य एक आधुनिक विचार 

मद्य को आधुनिक भाषा में एलकोहल कहते हैं। ये कई प्रकार के 
होते हैं । जेसे--अमोल(,/॥79 40000)) इथिन्(20))) प्रोपिल 
(शक!) मिधिच/४०६४!) बेन्किल(8थाटश) इत्यादि। ओषधियों 
है इथिल एलकोहल प्रयुक्त होता है | शुद्ध मच(8०50006 40००५) 
कहते हैं। इसमें ६६% इथिल एलकीहल होता है। मंथिलेटिड स्प्रिट 
()(०४७४)४४००१ 897) में ६५% इथिल एलकोहल होता है। पीने में 
कई प्रकार के मद्य काम में आते हैं। जिनके नाम तथा उनमें आयतानु- 
सार प्रतिशत इथिल एलकोहल की मात्रा लिखते हैं-- 


मद्य का नाम प्रतिशत इथिल एलकोहल 
१. ह्विस्की (४४//॥४८५) ४०% 
२, भ्रिएक्स रम (४४४ पा) भ१ से ५६% 
3. जिन (0]॥) ५१ से ५६% 
।, <४. ब्राण्डी (870८५) ४० से ५०% 
श मैडेइरा (०0९४9) २२% तक 
<. पोर्ट (207) २०% तक 
७, देरी (#ाथग५) १६ से १८% 
८, शेम्पेन ((॥878876) १० से १३% 
६. क्लेरेट ((&०) ८ से १२% 
३०. एल (#]6) ३से ७% 
2१. बीयर (8८27) श्से ३५ 


मद्य की घातक मात्रा-शुद्ध एलकोहल एक से ढाई छुटांक 
घातक काल १२से २४ घण्टा 

मद्य के उपद्रव--मुखमण्डल रक्‍त वर्ण का हो जाता हैं। मानसिक 
विश्वम (शिया (०४४िषै००) होता है । भाषण-कृमंहीन, अवध्य 
और भअस्पष्ट होता है। पुतलियां प्रसारित हो जाती हैं । रोगी प्रलाप 
करने लगता है । शरोर को मांसपेशियां ढीली और अधिकार विहोन 
हो जाती हैं। रोगी चलने में लडखडाता है। परावतेन (दृष्टि क्षमता) 
नष्ट हो जाता है। पूर्णसंज्ञाहीनता की झवस्था आ जाती है| शरीर का 
तापक्रम न्यून हो जाता है। त्वचा शोतल श्रौर श्वेदयुक्त हो जाती है । 
अवासावरोध होऋर रोगी की मृत्यु हो जाती है। निमोनिया (?207- 
जाणां4) या फफ्फुस श्योफ (002॥9) के उपद्रवों से मृत्यु होने की 
अम्भावता होती है। नियमित पीने वालों में ये लक्षण स्थायी बन 


जाते हैं। 


२८ अगस्त १६८७ 





श्रत गुणों के आधार पर विष, मद्य व ओजस्‌ का तुलनात्मक 
अध्ययन करते हैं-- 


विष मद्य झोजस्‌ 
१. लघु लघु गुरु 
३ ख्क्ष ख्क्ष स्निग्ध 
३ उष्ण उष्ण शीत 
४. तोक्षण तीक्ष्ण मृदु 
2. सूक्ष्म सुक्ष्म बहल 
६. आशुकारी आशुगामी प्रसाद 
७. व्यवायों व्यवायी स्थिर 
८. अनिदेश्यरस झ्म्ल मधघुर 
€. विकासी विकासी इलक्ण 
१०. विशद विशद पिच्छिल 


विष मैं विद्यमान दक्शों गुण मद्य भें भो पाये जाते हैं। अतः इसे 
विष हो माना जाता है। इनका विस्तार इस प्रकार है-- 

१. लघु--विष का यह गुण सरलता से चिकित्सा नहीं होने देता, कफ 
नष्ट करता है भ्ौर शीघ्रता से पच्र जाता है। 

२. रुक्ष--वायु को बढाता है तथा कफ को नष्ट करता है। 

है. उष्ण -इस गुण के कारण विष पित्त को बढाता है, विधाद (दुःख), 
मूर्च्छा, तृष्णा (व्यास को अधिकता), रवेद तथा दाह को उत्पर्त 
करता हैं। हृदय को गति को बढ़ा देता है। पित्त और रकक्‍त दोनों 
को क्रुपित करता है। 

४. सूक्ष्म--रक्त को दूषित करता तथा श्वरीर के सूक्ष्म से सूक्ष्म अवयवों 
में प्रविष्ट हो जाता है। 

भू, प्रतिदेश्य रस-- (जिसके रस का निर्णय न हो सके) कफ को 
कुपित करता है अत' शरीर से निकलना कठिन होता है श्रोर रोगी 
को चिरकाल तक कष्ट देता रहता है। 

६. आशु--आहार रस में शीघ्र गतिशील हो जाता है और शीघ्राति+ 
शीघ्र अपना प्रभाव दिखलाता है| 

७ व्यवायो--पहले शरीर में व्याप्त हो जाता है या पहले शरीर में 
व्याप्त होकर परचात्‌ पचता है! 

८ तीक्षण-हृदयादि मर्मस्थानों को नष्ट या विकृत कर डालता है। 
पित्तवधक और लेखन (छीलता है) करता है तथा वायु की गति 
को विकृत कर देता है कफ का नाशक मो होता है। 

६. विकासी--प्राण नाशक और समस्त धातुप्नों को ओजस से पृथक 
करके सन्धि बन्धनों को शिथिल कर डालता है। 


१०. विशद--इसकी गति दोषों में कहीं भी हकती नहीं है 


इस प्रकार विष अपने उपर्यक्त गुणों के कारण प्राणी के शरीर को 
विषण्ण या खिन्‍न कर देता है तथा धातुओं को नष्ट भ्रष्ट और विक्ृत 
करके प्राण घातक होता है| गुणों को न्यूनाधिकता के अनुसार विषो के 
प्रभाव भी न्यूनातिक होते हैं अथात्‌ दो या तीन गुणों से युक्त विप अल्प 
विषाक्त और पूर्ण दस गुणों सहित विष सद्यः प्राणहर होता है। 

इस प्रकार गुणात्मक विवेचन से सिद्ध हुआ कि मद्य एक पूर्ण 
विष है । 

विष के विपरीत गुण ओजमस्‌ के है इस कारण वह जीवन का 
मूलाधार है और विष मृत्यु का हेतु है अत मद्यादि विष ठीक ओजस्‌ 
के विपरीत होने से ओजस्‌ को नष्ट ऋर डालते हैं जिससे मृत्यु तक हो 
जाती है या व्यक्ति निस्‍्तेज, बलहोन, वर्णहीन होकर जीता है । 


जो लोग अत्यधिक मात्रा में या तीत्र मय, उष्ण काल मे, रूक्ष 

अन्नपान करते हुए एवं निराहार या अल्पाहार ही मद्य पीते हैं त्रे मृत्यु 

अथवा मृत्यु सम रोगों का शोध वरण करते हैं। आ बुद्धिजीव। को 
चाहिए वह इस व्यसन से दूर रहे । 

--प्राचार्य यज्ञदेव आय॑ 

द्वारा सु० वेदप्रकाश जी 

४६८--बहापरी (मेरठ) 


सर्वहितकारी 





हरयाणा प्रदेश के आयंसमाजों से निवेदन 


--श्री दीपचन्द कासनी 

हरयाणा आये प्रतिनिधि सभा की ५, ७, ८७ को सभा में शराबन्दी 
हतु प्रस्ताव पास कर युद्ध स्तर पर तीन मास काम करने की योजना 
बनाई थी । आज डेढ मास व्यतीत हो गया, पर शराब बन्दी के कारये 
पर कोई ध्यान नहीं दिया गया। इस भ्रवसर पर सभा नें २५००० रू० 
ध्यय करके शराब बन्दो प्रचार लिखित तथा प्रचार के रूप में व्यय 
कर जागृति लाने का संकल्प लिया था | 

आयसमाज की स्थापना जिस उद्देश्य को लेकर की थो, वह उद्देश्य 
छोडकर यह एक व्यापारिक संस्था बनती जा रही है। सब समाज 
हिसाब देखकर व्यय करती हैं। यदि योद्धाओं को ट्रेनिंग पेने में हिसाब 
झाय व्यय का रखा जावे तो एक भी योदा तेयार नहीं हो सकता, 
क्योकि वहां तो प्रदन ट्रेनिंग देने का है बहां आय हो ही नहीं सकती। 
प्रमेनिशन जलता है और सिपाही द्वेण्ड होते हैं। 

यही अवस्था हर आयंसमाज की होनी चाहिये, हु समाज में 
एक पार्टी दिवारों पर लिखने वाली और पोस्टर चिपकाने वाली होनी 
अपहिये | एक पार्टी यज्ञ कर शराब के आदी युवकों को ला व्रत 
(संकल्प) दिलाने वाली होनी चाहिये। आर्थयसमाज के तपस्वी ज्ञानी 
साधुओं ओर वंद्यों को शराब से घृणा करने वाली झषधियां बाॉंटनी 
चाहिये। शराबी के परिवार में कोई ना कोई समझदार बारय॑ अवश्य 
एक रात ठहरे, ओर उनके परिवार को सब ऊँच नीच समझा कर 
शराब से घुणा पैदा करने हेतु पूर्ण शक्ति लगा देनी चाहिये। 

गांव में बड़े बूढ़ो और समझदार व्यक्तियों की एक सभा बना 
देनी चाहिये । वे अपने तोर पर नित्य ५, 3 घरों मे शराब 
की हानियां समझावे । उनके दिल में शराबी जो आादी हो 
गया है उसे गांव की हानि समझना चाहिये। उसके हाथ में जो 
मुराड़ है वह धीरे-२ सब गाव को जला देगा । आप निश्चय माने कि यह 
अग्नि यदि यही समाप्त न हुई तो भयंकर रूप धारण करके गाव की 
मान मर्यादा, बहन बेटी की इज्जत को और बुजर्गों के बादर को 
ले डूबेगी। 

युग निर्माण योजना के ताम यर सथुरा में एक संस्था चन रही 
है। उनके कार्यकर्ता हर दिवार पर हर पत्थर पर अपत्ता प्रचार 
लिखते फिरते हैं वे कब लिखते हैं किसी को पता नही चलता, पर कोई 
जगह उनके स्वर्ग लाने वाले वाक्‍्यों से खाली नही मिलेगी। 


हमारे आयंसमाजों को श्रपने गांव में यह कार्य एक दम कर देता 
चाहिये। प्रतिनिधि सभा को चाहिये कि वह हर समाज को ऐसे 
लिखने वाले वाक्य अपने सवहितकारी पत्र द्वारा शीघत्र मभिजवा दे। 
प्रपमी गाड़ी में सामग्रो, घृत, समिधा ले गाव-गांव में यज्ञ करते तथा 
ब्रत लेते चले। एक गांव पर पाव भर घृत, आधा सेर सामग्री ओर 
ज़ितनी उचित हो समिधायें ख़चं करे । इस सम्बन्ध में सभा को दाची 
अवहय मिलेंगे। सामग्री देने वाले महाशियां दी हट्टों वाले जेसे दानी 
सामग्री देकर इस कार्य को चलायेगे। सभा को आय का ध्यान 
छोड़कर अपना भाग यथोचित खर्च कर देना चाहिये। शहरों में तो 
जाये भाई समभदार तथा लग्नशील होते हैं । उन्हें तो एक रेहड़ी में 
सफेदी रख दो ग्रादमी पोतने वाले लगा देने चाहियें। यह काये रात्रि 
को करना पड़े तो श्रवश्य करें। बाहर से आने वाले भाइयों की प्रांखें 
उनके इस शुभ कार्य को देख पुलकित हो जानी चाहियें। 





बेदिक यति मण्डल का सम्मेलन एवं मठ का उत्सव 


दयानन्द मठ चम्बा का वाषिकोत्सव ६, ७, ८ नवम्बर १६८७ 
तदनुसार २१, २२, २३ कातिक, विक्रम सं० २०४४ को होना निश्चित 
हुमा है। वेदिक यति मण्डल के अध्यक्ष पृज्यपाद श्रो स्वामों सर्वानिन्‍द 
जी महाराज के भ्रादेशानुसार वंदिक यति मण्डल का एक आवश्यक 
एवं महत्त्वपूर्ण सम्मेलन इसी अवसर पर दयानन्द मठ चम्बा में श्रायो- 
जित किया जाएगा। माननोय यतियोँ को एक ओर का मार्ग व्यय 
भी दिया जाएगा। यति महानुभावो से विनम्र प्रार्थना है कि अपनी 
स्वीकृति भेजकर अनुगृहीत करें । 

--स्वामो सुमेघानन्द दयानन्द मठ चम्बा (हिल प्र०) | 


रेप जगस्त, 


क+->-+>>9 >> >> 3330, प्ञ 





लिखा गया सत्यार्थ प्रकाश 


“-सपेयाम “आये” चिद्यावाचस्पति 
मुसाफिरखाना, सुलत्तानपुर (उ०प्र०) 
मानवता से पूरित श्रार्यों का था भारत देश महान, 
शूचि पथ पावन अनुगामी था, नहीं किसी में था अभिमान, 
सर्वोत्तम संस्कृति घुचितम थी, सत्य शिवम्‌ सुन्दर ललाम, 
क॒म्न पथों पर बढ़ना सदा सीखा था, होकर निष्काम ! 


हमने ही सारे जग को दे वेदों का संदेश महान्‌, 
पाठ पढाया मानवता का, दिया मनुष्योचित था ज्ञान, 


सुख समृद्धि के मृदुल झकोरे बहते थे भारत कानन में, . 7 


शांति-सफलता के मंनभावन गीत गूजते थे मन में। 


सम्रता स्लोत बहा करता था, भरतभूमि के प्रागण तै,. 
सामवेद संगीत मघुरतम, सदा गुंजते थे आंगन में, 
जगदुयुरु था देश हमारा, स्वर्णभुमि थी पुण्य घरा, 
आर्यों के गोरत का ग्रायथन करती रहती वसुस्धरा। 


भेदभाव का लाम नहीं भा, जाति-पाँति का स्वत्व नहीं, 
ममनकता का महाप्रसार था, भू पर कहीं कुतत्त्व नहीं,. 
वर्णाश्रम की पुण्य व्यवस्था, यहां सदा से रही व्यवस्थित, 
प्रेम दया ममता फ़ली थी, सत्य-अहिसा रही अवस्थित ४ 


पर, परिवतेन वेला आयी, वेद मागे हमने त्यागा, 
मानवता पथ पुण्य हमारा, भारत की धरती से भागा, 
सत्य पथों को छोड़ सभी ने, दम्भ द्वेष कटु अपनाया, 
अन्यायों का बजा न्ग्राड़ा, दानवता ने मुह बाया। 


स्वा्थ-साधना में प्रपनी हम, ओ३म्‌ नाम शुत्रि भूल गए, 
भगवानो की आंधी में हम, वैदिक पथ प्रतिकूल गए, 
जात-पात का दानव आया, वर्णाश्रम सब नष्ट हुप्ा,. 
भेदभाव मच गया घरा पर, स्वरणिम देश विनष्ट हुआ | 


कोटिक देव-देवियों का फिर, अ्चंन होने लगा यहाँ, 
भूत-प्रेत-डाकिनियों का फिर, पूजन होने लगा यहाँ, 
ध्र्तों ने लूटा जनता को, भूठ-फरेब अ्रति अपनाया, 
अत्याचार किए अनुचित वे, माया जाल अनन्त बिछाया। 


काँप उठी भू दिव्य देश की, अदव तथा नर-पश बलि से, 
अबलाए चोत्कार कर उठीं, यहाँ पिशात्रों के छल से, 
पतन पराजय के कूलों पर, श्राया अपना प्यारा देश, 
दर्शों दिशाओं का शासक यह, खण्ड खण्ड हो गया स्वदेश ॥ 


बोद्ध जन चरार्वाक्‌ सस्श, नास्तिक मत जन्मे भर पर, 
पोप-पुरोहित-पंडांओं ने लूटा हमको ठग बन कर, 
जगदुगुरु यह भारत प्यारा, सीमा पर पहुचा अ्रवनति की, 
स्वत्व मिटा कर क्षौये गवाया,अनुगामी बन कलुष बिनतिकी । 


ऐसी भीषण वेला में ऋषि दयानत्द भारत आया, 
पाठ पढ़ा कर वेदों का, आलोक घरा पर बिखराया,. 
अज्ञान तिमिर को दूर भगाने का उसने उद्देश्य बनाया,. 
बिखरा रश्सि प्रखर दिनकर की, वेदों का सदेश सुनाया # 


समता-शांति-समृद्ध जिससे भारत में आए, 
जो कुहराम मचा है भू पर, नष्टप्राय सब हो जाए, 
भ्रपोदषेय वेदों का गूजे, घरती पर संगलमय गान, 
दानवता के पद्चिन्हों का, होवे सतत झमन अवसान। 


मानवता का मानव उर प्र, होता रहे सहर्ष विकास, 

यही बताने हेतु घरा पर, लिखा गया सत्याथे प्रकाश, 

वेदिक धर्म पुनः जाग्रत हो, सहिमण्डल नभ में चमके,. 

ज्योतिष्मान्‌ किरण से उसकी भ्रवत्ती-अम्बर फिर दसके ॥ 
>++५- 


श्श्व७ 


सर्वहितकारी 
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फिन्न्‍न्‍कलथ+-प+> +०० ०» है - -+ अलन्‍िजल आ5 >४ल व और 
आयंसमाज किसे और ! 

स्ज़ामी बैदमुनि पर्ब्रांजक अध्यक्ष--वेदिक सुस्थान नंजीबाबांद, उनप्र० 

(४: आयुक्रमपृज अपने आरस्म काल से ही वेदिक ज्ञान प्रवाह के 
साथ-साथ सामयिक समस्याओं पर भी अतोढ़ -सुलमे हुए विचार 
अस्वृल्र:करता रहा है। आयंसमाज के विद्वानों में यह प्रतिभाएं भो 
आरंभ से रही हैं, जो विविध साम्रमिक सममंसस्थाप्रो पर तथ्यात्मक तथा 
अफकहारिक विचार व सुझाव प्रस्तुत कर जनता का मार्गदर्शन कर 
सके । इसका कारण यह है कि आये समाज के संस्थापक महषि स्वामी 
दुयानत्द सरस्वती कृत ग्रन्थ सत्यार्थ प्रकाश, ऋग्वेदादि भाष्य भूगिका 
छ,अतिरिक्‍्त आयंसमाज के नियम और उद्देश्य स्वरूप दिये गये ऋषिवर 





क.दव्‌ सूंत भी सनीषियों के लिये सर्वाज़ु पूर्ण विचार क्षेत्र प्रदान 


करते हैं। 


“ छार्बसमाज के साप्ताहिक सत्संगों, वेदप्रचार सप्ताह, महर्षि 

अग्रानन्द बोच सप्ताह अरदि विविष पदों-के भजसरों तथा आय॑समाजों 

/ के वार्षिकोत्सवों जनपदीय, ,प्रदेशीय ओर सा्वदेशिक सम्मेलनों के 

अंधससें पर उपस्थित समश्याभों पर विचार प्रसारण की दृष्टि से 
विशेष, सम्मेल़्नों के आशोजन भी किये जाते रहे हैं । - 

* >्वेक,शिक्षा, दलितोद्धार, महिला, गोरक्षा; राष्ट्रभाषा तबा राष्ट्र 
रक्षा सम्भेलनों को भी भ्रार्यसमाज ने कम महत्त्व नहीं दिया । मुझ भी 
अपने जीवन' में सेंकड़ों सम्मेलनों को प्रध्यक्ष, उद्घाटन ह#र्ता तथा 
वक्ता के रूप में सम्बोधित करने के भ्रवसर मिले हैं। 

पिछले कुछ समय से यह देखने में आ रहा है कि इन सम्मेलनों 
3907263: विशेषकर राष्ट्ररक्षा सम्मेलन के अवसर पर आय॑समाजों के 
अधिकारी सरकारी अधिकारियों को मुख्य अतिथि के रूप में बुलाने 
लगे तथा भ्रायं समाज के बड़े से बड़े विद्वान वक्‍ता से भी बढ़कर सम्मान 
देने लगे हैं और भ्रव तो स्थिति यहाँ तक झा गयी है कि पुलिस के 
अधिकारियों को प्रशासकोय प्रधिकारियों की भाँति मंच पर सम्मानित 
और प्रतिष्ठित रूप में लाने लगे हैं ऊंबकि पुलिस विभाग प्रशासन 
छन्‍्त्र नहीं अपितु प्रबन्धतन्त्र है। 
गत १ मार्च को उत्तर प्रदेश ब्ोनपुर नगर आयेसमाज के 
आर्थिकोत्सव के अवसर पर आयंसमाज कौ सर्वोच्च शिऐेमणि सावंदेशिक 
आये प्रतिनिधि सभा के उपमन्त्री श्री प्रो० आनन्द प्रकाश जी की 
अध्यक्षता में राष्ट्रररक्षा सम्मेलन हो रहा था। मैं भी उस सभा में 
शक वक्‍ता था। मेरा भाषण हो रहा था कि सम्मेलन के मुख्य अतिथि 
चुलिस अधीक्षक मोहदय मंच पर पघारे। मैं उस समय शहाबुदोन' 
की इस राष्ट्रद्रोही घोषणा का उत्तर दे रहा था कि “यदि भारत के 
बीस करोड मुसलमान विद्रोह पर उतारू होकर सडकों पर निकल 
(आये वो भारत की सेनाये उनका मुकाबला नहीं कर सकतो ।” मैंने 
उत्तर में कहा था कि “यदि शहाबूदीन के मुसलमान राष्ट्र-दोह के 
लिये सड़कों पर आकर भारत की सेनाशों से टकराथेगे तो अपनी बारह 
लाख सेनाओं के साथ साठ करोड़ राष्ट्र>मक्त हिन्दू भी कमर कस युद्ध 
ने लिए मंदान में निकल आयेगा । 
मेरा इतना कहना था कि पुलिस अ्रधीक्षक महोदय ने कहा “यह 
क्या है?” सम्मेलन के अध्यक्ष स्वनाम धन्य श्रो प्रो० आनन्द प्रकाश 
जी ने कहा “मैंने तो पहले हो मना किया था ।” झौर मन्त्री आये तमाज 
-तुरम्त मेरी ओर दौड़े। मैंने उन्हें इगित किया तथा सूत्र रूप में 
समझाना चाहा | में भहीं -जाहूबा था कि सम्मेलन अध्यक्ष और 
आायंसमाज के मन्त्री को भी एस० पी० के साथ-साथ लताड़ बताकर 
वातावरण की विषाक्त करू, अतछव मैंने मंच छोड़ दिया। मेरे मंच 
)22: पर भी जब सम्पेलनाध्यक्ष श्रोर घायंसमाज के मन्‍्त्री को अपने 
की गरिमा और भायंसमाज कौ प्रतिष्ठा व सम्मान का ध्यान नहीं 
आया.तर्व यह कहुकर मैं संभाः स्थल से चल दिया कि “बुला लो 
“किसी मिराती को, जो आप लोगों को इच्छानुसार गजल, ठस्‍्पे, ठुमरी 
“:आदि सुनाये, जा रहा है दयादन्द का संन्यासो तुम्हारे मंच से ।* - 
मेरे बाद श्री राजेश “पंछो” प्रजनोपदेशक बोले तो उन्हें भी 
“रोक दिया भौर जंब उन्होंने मंत्र छोंड़ा तो पथ से बहुत जीप यह 
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कं; के कषनन कि: 


कहते हुए -उठ-गये. कि पहले. स्वामी .जो को रोक दिया.और अब पंछी- - . 


जी को तो क्‍यों तो उत्सव किया था और क्यों राष्ट्र-रक्षा सम्मेलन 


बुलाया गया था? उसके बाद सभाध्यक्ष और समाज के मन्‍्त्रो-प्रधान 
ने एस०पी० का सॉरिगर्भित बेंदिक राष्ट्रमक्त के ओतंप्रीत राष्ट्ररक्षा 
की भावनायें जनमानस “में भरने बाला ओजस्वी भाषण सुनकर ग्रपने 
कर्णकुहरों को तृष्त और जीवन को पवित्र बनाया। 


* गत ६ जून की बिजनौर जनपद मेँ आयंसमाज नागल सोती का 


. उत्सव था। वहाँ के थार्मेदार महोंदय मुमे निर्देश देने के लिए पधारे। 


कहने रूगे आब यह मत कहना, वह संत करना, मैंतें उनसे निवेदन 
क्रिया कि “आप चिन्ता न करें, मैं वही कहूंगा, के मुके कहना चाहिए 

और जो मुझे: कहना चाहिए, वह मैं भलोभांति समभता हे।” जब 

वह बोलते हो चले गये, तब मैंने कहा कि आप अपने दायित्व और 

क॒तंव्य के प्रति सजग रहिए, मुझे! अपने दायित्व प्रौर करतंठ्य का ज्ञान 

है।” परन्तु वह तो दरोगा जी थे, हार मानने वाले तो थे नही | पूरे 

पुलिसिया प्रभाव की भाषा में बोले, “मैं यह वर्दी पहने हूं, नहीं तो 

बोलना मुझे भी आता है।”. मैंने कहा, “आप सरकारी नौकरी में. 
होने के साथ-साथ भारत के नागरिक भी तो हैं, उसी प्रधिकार से 

वार्तालाप कर लीजिये |” किन्तु “पय पान भ्रुजद्धाना केवल विष- 
वर्घधनस” दूध पीकर भी जिस प्रकार सांप में विष को ही वृद्धि होती है 
उसी प्रकार दरोगा जी अकड़ने लग्ले। फिर मैंने उन्हीं के रुवर में ही 
उत्तर दिया, “वर्दी उतारकर रख दीजिये और फिर वार्तालाप कीजिये ।, 
आप यह समभते हैं कि आप सरकारी नौकरी में प्राकर नायरिकता, 
के दायित्व और कत्तंव्य से मुक्त हो गये हैं और अब जो कुछ आप कहेँ 
उपदेष्टाओं और वक्‍ताओं को वही कहना चाहिए, यह झ्रापको भ्रान्ति 
है ' मुके जो कहना है कहंगा, आपको जो करना हो करिये।” जाते- 
जाते भ्रकडकर बोले, “श्राप क्या करेंगे, रोटियाँ तो मुझे मिलेंगी।” 
मैंने कहा “यही है मेरा और आपका श्रन्तर कि आपने रोटियों के लिये 
नौकरी की है और मैं रोटियों को छोडकर समाज और राष्ट्र के हित 
में निकला हूँ। श्राप रोटियों के चक्कर में मारतोय नागरिकता को भी 
सन से निकालकर उसे हेय समभकर भारत की राष्ट्रीयता का अपमान 
कर रहे हैं और मैं एक सच्चे राष्ट्रभक्त के नाते राष्ट्रहित में जीवन की 
आहुति देने को सन्‍्नद्ध है ।” 


मध्याहनोत्तर राष्ट्र रक्षा सम्मेलन को कार्यवाही श्रो जयनारायण 
“अरूप” प्रधान बिजनौर गढ़वाल जनपदीय ग्रार्योप प्रतिनिधि सभा 
की अध्यक्षता में प्रारम्भ हुई। सम्मेलन के मुख्य अतिथि अतिरिक्त 
जिलाधिकारी भी मंत्र पर विराजमान थे। श्री अरुण जी ने मुझसे 
संदोप भें अपनी बात कहने को कहा क्‍योंकि मुख्य अतिथि महोदय को 
सायंकाल बिजनौर में कोई मीटिंग लेनी थी। मैंने भी एक बार यह 
कह दिया कि मैं शोधत्र हो अपने क्चारों को विराम दूँगा, क्योंकि मुख्य 
अतिथि महोदय को ग्रभी प्रन्य कार्यक्रम में भाग लेता है। वह द्वोनों 
बार यही बोले मैं तो आज आपको सुनते री बेठा हूं, आप आराम से 
अपनी पूरी बात कहिये। यह सुनकर दरोगा जी की पहले से हो ढली 
हुई गदंन और भोचे को भुक गयो और जब मेरे भाषणोपरान्त मुख्य 
अतिथि का भाषण मेरे पूर्णतया समर्थन में हुआ तो दरोगा जो मातमी 
सूरत बनाये सम्भवत: मरसिया पढ रहे थे । 


रात्री की सभा में जब मेरा भाषण हो रहा था तो दरोगा जी 

कुर्सी पर आ विराजे और आयंसमाज के प्रधात को अपना हथियार 
बनाया | प्रधान जो का तो मुझे रोकते क्ा साहप नहीं हुग्ना, उन्होंने 
एक अन्य कॉषाय वस्त्रधारी व्यक्ति को भेजकर मेरा भाषण बन्द करा 
दिया। अभी में केवल ५-७ मिनट ही बोल पाया था। प्रात काल 'एक 
उपदेक्षक ने मुझे बताया कि रातों को किसो के यह कहते पर कि 
स्वामी जी तो प्रात:काल चले जायेंगे, प्रधान जी ते कहा “चला जायेगा 
तो श्रक्षा जाय, हम उत्सव ही समाप्त कर ददे ।” और सचमुच प्रधान 
जी ने अगले दिन उत्सव समाप्त कर दिया। हुआ यह कि रात्री 
काह्लीन प्रधान जी की हरकत और मेरे भाषण के बन्द होने से अगले 
दिन ८-१० बच्चों के अतिरिक्त कोई श्रोता नहीं आया। हां, जो 
सूचनोधथें देरे पारस आयी, उनके अनुसार प्रधात जी जितनो गालियां 
मुझे दे सकते थे, वह उन्होंने दो। एक सज्जन ने तो मुझे यहा तक 
- (शेष पृष्ठ ८ पर) 


उवेहितका री 
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श्री राभेश्वर दयाल शर्मा प्रधान आयंसमाज 
समालखा को पृश्र शोक 


स्रमालखा--श्री रामेइवर दयाल शर्मा प्रधान भायंसमाज 
समालखा मण्डी (कश्नाल) के लधिष्ठ पुत्र श्री क््याम सुन्दर शर्मा को 
६ भ्रगस्त को पूर्वा्द लगभग १० बजे हरयाणा रोडवेज अम्बाला की 
एक बस ने कुचल दिया । २३ वर्षीय यहू नवयुवक आयेश्रमाज 
समालखा का निष्ठान्‌ सदस्य था । आये वीर दल समालखा तथा 
आयंसमाज समालखा द्वारा सञ्चालित प्रत्येक बतिविधि में-रुचि एवं 
सक्रियतापुर्वक भाग लेता था। इस नवयुवक के भ्रसामग्रिक शौर 
झाकस्मिक निधन से श्री रामेहवबर दयाल एवं उनके परिवार पर तो 
वच्षपात हुआ ही है, आयंसमाज भौर आये वोर दल समालखा को भी 
क्षति पहुची है । आयंसमाज ससालखा, आयंबीर दस समालखा, 
झायंसमाज मनाना एवं अन्यान्य धार्मिक तथा सामाजिक संस्थातों ने 
इस युवक के प्रसामयिक ओर अकस्मात्‌ निघम. पर शोक प्रस्ताव 
पास कर दिवंगत की सद्गति एवं शान्ति हेतु तथा श्री रामेदवर दयाल 
हर्मा एवं उनके परिवार के लिये इस असहा वेदला को सहन करने की 

शक्ति के लिये परम पिता परमात्मा से प्रार्थेना की है । 
--मन्जी आयंसमाज समालखा 
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सच्यटनप्राश । 
पूरे परिवार के लिए शक्तिवर्धक 


एवं स्फुर्तिंदावक रसायन। 
खासी, ठड व शारीरिक एवं 
फेफडों की दर्बलता में 
उपयोगी आयुर्वेदिक 
बौष धीय टानिक 
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"(पृष्ठ ७ का शेष) 

कहा कि उसने जो गरालियाँ बकी हैं, वह थैं तो भझपनी वाणी से 
उच्चारण भी नहीं कर सकता । विश्वस्त सूचना है. कि प्रधान जीं को 
किसी मकान के झगड़े में दरोगा जी को सहांधता की आवश्ष्यकता है, 
इस कारण उन्होंने ऐसा किया। 

विंचारणीय प्रश्न यह है कि यदि पुलिस अषोक्षक श्रौर बानेकार्रों 
द्वारा आयंसमाज के मच का दिशा निदेशन और उसके कार्यक्रमों का 
इस प्रकार नियन्त्रण होना है सो न केवल संस्यासो अपितु कोई जीं 
अच्छा वक्ता आरयध्रमाण के मंच पर अपमानित होने और भायंसभांज 
को इस प्रकार पुलित्तिथों द्वारा पददलित होते देखने के लिए नहीं 
आयेगा। नॉगल सोतो के यानेदार की भांति केंवल रोटी के टुकड़ों के 
लिये जो उपदेश्क बने हो, उतकी बात दूसरी है। प्रार्यंतरमाजों के 
झंधकारी ही नही अपितु बायों के सर्वोच्च संगठन के उपमसंत्री तक 
जब पुलिक्ष को प्रसन्‍न करने के लिये भायं समाज में जपते प्रतिष्ठित पद 
की गांरमा जोर राष्ट्ररक्षा सम्मेलन को अध्यक्षता को प्रतिष्ठा को ईस 
प्रकाई पुलिस के चश्मों में. डालेंगे तो भायसमाज के संस्थापक 
मुगप्रव्तेक जगदुयुद महर्षि स्वामी दयानम्श सरस्वती को आशाओं का 
क्या होगा ? क्षिरोमपि समादों को इस विक्य में निवयये ही कुछ ठोच 
पथ उठे चाहिफें। यदि सजाने सीकर हो कोई ठोस पय नहीं उठातो 
तो परिणाम विनाक्ष के भ्रतिरिक्‍्त कुछ नहीं होगा। सभात्ों का 
दायित्व है. कि वह इस प्रकार की गतिविधियों को कठोर पत्र उठाकर, 
प्रतिबन्धित करें तबा इस प्रकार आर्थस्माज के गौरव भोर प्रतिष्का- 
को पुलिसियों के चरणों में डालकर धूलि में मिलाने वाले व्यक्तियों 
को बहिष्कृत कर भायंसमाज का शोघन करें। 


ग्रुकुल कांगड़ी फार्मेसी 


हरिद्वार 
की ग्रोदषिया सेवन करे 


शाला कार्यालय:- 
- ६३ गछ्की बाजप केदारक्षाथ, | 
4. चाबड़ी आजारें, दिहली- 

| :7 + (ह्यातोय धिश्लेताशों एवं सुप् दा आर 
: से खरीदें) फोन वे० २६१८७ १ 


थ्रठ) ७). | है 








रोहतक पे छपवाकर सर्वहितकारी कार्यालय पं० जगवेयर्सिह सिद्ाम्ती भवन, दवानलमठ, रोहतक से प्रकाशित । 
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_ “सत्याथ्थ॑-प्रकाश ” के प्रश्नोत्तर 


५ 


वयो३म! यह ऑओकार शब्द परमेश्वर का सर्वोत्तम नाम है। 
क्योंकि इसमें जो अउ और म्‌ तीन अक्षर मिलकर एक 'भो३म' समुदाय 
हुआ है। इस एक नाम से परमेश्वर के बहुत नाम आ जाते हैं। ज॑मे-- 
श्रकार से विराटू, अग्नि और विश्वादि, उकार से हिरण्यगर्भ, वायु, 
तैजसादि, मकार से ईश्वर, आदित्य और प्राज्ञादि नामों का वाचक 
बोर ग्राहक है। उस्तका ऐसा ही वेदादि सृत्यशास्त्रों में स्पष्ट व्याख्यान 
किया है कि प्रकरणानुकुल ये सब ताम परमेश्वर ही केप्हैं। 

प्रइन--परमेश्वर से भिन्‍न अर्थों के वाचक विराट आदि नाम 
क्यों नहीं ? ब्रह्माण्ड, पृश्रिवी आदि भूत, इन्द्रादि देवेतां झोर बे्कशास्त्र 
पं शुष्ट्धादि औषधियों के भी ये नाम हैं का नहीं ?.. - 

उत्तर--हैं, परन्तु परमात्मा के भी हैं। (प्रथम सब्चुंश्लास) 

प्रशन-क्या जो यह संसार में राज्जू-प्रजा सुस्ती-हुल्खी हो रहे हैं 
यह ग्रद्टों का फल नहीं है ? | / 

उत्तर-नहीं, ये सब पाप-पुण्यों के फल हैं। 

प्रदन--तो क्या ज्योतिषक्षास्त्र कूठा है ? 

- उत्तर-नही, जो उसमें प्रद्धू, बीज, रेखागणित विद्या है वह सब 
- सच्ची, जो फल की लीला है बह सब झूठी है। (द्वितीय समुल्लास) 

प्रदणन क्‍या इस होम करने के बिना पाप होता है ? 

» उत्तर-हाँ, क्योंकि जिस मनुष्य के शरीर से जितना दुर्गृत्ध 
उत्पस्न होके वायु और जल को बिगाड़कर रोगोट्पत्ति का निमित्त होने 
से प्राणियों को दुख प्राप्त कराता है, उतना ही पाप उस मनुष्य को 
दोकी है। इसलिये उस पाप के निवारणार्थ उतना सुगन्ध वा उससे 
पर्थिक, यायु ग्रौर जल मैं फैलाना चाहिये भौर खिलाने-पिलाने से उसी 
एक वैंयक्ति को सुख॑ विशेष होतां है। जितना धूंत प्रोर सुगन्धादि पदार्थ 
एक मनुष्य खाता है, उतने द्रव्य के होम से लाखों मनुष्यों का उपकार 
होता हैं। परन्तु जो मनुष्य लोग घृतादि उत्तम पदार्थ न खावे तो उनके 
झरोंर और आत्मा के बल की उन्नति न हो सके । इससे अच्छे पदार्थे 
खिलोना-पिलाना भी चाहिये, परन्तु इससे होम श्रधिक करना उचित 
है। इसलिये होम का करना प्रत्यावरयक है। (तृतीय समुल्लास) 

अ्रएन--क्या स्त्री लोग भी वेदीं को पढ़ें ? 

'उत्तर--अवश्य, देखो श्रौतसुत्रांदि में “इमं मन्त्र" पत्नी पठेत्‌” 
अर्थह्षि स्त्री यज्ञ में इस मस्त्र को पढे । जो वेदादि शास्त्रों को न पढ़ी 
होवे, तो यज्ञ में स्वर सहित सन्त्रों का उच्चारण और संस्कृत भाषण 
कंसे कर सके ? भारतवर्ष को स्त्रियों में भूषणरूप गार्गी भ्रादि वेदादि 
अं कप विदुषी हुई थीं, यह दातपथ ब्राह्मण में स्पष्ट 
घिला है। ( आ बाय) कल 

.. प्रदन--विवाह का संमय और प्रकार कॉन सा भच्छा है ? 


उत्तक--बोलहवें बे के लेकर श्ॉश्ीसवें व तक कन्या ओर २५ 
वें क्ष से लेके ४८र्य वर्ष तक युरुव का विवाह समय उत्तम है। 
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छः 


(पं० धर्मदेव “मनीपी” व्याकरणाचाय गुरुकुल कालवा ) 


की स्त्री और तीस पेतीस वा चालीस वर्ष के पुरुष का मध्यम, चौत्रीस 
वर्ष की स्त्री और अडतालीस वष के पुरुष का विवाह (होना) उत्तम है। 
जिस देश में इसी प्रकार की विधि श्रेष्ठ और ब्रह्मचय॑ विद्याम्यास 
अधिक होता है वह देश सुखी और जिस देश में ब्रह्मचय विद्याग्रहरा- 
रहित बाल्यउस्था और अयोग्यों का विवाह होता है वह देश दुख में 
ड्ब जाता है। क्योंकि ब्रह्मचये विद्या के ग्रहणपूर्वक विवाह के सुधार 
ही से सब बातों का सुधार और बिगड़ने से बिगाड हो जाता है। 
(चतुर्थ समुल्लाभ) 
प्रशन--जो संस्यासी से अन्य साधु, वेरागी, गुसाई, खासी आदि 
हैं वे भी संन्यासाक्षम भें गिने जायेगें वा नही ? 

उत्तर--नही । क्योंकि उनमें संन्यास का एक भो लक्षण नही। 
वे बेदविशद्ध मार्ग में प्रवत्त होकर वेद से (भ्रधिक) अपने सम्प्रदाय के 
आचारयोँ के वचन मानते झौर अपने ही मत की प्रशंसा करते, मिथ्या- 
प्रपंच में फैसकर प्रपने स्वार्थ के लिये दूसरों को अपने-प्रपने मत में 
फंसाते हैं। सुधार करना तो दूर रहा, उसके बदले में संपार को 
बहकाकर अधोगति को प्राप्त कराते भौर अपना प्रयोजन सिद्ध करते हैं। 
इसलिये इनको संन्यासाश्रम में नही मिन सकते, किस्तु ये स्वार्थाश्रमी 
तो पक्के हैं, इसमें कुछ सन्देह नहीं। जो स्वयं घर्म में चलकर सब 
संसार को चलाते हैं. जो आप और सब ससार को इस लोक भ्रर्थात्‌ 
वर्तमानजन्म में, परलोक अर्थात्‌ दूसरे जन्म में स्वर्ग अर्थात्‌ सुख का 
भोग करते-कराते हैं, वे ही घर्मात्मा संन्यासी और महात्मा हैं । 
(पत्रम समुल्लास) 
प्रदन--संस्क्ृत विद्या में प्री-प्री राजनीति है, वा अधूरों है ? 
उत्तर--प्री है। क्योंकि जी-जजो भूमोल में राजनीति चली और 
चलेगी, वह सव संस्कृत विद्या से ली है और जिनका प्रत्यक्ष लेख नहीं 
है, उनके लिये-- है 

प्रत्यहं लोकरृष्टद्च हेतुभि. ।मनु० ८।१॥ 

जो (जो) नियम राजा और प्रजा के सुखकारक श्रौर धर्मयुक्त 
समझे, उन-उन नियमों को पूर्ण विद्वानों को राजसभा बांधा करे । 
परन्तु इस पर नित्य ध्यान रखे कि जहां तक बन सके, वहां तक बा ल्या- 
वस्था में विवाह न करने देव । युवावस्था में भी बिना प्रसन्नता के 
विवाह न करना-कराना और न करने देना। ब्रह्मचयं का यथावत्‌ 
सेवन करना (कराना) व्यभिचार और बहु विवाह को बन्द करे, कि 
जिससे छझरोर आत्मा में पूर्ण बल सदा रहे | क्योंकि जो केवल आत्मा 
का बल, अर्थात्‌ विद्या-ज्ञान बढाये जाये और शरोर का बल न बढावें, 
तो एक ही बसवान्‌ पुरुष सेकडों शञानी और क्ट्वानो को जीत सकता है 
और जो केवल शरीर का ही बल बढाया जाय ब्रात्मा का हीं, तो भी 
राज्यवाल्न की उत्तम व्यवस्था बिना विद्या के कभी नहीं हो सकतो। 
बिना व्यवस्था के सब प्रापस में ही फूट-टूट, विरोध, लडाई-झगड़ा 
करके नष्ट-भ्रष्ट हो जायें। इसलिये सवंदा शरोर आत्मा के बल को 





सर्वेहितकारी २ 





हिन्दी श्रपनाता : 
सबसे ज्यादा बुद्धिमानो का काम 


--देश-रत्न डा० राजेन्द्र प्रसाद 


“हमारे सम्पूर्ण देश के निर्माण में भाषा-विषयक अध्याय का 
सुद्रवर्ती प्रभाव होने वाला है। आज पहली बार हम अपने संविधान 
में एक भाषा को स्वीकार कर रहे हैं कि जो भारत संघ के प्रशासन 
की भाषा होगी झ्लोर जिसे समय के अनुसार अपने आपको ढालना और 
विकमित करना होगा। हमने अभी देश का राजनंतिक एकीकरण 
सम्पन्न किया है। राजभाषा हिन्दी देश की एकता को कदमीर से 
कव्प्राकुमारी तक अधिक सुरढ़ बना सकेगी । मैं आशा करता हूँ कि 
सभी सदस्य इस निर्णय पर सनन्‍्तोष को भावना के साथ अपने घर 
लौटेगे। एक भाषा मान्य कर लेने की घटना हमारे राष्ट्रीय जोवन को 
दिशा देने वाली और हमारी मन.स्थिति की दृष्टि से एक निर्णायक 
घटना है। हिन्दी हमारी केन्द्रीय भाषा हमें ज्यादा से ज्यादा निकट 
लाएगी । 

हमने ग्राज सबसे ज्यादा बुद्धिमानी का काम किया है और जो 
निर्णय हमने लिया है उससे मुझे बहुत प्रमन्‍नता है। मैं समभता हू कि 
आने वाली पीढियां हमें इस निर्णय के लिए साधुवाद देंगी और 
कृतज्ञ होंगी ।” 

१४ सितम्बर, १६४६ ई० देश के इतिहास में एक क्रोश-स्तम्भ 
बना । इस दिन भारत को संविधान सभा ने स्व-सम्मति से संविधान 
के भाषा-प्रावधानों को स्वीकार किया और हिन्दी को भारतीय संघ 
की राजभाषा को गरिमा प्रदान की। मुन्झी-प्रयंगार सूत्र के पारित 
हो जाने पर सविधान सभा के अध्यक्ष देशरत्न डा० राजेन्द्र प्रसाद ने 
सदन को बधाई देते हुए जो प्रेरणपदायक उपरोक्त शब्द कहे थे वे आज 
भी उस 7दीयमान स्वातंत्य का उद्घोष प्रतिध्वनित करते हैं और 
हमें अपने संवेघानिक दायित्वों का स्मरण कराते हैं। 


कुछ लोग भले हो इन वाफ्यों के महत्त्व की ओर ध्यान न दें 

परन्तु इतिहास इस बात का साक्षी है जिस प्रकार से भारतीय संस्कृति 
में सब कुछ समेटने की झक्ति है वहो शक्ति हिन्दी भाषा में भी है। 

हिन्दी वाइमय के श्र८ ययन से स्पष्ट होगा कि हिन्दी भाषा के विकास 

में विजिध धर्मों, विविध सम्प्रदायों, विधिध भांषा भाषियों और विविध 

सस्कृतियों का योगदान है। समत्वय की यह साधना हिन्दी में अत्यब्त 

व्यपकता तथा कहराई के साथ इष्टिगोचर होती है। यह भो कहा जा 

पघकता है कि हिन्दी भाषा पूरे भारत की स्गस्कृतिक एकता और 
साहित्यिक साक््यम की सशक्त कडी के रूप' में विकसित हुई हैं। 


--“राजभाषा-सन्देश” के वर्ष २, अक १६, श्रक्तूवर १९८६ से साभार। 2 


न्‍- “केन्द्रीय सचिवालय हिन्दी परिषद्‌, एक्स, वाई -६८, सरोजिनी नगर, 
नई दिल्‍ली-११००२३ द्वारा प्रचारित । 


७ सितम्बर शृ्श्दछ 





१६६७ में दोनों भाषाओं को पेरा-४ के अनुसार भारत सरकार को 
यहुकदों के लिए भर्ती करने हेतु आवेदकों के चयन के समय 
वंछ्ेजी में से किसी एक का ज्ञान भपेक्षित है। इस 
अनुहाओ यह भो आवश्यक है कि भारत सरकार की अखिल 
उरकसेवाओं सम्बन्धी परीक्षाओं के लिए संविधान की वीं 
वैकल्पिक साध्यम के रूप में स्वोह्ार किया जाए । किन्तु इस संकल्प 
के पारित हो जाने के लगभग दो दशक के वाद भी भारत सरकाद 
की अनेक ऐसी परीक्षाएं हैं जिनमें न केवल अंग्रेजो एक भाषा के रूप 
में अनिवाये है अपितु अन्य विषयों के प्रइनपत्नों के उत्तर भी केवल 
अंग्रेजो में दिए जाने की अनिवायता है। देश का एक नागरिक हिन्दी 
अथवा अपनी मातृभाण भी न जाने झौर केवल अग्रेजी जान लेतो 
अंग्रेजो के सहारे भारत सरकार की लिपिक श्रेणी से लेकर उच्च 
स्तर तक की अनेक परीक्षाप्रों में भाग ले सकता है! विडम्बना यह 
भी है कि यदि वह केवल अग्रेजी न जाने और विश्व भर की सश्ी 
भाषाओं का विद्वान हो जाए तो भी वह भारत सरकार में उसके किसी 
अभिभावक की मृत्यु पर जो केन्द्रीय सरकार का कर्मचारी या दया 
के आधार पर भी लिपिक नहीं बन सकता। हमारे सामने ऐसे अनेक 
उदाहरण हैं कि भारत सरकार के कई कमंचारी सेवा में रहते हुए 
दुघंटना के कारण मर गए। उनकी धमपत्नियों अथवा बच्चों को मेट्रिक 
होने पर भी दबा के आधार पर केवल इसीलिए क्लक॑ का पद 
नहीं मिला क्योंकि आश्रितों ने मेद्रिक परीक्षा बिना अँग्रेजी के उत्तीर्ण 
की हुई थी । 


आई. ए. एस. आदि उच्चकोटि की लगभग ३० परीक्षाओं में 
हिन्दी एवं अन्य भारतीय भाषाओं के वैकल्पिक प्रयोग की सुविधा 
देकर सघ लोक सेवा आयोग ने जो एक अच्छी शुष्भ्रात की थी वह न 
जाने क्यों बीच में हो रोक दी गई है । भारतीय वन सेवा, रक्षा मंत्रालय 
से सम्बन्धित अनेक सेवाएं, आदि व त सी ऐसी सेवाएं हैं जिनके किसी 
भी प्रनपत्र अभी तक हिल्दी के वेकल्पिक प्रयोग की सुविधा नहीं दी 
गई है। लिपिक श्रेणी को परीक्षा तक में अंग्रेजी भाषा का एक 
झनिवाय॑ प्रश्नपत्र रहता है हिसु प्रमुख राजभाषा हिन्दी का कोई . 
भो प्रदनपत्र न तो अ्नियाय॑ रूप में है और न ही वेकल्पिक रूप सें॥ 
अनेक संसद्‌ सदस्यों, बुद्धिजीधियों और हिन्दी सलाहकार समितियों की 
बेठकों को शिफारिशों के बावजूद भी गाड़ी वहीं अटको हुई है। 
इस स्थिति का भयंकर परिणाम हु हो रहा है कि हिन्दी भाषी क्षेत्रों 
में भी अब अग्रेजी माध्यम के तथाकथित पब्लिक स्कुनों की मांग बढ़ती 
जा रही है और जिन घरानों ने? पोढियाँ तंक हिन्दी एवं भारतीय 
भाषओं की सेवा की हैँ उनमें मौ अब अफ्मे बच्चों को पब्लिक स्कूलों भ 
पढाने की होड़ सी लेगे गई हैं। कारण संपष्ट हैं। आज की पढ़ाई 
“ब्रह्मविद्या” नही है जिससे मुक्त प्रॉप्त की जा सकै। व्यावहारिक 
दृष्टि से आज की पढ़ाई रोजों-रोंटो के सांथ जुड़ी हुई हैं। 


अत: जिस संविधान की रक्षा की शपथ लेकर हमारे --भायक, ,- 
हमारे राज अधिकारी और कर्मचारी कार्यरत हैं उसका यह तकाजा है 
भौर राष्ट्रीयता को भी यह मांग है कि संसद द्वारा पारित संकल्प 
का धनुपालन सुनिश्चित किया जाए। संघ लोक सेवा झ्रायोग को-- 





संसरीय संकल्प को पूरा करने का संकल्प लें 
लैेखक'--जगन्नाथ, संयोजक राजभाषा कार्य केन्द्रोय सचिवालय हिन्दी 
परिषद्‌ एक्स वाई --६८. सरोजिनी नगर, नई दिल्‍ली-११००२३ 
भारतीय संविधान को व्यवस्था के अनुसार २६ जनवरी, १९६५ 
से हिन्दी प्रमुख राजभाषा हो गई है। अग्रेजी का प्रचलन केवल 


यह विटो पावर नहीं दो जा सकती कि वह हिन्दी के वकल्पिक प्रयोग -- 
सम्बन्धी मंत्रालयों के प्रस्तावों को ठुऋरा दे। आयोग का काय॑ भी 

भारतीय संविधान की रक्षा करना है क्योंकि उसकी अपनी दाक्ति और; 
गरिसा भो इस संविधाच के कारण हो है। १५ अगस्त, १६८७ को हमर? 
भारत की स्वतस्त्रत की ४०वीं वषगांठ मना रहे होंगे.। >ससे- पूर्व ही « 


सहभाषा के रूप में हो जागो रखने को अनुमति दी गई है। इस 
व्यवस्था की पूरा करने के लिए यह आवश्यक हैं कि भारत सरकार 
की सभो प्रकार की तकनीकी अथवा गेर सतकनोकी सीधी भर्ती 
परीक्षाओं और विभागीय परीक्षाओं सभी प्रइनपत्रों के उत्तरों में 


सभी सम्बस्धितों को सच्चे हृदय से यंह संकल्प लेनय होगा कि “संसदीय 
संकल्प” को निष्ठापूर्वक पूरा करें | संसदु के लिए भा अपनी गरिमा 
की रक्षा के लिए यह आवश्यक है कि. यहू उसको पूरा कराकर हो 
दम लें। 


हिन्दी के प्रयोग क' सुविधा दा जाए। प्रश्न-पत्र भो हिन्दी में छपें। 
यदि ब्रग्रेजः के प्रयोग को सुत्रिधा दो जाए तो वह वेकल्पिक रूप से 
रहे। इभी भावना को लेकर ससद के दोनों सदनों द्वारा १६६७ में 
सर्व पम्मति से एक संकल्प स्वीकार किया या था जिसे १८ जर्वेवरी, 





सर्वहितकारो में वल्ञापर्त .. ... 


१६६८ को गुह मंत्रालय ले राजपत्र में प्रकाशित किया था। यह संकल्प रे के 


स्वय-में एक प्रकार से उस समझोते के जाकर पर था जिसके अनुसार | 


हल “ये अज .ह : ६ ई कफ्ाएन ग्रमझ पाकर्छों कक शह़्ट हक क४ ह२६ हडक 
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जि 


शर्वहितकारी 


सूखाग्रस्त इलाकों में शराब की नदियां क्‍यों ? 


प्रो० शेरसिंह, प्रधान आये प्रतिनिधि सभा हरयाणा 


देश के २६५ जिलों में सूखा के कारण करोड़ों लोगों के जीवन में 
एक बहुत बड़ा संकट उपस्थित हो गया है, जो प्रसिद्ध छपना के अकाल 
से भरी बहुत भयानक है। 


पिछले सप्ताह कहीं कही वर्षा हुई है, उच्तसे कुछ जगहों पर 
पशुओं के लिये पानी जोहड़ों में होगया और कुंझों का पानी भी शायद 
पीने लायक हो जाये। परन्तु यह राहत तो थोड़े दिनो के लिये ही 
मिलो है। यदि और वर्षा नही हुई तो पानी को समस्या जुलाई १६८८ 
तक भ्रुगतनी पड़ेगी । 


सूखे का प्रन दलगत राजनीति से ऊपर है और यह दु.खी मानव 
की सहायता और सेवा का मामला है। सरकारो के साय साथ स्वच्छिक 
संस्थाओं का भी कत्तंध्य है कि वे भी मानव सेवा के यज्ञ में अपनी 
आहुति ढाले। आये प्रतिनिधि सभा हरयाणा भी दू.ल्ली मानव की 
सेवा में अपना योगदान देगी । सूखे का प्रभाव आनेवाली सर्दी और 
उसके पदचात्‌ गर्मी के मौसम तक रहेगा। हरयाभा के समस्त आय- 
स्वमाजों से प्रार्थंता है कि इस यज्ञ में वे भी अपनी आहुति अवश्य डालें । 
उसका स्वरूप क्या होगा, इसके सम्बन्ध में शीघ्र निर्यय किया जाएगा। 


दुःख की बात यह है कि एक ओर तो लोगों को पोने के पानी, 
रोटी तथा पशुओं के लिए पीने के पानी और चारे के लासखे पड़ रहे हैं, 
लोग बेकार बंठे हैं, न किसान के लिये खेतो का काम न मजदूरों के 
लिये मजदूरो का प्रबन्ध, परन्तु शराब की नदियाँ जरूर बह रही हैं। 
जिन प्रदेशों में सूसे के कारण मनुष्यों और पशुओं का जीवन खतरे में 
है, वहाँ यह भी एक बढ़ी राहत होगी, यदि शराब के ठेके बन्द कर 
दिये जायें। इस राहत के बिना सभो राहृत के कार्यक्रम बेकार हो 
जायेंगे। एक हाथ से लोगों को राहत देना और दूसरे हाथ से शराब के 
ठेके खोलकर गरीब किसान और मजदूरों की जेब से पैसे निकालना, 
क्या ग्रामीरा जनता के साथ मज़ाक नही है। यह मज़ाक देश के २६५ 
जिलों में जतता के साथ बण्द होना काहिये। 

मैंने नये रक्षामन्त्री श्री कृष्णचन्द्र पन्‍्त को पत्र लिखकर सेवा 
निवृत्त फोजी भाइयो को सस्ते दामों पर शराब मुहिया करने का गलत 
फैसला समाप्त करके, उनको दूसरे ढंग से मदद करने का सुझाव 
दिया है । 

क्या दयानन्द ओर गाँधी के देद में सूखा पीड़ित लोगों को भो 
सरकारें पानी न पिलाकर शराब पिताती रहेंगो ? 


इमारमकवन्»बानल्ंजननक>»»»» ७3५3 जसम कर भ पर, 


जै 


हैदराबाद सत्याग्रहियों के सम्बन्ध में 
प्रधानमन्त्रो को प्रो० शेरसिह का पत्र 


विश्वस्त सूत्रों से ज्ञात हुआ है कि हैदराबाद के आये सत्याग्रहियों 
को स्वतन्त्रता सेनानी सम्मान पेन्शन के सम्बन्ध में, प्रो० शेरसिह ने 
प्रधानमन्त्री को पत्र लिखा है। उस पत्र में उन्होंने गाँधी इविन पेक्‍्ट से 
सम्बन्धित स्वतन्त्रता सेनानियों के सम्बन्ध में जो निर्णय किया गया 
उसको आय सत्याग्रहियों पर भी लागू किया जायें, क्‍योंकि दोनों सत्या- 
ब्रहों हैं समझोते के कारण सब सत्याग्रहों रिहा किये गये हैं। 


उन्होंने सभी प्राय सत्याग्रहियों को ताम्रपत्र देने के लिये भी 
सखिशा है। जो सत्याग्रही जीवित नहीं रहे उनके ताञ्पत् उनके 
उसबाधिकारियों को दे दिये जायें । 


७ सितम्बर, १६८७ 








अम्बाला के आय॑ नेता 
श्री सतोश कमार मित्तल को बधाई 


श्री सतीश कुमार मित्तल एम. ए. 
अम्बाला सदर के वाड न० ५ से भाजपा 
टिकट पर नगरपालिका के सदस्य चुने 
गये हैं। आप आयेसमाज मर्हषि 
दयानन्द मां अम्बाला छावनी के 
उप-प्रधान, आये महिला महा- 
विद्यालय, आये माडल स्कूल, लक्ष्मी 
देवी आय कन्या विद्यालय, दयानन्द 
पुत्री पाठशाला के मन्‍त्री पद पर कार्य 
कर रहे हैं। 

नगरपालिका चुनाव में विजयी 
होने पर इन्हें सभा की ओर से हार्दिक 
बघाई। 





सभा मत्त्री 





अेकरऋरकरारक्रकर क्र परो कि पर यक %रकर ३ 
सुपर सेनेटरो सेल्स 


वितरक तथा स्टाकिस्ट कलासिकल सेनेटरी वेयस, 
प्रिमियर 0![. पाइप भौर फिटिंग, ?.9.(. पाइप 
ओर फिटिंग, गलेज्ड टायल्ज &. ९), पाइप और 
फिटिंग 8.0 [. पाइप और फिंटिंग। 
खोसला हाउस, रेलवे रोड, गुड़गावां-- १२२०० ! 
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२६ वर्षीय जाट कुलोन कद ४ फुट ४ इंच गौर वर्ण, ४ 
आचाये पी-एच० डी० (संस्कृत) प्रवक्‍ता, वेदिक विचार ५ 


का 


घारा वाले सुयोग्य युवक हेतु अनुरूप सुशील, सुन्दर, शिक्षित 
पे वधू चाहिए । कोई रूढो बन्धन नहीं 
हि पत्रव्यवहार का पता 
श श्री आचार्य 
बी-४ आश्दपुरी, जयपुर-४ 





गांव खरड़ हिसार का वेद सप्ताह सम्पन्न 

दिनांक २४ से २० अगस्त तक गांव खरड में भ्रलग-अलग जगहों 
पर लगातार ७ दिन तक वेद प्रचार का कार्यक्रम श्री राममुनिजी के 
संयोजकत्व मैं सफलतापूर्वक सम्पन्न हुआ । कार्यक्रम की सफलता हेतु 
पं० ईश्वरसिंह जी तुफान ने शिक्षाप्रद कथाये रखी तथा श्री सुखदेव जी 
झास्त्री व प्रतापसिह जी शास्त्री के प्रवचन भी हए। मनीराम जी 
सहरावत ने इस कार्यक्रम मैं विशेष सहयोग प्रदान किया । 





महिलाओं ने शराबियों को पीटा 


हांसी, २६ अगस्त (निस)। स्थानीय बस अड्डा पर दो, शराबियों 

की महिलाओ ने सेंडिलों से उस समय घुनाई कर दी जब ये 

शराबी इन महिलाओं पर भद्दी आवाज कस रहे थे। पहले महिलाओं 

ते इन्हें रोका परस्तु जब वे नहीं रुके तो तीन-चार महिलाओ ने 

सैंडल हाथ में लेकर इन्हें वस में पीटा फिर बस से बाहर खीचकर 
प्च्छी धुनाई को । दोनों शराबी भाग निकले । 

देनिक ट्रिब्यूत से साभार 


दिनाक २७-८-८७ 





सर्वेहितकारौ 





पंचम श्री घडमल आर्य पुरस्कार स्वामी 
विद्यानन्द सरस्वतो को 


हिप्डोन »िटो। स्गनोय नगर आयंसमाज हाल में € अगस्त से १६ 
झगस्त (रक्षायन्धरू से श्री कष्ण जन्माष्टमी) तक वेद प्रचार सप्ताह के 
न्तगत टजुवेंद पारायशा यज्ञ का सफल आयोजन स्वामी ओमानन्द जी 
महाराज के आवाय॑त्व मे उत्साहपूर्ण वातावरण में सम्पस्त हुवा। 
इस ग्रवसर पर श्री सत्यपाल सरल के भजनोपदेश तथा प्रसिद्ध 
अनुसन्धानकर्ता विद्वान प्रो० राजेन्ध जिज्ञासु के प्रवचन हुये । 


श्री कृष्ण जन्माष्टमी के पावन पर्व पर श्री प्रहलाद कुमार आय 


द्वारा अपने पूज्य पिताजी की स्मृति में स्थापित श्रीघूडमल आय | 


पुरस्कार आय॑जगत्‌ के रुयाति प्राप्त विद्वान संन्यासी स्वामी विद्यानन्द 
जी सरस्वती को तनकी पुम्तक “वेद सी्सांसा” पर सम्मान, समारोह 
पृथक विशाल उपस्थिति में दिया गया। सम्मान स्वरूप उस्हें अभिनन्दन 
पत्र एकशाल एवं १५०१ रुपये को राशि समपित की गई। समारोह का 
सफल सचालन डा० ओमप्रकाश वेदालंकार एम०ए०,पी-एच० डी० 
ने किया। 
इस भव्य समारोह में निकट के श्ननेकों आयंसमाजों के प्रति- 
निधिप्रों ने भो भाग लिया तथा स्वाप्ती जी महाराज के नाग'रक 
अभिननन्‍्दन में भी भाग लिया। कार्यक्रम के अन्त में प्रीतिभोज का 
झायोजन किया गया । 
सबिव, श्री घूडमल आये पुरस्कार समिति 


आयेसमाज, हिण्डोन सिटी (राज०) 


माँ रोशस के भूतपूर्व मनन्‍्त्री एवं मॉरीशप्त के 
प्रसिद्ध अर्य नेता भारत यात्रा पर 


मारोशत सरकार के भूतपूर्व मत्रो एव प्रसिद्ध आय॑ नेता श्री रामनाथ 
जी जीथा भारत यात्रा पर आए हैं। वे मॉरीशस की एक शिरोमणि 
सभा ग्रार्य सभा के कोषाध्यक्ष है तथा डो.ए वो ईस्टन कॉलेज, मॉरीशस 
के मेनेजर हैं। अब वह कॉलेज मेनेजिंग कमेटी, चित्रगुप्त रोड, नई 
दिल्‍ली से सबधित हो गया है। भारत पघारने पर डो ए.वी मेनेजिंग 
कमेटी के अधिकारियों, कर्मचारियों तथा आयसमाज के सदस्यों द्वारा 
उनका पुष्षमालाओं से भव्य स्वागत किया गया। मंनेजिंग कमेटो के 
कार्यालय के गेंस्ट हाउस में ही उनके रहने का प्रबन्ध किया गया है। 
वे भारत मे एक महीना ठहरेंगे और भारत की डी.ए.वी शिक्षण 
संस्थाओं का जेसे कि डी ए वी. कॉलेज, चडीगढ़, महाराजा हरिसिह 
कृषि विद्यालय, नागबनी, जम्मू (त्तवी) तथा दिल्‍ली की डी.ए बी. 
शिक्षण सस्थाओ का निरीक्षण करेंगे । इसके अतिरिक्‍त वे भ्रन्‍्य घामिक 
एवं सामाजिक सस्थाओं को विशेष रूप से देखेंगे । 
--रैबारी माल 
संगठन सचिव 
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विशेष छूट 


धार्मिक पुस्तको की शुद्ध और सुन्दर छपाई के लिए 
आये आफसेट प्रेस से सम्प्क करे । 
धामिक पुस्तकों की छपाई के लिए विशेष छुट दी जाती है । 


श्रायं आफसेट प्रेस ३०८-३ एफ शहजादा बाग, दयाबस्तो, 
पुराना रोहतक रोड, नई दिल्‍ली--११००३५ 


; 


2 


फोन-दयाबस्ती ५०२४८८, नारायणा-५७१६३२७ 
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७ सितम्बर शह्कछ 


हरयएणणा में संस्कत के विरुद्ध पडयन्त्र 


पिछले 6 वर्षों से हरयाणा प्रदेश में संस्कृत को समाप्त करने का 
पड़यन्त्र कुछ निहित स्वार्थों के व्यक्ति रच रहे हैं। नई शिक्षा पद्धति 
0+2 का पाठ्यक्रम देहली के पाछ्यक्रम से लिया गया है। परन्तु 
हरयाणा में ॥0--2 पद्धति में संस्कृत कोर विषय वो जानबूक कर 
समाप्त कर दिया गया है। जबकि देहली में अभी भी संस्कृत कोश 
विषय को पढ़ाया जाता है। जो विद्यार्थी बी० ए० स्तर पर संस्कृत 
प्रनिवायें विषय को लेना चाहते हैं तो उन्हें विवण होकर हिन्दों 
इलेक्टिव विषय भी लेना पड़ेगा । इस प्रकार विद्यार्थी वर्ग पर किसी 
भाषा का थोपना एक श्रविवेकपूर्ण पग है। अत' सरकार से प्रार्थना है 
| सस्कृत को रक्षा के लिए कदम उठाए जाएं । 


-प्रो० रत्नाराम मलिक, 
महासचिव, हरयाणा ह॑स्कृत परिषद्‌ कथन, 






ठडा गर्म पानी 
लगना 






महाशियां दी हट्टी (प्रा०) लि० 


9/44, इण्डक्ट्यल' एरिया, कीलिं भगर »गई विकिली-38 फ्रोश' 539609, 537987, 53730 " प 





हरयाणा के अधिकृत विक्रेता 

१. मेसर्ज परमानन्द साइंदितामल, भिवानी स्टेंड, रोहतक 
” फूलचन्द सीताराम गांधी चौक, हिसार 
सन-अप-द्रेड्स सारंग रोड, सोनीपत 
हरीश एजेत्सीज ४६९/१७ गुरुद्वारा रोड, पानीपत 
भगवानदास देवकीनम्दन सर्राफा बाजार पुराना, करनाल 
” घनह्यामंदास सोता राम विचला बाजार, भिवानों “यो 
» क्ृपाराम गोयल झुड़ी बाजार, सिरसा 
»कुलवस्त पिकल स्टोस ज्ञाप नं० ११४, माफिट नं० १, एस० 

आई० टी० फरीक्षबाद - 
चन्द्रपकाश नवीनप्रकाश ३१५/४ जेकमपृद्च, गुड़गांव 


टी ७. हट ९ एक (० 


न्‍सहसम-्पपरकत०+म-८कर-ससाक न पमपपनका पा: करन. 


धबंहितकारी रू 





'. इस हिन्दी विरोध का हल कया है ? 
लेखक:---डा० कृष्णताल, आचार्य, 

संस्कृत विभाग, दिल्‍लो विश्वविद्यालय दिल्ली. 

महात्मा गांधी ने कहा था कि “कोई भो देश सच्चे अर्थों में तब 

तक स्वतंत्र नहीं है, जब तक वह अपनी भाषा में नहीं बोलता” और 

+“राष्ट्रभाषा को जगह एक हिन्दी ही ले सकती है, कोई दुसरी भाषा 

नहीं । यहीं नहीं अर्पितु उन्होने राष्ट्रीय एकता के लिये अपना जीवन 

अवेस्व अपित कर दिया, उनका जय-जयकार करने वाले हम सोचे कि 

क्या हमने उनके दिखाये हुए मार्ग का अनुसरण किया ? क्‍या हम उन्हें 
<वअपना”' राष्ट्रपिता कहने के अधिकारी हैं ? 

रेले सारे भारत को जोडने में बहुत अधिक सहायक हैं, परन्तु यह 

देखकर आदचय होता है कि तमिलनाडु जाने वालो भौर वहां से ग्राने 

वालो रेल में कोई अंग्रेजी न जोनने वाला व्यक्ति यात्रा करे तो उसे 

भूखा रहना पड सकता है. क्‍योंकि उससें सभो बेरे भोजन, चाय झादि 


अंग्रेजों में हो पूछते हैं। तप्तिलनाडु भें रेल को टिकट खिड़कों में भी 
माँगने पर आप संकट में पड़े जायेंगे। रेल जैसी यह ' 


"हिन्दी में टिकट 
. आँखिल भारतीय सेवा- इस प्रकार मैरत को कैसे जोड़ सकती है ? 

”. उत्तर भारत से बहुत अद्धापूवक श्रनपढ़ ग्रामोण भी बहुत संख्या 
थे दक्षिण के तीर्थों की यात्रा करने जाते हैं। लेकिन वहां पयंटन कराने 
थाली बसों में संवाहक केवल अंग्रेजी में हो सब स्थानों का परिचय देते 
हैं। उन श्रद्धालुओं पर दया आती है जो सहस्नों रुपया खर्च कर वहां 
जाते हैं। क्‍या यह उनके साथ अन्याय नही ? क्‍या इतने वर्षों के पद्चात्‌ 
भी हम एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में झपतो एक भाषा का प्रयोग नहीं 
कर सकते ? जब अंग्रेजी जानने वाले केवल डेढ़-दो ब्रत्शित हीं हैं, तो 
उसकी लोकतंत्र में उपयोगिता हो क्या रह जाती है? उसके प्रति 
अनावश्यक मोह क्यों ? क्‍या गांधी जी भारत का यही चित्र बनाना 
शाहते थे ? 

जी मोह के घातक परिणाम 

तमिलनाडु के मुख्य नगरों की दीवारों पर एक घातक वाक्य 
लिखा देखा “बो तमिलियन” (तमिल बसो)। पिछले दिनों तमिलनाडु 
के एक मत्री ने तो यहां तक कह दिया कि हम पह १ तमिल हैं, फिर 
भारतीय | इस प्रकार की राष्ट्रविरोधी विचारधारा हमेँ कहां ले 
जायेगी ? क्‍या इसी के लिए महात्मा गांधी सरीखे राष्ट्रनेताओ ने इतना 
श्याग किया ? क्‍या इसी के लिये भगत्श्विह आदि ने “भारत माता की 


जय" बोलकर फांसी के फन्दे को चुमा था? किस्तु आज भी पूर्णतया ' 


निराक्ष होने को क्लावश्यकता नही क्योंकि आज भो हिन्दी के दीवाने कुछ 
शैसे दाक्षिणात्य भरई हैं जो हिन्दी के समर्थन में सभा करते हैं। वे 
वास्तव में पूज्य हैं, राष्ट्रबांदियों हारा संम्माननोय हैं। 
हम ुक होना चाहते हैं तो निश्चय हो भग्नेजो का ब्यामोह छोड़कर 
स्थदेशों भाषाओं को अपलाना होगाड उत्तका श्रधिकाधिक प्रयोग करना 
हछागा । 
हम यह स्पष्ट कर देना चाहते हैं कि हमारा विरोध अन्य भारतीय 
भाषा्रों का प्रयोग करने वालों से नहीं है, हमारा विरोध मानसिक 
दासता को प्रतीक अंग्रेजी से है। यदि सभी प्रदेशों के भारतीय अंग्रेजी 
का विरोध संगठित हो कर करे तो सभी भारतीय भाषाओं को स्वच्छन्द 
विचरण का अवसर मिलेंगा और सबकी उन्नति होगी। अग्रेजी को 
प्रम्गता सब भारतीय भाषाओं को कुण्ठित कर रहो है। जब किसी हिन्दी, 
तमिल, मराठों अथवा बंगला भाषों बच्चे को आरम्भ से अग्नेजी 
चुटवाई जातो है तो उस बैचारे पर दया आती है। अब तो इस दृषित 
पद्धति का विस्तार छोटे नगरों श्र कुछ गांवों में भी बढ़ता जारहा है। 
इसे हमें ही रोकना होगा | किसो भी सुविचारित शिक्षा पद्धति में बच्चे 
“ की आरम्भिक दिक्षा विदेशी भाषा में देने का विधान नही है। 
देतिदा व्यवहार में हिन्दी 
! हिन्दी विरोधियों के नारों का प्रभावी उत्तर भी यही है कि सभी 
राष्टर-प्रेमी प्रत्येक स्तर ,पर राजभाषा हिस्दों का श्रयोय करें और 
करायें। जहां-जहां भी संभव हो, विशेषत: हिन्दों भाषी राज्यों में 
+ शिक्षण, प्रशिक्षण, प्रक्षासत, न्‍्यावात्तय, व्याधार, उद्योध आदि में हिन्दी 


कह कास्कुद्िक-प्रमोग बढाए जाने और अंग्रेजी के विकल्प को हटाए जाने 


का निस्‍न्‍त र, संगठित शोर स्तकंता से प्रयत्न करें। 
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हमें सवेत्र तकनीकी तथा उच्च शिक्षा में ओर सहुकारो कार्यालयों 
तथा उद्योग-व्यापार में नौकरियों हेतु परीक्षा के लिये अग्रेजी की 
अनिवायंता समाप्त करव।दो होगी और हिन्दी का प्रयोग बढाना होगा । 
यह ठीक उसी प्रकार की बात है जेसे किसी रेखा को बिना मिटाये 
छोटा करने के लिये उसके साथ बडो रेखा खीच दी जाती है। 

हिन्दी विरोध के उत्तर में हम तमिल, तेलुगू आदि का विरोध 
नही करेंगे अपितु अग्रेजी के एकाधिपत्य को दूर करके हिन्दी का प्रयोग 
बढाने का संक्रल्प करेंगे। अपने सभी कार्य हिन्दी मे करेगे। सभी प्रकार 
के आवेदन पत्र फाम हिन्दों में भरेगे, सभो पत्रों का उत्तर हिन्दो में 
देंगे, रेल का आरक्षण पत्र, बेंकों के चंक आदि, डाकघर के बचत पत्र 
आवेदन, बीमे के आवेदन आदि ये सब हम निष्ठापूवंक केवल हिन्दी 
में भरंगे। जहां हिन्दी के फामं न हों, वहा हिन्दी के फार्मों की मांग 
करेगे। आरम्भ करने के लिए कम से कम अपने हस्ताक्षर हिन्दी मेँ 
किये जाएं | यदि बेंक में पुराना खाता अग्रेजो हस्ताक्षरों मे है तो उसे 
बन्द करके नया खाता हिन्दी हस्ताक्षरों से खोले। अपने प्रिय जनों को 
पत्र हिन्दी में लिखे, निमन्त्रण-पत्र हिन्दों में छपवाये। जब दूसरे+ 
हिन्दीतर प्रदेशों में जायें तो वहां की कामचलाऊ भाषा सीखकर 
जायें। ऐसी अनेक भाषाओं की पुस्तक उपलब्ध हैं जिन्हें ग्राप काम 
चलाऊ ज्ञान के लिए यात्रा में साथ रख सकते हैं। इस प्रकार हिन्दी के 
बढ़ते प्रयोग से प्रेरणा पाकर अन्य भारतीय भाषाओं का प्रयोग भी 
अपने आप अपने द्षोत्रों में बढेगा और उनमें निकटता बढेगी, अ ग्रेजी 
दूर होगो तो हिन्दी-विरोध भी दूर होता जायेगा । हमें दूरदशेन पर भी 
अंग्रेजों के प्रयोग का विरोध करना चाहिए। 

सब भाषाओं को निक्रट लाने के लिए समान लिपि देवनागरी 
अपना ली जाए तो कम से कम संस्कृत मूल के शब्द (जो सभी भाषाओं 
में बहुत हैं) समभने में सबको सुविधा होगो। हिन्दी प्रेमियों का यह 
कत्तंव्य है कि जो हिन्दीतर भाषी उनके पास रहते हों, और मिलते+ 
जुलते हों, उनसे अंग्रेजी में बात न करके हिन्दी में बात करें जिससे वे 
हिन्दी सीख सके । 

याद रखे, हिन्दी दुराग्रह या रोष तथा क्रोध प्रकट करने से नहीं 
आएगी । वह आएगी प्रेमाग्रह से, हिन्दी के वास्तविक व्यवहार से, 
सूझबूक और परिश्रम से । हिन्दी विरोधियों से निपटने का यही एकमात्र 
कारगर और प्रभावी उपाय है । 


पानीपत में वष्टि महायज्ञ की सफलता 

आयंसमाज बडा बाजार पानीपत के तत्त्वाघान में दिनांक २०-प- 
८७ से २६:प-८७ तक वष्टि महायज्ञ आचार्य वेंदभूषण जो की अध्यक्षता में 
सम्पन्न हुआ | दिनांक २१-८-८७ को प्रातः काल यज्ञ शुरु होने से १५ 
मिनट पहले बूंदा-बांदी हुईं। रोहतक से गाहाना तक अच्छी वर्षा हुई । 
इसके उपरान्त यज्ञ की २६-८-८७ को पूर्णआहु॒ति हुई | श्रगले दिन तिथि 
२७-८-८७ को प्रातः €बजे और १बजे सायंकाल बडे जोर को वर्षा 
हुई। यज्ञ की सफलता पर सभो नगर निवाधियों ते प्रसन्‍नता व्यक्त को। 
यज्ञ मे साढ़ेतीन क्विटल गाय का घो, ग्यारह सौ किलो विशेष प्रकार 
की सामग्री, कैर, आम, पीपल, चन्दन आदि समिधाप्रों का प्रयोग 


किया गया। 
स्वामी धर्माननन्‍्द 


आये समाज, बड़ाबजार पानीपत 


हि ह 
कि 





लक रु] 


बेदिक केसेट 


सब्या, हवन, मंत्र, भजन, उपदेश 
आदि के आर्यसमाज के कैसेट के विस्तृत 


कक किम तकिया, 
कस्थेकॉम इलेक्ट्रेनिकस (इृष्डिया ) प्राइवेट लिमिटेड 
रे - ई-27, डिफेन्स कालोनी, नई दिल्‍ली-24 


फेन 69758, 623704: 





| >७त+>>०.०न्‍>व"--ननन«-न+५+++नननननिनानन-+++>+नन+मन न न-“*.*क नमन न++ «कमा. 





सर्वहितकारी 


हरयाणा के आरयंसमाजों से निवेदन 


झाय॑ प्रतिनिधि सभा हरयाणा का वाधिक चुनाव शीघ्र होना है। 
प्रत: सभा से सम्बन्धित आयंसमाज अपने वाषिक चुनाव करके 
साधारण सभा में सभा के प्रतिनिधियों क! निर्वाचन कर लेवें और प्रति- 
निधि फाम भर कर वेद प्रचार, दश्शांश तथा सर्वहितकारो के वाषिक 
घन्दे के साथ यथाज्ञीघत्र सभा कार्यालय सिर्धांती भवन रोहतक भेजमे 
का कष्ट करे । 
वार्षिक वेद प्रचार आदि कराने के लिए सभा की ओर से भजन 
भण्डली तथा उपदेशक का कार्यक्रम वनवाने के लिए भी सभा से पत्र- 
ध्यवहार करे। ३० सितम्बर तक अपने तथा निकट की ग्राम पंचायत 
का शराब बन्‍्दी प्रस्ताव करवाकर रजिस्ट्री (पावती) द्वारा हरयाणा 
सरकार को भेजकर उसकी एक प्रति सभा को भी भेज देवे । 
वेदब्रत शास्त्री 
समामन्त्री 


आपयंसमाज भाण्डवा जि० भिवानों का चुनाव 


प्रधान--श्री रामफल झ्रायं सेनिक, उप-प्रधान--श्री आजाद सिह 
धाय॑ एम० ए०, मन्त्री--श्री धर्मपाल आये घीर शास्त्री, कोधाध्यक्ष-- 
श्री आजादसिह श्रायं, पुस्तकाध्यक्ष--श्री वोर सिंह भ्रायं भक्त, शेखा- 
निरीक्षक--.श्री प्रेमसिह आय॑ । 


सूचना 


गुरुकुल डिकाडला हेतु एक आचाये की आवश्यकता है। जो 
शास्त्री/आचायं/संस्कृत एम० ए० हो | ग्रुरुकुलों की व्यवस्था का 
अनुभव हो । वेतन आरम्भ में ५०० से १००० रु० तक यथायोग्य 
देंगे। शीघ्र सम्पक करें। 


कुलपति 
गुरुकुल डिकाडला 
त० पानीपत (करनाल) हरियाणा 


.. 
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आपको जानकर प्रसत्रता होगी कि हमने आर्य समाज से प्रसिध्द विद्वान्‌ 
उपदेशक ख प प्रकाशचद्र कविरत्र के भजन उनके अन्यतप शिष्य प 
महेशचद्र सगीतरत्र के स्वर मे तथा आर्यसमाज के उदीयमान ओजस्वी 
नवयुवक भजनोपदेशक पसत्यपाल “सरल ” के स्वर मे नये गीतो के दो 
कैसेट तैयार कर लिये है जिन सजनों ने हमे ॥00 रूपये ॥4 अगस्त 
987 तक अग्रिम भेजे थे उन्हें ये दो कैसेट भेज दिये गये हैं. तीन अन्य 
नये कैसेट उन्हे दीपावली तक दिये जायेगे । 

यदि आप भी ये पाच कैसेट प्राप्त करना चाहते है तो हमे 77अक्तूबर 
7987 तक एक सौ दस रूपये भेज दीजिये, तैयार दो कैसेट आपको 
तुरत्त भेज दिये जायेगे शेष तीन कैसेट दीपावली तक आपको मिलेगे। 
बाद मे प्रति कैसेट तीस रूपये का होगा तथा डाक व्यय भी आपको देना होगा । 

जो मजन केवल इन नये दो कैसेटो को ही प्राप्त करना चाहते हैं वे 
डाक व्यय सहित केवल 60 00 ह भेज दे अथवा 65 00 की वी पी 
का आदेश भेजे । अपने घर में बैदिक विचारों का वातावरण बनाने 
तथा आर्य स्रमाज के प्रचार ग्रसार मे अपना पूरा योगदान देने के 
लिये अपने लिये 5 केसेट सुरक्षित करवा लीजिये। पाचे नये कैसेट 
7-। फटे के होगे। 


विशेष उपहार - 0 केसेट के केवल 275 रुपये भेजने वालो को एक 
केंसेट फ्री भेट दिया जायेगा। 


सूचना - 50 रूपये की छूट में, 40 रूपये कैसेट मूल्य में तथा 
70 रूपये डाक व्यय छूट के हैं। 


ह प्रस्तुत कर्ता 
[ मा संसार साहित्य मण्डल रे 
747 युल॒ुप्ड कालोनी, बंप्ब्ईडई-82. फोन : 567 


के 
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ओशेम॒ 
सूयंग्रहण मेला क्रक्षेत्र पर महायज्ञ तथा वेवप्रचार 


गत वर्षों की भांति इस वर्ष भी सूयंग्रहण मेला के अवसर पर 
प्रायेप्रतिनिधि सभा हर॒याणा की ओर से धपमंक्षेत्र कुरुक्षेत्र (महषि 
दयानन्द माकिट, वेदिक घाम) में महायज्ञ तथा वेदप्रचार का 
आयोजन किया जा रहां हैं। दिनांक १६-९-८७ से २५-९-८७ तक 
प्रतिदिन प्रात: ६ से ८ तथा सांय ४ से ६ तक कुरुक्षेत्र के आचाय॑ श्री 
देवब्नत जी की देख-रेख में यज्ञ तथा वेदप्रवचन का कार्यक्रम होगा तथा 
२१ से २४ तितम्बर तक विज्ञाल आये सम्मेलन का भी आयोजन किया 
जा रहा है। जिसमें अनेक विद्वानू, संन्यासो, महात्मा सम्मिलित हो 
रहे हैं। तथा सभा के महोपदेशक झौर भजनोपदेशक भी पधार रहे हैं। 
इस सम्मेलन में समाज में फंली हुई कुतीतियों विशेषकर शराब, माँस 
आदि के विरुद्ध प्रचार किया जायेगा। इस अवसर पर सभा की भोर 
से ऋषि लंगर का भो प्रबन्ध किया जा रहा है। प्रबन्ध व्यवस्था के 
लिये श्रार्य॑ वीरदल का पूर्ण सहयोग उपलब्ध होगा । 


डा 


सभी धर्मंप्रेमी सज्जनों से प्राथंना है कि इस पुष्य कार्य में ते, 


मन, धन से सहयोग प्रदान कर यश ओर पुष्य के सागी बनें । 


(प्रो० शेरसिह) 
प्रधान 


(वैदब्रत झास्त्री) 
मस्त्री 


(रघुवीरसिह) 
वेदप्रचा राधिष्ठाता 


स्वामी वेदानन्द सरस्वती का निधन 


सभो को जानकर यह महान्‌ दुःख होगा कि आयंजगत्‌ की महान्‌ 
विभूति स्वामी वेदानन्द सरस्वती का १८ ग्रगस्त १९८७ को हृदय गति 
रुक जाने से अकस्मात्‌ निधन हो गया है, आप २१ वर्ष से वैदिक साधु 
आध्म रोपड़ का संचालन कर रहे थे। श्रायंजगत्‌ के मुर्ध॑न्य विद्वानों 
भौर उपदेशकों में आपका महत्त्वपूर्ण स्थान था । उनके स्वर्ग सिघार 
जाने से आयेजगत्‌ की अपूरणीय क्षति हो गई है। 


ओमप्रकाश वर्मा, प्रवन्धक 





शोक सम।|चार 


ला० गंगा दयाल मलिक फर्म बंसल फाऊंडरी एण्ड इन्जीनियरिंग 

वककंस समालखा मण्डी का १५-८-८७ को पानोपत से समालखा श्राते 

कार की ट्रक के साथ दुघंःना हो जाने से निधन हो यया। जिससे 

समस्त नगर में शोक की लहर दौड़ गई। लाला जी बड़े समाजसेवी 

झनुभवी, प्रत्येक के दु:ख के साथी ओर सर्वप्रिय व्यक्ति थे। शुद्धि के 

काय में बड़ी रुचि रखते थे। हम 
स्वामी सेवानन्द 





मनसा मण्डो में वेदप्रचार सप्ताह 


आयंसमाज मनसा मण्डी की ओर से बेद प्रचार सप्ताह २४ अगस्त 
से २७ अगस्त तक मनाया गया। प्रतिदिन अलग-अलग आर्य परिवारों 
मेँ प्रात: ८ बजे से £ बजे तक यज्ञ भजन एवं श्रो ओम्प्रकाश जी भार्ये 
वानप्रस्थी (आर्य वानप्रस्थ ग्राश्म बठिण्डा) का प्रवचन होता | दोपहर 
को ३॥ बजे से ५ बजे तक झौर रात्रि को ८ बजे से £ बजे तक आर्य- 
समाज मन्दिर मानसा में श्री ओम्प्रकाश जी वानप्रस्थी के प्रवचनों से 
स्त्री पुरुषों ने लाभ उठाया | 

डी. ए. वी स्कूल मानसा की अध्यापिकाओं नें इस वेदप्रचार 
सप्ताह से शिवर के रूप में आय समाज के सिद्धान्तों की जानकारी प्राप्त 
की। निकट भविष्य में अध्यापिकाओं के लिए १५ दिन का शिविर 


सहारा 5:2:2% 7 शक काका उत्तन्‍कर9न&८ कान इलहफकाकाथ्क कवर सपा: फस 


द् 


सत्पार्थप्रकान्ष स्वाध्याय के लिए लगने को योजना बनाने की सम्भावना 


है। . ., औस्परकाश भाव 


'“' क्ली चोरी का दावा डिया. गया, 


सर्वेहितकारो 





हस नरक से हमको कब छटकारा मिलेगा 


हिसार बाईपास के ऊपर गांव साक्रोड खास में खुलो हुई शराब 
को फैक्ट्री ते श्रास-पास के जीवन को नरक बना दिया है। पहले तो 
इसके अन्दर इतनी बदबू आती है कि सांस लेना भो दूभर हो जाता है। 
- इसको बदबू पूर्व मैं हिसार तक तथा पश्चिम में हांप्तों तक सांस लेने में 
कठिनाई पंदा करती है। दुमरे इसका गरदा पानी “पहिचपी जमुना 
लहर” की एक शाखा के श्रन्दर डूल दिया जाता है जो कि गांव के 
बगल में से गृजरतो है। इस गन्दे पानी के पोने से पशु ब्रोमार हो जाते 
हैं तथा इसके साथ ही जब नहर के पानी से सिंचाई की जाती है तो 
इस गन्दे पानी के मिले हुए होने के कारण फसलें खराब हो जाती हैं। 
उनमें कई प्रकार -के भयानक रोग लग जाते हैं। जो किसान पूरे वर्ष 
अपने पसोने से घरतो को सींच कर फसल को तैयार करता है वही 
फल, शायद आखिरी पानी के समय गनन्‍्दे पानी के कारण पूरी की 
पूरी तबाह हो जाये और कितनी ही बार ऐसा हुग्ना भी है। 


इसके भ्रतिरिक्त कितने ही नौजवान तथा बच्चे जत्र सुबह-सुबरह 
व्याथाम इत्यादि करने के लिए जाते हैं तो गन्दी हवा उन्हें लाभ पहुँचाने 
के बजाएं उन्हें हानि हो पहुँचाती है। जहां वे अपने स्वास्थ्य को 
सुधारने के लिए जाते हैं वहों उन्हें अपने स्वास्थ्य से हाथ घोने 
पढ़ते हैं । 

इसके भ्रन्दर काम करने वाले कर्मचारी भी शराब के आदी बन 
जाते हैं तथा अब तक दो व्यक्तियों की मृत्यु इसके अन्दर ज्यादा शराब 
पीने से हो चुकी है। इस फंक्ट्रो के अन्दर ज्यादातर काम ठेकेदारों को 
दे दिया जाता है। ठेकेदार कम दयाहडी पर छोटे-छोटे बच्चों को काम 
पर लगा देते हैं। गांव में निरक्षरता के कारण माता-पिता को इतना 
ज्ञान नहीं होता कि वे अपने बच्चों को स्क्रून में भेजें वे तो थोड़े से पेसे 


5 के लालच में उन्हें फैक्ट्रो में भेज देते हैं। जिसके कारण बच्चे नादगनी 


के कारण शराब पीने लग जाते हैं और जिस उम्र में बच्चों के हाथों में 
'किताबें होनी चाहियें उनके हाथ में विध को बोतल आ जाती है तथा 
इसके साथ ही वह जुआ, चोरी इत्यादिं दुव्यंसनों मैं फंस जाते हैं और 
उनका भविष्य अन्धकारमय हो जाता है। इसके लिए सातरोड़ में तो 
काफी हद तक यह फैक्ट्री हो बच्चों को अनपढ़ रखने में जिम्मेदार 
होगी। /  ग क॥ .ई्ई ई  ई 

इस फेक्ट्री के अन्दर कितनी घपलेत्राजी होती है इसका अन्दाजा 
इसी बात से लगाया जा सकता है कि श्रो भजनलाल के त्यागपश्र देते 
ही इसके ऊपर बिजलो विभाग को ओर से १ करोड ३७ लाख रुपये 
पैक शत-प्रतिशत सही भी है। इसके 
“कदर माल ढोने वाली मेंटाडों के पर एसोसियेटड डिस्टलरीज लिखे 
होने के कारए कोई भो अधिकारों इनको नहीं रोकता है। चाहे ये 
सवारो ढोयें या दूसरा माल ये बेदखल चलतो रहती हैं। 


इस फंक्ट्री पैं काम करने वाले कर्मचारी गांव में हो किराये पर 
रहते हैं तथा वेट“राह् को देर गये तक शराब पीकर गांव में जाते हैं 
स्तया लोग उनकी पहुंच ऊपर तक होने के कारण उल्हें कुछ कह भो 
महीं सकते हैं। यदि उन्हे कुछ कह दिया जाये तो पुलिश्न आते देर 
महीं लगतो है क्योंकि वे फंक्ट्रो के मालिक से हा कर ग्रयने ग्रुनाहों को 
तो छिपा लेते हैं और गांवों के प्रति मालिक को उल्टा-सोधा भडका देते 
हु। मोटे तौर पर इनके कारण गाँव का पूर्री भवातावरण” हो खराब 
ड्ो चुका है। तथा गांव गते में जाने को है। क्‍या कोई इस गांव की 


ऊ. >क 


“ मो सुध लेगा। | 
के ० 5 £+ :*“ गुरेन्द्रसिह सहारन आये वीर दल 
ड़ “>--ईप ३ ,- + वे समस्त गांव निवासो 
5» . .. सातरोड़ खास (हिपार) 


” शराब मानव के लिये जहर है- - 


इससे : बैवेरयें बचें ।. ।... 





७ सितम्बर, १९८७ 


देहरादून में वेद-प्रचार 


हरादून २१ प्रगस्त। आयेसपाज देहरादन में € अगस्त को 

श्रावणी पर्व उत्साहपूवेक मनाया गया। विशेष यज्ञ के प्रतस्तर वेद की 
महिमा पर पं० देवतत्त बाली का सारगभित प्रवचन हुआ | 

दिनांक १० अगस्त से १४ अगस्त तक नगर के विभिन्‍न क्षेत्रों में 
लोगों के गहों पर प्रात कालीन मत्स॑गों का आयोजन होता रहा जिनमें 
देव यज्ञ के प्रततर वेद का आिर्भाव, वेद के भाषा का प्राकटय, 
वेद ईहवरोय ज्ञान है, वेदोक्त्र परम, वेद में यज, वेदोक्त पथिवो-सक्‍त 
आदि विषयों पर श्री गशवाल आयें, श्री देवतत्त बाली तथा डा० 
श्रीमती ब्रह्मततों नारंग के भाषण हए । 

१४ अगस्त स्वतन्त्रता-विक्स पर “वेद में राष्ट्र” क्पिय पर श्रों 
बाली का मार्मिक प्रवचन हआ। 

रविवार १६ अगस्त को ग्रार्यसपाज मन्दिर में श्री क्रणजन्माध्ठमी 
का पर्व मनाया गया जिसमें मरूय वक्‍ता पं७ देवदत्त वालो ने श्री क्रष्ण 
महाराज के पावन चरित्र पर प्रकाश डाला । 

इमके अतिरिक्त श्य फोरेस्ट में वेद प्रवार पववाडे का आयोजन 
आयंसमाज की ओर से किया गया जिसमे विभिन्‍न गहों पर १५ दिनों 
तक सत्संगों का आयोजन किया जाता रहा। यज्ञों में पौरोरित्य श्री 
रमेशचन्द्र शर्मा ने किया। परवाड़े का उदघाटन-भाषण श्रो देवदत्त 
बाली ते क्रिया और समापन-भाषण श्री यशपाल आये का रहा । बीच 
के दिनों में मास्टर दलीपासिठह जो के प्रवचन चलते रहे । 

वेद प्रचार की तोपरी धुंघला में राजेन्द्रनग7” में सप्ताह भर का 
कार्यक्रम चलाया जा रहा है जिसमें मास्टर दलोपसधिह जी, श्री नेनसुख 
वर्मा, श्री देवदत्त वालो श्रोर पं० सत्यव्रत जो के प्रवचत हो रहे हैं । 

दलीपणिह प्रचार प्रमुख आयं समाज (देहरादून) 


दयानन्द ब्राह्म महाविद्यालय (हिसार) 


सभी आर्य सज्जनों को यह जानकर हर्ष होगा कि उत्तरी भारत 
के श्रायंजगत्‌ की एकमात्र उपदेशक, प्रचारक तथा पुरोहितों का निर्माण 
करने वाली संस्था द यानन्द ब्राह्म महाविद्यालय, हिसार प्रति-वर्ष निरन्तर 
प्रगति पथ अग्रसर है, भाज से तीन वर्ष पूर्व यहां छात्रों की सख्या ३० 
थी, गतवर्ष बढ़कर ३८ होगयी थी, इस वर्ष के थत्न में सख्या ५४ हो गई 
है, जिसमें १५ के लग-भग छात्रों को हमने विवश्ता के कारण प्रवेश 
देने से इन्कार किया, क्यो कि इस समय सस्था में झ्ोर अधिक छात्रों के 
लिए कमरे, तरूत, बतंन, आदि का सर्वया हो अभाव है। छात्रों से 
भजन, निवास, पुस्तक, दूध, तेल, साबुन आदि आवश्यक वस्तुय बिना 
शुल्क के हो देकर उपदेश के लिए प्रशिक्षित क्रिया जाता है। इस वर्ष 
हमारों संस्था में चार विदेशों छात्र भो शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं, जिनमें 
दो मारीशम के तथा दो फोजी के हैं। इस संस्था में शिक्षा प्राप्त कर 
उपदेशक बन हमारे स्नातक सम्पूर्ण देश में प्रचार काय॑ कर रहे हैं। 


१९६० से आज तक के रिकार्ड के अनुमार इस संस्था में इतने 
छात्र कभी नहीं रहे । 
अतः मेरों समस्त आर्यजनता एवं आये सज्जनों से प्राथंना है कि 
अधिक से अधिक दानरूप में सहयोग करने को कृपा करें। जो सज्जन 
अन्न, सब्जी, दूध, तेल. साबुन, वस्त्र सामग्रो, यज्ञ के तिभित्त घुत 
इत्यादि जो भी दे सकते हो देने को कृपा कर। आपके इस पवित्र 
सहयोग से हरयाणा, पंजाब, यु०पो०, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, आान््र- 
प्रदेश, बंगाल ग्िहार, उड़ीसत इत्कादि भारतीय प्रदेशों तथा विदेश से 
आए छात्र वेदिक सिद्धान्लों की शिक्षा ग्रहण कर वेदिक धरम के प्रचार 
की घ्वजा को देश-विदेश मेँ फहरा कर क्राब दयानन्द सरत्यता के 
स्वप्नों को भूते रूप देसे में अपने कर्तव्य का पालन कर सके । 
निवेदक : -- 
सत्यत्रिय झास्त्री एम०ए० सारित्याचार्य 
. प्राघाय दयाननन्‍्द ब्राह्म महाविद्याक्षय, (हिसा<) 








स्वेश्तिक्परी 








७ सितम्पर हे हैपछ 


- पंजाब से हिन्दुओं का फिर प्लाथतक | .* 
यदि सरकार ने ठोस कदम न उठाये लो परिणास भयंकर होंगे । 


बिल्‍ली २२ अगस्त:--- 


पंजाब की स्थिति दिन प्रतिदिन बिगड़ती जा रही है। गुप्त रूप 
से, हिन्दुओं को वहां से बाहर निकालने का षड़यन्त्र जारी है। प्राप्त 
सूचमा के अनुसार अजमाला से ३०० हिन्दू परिवार अपना गाँव 
छोडकर सुरक्षित स्थानों पर चले गये हैं। घारीवाल तहसील के 
अन्तगगंत फानपुरा गांव के भी अनेक परिवार पानीपत (हरयाणा) 
थ्रा चुके हैं। अन्य गांवों से भी हिन्दू परिवार इसी प्रकार अपना घर- 
द्वार छोडकर सुरक्षा की तलाश मैं अन्यत्र चले गये हैं। सारे पंजाब में 
प्रातकवाद की छाया गहरी होती जा रही है । 


राष्ट्रपति द्यासन पर टिप्पणी करते हुए सावंदेशिक सभा के 
प्रधान, स्वामी श्रानन्द बोध सरस्वती ने एक वक्तव्य में बताया कि भ्रब 
स्थिति इतनी भयानक हो चुकी है कि भारत सरकार के गुह-मन्त्री 
श्री बूटा सिंह के परिवार के व्यक्ति भो मौत के घाट उतार दिये गये 
हैं। सीमान्‍्त क्षेत्रों में भी स्थिति सरकार के हाथ से निकलती जा 
रही है। 

स्वामी ग्रानन्द बोध सरस्वती ने एक विशेष पत्र प्रधान मन्‍्त्री, 
श्री राजीव गाधी को लिखकर मांग को है कि पंजाब को तुरन्त सेना के 
हवाले किया जाये। अत्तर्राष्ट्रीय सीमा पर सुरक्षा पट्टी बनाने का 






जुटा 


प्ायोकिंल रू 

दांतों व मसूड़ों के समस्त रोगों 
मैंविशेषत पायोरिया 
के लिए उपयोगी ॥ 
लायुवेदिक औषधि 







अककनन्मननक-नााया- 







जुकाम व इल्फलुएजा चकान 
आदि में जडी बूटियों 
च् से बनी लाभकारी 

!| आयुर्वेदिक औषधि 


प्रस्ताव संसद में स्वीकार हो चुका है। अतः प्राकिस्तान की सीमा के 
साथ जैसलमेर से पंजाब और काश्मीर तक सुरक्षा पट्टी बनाई. जादे 
और झातंकवादियो से उसी भाषा में बात की जावे, जिसे वे समझते 
हैं। स्वामी भ्रानन्द बोध जी ने प्रधान मन्त्री को याद दिलाया कि गत 
वर्ष १६ जुलाई को ग्रायंसमाज का एक शिष्ट मण्डल उन्तसे मिला था 
और एक ज्ञापन दिया था जिसमें सुरक्षा पट्टी के साथ-साथ भूतपूर्व 
सैनिकों को बसाने की मांग की गयी थी। स्वामी जी ने बताया कि 
मन्‍्त्री जी ने उस समय हमारी मांगों से थूर्ण सहमति प्रकट करते 
हुए पंजाब के मामले को जल्दी ही हल करने का आदवासन दिया था। 
स्वामी जी ने कहा किअब पंजाव सर्वनाश के कग्रार पर खड़ा है । 
भारत सरकार की जनता मूक दशंक बनकर वहां हो रहे जघन्य नर« 
संहार को किस प्रकार सहन कर सकती है ? 


स्वामी आनन्द बोध सरस्वती ने बताया कि “हम जल्‍दी हो देश 
भर के हिन्दू नेताओं को एक सवंदलोय सभा बुलाकर इस मामले 
पर विचार करेगे” | स्वामी जी ने प्रधान मन्‍्त्री को यह भी लिखा है 
कि पंजाब की इस समय बिगड़ी हुई ।स्थति सरकार की दुरंगी और 
अस्थिर नीति का ही परिणाम है और इसी से आज देश में अनेक 
विवाद खड़े हो रहे हैं। - प्रचार विभाग 
सार्वदेशिक आय॑ प्रतिनिधि सभा 


गुरुकुल कांगड़ी फार्सेसो 


हरिद्वार 


को प्रौरधिया सेवन करे 


शाखा कार्यालय:- 
६३ गली राजा केदारनाथ,.... 
चावड़ी बाजार, दिल्‍ली-६ 


'(ह्थानोय विद्ेताशरों एवं घुपर बाजार 
से खरीदें) फोन नं० २६१८७१ 










है 5 प्रप: क 


आते प्रतिनिधि सभा हरयाणा के लिए मुद्रक झोर प्रकाशक वेदब्रत शास्ह्ी द्वारा प्लाचाएं जे कजेअ४ 
रोहतक हैं छपवाकर सर्वेहितकारी कार्यातय पं० जगदेवर्धिह लिद्धान्ती भवन, 
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वेद में राष्ट्र रक्ता के उपाय 


[ प० घमंदेव “ मनीषो" व्याकरणाचार्य गरुकुलन कालया ] 


सातृभूमि की स्वतन्त्रता को स्थिर रखने के लिये जो गुण शअत्यन्त 
आवश्यक हैं. जिसके बिना राष्ट्र का स्वातन्त्रय संकट में पड़ सकता है 
उस्तका निम्नलिखित मन्त्र मेँ वर्णन किया है-- 
सत्य॑ वृहच्तमुप्रं दीक्षा तपो ब्रह्म यज्ञ: पृथिवीं घारयस्ति । 
सा नो भृतस्य भव्यस्य पत्न्युदं लोक॑ पृथिवी न: कृणोतु ॥। 
(प्रथवंवेद १२।११) 
अथे:--(सत्यम' ) सत्य (बृहत्* ) सहस्वाकांक्षा बडाई (ऋतम्‌* ) 
नियम पालन, व्याययुक्‍त व्ववह्यार (उप्रम*") उप्रता, तेजस्विता 
(दीक्षा' ) दीक्षा (त५.१ ) तपस्या, तितिक्षा (त्रह्म* ) ब्रह्मचयं, भ्ात्म- 
ज्ञान (यञ्ञ:5 ) यज्ञ (पृथिवीम) पृथियों क्यों (घारयन्ति) घारण करते हैं 
(सा) वह (भूतस्य) अतीत की (श्रव्यस्य) भावी की (पत्ते) 
पालन करनेवाली रक्षिका (पृथिवी) पृथ्वी (न:) हमारे लिये (उरुम) 
विस्तृत (लोकम) स्थान (इणोतु) करे। 
है सल्य--- 
जो वस्तु जेसी हो, उसे बेसा जानकैर वसा करना, बोलना तथा 
करक्ा संत्य मानना, सत्य बोलना तथा खुैत्य करना कहलाता है, अर्थात्‌ 
वस्सू का यथार्थ स्वरूप समझकर तदनुसार व्यवहार ही सत्य व्यवहार 
है। वंदिक धर्म में सत्य का आसन बहुत ऊंचा है। मनुस्मति में घर्म 
” के क्लालक्षणों में सत्य कौ गणना की गई है। जैसा कि-- 
घृति: क्षमा इमोउस्तेयं क्षोच्मिन्द्रियनिग्रह: । 
घोविया सत्यमक्रोधो दक्षक॑ घमंलक्षणम्‌ ॥ 
उपरोक्त दलोंक में घर्म के दश लक्षण कहे हैं। उनमें सत्य भी 
हैं. जीवन के प्रत्येक क्षेत्र मै वेदिक धर्म सत्य को एक महत्त्वपूर्ण स्थान 
देता है जता कि ठेशिरीयोपनिषद्‌ में विद्या समाप्त करने पर बरह्मचारी 
को आचारय उपदेश देते हुये सबसे प्रथम उपदेश देता है-- 
सत्यं वद -- तू सत्य बोला कर । 
हे “महाराज ने सत्य को सर्वेश्रेष्ठ बतलाया है:--- 
न हि सत्यात्परों धर्मों नानृतात्पातक परम्‌ | 
सत्य से श्रेष्ठ कोई घर्म नहीं, और 'कूंठ से बढ़कर कोई गिरावट 
का का रण नहीं । घरमम धारण करने योग्य बातें प्रनेक हैं, सभो उत्तम 
हैं बले ही सत्य से वे घटिया न हों किन्तु सत्य से श्रेष्ठ नहीं हैं, सुतरां 
झर्ख को सर्वेश्ेष्ठता सिद्ध ही है। सत्य के संबंध में ब्रह्यवादी ऋषियों 
ने ज्री घोषणा की है:-- 
सत्यमेव जयते नानृत॑ सत्येत्त पन्‍था विततो देवयानः । [मृण्डको०) 
सत्व हो की जय होती है न कि असत्य की क्योंकि देवों का मार्ग सत्य 
से विस्तार पाता है। ऋग्वेद में भगवात्‌ ते अपनी अनुपम छेली द्वारा 
अर्दत्य को बन्धन का हैंतु कंहा है-- 
>क ते अग्ते रिपयो वश्चनासः के पायव! सनिषन्त चुमन्तः । 
के बासिभस्ते धवतस्म पास्ति क था सतो वचस: सम्ति गोपा:॥ 


है सच्चे नेता ! तेरे शत्रु के लिये क्या-क्या बन्धन हैं ? कोन भक्ति' 
भाजन कीतिमान्‌ रक्षक हैं? मिथ्या के बर्घन को रक्षा कौन करते हैं ? 
सर्वंथा सत्य के कौन रक्षक हैं? तनिक ध्यान से विचारिये, मिथ्यः के 
साथ-बन्धन पद का प्रयोग मिथ्या को बन्धन का कारण बता रहा है । 
बेद अत्यन्त प्रवल दब्दों में सत्य की महत्ता घोषित करता हुआ 
कहता है-- 
सत्येनोत्तभिता भूमि: (अ० १५११) 
भूमि सत्य के सहारे थमी है। भूमि सृष्टि मात्र का उपलक्षण 
है। यदि इस भूमि को मातृभूमि या राष्ट्र अर्थ मैं लिया जाथ तो भाजे 
होगा कि राष्ट्र सत्य के सहारे थमा है। भ्रसत्य अलीक है, वह किसौ - 
का क्‍या अवलम्बन, सहारा, भ्राश्नय हो सकता है। नीतिविशारदों ने 
भी सत्य की आवश्यकता को स्वीकार किया है.-- 
एवं वहयेन्द्रिय: परस्त्रीद्रव्यहिसाशच वजंयेत्‌ । 
स्वप्न लोल्यमनृतमुद्धतवेषस्वमनर्थसंयोग॑ च । 
(कौ० अ०) विनया« सप्तमाध्याय) 
इस प्रकार जितेरिद्रिय होकर राजा पराई सुत्री, पराये द्रव्य तथा 
हिंसा का त्याग करे हसी प्रकार अधिक सोना--असावधनता, चडूच+ 
लता, लोभ, लोलुपता, अनूत - भूठ, उद्धतवेष तथा अनर्थ संयोग का 
भो त्याग करे । 
मनु महाराज ने भी राजप्रकरण में प्रादेश किया है:-- 
शुचिना सत्यसम्धेन यथाशास्त्रानुसारिणा। 
प्रणेतु' शक्यते दण्ड: सुसहायेन घोमता ॥ (७१११) 
पवित्र, सत्यप्रतिज्ञ, शास्त्र के श्रनुसार आवरण करनेवाला, 
वुद्धिमान्‌ साका ही दस्डन्स्थाय व्यस्था का ठोक व्यवहार कर 
सकता है । 


स्पष्ट ही राजा को सत्यप्रतिज्ञ होने का आदेश है इससे राष्ट्र में 
सत्य की महत्ता अ्संदिग्ध रूप से व्यक्त है। 


२. बृहत्‌- 


राष्ट्र रक्षा के लिये सत्य ही पर्याप्त नही उसकी रक्षा के लिये 
बृहतु को भी ग्रावर्यकता है। बृहत्‌ का अर्थ है महान्‌ तथा महत्त्वा- 
काक्षा । अथवंवेद के दूसरे काण्ड के ग्यारहव सूकत में बृहत्‌ -महत्त्वा- 
कांक्षा किस विध होती है, यह बताया है । 

दृष्या दूषिरसि हेत्या हेति रसि मेन्या मेनिरसि । 

आप्नुहि श्रेयांसमति सम॑ क्राम ॥१॥ 

तू दुष्ट क्रिया का दूषक *> बिनाशक है। तू हृत्यासाधनों का घातक 
है तू कस का भी वज्ञ है। अतः कल्याण प्राप्त कर और अपने जंसों 
को लॉघ जा । (सेष पृष्ठ ६ पर) 


सवहितकारी ; . , 


देश में दंगे और प्रदेशों को मांग क्‍यों ? 


१--कष्मीर को विशेष दर्जा देने वाली संविधान की घारा ३७० हो 
इन सब बातो का मूल कारण है। अँलगाव॑बाद, प्रदेशों की माँग जसे 
खालिस्तान तथा गोरखालेंड आदि की प्रेरणास्नोत यहो है। इसी के 
का रण कोई भी गेर कश्मीरी चाहे प्र +नमन्त्री हो क्‍यों न हो एक इन्च 
भूमि खरीद कर यहां नहीं रह सकता। इसी कारण आज कश्मीर 
घाटी एक छोटा पाकिस्तान बन चुकी है। इस अस्थाई घारा ३७० को 
तुरन्त समाप्त किया जाए। 


२- धमं निरपेक्ष राज्य के कारण सभी सम्प्रदायों के लिये निजी 
कानून समाप्त कर दिये जाये। क्‍या कारण है कि एक मुसलमान 
चार औरतें रख सकता है और एक हिन्दू को दूसरा विवाह करना 
अपराध है। एक मुस्लिम जज जिसके अपने घर में चार बीबी हैं वह 
झदालत मैं बेठकर एक हिन्दू को दूसरा विवाह करने पर कारावास की 
सजा सुनाता है। एक पंजाबी बाप के दो बेटे जिनमें एक केशघारी है वह 
तीन फुट को तलवार रख सकता है और दूसरा जो केश नद्ढी रखता 
उसके लिये ६ इञच का चाकू रखना भो अपराध है इसलिये सबके, लिये 
समान सिविल कोड बनाया जाए । 

३-आरक्षण, सरकारी आथिक तथा अन्य सुविषायें देने का 
आधार वग विशेष न होकर सभी वर्गों के पिछड़े लोगों के विकास के 
लिये आध्थिक होना चाहिये । गांधी जी ने हिन्दू समाज के भ्रभिन्‍न अंगों 
को हरिजन तथा हे, त के नाम पर इन्हें ये सुविधाये दिलाकर हिन्दू 
समाज से काट दिया ये लोग इनके लिए हिन्दू से अपनी अलग पहिचान 
बनाये हुए हैं । 

४--धर्म निरपेक्ष देश में न कोई अल्पसंख्यक होता न बहुसख्यक 
वहाँ सभी को समान अधिकार होते हैं। इसलिये संविधान से इन दोनो 
दब्दों को निकाल कर अषएपसंख्यक आयोग समाप्त कर मानव अ्रधिकार 
श्रायोग का गठन किया जाए । 

५-देश की सभी प्रादेशिक भाषाओं की लिपि देवनागरी की जाए 
जैसे यूरोप के देशों की विभिन्‍न भाषाओं की एक लिपि 'रोमन! है। 
अंग्रेजी के स्थान पर राज-काज की भाषा में हिन्दी का प्रयोग किया 
जाए और जो हिन्दी नहीं जानते उन्हें हिन्दो सोखने के लिये समय तय 
कर दिया जाए । देश की सम्पर्क भाषा के रूप में भी अंग्रेजी की जगह 
हिन्दी को दी जाए श्रौर इसे राष्ट्र भाषा का स्थान दिया जाए | 

६-देश से +श्वतखोरी, कालाधन तथा करों को चोरी को रोकने 
के लिये लायसेस, कोटा, परमिट, राशन तथा कण्ट्रोल को पुरी तरह 
समाप्त कर दिया जाए ताकि जनता को सभी अपनी आवश्यकता की 
वसतुयें लेने के लिये सरकारी कमंचारियों पर € भर न रह कर उन्हें 
रिहवत देने के लिये विवश न होना पड़े। इस समय श्रायकर देने की 
जो आय सीमा है वह बहुत कम है यह सीमा वढ़ा दी जाये ताकि लोग 
करो की चोरी न कर सके । 


इन सब को समाण्त करने के लिये देश भर में जनमत तेयार कर 
सरकार पर दबाव डालना होगा कि वह इन्हें कार्यरूप दे अन्यथा चाहे 
कोई प्रधानमन्त्रा बन जाये और चाहे किसी दल की सरकार बन जाए 


ये समस्‍यायें समाप्त नही होंगी । 
पटवारी जी संस्थान, 


मंधावों छात्र 
श्रीमहयानन्द वेद विद्यालय, ११७ गौतम नगर नई दिल्ली ४६ के 
मेधावी छात्र श्री नरदेव यजुर्वेदी आत्मज श्रो सागर नायक घडरा भटा 
जि० सम्बलपुर (उड़ीसा) निवासी ने महषि दयानन्द विश्वविद्यालय 
रोहतक (आष॑ विभाग) स्वंगुरुकुलोय स्नातक परीक्षा शास्त्री में सर्वोच्च 
अक लेकर सवंप्रथम स्थान प्राप्त किया । 
आ्रापने न केवल परीक्षा मे ही सर्वप्रथम स्थान प्राप्त किया अपितु 
केवल मात्र १३ वर्ष की आयु में सम्पूर्ण 'यजुर्वेद! कण्ठस्थ कर आय 
जगत्‌ में अभूतपुव कोतिमान स्थापित किया । 
प्राचायं--हरिदेव आचाय॑ 
श्रीमद्दयानस्द वेद विद्यालय, ]9 गौतम नगर, नई दिल्ली 


करोल बाग, नई दिल्‍ली-११०००५ 


१४ सितम्बर, श्शषद७ 





ह वोह सहासम्भेलन २६.२७ सितम्बर १६८७ 
४ को जोन्व में: 


गत वर्बों की भाँति इस बैष भी सा्वदेशिक आये वोर हल 
हरयाणा का प्रान्तीय महासम्मेलन हरयाणां के ऐतिहासिक नगर जींद 
में झनिवार एवं रविवार, दिनाक २६ तथा २७ सितम्बर १६८७ को 
सोत्साह मनाया जा रहा है जिसमें उच्च कोर्टि के सन्‍्यासी, विद्वान 
भजनोपदेश्ञक एवं संगोतकार तथा क्रान्तिकारी युवा विद्वानों को ८ 
-“आमन्त्रित किया गया' हैं। इस अवसर पर एक हजार आये वोरें का 
विशोल प्रदशक्त 'प्रार्व चौर गोंष्ठों तथों राष्ट्र रक्षा सम्मेलन का - 
भ्रायोजन होगा । 
देश की वर्तमान परिस्थितयों में प्रोयेसमाज की युवाद्यक्ति का 
सशक्त संगठन (केवल पध्ायं वीर दल) हो ध_््मय की पुकार है अतः 
समूचे भारत के श्रायंसरमाजो/आय॑ संस्थाओं के आधघकारियों/सदस्यों 
अभिभावकों से प्रार्थना है कि वे उक्त सम्मेलन में तन मन धन से 
, अपना सहयोग देकर क्षम्मैलत को सफल बनाएं।. घन्यवाद सहित 
9/४* :_ >-वेदप्रकाश ग्राय॑ सन्‍्त्री श्राय वीर दल, (हर॒याणा) .- 


जब नोजवां तू देश के काम आयेगा 


जो नौजवां तू देश के काम आयेगा। 
तो ये जमाना तेरे ही गीत गावेगा॥ 
झायेगे तूफान और आंधिया भी 'मगर। 
धेयं॑ं से जो तु उनसे टकरायेगा॥ 
तुमपे दुनियाँ दोष भी लगायेगी बहुल । 
पर कोई नीच तुमको वागल बताबेगा।॥ 
बरसेगे पत्थर गोली और बम्ब तुम पर। 
कही जगन्नाथ तुमको बिष भी पिलायेगा ॥ 
होगा प्रकाश जग में, दूर होगा तम फिर । 
रेक बुआ दीपक जब तू जलायेगा।॥ 
सत्य असत्य जाने जो वेद धर्म को मानें। 
बलवन्त वो ही जीव मुक्ति को पायेगा ॥ 
-बलवस्तसिह आय॑, ठसका, नारायणगढ़ श्रम्बाला 








आपको जानकर असतन्नता होगी कि हमने आर्य समाज से प्रसिध्द विद्वान्‌ 
उपदेशक ख ॒प प्रकाशचद्र कबिरत्र के भजन उनके अन्यतम शिष्य प॑ 
महेशचद्र सगीतरत्र' के ख़र मे तथा आर्यसम्राज के उदीयमान ओजस्वी 
नवयुवक भजनोपदेशक प सत्यपाल “सरल के स्वर में नये गीहों के दो 
कैसेट तेयार कर लिये है जिन सजनो ने हमे 700 रूपये 74 अगस्त 
4987 तक अभिम पेजे थे उन्हे ये दो कैसेट भ्रेज दिये यये हैं, तीन अन्य 
नये कैसेट उन्हे दीपावली तक दिये जायेगे। 

यदि आप थो ये पाच कैसेट प्रा करना चाहते है वो हमे 77क्षक्रूबर 
7987 तक एक सौ दस रूपये भेज दीजिये, तैयार दो कैसेट आपको 
तुरत भेज दिये जायेगे शेष तीन कैसेट दीएक्ली तक आपको मिलेगे। 
पर मे प्रति कैसेट तीस रूपये का होगा तथा डाक व्यय भी आम्रको देना होगा । 

जो सजन केबल इन नये दो कैसेटो को ही-प्राप्त-करना चाहते हैं वे 
डाक व्यय सहित केवल 60 00 ह भेज दे अध्या 65 00 रु को वी परी 
का आदेश पेजे। अपने घर में बैदिक विचारों का वातावरण बनाने 
तथा आर्य सपाज के प्रचार प्रसार में अपना पूरा योगदान देने के 
लिये अपने लिये 5 केसेट सुरक्षित करवा लीजिये। पाचो नये कैसेट 
7-7 घम्टे के होगे। 


विशेष उपहार - 70 कैसेट के केवल 275 रुपये भेजने वालों को एक 
कैस्लेट फ्री भेंट दिया जायेगा। 


सूचना - 50 रूपये को छूट में, 40 रूपये कैसेट मूल्य में तथा 
70 रूपये डाक व्यय छूट के हैं। 


काम बा लय आप साहित्य मण्डल 
747 मुलुण्ड कालोनी, बष्जरई-82. फोन : 567737 
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ीरिहितदारी छ 





सूखा ग्रस्त क्षेत्र में सांडों की रक्षा का 
दायित्व आय॑ प्रतिनिधि सभा हरयाणा 
ने ले लिया 


प्रो० शेरसिह प्रधान भ्राय प्रतिनिधि सभा हरयाणा 

हरयाणा के कम से कम ५ जिजों में मगंकर सूखा है। वहाँ काफी 
संश्या भें ऐसे गांव हैं, जिनमें मनुष्यों तथा पशुश्रों के लिये पीने के 
पत्ती की कमी है, और पशुओं के लिये खरीफ की फसल भें जो चारे 
की फसल होती थी, वह या तो है ही नहीं, यदि रही है तो भी बहुत 
थोड़ी है। रबी की फ्सल का चारा तो मई के महीने में ही उपलब्ध 
हो सकेगा ८ महीने तक पशुओं के लिए चारे की समस्‍या बहुत 
गम्भीर है और ज्यों-ज्यों समय बीतता जायेगा वह और भी गम्भीर 
होती चली जायेगी। 

बाये प्रतिनिधि हरयाण के श्रधिकारियों ने सभा की ओर से 
सूखा राहत के काम में अपना भरसक योगदान देने का निवचचय किया 
है। बसे तो बड़े पेमाने पर राहत देने को क्षमता, राज्य सरकार तथा 
भारत सरकार के पास ही है, स्वयंसेवी संस्थाये तो छोटे पैमार पर 
ही राहत का काम कर सकती हैं। उनके पास न तो अपने साधन 
इतने अ्रधिक हैं भ्ोर न ही जनता से ही भ्रधिक मात्रा में वे दान ले 
सकती हैं, विशेष रूप से जब सरकारें भी धनी लोगों से इसी काम के 
लिये अपने राहत कोधों के लिये पैसे मांग रहो हों । 

इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए सभा ने यह निर्णय लिया 
है| कि पशुओं की नसल में गिरावट आने से बचाने के लिये सांडों को 
सुरक्षा का दायित्व जनता तथा आयेसमा्जो के सहयोग से सभा अपने 
ऊपर ले। चारा तथा दाना आदि के लिये अन्न संग्रह करने तथा 
धनराशि एकत्रित करने के लिये शीघ्र हो सभा प्रायंसमाजों तथा 
अनता से श्रपोल करके इस काम में जुट जायेगी। इस सम्बन्ध में 
शीघ्र ही विस्तृत कार्यक्रम बनाकर काम आरम्म हो जायेगा। आयये- 


थक न 
हि रस 
डी 


कुरुक्षेत्र, १० घितम्बर (कृष्णा घमिजा) : महिला सॉस्क्ृतिक संघ 
कुरक्षेत्र की ओर से गत पांच महीने से चल रहे गांव भोर सेयदां में ठेका 
दाराब के विरोध में चल रहे धरने के कारण सरकार ने उसे बन्द करने 
को घोषणा की है। संघ की श्रध्यक्षा कु० सुदेश का कहना है कि गत 
दिवस मुख्यमन्त्री चौ० देवीलाल के पिपली-आगमन पर उक्त घोषणा 
मुख्यमन्त्री ने को थी। संघ ने एक प्रस्ताव में दराब-विरोधोी ग्रांदोलन में 
फुमदद करने वाले गांव व इलाके के तमाम स्त्री, पुरुष व नौजवानों को 
आंदोलन की सफलता की बधाई दी और भविष्य में व्याप्त तमाम 
बुराइयों व कुरोतियों के विरुद्ध प्रांदोलनों में बढ़-चढ कर भाग लेने का 
जनता का आद्वान किया है। 

--पंजाबकेसरी (११-६-८७) 


2 8 8 8 8] 
सुपर सेनेटरोी सेल्स 


वितरक तथा स्टाकिस्ट कलासिकल सेनेटरी वेयसं, 
प्रिमियर 0.]. पाइप और फिटठिंग, ?.0४.(. पाइप 
ओर फिटिंग, गलेज्ड टायल्ज 8. (!, पाइप झोर 
फिंटिंग 8.0... पाइप और फिटिंग। 
हे हाउस, रेलबे रोड, गुड़गावां-- १२२०० १ 
म४४२४४४:४४५१६ ४४५४६: 
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समाजों तथा सभी धर्म प्रेमियों से हमारी प्रार्थना है कि इस पुण्य कार्य 
में सभा को दिल खोल कर हर प्रकार की सहायता दें । 
आखिर ठेका उठी लिया गया 


१४ सितम्पर १४८७ 


संस्कृत को अष्हेलना संविधान को 


अवहेलना. _, शरधिह 


:.- संस्कृत की शिक्षा को माध्यमिक और उच्चतर माध्ययिक शिक्षा 
के पाठ्यक्रम से निकालकर नई शिक्षा नीति ने एक प्रकार से संविधान 
की अवहेलना की है । ् 

सविधान के अनुच्छेद ३५१ मे यह स्पष्ट लिखा है कि राजभाषा 
के रूप में हिन्दों का स्वरूप विकसित हो श्रौर जिस शब्दावली की 
रचना विभिन्‍न विषयों की शिक्षा तथा प्रशासन के लिये की जाये उसमें 
अधिकतर शब्द संस्कृत से तथा थोड़े-थोड़े श्रन्य भाषाओं से लिये जाये । 
इस अनुच्छेद में यह प्रावधान इसलिये किया गया, ताकि जिस शब्दा- 
वली की रचना की जाये उसको सभी भारतीय भाषाएं अपना सकें, 
सभी भाषाग्रों की शब्दावली म एक रूपता आ सके | इससे जहा एक 
मोर सभो भारतीय भाषाओं के बोलने वाले लोग प्रशासन की भाषा 
को प्रासानी से समक सके और शिक्षा के क्षेत्र में यदि विद्याथियों को 
शिक्षा का माध्यम किन्ही कारणों से बदलना पड़े तो उनको कम से कम 
असुविधा हो । क्‍योंकि भारत की सभो भाषाओं मे संस्कृत मूलक 
शब्दों का बाहुल्‍य है, इसलिये संस्कृत मूल के शब्द सबको ही ग्राह्य हो 
सकेंगे। संस्कृत भारत को सभी भाषाओं को जोड़ने वाली कडी है, 
यदि वह कड़ी कमजोर हो गई या टूट गई तो भारतोय भाषाएं एक 
दूसरी से जुडने की बजाये अलग-अलग हो जायेंगी, भारत बिखर 
जायेगा। यदि भारतीय भाषाग्रों में एकरूपता और सौमनस्य नहीं 
रहा तो हिन्दी तो राजभाषा या राष्ट्रभाषा के रूप पे प्रतिष्ठित हो 
नही सकेगी, भ्रग्रेजी सदा-सदा के लिये बनी रहेगी। जो निहित स्वार्थ 
प्रग्नेणी को राजभाषा बनाये रखना चाहने हैं, उनका हो मह पषड़यन्त्र 
हो सकता है। वे चतुर लोग तो हैं ही, उन्होंने ही यह सोचा होगा कि 
संस्कृत की अवहेलना करो, पाठ्य-क्रम में से निकाल दो, नई पीढ़ी जो 
संस्कृत से प्रनभिश होगी, वह भारतीय भाषाओं की एकरूपता के 
दर्शन नहीं कर सकेगी। इससे भारतीय भाषाएं धीरे-धीरे एक दूसरी 
से दूर होती जायेंगी, और सम्पर्क भाषा हिन्दी न होकर फिर अग्रजी 
ही सम्पर्क भाषा, और इसीलिये राजभाषा बनी रहेगी। 

हा के विभिन्‍न भाषाभाषी लोगों में भाषाश्रों के कारण आपस 
में दुख बढेगा तो देश छिन्‍न भिन्‍त हो जायेगा। संविधान की भावना 
और उसकी भाषा तो देश की एकता झौर देश की भाषाओं की एक- 
रूपता को सुद्ह करने के लिये है । यह स्पष्ट है कि संस्कृत को 
अवहेलना सविघान की अवहेलना होगी । 


बलियाना में आय सम्मेलन सम्पन्न 

६ सितम्बर १६८७ को प्रात: ७ बजे यज्ञ के साथ वेदप्रचार मण्डल 
पाकस्मा का महत्त्वपूर्ण आय॑ सम्मेलन आयेसमाज मन्दिर बलियाना 
में प्रारम्भ हुआ | प्रात ७ बजे १० बजे तक यज्ञ तथा वेद प्रवचन हुए। 
जिससे गुरुकुल भज्जर के ब्रह्मचारियों ने भाग लिया। जिसके पदचातु 
सभा के भजनोपदेशक श्री सोताराम जी द्वारा विक्षाप्रद भजन हुए एवं 
स्वामी ओमाननद जी सरस्वतो के प्रवचन हुए। पाये सम्मेलन की: 
कार्यवाही ११ बजे विधिवत्‌ प्रारम्भ हुई) जिसमें शास्त्री सत्यवोर जी, 
प्रि० लाभमह जी, सभा के महोपदेशक महेन्द्व कुमार शास्त्री, हैफेड के 
चेयरमेन कपिलदेव शास्त्री, सम्मेलन के मुख्य अतिथि स्वामी ओ्रोंमानन्द 
सरस्वती जी ने आयंसमाज की गतित्रिधियों, वेदप्रचार व प्रसार पर 
प्रकाश डाला एव सभा के भजनोपदेशक सर्व श्रो ईहवरसिंह तुफान, 
सीताराम तथा प० चिरन्जीलाल ने भजनो द्वारा समाज में फल रही 
कुरीतियों का खुनकर खण्डन किया। इस सम्मेलन में मण्डल के सभी 
गांवों के आरर्यसमाजों के अधिकारी एवं सक्रिय कार्यकर्त्ताओं ने भाग 
लिया। सम्मेलन में मण्डल के वेदप्रचार को सुदृढ़ बनाने के लिए विचार 
किया गया और भारत सरकार द्वारा संस्कृत की उपेक्षा एव अग्रेजी के 
प्रसार के बारे में प्रस्ताव द्वारा सरकार से अनुरोध किया गया कि 
अग्रेजी की जगह हिन्दी एवं संस्कृत की शिक्षा पर अधिक ध्यान दिया 
जाये। अन्त में सम्मेलन के अध्यक्ष वानप्रस्थी महावीर जी ने आने वाले 
महानुभावों का धन्यवाद किया और शक्ति पाठ के साथ साय ४ बजे 
सम्मेलन सम्पन्न हुआ। सम्मेलन में श्री अमर स्वामी जी के निधन 
पर एक शोक प्रस्ताव भी पास किया गया। --मन्त्री 
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“महाभारत की युद्ध पंद्धति ओर उसमें प्रयोग किये गयें 


अस्त्र-शस्त्र 


/ ' 


श्री रणवीर शास्त्रों, एम० ए०, विद्याधास्कर विद्यावाथस्पति दारा-आंसम्ररज धप्माशखर मम्झे (करनाल) 


यह बात तो सभी जानते हैं कि महाभारत का युद्ध एक ही कौरव- 
वंश के लोगों का युद्ध था, जो कुरुक्षेत्र में हुप्ना। कुरुक्षेत्र को बुद्ध का 
मेदान चुनकर 'उद्योग-प्व” के अनुसार उसमें पांच योजन स्थान लड़ने 
के लिये छोडकर पश्चिम को ओर पाण्डवो ने डेरा डाल लिया और पूर्व 
की ओर कौरवों ने अपनी सेनाए' उतार दीं। उस समय की मान्यताओं 
के अनुसार इमशान, देव-मन्दिर, ऋषियों के आध्रम और तोथ्थ-स्थलों 
को युद्ध की लपेट में लेना दोनों पक्षों की झ्ोर से निषिद्ध घोषितकर दिया 
गया। पाण्डवों की छावनो के सम्बन्ध में महाभारत में वरणित वृत्तान्ता- 
नुसार श्री कृष्ण ने अजु न को साथ लेकर सारी भूमि का चक्कर लगाया 
तथा धृटष्यूम्न और सात्यकि ने छावनी की पैमाइश की। हिरण्वती 
नदी 3? तट पर घाट भ्रादि बनवाकर सेना को ठहराया गया। वहीं 
एक परिखा खुदवाकर समय पडने पर स्थिति सम्भाल लेने की दृष्टि 
से एक गुप्त सेना उसमें सुरक्षित करा दो गई। अपने प्रक्ष के सभी 
राजाओं को सेना को युधिष्ठिर ने अलग-अलग पर्याप्त स्थान दिया तथा 
युद्ध की सकल सामग्री प्रभूत मात्रा पं प्रत्येक के पास पहुंचाई गई। इस 
पक्ष की सारी ब्यवस्था का स्रचालन नीतिनिपुण श्री कृष्ण जी कर 
रहे थे । 


इधर कौरव भी तो हाथ पर हाथ घरे नही बंठे थे। “उद्योग-पर्व” 
मैं ही वर्णन मिलता है कि दुर्योधन ने समर-स्थल में एक नया 
हस्तिनापुर बसा लिया था जहां कोष, रत्न, घन-घान्य सब उपस्थित 
था। वणिक 'शल्पी और यहां तक कि वेश्याएं और तमाशा देखने 
वाले लोग भी युद्ध क्षेत्र में श्राये थे और सबके आवास दुर्योधन ने स्वयं 
जा-जाकर देखे थे । 


भीष्म पर्व के अनुसार युद्ध नीति के प्रस्तगंत दोनों पक्षों ते ग्रुप्त 
रूप से श्रलग-अलग सज्ञाएं (सकेत) निश्चित कर सबको बता दिया था 
कि इन सकैतों का प्रयोग करने वाला स्व-पक्षीय समझा जाएगा (भीष्म 
पर्व), द्रुपद, विराट, शिखण्डी, धृष्टययुम्न, सात्यकि, चेकितान तथा 
भीमसेन - ये सात सेनापति पाण्डवों की सेनाओं में नियुक्त हुये तथा 
कृपाचार्य, द्रोणाचायं, शल्य, जयद्रथ, (कम्बोडिया) काम्बोज नरेश 
सुदक्षिण, भोजराज-कृतवर्मा, अष्वत्थामा, करण, भूरिश्रवा, शकुनि तथा 
बाल्हीक-ये ग्यारह सेनापति कौरवों की सेनाओ में नियुक्त हुये। 
प्रमुख योद्धाओं की पहचान उनके रथ, धोड़ों के रंग, ध्वजा, शख की 
ध्वनि आदि से होने की व्यवस्था भी अपने-अपने पक्ष की ओर से कर 
ली गई। यथा--भीष्म का छत्र, कमान घोड़े ग्रौर घ्वजा सभी द्वेत ये। 
द्रोण के घोड़े लाल रंग के थे। युधिष्ठिर का छात्र दण्ड हाथी-दात का 
और रथ सोने का था जिस पर रत्त जड़े थे। युद्ध हेतु कोरबों ने 
ग्यारह अक्षौहिणों सेना तथा पाण्डवों ने सात अक्षोहिणी सेना मंदान में 
उतारी थीं। यत्ञपि यह अक्षौहिणी शब्द स्वयं महाभारत में ही 
विदादास्पद हो गया प्रतीत होता है। उद्योग-पर्व के १५४वे अध्याय में 
इसफी परिभाषा कई प्रकार से की गई है। २२वें इलोक में एक रथ के 
साथ १० हाथी, १०० घोड़े और १००० योद्धा ऐसी गणना की गई जबकि 
२३वें इलोक में एक रथ के साथ ५० हाथी, ५००० घोड़े और ३५००० 
योद्धा गिनाये गये हैं। २४वें इलोक भें एक अक्षौहिणी सेना में १०५ हाथी 
और उतने ही रथ गिना कर दस सेनाओं को एक पृतना तथा दस 
यूतनाओं की एक वाहिनी कही गई है जबकि २५वें इलोक मेँ सेना, 
वाहिनी, पृतना, ध्वजिनी, चमू और अक्षोहिणी को पर्यायवाची कहा है। 
इस सबसे यही प्रतीत होता है कि उस समय भी आज को तरह सेना 
के विविध विभाग प्र्थात्‌ 0श४0० ये जिनमें छोटे से छोटा डिवोजन 
१० रथों, १०५ हाथियों, १०५० घोड़ों श्ौर १०५०० पुरुषों का रहा 
होगा और बड़े डिवीजनों में १०५०० हाथी और उतने ही रथ 
रहें होंगे। 


भीध्म पके कै प्रथम अध्याय के श्लोक २७ से ३२ तक मैं उपलब्ध 
जानकारी के अनुसार युद्ध के लिये नियम निश्चित किये गये जिनका 
युद्ध के दौरान पालन अजिकाय घोषित किस यया | प्रथम नियम के 
अन्तर्गत लिकचय किय भया कि युद्ध काज की समाप्ति के उपस्धे 
परसुपर भ्रीति हो जाया करेगी तथा तब एक-दूसरे को छला न जायेगा | 
दूसरे नियम में निश्वय किया गया कि वाणी से युद्ध करने बालों 
(तमाश्ना देखने वालों या केक्‍्ल शब्दों द्वारा ही छिसी दल का पक्ष चैके 
वालों) से वाणो द्वारा ही युद्ध होगा। लड़ाई से बाहर रहते वालों कहां , 
वध न किया जायेगा। तीसरे नियम के झनुसार रथी से रथी लड़ेगा, 
हाथी-चढा हाथी चढ़े से ही लड़ेगा तथा घुड़सवार घुड्सवार से और 
पेदल पेदल से लड़ाई करेगा । चौथे नियम के अनुसार व्याकुल तथा" 
जिसे विश्वास दिला दिया गया हो उस पर वार नहीं किया जायेगा । 


पां वे नियम में कहा गया कि किसो के सांथं लड रहे, लड़ाई 
से विमुख शस्त्र रहित तथा कवचहीन का वध नहीं किया जायेगा तथा 
सूतों, घुरी पर खड़े हओं, शस्त्र निर्माताओं, भेरी तथा शंख बजाते वालों 
पर भी प्रहार नहीं किया जायेगा। इतना हो नहीं, कई प्रकार के 
शस्त्रों के प्रयोग पर भी दोनों पक्षों की भोर से प्रतिबन्ध लगाया गया 
था। यथा-नालिक, छोटा तोर, जिसके द्वरीर में ही रह जाने का श्रम*, 
था, दो उल्टे काटों वाला बाण जो शरीर के अन्दर घुप्त जाने पर बढ़े- 
कष्ट से बाहर निकाला जा सकता था, विषज्षिप्त कर्णी बाण, गो तथा - 
हाथी की हड्डी का बाण, संश्लिष्ट अर्थात्‌ ऐसा बाख़ जिसके कई भाग - 
हों तथा हर भाग दूसरे भाग से ढोला जुड़ा हो, सड़ा बार तथा डेढ़ा 
बाण | इनके अतिरिक्त कुछ सामान्य नियम भी थे जिनके अनुसार दूत , 
को हिसा न केवल वर्जित हो थी बल्कि उसे अपने राजा का मृश्य 
मानकर अपने सन्देश निर्भीकता पूवंक सुनाने की खुली छूट थी। मर; 
रहे, सकटापन्न, निस्‍्संतान, टूट गई ज्यावाले, मर गये घोडों वाले शरत्र्‌ 
को मारते की भी मनाही थी। घायल की चिकित्सा या तो विजयी 
राजा अपने ही देश में करवाकर उसे छोड़ देता भ्रथवा उसे उसी के 
अपने देश में भेज देने का विधान था। युद्ध में हथियाई गई कन्या से 
एक वर्ष तक तो विवाह तक को बात तक भी ले की जा सकतो थी। 
लूटे गये माल का विनियोग भी एक वर्ष बाद ही हो सकता था। एम 
विशेष बात यह थी कि यदि लड़ रही दोनों सेनाओ के मध्य शान्ति 
कराने की आवश्यकता अनुभव की जातो तो एक ब्राह्मण उन बुद्धरत 
दलों के बीच में आ जाता जिसे देखते हो योद्धा लोग रुक जाते थे + 
महाभारत के शान्ति पव मैं वर्णित इन युद्ध नियमों के हो प्रकाश में « 
आजकल के युद्ध में भी विषली गंसों ध्रादि का प्रयोग निषिद्ध है तथा 
इस समय भी परिस्थितियों के अमुसार युद्ध के नियम हैं जिनके पाल - 
को घोषणाए भी होती हैं तथा इनके पालन न-होने की शिकायत भी 
साथ-साथ रहती हो है, यही अवस्था महाभारत के युद्ध की भी थी॥ 
उसमें भी कई निषिद्ध शस्त्रों का प्रयोग हुप्रा। उदाहरणार्थ शान्ति 
प्व में वणित 'ऋजु युद्ध/ स्वयं अजु न नें किया जिसको पीड़ा से कोई 
बच ने सका । 


महाभारत के युद्ध में रव॑ंतोमुख, वज्ञ अथवा सूचीमुख, महाव्यूह, 
क्रौंच, गरुड़, अर्चन्द्र, मकर, दयेन, मण्डल, शुंगाटक, सवंतोभद्र, चक्र 
तथा सचक्र शकट आदि व्यूहों का मो प्रयोग हुआ । इनके भाग तुण्ड, 
मुख, नेत्र, पक्ष या पादवे, पृष्ठ तथा सेनाजघन थे। प्रत्येक भाग में 
एक ग्रथवा अनेक मुख्य योद्धा उचित सेना सहित नियुक्त किये गये । 
मण्डल व्यूह युद्ध के सातवे दिन पाण्डवों ते दया तथा सचक्र-शकट 
व्यूट की रचना जयद्रय को रुक्षा के लिये द्रीन ने विशेष चतुराई 
से की थी 4 [क्रमशः] 


शकहुंतकालि १2 हरे १४ सिर्तमनर १३ 
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रोड भू 
भयंकर सूखा अकाल पड़ने के कारण....................... 


हरयाणा की प्रसिद्ध नस्ल गाय ओर भैंस को बचाइये 
 दानी महानुभावों से अपील 


सान्यवर महोदय, 

यह तो आपको पता हो हे कि सार ही हरयाणा प्रान्त में भ्रयंकर सूखा पड़ रहा है 
जिसके कारण सारो फसलें सूख गई या बोई नहीं गईं । जिसधघे पशुओं के चारे व दाने का बहुत 
हो अभाव हो गया है। इस सूखे का सबसे अधिक प्रभाव यहां के पशुओं पर पड़ रहा है। चारा 
व पानी के अभाव में पशु कसजोर होते जा रहें हैं। हरथाणा सदंव बहुधान्यक व गवाद्च्य प्रदेश 
रहा है। इसलिए यहां पर पशु पालक उन्नत नस्ल के पशुओं को पालते आए हैं । 


किन्तु आाज भयंकर सूखा अक्काल पड़ने के कारण मुर्रा भेंस, झोटे की नस्‍ल व हरयाणवी 
नस्ल की गायों व साण्डों को चारा व दाना-पानों का अभाव होने के कारण इनकी नस्ल को 
खतरा पंदा हो गया है । 


इन्हें बचाने के लिए सभी दानी महानुभावों का परम कत्तंव्य है। साण्डों व झोटों 
के लिए, जोकि सबके साझे के पशु माने जाते हैं, उनके चारा दाना के लिए अधिक से अधिक 
सहायता पहुंचाकर इनको उन्नत नस्ल को बचावेंगे । वर्षा न होने के कारम खेतों में हरा घास न 
होने से ये दोनों हो नस्ल ग्राम को गलियों में भूखे हो मरते फिर रहे हैँ। वर्षा होने पर तो ये 
स्वतन्ञ्र रूप से किसानों के ठोतों में जाकर अपना पेट भर लेते थे। आज वे साधन भो इन बेचार 
पशुओं को प्रांप्त नहों रहे । 


अतः इस दुदंशा को देखते हुए आयें प्रतिनिधि सभा हर॒याणा ने इन उन्नत नस्ल के 
साण्डों व झोटों के बचाव व राहुत के लिए एक समिति को नियक्तित को है जो ग्रामों के सरपंचों 
य पंचों तथा सभो वर्ग के वानो महानुभावों से इनकी रक्षा के लिए तन-मन-धन से दान देने को 
अपील करती है । स्वयं भी इस सम्तिति ने यह संकल्प किया है कि वह भो सभा की ओर से इन 
सर्वश्रेष्ठ उन्‍नत नस्ल के लिए चारा-दाना व पानी का प्रवन्ध करने का प्रयत्न करंगी | 


. हम धनी, मानी महानुभावों से अपोल करते हैं कि वे भो इन पशुओं 
को बचाने के लिए खघले हाथ से चारा-दाना तथा धन का दान देकर कृतार्थ 
करेंगे । गौ आदि उपकारो पशुओं को रक्षा का व्रत निभायेंगे | 
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ग्रजमेर श्राय्े प्रतिनिधि सभा हरयाणा, दयानत्द मठ, रोहतक । फोन ४८६१२ 
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(पृष्ठ १ का शेष). 
त्क्त्योति प्रतिसरोसि प्रत्यभिचरणोसि। 
आप्नुहि श्रेयांसमति सम॑ क्राम ॥१॥ 


हे तु प्रगति है | तू विरोधियों के सामने आने भैसमर्थ हैतू | 


विरोधियों पर आक्रमण करने वाला है, अत: अपने समान लोगों से 
| झ्लागे बढ़ भ्रौर कल्यण प्राप्त कर तथा करा | 
प्रति तमभिचर योउस्मान्‌ द्वेष्टि य॑ वयं द्विष्म:। 
आप्नुहि श्रेयांससमति सम॑ क्राम ॥३॥ 
जो हम धार्मिक जनों से द्वेष करता है, वेरविरोध करता है, श्रौर 
हत्फलस्वरूपएजिससे हम घामिक लोग अप्रीति करते हैं, उस पर 
भ्ाक़मणा करने की पहल कर। इस उपाय से तू अपने जेसो से आगे 
बढ़ और कल्याण कर तथा करा। 
सूरिरसि वर्चोधा भसि तनूपानोइसि । 
आप्नुहि श्रेयासमति सम क्राम ॥४॥ 
तृ ज्ञानी है, तू तेजस्वी है दुसरो को तेज देने वाला है तू शरीर 
रक्षक है अत. तु समानों से झ्रागे बढ़ तथा कल्याण प्राप्त कर तथा 
करा । 
शुक्रोसि भ्राजोसि स्वरसि ज्योतिरतति। 
प्राप्नुहि श्रेयांसमति सम॑ क्राम ॥५॥ 
तू शुक्रब्वीय्यंवान्‌ शीघ्रकारी एवं दीप्तिमय है। तू चमकाने 
बाला है। तू स्वनसु अस्‌>उत्तम स्थिति वाला है | तू ज्योत्ति- 
प्रकाशस्वरूप है अत. तू समानों से प्रागे बढ़ और कल्याण प्राप्त कर 
वया करा | 
जो मनुष्य वेद की एस शिक्षा को जीवन में धारण कर लेता है, 
वह भगवान्‌ से प्राथंना करता है कि-- 
मूर्धाह रयीर्णा मूर्षा समानानां भूयासम । 
नाभिरहूं रयीणां नाभि: समानाना भूयासम्‌ ॥अ०१६॥४।१॥ 
मैं हितरमणीय पदार्थों में शिरमौर हूं। 
अत एव में अपने जेसों का शिरोमरित बनू ॥ 
मैं हित रमणीय पदार्थों का केद् हूँ । 
अत एव मैं अपने जैसों का ताभि>-केन्द्र बनूं ॥ 
वेदोपदिष्ट उपर्युक्त भावों को मनसा, वचसा, वपुषा धारण करने 
बाला वीर पुरुष पूर्णरूप से निभंय होकर कह सकता है-- 
प्रयुतोहहमयुतो म आत्मायुत में चक्ष्‌रयुत में श्रोत्र-- 
मयुतो मे प्रारणोध्युतो मेअ्पानोथ्युतो मे व्यानोथ्युतो5ह सर्व: ॥ 
॥अ० १८५११॥ 
मैं अयुत--दश सहस्न के तुल्य हूं। मेरा आत्मा, घरीर, मत थो 
प्रयुत है। मेरी आख बयुत है, मेरा कान भयुत है मेरा प्रषण अयुत है, 
भैरा अपान अयुत है.। मेरा व्यान अयुत है, मैं हू सारा का सारा 
श्युत 
नल जिस वीर के हृदय के भीतर दबज्भ उमज्भु कार्य कर रहो हो, 
धह पूर्ण विध्वास के साथ कह सकता है कि-- 
झहमस्मि सहमान उत्तरो नाम भूम्यास । 
अभिषाडस्मि विश्वषाडाशामाशा विषासहि:॥अ० १२१४४ 
अश्व इव रजो दुघुने वितान्‌ जनान्‌ 
य आक्षियन्‌ परुथिवी यादजायत ॥अ्र० १२५१।५७॥ 


मैं सवृश्रेष्ठ होकर पृथिवी में राष्ट्र मेँ दत्रुविरोध को सहन करने 


मिं समय है| मैं सन्‍्मुख जाकर शत्रुमषंरा कर सकता हूं। मैं विद्वषाट्‌ू-- 


सर्वंसह हु । प्रत्येक दिशा में मैं विशेषरूप से निरन्तर शत्रुमषंक हूँ। जिस 
प्रकार घोटा धूली को भाड़ देता है, उसी प्रकार मैं उन सब को कंपा 
देता है जो न्याय प्राप्त इस पृथिवो--राष्ट्र सपत्ति को क्षीण करते हैं। 
मनुष्य में राष्ट्र के प्रति ममता का भाव उत्पन्न करना ही पर्याष्त नहीं 
प्रत्युत उसमें यह माषना उत्पन्त करनो चाहिये कि वह समय है, समर्थ 
है, शक्तिशाली है। 
ह- ऋत -सुष्टि नियम- 
सत्य को समझने और महत्त्व को पाने के लिये ऋत->“+सृष्टि 


नियम का जानना, समझना तथा तदनुकूल वर्त्तना भ्नियायं है, अत: - 








हर 3 सिकम्दर, इक 354३: 


सत्य और बहतु के साथ ऋत का ग्रहरा किया है। वेद में प्रायः सर्वत्र 
पहले ऋत आता है उसके परचात्‌ सत्य प्लाता है। जेसे-- 

ऋतउच सत्यव्वाभीदात्‌' -- 
यहां ऋत से सत्य को पहले रखा है। इसका विशेष प्रयोजन है 
सत्य और बृहत्‌ को परथक्‌ न मानकर एक मान लिया ज़ाये तो भाव: 
होगा--सत्य महान है। इसी प्रकार ऋत श्र उग्र की एक मानकर 
कहना पडता है कि ऋत उग्र है। पुथक-पृथक्‌ मानने की दशा में यह्ढ 





भाव है कि सत्य से महान्‌ बनता है और ऋत से उग्र बनता है। ऋकछ 


स्वयं उग्र है विकट है। देखिये-- 
जेसाकि एक नीतिकार ने कहा है-- 


समवस्तिरुपृतमादंव समये युश्रच तनोति तिग्मताम्‌ | 
प्रधितिष्ठति लोकमोजसा स दिवस्वानिव मेदिनों पति: ॥ 
॥किराताजु नीय २३८ 
तुल्य स्वभाव वाला होकर जो झ्ावश्यकता पडने पर मृदुता तथा 
समय आने पर तीव्रता को घारण करता है, सूर्य समान वह राजा 
झपने तेज से ससार पर श्रधिकार करता है। 


१. शरीर को देखिये, इसमें जो रुधिर बह रहा है वैज्ञानिक” 


चिकित्सक इसमें दो प्रकार के रुधिर कणों की सत्ता बतलाते हैं एक 
इबेत तथा दूसरे रक्त कण । एक अ्रकार के कण रोग बीजों से युद्ध करने 
में तत्पर रहते हैं। ज्योंही कहीं कोई रोग बीज दरीर से प्रकट हुआः 
कि इन कणों ने उस पर अ्राक्रमणा किया । यदि शरीर में इन कणों की 
सात्रा न्‍्यून हो जावे, तो शरीर रोगाक़ान्त हो जाता है। शरीर के 
झन्दर की यह क्रिया स्पष्ट निर्देश कर रही है कि आक्रमण शक्ति के: 
बिना व्यक्ति का भी जीवन सुरक्षित नहीं रह सकता, समष्टि की तो 
बात ही कया है। भ्रतः जो समाज या राष्ट्र श्राक्रमण साधनों के संचय 
करने में प्रमाद करता है या उनसे विमुख रहता है उसके हास तथा 
नाश में कोई सन्देह नहीं । 

२. इसी प्रकार शरीर में एक और अद्भुत खेल हो रहा है। शरीर 
भें जलीय अंश बहुत प्रधिक मात्रा में है। साथ ही भगिनि तत्त्व भी 
कार्य कर रहा है। जलीय ग्रंश की न्यूनता हो जाये तो मृत्यु तक की 
संभावना होतो है। इसी भान्ति यदि अग्नि तत्त्व घट जाये तो भी मृत्यु 
के दुत प्रभृत मात्रा में भ्राते हैं। जठराग्नि कम हो जाये, तो खाया 
पोया उचित रीति से पचता नहीं । इससे शरीर का हित नहीं होता । 
शरीर की ये प्रक्रियायें बता रही हैं कि संरक्षण एवं आक्रमण सामथ्य, 
तिग्मता एवं मृदुता का प्रानुपातिक तुलन रखना आवश्यक रूप में 
अनिवायं है। 

इस प्रकार अनेक प्राकृंत नियमों का उल्लेख किया जा सकता 
है। उन सब में विजातोय निष्कासन एवं विरोधी संहार का सिद्धान्त 
नितान्त काय॑ कर रहा दीख पड़ता है । ऋत-+>-सृष्टि नियम से हमें 
सत्य का, भनुष्ठान का ज्ञान मिलता है। 





पर 
सजिल्द ७/अजिल्द ४/- 


आपषसाहित्य अचार ट्रस्ट 


455, 905)।: 7:23: 460 %| 
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संबंहिंतकारी 


१४ सितम्बर, १६४७ 





विशाल यज्ञ-सत्संभ समारोह एवं राष्ट्र-निर्माण सम्मेलन | बकालत के लिए अंग्रेजी की परीक्षा का 


(२८ सितम्बर से ४ अक्तुबर तक) 


- आत्मशुद्धि आश्रम वहादुरुगढ जि० रोहतक के इक्कोसवें स्थापना 
दिवस २ अक्तूबर के  पुण्यावसर पर पूज्य श्री स्वामी प्रेमाननद जी की 
संरक्षकता में विशाल यज्ञ-सत्संग का आयोजन श्रत्यन्त उत्साह के साथ 
किया गया है। इस शुमावसर पर २८ सितम्बर सोमवार से ४ अक्तूबर 
शविवार तक श्रद्धेय श्री स्वा० जीवनानन्द जी महाराज के ब्रह्मत्व में 
ऋग्वेद ६ से १० मण्डम तक पारायण महायज्ञ | वेदपाठ ब्र० सुभाषचन्द्र 
जीं शास्त्री एवं ब्र० गजानन्द जी शास्त्री गुदकुल गौतम नगर, दिल्ली 
द्वारा सस्वर किया जाएगा। 

देनिक कार्यक्रम प्रात:-७ से ६-३० तक सन्ध्य' यज्ञ और जाशीर्वाद 

8-३० से १०-३० तक भजन-प्रवचन | साय॑ ३ से ४-३० तक यश अक्षीर्वाद 

4-३० से ६-३० मजन व उपदेश । ४ अक्तूबर प्रातः ६-३० पूर्णाहति, 
आश्षीर्वाद तत्परचात्‌ राष्ट्र निर्माण सम्मेलन । 

--सुरजभान “प्रारद्वाज' मरत्री) 

धात्मशुद्धि आश्रम बहादुरगढ़ 


: शुरुकूल आर्यनमर हिसार का महोत्सव 


“- गुरुकुल झायनगर का काषिक महोत्सव आशि्विन कृष्णा ११,१२, १३ 
सं २०४४ वि० तदनुसार १८, १६, २० सित्तम्चर १९८७ शुक्र, शनि व 
रविवार को बड़े समारोह से मनाया जा रहा है।॥ यज्ञ पूर्णाहुति २० 
सितम्दर रविवार को प्रातः ६-३० बजे होगी। सभो गुरुकुल-हितैषो 
सत्संग प्रेमी सज्जन अपने १रिवार एवं इष्ट मित्रों सहित निम्नलिखित 
कार्यक्रमों में भाग लेकर धर्म लाभ उठावें तथा उत्सव को शोभा 
बढ़ वे । 

इस शुभावसर पर श्रो स्वामी ओमानन्द जी महाराज, श्री स्वामों 
दिव्यानन्द जी सरस्वतो (योग घाम ज्वालापुर, हरिद्वार) चौ० वीरेन्द्रसिह 
जी (बिजली तथा सिंचाई मन्‍्त्री हरयाणा सरकार) प्रो० परमानन्द जी 

(छिक्षा मन्‍्त्री हरयाणा सरकार) डा० सत्यवीर जी मलिक (प्राचाये 
किसान कालेज जोन्द) पे० दुलीचन्द जी शर्मा वैदिक प्रवक्ता (खण्ड तथा 
पञज्चायत अधिकारी हिसार-२) क्राश्तिकारी श्री अतरसिह जी (आर्य 
प्रतिनिधि सभा हरयाणा) हक के . के प्रसिद्ध भजनोपदेशक पं० 
बैगराज जी आये, अशुकवि पं० जी जतोई व इनके साथी 
थं७ प्रेम प्रकाश जो तथा वयोवृद्ध आय॑ भजनोपदेशक पं» प्रभुदयाल जी 
४ प्रसिद्ध संच्यासी, विद्वान, राजनेता तथा भजनोपदेशक पघार 

। 
१८ सितम्बर शुक्रवार को प्रात १० बजे से संस्कृत-भाषण तथा 
इलोकोच्चा रण प्रतियोगिताओं का शुभारम्भ होगा। दोपहर पश्चात्‌ 


“” २-३० बजे श्रष्टाघ्यायी वृत्रास्ताक्षरी प्रतियोगिता आरम्भ होगी। इन 


” अतियोगितशों में विभिन्‍न शिक्षा संस्थाओं के छात्र तथा छात्रायें भाग 


लेंगे। विजेता संस्था को चलविजयोपहार प्रदाना किया जायेगा। 
प्रथम, द्वितीय तथा तृतीय आने वाले छात्रों को पारितोषिक दिया 
जायेगा। इन प्रतियोगिताओं की अध्यक्षता के लिए डा० कप्रलाकान्त 
पिश्ले (उप शिक्षा सलाहकार) शिक्षा मन्‍्त्रालय भारत सरकार को 
साबर आमन्त्रित किया गया है। 

२० सितम्बर रविवार को प्रातः १० बजे चौ० वीरेन्द्रस्िह जी 
(बिजलो तथा सिंचाई मन्‍्त्री हरयाणा सरकार) गुरुकुल के एक विशाल 
सभा भवन का शिलान्यास करेंगे तथा दोपहर पदचात्‌ ३ बजे प्रो० 
परमानन्द जी (शिक्षा मन्त्री हस्याणा सरकार) गुरुकुल के एक सुन्दर 
थुस्तकालय' का' उदघाटन करेंगे। 


कार्यक्रम:--प्रतिदिन प्रात: ७ बजे से ११ बजे तक संध्या, यज्ञ, 


उपदेश्न तथा सजन । दोपहर पदचात्‌ २-३० बजे से ५-३० बजे तक भजन 
, तथा प्रववन। रात्रि ८ बजे तक प्रवचन तथा भजन । 
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सूचना:--( १) गुरुकुल में पहुंचनें कै लिए बालसमन्द रोड पर 
चलने वालो लोकल बसों द्वारा पांचवे किलोमीटर पर नहर के पुल पर 
उतर। (२) ऋतु अनुकूल बिस्तर साथ लाबें। भोजन की व्यवस्था 


मुस्कुस को शोरसेहोनी। _.. ,. , ५ 
निवेदक:-- रामस्वरूप झास्त्री आचार्य व मुख्याध्रिष्ठाता 


| 


२ 
| 
४ 


प्रावधान खत्म 


नई दिल्‍ली, ८ सितम्बर (भाषा)। बार कौंसिल आफ इंडिया हैं 
वकालत के लिए मर्जूरी लेने मैं अग्रेजो की विशेष परीक्षा के प्रावधान 
को समाप्त कर दिया है। इसके साथ हिंदी माध्यम से उत्तीर्ण विधि 
सस्‍्नातकों के लिए वकालत करने के दरवाजे खुल गए हैं। 

विधि स्नातकों का पूरे देश की किसी भी स्टेट बार कॉौंमिल पं 
अंग्रेजो की विशेष परीक्षा दिए बिना वकालत करने के लिए पंजीकरण 
हो सकेगा! बार कौंसिल आफ इंडिया ने २१ अगस्त को सभो राज्यों 
की बार कौंसिल को इस सम्बन्ध में निर्देश भेज दिए हैं। इस मुद्दे को 
लेकर गाजियाबाद निवासो पुष्पेन्द्र चौहान, वार कॉंसिल आफ दिल्ली 
ओर बार कौंसिल प्राफ इंडिया के बोच दो वर्षों से संघर्ष कल 
रहा था। 

श्री चौहान ने नवस्वरं, १९८४ में दिल्ली में वकालत करने के लिए 
आवेदन किया था । ग्राविदन यह कह कर निरस्त कर दिया गयाथा 
कि उन्होंने हिन्दी माध्यम से विधि स्नातक किया है। इसके बाद श्री 
चौहान नें पग्रनशन किया था और गिरफ्तारो दो थी । 





आवश्यकता है 
१. स्वामों शास्तानन्द श्राश्नम मरोड़ा पर एक महाशय की 
ग्रावद्यकता है जो साधारण यज्ञ, संध्या आदि बच्चों को करा सके । 
दक्षिणा योग्यतानुसार दी जावेगो । 


२. वेद-प्रचार मण्डल के अन्तर्गत ग्रामों में साईकिल पर घूम-वुम 


| कर प्रचार कायं कर सके । एक प्रचारक की आवदयकता है। योग्यब्रा- 


नुसार दक्षिणा दी जावेगी । 
पत्राचार का पता पदमचरद्र आय॑ मन्त्री आय॑ वेदप्रचार मण्डल मेश्षत 
पो० धगीना (गुडगावां) 


52035 75 «है 24% 24% 3 ७ है: 22 20440 607 60. 
विशेष छूट 


धामिक पुस्तको की शुद्ध और सुन्दर छपाई के लिए 
आये आफमेट प्रेस से सम्पर्क करें। 
घाभिक पुस्तकों की छपाई के लिए विशेष छूट दी जाती है । 


नि आए कए कए कक #॥ #0: कं 


भाय॑ आफसेट प्रेस ३०८-३ एफ शहजादा बाग, दयाबस्तो, 
पुराना रोहतक रोड, नई दिललो--११००३५ 


फोन-दयाबस्ती ०९४८८, नाराबणा-५७१६३२७ 


2 
४; 
टी 
८ 
ग 
श 


हल 


डिक आस +2 एक #४ # करे #३ के आए 
हिल 
/(८6% 
थक. 
बेदिक केसेट 
सब्या, हवन, मंत्र, भजन, उपदेश 
आदि के आर्यसमाज के कैसेट के विस्तृत 


सूची पत्र के लिए लिखें -- 


कुंस्टोकॉम इलैक्ट्रोनिक्स (इण्डिया) प्राइवेट लिमिटेड 
ई-२27, डिफेन्स कालोनी, नई दिल्‍ली-24 
फीन : 69758, 623704 


फल्‍+>न 











तक 


शब्ंहितकारो 
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ऐप 

-....येद पढें हम, तथा पढ़ाएं 
बैद पढें हम, तथा पढ़ाए 

वेदों का हम करें प्रचार । 
बैदों के पथ पर चलने को, 
डचत जिप्से हो संप्तार । 
... ऋष-बुधियों के निर्देशों का, 

् जोवन मैं करके अनुपाश्षन- 

; क्ाये बनें हम ठथा बनाए - 
| आये जगत के सारे जन । 
म्रानवत्षा के पद चिन्हों पर, 

चुले निरन्तर वसुन्धरा। 
2 शुभ तत्त्वों से 
पुष्य बने यहू दिव्य घरी । 
दानवता के तत्त्व सभी जो- 


हि बिस्तृत हैं भू पर अविराभ; 
का ही ् इस घरती से, 
बने ललित ललाम। 
ज्ञान-प्रदीप जले उर-उर में, 


सस्‍्वगे सदक्ष हो सतत स्वदेश । 
बेदिक घममं घ्वजा लहराएं, 
यही शआआवराी का सन्देश ॥ 
राषेदयाम “आये! विश्वावाचस्पति 


मुसाफिरखाना, सुनतानपुर (उन्प्र०) 











कांग़ड़ी फार्मेसी की 
आयुर्वेदिक औषधियां सेवन 





कम--ऊ++---+ 


द्यलसनप्राधश्श 
पूरे परिकार के लिए शक्तिवर्धक 
एब स्फ्र्तिदावक रसायन। सह 





क्षव प्रतिनिधि सभा हस्माणा के लिए मुदरू पर प्रकाशक वेबब्रत सास्त्री द्वारा भाचार्व प्रिटिग 
रोहतक दे छपवाकर स्वहितका रो कार्या नव पं» जगदेवरति]ह सिद्धान्तो भवन, दवानन्दमठ, रोहतक से प्रकाशित । 


स्वास्थ्यलाभ ५ 
ब गुरुकुल कांगड़ी फार्मेसो 


गुरूकुतल पी मअ 220 22 
है पाक | 





१४ सित्स्‍्वर १६८७. 





केम्ीय अपने पुक्क परियाह, दिल्‍ली का शुकमत - 
पदाधिकारी भरी: प्रध्वेक्षे--औी अंनिले भाव, कार्यकर्ता भ्रष्यक्ष-- 
थी क्किवनास,, ब्रिषक उप्यक--हरी गनस़ सहमल, उपफध्यक्ष--श्री 
महेस्क्र. महायल्की--भी पर्भपाल प्राम्मे, भन्‍्द्री--बृजेश अं ये, उपफ्ी--« 
श्री यकेध “राज ', रखबीर सिह, प्रघान:खिक्षक--- 
श्री विजन मोहन, ज्रेल पन्‍्त्ती--भी दुग्रेश आय. प्रकारमन्ती--धी नरेक्ष' 
पढ़न आाग्रे, बोडिकाध्यक्ष--औरी एं० खुशी राम, संगठन मन्त्री--श्री 
चर््रंडोर, पुस्तकालय वध्यक्ष--थर्री वीरैन्द्र आाहुजा, कार्यात्रय मस्ती 
अर रमेश ड्ाबर, क्रार्योबय व्यवस्थापक--थ्री पं० रब्तति देव ऋषं;- 
प्रेस सचिव--थ्रो चन्द्रमोहन आये। 


गृह प्रवेश एवं नामकरण संस्कार 


आयंसमाज हांसी के पुरोहित श्री भरतलाल शास्त्री के वहाँ 
( जुलाई को आयंजगल के महोपदेशक पं० जगदीशचसद्र जी वसु 
पामीपक्त याले के ब्रह्मत्क में मूह प्रवेश एवं उनके बच्चे का सामकरण _ 
हुआ इस छुभ जवसर पर स्वामी सुमेघानन्द जी, स्वामी मेधानन्द जी, 
पं प्रेदायस जी प्रभौकर सैंसा उपवेशक श्रीं ्रतरसिह भार्य॑ 
कारी ने वेदिक इऑंस्कारों के महत्व को सवेख्या। पं० सुलतानशिह जो 
कसम. ते आज्ञीर्वाद दिया। बाद मैं प्रोतिमोज का कायोशन' 

7 गया । ' 





-मन्त्री श्रायंसभाण 
हांसी 






हरिदार 


की प्रोषणिया सेवन छरे 


शाखा कार्यालय:- 
६३ गछ्ी राजा केदारनाथ, 
चावड़ी बाजार, दिल्‍ली-६ 


(स्थानोय विक्रेताधों एवं सुपर बाजार 
से खरीद) फोन नं० २६१८७ १ 





हारा शाचाय परिंटिन प्रेस, 


बारत क्षरकार हारा रजिक गं० 2320 7/3 रजिन् न* ?/एऐ77 4$ 


हा 2 खृष्टि स्बत्‌ १,६६,०८,३३, ० «६ 
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5 शुल्क २४) श्राजीवन 


चर 
जा... < आना 


वेद में राष्ट्र रच्ता के उपाय 


[ पक धमंदेव ध्मनीयी उग्राक्र णा वार गमकल कालवा ) 


[गतांक से आगे] 


फैवल ज्ञान ही पर्याप्त नही राष्ट्र रक्षा के लिये ज्ञान के अनुकूल 
प्रनुष्ठान भी होना आवश्यक है। यह बात ऋत के व्याख्यान प्रसुद्ध में 
बताई जा चुकी है। प्रव राष्ट्र रक्षा के लिये ऋतानुसार अनुष्ठान 
अर्थात्‌ उग्रता घारण करने की प्रयोजनीयता बताने की चेष्टा करते हैं। 
राष्ट्र रक्षकों को सम्बोधन करके वेद [ ऋ० ७॥१०६।६॥ ] 
कहता है-- 
से वसवो वो नामघेयमुग्ंपश्या शस्‍्ट्रभूतो द्वसा: । 
तेम्यो व इन्दवों हविषा विधेम चय॑ स्याम पतयो रयीणाम्‌ | 


हे राष्ट्र रक्षा के लिये मरने मारनेः में तत्पर वीरो ! तुम्हारा नाम 
वसु है, तुम उग्रपष्य हो, राष्ट्रभूत हो, ढुम सचमुच अक्ष हो । है आ न्द 
विधायको, ऐसे तुम लोगों की हम त्याग, श्रद्धा से अचेना करते हैं, ः 
पुरुषार्थ से हम राष्ट्रवासी रमणीय पदार्थों, ऐश्वर्यों के स्वामी हो 
बकेंगे। ध्यान दोजिये इस मन्त्र में राष्ट्रभृतों>राष्ट्रपालकों को 
उम्रंपदय कहा गया है। जो उग्र दिलाई दे, श्रोर जो उग्रता से देखे, 
उसे उग्रंपदय कहते हैं। राष्ट्र रक्षा रूपी सत्कमं में प्रवृत्त हुये मनुष्यों के 
लिये उग्रंपश्य कहना स्वाभाविक है। जो तेजस्वी नही है, उससे अन्य- 
जन भयभीत या श्रातद्धित क्‍यों होने लगे। तेजोहीन को तो दुसरे 
श्वोच लेंगे। 
; 3९ यात्रा के लिये तेय्यार हुये सेनानी को संशोधन करके कहा 
बांता हैं 


बसमिलाय: स्वभिर: अवी रः सेहल्वातु बाजी सहज: । "२ लिन 


अभिवीरों अभिषत्वा सहोजित्‌ जैत्रसिन्द्र रथमातिष्ठ गोविदगु ।। 
अ«७ १९॥१३।२॥। 
हे इन्द्र शुरवीर सेनानी ! बल का जानने वाला, स्थिर भाव 
वाला, परिपक्व विचारों वाला, उत्तम वीर, शक्ति सम्पन्न, वेगवान्‌, 
सहनछोल, वीरों से घिरा हुआ, सत्य सामथ्यें से मरपुर, सहनशीलता 
से विजय प्राप्त करने वाला उम्र होकर, भूमिप्राप्ति की भ्रभिलाषा से 
अत्र>विजयशील रथ पर चढ़। 
ये समग्र गुण हों तब उग्रता लाभकारी है अन्यथा वह उम्रता>र* 
ऊदग्मता हो जायेगो। राज्य कम में बेद उग्रता को अनिवाये मानता है। 
शांजा को चुनाव करके प्रजा उससे कहतो है-- 
”. लत्वां विज्ञो बुणतां राज्याय त्वाभिमा: प्रदिश: पठ्च देवी । 
वह्म॑न्‌ राष्ट्रस्य ककुदि श्रयस्व ततो ले उग्रो विभजा वसूनि ॥ 
अ० दिशरा 
इन सब दिशाओं विदिद्ाओं में रहने वाली' व्यवहारकुशल 
झानवी प्रजाये राज्य काये के लिये तुमे चुनतो हैं। हे नरश्रेष्ठ ! तू 
राध्ट्र के सिहासन पर बेठ भर उग्र होकर हमारी सम्पत्तियों का 
ऑियाजन कर । ग्रजा स्वर्य राजा से उम्र होने को कह रही है। भ्रतः 


राजा का उग्र होना आवश्यक है! ऐसे राजा का पुरोहित ही निम्न- 
लिखित वचन कह सकता है-- 


सहमेषां राष्ट्रस्यामि समोजो वीयँ बलम । 
वश्चामि दत्रणां बाहुननेन हविषाहम्‌ ॥ श्र० ३।१६॥२॥ 
इनके राष्ट्र को मैं ही एक रूप देता है! इनके शज, वीय॑, बल 
को मैं हो एकता प्रदान करता हूं, मैं अपने हीन शत्रुओं की भुजा को 
काटता हूं। ऐसे पुरोहित का यजमान क्षत्रिय ही कह सकता है कि-- 
अजितो5क्षतो5्ध्यष्ठां पृथिवीमहम ॥श्र० १२।१३ १॥ 
मैं किसी प्रकार की हानि उठाये बिना, क्षत हुये बिना राष्ट्र का 
अधिष्ठाता बना हूं। ऐसे नेता तथा अतुयायी ही कह सकते हैं कि-- 
याँ रक्षन्त्यस्वप्ना विश्वदानीं देवा भूर्मि पृथिवीमप्रमादम्‌ । 
सा नो मधु प्रिय॑ दुहामथों उक्षतु व्चेंसा ॥ अ० १२।१७॥ 
जिस विद्ाल राष्ट्र की सदा जागरूक विजीगिषु महामनुष्य सदा 
सावधानता से रक्षा करते हैं, वह राष्ट्र हमें मघुर और अभीष्ट पदा्थे 
देता है तथा तेजोयुक्त करता है। इस प्रकार के जागरूक विजुगीषुओं 
द्वारा रक्षित राष्ट्र का नेता अपने राष्ट्र को सम्बोधन करके कहता है-- 
या नो द्वेषत्‌ पृषिवी यः पृतन्यादु 
यो5भिदासान्मनसा यो वधेन 
त॑ नो भूमे रन्धय पूर्व कृत्तरि ॥। 
है राष्ट्र! जो हम से द्वेष करे, हम पर चढाई करे, जो मन से 
हमे दास बनाने की सोचे अथवा हथियारों के द्वारा दास बनाना चाहे, 
,पूदुले से उपाय करने वाले राष्ट्र कमियो ! उसको भष्ट कर दो। 


चूक 


इस प्रकार वेद उग्रता का वर्णन करता है । 
४. दीक्षा-- 
अथवंवेद १२४१३ में दीक्षा को रक्षा का साधन बताया गया है-- 
स्वधया परिहिता श्रद्धा पर्य्यृढा दीक्षया । 
गुप्ता यज्ञे प्रतिष्ठिता लोकों निधनम्‌ ॥ 
स्वधा श्रद्धा से घारित, श्रद्दा से परिवाहित, दीक्षा से सुरक्षित, 
तथा यज्ञ में प्रतिष्ठित होती है तब लोक निधन होता है । 
इस मन्त्र का देवता प्रतिपाद्व 'ब्रह्मगवि! - राष्ट्रवाणी है। जनवाक्‌ 
की अपनी शक्ति होती है। वह परसहाय निरपेक्ष होती है श्रतः वेद 
उसे स्वघा श्रपनी शक्ति से घारित कहता है। जब जनमत सचमुच 
इतना प्रबल हो कि उसे कार्योचित होने से दूसरे की सहायता को अपेक्षा 
न रहे तब समक लो कि श्रद्धासत्य के धारण का सामथ्ये श्रर्थात्‌ 
अपने वेघ अधिकार प्राप्त करने का बल उसमें आ गया है। अतएव 
अब वह अपने उस लक्ष्य के लिये श्रपने आपको अरपंण करने में संबद्ध हो 
गया है। जहां जनता में भपने वेघ एवं जन्ममिद्ध अधिकार की प्राच्ति 
के लिये समपंग--तन, मन, घन, जन देशापंण करने का भाव जाग 
गया वहां वह अधिकार स्वतः ही सुरक्षित हो गया । (शेष पृष्ठ ७ पर) 


सर्वहितकारी २ २१ सितम्बर १९८७ 


#%%%#%#%+#%#%+#%#%+#%#%#%#%#%#%#%+#%#%+#+5#%#%+#/+%#%+#%#%+करश 


ओर 
भयंकर सूखा अकाल पड़ने के कारण...................... 


हरयाणा की प्रसिद्ध नस्ल गाय ओर भैंस को बचाइये 
दानी महानुभावो रो अपील 


मान्यवर महोदय, 


यह तो आपको पता हो है कि सारे हो हरयाणा प्रान्त में भयंकर सूखा पड़ रहा हे 
जिसके कारण सारो फसलें सूख गई या बोई नहों गईं । जिसधे पशुओं के चारे व दाने का बहुत 
हो अभाव हो गया है! इस सखे का सबसे अधिक प्रभाव यहां के पशुओ पर पड़ रहा है। चारा 
व पानो के अभाव में पशु कमजोर होते जा रह हैँ। हरयाणा सदेव बहुधान्यक व गवादष्न प्रदेश 
रहा है। इसलिए यहां पर पशु पालक उन्नत नस्ल के पशुओं को प्रालते आए हैं । 


किन्तु आज भयंकर सूखा अकाल पड़ने के कारण मरर्रा भेस, झोटे की नल व हरयाणवों 
नस्ल की गायों व साण्डों को चारा व दाग्-पानों का अभाव होने के कारण इनको नस्ल को 
खतरा पंदा हो गया है | 


५, (ह 
(६ रे 
2 (हि 
४ ४ 
नं श 
५ ५. 
>! श 
(हि हि 
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(६ सहायता पहुंचाकर इनको उन्नत नस्ल को बचावेंबे । वर्षा न होने के कारण खेतों में हुरा घास न 
डे! होने से ये दोनों हो नस्ल ग्राम को ग्रत्रियों में भूखे हो मरते फिर रहे हैं। वर्षा होने पर तो ि 
स्वतन्त्र रूप से किसानों के खोतों में जाकर अपना पेट भर लेते थे। आज वे साधन भो हन बचार 
४ पशुओं को प्रांप्त नहीं रहे । हट 
४ 
६ » 
५ हृ 
/! 
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अतः इस दुदशां को देखते हुए आये प्रतिनिधि सभा हरयाणा ने इत्र उन्नत नस्ल के 
साण्डों व झोटों के बचाव व राहत क्र लिए एक सम्रिति की तियुक्षित को हे जो ग्राम्रों के ससपंचों 
व पंचों तथा सभी वर्ग के दानो महानुभावों से इनको रक्षा के लिए तन-मन-धन से दान देने की 
अपोल करतो है। स्वयं भी इस समिति ने यह संकल्प किया है कि वह भी सभा की ओर से इन 
सर्वेश्रेष्ठ उन्नत नस्ल के लिए चारा-दाना व पानी का प्रक्‍त्ध शरने का प्रयत्न करेगी | ः 


हम धनी, मानो महानुभावों से अपील करते हैं कि वे भी इन पशुओं 
को बचाने के लिए शथले हाथ से चारा-दानमा तथा धन का दान देकर कतार्थ 
करेंगे । गो आदि उपकारी पशुभों को रक्षा क्रा व्रत निभायेंने। 


स्वामी ओमानन्द सरस्थतो श्रो. शेरसिह वेवब्रत शास्त्री अद्रीज्साव._ -रघुवीरसिह 
प्रधान परोफकारिणी सभा प्रधान ग्रन्त्रो कोधाध्यक्ष वेदप्रचाराधिष्ठाता 
झजमेर श्रायं प्रतिनिधि सभा. हरयाणा, .दयाकवस्नठ, रोहतक ॥ फोन ४८ १२ 


कुकक कक कक कक कक कक कफ क कफ क कफ कफ कक कक: 





सैंवीहिंतकारो 


हरंयाणा के ऑर्यसमाजों सें निवेदन 

१. आय॑ प्रतिनिधि सभा हरयाणा ने सूखा पीडित, सहायता 
करने का कार्यक्रम बनाया है। इसकी अपील स्वहितकारी में प्रंकाशित- 
हो रही है। आयंसमाजों तथा दानियों के सहयोग से ही इस समाज 
सेवा के कार्य में सफलता मित्र सकती है। अतः आर्यसमाज अपना- 


* अपना योगदान शीघ्र भेजें । 


२. सितम्बर मास के अन्त तक ग्राम पंचायतों से शराबबन्दी के 
प्रस्ताव हरयाणा सरकार के पास रजिस्ट्री पावती द्वारा भेजने के लिए 
निवेदन किया था। सितस्वर मास व्यतीत होने वाला है। भतः भ्र.यं- 
समाजों के कार्यकर्त्ताओं को चाहिए कि वे भ्रपने निकट के ग्रामों को 
पंचायतों को प्रेरणा करके श्राबबन्दी प्रस्ताव करवाकर ३० सितम्बर 
से पूर्व रजिस्ट्री पावती द्वारा हरयाणा सरकार को प्रवश्य भिजवा 
दैवें ताकि उन ग्रामों मैं प्रागामी वर्ष क्षराब के ठेके न उठ सकें। 

३. सभा का वाधिक चुनाव झ्ीघ्र होने वाला है। सभा की ओर 
से सभी सम्बन्धित ग्रायंसमाजों के पास डाक भथवा सभा के उपदेशकों 


'र द्वारा प्रतिनिधि फार्म भेजे जा चुके हैं। परन्तु अ्िढ्रांश आयंसमाजो से 
* असी तक इस ओर ध्यान नहीं दिया । सभ्चा कर्यालय में अभी तक 


केवल २६ आयंसमाजों के फार्म प्राप्त हुए हैं। अआयंसमाजों के अधिका- 
स्प्रों से अनेक वार अनुरोध किया गया है कि के जायंसमाज के नियम 
उपनियमों के अनुसार आये सभासदों से उनकी मासिक अथवा वाधिक 
आध्य का श्ताश (१००वा भाग) चन्दा रूप में प्राप्त करें। परल्तु आराय॑- 
समाज आयंसभासदों से जो कि बड़ो-बड़ी नोकरियों पर हैं, अथवा 
व्यापारी हैं जिनको मासिक आय किसी भी रूप से १५००/- से कम 
नहीं है उनसे भी १) मासिक चन्दा करके भ्रसत्य का व्यवहार 
करते हैं। वर्तमान मेहगाई के युग में की भो मासिक आय १२०/+ 
सासिक नहीं हो सकती। अतः मेरा पुनः बे है कि जीवन 
की पवित्रता को बनाये रखने के लिए आये सभासखदों से उनको वास्त- 
विक झाय का शततांश प्राप्त करने कह पूरा प्रयत्न करें। कम से कम 
जिन्हें सभा के लिए प्रतिनिधि चुनकर भेज रहे हैं उनसे तो शतांश 
अंवहय प्राप्त करें। इस प्रकार जहाँ आयंसमाजों की आय बढ़ेगी 
वहाँ सभा को भी दशांश अधिक मिल सकेगा । प्रतिनिधियों का चुनाव 
नियमानुसार साधारण सभा में हो करें। अन्तरंग सभा को प्रतिनिधि 
घुनने का अधिकार नहीं है । 

सभी आर्यंसमाज अपने प्रड्ढैश में आयंसमाज का भविष्य 
उज्ज्वल बनाने के लिए लग्नशोल, योग्य तथा प्रभावशाली प्रतिनिधि 
चुनकर भेजे ताकि उनके योगदान से सभा उन्नत हो सके । 

४ जिन भ्रायंसमाजों ने अभी तक अपने वार्षिक उत्सव अथवा 
देदप्रचार का कार्यक्रम नहीं बनाया है, उनसे निवेदन है कि वे अक्तुबर 
मांस में प्रचार की तिथियां निश्चित करके शोघ्र सभा को पत्र॑ लिख- 
कर सुूंचित करे ताकि सभा के उपदेशक तथा भजनोपदेशकों का प्रबन्ध 


« >करने में सुविधा हो सके । स्मरण रखें कि ब्रायंस्रमाज का मुख्य कार्य 


वेदप्रचार करना है। वेद कें प्रचार के प्रभाव में शहरों तथा ग्रामों में 

मतमतान्तरों का प्रसार हो रहा हैं ओर कुरीतियां-फंब रही हैं। 
,साप्ताहितक अथवा पाक्षिक स॒त्सगों का भो प्रायोजन करके 

उनपर अधिक से अधिक नर-मारियों को आमन्त्रित करके “कृण्वन्तो 


विश्वमायं म्‌ वेद के आदेश का पालन करें। _ 
--वेदब्रत शास्त्री सभामस्त्री 


तपोवन में बहुद्‌ यज्ञ एवं साधना शिधिर 
. देहरादुन, १० सितम्बर | बेदिक साधन आश्चम्त, तपोवन, देहरादुन 
का अद्धंवाषिक बृहदु यज्ञ एवं साधना-शिविर ५ अक्तूबर से ११ 
अकृवृद्गर (६८७ तक आयोजित किया जाएगा। 
अप्ताह भर आचाये शिवाकान्त उपाध्याय जी के वेद-प्रवचन होंगे 
यजुर्वेद यज्ञ की ब्रह्मा डा० श्रोमती ब्रह्मवती नारंग विद्यालंकृता एम० 


. ए०, पो-एचण्डो० होंगो। पूरा आयोजन महात्मा दयानन्‍्द जो वान- 
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प्रस्थ के सरक्षकत्व में होगा । हे 

उल्लेंखनोय है कि क्प्रेल तथा अकतुबर में प्रतिवर्ष होनेवाले, 
तपोवन के इत भायोजलों में दुरस्थ प्रदेशों से नर-नारी बड़ी संख्या मेँ 
आया करते हैं। “-देवदत्त बाली मंत्री, वंदिक साघन आाधम 


२१ सितम्बर, १६८७ 





शूयग्रहूण मेला क्रक्षेत्र पर महांयज्ञ तथा वेदप्रचार 

गत वर्षों को भांति इस वर्ष भी सूयंग्रहण मेला के अ्रवसर पर 
आयंप्रतिमिधि सभा हरयाणा की ओर से घम्ंक्षेत्र कुरुक्षेत्र (महषि 
दयानन्द मार्किट, वेदिक धाम) में महायज्ञ तथा वेदप्रचार का 
आयोजन किया जा रहा है | दिनांक १६-६-८७ से २५-६-८७ तक 
प्रतिदिन प्रातः ६ से ८ तथा सायं ४ से ६ तक कुरुक्षेत्र के आचाय॑ श्री 
देवब्रत जी की देख-रेख में यज्ञ तथा बेदप्रवचचन का कार्यक्रम होगा तथा 
२१ से २८ सितम्बर तक विज्ञाल झ्रायं सम्मेलन का भी आयोजन किया 
जा रहा है। जिसमे प्रनेक विद्वानू, संन्यासी, महात्मा सम्मिलित हो 
रहे हैं। तथा सभा के महोपदेशक और भजनोपदेशक भी प्रधार रहे हैं। 
इस सम्मेलन में समाज में फैलो हुई कुरोतियों विशेषकर शराब, मांस 
आदि के विरुद्ध प्रचार किया जायेगा। इस प्रवसर पर सभा की शोर 
से ऋषि लगर का भी प्रबन्ध किया जा रहा है। प्रबन्ध व्यवस्था के 
लिये आय॑ वीरदलल का पूर्ण सहयोग उपलब्ध होगा । 

सभी घमंप्रेमी सज्जनों से प्रार्थना है कि इस पुण्य कार्य में तन, 
मल, धन से सहयोग प्रदान कर यज्ञ और पुष्य के भागी बनें । 

(प्रो० शेरसिंह) विद॑ब्रत क्षासंत्री) (रघुवौरसिह) 
प्रधान मन्त्र वैदप्रचा राधिष्ठाता 





सस्कत भाषा सुरक्षाथ प्रस्ताव 

आज दिनांक ६ सितम्बर १६८७ सितम्बर को वेद प्रचार मण्डल 
पाकस्मा स्थान बलियाणा जिला रोहतक में आयोजित यह आर्य 
सम्मेलन भारत घरकार की मई शिक्षा नीति में संस्कृत भाषा के प्रति 
घोर उपेक्षा प्रवृत्ति का घोर-विरोध करता है, जिसमें माध्यमिक शिक्षा- 
स्तर तक सस्कृत भाषा को अपने विद्यालयों से पूर्णतया-हटाने का 
निरचय किया गया है। इस के साथ ही त्रिभाषा फार्मूला को बलातु 
लादने का निश्चय किया गया है। 


जिस संस्कृत भाषा को विदेशी अंग्रेज शासक भी अपनी शिक्षा 
नीति में विशेष स्थान देता था उसे आज स्वतस्त्र भारत की सरकार 
ने हो शिक्षा के क्षेत्र से सवंधा पृथक कर दिया गया है। 

संस्कृत के नष्ट होने से भारतीय सस्कृति भी नष्ट हो जाएगी। 
संस्कृत साहित्य नष्ट हो जाएगा वेद-उपनिषदु-गोता की सस्क्ृति नष्ट 
हो जाएगी। यह एक महान्‌ षड्यन्त्र है, आयेसमाज इस षड़यन्त को 
विफल करने का पूरा प्रयत्न करेगा। इसके लिए जन जागुतति करेगा। 
यदि आवश्यकता हुई तो हिन्दी सत्याग्रह की भांति ही सत्याग्रह भी 
करेगा। इसके साथ ही हरयाणा सरकार तथा केद्वीय सरकार से भी 
यह सम्मेलन मांग करता है कि घंह अपनी नई शिक्षा नीति में पुनः 
विचार करके संस्कृत को उस का उचित स्थान दिलाए तथा अंग्रेजी 
की अनिवायंता को समाप्त किया जाए । 

यह सम्मेलन अ्रपना यह दृढ़ निश्चय प्रकट करता है कि आयंसमाज 
इसके लिए अपना अपना तन-मन-धन भी समर्यित करने में कोई कसर 
ने छोडेगा । 





हि] हवन, मंत्र, भजन, उपदेश 

आदि के आर्यसमाज के कैसेट के विस्तृत 
सूची पत्र के लिए लिखें -- 

कुंस्टोकॉम इलेक्ट्रोनिक्स (इण्डिया) प्राइवेट लिमिटेड 
ई-27, डिफेन्स कालोनी, नई दिल्‍ली-24 

फोन - 69758, 623704 





स्वेहितकारौ 


डे 





२१ सितस्वर १६८७ 


“महाभारत की युद्ध पद्धति और उसमें प्रयोग किये गये 
अस्त्र-शस्त्र 


श्री रणवीर शास्त्री, एम० ए०, विद्यामास्कर विद्यावाचस्पति द्वारा -झायंसनाज समालखा मण्डो (करनाल) 


[ गतांक से आगे ] 


दो प्रकार से यह युद्ध लडा गया-- एक दन्द-युद्ध, दूसरा संकुल-युद्ध । 
ढन्द्र युद्ध में एक वीर का सामना एक वीर ने किया तथा सकुल में 
सेनाएं लडी। महाभारत में युद्ध का वृत्तान्त पढने से ज्ञात होता है कि 
इन्द्र और सकुल दोनों प्रकार के युद्ध साथ-साथ चलते रहे । मुरुय योद्धा 
एक ही रहते हुये भी उनको सहायता को भधपने-अपने पक्षों से प्रनेक वीर 
आ उपस्थित होते रहे | भीष्म से लड॒ तो शिखण्डी रहा था परन्तु 
उसे सब प्रकार की सहायता अजु न दे रहा था। अभिमन्यु पर छः 
महा रधियों का वार अ्रवेध इसलिये माना गया कि उस समय वह 
अकेला तथा नि.शस्त्र था। इसो प्रकार जरासन्ध और भीम के मध्य 
इन्द्र युद्ध हुआ तथा महाभारत के युद्ध की समाप्ति भो दुर्योधन और 
ओम के मंध्य हुये द्वरुदे युद्ध सें ही हुई । 

इस युद्ध की मुख्य सामग्री हाथी, घोड़े, रथ श्रौर बाण तथा धनुष 
मे । हाथियों को विद्या गजसुत्र का अभ्यास क्षत्रिय लोग खुब कर चुके 
थे। 'प्रागृज्योतिष का भगदत्त! और 'प्रवन्ति' के “विन्द और अनुविन्द! 
हाथियों का बहुत बडा समूह अपने साथ लाये थे। मनुष्य को तरह 
हाथियों को भो कवच पहनाये गये जिन्हें पहने हाथी लोहे के पहाड से 
प्रतीत हो रहे थे । परन्तु मोममेन ते पेदल और ब्रिना शास्त्रों के ही 
इन हाथियों को कई बार व्याकुल कर युद्ध से खदेड़ा भी। चार घोड़े 
जुने दो पहियो वाले रथ में योद्धा भ्रौर उसके आगे सारथी बेठता था। 
श्रीकृष्ण और शल्य उस सारथि-विद्या के प्रवीण थे तथा सात्यकि और 
दु शासन ने भी संकट के समय में इस विद्या के जौहर दिखाये थे। रथ 
को घुमाकर, उसे तेज चक्‍क र देकर तथा नीचे ऊपर उतार-चढाव देकर 
साराधथि रथी को बचाता भी था और युद्ध में उसकी सहायता भी 
करता था। रथी थोडेसे शस्त्र तो इस रथ में हो रख लेता था तथा 
शस्त्रों का बडा भण्डार बढे-बडे रथों में उसके साथ रहता था। कर्ण 
जिस दिन कौरव सेना का सेनापतित्व कर रहा था उस दिन अश्वत्थ मा 
शस्त्रास्त्र के सात रथ अपने साथ ले गया था। द्रोणपव में वणित 
भीम के पुत्र धटोत्कच के रथ का वर्णन इस प्रकार मिलता है--फौलाद 
का अत्यन्त घोर, रीछ के चमड़े से मढा हुआ, बडा ३० नल्व 
लम्बा (४०० हाथ का एक नल्व)आ,्राठ चक्रो वाला विज्ञाल रथ था जिसका 
झऋण्डा ऊपर उठा हुआ था तथा भण्डे पर बड़े गिद्ध का चित्र था। 
इस प्रकार द्रोण पर्व में राक्षस अलाम्बुष के रथ का वृत्तान्त भी मिलता 
है। रथ के चक्र, ईषा, पूग, अक्ष, कुंबर तथा अनुकर्ष आदि भागों 
का वर्णन भी वहीं पर हुआ है। 


१८ दिन तक लड़े गये विश्व के इस सर्वाधिक घमासान महाभारत 
के युद्ध में प्रयुक्त शस्त्रास्त्रों का वन भीष्म तथा द्रोण पर्व में विशेष रूप 
से किया है। यहां वणणित क्षेपणी (गोफिया), गदा शक्ति, प्रास, असि, 
ऋष्टि, तोमर, परिष, भिन्‍्दोपाल, मुशल, कर्णी, नालीक, नाराच, शर, 
क्षुरप्र, शिलीमुख, चक्र, पट्टश, कामुक, खड्ग, चाप, शतघ्नी, 
प्रदवघ, मुदुगर, कम्पन, वत्सदन्‍्त, भुपुण्डी, अशनि--वज्ञ, लगुड, 
निस्त्रिश, शूल, क्षुर, विशिख, कुन्त, भल्‍ल, अज्जलिक, विपाट, पाषाण, 
स्थूणा आदि शस्त्र तथा ब्ह्मास्त्र, ऐत्ास्त्र, सौरास्त्र, त्वाष्ट्रास्त्र, 
आग्तेयास्त्र, नागास्त्र, सौपर्णास्त्र, नारायणास्त्र तथा ब्रह्मशिरा आदि 
अस्त्रो 3 खूलकर प्रयोग इस युद्ध में हुआ । यही वे शस्त्रास्त्र थे जिनके 
प्रयोग द्वारा १८ दिन के इस युद्ध में ७० लाख सेना स्वाहा हो गई। 
जबकि विगत महायुद्धों के वर्षों तक चलने पर भी इतनी प्राणहानि नहीं 
हुई | इन्ही झास्त्रास्त्रों के बल पर हो तो १७५ वर्षीय भीष्म पितामह 
अकेले प्रतिदिन दस हजार योद्धाओं को युद्ध में ढेर कर सायंकाल की 
संध्या करते थे तथा द्रोणाचायं, कृपाचार्य और अव्वत्यामा ने भी तो 
इन्हीं के बल पर क्रमशः ७५ हजार, ५० हजार और ४० हजार योद्धाप्ों 
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के वध का दम भरा था तथा कर्ण ने भो ५ दिन में ५ लाख योद्धाओं 
को यमराज का अतिथि बनाने का दावा किया था। 

योद्धा स्व॒रक्षार्थ कवच पहनते थे जो लोहे तथा कांसे के होते थे । 
हाथ में ढाल रखते थे, धिर पर शिरत्त्राण, हथेली पर तलत्र और 
अगुलियों पर अंगुलित्र बाँधते थे। ये अगुलित्र (दस्ताते) गोधा चर्ममय 
अर्थात्‌ गोह के चमड़े के बने होते थे ऐसा महाभारत में कहा गया है। 
घोडों की छातो पर उरइछद, कमर पर कक्षा, पू छ पर पुच्छुत्र, गले में 
योक्‍त्र तथा किसो स्थल पर श्रापीड रहते थे । हाथो के ऊगर परिस्तोम 
अर्थात्‌ कूल होती थी जो उमडे को अथवा कपड़े की होतो थी । अकुशों 
के मणियां जड़ो रहतो थों तथा गले में घण्टे बन्चे रहते थे । 

योद्धा लोग उक्त अस्त्र तथा शस्त्रों के प्रयोग से पूर्व तथा इनको! 
प्रयोग क॒ ते समय प्रेरक ध्यनियों से खूब लांभ॑ उंठाते थे। प्रत्येक 
प्रमुख योद्धा का अपना शख होता था जिसकी घ्वनि शत्रु के प्रति 
उसका आह्वान थी। दुदुभि तथा भेरों योद्धाओं को लडाई के लिये 
उकसाती थी। मृदंग, गोमुख पणव झ्रोर आनक नाम के वाद्यों का भी 
इस युद्ध में प्रयोग किया गया । जयद्र 4 वध के दिन अजु न को सहायता 
भेजे जाने वाले सात्यकि को कन्याओं से कराई गई पूजा का रक्षा बन्धन 
से तालमेल बेठाता सा वर्णन भी महाभारत में आया है। 

यों तो युद्ध खुले मंदान में हुआ किन्तु कई युद्ध दुर्ग-युद्ध भी हुये । 
युद्ध के प्रसग में वर्णित पुर नाम के नगर ये दुर्ग हो प्रतीत होते हैं। 
झण्डे वाली, फाठकों वालों, योद्धाओं वालो, बु्जोंशालो, मन्त्रों वालो, 
सुरगों वालो, लोहे को कोलो वालो, गलियों वालो, अट्टालिकाओं 
वाली, पुरद्वा रो वाली, मोर्चों वालो, ज्वालाओं तथा अलातों वाली, 
भेरियों, पणवरों और आनकों वाली, तोमरों, अंकुशों, शतध्नियों, 
भुषुण्डियों, पत्थर के गोलों तथा लोह-चर्मों वाली, तथा आग और 
पिघने ठये गुद से मुक्त शिखरों वालो महाभारत को द्वारवती भी दुर्ग 
युद्ध को हो झलक दे रहो है। वन पर्व तथा ज्ञान्ति पर्व में भीष्म का 
यह हथन कि दूुग॑ में लोहे, करण्ठ भुस, अगार, दारु, श्ूग, भ्रस्थि, 
वेण, मज्जा, स्नेह, वसा, क्षोद्र, औषध, शण, सर्जरस, घान्य, शस्त्र, 
क्षार, चमें, स्नायु, मुऊज, वल्वज, दंध्वन आदि के भण्डार रखे जाने 
चाहिये तथा तालाब और वावलियाँ रोक दो जानी चाहिये, से भो उस 
समय की युद्ध शैली पर पर्याप्त प्रकाश पडता है। 

युद्ध के दिनों को दोनों पक्षों की सेनाओं को सूची देखने से यह 
स्पष्ट सकेत भी मिलता है. कि तत्कालोन कुछ योद्धा जातियाँ दोनों 
पक्षों में बटी हुई थी। जंसे दशा्ं ओर छाव्य युद्ध के प्रथम दिन हो 
पाण्डव पक्ष में भी रृष्टिगोचर होते हैं तथा कौरव पक्ष में भो। 
नारायण जिन्हें गोपाल भी कहा जाता था, पाण्डवों की ओर से भी 
लड़ रहे थे तथा कौरवों की ओर से भी। वृष्णियों की सहानुभूति भी 
दोनों ही ओर थो। इसके कार्यों को व्याख्या में न जाकर मुझे यही 
निवेदन का है कि महाभारत का कर्ण पर्व॑ इसको साक्षी उपस्थित 
कर रहा है । हु 

अपने विषय को समेठते हुये अन्त में मुके इतना ही कहना हैं कि 
मनुष्य का मानस धर्म की वृत्ति के लिये बना है किन्तु दुर्भाग्य है 
मानव को दुर्भावनाएँ इन घामिक वृत्तियों को सहती नही हैं। महा- 
आरत का यह विनाशकारी तथा प्रलयंकर युद्ध तो आज से कोई 
लगभग सवा पाँच हजार वर्ष पूर्व हुआ जबकि इसके कारण इससे भी 
लगभग एक हजार वषं पूर्व उत्पन्न होने आरम्म हो चुके थे तथा इसकी 
मार के दर्द इतनों लम्बो अवधि बीत जाने पर भी आज तक देझ्ष यद्यपि 
भूला नहीं है । 


'सवहितका रो” साप्ताहिक में 
विज्ञापन देकर लाभ उठायें। 








सर्यहितकारी 





वेदकथा कार्यक्रम विधिवत्‌ सम्पन्न 


३ भ्रगस्त से € अगस्त १६८७ तक सभा उपदेक्षक श्री अतरसिह 
श्राय॑ क्रान्तिकारी के अथक प्रयास व लग्न से भ्रार्यसमाज नलवा की 
- ओर से वेदकथा का कार्यक्रम विधिवत्‌ सम्पस्न हु्ना। सर्व श्री स्वामी चस्द्र 
चैद जी वेदाचाय॑ द्वारा वृष्टि यज्ञ किया गया तथा वेद के आधार पर 
राष्ट्ररक्षा, सुखी गुहस्थ, देश में बढ़ रहे अन्याय, अत्याचार, गो रक्षा, राजा 
कसा हो, हमारा क्‍या कतंब्य है। नारी शिक्षा कैसो हो, आत्मा क्‍या है, 
परमात्मा क्‍या है, पत्थरपूजा व्यर्थ, पूजा किसकी करनी चाहिये, 
समाज में फंती बुराइयाँ, शराब, सांस प्रण्डे आदि से होनेवाली हानि, 
दहेजबन्दी तथा जोबों ग्रौर जीने दो आदि विषयों पर विस्तार में 
विचार रखे ! 


इसके अतिरिक्त स्वामी सर्वंदानन्द जी, स्वामी सुमेघानन्द जी, 
स्वामी मस्तानानन्द जो, प्रो० श्रोमकुमार आर्य आ!द विद्वानों ने भी 
समय-समय पर पहुंचकर अपने विचार रख। स्वामी देवानन्द जी, 
पं० चिरंजीलाल जी तथा श्रो खेमसिह क्रान्तिकारी के बहुत ही रोचक 
प्रदेणाप्रद भजन हुवे । ईश्वर कृपा से ७ अ्रगस्त को सांयकाल हल्की 
अर्षा भी हुई। बोगों की यज्ञ के प्रति श्रद्धा बढ़ी । € अगस्त को पूणिमा 
एवं रक्षा बन्धन के दिन आयंसमाज मन्दिर नलवा में निर्मित यज्ञशाला 
जो सीताराम जिन्दल ने बनवाई थी, का उद्घाटन पृज्यपाद स्वामी 
चन्द्रवेश जी के करकमलों द्वारा किया गया। यज्ञ पर काफी लोगों ने 
जनेंऊ बदले तथा डा० कृष्ण कुमार ने शराब व बोडी न पीने का ब्रत 
लिया तथा जनेऊ धारण किये। इस कार्यक्रम को सफल बनाने हेतु 
आयंसमाज नलवा के प्रधान पुष्करलाल आये का आथिक सहयोग 
विशेष रहा । उपरोक्त कार्यक्रम में नलवा के अलावा निकट के ग्रामों 
से लोगों ने बढ़-चढकर भाग लिया। इस सारे कार्य-क्रम का संचालन 
एवं सयोजन क्रान्तिकारी जी ने बडो सूकबूझ व कुशलतापूर्वेक किया । 
कृष्ण कुमार भाऊका व प० रामेश्वर जी ने भोजन व्यवस्था की, 
पूं० विश्वनाथ आये, पृ० टेकचन्द जी आदि का विशेष सहयोग 

खिन्न । कार्य-क्रम कुल मिलाकर स राहनोय व सफल रहा। 
मन्‍्त्री आ्रायंसमाज नलवा 
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आपको जानकर ग्रसत्रता हांगी कि हमने आर्य समाज से ग्रसिध्द विद्वान्‌ 
उपदेशक ख॒ प्र प्रकाशचद्ध कविरत्न के भजन उनके अन्यतम शिष्य प 
महेशचद्ध सगीतरत्र के खर मे तथा आर्यसमाज के उदीयमान ओजरस्वी 
नवयुवक भजनोपदेशक य सत्यपाल “सरल ' के स्वर में नये गीतों के दो 
कैसेट तैयार कर लिये हैं जिन सजनों ने हमे 700 रूपये 74 अगस्त 
7987 नक अग्रिम भेजे थे उन्हे ये दो कैसेट भेज दिये गये है, तीन अन्य 
नये कैसेट उन्हे दीपावली तक दिये जायेगे । 

यदि आप भी ये पाच केसेट प्राप्त करना चाहते है तो हमे 77 अनूबर 
4987 तक एक सौ दस रूपये भेज दीजिये, तैयार दो केंसेट आपको 
तुरत्त भेज दिये जायेगे शेष तीन कैसेट दोणावली तक आपको मिलेगे। 
बाद मे प्रति कैसेट वीप रूपये का होगा तथा डाक व्यय थी आपको देना होगा । 

जो सज्जन केवल इन नये दो कैसेटो को ही प्राप्त करना चाहते हैं वे 
डाक व्यय सहित क्रेचल 50 00 र भेज दे अथवा 65 00 र को वी पी 
का आदेश भेजे । अपने घर में बेदिक बिचारो का वातावरण बनाने 
तथा आर्य समाज के प्रचार प्रसार मे अपना पूरा योगदान देने के 
लिये अपने लिये 5 कैसेट सुरक्षित करवा लीजिये। पाचो नये कैसेट 
॥-7 घरटे के होगे। 


विशेष उपहार - ॥0 केसेट के केवल 25 रुपये भेजने वालो को एक 
कैसेट फ्री भेट दिया जायेगा । 


यूचना - 50 रूपये की छूट में, 40 रूपये कैसेट मूल्य में तथा 
70 रूपये डाक व्यव छूट के हैं। 


५ जलतुत कर्ता 
हा बम कक संसार साहित्य मण्डल ला 
747 मुलुष्ड कालोनी, बग्जर्-82. फोन : 567 ; 
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. २ शराबी अध्यापक निलंबित 


हिसार, १५ सिनम्बर (निस)। हरयाणा सरकार ने मदन हेड़ी 
गाव के हाई स्कूल के १२ अध्यापकों को निलम्बित कर दिया है| 

इन ग्रध्यापर्कों पर स्कूल के समय में ताश खेलने व शराब पीने 
का झारोप था। गाँव को पंचायत और स्कूल के अध्यापकों ने गांव में 
दो गुट बना लिए ये और उनमें काफो समय से खीचातान चल 
रही थी । 

पंचायत का आरोप है कि अध्यापकों ने स्कूल का सत्यानाश कर 
दिया है और परीक्षा परिणाम निराशाजनक है। दूसरी ओर हरयाणा 
राजकीय अध्यापक संघ के महासचिव श्री राजेनद्रपाल मदान ने सरपंच 
पर मुख्याध्यापिका एवं अन्य अध्यापिकाओं के साथ दुव्यंवहार करने 
का आरोप लगाया है। अध्यापकों के नेता का कहना है कि जब 
अध्यापकों ने सरपंच की ज्यादतियों का विरोध किया तो उसने अपने 
राजनीतिक प्रभाव का लाभ उठाते हुए निर्दोष अ्रध्यापकों को निलम्बित 
करवा दिया । 





दांतों की हर बीमारी का घरेलू इलाज 
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४२६६०००२५०८४-० नी 






डिस्ट्रीप्यूटर्स 
महाशियां दी हट्टी (प्राण) लि० 


9/44, इण्डस्ट्रियल एरिया, कीर्ति नगर / नई दिल्‍ली-5 फ़ोज 5398609, 537987, 53734 


दात का दर्द 









हर॒याणा के अधिकृत विक्रेता 


१. मेंसर्ज परमानन्द साईंदितामल, भिवानो ह्टेड, रोहतक 

» फूलचन्द सीताराम गांधी चोक, हिसार 

!” सन-अप-द्रेडस सारंग रोड, सोनीपत 

हरीश एजेस्सीज ४६६/१७ गुरुद्वारा रोड, पानीपत 

भगवानदास देवकीनन्दन सर्राफा बाजार पुराना, करनाल 

”' घनध्यामदास सोताराम बिचला बाजार, थिवानी 

».क्रपासम गोयल ढडी बाजार, सिरसा 

८. ” कुलवस्त पिकल स्टो्स शाप नं० ११५, माकिट न० १, एन० 
आई० टी० फरीदाबाद 


चन्द्रप्रकाश नवोनप्रकाक्ष ३१८/५ जेकमपुरा, गुड़यांव 


२. 
डे. 
४, 
रू. 
६ 
७. 








सबहितकारी हे 


शराब बन्दी लोकंतंत्र और यूग को मांग 


किसी राष्ट्र का मिट जाना इतना खतरनाक नहीं जितना किसी 
राष्ट्र का पथश्रष्ट होकर बिगद्भ जाना, अथवा व्यसनी दुराचारी बन 
जाता || एक बिगड़ी हुई कौम मानव-समन्यता के विकास में बाधा बन 
सकती है.। व्यसन किसी भी राष्ट्र को पतनोन्मुख कर सकते हैं। यह. 
भनुष्य के साधु स्वभाव पर न केवल घृणित कलक है, बल्कि ये मनुष्य 
की मनुष्यता और राष्ट्र की श्रात्मा को मूच्छित बनाकर विषेले घुन की 
भांति खोखला कर देते हैं। 

अब प्रदन उठता है.कि शराब बन्दी लोकतांत्रिक है या नहीं ? 
इसका जवाब हमारी तरफ से जोरदार शब्दों में 'हाँ' देना चाहिए 
क्योंकि हिन्दू: धर्म घोर इस्लाम जो भारत की ज्यादातर आबादी के 
धरम! हैं, शराब का निषेध करते हैं।। हमे सारे भारत मे शराबबन्दो को 
बिगुल बजानी ही होगी। इसलिए ही नही की गाँधी जी इस विषय में 
अत्यन्त ग्रातुर थे कि मदिरा हमारे देश में क्यों फैले ? हमारे संविधान 
ते जो निर्देशन दिया वह मखौल करने के लिए नहीं बल्कि कुछ करने 
के लिए कत्तंव्य, कम हमारा सबका हो जाता है कि--- 

आ गया. है.कर्रेयरग कुछ्छ कम्नं करना सीख लो। 
मोरने का नाम मत्त लो पहले मरना सीख लो ॥ 

गांधी जी ने एक बार कहा था कि--“अगर मु एक घण्टे के 
सिए भारत की तानाशाह बजा दिया जाएं तो पहला काम मैं यह 
करूंगा कि तमाम शराबखानो को बिना मुआवजा दिए ही बन्द करदूँ।” 

यदि आप चाहते हैं कि हसारा महान्‌ देश हो तो हर प्रकार के 
व्यसभों को भाप असंविदा दीजिए । 

भुरेन्द्रसिह साहरण 


नजदीक--देवीं भवन, सातरोड खुद (हिसार) 





करतापुर में महात्मा ५ भु अश्रित जन्म शताब्दी 


गुद विराजानन्द स्मारक समिति ट्रस्ट तथा श्री गुरु विरजानन्द 
बेदिक सस्‍्कृत महा विद्यालय करतारपुर इस बार अपना वा्षिकोत्सव 
“महात्मा प्रम्ु भ्रश्नित जी की जन्म शताब्दी” के रूप में २० से २७ 
सितम्बर ८७ तक सोल्लास मना रहा है। जिसके प्रध्यक्ष महात्मा 
दयानन्द जो वानप्रस्थी को भी आमन्त्रित किया गया है। 

विस्तृत कार्यक्रम शीघ्र ही प्रकाशित किया जाएगा । 

भोजन एवं भ्रावास का प्रबन्ध ट्रस्ट को ओर से होगा। कृपया 
बिस्तर साथ अवश्य लाए। 

श्री गुरु विरजानश्द वेदिक संस्कृत महाविद्यालय 
करतारपुर, जिला जालन्धर (पंजाब) 


ग्राम सोड़ो (सिवानों) मे वंदिक धम्म प्रचार 
गतमास ग्राम्र मोड़ी (भवानी) में “आये प्रतिनिधि सभा 
हरयाणा” की ओर से ब्रह्मचारी संजयदेव शास्त्री तथा सभा के सुप्रसिद्ध 
भजनो१देशक श्री स्वामी देवानन्द सरस्वती ने वेदप्रचार किया। पं० 
शीक्षपाल जी ने मधुर भजन गाये। शास्त्री जी का आयंसमाज विषय 
पर प्रभावशाली व्याख्यान हुआ । स्वामी देवानन्द जी का भजनों का कार्ये- 
क्रम बहुत अच्छा रहा जिसका यहां की जनता पर विज्वेष प्रभाव पड़ा । 
उल्लेखनीय है कि यहां लगभग २०-२५ वर्ष के बाद आयंसमाज का प्रचार 

हुआ है। काफी शोर गुल के पदचात्‌ सबने शान्ति से प्रचार सुना । 
सरपंच रामकिशन, ग्राम पंचायत मोंड़ी 





आयंसमाज रादोर छि० क्रुक्षत्र का चुनाव 
प्रधान--श्री जोगेन्द्र कुमार रावल, उपप्रधान-श्री महेन्द्रपाल आये, 
थी रमेश कुमा।, मन्त्री--श्री सत्यकाम आय, उपमन्त्री-श्री बयामलाल, 
कोबाध्यक्ष श्रोमती विमला बसल, पुस्तकाध्यक्ष-श्रोमती शान्ता बंसल, 





आयंसमाज अधायल ज० रोहतक का चुवाव 
प्रधान- श्री पं० दीपचन्द, मश्त्री--श्री बलजीता हू, कीषाध्यक्ष-- 
थो टेकराम, पुस्तकाध्यक्ष:--भ्री कमस्तिह श्रार्य ।  _- 
हि 





जिला हिसार के अनेक ग्रामों में वष्टि यज्ञ सम्पेन्न 
गत 'दिनीं ग्राम कंवारी, धमाना' बालावास से वर्षा न होने के 
कारण भयंकर अफाल की स्थिति को मध्य नजर रखते हुवे दस्दर देवता, 
को रिभने के लियें सामूहिक गांव दो तरफ से जोड़ पर वॉष्ट यज्ञ, 
किए गये तथा प्रीतिभोज का भी प्रायोजर्न किया गया। दिनांक 
&<४ ८७ को ग्राम नलगा में भी जोहंड़ पर सार्मूहिक गाँव की तरफ़ से 
कई किलो घी का वृष्टि यज्ञ स्वामी चन्द्रवेश जी द्वारा किया। गया इसी' 
प्रकार अन्य कई गांव में भी यज्ञ का कार्य-क्रम जारो है। लेकिन इन्द्र 
देवता भ्रभी तक रिमे नही हैं। वर्षा की कमी के कारण चारों तरफ 
त्राहि-२ मची हुई है। इस के साथ-२ लोग पूरी आशा लगाये हुवे हैं कि 
प्रभु दयालू है। देर सवेर इन प्राणियों को पुकार सुनेगा। 
अ्रतररासह झाय॑ क्रान्कारी 
सभा उपदेशक 


वर्षा यज्ञ का आयोजन 


श्री स्वामी सदानन्द जी की अध्यक्षता में' खिजराबाद पूर्वी जिलों" 
प्रम्बाला मैं एक विशाल यज्ञ वर्षा के निर्मित्त कराया गया। लाला सुमेर 
चन्द जी गुप्ता के महादं प्रयत्नों से यह यज्ञ किया गया। जिसमे वेदिक 
साधन आश्रम के ब्रह्मचारी तथा रामस्वरूप शास्त्री ने वेदपाटी के रूँप में 
शुद्ध वेद मन्त्रों का गान किया। 

पूर्णाहुति से पहले ही बहुत अच्छी वर्षा हुई जिसको लोगों ने बहुत 
अच्छा समझा । पूर्णाहुति के समय रुवेलसिंह जी के भजन भी हुए । 

४-८-८७ को यंज्ञ आरम्भ करते हीं कुछ बूदें गिरने लगीं। ५-८-घोफ 
को आधा घषण्टा अच्छी वर्षा हुई। 

पूर्राहुति के समय लोगों की बहुत बड़ी भीड़ थी॥ इसके लिए १५ 
किलों देसी घी तथा ४० किलो हवन सामग्री उपयोग मे लाई गई । 

--राम स्वरुप शास्त्री 
वेदिक साधनाश्रम युमना नगर (अम्बाला) 








आयंसमाज नाहरी जि० सोनीपत का चुनाव 


प्रधान--श्री उमरावर्सिह आये, उपप्रधान- श्री मौजीराम श्राय॑, 
श्रो रघुवीरसिह आये, मन्त्री--श्री रामस्थरूप आये, उपमन्त्रो--श्री 
जिलेसिह आये, श्री जगदीशचन्द्र आये, कोयाध्यक्ष--श्री नीतिदेव प्राय, 
पुस्तकाध्यक्ष--श्री रामस्वरूप प्राय । 


कलारकसारकमक कांप सार २१ 
सुपर सेनेटरो सेल्स 


वितरक तथा स्टाकिस्ट कलासिकल सेनेटरी वेयसे, 
प्रिमियर (!]. पाइप झोर फिटिग, ?.9.0. पाइप 
ओर फिटिंग, गलेज्ड टायल्ज 6. 0), पाइप भौर 
फिटिंग 3.0.. पाइप और फिटिंग। 

खोस&। हाउस, रेलबे रोड, गुड़गावां-- १२२०० १ 


रक्त ०६०४८४४८ 


धामिक पुस्तकों की शुद्ध और सुन्दर छपाई के लिए 
आय॑ आफसेट प्रेस से सम्पर्क करें। 
धामिक पुस्तकों की छपाई के लिए विशेष छूट दी जाती है । 
झाये आफसेट प्रेत २०८०३ एफ शहजादा बाग, दयाबस्तों, 
पुराना रोहतक रोड, नई दिल्‍लो--११००३५ 
फोन-दयाबद्तो ०२४८८, नाराग्रणा-४७१९४३९७ 


हे 
88 कराकर का कातररआरकाा2 कह 


8 


२१ सितम्बर, १६८७, 





+ 


[ पृष्ठ १ का शेष ] 
दीक्षा का ब्॒ग्न॑ है मुण्डवाना, यज्ञ करता कराह़ा, उपतयत्त, 
हिय्यस॒. ब्रव तथ्ना आदेश । 
ब्रश रक्षा प्रकरण गे इन स्नी प्रयों का उपग्रोग़ 
कैकल पहले अभ्र॑ को प्रषातता देते है। मुण्डन की क्रिया 8 
दीजिये तो राष्ट्र कम में दीक्षा का उपयोग सरलता प्ले हृदयज़म हो 
सैकता है। बाल मुण्डवाते का प्रयोजन छुद्धि है। बाल हड्ढे आदि का 
मल होने से स्वयं अपविद्न है। बाक़ों के कारण बालों वाले स्थान 
मैं स्राह्म मल का पर्याप्त संचय होता है। शरीर घु़ि के लिग्रे उस मल 
क्यो निकालता, हटना अनिवाय॑ है अन्यक फोड़ा फुइ्सी आदि ज्ाज़ा 
शोगों के होने की संभावना रहतो है। शुद्धि का यरल उपाय है बाल 
मुक़ह़वाना । 
दर यहाँ ब्रह्मचयं, वानप्रस्थ, संस्यास में प्रवेश करते समय सिर 
मुण्डवाने का नियम है। इन आधुश्रमों में प्रवेश करने को ब्रह्मचर्य को 
दोक्षा वानप्रस्थ की दीक्षा एवं संन्यास की दीक्षा कहते हैं। इन दीक्षाओं 
, "को ब्रेते समय सिर मुण्डवाने का अधिप्राय इतना ही है कि नवप्रवि विज 
टैक्के मन में इस बात की भावना उत्पन्न करनी होती है कि इन ग्राश्र 
की मर्यादा के विरोधी सेच साधन दूर कर देने हैं। विरोधी साधनों को 
हटाये बिना साधक साधनों का अनुष्ठान विशेष फलप्रद नहीं होता । 
अत: दीक्षा का अर्थ हुआ ब्राघकों को हटाकर साघधकों के संग्रह मे लगना 
अर्थात्‌ लक्ष्यसिद्धि के अतिरिक्त अन्य कार्यों से उदासीन होकर सर्वा- 
त्मना लक्ष्यसिद्धि में लगजाना। इससे राष्ट्रकाय॑ के लिये दीक्षा की 
उपयोगिता एवं आवश्यकता स्वत" स्पष्ट है । 
दोक्षा के उपरिनिदिष्ट अर्थों में एक अथं व्रत है। ब्नत का भी 
यही भाव है त्याग-पूवंक किसी विध्यात्मक नियम का धारण । यज्ञ 
करने के लिये उद्यत यजमान से एक मन्त्र बुलवाया जाता है जिसमे व्रत 
का निर्देश सा है, उसे मतन करने की आवश्यकता है। वह मन्त्र 
यह है। 
हहै उन्ने ब्रतपते वतं चरिष्यामि तच्छकेयं तन्मे राध्यताम्‌ 
इृदमहमनुतात्‌ सत्यमुपमि ॥ यजु० १॥५॥ 
है सबको ऊपर उठाने वाले, ब्रतों की रक्षा करने वाले प्रभो ! ब्रत 
करना चाहता है, आपकी दया से उसे कर सके, यह मेरा ब्रत सफल हो 
सिद्ध हो। [वह व्रत क्या है ? उसके उत्तर में कहा है] मैं असत्य को 
त्याग कर सत्य को प्राप्त कहूँ। 
असत्य अभावात्मक है, निषिद्ध है अत: उसके त्याग करने की 
कामना की गई है। सत्य विध्यात्मक सत्स्वरूप है किसो से बाधित नही 
होता । अतः उसकी प्राप्ति की अभिलाषा की गई है। 
ही तप अन्‍न्‍न-- 
हे फ तप का अथ है तपना, तपाना। चिन्ता और विलाप से रहित 
होकर अपने लक्ष्य सिद्धि के लिये श्ञीत-उष्ण, सुख-दुख, हषं-शोक, 
आपत््‌-संपतू, हानि-लाभ, जय-पराजय आदि विविध परस्पर विरुद्ध 
कछछ्लों को सहने का नाम तप है। 
तप का उपलक्षण कहते हुये तैत्तिरीयोपनिषत्‌ में कहा गया है-- 
ऋत॑ तपः, सत्य, तप', -श्रुतं तप, 
शान्त॑ तप: दमस्तप , शमस्तपो, 
दान तपो यज्ञस्तपो, भूमभुवस्स्वग्रे हां - 
तदुपास्व, एततू तप ॥ ते० 3० प्रपा० १०८॥ 
ऋत तप है, सत्य तप है, श्रुत--वेदाध्ययन तप है, शाष्त --शान्ति 
जप है, दमब्मन पर संयम तप है, छ्वम--कम्मेंन्द्रियों को नियन्त्रित 
इखना तप है, दान देना तप है। यज्ञ तप है, सच्चिदानन्द ब्रह्म की 
उपासना तुफ है। 

: तप के जो उपलक्षण यहाँ वर्णित हुये हैं, उन पर विचार कीडिये, 
झब” में कुछ न कुछ - आयास का ओआज़ास अवश्य मिलता है। इस 
ओऔपनिषदख़चन-के 'विष्लेश्रण. से यही निम्न होता है कि शारीरिक, 
मानसिक, आत्मिक परिश्रम का ,नाम दप है, जीवन यात्रा के लिये 
चरिश्रम की आवश्यकता को एक संस्कृतोक्ति में ही सुन्दरता से व्यक्त 

» किया गया है “स्वेदं बिना नहि स्वाद: स्वेद पसीना अर्थात्‌ परिश्रम 
क्षैवित्ता स्वाद--रस आनन्द नहीं है। धर्म बिया न परिश्रम:” लोकोक्ति 
हे भी यही बात कही गई है। वेद में इस का इन शब्दों में उपदेश किया है- 

न ऋते श्रान्तस्थ सख्याय देवा: । 
वरिश्रमी के बिना देव किसी के मित्र नहीं होते । 
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देव--द्रेवीशक्ति परिश्रमी की सहायता करती है। आग, हवा, 
पान्नी मिट्टी, सु, अ्नन्तरिक्ष आदि में समान ऐश्वर््यं निहित है। किन्तु 
क्या यह ऐडवर्य सबको प्लुलभ है? समुद्र में मोतों होते हैं, किन्तु क्या 
सबको प्राप्त हैं ? ज्ले परिश्रम्त करता है, अग्नि आदि का यथा योग्य 
उपकोग करता है वह उनसे मिलने वाले ऐद्वर्य्य का स्वामी बनता है । 
समुद्र भें जो मज्जत करता है गहरी डुबकी लगाता है, वह मोती लाता 
है ! भाव यह कि प्ररिश्रम के बिना कुछ साध्य नहीं और परिश्रम से 
सब कुछ्ु साध्य है। 
७ बरहा--- 

अह्य शब्द प्रनेकार्थवाची है। यहाँ प्रकरण के अनुसार ज्ञान 
विज्ञान इसका श्रथ॑ उपयुक्त प्रतीत होता है। ज्ञान विज्ञान का महत्त्व 
संसार व्यवहार मैं ग्रतीव स्पष्टता से सिद्ध हो रहा है। इस जगत मेँ 
जड ध्रौर चेतन दो तत्त्व मुख्यतया कार्य करते प्रतीत होते हैं। श्रथवा 
यों कहा जा सकता हैं कि यह समस्त संसार जड़ चेतन के मेल का 
प्रसार है। जड़ में बहुत अधिक शक्ति है। सूर्य के ताप प्रकाश की 
कोई थाह ले मका ? श्ररत्रों वर्षों से यह ताप प्रकाश दे रहा है किन्तु 
क्या इसके इस काये में कोई न्यूनता या त्रुटि आई ? फिर इमको 
आकषंण शक्ति वा चमत्कार देखिये, चन्द्र, पृथिवी, मज्भल, बुध, 
बृहस्पति, शुक्र, शनि, अरुण, वरुण, प्लुत, नामक ज्ञात ग्रहों को उनके 
परिवार विस्तार तक थामे हुये हैं। पृथिवी से इतना दूर होते हये भी 
पृथिवी पर उसका अतुल प्रभाव है। अग्नि की शक्ति कितनी अद्मृत 
है ? तनिक सा प्रग्नि ब्रह्माण्ड भर को भस्मसात्‌ करने में समर्थ है। 
वायु का बल देखिये। कितना महान्‌ वेग है ? जहां-जहां भो प्राणि- 
युष्टि है, वहा-वहां इसकी सत्ता प्रा'णयों के प्राणघारण का महत्त्वपूर्ण 
कार्य संपादन कर रही है। जल का बल भी विपुल है। जल है भी 
बहुत | पृथिवीं से तीन चौथाई से अधिक जल है, श्रीस्तरिक्ष मैं भी जल ““* 
का विज्ञाल सागर विद्यमान है। पृथिवी का सामथ्यं सबको चकित कर 
देता है। कब से यह सब प्राणियों को आश्रय एवं जीवन सामग्री देतो 
आरही है । कितनी तीत्र गति से यह अपनी घुरी-कीली पर तथा कितने 
बैग से सूर्य की परिक्रमा कर रही है । 


किन्तु ये महाशक्ति सम्पन्न भूतजात हैं किसके लिये ? 

चेतन के लिये। अर्थात्‌ चेतन इनका उपभोक्ता हुम्ना। स्पष्ट हो 
चेतन इन सबसे अ्रध्कि शक्तिशाली हुआ, चेतन में यह बल कहां से 
आया ? चेतन की चेतना ही उसका बल है। सृष्टि पर दृष्टि डाल 
देखिये, जहां-जहां चेतनता की स्फूति जितनी कम उतनी ही सम्थता 
कम है। प्रतीयमान न्यून चैतत्य वाला प्राणी अधिक चेतना सम्पन्न 
के वहववर्ती होता दोखता है। चेतन्यता-चेतन्य--ज्ञान एक हो पदार्थ 
है। उपयुक्त उदाहरण बता रहे हैं कि जिसमें जितना ज्ञान अधिक 
होगा उतना ही वह अधिक शक्ति सम्पन्त होगा। मनुष. के पास ज्ञान 
के साधन अधिक हैं। अत वह समस्त प्राणियों को _अ्रुप्रेक्षा उत्कृष्ट है। 
इसी उत्कर्ष के कारण ही वह गजेन्द्र - हाथी मृगेन्द्र>सिह से महाबल 
प्राणियों को अपने श्रघीन कर उनसे यथेच्छ कार्य लेता है। ज्ञान की 
कितनी गरिमा है। 


८ यज्ञ-भ्रनुष्ठान-- 


ज्ञान का पय्यंवसान अनुष्ठान में है। अनुष्ठान के बिना ज्ञान 
निष्प्राण हैं। इसो कारण वेद में ज्ञान और करे का एकत्र वरणंन हुआ है । 

वेदिक धर्म के अनुसार जोवन यज्ञ है। जैसा कि छान्दोग्योप- 
निपतू में कहा है. “ “ पुरुणे बाव यज्ञ * मानव जीवन 
यज्ञ है। यज्ञ का मूल अर्थ समकने से मानव जीवन का यज्ञ होना 
अवगत हो सकता है। यज्ञ का अथे है-देवपुजा, सगतिकरण 
तथा द्वान । देवपुजा का अ्र्च-है-- 

दंवीशक्तियों--सूर्य, चन्द्र, प्रग्ति, भ्रायु, जल, पृथिवी, वनस्पति 
ब्रादि. से यथायोग्य उपयोग लेना, विद्वानों का आदर सत्कार करना, 
शिल्पियों, कलाकारों, कलाबिदों, पदार्थविद्या के पण्डितों का आदर 
करना। यजुर्वेद के तीसरे अध्याय में प्राय. सभो व्यवसाय गिनाये गये 
हैं उस अध्याय का नाम है नरमेघ«नर का श्र हे नेता, मुखिया। : 
मर्थात्‌ प्रत्येक व्यवसाय के मुखियों को इकट्ठा रखना। यज्ञ का दूतरा 
अर्थ संगतिकरण नरमेघ का दूसरा मूल है। नरमेष, गोमेघ, अध्वमेष, 





ह्वंहितकारो 


प्रजमेघ तथा अविमेघ नामक पांच प्रसिद्ध यज्ञ है। मध्यकाल के 
वैदानभिज्ञ लोग उनकी हत्या का विधान मानते थे। उनके सन मं 
अव्वमेघ यज्ञ घोडे को मारते के लिये होता था। इस दृष्टि से मरभेष 
में भी मनुष्य हत्या होनी चाहिये किन्तु हिंसा के अति प्रबल पोषक 
महीधर भी नरमेध में ऐसा विधान न कर सके। यज्ञयूपों में पशुवत्‌ 
सब ब्राह्मणादि को बांधने का विधान करके प्रोक्षणादि यज्ञोपयोगी 
सभी कर्मों का कथन करके अन्त में उन्हें लिखना पड़ा-- 
ततः सर्वान्‌ ब्रह्मणादीन्‌ यूपेम्यों विमुच्योत्सृजति । 
तब सब ब्राह्मणादि को यज्ञ के यूपों खम्भों से छुडाकर छुट्टी दे 
देता है 
जिस किसी हेतु से महीघर एवं पू्ववर्ती याज्ञिकों ने यज्ञ में पुरुषों 
का मारता अवेध समझा, उसी हेतु से हम यज्ञ में म्ररव आदि की हत्या 
को अवेध मानते हैं। वेद में मनुष्य, पशु श्रादि की हिंसा का स्पष्ट 
निषेध है देखिये-- 
इम मा हिंसी द्विपादं पद्युम। यजु० १३॥४७॥ 
इम मा हिंसीरेकशर्फ पशुम्‌। यजु० १श४८॥ 
घ॒तं दुह्दानमदितिजनायाग्ने मा हिसी. । य० १श४६॥ 
इममूर्णायु मा हिसी: | य० १३। ५० 
गां मा हिसी:। य० १३॥४३ | 
संगति-करण एक चाल करने के लिये एक भाषा का होना 
झ्ावश्यक है। भाव और भाषा का गहरा सम्बन्ध है। भाषा भेद के 
कारण भाव भेद हो जाया करता है । भावनाओं का तो क्‍या कहना 
भाषा भेद के कारण भाव बोध भी कठिन हो जाया करता है। श्रतः 
भावेक्य के लिये भाषा की एकता अपरिहायं है भाषा की एकता के 
लिये भावों की एकता आवश्यक है। 


यज्ञ का तीसरा अर्थ दान है। दान का भाव है अपनी किसी वस्तु पर 


कांगड़ी फार्मेर्सी की 


#५०४.2: 


आयुर्वेदिक औषधियां रोक्नकर स्वास्थ्य लाभकरें 


दयवटानफाश 
पूरे परिवार के लिए शक्तिबर्धक 


एवं स्फर्तिदायक रसायन। न्षट 

खासी, ठष्ट व शारीरिक एव (४ * 

फ़ेकडों की दुर्बलता में > ७५ 
_ उपयोगी आपर्वेटिक (/ 


गुरुकुल 
पायोकिल 
दांतों व मसूड़ों के समस्त रोगों 


आर्य प्रतिनिधि सभा हरयाणा के लिए मुद्रक झ्ोर प्रकाशक 


म् 


जुकाम व इस्फलुएजा धकान 
आदि मे जड़ी बूटियों 

से बनी लाभकारी 

आयुर्वेदिक औषधि 
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इपत्ता प्रधिकार त्याग करके उस .पर दूसरे का श्रधिकार करा देना। 
यह ऐसा काय है जिसके बिन्ता संसार का कार्य नहीं चल सकता! 
मनुष्य जब अकेला है तब जो कुछ कमाता है उसका वह अकेला स्वामी 
है। उसका जब विवाह हो जाता है तब प्रपनो कमाई का भाग पपने' 
दूसरे साथी को देता है। न दे, तो शहर्यी के शंकट का चलना विकट 
हो जाये। गुंहस्थ राष्ट्र की इकाईमूल है। विवाह करते समय वर भोरा 
वधू दोनों बोलते हैं-- 
समञ्जस्तु देवा: समापों हृदयानि नौ। 
स मातरिष्दवा सं धाता समु देष्ट्री दधातु नौ ॥ऋ० १०।८५॥८७ 

सम्पूर्ण देव एक सी गति करे। जैसे जल में जल मिलकर एक 
हो जाता है, वेसे हम दोनो के हृदय मिलकर एक हो जायें। हमारे प्राण 
हमारी आत्मा तथा हमारी देष्ट्री--बुद्धि हम दोनों को एक बना दे । 

यज्ञ के इन ग्रर्थों पर दृष्टि डालने से प्रतीत होता है कि यज्ञ 
का अनुष्ठान विशाल बुद्धि एवं अदमुत चानुयें तथा अतिशय माधुये 
की अपेक्षा करता है। अन्त में भगवान्‌ से प्रार्थना करते हैं । 

ओं आ ब्रह्मनू ब्राह्मणों ब्रह्मवचंसी जायतामाराष्ट्रो राजन्यः शुर 
इषव्योति व्याधी महारथों जायतां दोसम्प्रीधंनुरवोद्ञनड्वानाशु: सब्तिःः - 
पुरन्धियोंषा जिष्णू रथेष्ठा. सभेयो युवास्थ यजमानस्य बोरों जायतां 
निकामे निकामे नः पज॑न्यों वषतु फलवत्यों न ओषधम: पच्यन्तां योग+ 
क्षेमो न: कल्पतामु ॥ यजु० २२२२ ॥ 

यह हमारी राष्ट्रीय प्राथना है, राष्ट्र के लिये सभी उपयोगी 
पदार्थों की कामना है। यजमान पुत्र का सभेय होता, स्त्री का पुरन्धि 
होना, समय-समय पर इच्छानुसार प्रबन्ध कर सकता, क्षत्रिय का 
शस्त्रास्त्र सचालन कुशल होना विशेष मनन करने योग्य है। तनिक 
ध्यान से देखिये यह व्यक्ति की प्रार्थना नहीं है।यह समष्टि की 
प्राथंना है।. बो३म्‌ शान्ति: शान्ति: शान्ति: । 


गुरुकुल कांगड़ी फार्मेसो 


हरिद्वार 


की प्रौषधिया सेवन करे 


शाखा कार्यालय:- 
६३ गली राजा केदारनाथ, 


चावड़ोी बाजार, दिल्‍ली-६ 
(स्थानोय विद्रेताओों एवं सुपर बाजार ,' 
से खरीदें) फोन नं० २६१८७१ 





वेदबत शास्त्री द्वारा भाचायें प्ररत् सर प्रमासक बेदबत सस्ती द्वारा प्राचार्य प्रिटिग प्रेस, 


रोहतक में छुपवाकर सर्वेहितकारो कार्यालय पं० जगदे्वापह्‌ सिद्धान्ती भवन, दयानन्दमठ, रोहतक से प्रकाशित । 
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विवयदशमी पर ८७वें जन्मदिवस पर सस्मरश--- 


जन-क्षितिज के उज्ज्वल नक्षत्र-सिद्धांती जी 


--प्रो० शेरसित्ष प्रधान ग्रायं प्रतिनिधि सभा उस्यथाणः 


सावंजनिक जीवन में 
व्यक्ति्त शुचिता तथा सत्य- 
निष्ठा के सिद्धांती जी झ्राददों 
प्रतीक थे। ३० वर्षों से मेरा 
उनके साथ निरन्तर सम्पर्क रहा 
और इसी निजी अनुभव के 
आधार पर मैं यह निस्सकोच 
कह॒सकता हूं कि उन जेधी 
साट्विकता, सरलता विरले ही 
व्यक्तियों में मिलेगी । 

सब ४६ में मैंने संयुक्त 
पंजाब विधानसभा का चुनाव 
कांग्रेस टिकट पर लड़ा । उसमें 


किया । अपने घर का जेल सांगा लेकर मे ग्रांब-गांव घूमे और दिन-रात 
एक कर दिया । उसके फंड उनके साथ मेरी घनिष्ठता निरन्तर बढ़ती 
श्रसी गई झोर प्रायः सभीट मतिविधियों में मेरे साथ उनका सहयोग 
रहा । 

सन्‌ ५७ में भाषा के प्रश्न पर मेरा कांग्रेस के स्राथ विरोध होगया 
और में सिटांती जी तथा आचार्य भगवानुदेव जो (स्वामी ओमानस्द 
सरस्वती) की तेरणा पर हिन्दी रक्षा आँदोल्न में सम्मिलित होगया। 
सब १६६२ में उन्हीं के सहयोग से मैँशे हर॒याणा लोक समिति नामक 
राजन॑तिक दल की स्थापना की और शिद्धांती जो इसी के टिकट पर 


- झम्जर रिवाड़ो क्षेत्र से लोकसभा के लिए चुने गये । संधद्‌ में भी उन्होंने 


अदा हर॒याणा के हितों का प्रवल समर्थन किया। सन्‌ १६६६ में 'हरयाणा 
साज़्य' के निर्माण में भो उरहनि एक विश्विब्ट भूमिका निभाई। 


हरयाणा राज्य के निर्माण के फलस्वरूप मतभेद का आधार 
समाप्त होते पर कुछ केन्द्रीय नेताओं के भ्राग्रह पर मैं फिर कांग्रेस में 
सम्मिलित होगया। विद्धांतो जो जीक्नबर कांग्रेतत के आलोचक रहे हैं 
प्रन्तु जब मैंते उनसे अनुरोध किया तो उन्होंते उसका सम्मान करते 
हुए सहमति दे दी और झज्जर क्षेत्र सहर्ष मेरे लिए खाली कर त्याग का 
परिचय दिया । 


चण्डोगढ़ के प्रइन पर उन्होंने मेरें साथ कन्घे से करधा मिलाकर 
कोम किया । में यद्यपि कांग्रेस में था और वे कांग्रेस के विरोधी हो रहे, 
परन्तु सब कामों में मेरा और उनका सहयोग यवावत्‌ रहा। कोई भी 


_ अमस्या या प्रश्न हो, जब मैं उससे चर्चा करता तो बस यही कह देते ये 


सिद्धांती जी में अपने सब ,_ 
सम्बन्धों को म्रुलाकर केवल, + 
वेशभक्ति और आयंसमाज के 
इष्टिकोग से मेरा समन 


कि मुझे सदा अपने साथ समर्क केवल जो करता हो मुझे बता दिया 
करे। 
अथेशुचिता भो इनमें अनुकरणीय थी। हिसावब-किताब के बहुत 

पक्के थे। संस्थाओं के एक-एक पंसे का बहुत कृपणता के साथ देखभाल 
कर खर्च करते थे और उसका बहुत स्वच्छु हिसाव रखते थे। यात्रा में 
भी किसी के साथ जाते तो एक पैसा भी किसी का झ्रपनी ओर न रहने 
देते थे भौर तत्काल चुका देते । रह -सहन, विचार तथा व्यवहार में भो 
निदछलता एवं सादगी से ओतप्रोत थे। सिद्धांत, मान्यता एव अनुशासन 
में वे जितने कठोर थे, व्यवहार में उतने विनम्र एवं शिष्ट थे। बनावट 


उन्हें छु तक नही गई, छोटे से छोटे व्यक्ति के साथ भो उनका शिष्टा- 
चार -च्य स्तर का रहता था। परन्तु बड़प्पन दिखाने वाले के साथ 
उनका साथ एकदम हूखा हो जाता था | उन्हें शिष्टाचार से ही भुकाया 
जा सबसे पे 











घमी उत्तर प्रदेश तथा राजस्थान उनके कार्य के 
हदें । इस विस्तृत क्षोत्र के ग्रामीण समाज में उन्हें विलक्षण 
अं डी 52: प्रतशअाप्त यो । उनकी विद्वत्ता तथा चरित्र का सकंत्र प्रभाव 

है।इस सारे क्षेत्र को घामिक तथा सामाजिक गतिविधियों के तो वे 
गत ५० वर्ष से केन्द्र ही रहे हैं। सर्वकाप पंचायत के संस्थापक और 
प्रध्यक्ष के नाते उन्होंने विवाह श्रादि अवसरों पर अपव्यय और भ्रयुक्त 
दहेज के विरोध में जो सफल भ्रभियान चलाया, उसकी अपनी हो छाप 
थो । ग्रामोण कृषक वर्ग को इन फिजूल खरतियों से छुड़ाकर उन्होंने ठोस 
हित किया। उसका एक सुन्दर परिणाम यह हुआ कि इन इलाको में 
लोगों मे मकान बनाने तथा शिक्षा संस्थाह्ों को लखढ़ो करने में अपने 
गाढ़े पसीने को कमाई का सदुपयोग किया । 


हमारे देश में समाज सेवा के लिए जोवन अपंण करनेवालो को 
पुरानो पीढी में सिद्धांती जी जेसे इने-गिने व्यक्ति रह गये हैं। उनके 
चिन्तन, भ्राचार-विचार तथा नि.स्वार्थता का जो स्तर रहा, वह अब 
कथावशेष ही बनता जारहा है। जन-क्षितिज पर निराली शान से चम- 
कने वाले ये नक्षत्र ग्रब अंगुलियों पर ही गिने जा सकते हैं। हरयाणा के 
नवनिर्माण भर आयंसमाज के इतिहास में सिद्धांतों जी की अनूठी देन 
स्वष्षिम अक्षरों में अंकित रहेगी। झागामी पीढ़ियो के लिये वे प्रेरणा- 
स्रोत रहेंगे। सिद्धांती जी जो कुछ थे, स्वयं बने थे ग्रोर अपने को बनाकर 
उन्होंने हजारों युवकों को बनाया था। मैं सभा की प्रोर से श्री सिद्धांतो 
जी को उनकी ८७वीं जयन्ती पर श्रद्धांजलि भ्रपित करता है! 


सर्वहितकारौ 





हिन्दी दिवस के उपलक्त में--- है मा 
राष्ट्रीय एकता में 


भारत एक ऐपा देश है जहा अनेक मतमतात्तर के लींग ही-बहीं 
रहते, विभिन्‍न भाषा-भाषों, लोग भो रहते हैं। यहा भाषा को समस्या 
कही तो राज्यों [प्रान्तों) से जुडो है तो कहों विभिरन घंर्मावलमित्रियों 
से। जमे एक मुसवदान चाहे वह किसो भो राज्य का रहते वाला हो, 
वह अपनी भाषा उर्दू ही मानता है। इसी प्रकार एक सिख चाहे वह 
किसी भी राज्य में रहता हो, अपनी भाषा पजाबो ही मानता है। विप- 
रीत इसके कुछ भाषायें ऐसी हैं जो राज्यवार बटी सी हैं, जेसे तमिल, 
तैलगू, असमिया, बगला, उडिया, मराठी, गुजराती आदि | तात्पयं यह 
कि भारत की भाषा कही तो राज्यो से जुडी है ओर कही सम्प्रदाय 
विशेष से | विभिन्‍न मतावलम्बों तथा विभिन्‍न भाषा-भाषी होते हुए भी 
भारत की आत्मा एक है! स्वतन्त्रता प्राप्ति के एक वष पूत्र डा० सुनीति 
कुमार चटर्जी ने कहा था कि-- 'विभिन्ता रहते हुए भी भारत को 
आत्मा अखण्ड है। भाषा और सस्कृति के क्षेत्र में इस सत्य का प्रतोक 
हिन्दल है । 

हिन्दी भारत की राष्ट्रभाषा है और राष्ट्रभाषा होने के नाते 
राष्ट्रीय एकता में इसका योगदान असदिग है। भारत में सब से अधिक 
बोली एवं समझो जाने थाली कोई भाषा है तो निश्चय ही वह हिन्दी हो 
है। यदि यह कह कि हिन्दी भारत की आत्मा है तो कोई ग्रतिक्षयोक्ति 
नही होगी । हिन्दी भाषी क्षत्रो के अतिरिक्त भो जहा कही आप चले 
जाय, आपको हिन्दी बोलने तथा समझने वाले लोग मिल ही जायेंगे। 
और ऐसे अहिन्दी भाषा-भाषी लोगों की भी कमो नहीं कि जो हिन्दी 
भाषो क्षत्र में आकर हिन्दी भाषा के माध्यम से अपने सब काय-व्यवाहर 
चला रहे हैं। भारत की राजधानी दिल्‍लो इसका सबसे सुन्दर उदाहरण 
है, जहा सभी भाषाओं के बोलने वाले लोग परस्पर प्रेम प्रीति से रह रहे 
हैं एवं हिन्दी के माध्यम से परस्पर वार्तालाप कर लेते हैं। उदाहरण के 
लिए एक बगालो यदि किसी मद्रासी से बात करना चाहे तो उसे हिन्दी 
का सहारा लेना पढता है। इसी प्रकार एक पजावी यदि एक असमी से 
बात करना चाहे तो उसे भी हिन्दी का ही सहारा लेजा पडता है। स्पष्ट 
है कि हित्दी जोडने वाली भाषा है तोडने वालो नहीं | यह और बात है 
कि राजनीतिक दावपेच में पडकर उसका यह स्वरूप विक्ृत कर दिया 
गया है। 

हिन्दी भाषा के चिह््तन की अपनी यहे विशेषता है कि यह प्रान्तो- 
यता की सकोशता में कभी श्राबद्ध नहीं होती । इसके चिन्त+ का स्तर 
और इसकी चिस्तन-धारा झौर क्षेत्र संकुचित नहीं अपितु व्यापक है। 
हिन्दी ने “हमारा पजाव, “हमारा बगाल”, “हमारा गुजरात” आदि 
जैसे सकोरां नारे कभी नहीं दिए। इसका नारा “हमारा भारत” है 
तभी वह भारत माता को जय का घोष मुजाती है। “जय हिन्द” इसी 
भाषा का ही तो नारा है, जिसे बंगला भाषा-भाषी नेता जी सुभाष चन्द्र 
बोस ने दिया था । पर यह नारा भारत के लिए वरदान सिद्ध हुआ। यह 
ऐसा नारा है कि जिसके पोछे सम्पूर्ण राष्ट्र एक होकर खड्य हो जाता 
है। क्या यह कम वात है,? फिर हिन्दी भाषा ने पथकृतावादों दृष्टिकोण 
कभी नहीं भ्रपनाया । यही इसकी सबते बडी विज्येषता है। राष्ट्रीय 
एकता में इससे बढ़कर और योगदान भला क्या हो सकता है ? 

किसी भी राष्ट की स्वतन्त्रता भ्ौर राष्ट्रीय एकता का मूल कारण 
उस देक्ष की राष्ट्रभाषा और सस्कृति हो हुप्आा करती है। इतिहास साक्षी 
है कि भारतीय स्वतन्त्रता का सम्राम हिन्दी के माध्यस से ही लडा गया 


रे 


रद सितम्बर इृश्थफ 
७७७ ्ाणणणणाणाआआण> बा 


कट, नह 


हिन्दी का योगदान 


लेखक--यहापाल आयंबस्घु, आये वियास, चन्द्र नर, मुरादाबाद--244032 


हः. अदधि दयानन्द प्रथम महामानव थे जिरहोंने हिम्दी को राजभाषा “ 

का दर्जा दिलाने का विधिवत्‌ एवं संगठित प्रयत्ञ किया था। महपि 
ने हिन्दी को राजभाषा के पद पर आसीन होने के लिए क्‍या कुछ नहीं 
किया। ग्रौर सत्य तो यह है कि राष्ट्रवाषा के रूप मैं हिन्द की परिं« 
कल्पना ही महर्षि दयानन्द के मस्तिष्क की उपज है। हण्टर कमीदान 
के समुख्य हिन्दी राजमाथा के लिए मेमोरियल भिजवाने का काम 
महषि दयाननद का हो था। महूषि दयानन्द ने आयंभाषा हिन्दी 
की राजभाषा ग्रथवा राष्ट्रभाषा के रूप मैं जो परिकल्पता को थो उसका 
साक्षात्कार करते हुए श्रोयुत क. म॒मुंशो ने हिन्दी को राजभाषा बनाने 
के पक्ष मे अपना समदोय भाषण देते हुए उच्चस्वर में कहा था कि- 
“पचास वर्ष के लगभग हुए, मैंने स्वामी दयानन्द की शिक्षा के प्रभाव 
में अनुभव किया कि देश को एकता के लिए हिन्दों का राजभाषा होना 
प्रावरयक है ।”” स्पष्ट है कि श्री मुझी को हिन्दी मेँ राष्ट्रीय एकता के 
दर्शन हुए ये भौर उन्होंने उसे प्रकट भी किया था | 

महर्षि के जीवन-चरित्र में इस बात का उल्लेख है कि एक दिन 
पण्डया मोहेनलाल विष्णुलाल जो नें महर्षि से पुला था कि--“मगवन्‌ ! 
भारत का पूर्ण हित कब होंगा ? तो मह॒पि का उत्तर था कि 'एक 
धर, एक भाषा भौर लक्ष्य बनायें बिना भारत का पूर्ण हित और 
जातीय उन्नति का होना दुष्कर काय-है। सब उस्नतियों का केन्द्र 
स्थान एक्य है। जहा माषा, भाव और भात़ना में एकता झा जाके, 
वहा सागर में नदियों की भाँति सारे सुख एक-एक करके प्रवेश करने 
लग जाते हैं। मैं चाहता हु कि देश के राजे-महाराजे अपने शासत में: 
सुघार और संशोधन करें। अपने राज्य में चर्में, भाषा और भावों मैं 
एकता उत्पन्न कर दें फिर भारत भर में आप हो प्राप सुधार हो 
जायेगा ।” महषि यहा सुस्पष्ट रूफ से राष्ट्रीय एकता में हिन्दी के 
महत्त्व को स्वीकार कर रहे हैं। यस्‍्तुत हिन्दी भारतीय एकता की 
प्रतीक है। महाँष दयानरद द्वारा हिन्दों भाषा को अपनाने के प्रभाव का 
वर्णन करते हुए डा सूर्य देव शर्मा में लिखा था कि--* तभी से समस्त 
उत्तरी भारत में एक ऐसी ज्ञानगंगा प्रवाहित हुई जिसमें भारत 
वासियों ने अवगाहन कर विभिन्‍न वेवंविरोशी सम्प्रदायों द्वारा प्राुमूंत 
पतमोन्मुख कलुब कालिमा भी डांली। प्रबाध गति से प्रवाहित इस 
घारा ने देश में नव चेतना, भैवीन स्फूति भौर अद्मुत जागृति की 
जिसके परिण/मस्वेरुप क्षताब्दियों से अजानभिद्राभिभूत भारत सजग 
हो उठ खडा हुंग्आा | और उसे काल पथ पर अनति-दुर ही एक भाषा 
और एक राष्ट्र के दिव्य दर्शन हुए ।” (देखें-भायंसमाज और हिन्दों, 
पृष्ठ १२) 

राष्ट्रीय एकता में हिन्दों भाषा के योगदान को महर्षि दयानन्द ने 
हो नहीं, महात्मा गाँधी तंज्रा देश के अरंय अनेकों बडे-बढे नेताओं 
ते मुक्तकण्ठ से स्वीकारा हैं। हिट १६३५ में इन्दोर में हुए हिन्दी 
साहित्य सम्मेलन की अध्यक्षता हुए महात्मा गाँधी से उद्योचन' 
दिया था कि “अगर हिन्दुस्तान को हमे सचंतुच एक राष्ट्र बनाना है 
तो चांहे कोई माने या न॑ मानें, सॉध्ट्रमांषोंतती हिन्दी हो बन सकती है, 
क्योंकि जो स्थान हिन्दी को प्राध्ते हैं, वह किसी दूसरी भाषा को कभी 
मिल नहीं सकता |” महाक्ए गाँधी यहा एंक राष्ट्र के लिए हिन्दी के 
महत्त्व को सुस्पष्ठ श्षब्दो में स्वीकार रहे:हैं। इसी श्रेकार डा जाकिर 
हुसन ने १६ ७ ६४ को भारत के उफपृष्ट्र्ति- के-कूप मे कहा था कि-+ 


और अब इसकी स्वतन्त्रता की रक्षा और राष्ट्रीय एकता भी इसी के 
माध्यम से हो सम्पादित हो सकती है| हिन्दो हमें भारत की आत्मा के 
साथ जोंडती है यह तथ्य कई अहिन्दी भाषा-भाषों महापुरुषों ने हृदय 
गम कर लिया था | महषि दयानन्द, मंहात्मा गाँधी, कविवर सुब्रह्मण्य 
भारतों आदि इसमें प्रमुख थे तञ्रा उन्होंने! अपने समस्त ग्रंथ ओदि 
हिन्दी में लिखे। महषि दयानन्द का तो सुस्पुष्ठ कश्वल है, कि-ह थ 
श्रार्यावतं भर में भाषा का ऐक्य सम्पादन करने के लिए हो भपने सकल 
ग्रथ आयेभाषा में लिखे प्रौर प्रकाशित किये हैं थे हा 
दयानन्द के नेवक्ञो'उंत दिल को अत में ये हि 

कुमारी तक और अटक से कटक तक नागरी बक्षरों ओर हिन्दी भाषा 
का प्रयोग होता । दुर्भाग्य से वे ऐसा दिन न देख सके । 


“हिष्दी वह घाग्रा है,-जो विभिन्‍न,साकू-बक्षाओों रूपों फूलों को पिरीकेर 
भारंतमांवा के लिए सुखद र हार सुज्नन-्करेताह। प्रशासन के लिये देशे मे * 
एक भाषा का रखना. जद़रीह ए०८०*०१६ “हमें बन देश की एकल) 
को कायम रखने के लिये हिन्दी को ही अपनाना होगा।” (झायसर्थोज 
और हिन्दी, ड्र्ष्ठ ९२) ... डा रफ़ 

लिए (यह ब्रावद्यक्र है; कि हक: प्रतीयक्षा' एक? 
पक दत आवना पी -से:छललर उठें। और देश के व्यापक 


हद पीटा जो राष्ट्रीय एकता को बा मसाज को 
पह आरती रा ही ही बरी है. 






ही 
22 लि 
है 
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मृत्य के पश्चात्‌ जीव की क्‍या गति हे 


लेखक--जगदेवर्सिह सिद्धांती शास्त्री 


सभो मनुष्य इस बात को जानते है कि जीव जन्म से 
लेकर मृत्यु तक क्या-क्या काम करता है, परन्तु जोव मृत्यु 
» को प्राप्त करके भविष्य में उसकी क्‍या गति होती है, यह 
; बड़ो विक्रट समस्या है । डर 


इस विधय में हम प्रथम अथर्ववेद कांड ५ अनुवाक, वर्ग १, मन्त्र 
२ अथवा अथवंबेद पञ्चम कांड, सूक्त १, मन्त्र २ को प्रस्तुत करते हैं। 


आ यो धर्माणि प्रथम: ससाद ततो वरपूंषि कृणुबे पुरूणि । 
धास्युर्योनि प्रथम श्रा विवेशा यो वाचमनुदितां चिकेत || २ 


भाषा--(य ) जो ईइबर प्रभु (प्रथम.) सबका आदि कारण, सबसे 
श्रेष्ठ और सत्रसे महान (धर्माणि, सम्रस्त धारक शक्तितियों को (आ 
ससाद) अपने में रखता है तत.) और परचात्‌ (पुरूणि) बहुत से 
(वर्पूंषि) शरीरों को (कृणषे) उत्पन्न करता है, वही परमात्मा भ्रादि 
कारण (घास्यु ) समस्त संसार को बनानेहारा (प्रथम ) सबसे पूर्व 
अर्थात्‌ सृष्टि के आदि में (योनिम) अयने योनिभूत वा ससार की 
। गोनिभृत «कृति में (आ विवेश) शक्ितिरूप से प्रविष्ट होता है। यह 
वही आदि शक्ति है (य ) जो (अनुदितां वाचम्‌ ब्रिना कही, बिना 
उपदेश की हुवी, ज्ञानमयी (वाचम) वाणी को (चिकेत) स्वयं जानता है। 


बालक पक्ष में (य: धर्माण आ ससाद) जो प्रथम विद्यमान 
जीव भपने शरीर घारण के कारणएरूप कर्मों को प्राप्त करता है भ्रौर 
(ततः पुरूणि वपृषि कृणुषे) हे जीव | उन कर्मों से तू नाना प्रकार 
के शरीर घारण करता है और (धास्यु. योनि प्रथम आ विवेश) देह 
धारण करने की इच्छा से प्रथम गर्भ वा मातृयोनि में प्रविष्ट होता है 
(मर: वाचस्‌ भ्रनुदिता चिकेत) और वही तु बिना उपदेश की हुवो वाणी 
को अपने पूर्व सस्कार से जाना करता:है ।शा 

१-हे सृती5प्रशुण॒व॑ पितृणाम[ देवानामुत मर्त्यानाम । 

ताम्यामिद विश्वमेजत्समेतिं यदन्‍्तरा पितर मातर च ॥ 
यजुर्वेद १६।४७ 

पदार्थ-है मनुष्यों (अहम) मैं जो (पितृणाय) पिता आदि 
(मर्त्याताम) मनुष्यों (च) और (देवानाम। विद्वानों की (द्वे) दे गतिया 
(सृती) जिनमें झते-जाते अर्थात्‌ जन्म-मरण को प्राप्त होते हैं उनको 
(अज्युणवर्म) सुनता हूँ (ताभ्याम) उन दोनों गतियों से (इदम) यह 
(विश्वस्ू) सब जगत्‌ (एजत्‌) चलायमान हुवा (समेति) अच्छे प्रकार 
ब्राप्त होता है (उन्‍) और (यत्‌) जो (पितर्म॒) पिता भ्रौर (मातरम) 
माता से (अ्रन्तरा) पृथक होकर दूसरे शरीर से अन्य माता-पिता को 
प्राप्त होता है । 

भावा्थं--दो ही जीव को मति हैं-एक माता-पिता से जन्म को 
प्राप्त होकर संसार में विषय सुख के भोगरूप ओर दूसरी विद्वानो के 
सज़ू भादि से मुक्ति-सुख के मोगरूप है। इन दोनों गतियों के साथ 
ही सब प्राणी विचरते हैं । 

, २--अपेतो यन्‍्तु पणयोअसुष्ना देगपीयव: । अस्य खोक: सूतावत: । 

बृभि रहोभि रक्‍्तुभिव्यंक्तं यमो ददात्वव्रतानमस्मे ॥ यजु. ३५१ 


:« बदार्थ--जों (देवपीयवः) विद्वानों के द्वेषी (पणय:) व्यवहारी लोग 
दुसरों के लिये (असुम्ना) दुःखों को देते हैं वे (इतः) यहां से (अप, यन्‍्नु) 
दुरु जायें (लोक:) देखने श्रोग्य (यमः) सबका नियन्ता परमात्मा (युमि:) 
प्रकाशमयन (अदोभि.) दिन (अक्तुभि ) और रात्रियों के साथ (अस्य) 
इस (स॒तावत:) वेद वा विद्वानों से प्रेरित प्रशस्त कर्मोंवाले जनो के 
सम्बन्धी (प्रस्मं) इस मनुष्य के लिये (व्यक्त) प्रसिद्ध (अवसागस) 
अवकाश की (दर्दांतु) देंवे १ 


7 आंवार्थ--जों लोग आप्त सरंयंवांदी घर्मात्मा विद्वानों सेंद्वेष 
करते हैं वे शीघ्र ही दुःख को प्राप्त होते हैं, जो जीव शरोंर को छोड़कर 


जाते हैं, उनके लिये यथायोग्य अवकाश देकर उनके कर्मानुसार परमेश्वर 
सुख-दुःख का फल देता है ॥।१ 
३-सवबिता ते शरीरेम्प. पूथित्या लोकमिच्छतु । 
असम युज्यन्तामुस्तरिया ॥ यजु, ३५२ 

पदार्थ--हे जोव (यः) जो (ते) तेरा (खविता) परमात्मा जिय (ते) 
तेरे (शरीरेम्यः) जन्मजन्मान्तसो के शरीरो के लिये(पृष्िव्याम) अ्न्तरिक्ष 
वा भूमि में (लोकम्‌) कर्मों के अनुकूल सुख-दु.ख के साधन प्रायर स्थान 
को (इच्छनु) चाहे (तस्म)] उप तेरे लिये (उस्रिया ) प्रकाशरूप किरण 
(युज्यन्ताम) ग्रर्थात्‌ उपयोगी हों ॥२ 


भावाथे-हे जीवो ! जो जगदीश्वर तुम्हारे लिये सुख चाहता हैं 
और किरणों के द्वारा लोकनोकास्तरों को पहुताता है बड़ तुम लागो को 
स्पायका री मानना चाहिये ॥२ 


४--वायु पुनातु सविता पुनात्वग्तेश्रोजसा सूर्य्यस्प व्चेसा । 
वि मुच्यन्तामुस्रिया' ॥ यजु. ३५३ 

पदार्थ--हे मनुष्यों! तुम (वायु) प्रन (अग्ने) विजली की 
(अ्ञाजसा) दीप्ति से (सूर्यस्थ) सूर्य के (बर्चना) तेज मे जिन हम लोगों 
को (पुनातु) १वित्र करे (सविता) सूर्य (पुनातु। पवित्र करे (उसञ्रिया) 
किरण (मुच्यन्ताम) छोड़े ॥३ 

भावार्थ -जब्र जीव शरोरों को छोड के विद्युत्‌ सूर्य के प्रकाश 
और वायु आदि क्रो प्राप्त होकर जाते हैं और गभ में प्रवेश करते है तब 
किरण उनको छोड देती हैं ॥३ 

४-सविता प्रथमे5हन्नग्निद्धितीये वायुम्तृतीग आदित्गइचतुर्थ 
चन्द्रमा पञचम ऋनु षष्ठे मरुतः सप्तमे बृहस्पति रष्टमे। मित्रो नवमे 
वरुणों दशम इन्द्र एकांदशे विद्वे देवा द्वादशे | यजु ३६६ 


पदार्य--हे मनुष्यों ! इस जीव को (प्रथमे) शरी र छोडने के पहिले 
(अहन्‌) दिन (सविता) सूय (द्वितोगे) दुपरे दिन (भ्रग्लि ) अग्नि 
(तृतीये) तीसरे (वायु ) वायु (चतुर्थ) चौथे (आदित्या) महीना 
(उञ्चमे) पांववे (चन्द्रमा:) चरद्रमा (पष्ठे) छठे (ऋतु:) वसस्तादि ऋयु 
(सप्तमे) सातवें (मरुत ) मनुष्यादि प्राणी (अष्टमे) आठवें (बृहस्टति ) 
बड़ों का रक्षक सूत्रात्मा वायु (नव) नवमे में (मित्र ) प्राण (दशमे) 
दशर्वें में (वरुण) उदान (एकादशे) ग्यारहवे मे (इन्द्र) बिजलो और 
(द्वादक्षे) वारहवे दिन (विश्वे) सब (देवा:) दिव्य उत्तम गुण प्राप्त होते 
हैं ॥६ 

भावार्थ-हे मनुष्यों ! जब ये जोव शरोर को छोड़ते हैं, तत्र सूथ॑ 
प्रकाश आदि पदार्थों को प्राप्त होकर कुछ काल अ्रमण कर अपने कर्मों 
के अनुकूल गर्भाशय को प्राप्त हो, शरीर धारण कर उत्पन्न होते हैं, 
तभी पुण्य पा।कर्मों से सुख-दुःख रूप फलों को भोगते हैं ॥।६ 


६--अपेम॑ जीवा अरुघन गुहेम्यस्तं निवेहत परिग्रामादित. । 
मृत्युय॑मस्यासीद्दूत. प्रचेता असून्‌ पितृम्यथो गमयाचकार ॥ 
अथवंवेद १८ कांड, सक्‍त २, मन्त्र २७ 
भाषा--पृत्यु होने पर क्या करें सो बतलाते हैं। (जोवा.) जीवित 
लोग (इसम्‌) इस प्राण अपान से रहित मृत पुरुष को (ग्रहेम्य ) घोर से 
निकाल कर (अप अरुधन्‌) बाहर रखे, हे ग्रृहस्थ जोवित पुरुषों (तम) 
उस मृत शव को (इतः ग्रामात्‌) इस ग्राम से (परिनिवंहत) परे दूर ले 
जावो (मृत्यु:) मृत्यु (पमस्य) परमेश्वर का (दृत' ग्रासीत्‌ | दूत, सनन्‍्ताप- 
कारी साधन है वह (प्रचेता:) उत्तम ज्ञानवान्‌ ओर ज्ञानप्रद, उपदेश 
देने और शिक्षा प्राप्त करने का भी साधन है या जीव को कमं फल का 
दण्ड देकर उसका संताप देनेहारी घटना है। वस्तुत, वह परमेश्वर 
(वितृभ्य:) बूढे माता-पिताग्नों और बुजुर्गों के भो (असून्‌) प्राणों को 
(गम़ांचका र) दूर कर लेता या हरता रहा है ॥२७ 


(क्रमश | 


स्वहितकारां 








श्री हरकिशर्नासहु मलिक के असली 


हत्थारों का पता लगा 


श्रीमती द्वाक्षादेवी ट्रस्ट के 
अध्यक्ष, आयंसमाज के प्रसिद्ध 


व गुरुकुल कांगड़ो की विद्या सभा 
के सदस्य, दिल्‍ली हाईकोर्ट के भू. 
पु. न्यायाधीश श्री हरकिशनसिह 
मलिक की निमंम हत्या नवम्बर 
१६८४ में करदी गई थी। सन्देह 
पर उनकी बमंवहन श्रीमती 
सुमित्रा देवी और उनके पुत्र श्री 
अशोककुमार को गिरफ्तार किया 
गया था। समावारपत्रों ने उनके 
सम्बाधों को नाजायज बताने की 
साजिश की थी । 


श्रों वो. एम अग्रवाल अतिरिक्त सेशन जज ने अपने विद्वत्तापूर्ण 
निर्णय में १४ अगस्त, १९८७ को इन दोनों अभियुक्तों को ससम्मान 
मुक्त कर विया। इस समय पुलिस ने उन्के असलो हत्यारों का पता 
लगा लिया है। श्री रामकिशन एडवोकेट और प. जगतनारायण के 
अनुमा + श्री मलिक के हत्यारे वे व्यक्ति हैं जो ट्रस्ट की सम्पत्ति को 
सावंदेशिक आय॑ प्रतिनिधि सभा के नाम वसोयत करने के कारण 
उनसे भाराज थे। अब हत्यारों के विरुद्ध दिल्‍लों की सेशन कोर्ट में 
मुकदमा चलाया जारहा है। इस मुकदमे को परवी करने में सावंदेशिक 
सभा के कोपाष्यक्ष सीनियर एडवोकेट श्री सोमनाथ मरवाहा का 
निर्देशन मिलता रहा है। (आय॑ सन्देश से साभार) 


आयंयुवकों की साइकिल द्वारा छः 
दिवसोय प्रचारयात्रा 


आयंसमाज मन्दिर नयाबांस दिल्ली-६ के तत्वावधान में २ 
अक्तुत्रर (शुक्रवार) प्रात: ८ बजे से ग्रायंयुवकों की छ. दिवसीय घाइ- 
किले प्रचारयात्रा का प्राय्रोजन किया जारहा है। यह यात्रा दिल्‍ली से 
प्रारम्भ होकर फरीदाबाद, बलल्‍लवगढ़, पलवल, होडल, कोसोकलां, 
छाताद, मथुरा होते हुए श्रागरा तक प्रचार करते हुए दिल्‍ली में समाप्त 
होगी । जाने के इच्छुक युवक, प्रचारक बन्धु संयोजक श्री नरेशपाल 
आर्य ७४२ चर्च मिशन राड फोोहपुरों दिल्‍लो-६, दूरभाष २५२५०८४ मरे 
सम्पर्क करे । 


पं, सेवाराम आप अस्पताल में 


नई दिल्‍ली, २८ अगस्त । रघुपुरा निकाप्ती (आगरा) पं. सेड़ाराम- 
भार अगे घर से आकर गने के कसर का इलाज कराते स्क्षानोय 
सैनिक अस्पताल में दाखिल हैं। वहां उनके नीचे के होठ और मूह गले 
का आप्रेशन कर दिया गया है। ७२ वर्षीय पं सेवाराम अनेक वर्षों तक 
आयंसमाज दीवान हाल क्री ग्राम प्रूवार मण्डली के साथ बिल्ली, हर 
थाणा तथा उत्तरप्रदेश के क्षोत्रों में वंदिकषर्म का प्रचार करते रहे हैं । 
आप्रेश्नन के पश्चात्‌ मैंने भो उनको देखा था। 








अग्य दध चाहिए ह 
एक उक्ु्च वेक्य पश्वार के २६ वर्षोय बंसल गोत्र, त्रति,सुस्दर 
छिसने बी. ए, के परीक्षा दो है। ५ फुट ४ इंच कद, ३०००) सासिक 
कझ्ानेवाते वर के लिये सुन्दर, कोसे श्लाये विश्वारों की कत्क्म चाहिए | 
जो सप्फदार तथा अच्छे स्वशाब। की भदुछय हो ।चभ्िखे: 
फूलचन्द शर्म निडर. 
आमेसमाज मफ्दिर पष्डाघर, बिवाती 


3 ६०734 405छचसऋा्ामाामााााणाा,ृदाांब। 


नेता, सावदेशिक सभा हर॒याणा सभा 





रच सिमग़ड़ #0क 


न न 


ओरग 
ग्रायंजगढ़ के मझव्‌ नेता एवं बेदों के प्रकांड विद्वान्‌ 
प० जगदेवसिह सिद्धांतो शास्त्री पूबे लोकसभा सदस्य की 


८७वीं जयन्ती का निमात्रण-पत्र 


दिन्नांक--२ अक्तूबर, १६८७ विजयदशमी पर पर 
स्थान--प्िद्धांती भवन, दयानन्दमठ, रोहतक 
समय--प्रात: ८ बजे से १ बजे तक 


कार्यक्रम--यज्ञ, आर्य भजनोपदेशकों की गायन एवं छात्र-छात्राओं > 
की भाषण प्रतियोगिता एवं श्रद्धाजलि । आप सभी सादर आमन्त्रित हैं। 


--वैदब्त शास्त्री 
मन्त्री आये प्रतिनिधि सभा हरयाणा 
सिद्धांतों बवन, दयाचवन्दमठ, रोहतक 


सूखा राहुत संघर्ष सम्रेति का गठन 


६-९-५७ को सूखा राहत संघर्ष समिति का स्वसम्मति से चयून्‌ 
किया गया जिसमें भयंकर सूखे के चपेट में आये गाँवों की पचाय्रत 
ग्राम कवारी में हुई, जिसमें कवारी, धमाना, गृंजार, भोजराज, बाला« 
वास, नलवा, रतेरा, मुजाहदपुर, उमरा, सुलतानपुर, रामायण, ढंढ्रेर,. 
मामनपुरा, देवल' आदि गांवों को प्रचायतों ने भाग लिया-। 


राहत कार्यों के सपएं में सहयोग अथवा अपनो राय देने के लिए: 
सह्पर्क करें-- 

प्रधान--का. पृथ्वीसिह सुबतानपुर (उमरा), उपप्रधान--कप्तान 
चन्दगीराम (भोजराज), मन्त्रो--की अत्तरप्रिह आये क्रांतिकारी 
(कंवा री), कोषाध्यक्ष--यूवेदार हरिसिह (कंवारी) । 


सक्रिय कार्यकर्त्ता 


बालावास से बीरधिंह, निहालसिह। बलवा से समपत दहियत, 
महेन्द्र कश्मा । रतेरा से जगदीश सरपंच । धमानय से घमन स्व रक्वर ॥ 
गुजार से रामसिह सरपंच । मुजाहदपुर से धमंवौर, प्रमर्रासह, रुघ्वी र। 
सुलतानपुर से बलवान्‌ सरपंच । उमरा से सूरदारा ब्रलवृन्तसिह प्रायं। 
भोजराज से भार्लावह, हेतराम, जीसुख नम्बरदार | कवारों से ज्ञानी- 
राम, पोहलुराम, पं रामदत्त, स्थोदान, पं. छुब्बीलदास, दरियाशसि]ह्‌ । 

मुख्य उद्देश्य 

१--टेल तक पानी की पूरी प्रापूर्ति हो। 
२--सावनी को फसलों का १०० प्रतिशत मुआवजा, पशु चारे का प्रबन्ध 
३--भूूमिहीनों के लिए तकाबी, ऋण व कास दिया जाये । 


४--उपरोकत सभी प्रामों को पूर्ण भयंकर सूखाग्रस्त घोषित किया 
जाये । 


द्वारटी क्षेत्र में वेदिकधर्त प्रचार 

आय॑ प्रतिप्रेधि सभा हरयाणा के उपदेशक तथा भजनोपदेश्षक' 
सारे हरयाणा में वेघिकवर्म प्रचार करने हेतु रात-घित्र जुटे हुए कै। 
इसी प्रकार ११ अभस्त से ३१ प्रगस्त, ८७ तक दादरी क्षोत्र मैं सभा के 
उपकेशक ब्रह्मग्राते कंकपदेव:क्राएयो तर बजकोपदेशक स्थाओोी देशानंद 
जी के घिउनलिखित प्रामरों-के ब्रेदिक्आ्स का प्रचार! कियक-- 


१. सकड़कार. १९०४४ ब्रहस्त, २: आदोली १३-१४ प्रजस्त, ३: मोड़ी 
१६ अस्त, ४. बकरा (७-काछ्ा, ५. दृशवा (ए१६ अस्त, हू. 
छिल्लड़ २० बड़, ५ ग्रोकत्न! २३-२८ सब, ८. यमबास २४०१९ * 
प्रहस्त, ६. कादसा २८ अगस्त, १०. ढाशी सुधी २६-३० अगस्त, है₹... 
झोभूखुद ३१ बगस्त4.. ; ह॒ 


इस अवसर पर अतेक युवकों ने यश्ञोपदोत लिए शक सन ज़ोड़क । 
से कुषयुंसजों को दर कूझे का.मुंकूटप, दिए हुम.पकद बड़ कुपुकम 
प्रड/कक्जी-प्क् 


इ- # - जे; 


जो 


इकहित प कर 5 


र८ सितम्बर, १ ह्चछ 





राजस्थान के देवराला गांव में हुए 
सतोकांड को आयंसमाज द्वारा निन्‍दा 


दिल्‍ली २१ सितम्बर। ४ सितम्बर, १९८७ को राजस्थान के 
देवराला गांव में रूपकृवर के सती होने पर सावंदेशिक आय॑ प्रतिनिधि 
सभा की कार्यकारिणी समिति द्वारा इस अथानवोय कांड की भत्संना 
की गई। सभा को अध्यक्षता स्वामी आनन्दब्ोध सरस्वती ते को । सभा 
द्वारा पारित प्रस्ताव में कहा गया कि हिन्दू समाज को इस रूढिवादों 
कुत्रथा का राजा राममोहनराय और महषि दयानन्द सरस्वतों ने भरसक 
विरोध जिया था और सरकार ने भी एक कानून बनाकर सतीप्रया 
को नारो जाति पर घोर अमानुषिक प्रत्याचार को संज्ञा दो थो । 


सावदेशिक आये प्रतिनिधि सभा को अन्तरग सप्रा में देश के 
कोने-कोने से आयंप्षमाज के नेता उपधस्यित थे। उन्होंने परवंसम्पर्तिसे 
इस अत्याचारी प्रथा को समाप्त करने के लिए देशभर के नारी सशठनों 
का आल्वात किया । सभा ने राजस्थान सरकार पर इस कांड में उपेक्षा" 
पूर्ण नीति अपनाने और अपने हो कानून की रक्षा ने कर सकने पर 
अप्रत्यक्ष रूप से इृध घोर अपराब में सहायक होने का आरोप लगाया । 


राजस्थान सरकार द्वारा चुनरी महोत्सव को न रोकने पर भी 
सभा में भ्राइवचये व्यक्त किया गया । 


स्वामी आ्रानरूवोध सरस्वतो ने प्रस्ताव को पारित करते हुए देश- 
भर के युवक सगठना तया महिवाग्रों ते इस कुप्रथा के विएद्ध देशव्यापो 

अभियान छेडते का निवेदन किया । 
-सच्विदानन्द झास्त्री 


हरयाणा के गांव में सुपर पंचायत 


गोहाना, २३ सितम्बर (निंस)। यहाँ से १८ किलोमोटर दूर गांव 
खड़वाली में नशाबन्दी के लिए जागरूक ग्रामीणों ने स्थायी पंचायत से 
चश्चधक एक भाईचारा पंचायत (ग्राम सुधार सभा) का गठन किया था 
जिसने अपने बनाये अयूलों की अवज्ञा कस्नेंवालों से ३,३०० रु जुर्माना 
चसूला है। ; 

इस गांव में कोई ठेरा नहीं है। झुराब का सेतनन कर हुडदंग मचाने 
वालों पर यह पंचायत १०० रु. जुर्माना करतो है। बाहर से लाकर 
बेबतेवालों को २५० रु. भ्रौर निकालने को कुचेष्टा क रनेवालों को हत्थे 
चढ़ने पर ५०० रु. भ्रथुंदुण्ड भरना होत्य है। उल्बेखुतोय है कि उगाही 
रकम का आधा सुराग देनेवालों के लिए निश्चित है । 


करने के वाद १,००० रु. गाँव में स्थित या. उ वि. के भवन को मरम्मत 
के लिये दिये गये | ६०० रु, जोहूड़ भरवाते पूर ग्यय हुए । 

इस आईचारा: पंचायत को महीते की १५ व ३० तारीख को बैठक 
होती है, जिससे प्रगति! शोर 'वाघाओ' पर पूर्ण विचार-विमर्श व 
विश्र्लेष्तण होता है । ॥ 

खडवाली से प्रेरणा पाकर सांघो, जिन्दरान और घछुसकानों के 
प्रामोश भी इस दिशा में आमे बढ़े हैं। “(दैनिक ट्रिब्युन) ह 


रे 
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आयंततमाज़ मालकझोश जि! सझ़िलनी का श्लोक अज््ताक 


अयंससाज बाज, पूवृप्रघान श्री रामस्वरूप, श्रो मेहरापिह 
कै पुत्र श्रो रखाराम, हुमा प्रधान की माता सरतोदेवी, श्री 
*/ डयानन्द उपप्रधान भ्लीमाता के निषनू पर आयंसमाज के सहस्यों ने 


शोक अस्दावु पारियकरके दिवंगत ऑत्माभों कों सदृगति प्रदान करनें 
? की. ख़त की. 


दा मम 


इन' ३,३०० रुपयों मै से १,६५० रुपग्रे सुत्नना देनेवाल को भेंट 


तीन बिद्वान्‌ संन्‍्यामियों के देह्ांत से 
आयंजगत्‌ को विशेष धक्‍्क। 


नवम्बर, १९६४ ई. में रोहतक मण्डल के पाकस्मा ग्राम में आये 
प्रतिनिधि सभा पजाब के अधिवेशन में प. जगदेवर्सिह सिद्धाती के स्थान 
पर प्रो रामसिह जो सभाप्रधान चुने गये थे। मैं स्वयं उस चुनाव का 
दर्शक तथा मताधिक।री था। उसमें पाकस्मा के ग्राय सज्जनों ने अधि- 
वेशन तथा भोजन को बहुत सुन्दर व्यवस्था को थी। उसी श्रद्धा से मैं 
गत ६-६-८७ रत्िवार को पाकस्मा मण्डल के अलियाणा ग्राय॑ ग्राम के 
यज्ञ तथा वेदप्रचार उत्सव में गया था। श्रद्धेप स्वामी ओमानन्द के 
बज्ञोपदेश के पश्चात्‌ भोजन उपरांत सर्वप्रथम उत्सव सभा में तीन 
आये विद्वात्‌ सत्यासियों के निधन पर श्रद्धांजलि तथा शोक सवेदना 
प्रकट की गई। तीन संनन्‍्यासियों के आकस्मिक देहात को सुनकर मेरे 
मनमें गहरी ठेपत लगी । 

इनमें गुहकुल भज्जर में रहनेवाले मान्यवर स्वामी वेदानन्द वेद- 
वागीज्ञ तो कुछ दिन पहले हो प्राणांत कर गये थे जो गुरुकुन चित्तौडगढ' 
के पात्य स्नातक थे। स्वाप्ती ओमानरद जो के सहयोगी मित्र, वेद 
शास्त्रों के आर्ष विद्वान और नम्न स्वभाव के साधु गुरुकुल भज्जर की 
शान थे । आप कन्या गुझुकुल नरेला के वाधषिक उत्सत्रों बैज्ञों में प्रभावों 
वेदोपदेश करते ये। झापने १० फरवरी १६६९ ई. के 'सुधारक विशेषांक 
के मामिक पत्र में 'देव पुरुष महपि दयातर्‌द सरस्वती” नामक पुस्तक में 
प्रमाणों सहित महा दयावरद को १८५७ के भारत राष्ट्रोय स्वानन्त्रय 
संग्राम के प्रमुख प्रणेता, सपोजक तथा सतत सक्रिय सहथोगो के रूप में. 
प्रसिद्ध किया है। दूमरे संस्यासों स्वाप्ती वेदानरद जी रोपड आश्रम में, 


£; रहते थे जो मीरायुर (निकट हस्तिनापुर) के निवासो बालब्रह्मचारी 





शात आये बिद्वात्‌ उपदेश थे। आप ग्रामो तथा नमरों में यज्ञ हवन तथा 
वेदकथाओं का सुन्दर कार्यक्रम चलाते थे। रोहतक के रोहरा ग्राम में 
तो आपका! विशेष सम्मान झोर यज्ञ सत्संग होता था | इसी वर्ष जनवरों 
मास में ग्राम राणी खेडा (दिल्ली) में दो दिन मैं भी उनके साथ यज्ञ 
सत्सग में शामिल रहा था। आप सुन्दर स्वस्थ मोद्रेज्लगड़े थे। प्रभु ने 
आ्रापको शीघ्र हीं बुला लिया । 

तीसरे आयं जगत्‌ के सुविख्याव झ्ास्त्रार्थ महारथों बयोवृद्ध वीर 
गजनेंवाले तकपति प्रमर स्वामों जो गाजियाबाद में रहते थे | आपने 
प्‌जाब, हरयाणा, दिल्‍लो, बुलर्द शहर आदि स्थानों में शाम्त्रार्थ करके - 
वेदिकनाद बजाया, आब विधियों को गज कर चुनोंती देते थे। 
आपका जन्म ग्राम अरणिया (बुलन्द शहर) में हुआ था। आप आाये- 
समाज छूपो वेद भवन के स्तम्म थे तथा अगवा सक्षक थे। महाभारत 
और गोता ज्ञान पर भी आपका पूर्ण अधिकार था। आपके लिखे ११ 
छोटे-बडे ग्रन्थ हैं। आपने १८ दिसम्बर, १६९८० को पुरी के शकराचायूं 
स्वामी निरजनदेव तीर्थ को पुरानी सब्जी मण्डी दिल्ली में तोन बार के 
प्रइनोत्त रों में भो परास्त कर दिया | मई १६८६ में श्राप द्वारा प्रकाशित 
निर्णय के तट पर भाग-२ पुस्तक ४० शास्त्रार्थों का सग्रह अति उत्तम 
है। इस शास्त्रार्थ संग्रह के भाग १ तथा ३ भी छुपकर तंयार है। जिनसे 
वैदिक सिद्धांतों का परिज्ञान तथा शास्त्राथे का प्रभुत झनुभव बढेगा। 
आपका अग्रज आता ठा सुरतजाल आये मुसाफिर भी झ्रायंसमाज के 
प्रसिद्ध भजनीक ये । 

उपरोकतःतीनों आये संत्यासियों के निधन से हमें आुनाथपन प्रतोत 
होने लगा । हम इनके प्रति सश्रद्धा नम्रता से सिर भुक ते हैं। परमात्मा 


इन तीनों अहूजुमा, साधुझ्ो को सक्ाद्षि प्रदक्ध करें। 


--वरिह्ानभिह आये 


वध चाहिए 
२६ वर्बीय जाद कुलीन कद ५ ः ४ इच गौर दूर्ष, आवाय॑- 
पी-एक डी. (सस्कृत॒) प्रवेक्‍ता, वेंदिक विद्वार धारावाले सुयोग्य युवक 
हेतु भ्रमुख्ष सुंशोल, सुन्दर, शिक्षित वध्ु चाहिए । कोई रूढ़ि बन्धन नही 
७ चर : पत्र व्यवहार का पता 
श्री आचाये बी-४ आन्दपुरत, जयपुर ४ 
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पझवब हितकारी 





सभाध्रधान प्रो० शेरतिह चीन के 


अमण पर 


आय॑ प्रतिनिधि सभा हरयाणा के प्रधान प्रो० शेरमिह ने २१ 
सितम्बर को प्रात. वायुयान द्वारा चीन के लिए प्रस्थान किया । 


स्मरण रहे प्रो० शेरसिह ने जनसरुया नियस्व्रण पर एक विधेयक 
का प्रारूप तैयार करके प्रघानमन्त्रों को भेजा था। चीन में इसी विषय 
प्र एक विश्वस्तर का सम्मेलन हो रहा है। भारत का इस सम्मेलन में 
प्रतिनिधित्व करने तथा भारतीय इष्टिक्रोण प्रस्तुत करने के लिये प्रो० 
शेरसिह जी एक सप्ताह तक चीन मे रहेगे। 


एक ग्रावश्यक निवेदन 


आयंजगत्‌ के लब्धप्रतिष्ठ प्रकाशक गोविन्दराम हासानन्द नई 
सड़क दिल्‍लो के आदेशों से मैं स्वामी श्रद्धानन्द के सम्पूण ग्रन्थों का 
सम्पादन श्रद्धानन्द ग्रन्यावली के दस खण्डों के अन्तगंत कर रहा हूं। 
स्वामी जी के प्रधिकांश ग्रन्थ मुझे प्राप्त हो चुके हैं, किन्तु निम्न ग्रथो की 
ग्रावरयक॒ता है। जिन सज्जनों या आयसमाजों के पास ये ग्रन्थ हो वे 
कृपया रजिस्टड पोस्ट से मुझे तिम्न पते पर भिजवा दं। इनका उप- 
योग कर मैं इन्हें सुरक्षित रूप से आपको लौटा दूगा तथा ग्रथावली का 
बहु खण्ड भी भेट करूगा जिसमें आपके द्वारा प्रेषित ग्रन्थ प्रकाशित 
हुआ है-- 

१. आचार अनाचार छूतछात, २. पंचमहामज्ञ विधि, ३. आये 
संगीतमाला, ४. मानवधरम शास्त्र और राज्य व्यवस्था, ५. गढ़वाल का 
दुर्भिक्ष, ६ उत्तराखण्ड महिमा, ७. हिन्दुओ सावधान, ८. दि फ्यूचर 
ध्राफ भ्रायंसमाज । 

प्रार्थी 
डा० भवानीलाल भारतीय, दयानन्द शोध पीठ, 
पंजाब विदवरविद्यालय, चण्डागढ़-१६००४४ 


डा, मवानोलाल भारतोय षष्टिपति 
स्मारिका 


आयंसमाज के प्रसिद्ध साहित्यकार, शोध विद्वान तथा सुपरिचित 
सेखक डा० भवानीलाल भारतीय जून १६८८ ई० में अपने जीवन के ६० 
वर्ष पूरे कर रहे हैं। इस अवसर पर डा० भवानीलाल भारताय 
घष्टिपुति स्‍्मारिका का प्रकाशन किया जारहा है। वे ऋषि जीवनी 
साहित्य के भ्रनथक अध्येता तथा प्रामाणिक कृतिकार है। ऋषि 
दयानन्द, आयंसमाज तथा आये साहित्यकारो से सम्बन्धित लगभग ४ 
दर्जन ग्रथो का उन्होने लेखन श्रौर सम्पादन फिया है। आयसमाज के 
पत्र-पात्रकाओं में वे निरन्तर लिखते रहते हैं भ्ौर अभी भो उनका 
लेखनी अजज्ध गति से प्रवाहित हो रही है। आयंसमाज के लेखकों, 
सम्पादको, पाठकों, गवेषकों तथा आय॑ मह्दानुभावों से निवेदन ह कि वे 
इस स्मारिका के लिये लेख, सन्देश, शुभकामनाय तथा सहयाग श्रेषित 
कर श्री भारतीय का अभिनन्‍्दन करे। «* 


पत्र व्यवहार का पता निवेदक 
आयंसमाज अमेठो, डा. ज्वलन्तकुमार शास्त्री 
उ.प्र.+२२७४०४ सम्पादक-स्मारिका 


हरिणनों मे आयसभाज का प्रचार 
आयंसमाज मीतरौल औरगाबाद के माध्यम से श्रो प्रमाल व 
बन्सीलाल बाल्मीकियों ने अपने-अपने पौत्रों के नामकरण सस्कार पर 
आयंसमाज को यथाशक्ति दान देकर व्रत लिया कि हम कभी शराब व 
मांस का प्रयोग नहीं करंगे। इस अवसर पर आय प्रतिनिधि सना के 
उपदेशक पं. भजनलाल आय॑ ने दोनों हो परिवारों में भजनों द्वरा 
प्लाशोर्वाद दिया। इसके अतिरिक्त हरिजन बस्ती में श्रो हरलाल 
तम्बरदार ने यज्ञोपवीत घारण कर सकलप लिया कि मैं सारी भायु 

भायंसमाज और स्वामी दगरानन्द के बताग्रे हुए सायं पर चलूगा 


२५८ सितम्बर, १६६७ 


प्रकतूबर मास में. आर्यसमाज के 
उत्सवों को सूचो 


आयेसमाज जैकमपुरा गुड़गांव छावनी. ३० सितम्बर से २ अक्तुबद 
पं० जगदेवर्सिह सिद्धांती की ८७वी जयन्ती सिद्धांतो भवन, 


रोहतक २ 
जा १59 ११ 8 ह॥॥ छठ बरहाणा जि० हा 
रोहतक. झइेढें. # 
कन्या गुरुकुल पंचगांव जि० भिवानों ३४ ,५ 


चौ० माडूसिह जयल्ती कन्या गुरुकुल खानपुर जि० सोनीपत ७ » 
आयंसमाज शेखपुरा जि० करनाल &६-१०-११ +» 


» काठ मण्डी आर्यनगर सोनीपत १६ से श्द ,, 
» वर्कशाप जगाधरी जि० अम्बाला शभ्रसे२२ ,, 
».. गोहाना शहर जि० सोनीपत १६से२२ , 
»,,. जीद जकशन जि० जीद श्व्से२३ , 
» होली मोहल्ला करनाल १७से२२ ,, 
गोशाला कैथल जि० कुरुक्षेत्र र७से ३० ,, 


जो आयंसमाज अपने यहां वाषिक उत्सव या वेदप्रचार का कार्य-- 
क्रम रखना चाहते हों वे सभा द्वारा तिथिया स्वीकार करवाने के लिए. 
शीघ्र पत्र व्यवहार करे, ताकि प्रबन्ध करने में सुविधा रहे । 


--रछुवी रसिह वेदप्रचा राधिष्ठाता+ 
गोहत्या न होने देने को शपथ 


गुड़गांव, १५ सितम्बर (निस)। मेवात में गोहत्या पर रोक 
लगाने के लिये मेवात के हिन्दू व मेवो ने मिलकर तावडू में एक सयुकतः 
पंचायत को, जिसमें मेवात के लगभग ३ हजार लोगों ने भाग लिया । 


इस पंचायत में अब तक गोहत्या के जुर्माते में जिन पर मुकदमे 
चल रहे हैं, उन लोगों पर ५०४२ रुपये जुर्माना रखा गया। यह पैसा 
ओर पचायत मे कुछ चंदा एकत्र करके कुल रकम टिकली गोशाला को: 
दान देने के लिये घोषणा की गई । 


पचायत में सभी लोगो ने एक स्वर से गायों की हत्या की तीम्ः 
निदा की व मेवात में गोहत्या न होने देने को शपथ ली । 


अमर स्वामो जो को श्रद्धांजलि 


सावंदेशिक दयानन्द सन्‍्यासी वानप्रस्थ मण्डल ज्वालापुर 
(हरिद्वार) के अ्रध्यक्ष शास्त्रार्थ महारथ स्वर्गीय महात्मा अमर स्वामी 
का श्रद्धाजलि समारोह उक्त मण्डल के श्राश्नम “वेद मन्दिर 
(ज्वालापुर) में दिनांक २०-६-८७ रविवार के दिन आयोजित हुआ | 
जिसमें सवश्री आचार्य रामप्रसाद, आचाये रामनाथ, आचार बलदेव,. .- 
डा० महावोर, स्वामी दिव्यानस्द, मोरा यति, बेदब्रतानन्द, शिवपुजन- 
सिंह कुशवाह, हरिपालसिह एडवोकेट इत्यादि १६ व्यक्तियों ने उनकेः 
जीवन पर प्रकाश डालते हुए श्रद्धांजलियाँ समरापत की । 


झनेक वक्‍ताओं ने स्वामी जी के अनेक रूपों का बर्णंत किया # 
कवि, गायक, उपदेश तथा श्वास्त्रार्थों के अजेय योद्धा के रूप में वर्णन 
करते हुए अन्त में समारोह्ट के जध्यक्ष तंथां आश्रम कें प्रधान स्वामी 
जगदीश्व रानन्द जी ने प्रेरणा की कि हम स्वय वेदादि शास्त्रों के सिद्धांत .. 
ज्ञाता बतकर उसके साहित्य निर्माण कार्य की पूर्ति का प्रण करें। 


जीवनानन्द सरस्वती मन्‍्त्री 





आयंससाज सालकोश का बाधिक चुनाव. 


प्रधान--सवंश्री कृष्णकुमार, उपप्रधान-डीगराम कप्तान, मक्‍्ची- 
अर वह, उप्रयत्ती > तगा तह, धभाइश गहन 
$।| हो डे आि:इ्स - अफ फल सओरए ई जज कम २ 5” हक हल ५६-2५; 








७ - रमकपनकान के अेसमबाहा->ट>न-त ? लेन ++जनद कोर अगर रचित 
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शिवाजी कालोनो रोहतक-में । 


योग साधना शिविर 


आर्यत्माज मन्दिर शिवाजी कालीनी, सेहतंक मैं प्रायंजगत्‌ के 
-जज्चकोंटि के विद्वान योगतिष्ठ वेदाचाय॑ -अओ स्वामो श्रेयोनन्द जी 
महाराज वेदिक यति [प्रध्यक्ष वेद मन्दिर व योग संस्थाक्त, गोरखपुर व 
संचालक आये गुरुकुल महाविद्यालय खानपुर, नारनौल) का शुमागमन 
हो रहा है। उनकी प्रध्यक्षता मै योग साधना शिविर २-१०-८७ 5 ओर 


से ५-१०-८७ वोरवार तक चलेगा। योगप्रेमी साधथफ--सर, व_ 


बच्चें बड़ी सैल्या में भाग लेकर लाभ उठायें । 
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४; प्रिमियर 0! ]. पाइप औौर फिटिंग, 7.५४... पाइप 
और फिटिंग, गलेज्ड टायल्ज 8. 0.. पाइप श्ौर 


सुपर सेनेटरी सेल्स 
फिटिंग 8.0.]. पाइप और फिटिंग। 
खोसरा हाउस, रेलबे रोड, गुड़गावां-- १२२००१ 


वितरक तथा स्टाकिस्ट कलासिकल॑ सेनेटरों वेयस 
4 5७20 250 5४१६ 30 











हि हवन, मंत्र, १2: 

आदि के आर्यसमाज के के विस्तत 
सूची पत्र के लिए लिखें -- 

| मिल भवुलग इलैक्ट्रोनिक्स (इण्डिया) प्राइवेट लिमिटेड 
ई-27, डिफेन्स कालोनी, नई दिल्‍ली-24 

फोन 69758, 623704 


५3७ +6 (5७४२0 की | 
4 (सजिल्द ७/अजिल्द द लिए 


डउ846₹0 हर मय] 2 


--पनश्यामदास प्रधान 


है2%7%7#२ पाकर 








| 


"7पि5 (6। 5, उलक काम कफ पर अफाक ) | 


रेप सितम्बर, शव 


पंजाब के लोहप॒र॒ष श्री लालचन्द सभ्रवाल 


का निधन 


पंजाब के वरिष्ठ एडवोकेट तथा लोहपुरुष श्री लालचन्द सभ्रवाल 
का १४ सितम्बर को जालन्धर में हृद्यगति बन्द होने से निधन होगया । 
झाष प्रात: जिला कचहरी गये और दोपहर को भोजनावकाशा पर घर 
प्राये तो थोड़ी देर मैं इस संसार से विदा होगये । ; 








* आपका आर्यंसमाज से गहरा सम्बन्ध था तथा सदा ही ग्राय , 
प्रतिनिधि सभा पंजाब के अधिकारियों को कानूनो सहायता दो। आपने” 


दोनतीन बार पंजाब सभा के विरोधियों को सभा के गुरुदत्त भवन 


कार्यालय से उनका अवैधानिक .कब्जा छुड़ाने में सभा कै तत्कालीन 
अधिकारियों पं० जगदेवर्सिह सिद्धांती, पं० रघुवोरसिह शास्त्री, आनचायें,, 
| रामदेव, प्रो० रामसिंह तथा श्री रामनाथ भल्‍्ला को पूर्ण सहयोग दिया। 


आये प्रतिनिधि सभा पंजाब का बटवारा होने पर आय प्रत्तिनिधि सभा 
हर॒याणा को न्याय दिलवाने में भी नि:शुल्क कानूनों पश्रह्ययता वी ॥ 
आपने हिन्दी रक्षा आदोलन में भी बढ़-चढ़कर भाग लिया था। 
जालम्घर के आयंसमाज श्रद्धानन्द बाबर तेथा श्राय॑ शिक्षण संस्थाओं 
की भी सहायता करने में कभी भी पीछे नहीं रहे । श्राप जालन्धर से 
विधायक भी चुने गये थे । 


इलके निधन की सूचना मिलने पर आये प्रतिनिधि सभा हरयाणा 


के कार्यालय में सभा उपप्रधान म० भरतिह की ग्रध्यक्षता में शोक 


सभा हुई, जिसमें दिवंगत आत्मा की सदृगति के लिये ईश्वर से प्रार्थना 
की गई । 
--केदारसिह श्राय॑ 


























आपको जानकर प्रसत्रता होगी कि हमने आर्य सप्राज़ से प्रसिध्द विद्वान 
उपदेशक ख प्‌ प्रकाशचद्ध कविरलर के भजन उनके अन्यतम शिष्य प 
महेशचद्र सगीतरल्न के स्वर मे तथा आर्यसमाज के उदीयमान ओजस्वी 
नवयुदक भजनोपदेशक प सत्यपाल “सरल ' के स्कर मे नये गीतों के दो 
कैसेट तैयार कर लिये है जिन सजनों ने ह# 00 रूपये 4 अगल 
है... 987 तक अग्रिम भेजे थे उन्हे ये दो कैसेट भेज दिये गये है तीन अन्य 
| तये कैसेट उन्हें दीपावली तक दिये जायेगे । 

यदि आप थी ये पाच कैय्ेट प्राप्त करमा चाहते है तो हमे 77 अक्तूबर 
॥987 तक॑ एक सौ दस रूपये भेज दीजिये, तैयार दो केैसेट आपको 
तुरन्त भेज दिये जायेगे शेष्ष तीन कैसेट दोफावली तक आपको मिलेगे । 
बाद मे प्रति केसेट वीस रूपये का होगा तथा डाक व्यय भी आपको देना होंगा । 

जो सजन केवल इन नये दो कैसेटो को हो प्राप्त करना चाहते है वे 
डाक व्यय सहित केवल 60 00 रु भेज दे अधवा 65 00 ₹ की वी पी 
का आदेश थेजे । अपने घर पे बेदिक विचारों कां वातावरण बनाने 
तथा आर्य समाज के प्रचार प्रसार मे अपना पूरा योगदान देने के 
लिये अपने लिये 5 कैप्लेट सुरक्षित करवा लीजिये। पाचो नये कैसेट 
7-7 घ्टे के होगे। 


विशेष उपहार - 0 कैंसेट के केवल 275 रुपये भेजने वालो को एक 
कैयरेट- फ्रो- भेट -दिया-जायेगा । - 

जे यूचेना - 50 रूपयें की छूट ये 40 रूपये कैसेट मूल्य यें तथा 

4 70 रूपये डाक व्यय छूट के हैए +_  -: 
अखुत कर्ता 


““ संसार साहित्य मण्डल 
/मुलुण्ड कालोमी, बम्बरई-स2 फोन - 5572737 












धर्षेहितकारी 
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आत्मशुद्धि आश्रण घहादुरणढ़ को 
स्थापनों समाशेह 


२८ सितम्बर से ३ अक्सुबर तऊ प्रातः ७ से १६-३० देजे तह सभो 
सब इंसे ६:२० बजे तक 
भ्रह्मा-स्वार्भी जोक्सनिन्द जी, मुश्याधिंध्ठाता, वेद मन्दिर, 
श्वालापुर (हरिहार) । 
वेदपाठी--भ्र चुआवचत्र जी शास्त्रों एवं ब्र गजानन्द जो शास्‍्ती, 


शुरुकुल गौतम नगर, दिल्‍ली । + 


आणीर्वादा्य--सवश्री स्वामी दीक्षानन्द सरस्वतो, स्वासी मनीवा- 
सन्द सरस्वती, स्वामी जगतमुनि, स्वामी देवेन्द्रानन्द गिरि (वेदांत 
लाधम), प॑ ईएवरचन्द्र क्षास्त्री (मुड्गांव), प रामाश्रय पुरोहित व पँ 
सत्यपाल मघुर' समोताबाय पुरोहित आदि पधार रहे हैं। 


श्रार्य महासम्भेलन शलिवार ३ अक्तुबर साय ४ बजे से 
अध्यक्ष-स्वामी आनन्दबोध जो सरस्वतो, प्रधान सार्वेदेश्िक श्रम 
प्रतिनिधि सभा, नई दिल्‍ली । 
मुख्य अ्तिथि-प्रो शेरसिह प्रंधान, आय॑ प्रतिनिधि सभा, हरयाभा, 
महाशय धमपाल, प्रधान भय केन्द्रीय सभा, दिल्ली राज्य ॥ 


वक्‍ता--स्वामी प्रेमानन्द सरस्वती आचाय दयानन्द संन्यास 
आश्रम गाजियाबाद, स्वामी जीवनातरद (ज्वालापुर), डा घमपाल 
(महामन्त्रो, दिल्ली आय प्रतिनिधि सभा), असिपल' भ्रोमृप्रकाश नई 
दिल्‍ली आाचाय हरिदेव (गौतम नगर, दिल्‍ली) । 
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कांगड़ी फार्मेती की 


आयुर्वेदिक औषधियां रोक्न कर करें 








एम एल ए (बहादुरबढ़ शेर) थो घोरणाल एस. एस है जाईक 
क्षेत्र), थी ओमप्रकाश ताल्याशे (तांगश्ोई) 


संयोजक--ब्र० राजपास झार्म । 


धोमिक पुस्तकों की भुद्ध और सुन्दर छपाई के लिए 

बाय आफसेट प्रेस से सम्पर्क करें। | 

घामिक पुस्तकों को छपाई के लिए विशेष छुट दी जाती हैं। है 

झाये आफसेट प्रस्ध २०८०३ एफ छाहुजांदा बाग, दयावस्तों,. : 
पुराना रोहतक रोड नई दिहलो--११००३५ 

रे फोन-दयावस्ती ०२४८८, नारायणा ५७१६३५७ 
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सम्पादक--वैदब्रत भास्त्री, सभामन्त्रो 


सहुन्यस्पादक--2० ग्रनवोर 


वर्ष १४, श्रदू ४३ ७ अक्तूबर, १६८७ वाधिक शुल्क २५) श्राजीवन शुल्क २५१) विदेश में ८ पौंड एक ब्रति ६० पंसे 


आयंजगत्‌ के महान्‌ नेता एवं वेदों के प्रकाइ विद्वान -- 








पं० जगदेवासह सिद्धांती शास्त्री की ८७वीं जयन्ती सम्पन्न 


(केदारसिट्ठ प्रार्ड कार्यीलय संवाददाता हार्री) 


प्रतिवषे की भांति इस वर्ष भी विजेयद्शमी पर्व पर आ्रायंजगतत 
के भह्टात्‌ नेता एंव वेंदों के प्रकांड विद्वोन्‌ पं० जगदेवसिह सिर्दधाती 
आस्तजी की ८७वीं जयन्ती आय प्रतिनिधि सभा हंरयाणा के कार्यलिय 
छिद्धांती भवन. रोहतक में सभा उपप्रधान म. मरतशह बान्रस्थी की 
श्रध्यक्षता में २ प्रक्तुबर को प्रात: ८ से १ बजे तक मनाई गई। 
यज्ञ के साथ कार्यवाही आरम्भ हुई। जयन्ती समारोह का स॑चा- 
शत करते हुए सभा के पूर्व मन्त्री प्रो. सत्यवीर झास्त्रो ने पं. जगदेवसिह 
जी सिद्धांती की जयन्ती के मंहत्व पर प्रकाश डाला और स्मरण 
करवाया कि श्रो घिद्धांती जो ने उत्तरी औरत के लगमग सभी नगरों 
जथा ग्रामों में ऋषि दयानन्द के सिद्धातों का प्रचार तथा प्रसार करने 
कै लिए सारा जीवन लगा दिया। वे हक गी तथा निडरता के प्रतौक 
थे। उनसे पूर्व ग्रामीण जनता केवल भेनन मण्डलियों के गोतों को 
सुनती थी , विद्वानों के व्याख्यान सुनने को: रुचि प्रारम्भ करने का श्रेय 
श्री सिद्धांती जो को है, जिन्होंने ग्रामीण झाषा में बेदों पर व्याख्यान 
देकर बेर-हएरियों को प्रभादित किया । 
आप आये कतिमिकि सभा पान के सेस्त्री तथा प्रधानपद पर 
रहे कथा हरयारशा मे जॉयी को इस सिंशाल संघंटंत में सम्मिलित 
किया । जोय॑ प्रतिनिधि सभी हेरेयाणी के बैठे तंथा निर्माण में आपने 
महत्वपूर्ण योगदान किया'। आर्यंभाज की शाविदार सेयाधों को स्मृति 
बैं ही हर॒याणा सभा ने भपने भवन का नाम सिद्धांतो भवन रखा । 
सभा के महोंप॑देशेक वं० सुखदेव शॉस्जी ते इस बार २ अक्तूबर 
की ३ महापुरुषों के अंन्मेंदिवैस गति पेंर श्रीं महात्मा गाँधी, थ्रो लाल 
काँादुर शास्त्री तथा श्रों सिद्धांतों जो उनके द्वारा किये गये शासदार 
'जयों का उल्लेख किया भोर श्री सिद्धीती जो को एक आववर्श घामिक 
 लिहान्‌; रूमाज-खुधारक तथा राजतंतिक बताया । * 
छ« रेसेजीतत्िहे पर्व समाभस्त्री ने और सिद्धांसो जो को भ-नी 
#ंद्वांजलि अपित करते हुए कहा कि 8 ५३४ युँग में एक ऋषि थे । 
उनका व्यक्तित्व बंहुत हीं औकेर्षके थां। वे उच्च विचार तथा सादा 
चवन के प्रतोक ये। उनकी केथनी तथा करनी में अन्तर नहीं था । 
- कंडोश जनता से उनका सोधा सम्पक होने के कारण उनमें बहुत 
शीकप्रिय ये। 
सा के उर्पदेशक प० अर्जुयदिव प्राय से भ्रोर्य तसाज के लोहपुरुष 
इवामी स्वतन्त्राननद जी के साथ श्री सिद्धांतों जी तथा स्वामी ओमानन्द 
' ही (पर्व भ्ाचार्य भगवानूदैव) के साथ हरयांणा के ग्रामों में अमण 
कवेक्रम का उल्लेख करते हुए बताया कि हंरयाणावों सैनिकों को 
बऑँग्रेजी सेना का खुलकर स्वाधोगता आंदोलन में प्रतिरोध करने को 
औक्ंवेताओं ने तेयार किया था। * 
चाकस्मा नेबप्रचार मण्डल के नेता न जी वानप्रस्थी ने श्री 
िद्धांती जो को घुग 5:33 कंड कि में जिस भी क्षोत्र में रहे, 
वहीं वैदिक सिंद्वांतीं १₹ 'रहे। हैदराबाद आर्य सत्याच्रह, हिन्दी 
अक्षा आंदोलन, गोरक्षा आंदोलन, हर॒बाणा निर्माण संघ तथा आययें- 


संसाजं के प्रचार की ग्रामे-श्राम तंक पहुंचाने में उ्मके यौंगदान की सदा 
स्मरण रखा जायेगा। सभा के उपदेशक श्रो सुरेंस शास्त्री ने जायेंसमॉज 
मैं अपने प्रवेश करनें का श्रेय श्री सिंद्धांती जी को दिया। उवीं कक्षा में 
बढ़ते हुए श्रीं सिद्धांतो जो का व्याख्यान सोनोप्स में सुनते पर प्रेभावित 
हुआ था। स्वामी सेंवानन्द मन्त्रीं शुद्धि सभा नें श्री शिद्धांती जी को 
श्रद्धांजलि देते हुए उन्हें भ्रायंतरमाज का महान्‌ नेता बताया । 

डा० यज्ञवीर जी ने इस अवसर पर श्री सिद्धांती जी को एक 
प्रकाशस्तम्भ बंताते हुए उनके जीवन को आयंसमाज का कर्णाघाण 
बताया। सभा के वेदफ्रचाराधिष्ठाता श्री रघुब्रोरसिह ने हिन्दो रक्षा 
आदोलन में श्री ध्रिद्धांती जो के कोगवान का उल्लेख करते हुए कहा कि 
वे अपने प्रत्येक साथो के सुख-दुःख में शामिल रहते थे तथा मार्यदर्शन 
करते थे। हमें सिद्धांती स्मारक को आयसमाज का प्रभावशालो प्रचार 
केन्द्र बनाना चाहिए। सभामन्त्री श्री वेदब़त शास्त्रों ने श्री सिद्धांती जो 
के साथ अपने सम्पर्क का उल्लेख करते हुए कहा कि मुझे; उनका शिष्य 
होने का यौ रव है। श्री स्वामी श्रॉमानन्द जी की इच्छा है कि उनकी 
स्मृति को बनायें रखने के लिए उनके सभो ग्रंथों का सभा की ओर से 
प्रकाशन किया जाये । 

सभा के उपप्रधान म० भरतसिह ने श्रपने अध्यक्षीय भाषण में श्रो 
सिद्धांत्ती जो के ग्रुणों का गान तथा उनके ऐतिद।विक कार्यों का 
उल्लेख किया। इस शअ्रवंसर॑ पर पं० जयपाल आये, पं० ईदइवरसिंह 
तूफान, पं० चिरंजीलाल तथां स्वाम्री देवानन्द की मजन मण्डलियों ने 
भी अपने गोतों द्वारा श्री सिद्धांती जो को भावभोनोी श्रद्धांजलि भेट की । 


आकाशवाणी रोहतक की ओर से जयन्ती समारोह का प्रसारण 
३ झ्क्सुबर को रात्रि के हरयाणा दर्शन में किया गया । 





सतीकांड को निन्‍्दा 
आये प्रतिनिधि सभा हस्याणा द्वारा २ ग्रक्तुबर को सिद्धांती 
जयन्ती समारोह पर निम्नलिखित प्रस्ताव स्व पम्मति से पास हुआ-- 


आयंजगत्‌ के महान्‌ नेता पं. जगदेवसिह सिद्धांतो के जयन्ती समा- 
रोह में उपस्थित सभी आय नरनारी राजस्थान के ग्राम देवराला में 
हुए सतोकांड को घोर निंदा करते हैं तथा राजस्थान सरकार से मांग 
की जाती है कि इस कांड में सम्मिलित सभी अ्रपराधियों को कड़े से 
कड़ा दण्ड दिया जाये। सतोप्रथा को समाप्त करने के लिए जो सरकार 
द्वारा अध्यादेश जारी किया गया है, उसका स्वागत करते हुए यह सभा 
सरकार को विश्वास दिलाती है कि आयंसमाज इस कुप्रथा को समाप्त 
करने के लिए पूरी शक्ति लगायेगा । 


यह सभा शंकराचायं द्वारा सतीप्रथा का समेत करने पर उनकी 
भत्सेना करते हुए उन्हें शास्त्रार्थ करने का चेलेंज करती है। 


--चैदद्रत शास्त्री सभामन्तरी 


स्बंहितकारी 





७ अक्तूबर १९७७ 





स्वामी वेदानन्द सरस्वती-एक दिव्य ज्योति पुज 


लेखक-स्वामी आनन्दवेश, संचालक गुरुकुल शुक्रताल 


भारत का एक महान संन्यासी जो १८-८-८७ को निर्वाण को प्राप्त 
होगया ! वह अपनी घबल कीति से पृथ्वी के क्षितिज पर जब तक सूर्य 
ओर चन्द्र तारे रहेंगे, तब तक एक ज्योति पृज के रूप में सदा-सदा 
देदीप्पमात रहेगा। उस दिव्य सन्‍्यारी हा जगत्‌ विख्यात नाम स्वामी 
वेदानन्द जो सरस्वतों है। श्र मुजफ्फरनगर जिले के टण्ढेड़ा ग्राम में 
सब १६३६ में जन्मे थे । आपके पूज्य पिता जा चौ- जिनेधिह जी एक 
प्रतिष्ठित एवं धारमिक व्यक्ति है। चौधरों जिलेसिह जी का परिवार 
प्रारम्भ से हो अपने आदर्श क्रिय्राकलाप से समाज तथा अपने क्षेत्र में 
एक विशिष्ट महत्त्वपूर्ण स्थान रखता है। 


स्वामी वेराननद सरस्वती जहां वेदों के प्रकांड विद्वान थे, वहां वे 
प्रखरवक्ता भो थे। वे सन्‍त शिरोमणि थे, युवक्र हृदय सम्राट थे, परम 
तपस्बी थे, वीतराग महात्मा थे, आदित्य ब्रह्म वारी थे, अपू्व लेखक थे, 
बल के भण्डार थे, ब्ोगिराज थे और थे आयंजगत्‌ के प्रक्राशस्तम्भ । 
भारत के कोने-कोने में जाकर उन्होंने वेदों का शंवनाद क्रिया था | 
पजाव, हरयाणा, दिललो, राजस्थान, गुजरात, उत्तरप्रदेश, महाराष्ट्र 
आदि देश के सभी प्राँतों में उस्होंते जनजागरणा का जिगुल बजाया 
था हर प्रात में उनके हजारों श्रद्धालु भक्त और शिष्य है। उसकी 
ओजघ्वी बाण में कुछ ऐसा जादू था कि जो भी उनका प्रवचन सुनता 
प्रभावित हुए व्िना नहीं रह सकता था। हजारों आयंसमाजो में 
उनकी वेदकथा बडो उत्सुकता के साथ सुनो जाती थी। गगा स्तान के 
मैले पर वे प्रतिवर्ष गुर्कुल महाविद्यालय शुक्रताल की शोभा बढ़ाते थे । 


वे युवकों के मुछझ्य आकषंणा विन्दु एवं प्रेरणा के स्रोत थे । पंजाब 
भाये युवक परिषद्‌ के वे वर्षों अध्यक्ष रहे। उनके आह्वान पर हजारों 
युवक आये समाज में बढ-चढ़कर भाग लेते थे। उनसे हो प्रभावित होकर 
हजारो युवक प्रायंसमाज की दीक्षा से दीक्षित हुए । आये प्रतिनिधि 
सभा पंजाब उनसे मार्ग प्रदर्शन लेती थी । 


आज से २१ वर्ष पहले उन्होंने रोपड़ (पजाब) में वेदिक साधु 
आश्रम को स्थापना की और बडी कुशलता के साथ इस संस्था का अब 
तक संचालन किया | यह उनकी त्तपोस्थली है। यहां का कण-कण तप, 
त्याग, साधना एवं शांति का सन्देश देता है । 


३०-८-५८७ को उनके श्रद्धांजलि समारोह के अवसर पर उनके 
हजारो श्रद्धालुओ्रो ने अपनी श्रद्धांजलिया अधपित कीं और यह सकलल्‍प 
लिया कि हम यहा स्वामी वेदानन्द जी द्वारा लगाई गई प्राश्रम वाटिका 
को मुरझाने नही दगे। हम उनके अधूरे कार्यों को पूरा करने में तन, 
मन, धन सब अपना न्‍्यौोछावर कर देगे। इस अवसर पर स्वामी जी 
की विमल को्ति को चिरस्थाई रखने के लिए उनके नाम पर एक भव्य 
विज्ञाल स्मारक बनाने की योजना बनाई गई है। इस स्मारक का 
शिलान्यास स्वामी सर्वानन्‍द जो महाराज दीनानगर के करकमलो द्वारा 
सम्पन्न हुआ | हजारो लोगों ने आश्रम के सचालन और स्वामी वेदानन्द 
जी के जीवन चरित्र लिखने का अधिकार स्वामी आनन्‍्ददेश जी महा- 
राज की सौगा । स्वामी आनन्दवेश जो को मामिक अपील पर श्रद्धालु 
नर-नारियों ने दिल खोलकर आश्रम को योगदान देने का ब्रत ग्रहण 
किया | 


निधन के समय स्वामी जी की आयु केवल ५२ वर्ष की थी । वे 
भरी जवानी में दिल के अनेकों अरमान साथ लेकर चले गये । स्वामी 
वेदानन्द जी जैसे साधु को कोई विरली माता पेंदा करती है। मुजफ्फर- 
नगर की जनता को स्वाभी जो पर बड़ा गवं था। स्वामी जी ने जहां 
अपने माता-पिता का नाम ऊंचा किया है वहां मुजफ्फरनगर को भो 
दूर-दूर तक प्रकाशित किया है। स्वामी जो के असमय में चले जाने पर 
आयंजगत्‌ की जो क्षति हुई है उसकी पूर्ति निकट भविष्य में असम्भव 


नजर ग्राती है। उनका चला जाना आयेजगत्‌ पर एक भीषण बसहछ्य 
वज्नपाल समझा जारहा है । 








दिवंगत आत्मा के प्रति हमारों यही सच्ची श्रद्धांजलि होगी कि 
हम उनके अधूरे कार्यों को पूरा करें और उनके पदचिक्लो पर चलकय 
सन्‍्तों की परम्परा को स्थिर रखें । 
महफिल में तेरे त्रिता आज अच्धेरा है। 
लाखो चिराग जलायेगे रोशनी के लिए ॥ 
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विशेष छूट 


धामिक पुस्तको को शुद्ध और सुन्दर छपाई के लिए 
आये आफसेट प्रेस से सम्पक करे | 
धर्णपक पुस्तकों की छपाई के लिए विशेष छूट दो जाती है । 
ग्रा्य आफमेट प्रेस ३०८-३ एफ शहजादा बाग, दयादस्ती, 
पुराना रोहतक रोड, नई दिल्‍लो--११००३५ 
फोन-दयाबव सती ४०२४८८, नारायणा १७१६३२७ 
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आपको जानकर प्रयत्रता होगी कि हमने आर्य सम्राज से प्रसिध्द विद्वान्‌ 
उपटेशक स्व प्‌ प्रकाशचद्ध कविरत्न के भजन उनके अन्यतप शिष्य प 
महेशचद्ध' सगीतरत्र के स्वर ये तथा आर्यसमाज के उदीयमान ओजस्वी 
नवयुवक भरजनोपदेशक पसत्यपाल “सरल * के स्वर मे नये गीतों के दो 
कैसेट तैयार कर लिये है जिन सजजनों ने हमे 700 रूपये 74 अगस्त 
3987 तक अग्रिम भेजे थे उन्हें ये दो केसेट भेज दिये गये है, तीन अन्य 
नये कैसेट उन्हें दीपावली तक दिये जायेगे। ृ 

यदि आप भी ये पाच केसेट प्राप्त करना चाहते है तो हमे 77अक्तूबर 
987 तक एक सौ दस रूपये भेज दीजिये, तैयार दो कैंसेट आपको 
तुरत्त भेज दिये जायेगे शेष तीन कैसेट दीपावली तक आपको मिलेगे / 
बाद में प्रति केसेट तीस रूपये का होगा तथा डाक व्यय भी आपको देना होगा । 

जो सज्जन केवल इन जये दो कैसेटो को ही प्राप्त करमा चाहते है वे 
डाक व्यय यहित केवल 6000 रु भेज दे अधवा 65 00 5 की वी पी 
का आदेश भेजे । अपने घर में बेदिक विचारों का वातावरण बनाने 
तथा आर्य समाज के प्रचार प्रसार मे अपना पूय योगदान देने के 
लिये अपने लिये 5 कैसेट सुरक्षित करवा लीजिये। पाचो नये कैसेट 
7-। फटे के होगे । 


विशेष उपहार - 70 कैसेट के केवल 25 रुपये भेजने वालो को एक 
केंसेट फ्री भेट दिया जायेगा। 

सूचना - 50 रूपये की छूट में, 40 रूपये कैसेट मूल्य में तथा 

70 रूपये डाक व्यय छूट के हैं। 


अस्तुत कर्त्ता 


है पा मम 0.) साहित्य मण्डल कि 
747 मुलुष्ड कालोनी, बग्बई-82. फोन 567 
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मेरी चीत यात्रा-- 


७ अक्तुबर, १६८७ 


जनसंख्या के बाढ़ को रोकने के लिये एशिया के 
सांसदों का सम्मेलन 


--प्रौ० शैेरसिंह सभाप्रधान 


चोन की राजधानी बेजिंग में २३ सितम्बर से २५ सितम्बर तक 
एशिया के २३ देशों के सांसदों का एक॑ सम्मेलन राष्ट्र संघ के सहयोग 
से हुआ । इस सम्मेलन भें सभी देझों के और उत्त देशों के सत्ताधारी 
तथा विरोधी दलों के सांसदों ने स्ग लिया। भारत की ओर से भी 
कौंग्रेस तथा विरोधो दलों के १८ प्रतिनिधि सम्मिलित हुए। एशिया 
महाद्वीप में बढ़ती हुई जनसंख्या पर रोक लगाने के लिए यह दूसरा 
सम्मेलन था। पहिला सम्मेलन भारत में हुआ था कौर तीसरा सम्मेलन 
१६६० में थाइलेंड में होने को सम्भावना है। इस संस्था के अधिकारियों 
में अध्यक्ष जापान का, संयुक्त अध्यक्ष चीन का तथा महामन्त्रो भारत 
का चुना गया। एशिया महाद्वीप में न होते हुए भी प्रास्ट्रेलिया भी इस 
सम्मेलन में सम्मिलित हुआ और कोषाध्यक्ष का पद उसको दिया गया। 
५ अत्य देशों के उपाध्यक्ष बनाये गये । 


विष्व को जनसंख्या अब ५अरब हो चुकी है और उसका ४८ 
-ऑतिशत केवल एशिया में निवास करते हैं। कुछ ही वर्षों में एशिया की 
जनसख्या ३ प्ररव को पार कर जायेगी। एशिया, अफ्रीका और दक्षिण 
झसरीक। में जनसंख्या तेजों से बढ रही है और यही तोनों महाद्वीप 
गरोबी ओर भूखमरो के शिकार हैं। इस सम्मेलन में मुख्य मुह यहो थे 
कि गरीब राष्ट्रों की आथिक और सामाजिक उन्नति कैसे हो और इन 
की तेजी से बढती हुई आबादी पर नियस्त्रण किस प्रकार किया जाये। 
एशिया में बढ़ती हुई आबादो और बेरोजगारी के कारण आबादो का 
शहरीकरण बढ़ता जारहा है। लोग देह्वात से रोजगार की तलाश में 
शहरों में जाते हैं श्रोर यहां गश्दी बंल्तियां बनाकर रहने लगते हैं । 
झहरों में बढ़ती हुई आबादी को सुविषाबे देते-देते ग्रामोण जनजीवन 
को कम से कम सुविधाओ्नों से भो बंचिक्व रहते हैं और शहरों में उनका 
कलायन अ्रधिक होता जाता है। ऐसा अनुमान है कि सनु २०२५ तक 
एशिया में शहरों को आबादी जो १० वर्ण पहिले तक केवल २० प्रतिशत 
थी ब्रह ४० प्रतिशत हो जायेगी । यह अ्वह्यकता अनुभव की गई कि 
झीटे कस्बे ओर छोटे शहर ही बसे, उद्धोग बड़े शाहरो में इकट्ठु न हो, 
देहातों में लगाये जाये और उन जगहों पर छोटे कस्बे ओर शहर बन 
जायें। पुरुषों और महिलागो तथा लड़के लड़कियों के बोच भेदभाव 


-! समाप्त हों, बुढ़ापे में जोवन चलाने के लिये पेशन और मुफ्त इलाज की 


सुविधा सबको मिले और दो से ज्यादा बच्चे एक दम्पत्ति के द्वारा पंदा 
न किये जायें। आवादी की बढ़ोतरी रोकना और देहातो में शहरों 
जीवन जेसी ही जीवन की मोलक जरूरतों का प्रबन्ध करना चाहिये। 
3 सब के लिये दो समय की रोष्टी, पीने को अच्छा साफ पानी, इलाज का 
क्रबन्ध, रहने के लिये मकान, शिक्षा और रोजगार आदि का समुचित 
प्रबन्ध हो । अपने-अपने देशों के सांसद अपनी संसदो में इस प्रकार के 
कानून बनवाये, अपनी-अपनो सरकारों से उन कानुनों पर सख्ती से 
झमल करवायें। मेरे इस प्रस्ताव को भी सब ने स्वीकार किया कि 
मालदार और उन्नत राष्ट्र, हथियारों की होड समाप्त करें, परमाणु 
अस्त्रों को समाप्त करे और ६०० अरब डालर जो वर्षभर में हथियारों 
पर खर्च होते हैं उनसे बचाकर कम से कम उसका चौथाई यदि गरीब 


« दैक्लो की उन्नति में लगाय तो गरीब राष्ट्र भो उन्नति के रास्ते पर 


7 गरीब राष्ट्रो को भो अपन्नी समस्याओं को आतचीत के द्वारा हल करने का 


आगे बढ़ सकते हैं मौर बुढापे को सम्मानपूर्वक बिताने के लिये यदि उस 
धन में से सुविधा मिलने लगे तथा गांव भी शहरों की तरह सब प्रकार 
की सुविधाये प्राप्त कर पायें तो शहरीकरण, बेरोजगारी झात्रादी को 
बाढ़, भूखमरी, निरक्षरता आदि समाप्त हो सकतो हैं और सभी 
इन्सानों को इब्सानों जेसा जोक्स ज्वेने का मोक्रा मिल सकता है । 


संकल्प लेना चाहिये, ताकि उत्तका धन हथियारों में खच न होकर 





गरीबों और द्वेहात में बसनेवालों का जीवन अच्छा और सुखी बनाने 
मेंलगे। 

झ्रनेक विद्वानों ने ग्रलग-अलग विषयों पर श्रपने निबन्ध पढे और 
समस्याओं की तह तक गये । तीन दिन तक खुलकर चर्चा हुई । एक-एक 
विषय को लेकर दिन में चार-चार बेठकें होतो थी और ८ विषयों पर 
बेठक होने के परचात्‌ उनका निचौड़ निकालकर एक घोषणा-पत्र 
तेयार किया गया, जिसके श्राघार पर सभी राष्ट्रों के सांसद अपने- 
अपने राष्ट्रों की सरकारों पर अमल करने के लिए जोर देगे। क्योंकि 
समभो सत्ताघारों तथा विरोधी दल्ो के प्रतिनिधि सम्मिलित हुए, इस- 
लिये इसमें कोई विवाद की बात नही उठ सकेगी और इस दिद्ञा में 
सभी राष्ट्रों मैं इस दिशा में कारगर कदम उठ सकेगे। 


ग्रानिंवाले लेखों में चीन में जनसंख्या के नियन्त्रण पर उठाये गये 
कदमों तथा वहां के जीवन की चर्चा होगी। 
(क्रमशः) 


४४०२२०२२२०५७२९२५५ 


श्री पिद्धांती जो को जयन्ती में गाया गया 


एक गोत 
टेक--सिद्धांती जी का जीवन कितना प्यारा है। 
धरम कम पर जीवन सारा वारा है॥ 


जगदेव सिद्धांती जी का था जन्म का गाम बहराना। 
जीवन सादा विचार भी सादे सादा रखता था बाणा । 
धर्म नही हारा है ॥१ 

पुस्तक भो इनकी देखो सिद्धांत से भरी पडी हैं। 

प्रक्षिप्त थो जितनी चीजे सारी उसने रणगडो हैं। 

किया निस्तारा है १२ 
हैदराबाद में जाकर उसने निजाम के होग उड़ाये। 
हिन्दी की खातिर करो के थे आपने पाव डिगाये। 
वहां नही हारा है ।' ३ 

आओ सब मिलकर उनकी जयन्‍्ती को श्राज मनाये । 

जो काम किये ये ऊंचे उनको हम भी अपनाये। 

फर्ज हमारा है ॥४ 
कहे चिरंजीलाल मत भूलो सिद्धात आप भी जानो । 
बेदों के विरुद्ध जो बाते उनकोयों हो मत मानो। 
ये मेरा इशारा है ॥५ 


प्रायसमाज नाहरो जि, मोनोपत में 
नशाबन्दो प्रचार 


आये प्रतिनिधि सभा हरयाणा की ओर से आयंत्माज नाहरी 
जि० रोहतक में १९-२० सितम्बर को पं. जयपाल आये की भजनमण्डली 
ने नशाबन्दी प्रचार बहुत ही प्रभावशाली ढग से किया। कुछ शराबियों 
ने दराब पीने का खण्डन करने पर विध्न डालने का असफल प्रयत्न 
किया । परन्तु थी जयपाल ने बडे धेये से प्रचार जारी रखा और प्रमाण 
देकर शराब की बुराइयों को समझाया। 


स्मरण रहे इस ग्राम में आयंसमाज के प्रयत्न से गतवर्ष दराब 
करा ठेका बन्द करवाया गया था । 





प्रदंहितकारी 





७ अक्तूबर, श्टेवर्क 





मत्य के पश्चात्‌ जीव की क्‍या गति है ? 


लेखक--श्री जगदेबसिह सिद्धांती, शास्त्री 


छू 


गतांक से भागे-- 


७--अ्रनुहृत: पुनरेहि विद्वानुदयनं पथ:। 
आरोहणमाक़मणं जीवतो जोवतोयनम्‌ ॥ 
(अथवंवेद पञ्चम कांड सूकत ३०, मन्त्र ७) 
भाषा--देवमार्ग व उत्तरायण मार्ग का उपदेश करते हैं। 
(भनुहृतः) विद्वानों से ग्रनुशिष्ट, शिक्षित हो होकर (पुत.) फिर भी 
(विद्वान्‌) ज्ञानी होकर है शिष्य तू (उदयनम्‌) ऊपर मोक्षधाम में, 
उन्नति की शोर ले जानेवाले (पथ) मार्गों को (एहि) प्राप्त हो आरो- 
हणमभ) ऊपर चढ़ना (आक्रमणम्‌) आगे की ओर बढ़ना, यही (जीवतः 
जीवत:) प्रत्येक जीवनयुक्त की (अयनम) वास्तविक गति है ॥७ 


८--देवा यज्ञमृतव' कल्पयन्ति हवि: पुरोडाशं स्न चो यज्ञायुधानि | 

तेभियाहि. प्थिनिर्देवय,नेयेरीजाना. स्वर्ग यन्ति लोकम्‌ ॥ 

(प्रथवंवेद ग्रष्टादश कांड, सृक्‍त ४, मन्त्र २) 
भाषा--(देव ) देव विद्वान्‌ पुरुष और राजागण भी और (ऋतवः) 
ऋतुये प्राण और होतागणा, दिशायें, राजसभा के सदस्य आदि (यज्ञम) 
प्रश्ञ (कल्पयण्ति) करते हैं। उसमें (हवि:) हृवि>-अन्न (पुरोडाशम) 
पुरोडाश' है और (स्रूच ) आहुति देने के चमस, स्रूवे और प्राण बोर 
मरे लोक (यज्ञायुधानि) यज्ञ करने के आयुध, हथियार वा उपकरण के 
प्तमान हैं। (तेमि ) उन (देवयाने:) देवों के गमन करने योग्य (पथिभि:) 
प्ार्गों से (ईजाना:) यज्ञ द्वारा देव उपासना करनेवाले लोग (स्वर्ग 

पोकम्‌) स्वयं, सुखमय लोक को (यस्ति) प्राप्त होते हैं ॥२ 


&६--अनूणा अस्मित्ननृणा: परस्मिन्‌ तृतीयें लोके प्रतुणा: स्थास । 
ये देवयाना: पितृयाणाइच लोका: सर्वान्‌ पथों ग्रनृशा बा क्षियेम । 
(अथवंवेद ६ काड, सूकत ११७, मन्त्र ३) 


भाषा--लौकिक और पाथिव दोनों ऋणों को विवेचना करते हैं- 
हम लोग ;अस्मिन्‌) इस (लोके) लोक में और (परस्मिन्‌) परलोक में 
पर (तृतोये लोके) तीसरे. लोक में भो (अनृणा ) ऋणरहित (स्थाम) 
हों जाय । (ये देवयाना-) जो देवों, विद्वानों के जोवनयापन के योग्य 
देवयान लोक हैं भश्ौर जो (पितृयाणा: च लोका:) पितृथाण लोक हैं 
(सर्वान्‌) उन समस्त (५थ:) मार्गों में (अनुणा ) ऋणरहित होकर ही 
(आक्षियेम) रहा करें। इस लोक के दो प्रकार के ऋण हैं--एक तो जो 
श्रधमर्ण होकर उत्तम मार्गों से स्वर्ण, रजत, घान्य वस्त्रादि लिया जाता 
है, दूसरा पितृऋण, देवकऋण और ऋषिऋण है । यज्ञों से देवों का ऋण 
उतरता है, विद्यावान्‌ पुरुष ऋषियों का 'निधिगोपा' अर्थात्‌ खजानचा 
कहाता है। प्रजाओं से पितरों का ऋण उतरता है। इससे प्रजातन्तु 
टूटता नही । मनुष्यों के घरो में ग्रतिथि रूप से रहने और भोजन करने 
से मनुष्यों का ऋण होता है। धर में अतिथियों को वास देने और 
भोजन वस्त्र देने से मनुष्यों का ऋण चुकता है। जो इन सब कार्यों को 
करता है वह 'कृतकर्मा' है, उसको सब प्राप्त होता है, वह सब पर 
विजय प्राप्त करता है ॥३ 
१०--यो ब्राह्मणं देवबन्धु हिनस्ति न स पितृथाणमप्येति लोकम्‌ ॥। 
(प्रथवंवेद कांड ५, सुक्‍्त १८, मन्त्र १३) 
भाषा--(य') जो (देववन्धुम्‌) देव, विद्वान ओर ईइवर को दिव्य 
शक्तियों वा ईश्वर को बन्घु माननेवाले (ब्राह्मणम्‌) ब्रह्मश्ष, ब्राह्मण को 
(हिनस्ति) पीड़। देता है (सः) वह (पितृयार्ण लोकम्‌ अपि) पितृयाण 
लोक को भी (न एवि) प्राप्त नहीं होवा। दो यान हैं--देवयान श्रौर 
पितृथाण ॥१३ 
११--वायो यत्ते तपस्‍्तेन त॑ प्रति तव योइस्मान्‌ द्वेष्टि य॑ व द्विष्म: ।१ 
(अथवंबेद कांड २, सूक्‍त २०, मन्त्र १) 
भाषा--हे (वायो) सर्वेव्यापक, सबके प्रेरक, सब से सूत्र रूप से 
विद्यमान होकर सब के धारक! परमात्मन्‌ (यः अध््मान्‌ द्वेष्टि) (वें 


वर्य दिष्म:) जो हम से द्ेष करता है और जिसको हम द्वेंष करते हैं 
ईयत्‌ ते तपः तेन प्रति तं तप) जो तेरा पापनिवार्क पदचात्ताप बल है 
उससे उसको संतापित कर ॥१ 
१२--वायो यत्तेचिस्तेन त॑ प्रत्यचे यो३स्मान्‌ द्वेष्ठि य॑ वयं द्विष्म: । 
(प्रथवंवेद कांड २, सूक्‍त २०, सन्त्र ३) 
भाषा--हे (वायो) परमात्मन्‌ (योडस्मान द्वेष्टि) जो हमसे हेंष 
करता है प्ौर इसी कारण जिससे हम भी द्वेष करने लग गये हैं (यत्‌ ते 
अआचि' तेन त॑ प्रत्यच) आपकी जो ज्ञानमय दीव्ति, ज्वालामय प्रकाश है| 
उससे उस पातकी मूढ को भी ज्ञानवान्‌ कर जिससे वह द्वेष छोड़कर 
सोंघे मार्ग पर आजावे ॥३ 


१३-यद्‌ वो अग्निरजहादेकमड्भ' पितृलोक॑ गमयं॑ जातवेदा: । 
तद्‌ व एतत्‌ पुनरा प्याययामि साझा: स्वर्ग पितरों मादयध्वम्‌ ॥ 
(अ्थवंवेद कांड १८, सुक्त ४, मन्त्र ६४) 
भाषा -हे पूज्य पितृपुरुषों | (यद्‌) यदि (जातवेदा: अग्नि.) सर्वेज्ञ, 
ज्ञानवान, प्रभु, राजा (4”) श्राप लोगों को (पितृलोकम) पिता माता 
के पद तक (गमयन्‌) पहुंचाता हुवा (एकम्‌ अज्भम) तुम्हारे एक अंग, . 
स्‍त्री आदि किसी सम्बन्धी को (अजहात) त्याग करा दे, पीछे छोड हे 
(तद) तो (व.) तुम्हारे (एतत्‌) उस अंग को मैं (पुनः आप्याययामि) पुनः 
पूर्ण करू, जिससे आप लोग, है (पितर.) वितृपद पर विराजमान पुरुषों! 
आप लोग (साज्ा) सम्पूर्ण श्रगों सहित (स्वर्ग) सुखमय लोक में 
(मादयध्वम्‌) हुए आनन्द का लाभ करें ॥ ६४ 
१४--अपेत वोत वि च॒ सर्पतातो$स्मा एतं पितरों लोकमक़न्‌ । 
अहोभिरद्धिरक्तुभिव्यंक्त॑ यमो ददात्यवसानमस्में ॥ 
(अथवंवेद कांड १८, सूक्‍्त १, मश्त्र ५५) 
भाषा--(अत:) इस लोक से हे जीव ! तुम (प्रप इत) दूर हो जातें 
हो। (त्रि इत) नाना दिशाओं में जाते हो, (वि सर्पत च) और 
विविध प्रकारों से जीवनयात्रा करते हो। (पितर:) पालक, पूव पुरुषा 
लोगों ने (अस्में) इस अपने भ्रधिकारी के लिये ही (एतम्‌ लोकम्‌) यहू 
लोक भोगने के लिये (अक्रन) बनाया है। (यमः) स्वनियन्ता परमेश्वर 
(अहोभि:) दिनो (भ्रद्धिः) जलों और (पकतुभिः) रात्रियों से (कि 
अक्तम्‌) विशेषरूप से कान्तियुक्त (प्रवसानम्‌) इस भूलोक को (अस्मे) 
इन जोवों के निवास के लिये (ददाति) देता है ॥५५ 
१५-प्रसद्य भस्मना योनिमपदश्च प्ृथिवोमरने। 
संसृज्य मातृभिष्ट्वं ज्योतिष्मान्पुन रासद: ॥ 
(यजुवेद १२।३८) 
पदार्थ--हे (अग्ने) प्रक्राशमान पुरुष सूर्य के समान (ज्योतिष्मान्‌) ४ 
प्रशंसित प्रकाश से युक्त जोब तु (भस्मना) शरीर दाह के पोछे 
(पृथिवीम) प्रथिवी (च) अग्नि आदि शभौर (अपः) जलों के बीच 


(घोनिम्‌) देह घारण करने के कारण को (प्रसद्च) प्राप्त हो और 
(मातृभिः) माताओं के उदर में वास करके (पुन:) फिर (आसद:) शरीद 
को प्राप्त होता है ॥३८ 

भावा्--हे जोबो तुम लोग जब शरीर को छोड़ो, तब यह शरीर 
राख रूप करके पृथिवी आदि पांच भूतों के साथ युक्त करो | तुम और - 
तुम्हारे आत्मा माता के शरीर में गर्भाशय मै पहुंच, फिर शरोर घारण 
किये हुए विद्यमान होते हो ॥३८ 

१६--पुनरतों झसूं ददातु पुनद्योर्देवी पुनरन्‍्तरिक्षम्‌।- 
पुन: सोमस्तन्व॑ ददातु पुनः पूषा पश्यां३ या स्वस्थ: ॥ 
(ऋग्वेद मण्डल १०, सुकत ५९, मन्त्र ७) 
(क्रमशः) 


वानीपत के मांवों में अवेध शराब का जोर 


पानोपत २९ सितम्बर (निस) | पानीपत उपमण्डल के पूर्वी क्षेत्र 
मै स्थित गांव बबल, राजासेड़ी, कुटानी, बराना, पलेड़ी, बोहलों, 
मगला रोडान ऐसे गांव हैं जहां सूखे का असर नाममात्र के है। यहां को 
समस्या दूसरी ही है। वह यह है कि दार का प्रयोग तेजी से बढ़ता 
जारहा है। हैराती तो यह है कि इन गांवों में एक भी सरकारी शराब 
का ठेका नहीं हैं, फिर भो यहां शराब को कोई कमी नहीं है । 


गांव के लोग अब इतने अधिक चतुर हैं कि उनकी नाक के नीचे 
जेशक अवेध शराब का ठेका भी चलता हो, तब भी वे कुछ बतानें को 
तैयार नहीं हैं। इधका कारण गांव के लोग बताते हैं कि गांव मैं अवेध 
शराब विक्रेताभों को शहरी पुलिस की पूरी 'शह' होती है। इन विक्रे- 
आाकओं का विरोध व इनका नाम बताने पर ये लोग बाद में उनसे तरह- 
धरह के बदले लेते हैं । 

राजाबेड़ी के ग्रामोणों के पनुत्तार यहां दो व्यक्ति पुलिस को 
मिलीभगत से 'जहरीलो शराब” बेच रहे हैं। यह लोग शराब में कई 
तरह की मिलावट करते हैं। कई तरह के इंजेक्शन भो इसमें मिला देते 
हैं। एक युवक ने बताया कि धिंगरेट का फूल (जली हुई राख) भी 
शराब में मिलाकर पिलाई जाती रही है, जो व्यक्ति के स्वास्थ्य के लिए 
बहुत हानिकारक है । यहां १२ वर्ष से लेकर ३५ वष॒ तक के अधिकाश 
8 लोग दारु के आदी होगये हैं । 


गांव बबेल में तो प्रतिदित दोपहर को निकट 
के दाराब के ठेकेदार मोटर साइकिलों पर शराब बेचकर जते हैं। यहां 
भी दो-तीन व्यक्तियों ने घरो में शराब बेचने के अवेध ठेके खोल रखे 
हैं। दिलचस्प बात तो यह है कि पुलिस कभी-कभार इन अवेध शराब 
विक्रेताओं पर छापा टो मारती है परल्तु इनका बिगड़ता कुछ नही है। 


इन्द्री क्षेत्र के गांव-गांव में अवेध रूप से शराब बेचकर जनता को 
शराव का आदी बताया जा रहा है। इन अवध कार्यों से जनता पर पड़ रहे 
कुप्रभाव को देखते हुए युवावग्ग में चिता छातो जारही है। कई जगह 
तो एक-एक दो-दो रुपये को भी दार ट्वी जाती है। 


इन्द्री ब्लाक के गांव संगोहा, क॑ंमालपुर, बीबोपुर, गढी बीरबल, 
खंदसमंद, ढवकोली, गढ़ी गुजरान, खेडा, छप्पर, राजपुर, ज॑नपुर, 
जोहड़-माजरा, बुढनपुर श्रौर हजोशै आदि गांवों में भ्रवेष शराब का 
ब्यापार बड़े घड़लले से चल रहा है। कई गांवों में तो इस धंघे से लाभ 
उठाकर नाबालिग बच्चे भी एक-एक दो-दो रुपये की शराब पीते देखे 
गये । 

इन्द्री क्षेत्र के युवा संगठनों ने बताया कि इस प्रकार से भ्रवेध रूप 
से शराब बेचनेवालों को जब हमने यह कार्य बन्द करने के लिए कहा 
हो उन्होंने उत्तर दिया, दुनिया को कोई भो ताकत हमें यह कार्य करने 
से नहीं रोक सकती । उतका यह भी कहना है कि पुलिस भो उन पर 
छापा मारकर छोड़ देतो है। 

सुविज्ञ सूत्रों से मिलो जानकारों के अनुसार अवेध शराब के इस 
श्रृंपे को चलाने के लिए शरात्र के ठेकेदार, पुलिस तथा सम्बन्धित अधि- 
क्रिया को (मासिक देकर यह अवेध कार्य सरेआम चला रहे हैं। 


इन्द्री ब्लाक के युवा संगठनों के प्रधान ने हरयाणा के मुख्यमस्त्री 
थौ० देवीलाल से मांग की है कि जनता पर पड़ रहे इस बुरे प्रभाव को 
रोकने के लिए इस अवध शराब के धंधे पर रोक लगाई जाये और 
जल्दी ही इस घस्धे को बन्द नहीं किया गया तो मजबुर होकर समस्त 
चार्भिक व सामाजिक एवं युवा सगठन इस कार्य के विरुद्ध आदोलन पर 
उतर आयेगे। 

आदइचय तो यह है कि एक तरफ तो प्रदेश में जबरदस्त सूखा पड़ा 
हुआ है। किसान गांत्रों में पहुंचतेवाले सरकारी व्यक्तियों से 'सूला- 
राहत की मांग कर रहे हैं, परन्तु पियक्कड़ों पर सूखे का कोई असर 
जहीं दीखता । 

ग्रामोणों का कहना है कि चौ० देवीलाल के शासन में आते के 


> हे छ अक्तूबर, श्ध्द्ज 





बाद जहां गांवों मैं बिजली, पानी व पेशन के सनीझाडंर आने लगे हैं, 
परन्तु अवध शराब के विक्रेताओं में नई सरकार से भी कोई दहशत 
नही है । जिस कारण ग्रामीण वातावरण एक ओर जहां दूषित हो रहा 
है वहीं शराब पीने के बाद हो रहे झगड़ों से गांवों में आपसी भाईचारा 
समाप्त हो रहा है । 

(दैनिक नवभारत टाइम्स से साभार) 


बेदिक पारिवारिक सत्संग सभा हिसार का 
प्रस्ताव 


चौ० हरिसिह जी सेनो विधायक हुरघाणा विधानसभा की अध्य- 
क्षता में ता० ४-६-८७ को सर्वंसम्मति से पास हुए प्रस्ताव प्रेषित हैं-- 


१--आज की यह सभा हरायाणा प्रदेश में राजकीय कार्यों मैं 
सावंजनिक अंग्रेजी प्रयोग की निन्‍दा करती है, क्योंकि सरकारी कार्या+ 
लयों में सर्वेथा अंग्रेजी भाषा का हो प्रयोग होता है, सरकार से संबंधित 
सभी भवनों, विश्राम गरुहों तथा कार्यालयों और राजमार्मों पर सब जगह 
अंग्रेजी का हो प्रयोग है। इसके अतिरिक्त सरकार के मन्त्रियों एवं 
विधायकों के कार्यक्रमों का लेखा विषय भी अग्रेजी भाषा में हो छपा 
होता है। सरकारी अधिकारों तथा मन्‍्त्रों एवं विक्षायक सभों जन- 
साधारण के प्राथना-पत्रों पर अपने हस्ताक्षर अग्रेजी में करके हो अपने 
को गौरवशाली समझते हैं। अंग्रेजी को बढावा देने के लिए हरयाणा 
प्रांत जैसे हिन्दी रक्षक प्रदेश में घडाधड़ अग्रेजी माध्यम के पब्लिक 
स्कूल खुल रहे हैं। जिसमें दयानस्द कालेज मैनेजिंग कमेटी दिल्‍ली और 
स्वामो प्रेमानन्द जो “भिक्ष' भी ऐसे स्कूल खोलकर अ ग्रेजी को बढ़ावा 
दे रहे हैं। अत! अ'ग्रेजी के स्थान पर हिन्दी भाषा को हो प्रथम स्थान 
शिक्षा और कार्य व्यवहार में अवश्य दिया जाये । इस सम्बन्ध में हमारे 
पास ठोस प्रमाण मौजूद हैं । 


२--आज की यह सभा आपसे सानुरोध प्रार्थना करती है कि यह 
सभा पिछले २० वर्षों से लगर में तेतिक एवं घाभिक प्रचार-कार्य कर 
रही है, परन्तु इस सभा का अपना कोई भवन नहीं है, जिसके लिए 
ग्राप कृपा करके नगर पालिका, हिसार के द्वारा भवन निर्माण हेतु ५०० 
वर्ग गज भूमि प्रदान करवाने का कष्ट करे, जिससे अन्य धार्मिक सग- 
ठनों की भांति अपना सत्संग भवत्त वना सके । 


वेदिक पारिवारिक सत्संग सभा, हिसार 


गुरुकूल शुक्रताल का महोत्सव 


वेदिक योगाश्रम, शुक्रताल का २३वां 2 महोत्सव झ्राश्रम के 
विश्ञाल प्रागरा में कातिक शुक्ला द्वादशों से पूणिमा तक तदनुसार २ 
से ५ नवम्बर, १९८७ तक भारी घृमघाम के साथ मनाया जायेगा । 


निवेदक--बलदेव नेष्ठिक (स्वामी आनन्दवेश) 
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_शबहितकारों ् 


स्वामी दयानन्द जन्मदिवस समारोह 


नई दिल्‍ली २ सितम्बर । पध्रायंसमाज के संस्थापक महँपि दयानंद 
सरस्वती का १६४वां जन्मदिवस प्रसिद्ध वेदिक विंद्वानु एवं गुरुकुलं 
कांगड़ो विश्वविद्यालय के भूतपूर्व कुलपति डा० सत्यकेतु विद्यालंकॉर 
की ग्रध्यक्षता में राजौरी गार्डन स्थित वेद संस्थान में श्रद्धापूवंक मनाया 
यया। डा« वेदबत “आलोक एवं श्री आदित्यपालतह आाये द्वारा 
लिखित स्वामी दयानन्द जौ कीं जीवनो “अपना जन्मश्रित्र” का डॉ# 
सत्यकैतु ने विमोचन किया। इस पुस्तक में स्वामी दयानन्द के जीवन 
के अज्ञात पक्षों विशेषकर १८५७ के स्वतन्त्रता संग्राम में उनके योगदान 
पर तथ्यों सहित प्रकाश डाला है। आय॑जगत्‌ साप्ताहिक-पेत्र के सम्पा- 
दक तथा इस समारोह के मुख्यातिथि श्री क्षितोश् वेदालंकार में कह 
कि जितना हतिहास हमें ज्ञात है वह पूर्ण नही है भौर जो कुछ हम 
जानते है वह अन्तिम सत्य नहीं। यही कारण है कि आगे भ्रानेवाली 
पीड़ी भी सत्य का भ्रस्वेषश कर लेती है। श्री आदित्यपालसिह द्वारा 
स्वामी दयानन्द जस्मदिवस समारोह के विषय में किया गया अन्वेषण 
इसका प्रमाण है। साथ हो श्री क्षितीश जी ने भी यह बताया कि महषि 
दयाननद ने अनेकों क्रांतिकारियों को प्रोत्साहित किया, कुछ के उनके 
साथ सीधे सम्बन्ध भी थे। जिस प्रकार राजस्थान के केसरीसिंह बारठ 
का परिवार जो १८५७ की क्रांति से लेकर लगातार ३ पीढियों तक 
स्वतस्त्रता संग्राम से जुड़ा रहा । इस सन्दर्भ में उन्होंने आगे कहा कि 
पं० दीनवन्धु शास्त्री द्वारा बगला में लिखी पांडुलिपियों के प्रनुवाद और 
प्रकाशन की आवश्यकता है । 
उल्लेखनीय है कि स्वामी दयानलद की जन्मतिथि भाद्धपद शुक्ली 
नवमी का निर्णय हाल की खोजों से हुआ है और वेद संस्थान ने गतवर्ष॑ 
वहली बार इस समारोह की परम्परा डाली थी। गाजियाबाद, इलौहा- 
बाद एव देहरादून के अनेक आाय॑समाजो में भो इसी प्रकार के कार्यक्रम 
आयोजित किये। 
--योगेन्द्र वधवा जन्तप्रचार मन्त्री 


केकड़ी [अजमेर] में आय वीरदल का 
उदघाटन 


कैकडी १३ सितम्बर। स्थानीय आयेसमाज के तत्वावधान में 
आय॑ वीरदल कौ नियमित शाखा का उदुघादन प्रांतोय संचालक श्री 
सत्यवीर आप॑ द्वारा किया गया । 

इस अवसर पर श्री आय ने कहा कि आज की विषम परिस्थितियों 
मैं आयंवीरों का दायित्व बहुत बढ गया है। दल के उद्देश्य आवश्यकता 
थ झनिवायंता पर श्री आाये ने खुलकर प्रकाश डाला । 


१६८८ में अलवर में होनेवाले आय॑ प्रतिनिधि सभा राजस्थान के 
शताब्दी समारोह में केकड़ी से श्री अशोक आय॑ के नेतृत्व में १०० धाय॑- 
बीरों को भेजने का सकल्प आर्यसमाज के पदाधिकारियों ने किया । 


ग्रस्त भें सभाप्रधान श्री गजानन्द जी तेलो के आशोर्वाद एवं 
शाॉतिपाठ के साथ सभा सपन हुई । 
कार्यक्रम के आयोजन में श्री नारायणदास जी लढ़्ढा का उल्लेख- 


नीय सहयोग रहा । 
--अशोक आये, संचालक आय॑ वो रदल केकड़ी 


बेदोपदेशक विद्यालय मे प्रवेशा्ं सूचना 


हाई स्कूल या इसके समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण आजीवन वेदप्रचार 
का संकल्प १६ से २५ वर्ष को आयु के समय स्वस्थ युवक प्रवेश के लिये 
सम्पर्क करे । भोजन, आवास, वस्त्र भ्रादि व्यवस्थाये स्वंथा निःश्चुल्क 
उपलब्ध हैं। 
--स्वामी वेदानन्द वेदिक 
वेदोपदेशक विद्यालय ब्रह्मकुटी वेद मन्दिर 
ब्रजघाट, जि० गाजियाबाद (उ>प्र०) 


इ 
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७ अनाुऋष्नुकिंक 





समालखा में हिन्दी दिवस प्रतियोगिता - 


- सम्पन्न 
- बमासखा १४ खितम्बर। काज दिन्दी विवस के प्रवसर पर हक 
वेक्षय' चच्च विद्यालय के प्रांगण में आय बीरदल समालखा द्वारा 
दिकस कृथम क्षिक्ाक दिवस का संयुक्त भव्य आधग्रोजन किया गया। इसे 
कार्यक्रम के दो चरण रखे गये। प्रथम चरण में क्षेत्र के तीन दर्जन 
माध्यमिक, उच्च तथा वरिष्ठ विद्यालयों के छात्रों की भाषण प्रतिं+ 
योगिता भायोजित थी । इसके लिये निम्न विषय निर्चित किये गये थें- 
१ अध्यापक हों राष्ट्र निर्माता क्यों ?, २. शिक्षा शिक्षक से या 
पुस्तक से, ३. चले देदा में देसी भाषा, ४. झ्रांज का शिक्षक किस ओरें, 
५. हिन्दी राष्ट्र के माये को बिन्दी, ६. हिन्दी को आयंसमाज को 
योगदान । | 
इस प्रतियोगिता में १३ टीमों ने भाग लिया। राजकीय उच्के 
विद्यालय मनाना का छात्र रामकुमार इसमें प्रथम, वेदय उच्च विद्यालर्य 
समालखा का छात्र विनयकुमार द्वितीय तथा बेश्य कन्या उच्च विद्या+ 
लय समालखा की छात्रा सोमा तृतीय रहीं। 
आयोजन का दूसरा चरण और भी रचनात्मक था। इसमें समा 
लखा क्षेत्र के सर्वोत्तम शिक्षक के रूप में श्री चन्दगीराम मुख्य अध्यापक 
राजकीय उच्च विद्यालय बिहौली का सार्वेजनिक अभिनश्दन कियीं 
गया । इस अवसर पर उन्हें सम्मानार्थ झ्ाल तथा अभिनन्दन-पत्र जेंहें 
किया गया । क यंक्रम की अध्यक्षता साहित्य मर्मज्ञ डा० महावीर जी (; 
एम० ए०, पी-एच० डी० अध्यक्ष संस्कृत विभाग आर्य कालेज पानीपत 
मे की। उनका शिक्षक, शिक्षम तथा हिन्दो के महृत्त्व पर प्रवाहपूण सार« 
गामित भाषण हुआ । श्रन्त में विजेताओं को पुरस्कार वितरित क्ये 
गये ; जिनको व्यवस्था ला० क्री किशनदात एजुकेक्षनल ट्रस्ट समालसखा 
मण्डी की ओर से हसके प्रवन्धक श्री ऋषिप्रकाश के सौजन्य से थी । 
आयंसमाज समालखा के संरक्षण में आये वीरदल के इस जागुति+ 
पूंणे तेथां रचनात्मक कार्यक्रम कौ भूरि-भूरि प्रशंसा कस्बे में हो रहो है । 
--मम्त्री आर्य वीरदल समालखा, करनाल 


उठो | आर्थबोरो 


घरा है भप्रकम्पित, गगन रो रहा है, 

भरत भूमि का क्‍यों तरुण सो रहा है । 

मिटो जारहो है सुसंस्क्ृति हमारी, 

सहम-सी गई है स्वयं भूमि प्यारी । 

मनुजता डरी-सी यहां छुटपटाती, 

दनुजता बिहसतो, उसे है डराती। 
बिलखती है सीता, बिलखता है मनुजत्व, 
निडर बन बढ़ा जारहा आज दनुजत्व + 
पौरुष हमारा पराजित हुआा हैं, 
संघर्ष जनहित का चित ग्रब हुआ है । 
अन्याय. बढ़ता, श्रनय है निरन्तर, 
हुआ भ्रष्ट जन-जन का है आचरण | 

लज्जा है लुटती यहां नारियों की, 

नहीं शील-संकोच-शुचिता है बाकी। 

कहां सो रहे हैं यहां राम वंशज, 

बढ़े जारहे हैं श्रतुरों के प्रश्न । 

उठो [ आयंवीरो ! तुम्हें श्रव शपथ है, 

चुनौती है भ्रायो, खुला आज पथ है। 
तुम्हें सम बनना, है हनुमान बनना, 
दनु जता से, बढ़कर तु्हें आज लड़ना । 
उठो | मातृभू को चलो सांत्वना दो, 
नरक तुल्य धरती को स्वगिक बनादों। 
दनुजता के कदमों को, छोटा करो तुम, 
दलित-दोंस के कष्ट बढ़कर हुरों तुमं। 
दंयाननद के स्वप्न साकार करता,. 
तुम्हें आय॑ बनकर, प्रदवल्त पथ है करना। 
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प्राप्ति स्थान 


धाय॑ प्रतिनिधि सभा हरयाणा 
दयातन्दमठ, सिद्धांती भवन, रोहतक । 





७ धक्तूबर, १ष ७७ 


शुद्धि समाचार 


गत मास मेरे गांव झीवररेडी जि० सहारनपुर में हरिजन १०० 
परिवार सवर्ण हिन्दुओं की ज्यादती से मुसलमान उन जा रे थे । मैने 
सावंदेशिक आये प्रतिनिधि सभा के आदेशानुसार उस गाव में जाकर 


देखा | सारी हरिजन बस्तो बाहर के पानी से तौन वर्षों से डबती थी ४ 
उस हालात को देखकर मैंने तथा श्री गोभाराम आयंसमाज गंगोह ने 
आमरण व्रत किया । फलस्वरूप लोगो ने उस पान्ती को निकालने का 
रास्ता दे दिया। तब उन सभी पीड़ित लोगों ने वेदिकधमं का जय+ 
जयकार किया श्रौर उन्होने इस्लाम धर्म स्वीकार करने का निश्चय 
त्याग दिया । 


>सेवानन्द शुद्धि सं रक्षणीय समिति 








दांतों की हर बीमारी का घरेलू इलाज 
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हिल्टीव्यूटर, न बाद का दर्द 
महाशियां हट 
| दी हड्ड) (प्राण) लि० 
9/44 इण्वस्ट्रियल एरिया, की्ि वदाप> ५ गिन्‍्ल। १० पान 5:2300- ६४१४7 ६- उठा 


हरयाणा के अधिकत विक्रेता 


१ मेंस परमानन्द साइईंदितामल, भिवानी स्टेंड, रोहतक 

” फूलचन्द सीताराम गांधी चौक, हिसार 

सन-अप-द्रेडर्स सारग रोड, सोनोपत 

हरोश एजेस्सीज ४६६/१७ गुरुद्वारा रोड, पानीपत 
भगवानदास देवकोनन्दन सर्राफा बाजार पुराना, करनाल 
घनश्यामदास सोता राम विचला बाजार, भिवानी 

७” कृपारास गोयल रुडी वाजार, सिरसा 

» कुलवस्त पिकल स्टो्स शाप न० ११५, माकिट न० १, एन० 
आई० टी० फरोदाबाद 

चन्द्रप्रकाश नवीनप्रकाश ३१८/५ जेकमपुरा, गुड़गाव 


टी कू हुए हुड लए (० ८० 
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सूप ग्रहर्री के मैंते के अवसर पर आर्य प्रतितिणि सभा हरेयाणा 
'ओर में यंजुवेद पॉरोयेण ब्ैज्ञ तंथों वेदिप्रंचारें को महँ्ति दंयोनिग्दे 
इकघॉम के प्रांगरां मैं पिंशेंण और्योजन किया गयी । हँस सारे कॉर्य 
श्री वेदवरत शॉस्ती समामस्णी, श्री रघुवोर्रातह वेदप्रचाराधिष्ठाली 
ह श्री सम. भरससिह वानप्रस्थी सभा उपप्रधान, श्रो आपके के सभा 


यत्ति निरीक्षक एवं श्री भाषाय॑ देवश्त गुरुकुल कुरुद्ोत्र आदि का 


शेष सहयोग रहा । 

श्री  च सह जी वेदप्रचाराधिष्ठाता ने श्री मगवोगुपिह जो 
पंत्ति निरीक्षक की सींय लेकर सभा मर्जमॉपदेशक श्री विधाभूपेंण 
[श्री देवब्रत भाचाये गुएकुल कुरुक्षेत्र के सहयोग से आपयिसमाज 
नानगरु; प्रायंसमाज अम्बाशा छावनो, आयंसमाज कालका एवं 


पंसमाज शाहबाद से लगभग दो हुआर को धनराशि सूमभ्रहण के 


सर पर आामं समाज के प्रचार के लिए दान रूप में एकत्रित को । 
सितम्बर प्रात: ७ बजे से यजुर्वेद पारायण महायज्ञ श्री बादुराम जो 
ब्रह्मतव में प्रारम्भ हुआ । यज्ञ के पदचात्‌ बनेक विद्वानों के प्रभाव+ 
ली प्रवभन एवं मजन होते रहे । जिसमें विशेषकर सर्वश्री रखवोरे 
हंत्री, सुरेश क्षास्त्री, महेन्द्रसिह शास्त्री व सुखदेव क्षास्त्री महोपदेश्क 
प्रभावशालों प्रवचन होते रहे । 

संभा के मजनोपदेशक श्रों सोताराम आय॑, पं० चिर॑जोलाख, पं० 
चन्द्र, थी विद्याभूषण एवं श्री ईश्व रह पूछ के मनोहर गीत, 
गत, भजन होते रहे। २१-२२ सितम्बर को विशाल वाँयें सम्मेलन 


का आयोजन किया नेता, जो अर्धिक्िसि दोपहर ए बचे ते / बजे तक व 
दात्रि को ८ से १२ बजे तक होता रहा। येजुबेंद पारायणयज्ञ की पूर्णा" 
हुँतिं धूरग्रहणा की समाप्ति पर सम्पत्त हुई इस सारे ही कार्यक्रम में 
समाज मैं फंली हुई कुरीतियों एवं बुराइयों का जोरदार खण्डन किया 
गया। जिसका बहुत ही प्रभावश्चाली भ्रसंर रहा भोर इसों के फलस्वरूप 


महधि कयानन्द मार्कीट के दुकानदारों ने कन्‍त मण्टारा आदि का प्रबस्ध 


| करके महत्त्वपूर्ण सहयोग दिया। भी तत्दकिशोर थी ने अपनी बमंपत्नी 


के साय रे! सितेस्वर को गंजेमार्त के रूप में वेश में उपस्थित ट्ोकर 
यज्ञोंपवीत ग्रहण किया और १०१२० की दोंतें रूप में भ्राहुतिं शॉती 
भौर हस सारें हीं कांय॑ में इनका बढ़ा सहयोग रहा। जिसकी बड़ी 
सराहना रही। 

इस प्रयसर पर थाय॑ प्रतिंतिंषि संभो की तोरें से कैरिक शाकिय 
का एक स्टॉल्े भी लगाया गया, जिंसमें संस के केमचॉरों थीं संत्यथांन, 
ये श्री बीरेन्द्र का सराहनीय योगदान रहा। 

प्राव: सूयंग्रहस के मेले में जनेकों सनातनवर्मी तथा बस्य मताब- 
संम्बियों के मच लेंगे थे, किस्तुं भ्रॉकेसमाज कें मंच का अपभा विशेष 
महत्व था। आयंत्तमाज के प्रचार का बुद्धिजौवी जनता पर बड़ा भक्छा " 
प्रभाव रहा | 





है की 


आयुर्वेदिक औषधियां सैक्नकर स्वास्थ्य लाभकरें 


सच्ययनफ्राध्श 

घूरे परिवार के लिए शाक्सिबंर्सक 
एवं स्फूर्तिदायक रसायन! प् 
खांसी, ठट व शारीरिक एग 

फेकेडों की दुर्बलता में 





गृरुकूल कांगड़ी फा्मेंसी 


हरिद्वार 


को प्रोषधिया सेवन करे 


शाखा कार्यालय:- 
६३ गल्ली राआ केदारनाथ, 
चावड़ी बाजार, दिल्लो-६ 


(स्थातोय विज्लेताक्षों एवं सुपर बाजार 
से खरीदें) फोन नं० २६१६७ १ 


आय॑ प्रतिनिधि सभा हरयाणा के लिए मुव्रक प्रौर प्रकाशक वेदब्रत शास्त्री द्वारा भाचाय॑ प्रिटिंग प्रेस, 


रोहतक थें छपवाकर सवंहितकारी कार्यालय पं० जगदेवर्सिह सिद्धान्ती भवन, दयानन्दमठ, रोहतक से प्रकाशित । 
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आय प्रतिनिधि सभा हरयाणः का सापय 


सम्पादक--वेदब्रत शास्त्री सभामस्त्री 
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गौ तथा भेस की सर्वोत्तम हरघाणा नसल को बचाना हरबाएावासिद दा 
पुनीत कतव्य 


 ; 
सारा देश जानता है कि हरघाणा नसल को गाय वछडे और बेल 
देशभर में मशहूर हैं। इसी 4कार हरयाणा की मुर्रा नसल की भेस भी 
देश में सन्नोत्तम है। 


जिर्स सिर्यकर सूसेका मुँफावला हरयाणा के आधे से ज्यादा जिलो 
को जनतए को- करना पड रहा है यह हमारी याद में कभी भी नही 
करना पड! | भ्रन्त के भण्डार तो देश मैं हैं परन्तु पशुओं के लिये चारे 
और भूसे के भण्डार नही हैं। ज्यो शयो प्रमय बीत रहा है, चारा और 
ह महंगा तो होता हो जारहा है उनका मिलना भी कठिन से कठिन 
ता जारहा है। 


&#किसानों को अपनो गाय, बछडे बछडिया, बेल और भेधो को 

अचीके के लाले पड रहे हैं। ऐसे भयकर सूखे और अकाल से पीडित 
किसान सांडो (खागड़ और भोटे) को सुध बुध ले पायगे, यह अ्रतम्मव 
हांता जारहा है। हम सब भलो प्रकार जानते हैं कि यदि साडो की पूरी 
देख रेख और चराई नही हो पाई ओर वे कमजोर होगये या मर गये 
तो हरयाणा की गाय और भेस्त की नसलों में गिरावट आजायेगी और 
वह हरयाणा और देश के लिये बहुत ब्रैडी हानि होगी। चाहिये तो 
अ्रच्छे बछडे गर कटडे चुनकर उनको झ्लाड बनाने के लिये उनको भो 
अच्छी खुराक दी जाये, परण्तु जो साँड इस समय प्रदेश की मशहूर 
नसलो वो अभिवाृद्ध मे सेवारत हैं, उनको बचाया ही न जाये बल्कि 
उनकी पूरी खुराज देकर हृष्ट पुष्ट रखा जाये। 


मकन्एलहबाद:६ १६: 
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प्रिय भाई, हम दुखी मन से इसे यहां 
छोड रहे हैं 


श्रीभगवानु वशिष्ठ द्वारा भिवानी २० सितम्बर । गत सप्ताह 
भिवानो, रोहतक तथा हिसार जिलो के कुछ लोग सुबह जब अपने खेतों 
में पहुंचे थे वहा पशुओं के झुदों को चरते देख हैरान रह गये। इन 
पशुओं के गलो में कुड अनाम पचिया भी बन्धो हुई थी । 


बाद में पता चला कि इन पशुओं को अकाल से पीडित राजस्थान 
के कुछ इलाकों के लाग ट्रको में भरकर यहा छोड गये थे। इन पशुओ 
के गलो में बन्धी पचिया काफो मामिक थी । 


एक पर्ची में लिखा था प्रिय भाई, पशु प।लते हमे तीन पीढिया 
होगई हैं। ये हमारे साथी हैं। पर इस बार हम मजबूर हैं। सूखे का 
हाल यह है कि दूर-दुर तक हरा तिनका भी नही दिखाई देता । पशुओं 
को पानी पिलाने को बात तो दूर, हम भी दस दिन से नही नहाये हैं । 
तुम इस़को अपना समझकर पालो । हम दु खी मन से इसको यही छोड 
रहे हैं। अब भी दो पँसें की म्रामद होयो, हम इसको ले जायेंगे । भगवान्‌ 
तुम्हारा भला करे। 
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आय प्रतिनिधि सभा हर॒याणा का ध्यान इधर गया और उसने 
इस दिशा में अपने कर्तव्य का पालन करने का सब ल्‍प लिया है। हमने 
हरयाणा सरकार और भारत सरकार से भी निवेदन किया है कि वे 
एक तिहाई सहायता कर | यदि १५ रु० देनिक व्यय एक साड पर 
गाता है तो वे ५ रु० द और हरयाणा को जनता भी एक तिहाई हिस्सा 
वहन करे | 


हमारा भ्र दाजा है कि लगभग १००० साडो की रक्षा का भार 
हम सवको मिलकर उठाना होगा | ५ ₹० प्रति स्ताड जनता को इकट्ठा 
करना है। चारा और दाना दोनो का प्रत्रन्ध करना है । 


हरयाणा के लोग जहा भी हो हृस्याणा में या बाहर उन सब की 
सेवा मे हम पुरजोर अपील करते हैं कि वे इस पवित्र काय में दिल 
खोलकर मदद कर और उदारता से चारा अन्न या नकद दान द । 


मण्डियों के धम प्रमी सभी व्यापारी भाइयो से विशेष अ्रपील है 
कि वे हरयाणा को मशहूर गाय और भभो की नसल की रक्षा के लिये 
दिल खोलकर दान द । 


निवेदक 
ग्रोमाननद सरस्वती प्रो० शेर्रसह वेदकब्नत शास्त्री 
प्रधान प्रधान मच्त्री 
परोपकारिणी सभा आय प्रतिनिधि सभा हरयाणा 


बद्री प्रसाद आय 
कोपाधष्यक्ष 
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इस प्रकार के पत्रों अयवा पतचियों में पशु के मालिक या शहर 
गाव का कही नाम नहीं है। कई स्थानों पर तो ब्याडने लायक पशु भी 
मिले हैं। ये पशु अब्र ग्रामीणो के लिए समस्या बन गये हैं। सूखे के 
कारण खुद के उनके पशु भूखे मर रहे हैं तो इन अनचाहे मेहमानो” को 
वे कहा से खिलाये । 


(देनिक ट्रिब्यूत २९१ ६-८७) 





अन्तरग सभा को बेठक की सूचता 
ग्रार्य प्रतिनिधि सभा हरयाणा की अन्तरग सभा की एक आव 
हयक बेठक २५ अक्तूबर, ८७ को प्रात १० बजे सभा कार्यालय छिद्धातो 
भवन, रोहतक मे होनो निश्चित हुई है। सदस्यों से निवेदन है कि यथा 
समय बेठक में पधारें । 


- सभामन्त्री 


सर्वहितकारी २ 


मेरी चीन यात्रान-- 


१४ अवृतूबर,, १६५७ 
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आबादी के बाढ़ को रोकने के लिये चीन: की नौति 


--प्रो० शेरसिह सभाप्रधान 


गतांक से आगे-- 


चीन को श्राबादी इस समय १ अरब ६ करोड़ है, जो विश्व को 
जनसख्या का २२ प्रतिशत के करीब है। चोन की अयथंव्यवस्था तथा 
तकनीक अपेक्षातर पिछड़ी हुई है, इसलिये भ्राबादों को समस्या उसके 
लिये एक बुनियादी समस्या हैं। भारत के लिये भी यह समस्या उतथी 
हो बुनियादी है, क्योकि भारत को अधंव्यवस्था और तकनोक भी 
पिछड़ी हुई है। १९४६ की चीन की क्रांति के समय वहां को जनसंख्या 
५४ करोड़ थी और १९८१ मेँ वह १ श्ररव को पार कर गई। १६८१-८५ 
छुठी पचवर्षीय योजना में उस पर रोक लगी, परन्तु उसके बावजूद 
चीन की भ्राबादी ३२,००० प्रतिदिन भौर २२ प्रति मिनट बढो। चीन 
में ६४ प्रतिशत से अधिक, ३० वर्ष से कम आयु के लोग हैं। इनमें से 
आधे से ज्यादा १४ वर्ष से कम आयु के हैं। अगले १० वर्षों में वहां २ 
करोड़ से अधिक छ्लादी की आयु छूलेले भौर इस प्रकार १ करोड़ से 
अधिक जोड़े तेयार हो जायेगे। इस शताब्दी के अन्त तक वे अपनी 
आबादी १ अरब २० करोड़ के ऊपर नही जाने देंगे। 


लड़कियों की शादी को आयु पिछले १० वर्षों में १९ वर्ष से बढ- 
कर २२ वर्ष होगई है। १६५८५ में २ करोड ६५ लाख बच्चे पंदा करने 
की आयु के जोड़ों ने केवल एक बच्चा पदा करने का संकल्प लिया है। 


आबादी रोकने के लिये तीन निर्णय चीन ने लिये हैं-- 


१--देर से शादी की जाये और केवल एक बच्चा पंदा किया जाये। 
शहरों में विशेष कारण से ही भ्रपवाद के रूप मैं दूसरे बच्चे को इजाजत 
होगी, वरना केवल एक बच्चा ही पेंदा किया जा सकेगा। देहात मे 
सुनियोजित ढंग से दो बच्चे पेदा करने की इजाजत रहेगी, परन्तु एक 
बच्चा पैदा करने के लिये लोगों को तेयार किया जायेगा । जिन इलाको 
(वैसे तिब्बत सिन्‍्कयांग आदि) में भ्रावादी बहुत थोड़ो है। वहा दो बच्चे 
पंदा करने की आम इजाजत है और खास कारणों से ३ को भी इजाजत 
हो सकती है । इन इलाकों की आबादो चोन की भाबादी का केवल ६ 
प्रतिशत है । 

२- इनाम और जुर्माना--जो केवल एक बच्चा पेदा करते हैं उन 
को शिक्षा, इलाज, मकान, छुट्री, खेती के लिये भूमि आदि में आथिक 
सहायता तथा प्राथमिकता मिलती है। दूसरे बच्चे के पंदा होने पर ये 
सब सुविधाये बन्द हो जाती हैं प्रौर शिक्षा, इलाज आदि के लिये माता 
पिता को अपनी आय का १० प्रतिशत तक जुर्माना के तोर पर देना 
पड़ता है। माता-पिता पर आर्थिक बोझ बढ जाता है। 


३-निरोघ के लिये जो भी तरीके अपनाये जायें उनके लिये सर- 
कार की ओर से दवाई, इलाज आप्रेशन सब प्रकार की सुविधाये मुफ्त 
दी जायेंगी। 


प्रचार--चीन में ८० प्रतिशत लोग देहात में रहते हैं और उनमें से 
श्रधिकतर लोगो को खेती से ही रोजगार मिलता है। जमीन थोड़ो है, 
इसलिये आबादी अ्रधिक कढ़ने पर जमीन और कम होगी और बढ़ी हुई 
आबादी के लिये रोजगार के साधन और सीमित होते जायेगे। छोटे- 
छोटे कस्बों श्रौर शहरों में उद्योग धन्धों में भी थोड़े भ्रादमी ही खप 
सकते हैं। लोगों को यह सब जानकारी दी जाती है और उनके जीवन 
का स्तर ऊचा उठाने, उनके बच्चों को श्रच्छी शिक्षा और देखभाल 
तथा रोजगार की अच्छी सम्भावनायें और सुखो जीवन का चित्र लोगो 
के मन-मस्तिष्क पर प्रकित किया जाता है। इस प्रचार तथा दूसरे सर- 
कारी कदमों के कारण चीन के लोगों में जहां चेतना जागी है वहां सर- 
कार के दृढ़ सकल्प और मजबूत कदमों के कारण जनसंख्या पर वे लोग 
काबु पा सकेंगे, ऐसा विश्वास जमता है । 


भारत की आबादी की समस्या चीन से कम जटिल नहीं है। 
हमारी जनसंख्या की बढ़ोतरी की रफ़्तार चोन से भषिक है ओर अमी 
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तक न तो यहां के गरीब लोगों में चेतना जागो है भौर न हो सरकार नें 
पक्के इरादे से कोई ठोस और मजबूत कार्यक्रम बनाये हैं। अल्पसंख्यक 
बहुसंख्यक के वावेले ने सामले को भ्ौर पेचीदा किया है। जनसंख्या पर 
रोक लगाते का प्रदन लोगों के जीवन और जीवन में सुख के साथ जुड़ा 
है। यदि आबादी को बाढ़ नही रुको तो सारी भ्रथंव्यवस्था उसमें बह 
जायेगी। जमीन भौर प्राकृतिक संसाधन तो. सीमित हैं, आज जमोन्त 
एकड़ नही बीघे और बिस्वों पर आगई है और उद्योग घन्घों की भो 
एक सीमा है। हमारे देश में निरक्ष रता, गरोबी, भुखमरी, बीमारियां, 
बेरोजगारी जिस तेंजी से प्राबादी बढ रही है उससे कहीं अधिक तेज 
रफ्तार से बढ़ती जारही है। इस दिशा में हमें चोन से बहुत कुछ सीखना 
है। यह ठीक है कि चोन के देहातों में इक्के-दुक्के ऐपों घटनाये भो हुई 
हैं कि लडका पंदा करने के लिये माता-पिता ने लड़की को मार दिया । 
इस बुराई से वे अपने ग्रामवासियों को बचाने में पुरी तरह संलग्न हैं 
ओर लड़के लड़को के भेद की भावना को वे जीत पायेगे। हमारे देश 
में भी तो सेकड़ों साल से जिस सतो की प्रथा को समाज में समाप्त कर 
दिया था, एक घटना ने उस्ते फिर जीवित कर दिया। इन बुराइयों को 
समाप्त करने के लिये चेतना और दण्ड का सहारा लेना पड़ेगा। ऐसो 7 
घटनाओ्रों से हतोत्साहित नही होना चाहिये । 


(क्रमश ) 





ऋषि-निर्वाण विशेषांक 


22305 दे दिवस के उपलक्ष्य में सबंहितकारी का ग्रामामी 
अक ऋषि-निर्वाण विशेषांक प्रकाशित होगा । “व्यवस्थापक 





५९०३ 
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ण्ज्च्ध्ष्छ 


॥८5:4:/5 3 है:-3 है: (2 है: 7: 
कक्ल एक सो दस रूपय॑ मे 

आपको जानकर प्रसत्रता होगी कि हमने आर्य समाज से प्रसिध्द विद्वान्‌ 
उपदेशक ख प प्रकाशवद्र कविरत्र के भजन उनके अन्यतम शिष्य पं, 
महेशचद्ध 'सगीतरत्र के खर मै तथा आर्यसमाज के उदीवमोने ओज॑स्वी 
नवयुवक पजनोपदेशक प सत्यपाल “सरल ” के सर में नये गीतों के दो 
कैसेट तैयार कर लिये है जिन सजनों मे हमे 700 रूपये 74 अगस्त 
7987 तक अग्रिम भेजे थे उन्हें ये दो कैसेट भेज दिये गये है, तीन अ्य 
नये कैसेट उन्हें दीपावली तक दिये जायेगे। लः 
_ यदि आप थो ये पराच कैसेट प्राप्त करना चाहते है तो हमे 77 अंफ्रुंबर 
987 तक एक सौ दर्स रूपये भेज दीजिये, तैयार दो कैसेट ऑपकीो 
तुरन्त भेज दिये जायेगे शेष तीन कैसेट दीपावली तक आपको मिलेगे। 
बाद मे प्रति केसेट तीस रूपये का होगा तथा डाक व्यय भी आपकी देना होगा । 

जो सज्ञान केवल इन नयै दो कैसेटो को ही प्राप्त करना चोहते हैँ वे 
डाक व्यय सहित केवल 60 00 # भेज़ दे अंधवा 65 00 है को वी पी 
का आदेश भेजे । अपने घर मे बैदिक विचारों का व्रातॉवरण अनाने 
तथा आर्य सपाज के ग्रंचारे असर मे अपना पूरा योगदान देने कै 
लिये अपने लिये 5 कैसैट ब्रुरेक्षित करंबीं लीजिये। पांची नये कैसैट 
4-4 पे के होगे। 
विशेष्ष उपहार - 0 कैसेट के केवल 25 रुपये भेजने वालो को एक 
केसेट फ्री भेंट दिया आयैगा। 


सूचना - 50 रूपये को छूट मै, 40 रूपये कैसेट मूल्य में तथा 
70 रूपये डाक व्यय छूट के हैं। 


हि अलुत कर्ता 
है काम कल संसार साहित्य मण्डल कप 
747 मुलुण्द कालोनी, बम्बई-82. फोन : 567 






























६ अर 5 6 5 


मत्य के पदचात जीव की क्‍या गति 


१४ अक्तूबर, १६८७ 





है 


, लेखक--श्री क्षगदेवसिह सिद्धांती, शास्त्री 


गतांक से भागे-- 


भाषा--पूथिवी भूमिवत्‌ सर्वाश्रिय प्रभु (नः पूषा असु ददातु) हमें 
पुन'-पुनः जींवन प्रदान करे देवों यो) सुखदात्री, तेजामय सूर्यवत्‌ 
प्रभुशक्ति, (पुनः) हमें बार-बार प्राण दो (प्रन्तरिक्षम) अन्तरिक्षवत्‌ 
विद्ञाल अन्तर्यामी प्रमु (पुन) पुन -पुनः हमें प्राण, जोवन प्रदान करता 
है। (सोम:) सर्वोत्पादक प्रभु (न' तन्‍्व पुन दंदातु) हमें बार-कार देह 
प्रदान करता है, (पुषा) सर्वपोषक प्रभु (नः पथ्याम्‌) हमें सत्पथ प्रदान 
करे (या: स्वस्ति ) जो सुख कल्याण कारक हों ॥७ 


१७-आ्राचार्य उपनयमातनों ब्रह्मचारिण कृणुते गर्भमन्तः। 

त रात्रोह्तिस्न उदरे बिभति त जात द्र॒ष्टुमशिस यन्ति देवा. ॥ 
(अ्थवंवेद कांड ११, सुक्त ५॥१) 
भाषार्थ--आज्ार्य ब्रह्मवारी को प्रतिज्ञाप्तक समीप रख के तीन 
रात्रि पय्यंत गृहाश्रम के प्रकरण में उसके आत्मा के भोतर गर्भरूप 
विद्या स्थापन करने के लिये उसको घारण कर और उसको पूर्ण विद्वान 
कर देता और जब वह पूर्ण ब्रह्म ये और विद्या को पूरं करके घर को 
आता है तब उसको देखने के लिये सब विद्वान लोग सम्मुख जाकर 
/ बड़ा मान्य करते हैं ॥१ 


१८--्ात्य पद के दो अर्थ कोषों में किये गये (३) जिसका उप- 
नयन समय पर नही हुआ वह पतित माना जाता है। अथवंवेद कांड 
१५, सूकक्‍त १११ तथा वह यज्ञ द्वारा पुनः अपने ब्रत को प्राप्त करता है । 
दूसरा प्रथ यह है। अथ यो ब्ात्यो ब्रात्यत्रुवों नाम विभति--जो ब्रात्य 
न होता हुआा (ब्रात्यत्रुव) अपने को ब्रात्य बतलाता है (केवल ताम 
बिभति) नाममात्र धारण करनेवाला अतिथि (आगच्छेत्‌) आजाये तो 
फिर (कर्षत्‌ एनम्‌) क्‍या उसका श्रनादर करे ? (नच एनम्‌ कर्षत) 
उसका अनादर न करे, अपितु उसका भो सत्कार गहस्थो करे ॥१३ 


--हन्त त इद प्रवरक्ष्यामि गुद्य॑ ब्रह्म सनातनम्‌ । 
यथा च मरण प्राप्य आत्मा भवति गौतम ॥ 
(कप्ठ उपनिषद्‌ २४४ ६) 


२>-योनिमन्ये प्रपद्चन्ते शरीरत्वाय देहिन:। 
स्थारुमन्येडनुसंयन्ति यथाकर्म यथाश्रतम्‌ ॥ 
(कण्ठ उपनिषद्‌ २५९ ) 
बड़ी प्रसन्‍नता से हे गौतम ! मैं तुमे गुह्य >गहन सनातन--नित्य 
“ अनादि ब्रह्म का प्रवचन करूगा । जंसे कि मृत्यु को प्राप्त करके आत्मा 
जीव की क्या गति होती है ! 


(अन्ये) कुछ जीव (योनिम्‌) शरीर को प्राप्त करते हैं, कुछ दूसरे 
॥ जीव जैसे कम होते हैं और जंसे (श्रुतम) ज्ञान होता है तदनुसार 
(स्थाणुम) नित्यस्थित परमेश्वर के (अनुसयन्ति) ब्रह्म का साक्षात्‌ 
करते हैं। 'स्थाणु' का ग्रथ॑ यहां ईश्वर ग्रहण किया गया है । 
क--अन्य श्रमाण-स्थाणुरचलो5य सनातन. । भगवदुगीता २२४ 
अर्थात्‌ परमात्मा स्थाणु >प्रत्यन्त सूक्ष्म अचल ओर नित्य है। 
ख--स्थाण्‌ -+ईदवर -शिव >स्थिरः ल्‍७ उणादिकोष -- ऋषि 
दयानन्द । 
ग--स' स्थाणु: भक्तियोगतुलभ । कालिदासइझत विक्रमोव॑ंशोयम्‌ । 
* अर्थात्‌ वह स्थाणु--नित्य ईइवर भक्ति और योग से सुंप्राप्य है। 
प्रत्यक्ष होता है । 
घ-स्थाण नित्य सवंगत ईश्वर>शतपथ ब्राह्मण ३४२५ ॥। 


ड़ 


३- तदन्तरप्रतिपत्तो रंहृति सम्परिष्वक्त प्रश्ननिरूपणाम्याम ॥ 
वेदांत दर्शत २११ अर्थात्‌ शरीरान्तरप्राप्तो अर्थात्‌ पुनर्जन्मनि सुक्ष्म 
देहेन संलग्न: जोवादमा अस्मात्‌ शद्ोरान्निगंच्छति प्रवनोत्तरनिरूपणेन । 


अर्थ-शरीरान्तर की प्राप्ति पर जीवात्मा सूक्ष्म देह के साथ इस 


हा नकल 


वत्तमान शरीर से अन्यत्र चला जाता है। 

४-आतिवाहिक शरीरयुक्तस्यथ तस्य स बीजधर्मी हापराणि 
देहान्तराण्यात्मनि याति॥ चरक संहिता श्रर्थात्‌ श्रतिवह दारोर- 
युक्त, वह बोजरूप दुसरो देहों मैं अपने आत्मा के जानें पर चला जाता 
है | (आयुव द) 

५-यह पांच सुक्षम प्राण, पांच सूक्ष्म भूत, पांच सूक्ष्म इन्द्रियां तथा 
मन और बुद्धि से युक्त सतरह तत्त्वोवाला सूक्ष्मशरोर जन्म-मरण आदि में 
भो जोव के साथ षाता है ॥ सत्यार्थप्रकाश समुल्लास ६ । 

६-न स्थूलमिति नियम आतिवाहिकस्यापि विद्यमानत्वात्‌ ॥ 

(सांह्य दर्शन ५१०३) 

स्थूल हो हो यह नियम नहीं, क्योंकि अतिवह को ले जानेवाला 
भी शरीर रहता है ! 

७--सप्तदशेक लिज़ुम्‌ ॥ सांख्य ३।६ 

श्र्थात्‌ सूक्ष्म शरीर ग्रठारह तत्त्वों से युक्त होता है । 

८--संद्वीजातू समृति. ॥ सांख्य ३॥३ 

अर्थात्‌ जीवात्मा को देहांतरों में गति उपादान रूप सूक्ष्म शरीरों में 
होता है । 

६--व्यक्तिभेद: कम विशेषात्‌ ॥। साख्य ३।१० 


अर्थात्‌ कमं विशेष के कारण आत्माओ में समानता होने पर भी 
बिन्‍नता होती है। 


०--तदधिष्ठानाश्रये देहे तद्गादात्तद्वाद: ॥ सांख्य ३११ 
श्र्थात्‌ आत्मा के सूक्ष्म शरोर से उसके सम्बन्ध द्वारा होता है । 


११-पूर्वोत्पत्तेस्तत्कायंत्व भोगादेकस्य नेतरस्य ॥ साख्य ३॥८ 
अर्थात्‌ जब सुक्ष्म शरीर से युक्त ग्रात्मा दूसरे शरीर मे जाता है 
तो बीच में किसी प्रकार का बाह्य विषयो से भोग प्राप्त नही होता । 
१२--चिदवसानो भोग । सांख्य १४१०४ 
अर्थात्‌ चित्‌ की समाप्ति ही भोग माना जाता है। 
१३-पुरुषार्थ ससृतिलिद्भाना सूपका रवत्‌ ॥ साख्य ३१६ 
अर्थात्‌ लिज्भशरोरों का गसनागमन (पुरुषार्थ) चेतन आत्मा के लिये 
होता है। सब करणो की गति अनादि काल से बराबर रहतो है। यह 
भोग और अपवग के लिये है। अत चेतन आत्मा के लिये करण सदा बने 
रहते है । 
१४--तथाशेषसस्का राधा र॒त्वात्‌ ॥ साख्य २४२ 


अर्थात्‌ समस्त इन्द्रिया मनक्रो मन बुद्धि को चेतनात्मा के लिए 
प्रधान साधन है। 


१५--करण त्रयोदशविधमवान्‍न्त रभेदात्‌ ॥ सांख्य २३८ 


यहां “करण द्वादशविधमवान्तरभेदात्‌” यह एक दर्शतकार ने 
सूत्र भेद कर दिया है। 


अर्थात्‌ जीवात्मा के करण साधन तेरह अथवा १२ प्रकार के हैं। 
१६-प्राणगतेदव ॥ वेदात दर्शन ३॥१३ 
सृक्ष्म देह प्राणो का स्थान है, अत सूक्ष्म देह दूसरे जन्म में जाता 


है । 


१७--अग्त्यादिग तिश्रुतेरिति चेनत भाकतत्वातु ॥ वेदात ३१४ 
मरणकाल में वाक आदि इन्द्रिया दूसरे देह को ग्राप्ति मै जोवात्मा 
के साथ चलो जाती हैं। 


१८-वाडःमनसि दशनाच्छब्दाच्च ॥ वेदात ४२।१ 
अर्थात्‌ वाणी मन में चली जातो है । 
१६--अत एवं सर्वाण्यनु ॥ वेदात ४॥२२ 
सारी इन्दियां मन में प्रविष्ट हो जाती हैं । 
२०--तन्मन प्राण उत्तरात्‌ ॥ बेदांत ४/२॥३ 





प्र्थात-मन प्राण में चक्षा जाता है क्योंकि सन मूच्छितनहो 
जाता है । ह 
२१-शोष्ण्यद्षो तदुपगर्मादिम्य' ॥ वेदांत ४२।४ 
अर्थात्‌ वह तेज.स्वरूप प्राशशक्ति जीवात्मा में सबिष्ट हो 
जातो है। 
२२--तमुत्कास्त प्राणो5नृत्क्रामति ॥ बेदांत ४४२ 
अर्थात्‌ प्रात भी अध्यक्ष वपात्मा में प्रविष्ट हो जाता है । 
२३--भूतेषु तच्छू ते ॥। वेदांत ४४२१५ 
पर्थात्‌ श्रुति में कहा है प्रात्मा भूतों मैं सनिविष्ट हो जाता है। 
२४--तानि परे तथा ह्याह ॥ वेदांत ४२१५ 
अर्थात्‌ सुक्ष्मभुत स्थुल शरोर से निकल जाता है। वह परमात्मा 
झ[प्राप्त प्रविष्ट हो जाता है। 
२४--अविभागों बचनात्‌ ॥ वेदांत ४५२१६ 
भर्थात्‌ मुक्त पुरुष परमात्मा में भेदाभाव से अवस्थित हो जाता है। 
२६--समाना चासृत्युपक्रमादमृतत्व॑ चानुपोष्य ॥ वेदाँत ४२७ 
अर्थात्‌ यह उत्क़रांति समान होती विद्वानु ध्यानो ओर साधारण 
सबकी प्राण निकलने से पहिले अम्ृतत्व मोक्ष में असंस्पृश्य होती है। 
२७--तदापीतेः संसारव्यपदेशात्‌ ॥ वेदांत ४२८५ 
अर्थात्‌ जब तक सूक्ष्म शरीर तब तक संसार रहता है, क्योकि 
वह संसार इसका कारण है। 
२८--तदोको5ग्रज्वलन तत्प्रकाशितद्वारो विद्यासामर्थ्यात्‌ तच्छेष- 
गल्यनुस्मृतियोगा च्च हार्दावुगुद्योत: शताधिकया ॥ बेदांत ४॥२।१७ 
वह शरीर से निकलने पर तेजोरूप सूक्ष्म शरोरवाले जीवात्मा का 
स्थान हृदय होता है। प्रज्वलित प्रदेश के सहित प्रद्योतित गति और प्रनु- 
स्मृति के योग से, निष्क्रमण संकल्प सम्बन्ध से १०१ हृदय की नाड़ियों 
मस्तिष्क से विद्वानू-उपासक शरोर से निकल जाता है। 
२६€--अथ यत्रेतदवलिमानं नौतो भवति तमभित आसीना बआाहु- 
जानासि मां जानाति मामिति। स॑ यावदस्माच्छो रादनृत्कातो भवति 
तावज्जानाति | छांदोग्योपनिषदु ८/६४ 
एवं इस प्रकार शरीर के कृशोभाव को प्राप्त होने, जब मरते की 
इच्छावाला होता है, उसको चारों ओर घेरे हुए सम्बन्धी कहते हैं कि 
यह हमें जानता है, वह जब शरीर से बाहुर निकल जाता है। 
३०--यत्रतदस्माच्छी रादुत्कामत्यथेतेरेव रश्मिभिरूध्व॑ माक़ मते । 
एतद् खलु लोकद्वार विदुषां प्रपदन निरोधो5विदुषाम्‌ ।. 
(छान्दोग्योपनिषद्‌ ८ ६ ५) 
अर्थात्‌ यह जीव जब इस शरीर से निकलता है, इपके पश्चात्‌ 
इन्ही सूर्यकिरणो के द्वारा ऊपर को आक्रांत करता है । यही निश्चय से 
विद्वानो का लोकद्वार प्रपदन है ओर प्रविद्वानों का निरोध हो जाता है । 
३१-रश्म्यनुसारी ॥ वेदांत ४४२१८ 
यह ब्रह्मोपासक विद्वान सूयं किरणों का अनुसरण करता है। उनके 
साथ ऊपर क्रो चला जाता है । 
३२-निशि नेति चेर्ल सम्बन्तरस्प थावद्ेहभावित्वादु दर्शयति ॥ 
बेदात ४२१६ 
अर्थात्‌ सूर्य रश्मियों का सम्बन्ध सदा बना हुआ है। मृत्युकाल 
का नियम नही है । 
३३-अतदचायने5पि दक्षिणे ॥ वेदांत ४।२२० 
अर्थात्‌ इसो भांति कृष्णपक्ष में उपासक विद्वान का रश्मि के अनु- 
सारी होता है वहां भो काल की बाघा नही होती । 
३४-अवचिरादिना तत्प्रथिते! ॥ वेदात दर्शन ४॥३।१ 
भ्र्थात्‌ ब्रह्मोपासक विद्वातु इस प्रकार सूर्यकिरणों का अनुसरण 
करते हैं। 
३५४-पोगिन प्रति व स्मयते स्मातें चते ॥ वेदांत दर्शन ४ ;२ २१ 
प्राणायामम्यासियों के लिये तो नियम कहा गया है परन्तु ब्रह्मो- 
पासक योगियों के लिये समय का बन्धन नही है। 


१४ अवतुबर/ १६% - 


३६--जो विद्वानू इस प्रकार संस्यास लेकर विज्ञान योगाषभ्यास 


करके शरीर छोटता है वह विद्वानोंहो के "महिमो को प्राप्त होकर स्व- 


प्रकाशस्वरूप परमात्मा के संग को प्राप्त होता है और जो योग विज्ञान 
से रहित है सो सांसारिक दक्षिणायनरूप व्यवहार में मृत्यु को प्राप्त 
होता है। वह पुन.-पुन: माता-पिताओं हो के महिमा को प्राप्त होकर 
चन्द्रलोक के समान वद्धिक्षय की प्राप्त होता है और जो इन दोनों हो 
के महिमसाओं को पिद्वानु ब्राह्मण . प्र्धात्‌ संत्यास्ती जीत. लेता है. वह 
उससे परे परमात्मा के महिमा को प्राप्त होकर मुक्ति के समय पयंन्‍्त 
मोक्ष सुख को भोगता है । 
(सस्कारविधि सन्यास प्रकरण ॥ महषि दयानन्द सरस्वती) 
३७--कः स परलोक. ? सुकूतदुष्कृतयों: परिणाम: ॥ मृच्छकटिक 
३८--उभयव्यामोह्वात्तसत्सिद्धे: ॥ वेदांत दर्शन '४।३।५ 
प्र्धात्‌ देह से उत्तमण के जो साधन उनका सम्मूच्छेन-संपीडित 
इन्द्रियां होने पर जोव कुछ नहीं कर सकता । 

३६-लोकशब्दस्त्वनुपम्रुझुजा नेध्वपि गन्तृषु गमयितुं शक्यते ॥ 

* वेदांत ४॥३५ 

अर्थात्‌ लोक छब्द अनुपभोग होने पर भी जानेवालों में गसन का 
व्यवहार हो सकता है । 

४०--सम्प्रति परिमुक्तों द्वाम्पाम्‌ ॥ सांख्य दर्शन ३६ 

अर्थात्‌ आदि सर्गंकाल से प्रलयकाल तक आत्मा के साथ सुक्ष्म 
शरीर का सम्बन्ध बसवर वना रहता है। स्थूल शरोर बोच-बीच # 
बदलता रहता है। | 

४१--अविशेषाद्विशेषा रम्म॒ | सांख्य ३।१० 

प्र्थात्‌ तस्मात्राप्नों-सुक्ष्मभूतों से स्थुलभूतों का श्र रम्भ होता है। 

४२--त स्माच्छू रो रस्य ॥। साख्य ३२ 

अर्थात्‌ स्थुल भूत (विशेष) से स्थुल शरीर का प्रारम्भ होता है 
अथवा (अविद्येष) वृक्ष्मभूत8 मूह से युक्ष्मझरोर का आरम्भ होता है। 

४३--माता पितृजं स्थूलं प्रायश इतरन्न तथा ॥ सांख्य ३७७ 

प्र्थात्‌ प्राय. करके स्थल शरोर माता-पिता के सयोग से होता है । 
सुक्ष्म शरीर इत्र प्रकार से नहीं होता । 

४४--प्रणुपरिमाणं तत्कृतिश्रुते: ॥ साख्य ३१४ 

प्र्थात्‌ मन श्रणु परिमाण--मान कुछ स्थूल है। 

४५ - प्रथमे3अवणादिति चेन्न एव ह्यू पपत्ते. । वेदांत दशन ३१५ 


अर्थात्‌ उत्कृष्ट चौलोक नामक श्रग्नि में सुक्ष्मदेहवाचिजलों के 
शरीर नहीं सुने जाते हैं । 


४६--चन्द्रा दिलोकेः्प्यावृत्तिनिमित्तसद्भावात्‌ ॥ सांख्य ६१६ 
श्र्थात्‌ चन्द्र आदि लोक मै प्राप्त हो जाते पर आवृत्ति रूप लौटना 
होता है । क्योंकि आवृत्ति का कारण अविवेक बना रहता है । 
४७--यर्थधांसि समिद्धोडग्निभंस्मसात्‌ कुरतेईर्जुन । 
ज्ञानाग्ति सर्वेकर्माणि भस्मसात्‌ कुछते तथा ॥ 
(भगवदुगोता अध्याय ४, इलोक ३७) 
अर्थात्‌ हे अर्जुन ! वेसे वे ज्ञानरूप अग्निसे सब कम भस्म कर 
दिये जाते हैं। इसका प्रभिप्राय यह है कि भोतिक श्रग्नि भौतिक पदार्थों 
को नष्ट कर देतो, परन्तु ज्ञानरूप अग्नि कमंछूप तत्त्वों को बष्ट नही 
कर सकती । 
४पघ--सयमने त्वनुभूयेतरेषामा रोहाव रोहो तद्गतिद्शनात्‌ ॥ 
वेदांत दर्शन ३।११३ 
प्र्थात्‌ पृथिवी से मेघमण्डल युलोकस्थ यमालय कहलाता है। 
उसका अनुमंव करके अनिष्टादि करनेवाले पुन. लौटते हैं। प्रथिवी पर 
वापस आजाते हैं। भोग भोगने के लिये चद्धलोक में नहीं जाते । जो 
इष्टादिकारो लोग हैं वे चन्द्रलोक को कैसे लौटते हैं। यही भाव आ्रारोह 
अवरोह कहा जाता है। 
४६--न तृतीये तथो ।लब्बे: ॥ वेदांत दर्शन ३११८ 
प्र्थात्‌ अनिष्टकारी कीट पतज् देह को ग्रहण करनेवालों का 
तोसरा स्थान नहीं है । 





सर्वेदितका रीः 
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पू०--तंत्मा भाध्यापत्ति रैंप पत्ते ॥ वेदौत रशेन ३१२२ 
अर्थात्‌ इष्टादिकारी लोग चन्द्रांदि में अपना कमंफल भोगकर फिर 
पृथिवी पर लौट झ्ञाते हैं। , 


५१-नातिबिरेण विशेषात्‌ !। वेबात दर्शन ३१२३ 
भ्रर्थात्‌ इष्टादिकाश्जिनों को वहां बहुत समय ठहरना नहीं 
होता है। 
प२-श्रन्याधिषिठते पूर्व बदभिलापात ।। वेदांत दर्शन ३।१२४ 
अर्थात्‌ वहां रहते हैं, अत: उनका वहां स्थान नहीं है। उनका 
यहां ससंप मात्र हो होता है। 
५३-अशुद्धमिति चेनत शब्दात्‌ ॥ वेदांत ३१२५ 
यदि उनको अशुद्ध कहा जाये तो यह ठोक नही, क्योंकि वहां 
अनुशयो जोव हैं। "ु 
प४--योने' शरीरम्‌ ॥ वेदांत द्शत ३।१।२७ 
प्र्थात्‌ वीयं सिचन का वह प्रयोजन नहीं है। उनको स्थान तो 
अब योनि द्वारा शरीर में होता है | 
५५०-(प्ररत) मनुष्य का जीव पश्वादि में और पश्वादि का मनुष्य 
केशरीर में और स्त्रो का पुरुष के और पुरुष का स्त्रो के शरीर में 
जाता आता है वा नहीं । 
उत्तर--हां, जाता आता है, जब पार बढ़ जाता पुष्प न्यून 
होता है, तब मनुष्य का जीव पहवादि नोच शरोर ओर जब धम अधिक 
तथा भ्रधर्म न्यून होता है तब देव अर्थात्‌ विद्वानों का शरोर मिलता 
और जब पुण्य पाप बराबर होता है, तब सावारण मनुष्य जन्म होता 
है । इनमें भो पाप पुण्य के उत्तम मध्यम निद्वष्ट होने से मनुष्य आदि 
हैँ भी उत्तम मध्यम निकृष्ट शरोरादि सामग्रोवाले होते हैं प्रोर जद 
अधिक पाप का फल परषादि शरीर में भोग लिया है पुन. पाप पुण्य 
के तुल्य रहने से मनुष्य शरीर में भ्राता और पुण्य के फल भोगकर फिर 
भी मध्यस्थ मनुष्य के शरोर में आता है। जब शरीर से निकलता है, 
उसी का नाम 'मृत्य! और शरोर के साथ सथोग होने का नाम “जन्म! 
है। जब शरीर छोड़ता है तब यमालय अर्थात्‌ आाकाशस्थ वायु में रहता है 
क्योंकि 'यमेत वायुना' वेद में लिखा है हि यम नाम वायु का है, गझुंड 
थुराण का कल्पित यम नहीं। इसका विशेष खण्डन मण्डन ग्यारहव 
समुल्लास में लिखेगे। पश्चात्‌ घमं राज अर्थात्‌ परमेश्वर उस जोव के 
पाप पुण्यानुसार जन्म देता है। वह कायु, अन्न, जल अथवा शरीर के 
छिद्र द्वारा दूसरे के शरीर में ईश्वर की प्रेरणा से प्रविष्ट होता है। जो 
प्रविष्ट होकर क्रमश. वीय॑ में जा, गर्भ में स्थित हो, शरीर घारण कर, 
बाहर आता है । जो स्त्री के शरीर धारण करने योग्य कर्म हों तो स्त्री 
और पुरुष के योग्य कम हों तो पुरुष के शरोर में प्रवेश करता है ओर 
नपूसक गर्भ की स्थिति समय स्त्रों पुरुष से शरोर में सम्बन्ध करके 
रजवोयं के बराबर होते से होता है। इसी प्रकार नाना प्रकार के जन्म- 
मरण में तब तक जीव पड़ा रहता है कि जब तक कर्मोपासना ज्ञान को 
करफे मुक्ति को नही पाता | क्य्रोकि उत्तम कर्मादि करने से मनुष्यों में 
उत्तम जन्म और मुकिति में महाकल्पपय॑न्त जन्म-मरण दू खो से रहित 
होकर आनरद में रहता है। [विशेष जब तक ३६००० सहख्र वार सृष्टि को 
उत्पत्ति स्थिति और प्रलय होता है, उसो का नाम महाकल्प कहा जाता 
है । (ते ब्रह्मलोकैषु परांतकाले परामृता परिमुच्यन्ति सर्वे ॥] 
(सत्यार्थ प्रकाश समुल्लास &) 
५६--शरीरं त्यक्त्वा जीव खल्वाकाशस्य सरनोश्व रस्थ व्यवस्थया 
स्वकृतपापपुण्यानुसतारेण शरीरान्तर प्राप्नोति यावत्यूवंशरीरं त्यक्वा- 
55काझे गर्भवासे बाल्यावस्थायां वा तिष्ठति न तावदस्य किडिच द्विशेष- 
विज्ञानमुपपच्वते किन्तु यथा निद्रामूर्च्ागतों जोबो वत्तते तथा तस्यास्य 
गतिरिति ॥ (ऋषि दयानस्द के पत्र श्ौर विज्ञापन) 


अर्थात्‌ शरीर छोड़कर जोव प्राकाश में रहता हुआ ईदवर को 
व्यवस्था से स्वीकृत पाप-पुण्य के अनुसार शरोरातर को प्राप्त होता है, 
जब तक पूर्व शरीर को छोड़नर आकाश में वा गर्भ में वा बाल्यावस्था 
में रहता है, तंब तक उत्तको कुछ विशेष विज्ञान नहीं होता..; किन्तु ज॑ से 
निद्रा बौर मृच्छित -अनस्था में जीव रहता है। उसंको बेंसी गति 
रहतों डै। या 


१४ अक्तूबर १६८७ 





५७--तद्था तृशजलायुका तृणस्थान्ते गत्वास्यमेक्क्रममाक़ृम्या- 
त्मानमुपर्सहरत्येवमेवायमात्मेदे शरीर॑ निहत्याविद्यां गमयित्वान्यमा- 
क्रममाक्रम्यात्मानमुपसंहरति त॑ कर्मणी समस्या रभेते पूव॑प्रज्ञा च ॥ 

बुह॒दा रण्यकोपनिषद्‌ ४॥४॥३ 

अर्थात्‌ जेसे तृणथ जलायुका मलजोख तृशण के भ्रन्त में जाकर 
तितके पर आक्रमण करतो हुई अपने को दूसरी ओर पहुचाती है यह 
उमका उपसहार होता है एवं अपने शरीर को हनन करके अविद्या में 
अपने झवयव को परले पार पहुंचा देती हैं। इस प्रकार बार-व्रार आक्रमण 
करके भ्रपने को उपसहृत कर लेती है। उसकी पूर्वप्रज्ञा और कम दोनों 
एक साथ आरम्भ कर लेते हैं। 

४८--अश्र भूत्वा मेधी भवति मेघो भूत्वा प्रवषति त इह ब्रीहियया 
ओषधिवनस्पतयस्तिलमाषा इति जायलेडतों वें खलु दुर्निष्प्रपतरं यो 
यो ह्यग्नमत्ति यो रेत: प्िज्वति तदभूय एव भवति ॥ 

छांदोग्योपनिषद्‌ ५१०६ 

अर्थात्‌ सामान्य बादल बनकर मेघ होता है। मेघ होकर बरसता 
है। वे यहां ब्रोहि, यव, औषधि, वनस्पति, तिल, उड़द उत्पन्न होते हैं। वे 
निदचय से, दु ख से, प्रप्तर दुःख से निसररा होते हैं। जो-जो अन्न 
खाता है वह-वह बी का सिंचन करता है। फिर पुन. उसका वही रूप 
बनता है । 


५६--अ्रचिरादिना तत्पथिते' ॥ वेदांत दर्शन ४॥३।१ 

(अविरादिना) ब्रह्मोपासकानां विदुषां शरोरादुत्कांन्तिर्मूर्धन्यया 
नाड्या प्रदशिता, अपि च तद्ानों ते रश्म्तुम्रारिणों भूत्वा ब्रह्मलोक॑ 
गच्छन्तीत्युक्तप्‌। ते कया रोत्या गचउस्तोत्युच्यते। अधचिरादिना-- 
देवयानपथे वर्तमाने रविरादिनिवलम्बने:, तच्या-- 


तद्य इत्थ विदुय्यें चेमे5र्ये श्रद्धा तप इत्युपासते तेडचिपममि- 
सम्भवन्त्याविषोःहरह आपूर्यमांणपक्षमापूर्य माणपंक्षाद्‌ यान पडुदडऊेति 
मासांस्तानु मासेभ्य. संवत्सरं संवत्सरादादित्यमांदित्याच्चन्द्रमस॑ चन्द्र+ 
मसो विद्युत तत्युरुषो5मानव' स एनाव्‌ ब्रह्म गमयसत्येष देवयान" पन्‍्था. । 
(छांदोग्योपनिषद्‌ ५५१०२) 


स एपोर्शचरादिवा निर्दिष्ट पथक्रम' (तत्प्थिते) तस्य प्रसिद्धे+ 
नेकत्र ग्रस्थभागेषु प्रतिपादनातु प्रथनाच्च राजमार्गंवत्‌ प्रायो बह्म+ 
विदृभिरनुकरणीयत्वात्‌ । तत्रेक॑ तु स्थलमुदाह॒तमेबाय चान्यं स्थल" 
दृयमपि प्रदश्यंते-- 

अ्रिपमेव सम्मव्न्त्याचिषो5ह रह आपूर्य माणपक्षमापूर्य माणपक्षादु 
यान षडुदडढेति मार्सास्तावु मासेम्य संवत्सर संवत्सरादादित्यमा- 
दित्याच्चन्द्रमस॑ चर्रमसों विद्युत तत्युरषोडई्मानव. से एनाज्‌ ब्रह्म 
गरयत्येष देवपथो ब्रह्मपथ ॥ (छांदोग्योपनिषदु ४१५५) 


ते य एवमेतद्विदुर्ये चामो अरण्ये श्रद्धा सत्यमुपासते तेडचिरथि- 

सम्भवर्न्त्याविषोष्ह रह आपूर्यभाणपक्षमापूर्य माणपक्षात्‌ याव्‌ षण्माषा+ 

नुदइडादित्य एति मसेभ्यों देवलोक॑ देवलोकादादित्यमादित्याइ॑चतं 

तान्‌ वेद्युतान्‌ पुरुषो मानस एत्य ब्रह्मतोकान्‌ गमयति ॥ हु 
(बृहदारण्यकोपनिषद्‌ ६२१५) 


अर्थात्‌ भ्रचिरादिना तत्प्रधिते: ॥ (वेदांत ४३१) तथा छादोग्योप- 
निषद्‌ ५१०२) और (वृहदारण्योपनिषद्‌ ५।१०१) का भाव समान 
है। परन्तु प्रक्रिया को शलो में भित्तता है। इस भिस्नता का वर्णन हम 
आगे देते हैं । ब्रह्मोपासक विद्वानों का शरीर से उत्क्रमण मूर्धा नाडी से 
प्रदर्शित होता है और वह रश्मि का अनुसरण करके ब्रह्मलोक को जाती 
है। देवपथ में वत्तमान का प्रालम्बन होता है। जैसे-- 


जो इस प्रकार जानते हैं, जो ये अरण्य--वन में श्रद्धा और तय की 
उपासना करते हैं वे प्रतिदिन पूर्ण पक्ष को ग्रहण करते हैं और पृ्णपक्ष 
के द्वारा ६ महीनों को लेते हैं। उन महीनों से संवत्सर-वर्ष, पुनः वर्ष 
से आदित्य न्‍्सुयं और सूयं से चन्द्रमा का, आगे चन्द्रमा से विद्युत को 
वह अमानव पुरुष उत्तकों ब्रह्म तक पहुंचा देता है। यही देवयान 
मार्ग है। 

यह पक्ष छांदोग्योपनिषद्‌ ५१०२ का है। ये मार्ग अनेक ग्रन्थों के 
भागों में प्रतिपादित हैं ओर राजमार्ग की भांति विस्तृत है। प्राय. ब्रह्म- 


सर्वेहितकारो 





वेत्ता विद्वान इसी मार्ग का अनुसरण करते हैं। इसके अतिरिक्त दो 
अन्य स्थलों का उदाहरण भी आगे लिखा जाता है। प्रतिदिन पृर्णपक्ष 
से ६ महीने प्रागे आते हैं। ६ महीनों से वर्ष, वर्ष से सूयं, सूर्य से चर्द्रमा, 
चन्द्रमा से विद्युत-बिजुली वह प्रमातव पुरुष उन ब्रह्मोपासको को ब्रह्म 
तक पहुंचा देता है। इसो देवपथ को ब्रह्म मार्ग कहा जाता है ।” 
(छांदोग्योपनिषद्‌ ४१५॥४ तथा ५) 

जो इस प्रकार इसको जानते हैं दे प्रतिदिन पूर्णपक्ष से जो सत्य 
को उपासना करते हैं बे इसी भांति पूर्णपक्ष, उससे ६ महोने, पुन. सूर्य 
को प्राप्त करके, पुनः देवलोक, देवलोक से सूर्य, सूर्य से विद्युत्‌*बिजुली 
लोक, पुन. उन वेद्युत लोकों मानस पुरुष पहुंचता कर ब्रह्मलोको को 
प्राप्त कराता है। (वृहदारण्यकोपनिषद्‌ ६२१५) 

इस प्रकार वेदात दर्शन ४॥३।१० और छांदोग्योपनिषद्‌ ५१०२ 
तथा बृहदारण्योपनिषद्‌ ५१०१ का भाव समान है। 

“यावदायुषं ब्रह्मलोक सम्पद्यते/ भ्रर्थात्‌ जितना आयु ब्रह्म का 
है तब तक वह उपासक वहां ब्रह्म का मानन्द ग्रहण करता । यही 
मुक्ति का समय कहलाता है। मुक्ति का सुख भोगकर पुनः ससार में 
आता है, क्योंकि मुक्ति का समय नित्य नही है । 

६०--भियते हृदयग्रयन्थिश्छिदन्ते सर्वंसशया. । 
क्षीयन्ते चास्य कर्माणि तस्मिन्‌ दरृष्टे परावरे ॥ 
(मुण्डकोपनिषदु खण्ड २, मन्त्र ८) 

अर्थात्‌ जब इस जीव के हृदय की अविद्या भ्रज्ञानरूपी कांठ कट 
जातो, सब संशय छिनन्‍्न होते और दुष्ट कर्म क्षय को प्राप्त होते, तभी 
उस परमात्मा जो कि अपनो आत्मा के भीतर और बाहर व्याप्त रहा 
है, इसमें निवास करता है। 

ऋषि दयानन्द जी सरस्वती कहते हैं कि दुष्ट कर्म क्षय को 
प्राप्त होते हैं, सब नहीं । यदि सब कर्म नष्ट हो जावे तो जोब मुक्ति से 
लोटकर नही आवे । (सत्याथंप्रकाश समुल्लास नवम) 

६१--भोगमात्रसाम्यलिड्भाच्च ॥ वेदांत दशन ४४२१ 

अर्थात्‌ जिनका भोगमात्र समान है। जीव जगतु्‌ का व्यापार 
ब्रह्म के समान नही कर सकता । 


६२-तंदधिगम उत्तरपूर्वाधयों रहलेषविनाशौ तद्व्यपदेशाद ॥ 
वेदांत ४४११३ 

अर्थात्‌ उपासना के अभ्यास से ब्रह्म की प्राप्ति होने पर आगे होने 
वाले और पूर्व किये गये क्रम से असश्लेष--अ्स्पश और विनाश हो 
जाते हैं। क्योंकि ब्रह्मोपासक का प्रापणीय तथा प्राप्य जोद का ज्ञान 
स्वच्छ हो जाता है। प्रकाशित ज्ञान से पृवें--पिछले ग्रघ का नाश हो 
जाता है| 

(तद॒व्यदेशात्‌) यथा पुष्करपलाश आपो न शिलष्यन्त एवमेवविदि 
पाप कर्म न श्लिघ्यते । “अशरोर वाव सन्त न प्रियाप्रिये स्पृशतः।” 
(छांदोग्योपनिषत्‌ 5१२।१) शरीरपातानन्तर ब्रह्मोपासकस्य पृण्यमपि 
क्षय गच्छति ॥ 

जेंसे पुष्कर पलाशयुक्त जलो को इलेष नहीं होता । इस प्रकार 
विद्वान का पापकर्म नही लिपटता। शरोररहित जोव को प्रिय अप्रिय 
नही छूते । शरीर के पतन होने पर ब्रह्मोपासक का पुण्य भो क्षीण हो 
जाता है। 

६३--भोगेन त्वितरे क्षपयित्वा सम्पद्यते ॥ वेदांत दर्शन ४११६ 

जिनका फल आरम्भ हो जाता है, उन पुण्य-पाय दोनों का विनाश 
हो जाता है। (छादोग्योपनिषद्‌ ६१४५२) में कहा है “तावदेव चिर 
यावन्न विमोक्ष्येद्य सम्पत्स्यते” तब तक हो चिरकाल रहता है जब 
तक कि जीव का मोक्ष नही हो जाता । 

६४--(प्रइन) मुक्ति के क्या साधन हैं ? 

उत्तर--कुछ साधन तो पहिले लिख आये हैं, डिन्‍्तु विशेष उपाय 
ये हैं जो मुक्ति चाहे वह जीवनमुक्त श्रर्थात्‌ जिन मिथ्याभाषणादि 
कर्मों का फल दुख है उनको छोड़ देवे और सुखरूपफल को देनेवाले 
सत्यभाषाणादि धर्माचरण ग्रवश्य करे । 
(सत्याथंप्रकाश समुल्लास ९) महषि दयानन्द सरस्वतीकृत ॥ इति शम्‌॥ 
दिनांक--३-१ ००७८ 
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आवश्यकता हे 


भाये हिन्दो संस्कृत मद्राविद्यालय चरखी दादरी में शास्त्री प्रभा+ 
कर कक्षाओं को पढाने के लिये अध्यापिकाओं को आवदयकता है। 

योग्यक्त-शञास्त्रों पढ़ाने के लिये-शास्त्री+एम० ए० संस्कृत 
अथवा आवचाय॑ ' अंग्रेजो पढ़ाने के लिये--एम० ए७० अंग्रेजी | प्रभाकर---. 
प्रभाकर+एम० ए० अथवा केत्रल एम० ए० हिन्दी । 

वेतन०राजकोय नियमानुसार । हे 

साक्षात्कतार--१८ अक्यूवर सुब्रह ११ बजे विद्यालय के कार्यालय 
में होगा ! प्रमाण-पत्र साथ लाये । --ऋषिपाल आचार्य 
आये हिन्दो महाविद्यालय चरखो दादरी (भिवानी) 
अपन >> पनन «59 «न «9५ ने 3० बम 


वध्‌ चाहिए 
२६ वर्षीय जाटकुलीन (आर्य) कद ५ फुट ४ इव, गौर वर्ण, भराचाये 
पो-एच० डी० (संस्कृत) प्रवक्ता, वैदिक विचार घारावाले प्रतिभावान्‌, 
घामिक आकपंक मध्यवर्मीपर सुयोग्य युवक हेतु भ्रनुरूप सुशोल, सुन्दर, 
शिक्षित वधू चाहिए ! कोई रूढ़ि बधन नहीं । प्रथमवार में ही पूरा विव- 
रण निम्न पते पर लिखे-- 





छ' 


पत्र-व्यवहार का पता 
श्री आचाय बी-४ आनन्दपुरो, जयपुर-४ 
५१०७०५५१७०२५०२ै५२२५५ चाए११२२५७०२५४७०५५ज३०१:१ वक्त 0 जएथाटपक, 
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में लिप किक का तक क्रियर कर 


सुपर सेनेटरी सेल्स 
वितरक तथा स्टाकिस्ट कलासिकल सेनेटरो वेयसं, 
प्रिमियर 0[. पाइप श्रोर फिटिंग, ?.ए.(९, पाइप 
ओर फिटिंग, गलेज्ड टायल्ज 6. 00, पाइप और 
फिटिंग 8.0.7. पाइप और फिटिंग | 
खोसला हाउस, रेलवे रोड, गुड़गावां-- १२२०० १ 


404५४ 40:52, 2562, 7:77 2] 
है अितकतरतकाक तक फतह 


विशेष छूट 


॥#७90९४:०४८०४ ए४८९४५ 
फ्९#%४१४४ ४ कर 25० 


४ 

2६. धामिक पुस्तको की शुद्ध और सुन्दर छपाई के लिए 
श्र आय॑ आफसेट प्रेस से सम्पक करे । 

ड् घामिक पुस्तकों की छपाई के लिए विशेष छुट दो जातो है । 
भ पाये आफसेट प्रेस ३०८०३ एफ शहजादा बाग, दयाबस्ती, 
ट् 


“#/ कर #४ कद आए आए 


पुराना रोहतक रोड, नई दिल्‍लो--११००३५ 
फोन-दयाबस्ती ५०२४८८, नारायणा-५७१६३२७ 
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उवहितरारी 





बीर- | ७ ० प 
श्री वीरूद्र आय प्रतिनिधि सभा पंजाब के 
:” प्रधानपद से मुक्त 
सावदेशिक आय प्रतिनिधि सभा महर्षि दयातन्द भवन, 
रामलीला मेदान, नई दिल्‍ली 

संख्या : २३१८ दिनांक २४-६-८७ 

श्री वीरेन्द्र जी, प्रधान प्राये प्रतिनिधि सभा पंजाब, गुरुदत्त भवन, 
कृष्णपुरा चौक, जालस्थर शहर (पंजाब) । 

सादर नमस्ते । 

सावंदेशिक ग्रार्य प्रतिनिधि सभा को अन्तरग सभा दिनाक २० 
सितम्बर, १६८७ को आयंसमाज मन्दिर दीवान हाल देहली में पारित 
प्रस्ताव के प्नुसार सभाप्रधान को यह प्रधिकार दिया गया है कि वे 
आय॑ प्रतिनिधि सभा पंजाब के त्रिशाखन सम्बन्धी आदेशों के उल्लंघन 
करने के जिम्मेदार व्यक्तियों को उचित दण्ड देने को व्यवस्था करें। 

इस प्रस्ताव पर गम्भीरतापूरवंक विचार करने के अनन्तर मैंने 
आपको निम्नलिखित तथ्यों पर दोषी पाया है-- 

१--आपने सयुकत आये प्रतिनिधि सभा पजाव के विभाजन 
सम्बन्धी दिनांक २६-२७ श्रप्रेल, १६८७ के मूल प्रस्तावों तथा सावबेशिक 
सभा द्वारा त्रिशाखन के निर्णयों की खुली अवहेलना को है । 

२--श्री रामचच्धराव वन्देमातरम्‌ द्वारा दिये गये फंसले (एवाई) 
के विरुद्ध काय॑ किया है, जबकि इस निर्णय को मानने का लिखित आइवा- 
सन दे रखा है। इतना ही नही, आपने उस फंसले को निष्प्रभावी बन।ने के 
लिए प्रयत्न किये प्लौर इसे मानते से इन्कार भी किया है तथा आये 
प्रतिनिधि सभा दिल्‍ली के मन्त्री डा० धर्मपाल जी को अपने ३ सितम्बर, 
१९५७ के पत्र में स्पष्ट रूप से प्रकट किया है। 


३--पापने न्यायालय में मुकदमे दायर करने भी बन्द नही किये । 
४--आपने बराबर अनुशासनहीनतापुर्ण कार्य करके आयंसमाज 
के सर्वोच्च संगठन की अवहेलना की है । 
४५-पंजाब सभा के त्रिशाखन सम्बन्धी प्रस्ताव पर सावंदेशिक 
सभा द्वारा १० जुलाई, १६९७५ को दिये यये आदेश और प० वन्देमातरम्‌ 
रामचद्धराव द्वारा दिये गये निर्णय कें विरुद्ध आपने आयें प्रतिनिधि 
सभा दिल्ली तथा आय॑ प्रतिनिधि सभा हरयाणा को अनुमति के बिना 
स्वेच्छाचारिता करते हुए हरिद्वार में हरिराम इण्टर कालेज तथा शंकर 
आश्रम की जमीने बेचने का कार्येक्रम प्रारम्भ कर रखा है, जबकि 
त्रिशाखन के निरचय के अनुसार पजाब, हरयाणा और दिल्‍ली को राज- 
कीय सीमा से बाहर जो भो सम्पत्ति तथा सस्थाये है उन पर तोनों 
, प्रतिनिधि सभाओं का समान अधिकार है । 
६-सा्वंदेशिक सभा के विगत २२ जुन, १६८६ के प्रस्ताव तथा 
२० सितम्बर, १६८७ के प्रस्ताव को छाया में तथा उपरोक्त तथ्यों को 
देखते हुए आपको प्रार्य प्रतिनिधि सभा पजाब के प्रधानपद से हटाने के 
अतिरिक्त मैरे पास प्रौर कोई विकल्प नहीं रहा। साथ ही आप आय॑- 
समाज से सम्बन्धित किसी भी सस्था के चुनावी पद के लिए श्रयोग्य 
घोषित किये जाते हैं । 
अतः सा्वदेशिक सभा को अन्तरंग सभा तथा सभा के विधान 
द्वारा प्रदत्त अधिकार से ग्रापको आज दिनांक २४ पितम्बर, १९८७ से 
आये प्रतिनिधि सभा पंजाब (जिसका कार्यालय गुरुदत्त भवन, कृष्णपुरा 
चौक जालन्धर है) के प्रधानपद से मुक्त किया जाता है और आपके 
स्थान पर सभा के वरिष्ठ उपप्रधान सभा के आगामी चुनाव तक कार्य- 
, भार सम्मालेंगे। 
प्रापने बार-बार हमारे अनुरोध को अवहेलना की है, अतः विवश 
होकर पांच वर्षों के पदचात्‌ उपरोक्त निर्णय लेना पड़ा । 
अतिलिपि सूचनाथ । भवदीय 
१, प्रधान एवं मन्त्री जी भ्राय॑ (स्वामी ग्रानन्दबोध सरस्वती) 
प्रतिनिधि सभा हरयाणा, रोहतक । 
२. प्रधान एवं मन्त्री जो भाय॑ प्रतिनिधि सभा, दिल्ली । 
३- व्यवसायाध्यक्ष गुदकुल कांगड़ी फार्मेसी, हरिद्वार । 
. प्रि० अजु नदेव जी मुख्याधिष्ठाता, गुरुकुल कांगड़ी, हरिद्वार । 


प्रधान 


१४ धक्तुबर, १६४७ 
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तुम्हें क्‍या सौगात दूं 


देश के सपूतो किस तेरह तुम्हारा साथ द्‌। 
भारत के दशहीदो तुम्हें क्या सोगात द्‌ ॥ 


देखी नही तुमने बहारें, उम्र अपनी लुटादी, 

बने त्याग की मूरत, अपनी खुशियां बिछादी । 
न दिन तुम्हारा था, न रात थी तुम्हारी, 
आजाद हो ये देश, बस ख्याव थी तुम्हारी। 
मां के लाडलो, थे किसी की आखों के काजल, 
उन आंखों के आंधुओं का, क्‍या हिसाव दू। 
भारत के शहीदों, तुम्हें क्या सौगात दू।॥ 


हुए कुर्वान देश की रक्षा के लिये, 
रहे परेशान घम्मं की जज्वा को लिये। 
आवाज दी तुमने अपनो है जमी, अपना हो आसमा, 
गुल अपना हो खार श्रपनी, अपना हो गुलिस्तां । 
उन सपनों का अब क्‍या मिसाल दूं, 
भारत के शहीदों तुम्हें क्या सौगात दू। 


बड़ी मुश्किलों के बाद, ये तस्वीर उभरी थी, 
वादे मुखालिफों ने सारा नक्शा बदल डाला । 
मांगकर खालिस्तान तुम्हें फिर से कत्ल कर डाला, 
रोज जारही हैं, कितनी अथिया इमशान | 
उन कातिलों को मैं क्या श्रापर्दू, 
भारत के शहोदों तुम्हें कया सौगात दूँ। 


करो टुकडे देश के, ये श्रावाज उठ रहो है, 
घमे-निरपेक्ष को आड़ मै, आजादो लुट रहो है । 
भाषा, सप्यता, संस्कृति की ग्रव दम घुट रही है, 
ईसाईयत की आड में, विदेशो गुटे बढ़ रही हैं। 
जी चाहता है इन विदेशियों को फाड़ दू, 
भारत के शहीदों तुम्हें क्या सौगात दू। 


पव्रिस्मिल' मैं श्रापफो खद में जन्म दूगा 
ग्रा्यसमाज से ईसाईयत को निपट लूँगा। 
मिटेगी भले फिर से एक वार हस्ती हमारी 
वादा रहा न इूबेगी ये किहती तुम्हारी । 
तुम बनो प्रेरणा, मैं तुझ को प्राण दू, 
ग्रपने भविष्य का एक आये राष्ट्रद। 
भारत के शहीदों तुम्हे श्रौर क्या सौगात द ॥ 


-प० कृष्णकात माह 
आर्योपदेशक आये प्रतिनिधि सभा, हरयाणा 
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“.. सख्या, हवन, मंत्र, भजन, उपदेश 
आदि के आर्यसमाज के कैसेट के विस्तृत 
सूची पत्र के लिए लिखें -- 
कुंस्टोकॉम इलैक्ट्रोनिक्स (इण्डिया) प्राइवेट लिमिटेड 
ई-27, डिफेन्स कालोनी, नई दिल्‍ली-24 
फोन 69758॥, 623704 







घवहितकारी 


धनमोल वचन 


प्रेषित--अत्त रपतिह श्राय, क्रांतिकारी सभा उपदेशक 


१--बच्चे के जन्म के समय और उसके पालन-पोषरस श्रोर शिक्षा- 
दीक्षा के लिए माता-पिता जो कष्ट उठाते हैं, जो त्याग करते हैं और 
जो निष्कपट भाव से हितचिन्तन करते हैं उसका बदला सौ जन्म में 
भी नही चुकाया जा सकता। मनु 
२--जो उद्योग को छोडकर भाग्य के भरोसे हाथ पर हाथ धरे 
बेठे रहते है। वे भ्रपने हो दुश्मन हैं और अपना जीवन व्यर्थ नष्ट कर 
डालते हैं । योग वक्षिष्ठ 
३--जिस मनुष्य में जितनी बुद्धि श्लौर समझ की कमो होती है, 
उतना हो वह बाहरी दिखावा और आडम्बर करता है । --एक दार्शनिक 


४--उत्तम चरित्र की सुगन्ध कस्तूरी की भांति स्वत हो चारो 


ओोर फंल जाती है। --एक सद्ग्रश्य से 
५--अगर पूजा ही करनी है तो सबसे पहले मां की पूजा (सेवा) 
करो । -स्वामी दयानन्द 


६--मनृष्य जोवन से बढकर अमूल्य अन्य कोई वस्तु नही, क्योंकि 
करोड़ो मुहरों के बदले भी जीवन का अतिरिक्त एक पल भी नही मिल 
सकता । इसलिये इसे व्यर्थ वेतन में न गवाश। --महाभा रत 
७--आदमी घन-दौलत या कुल से नहीं, दिव्य स्वभाव, उच्च 
विचार, भव्य आचरण और सदुगुणों से महान होता है। --अरविन्द 






ह ६: 5 


कांगड़ी फार्सेसी की 















डे  .) 
पूरे परिवार के लिए शाक्तिवर्धक 
एवं स्फूतिंदायक रसायन। ४ 
बासी ठड व शारीरिक एवं 
फेफड़ो की दुर्बलता में 
उपयोगी आयुर्वेदिक 
ऑषधीय टानिक.. ई ५ ([ 
५ है भ्रू 


पायोकित्ल 

दातों व मसूडों के समस्त रोगो के 
मै विशेषत पायोरिया £| (भा 

के लिए उपभोगी ॥॥ रा 
आयुर्वेदिक औषधि # “अप: 












१ गुरूकुलकांगड़ी फार्मेसी हरिद्वार (उन प्रठ) 


..#.... ...  -्-तअअ््््््-््-्त- ८75 कक  -पउ::  अइ क्‍ क्‍ ्क्‍्््चच 5-5 टूट 5 निककििकनीक शक बी तीनीअ कील कफ कक जल जज कक लुक कब 


लाभकरें 


40, ०40 ॥॥0:/- 


आयुर्वेदिक औषधियां सेवनकर स्वास्थ्य 


जकाम व इन्फलुएजा धकान 
आदि में जड़ी बूटियों 

से बनी लाभकारी 
आयुर्वेदिक औषधि 








रं४ अगतुड्7 4६०३. 

पअरीर को सेग्री औरःटुइंब रदना एक खरो फ्रप है ३... /# 
हु ह॒ .. सुँभाषचरंद्र बौस 
€-दूतरे के अब्फुश खोजने-मे सश्यय कस्काद-करनेवाला महामूर्स 
है। --रामकृष्ण परमहस 
१०-अगर देवता के समान सुखी बचना है लो अभ्रपनी इच्छाओं को 
कुचल दो । -सुकरसाद 


११-चाय के एक का में २४ ग्राम और काफी के एक कप में १२५ 
ग्राम विप होता है । एक वेज्ञानिक परीक्षण 


१२--परिवार नियोजन की आवश्यकता निर्विवाद है, किन्तु उसके 
लिए सर्वश्रेष्ठ साधन है- ब्रह्मच॒यं का पालन तथा सयम 
- महार्मा गांवी 


(मधुर प्रकाश से साभार) 


ग्राम खेड़ोजट्ट जि, रोहतक में वेदप्रचार 


ग्राम खेड़ीजट्ट (रोहतक) में सभा के भजनोवदेशक श्री ईदइव सिह 
तूफान द्वारा दिनाक २७४२८ सितम्बर को वेदप्रचार हुआ। प्रचार में 
लोगों की उपस्थिति बहुत अधिक थी तथा लोगों ने प्रचार बडे उत्साह 
से सुना तथा समाज की तरफ से आये प्रतिनिधि सभा को २२६ रुपये 
दान दिये गये। 


झ्ानन्ददेव शास्त्री, खेड़ीजटू, रोहतक 



















गुरुकुल कांगड़ो फार्मेसो 


हरिद्वार 


की श्रौदधिया सेवन करे 


शाखा कार्यालय:- 
६३ गल्ली राजा केदारनाथ, 
चावड़ोी बाजार, दिल्ली-६ 


(स्थानीय विक्रेताशों एवं सुपर बाजार 
से खरीदें) फोन नं० २६१८७१ 










आय प्रतिनिधि समा हरयाता के लिए मुद्रक भौर प्रकाशक वेदब्रत शास्त्री द्वारा प्लावाये प्रिठिग प्रेस, 


रोहतक तै छपवाकर सवंहितकारी कार्यालय पं० जगदेवर्धिह सिद्धान्ती भवन, दयानन्दमठ, रोहतक से प्रकाशित । - 


भारत सखार द्वार रजिक न० 23207/7$ रजि०# ? रिकि ४४ 3 मल अदआए, | हदए 


नह: 


3 आय प्रतिनिधि सभा हस्याण का सा ताहाएी हट 
न ही 20.५ ८) बी इक इ- 38 3 अनिल ीविकी 2 3 20. च० 





मापादक,- वेदेबत शास्त्री सभामन्‍्त्रो मर आ्यराटके --- ७ यज्ञ 7र 


कमक-नफक का बन मान ते | +|5 लक बनमनन न मे ऑिधनन-न+ जल ननना मेजन>नक+ उअनमनान न जसन-+-+ 32 2रभलाणजचफज यो ७ ननालक “+ 





वर्ष १४ ग्रक ४५ २१ अलवर, १६८०१. वादिक शब्झ ०५) के, ५-०5 
हे हे -++ .. >> - तने -- 


ऋषि-निर्वाण विज्वषांक ज 








ऋषि दपयानन्द के उपकार 


ग्राजादो की राही बताई दयानन्द ने ॥ टेक 


रहे ब्रह्मचारी, जिन्गगों सारी, विवाह ने सगाई, कराई दयाननन्‍्द ने॥ १ 
ईश्वर को भूले थे लोग, पत्थरों को लगाते भोग । सच्ची दनिक-संध्या, छुपाई दयानरद ने । २ 
देवता तेतीप करोड़, पूजते थे होडमहोड। उनसे कराई, रिहाई दयानन्द ने ॥ ३ 
मु्द॑ 'रता ससार, भूत-प्रेत बेसुम्मार। चौकी घाल सारी, मिटाई दयावन्द ने ॥ ४ 
ते। ओर स्याही, भ्राद्ध को लुटाई। जिस्दा पितर सेवा, सिखाई दयातन्द ने ॥५ 
7० और पुजारी, मोडे मठधारी। रहे थे लूट मचाई, हटाई दयानरूद ने ॥ ६ 

/ को भूला ससार, भूठे ग्रथ पढ़ते नर-तार । संस्कृत विद्या, पढ़ाई दयानन्द ने ॥ ७ 

£ था का पढ़ाना पाप, समझ रहे थे मां-बाप । कन्या पाठशाला, खुलाई दयानन्द ने ॥ ८ 
गायों पर चलती कटार, गोशाला करवाई तेयार। गोकरुणानिधि, बनाई दयानन्द ने ॥ ६ 
विबवा करतो हाहाकार, वेश्या बनती बेशुम्मार । लाज और जिदगी, वचाई दयानद ने ।' १० 
मुसलमान ईसाई, करते थे मनचाहो। शुद्धि क्रो यह बूटी, पिलाई दयानर्द ने ॥ ११ 
ग्रनाथ बच्चे रोते, रो-रो जिन्दगी खोते। उनको सारी विपदा, मिटाई दयानन्द ने ॥ १२ 
वचन को शादी, थो खाना बरब्रादी। ब्रह्मच्य को रोति, चलाई दगानन्द ने ॥ १३ 
किसको कहते हैं स्वराज, सबकी जो जवां पर आज । सबसे पहले आवाज उठाई दयानन्द ने ॥ १४ 
सत्याथंप्रकाश में, छठे समुल्लास में। सच्ची राजनीति, दर्शाई दयानरद ने॥ १५ 
तोड दई जात-पात, हटा दई छुप्नाछात | सारी मनुष्य जाति, मिलाई दयानन्द ने ॥ १६ 
बतला दिये वर्ण चार, गुण-कर्मानुसार। हटाई, छुटाई बढ़ाई दयानन्द ने॥ १७ 
वेदों को शिक्षा दी, शिक्षा दे हटादों | 'नित्यानन्द' की सारी, बुराई दयानम्द ने ॥ १८ 





अन्तरंग सभा की बैठक को सचना 


आय॑ प्रतिनिधि सभा हरयाणा की अन्तरंग सभा की एक आवश्यक बंठक २६ अक्तूबर, ८७ को 
प्रात. १० बजे सभा कार्यालय सिद्धांती भवन, रोहतक में होनो निश्चित हुई है। दोपहर बाद २ बजे 
प्राय विद्या परिषद्‌ की भी बेठक होगी । सदस्यों से निवेदन है कि यथा समय बेंठक में पषारें । 


--सभामन्त्री 


ऋषि-निर्वाण विशेषांक २१ प्रक्तूवर, १६८७ 


सम्पादको य--- 


अन्तिम दृश्य 


स्थान--प्रजमेर, राजा भिनाय की कोठी। कातिक बदि अमावस्या, संवत्‌ १६९४० विक्रमी, 
मंगलवार (ग्रक्तूवर, १८८३ ई० सन्‌)। दीपावली का दिन था। सायंकाल के ६ बजे थे । अन्धकार 
भोर प्रकाश को सन्धिवेला में दूर-दूर से आये सभी आगयजनों को अपने पीछे खडा करने का भ्रादेश 
दिया और कहा कि चारों श्रोर के द्वार खोल दो, ऊपर की छत के दो छोटे द्वार भी खोल दिये। वेद- 
मन्त्रों से तथा संस्कृत में ईश्वर की उपासना के पह्चात्‌ भाषा में ईयर गुणगान करके गायत्री मन्त्र 
का पाठ किया ग्रौर समाधिस्थ होगये। कुछ काल पश्चात्‌ नयन खोल कहने लगे “हे दयामय, है 
सर्वेशकितमाव्‌ ईइवर, तेरो यही इच्छा है, तेरी यही इच्छा है, तेरी इच्छा पूर्ण हो, श्रह्म | तने अच्छी 
लोला की” इतना कहकर करवट ली और इवास को रोक कर बाहर निकाल दिया । 

इस प्रकार स्वेच्छा से प्राण-त्याग का छय देखकर गुरुदत सदश नास्तिक भी आत्तिक बन गये । 
भयंकर विष के कारण सारा शरीर जज रित हो चुका था, असह्य वेदता शरीर में थो, मृत्र क्लोयले के 
समान काला हो छुका था, बड़े-बड़े डाक्टर इस अवस्था को देखकर आइचयंचकित थे। एक महीने को 
भयंकर पोीडा भ्रौर क्षीणता के पश्चात्‌ भी शौच गये, अपने श्राप पानी लिया, हाथ धोये, दातुन की 
और कहा हमें पलंग पर ले चलो। सभी आगन्तुक आयों तथा अपने शिष्यों को आशीर्वाद दियर। 
एक मास के घोर कष्ट के पश्चात्‌ आज कुछ झ्राराम अनुभव किया और स्वेच्छा से रुग्णा शरीर को ४_ 
छोड़कर स्व तिधार गये । ऐस्तो मृत्यु किसी सोभाग्यशाली को हो मिलती है। गीता के अनुसार जंसे 
मनुष्य पुराने वस्त्र छोडकर, नये धारण करता है, उसी प्रकार यह जीवात्मा भी पुराने जीरा-शीर्ण 
शरोर को त्यागकर नृतन देह धारण कर लेता है। ऐमी ग्रवस्था में मृत्यु से डरने अथवा भयभीत होने 
को आवश्यकता नही, प्रत्युत प्रसन्‍नता अनुभव होगी चाहिये। जिस प्रकार नृतन वस्त्र धारण करते 
समय होती है। मृत्यु का भय प्राशिमात्र को केवल भ्रज्ञान के कारण हो रहता है । जब हृदय की ग्रंथी 
विदीर्ण हो जाती है औ्रौर सभी सशय छिन्न-भिन्‍न हो जाते हैं उत्त अवस्था में “को मोह कः शोक.” 
मोह और शोक का कोई कारण शेष नही रह जाता । ऐसे सिद्ध पुरुषों के लिये शरोर का त्याग पुराने 
छोड़कर नये वस्त्र धारण करने ज॑सी साधारण घटना हो जाती है। 

भाद्रपद शुक्ला नदमी सवत्‌ १८८१ वि० (२ सितम्बर १८२४ ई०) वृहस्पतिवार के दिन जिस 
पवित्रात्मा का मुलशकर अथवा दयाराम के नाम से प्रादुर्भाव हुआ था उसने ५6 वर्ष २ मास के 
पदचात्‌ कांतिक बदि अमावस्या सवत्‌ १६४० वि० (३० अक्तुबर, १८८३ ई०) मंगलवार को म्षि 
दयानन्द सरस्वती के नाम से शरीर त्याग दिया । 

इस थोडे से काल में म्हाष दयानन्द ने जो साधना की और जो ग्रगाध पाण्डित्य प्राप्त किया, 
सारे भारत का भ्रमण किया, वेदज्योति का प्रचार और प्रसार किया, देश का सुधार किया, संस्कृत 
और आपयंभाषा मे अद्वितीय साहित्य लिखा, शास्त्रार्थ किये वह सब प्रनुपम और अद्वितोय है। हम 
सभी गआ्रायों को यथाशक्ति महषि दयानन्द द्वारा प्रदशित सत्यपथ पर चलते हुए ग्रपना और समाज 


तथा राष्ट्र का उत्थान करना चाहिये। झसतो मा संदगमय, तमसो मा ज्योतिगंमय ॥ 
--वैदब्रत शास्त्रों 


ऋषि-निर्वाण विशेषांक ! २१ अक्तुबर, १६८७ 


उन्‍्नीसवों शताब्दी का महान्‌ चमत्कार 


“स्वामी वेदमुनि परिव्राजक, अध्यक्ष वेदिक संस्थान नजीबाबाद (उ०प्र०) 


उन्‍नीसवी शताब्दी का महान चमत्कार है मपषि स्वामी दयातन्द सरस्वती का प्रादुर्माव। चम- 
त्कार तो उस शताब्दी में भप्रन्य भरी अनेक हुए होंगे। न हमें सबकी जानकारों है और न हम अत्य 
चमलारों को भुठलाने का विचार रखते हैं, किन्तु यह ध्रुव सत्य है कि महू दयानरद ते केवल 
उम्मीसवीं शताब्दी के हो, अपितु गत पांच सहद्न वर्षों के महान्‌ चमत्कार हैं। 


प्राय: चमत्कार मानवी ही होते हैं। मनुष्यों के द्वारा किये जानेवले प्राविष।ारों तथा खोजों को 
हो चमत्कार कहा जाता है, किन्तु महषि दयानन्द तो प्रलौकिक चमत्कार है। परमपिता परमात्मा 
की का रीग॑री उस परम पावन देव का वर्तमान युगीन आविष्कार कहो अथवा अलौकिक तथा चम- 
त्कार--जो भी कहिये-है चमत्कार हो, महात्‌ और भप्रदभुत चमत्कार। उस युग पुरुष महामानव के 
विषय मैं किसी कवि ने ठीक ही कहा है-- 


५४ 5 
/” ऐ दयानरू ! तुझे त्रे ख़ुदावन्द कहूं। या कपिल, कणाद, पतञ्जलि का जिगरबन्द कहूं ॥ 


उस युग पुरुष की दाशंनिकता को जब उसकी क्ृतियों, वह भी विशेषकर उसके घोषणा-पत्र 
तथा वर्तमान युग के स्मृति-प्रथ सत्याथप्रकाश में पढ़ा जाता है तो पुराने ' * ऋषि परम्परा से 
सम्बद्ध“ सम्पूर्ण दर्शन-शास्त्र का साक्षात्‌ एक ही ग्रन्थ में हो जाता है। केवल साक्षात्‌ ही नही 
होता, अपितु भारतीय दर्जनों से सम्बद्ध दो प्रमुख भ्रांतियां-एक तो यह कि छहों दशन परस्पर 
विरोधी हैं--सभी भारतीय व ग्रभारतीय वरतमानकालिक दाशनिकों की यह मान्यता और स्थापना 
धूरि धूमरित हो जाती है। दूसरी यह कि सांख्यकार कपिल नात्तिक था--एकदम समाप्त हो जाती 


है। आवश्यकता है केवल एक बार देव दयानन्द के इस सुप्रसिंद्ध और अमर ग्रथ को ध्यानपूर्वेक 
पढ़ने की । 


पावसं वाद और दयानन्द 


माक्स के भौतिक, अ्रनिश्वरवादी, नास्तिक तथा भोगवादी दर्शन की तुलता में महांन्‌ 
ग्राध्यात्मिक दर्शन--जिससम ग्रात्मिक तया भौतिक दार्शनिक विचारधाराओं का महान्‌ विस्मयकारी 
समस्वय है। उस महामानव ने वर्तमान युग में संसार को प्रदान कर पश्चिम की घोर भोगवादी 
संस्कृति के सामने एक प्रकाशस्तम्भ ला खड़ा किया। 


इस्लाम, ईसाइयत प्रौर दयानन्द 
ईसाइयत के परमात्मा द्वारा सृष्टि निर्माण करते हुए चौथे दिन सूर्य की उत्पत्ति भ्रोर इस्लाम 
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के खुदा द्वारा छः दिन सृष्टि बनाकर थक जाने पर सातवें दिन अं प्रर्थात्‌ तस्त पर विश्राम करने 
ओर इन दोनों की क्रमशः परमात्मा को चोथे श्रौर सातवें आसमान (आकाश) पर अवध्थित ग्रविद्या- 
पूर्ण मान्यताओं के सम्मुख परमेश्वर की अपनी व्याप्ति के कारण सृष्टि-उत्पत्ति के नितांत वेज्ञानिक 
'तक॑ ध्म्मत' युक्तियुक्त तथा बुद्धि व विद्या से परिपूर्ण श्ञानमय सामर्थ्यं से द्वारा प्रलयकाल के महान्‌ 
अस्पकार में से प्रकृतिरूपी विज्लुब्ध समुद्र को निकालकर, इस सृष्टि को प्रकट कर दिया तथा विधि- 
वत्‌ सूर्य, चन्द्र व वर्ष, मास, दिन भ्रादि का विर्माण किया और अपनो प्रजा मानव आदि प्राणियों के 
लिए समस्त सुख के साधन प्रग्नि, जल, वायु आदि भी पूर्व सृष्टि के अनुसार रच दिये, तथव अपनी 
व्यापक शक्तियों के द्वाया इस सम्पूर्ण सृष्टि का व्यवस्थापन व संचालन भी कर रहा है--यह सब 
महषि दयानन्द ने प्रपनो घोर तपस्या द्वारा सिद्ध कर दिखलाया । 


परमपावन प्रभु की व्याप्ति के माध्यम से हो पेगम्बरवाद व अवतारबाद के गढ़ों को ढाया और 
जड़-पूजा के स्थान पर एक निराकार, ध्यापक, अजन्मा, भ्रनादि, अनन्त परमेश्वर पूजा को स्थापना 
को । 

मेक्समूलर और दयानन्द 

जमंन अध्यापक मेक्समूलर को ब्रिटिश सरकार का वेतनभोगी बनकर वेदभाष्य के नाम पर 
वदिक मान्यताओं के विरुद्ध वेद के श्रातियुक्त अर्थ करके भारत के ईसाईकरण के लिये वातावरण 
बनाने के प्रयत्त को ध्वस्त कर दिया, जिसके परिणामस्वरूप मंक्समुलर को अपनी “भारत हमें 
क्या सिखा सकता है” पुरतक में वेदों के विषय में प्रनेकेश्वरवाद अथवा बहुदेवतावाद की: 
मान्यता के विरुद्ध ऋग्वेद के शब्द में यह स्वीकार करना पड़ा कि “एक सद्दिप्रा बहुधा वदन्ति” 
अर्थात्‌ उस एक ही सत्यस्वरूप परमात्मा को विद्वान लोग बहुत नामों से पुकारते हैं और भ्रपनी 
“आरतोय दर्शन के छः विद्धांत” नामक पुस्तक में ऋगेद के नामदोय सूक्‍त को पढ़कर लिखा कि 
मेरी ब्रव॒ तक की मान्यता कि वेद ऋषियों की खोज है, श्रात॒ सिद्ध हुई, क्योकि ऋग्वेद के नासदीय 
सूक्‍्त में प्रलयकाल का श्रांखों देखा, जसा वेज्ञानिक वर्णन है। जबकि प्रलयकाल में ऋषि ही क्या, 
किसी भी प्राणी की उपस्थिति सम्भव नहीं - उसे ऋषि आदि किसी व्यक्ति की खोज मानता उचित 
नही । इसे पढ़कर तो वेद का यह ज्ञान परमेश्वर की ओर से ऋषियो को झ्ोर श्राता हुम्ना प्रतोत होता 
है। वर्तमान युग में मह॒षि दयानन्द ने हो सबसे पहले यह घोषणा को कि वेद ईश्वरीय ज्ञान है जो 
सृष्टि को उत्पत्ति के समय चार ऋषियों के हृदयों में उस परमावन प्रभु ने मानवों के कल्याणार्थ 
प्रदान किया । 


नारो-जाति और महषि दयानन्द 


बाइबिल में पाषाणवत्‌ जड़, कुरान में पुरुषों को खेती तथा आाचाय॑ शंकर के शब्दो में विश्वास 
के सर्वथा ्रयोग्य और नक॑ का द्वार, तुलसोदास की दृष्टि में अवगुणों को खान कहलानेवाली नारी 
जाति को महर्षि मनु के शब्दों में “यत्र नाय॑स्‍्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता” अर्थात्‌ जहाँ नारी का 


सम्मान होता है, वहा देवता निवास करते है, कहकर सम्मान के झ्ासन पर बिठाया । नारी शिक्षा को 
दुन्दभी बजाई तथा पुरुषों के समान ही अन्य सस्कारा की भी प्रधिकारिणी वताया । 
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बालविवाह को पाप बताया तथा पूर्ण यौवनावस्था में--जब वर श्रौर कल्या सम्तानोटपत्ति में 
शरीर से पूर्णतया पुष्ट होकर समर्थ हो जाये “ब्रह्मचयेण कम्या युवानं विन्दते पतिम” का घोष 
लगाकर श्षास्त्रानुमोदित सिद्ध किया । उन्होंने कहा कि विवाह का मुख्य उदय सन्तानोत्पत्ति है अत 
एवं इसी बात को लक्ष्य में रखकर लड़के-लड़की जब स्वस्थ सन्‍्तानोत्पत्ति में समर्थ हृष्ट-पुष्ट हों, 
तभो विवाह करना चाहिए। 


छूआछूत भौर ऋषिवर दयानन्द 

जन्म जात्यभिमान के कारण उत्पन्न छुआछूत की उन्होंने अतीव कड़ी भत्संना को, उसे निदित 
कर्म बताया | हा, खान-पान व रहन-सहन को पवित्रता को स्वास्थ्य को दृष्टि से उत्तम बतलाया और 
कर्मों से ही मानव को प्रच्छा व बुरा समझा जाने का समर्थन किया । 


ला मंकाले और देव दयानन्द 

ला्ड मंकाले की वतंमान शिक्षा-पद्धति का घोर विरोध किया तथा ऋषि परम्परानुमोदित गुर- 
कुलीय शिक्षा-पद्धति का पुनरुद्धार किया। सह-शिक्षा के विपरीत बरालक-बालिकाम्रों के विद्यालयों 
को एक-दूसरे से चार कोश दूरी पर अवस्थित होने को उचित बताया ओर वालको के विद्यालय में 
सब कमंचारो पृषष हों तथा बालिकाओं के विद्यालयों में सभी कमंचारी स्त्रियां हो रखे जाने का 
विधान किया तथा निर्देश किया कि बालको के विद्यालयों मे पाच वर्ष की बालिका और बालिकाओं 
के विद्यालयों में पाच वर्ष का लड़का भी न जाते पाये । 


राष्ट्रीय स्वाधीनता वे महषि दयानन्द 


यद्यपि मह॒षि दयानश्द सरस्वती ने सम्पूर्ण मानवजाति के हित को कामना को श्रौर वेद के शब्दों 
में “मनुभव' मनुष्य बनो के सावंभौम तथा विश्वजनीनघोष को गुजाया, #िन्तु जिस प्रकार नारी 
उत्पान, समाज-सुधार आदि के अन्य क्षेत्रो को वह आंखों से ओझल न कर सके, ठीक इसो प्रकार 
मानवी स्वाधीनता के अधिकारों को भी उन्होंने उपेक्षा नही की । यही कारण है कि शताब्दियों से 
पद-दलित पराधीन अभ्रायंजाति को जगाने के लिए भो भ्रपनी लेखनी को नोक को आय॑ जाति के अविदया 
झौर भ्रालस्थ-ग्रस्त पराधीन शरोर में चुभाकर उसे भझोरने का प्रबल प्रयास किया। विदेशियों के 
उत्तम से उत्तम शासन को अपेक्षा भी अपने स्वतन्त्र और स्वाधोन राज्य को सर्वोपरि उत्तम बताया । 


प्रथम बार पराधीन भारत में स्वराज्य शब्द का पवित्र उद्घोष किया। भारतीयों में स्वाभधि- 
मान जागृत करने के लिए स्वराष्ट्र, स्वभाषा, स्वसस्क्ृति की घोपणा की श्रौर इसके लिए आ्राये, आर्य- 
भाषा और आर्यावत्त शब्दों के प्रयोग को प्रोत्साहित किया। अ्रायंजाति को पराधीनता युक्त घोर 
पतनावस्था पर उस युग-पुरुष को अद्धं रात्रि को जागकर रोते हुए देखा गया । सम्भव है कवि ने उसी 
स्वाधोनता के अग्रदृत परम राष्ट्रभकत के विषय में लिखा हो-- 


एक टोस-सी दिल में उठती है, एक दर्द जिगर मै होता है । 
हम रातों बंठ के रोते हैं, जब पूरा आलम सोता है॥ 


पास में सोता हुआ सेवक अकस्मात्‌ जाग गया तो उनके रोने का कारण पूछने भ्रौर किसी 
चिकित्सक को बुलाने भ्रथवा प्रौषधि लाने को कहने पर उस महापुरुष ने यही कहा था कि “मेरे दर्द 
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को दवा इन चिकित्सकों के नहों, अपितु बत्तीस कोटि प्रायंजाति के हाथों में है। यदि आयंजाति जागे 
जाये और अपने करों से पराधोनता का जुभ्ना उतार कर फेंक दे तो मेरा दर्द दुर हो सकता है ।' 


वास्तविकता तो यह है कि मेरे जेसे अंकिचन के द्वारा यह सम्भव हो हहीं कि उस महामानव 
युग-पुरुष तथा युग-प्रवत्तक के गुणों का वर्णन करने में समर्थ हो सक। यह सक्निप्त रूपेण कुछ शब्द 
लिख दिये हैं। यदि पाठकों को इनसे कुछ लाभ हो सके, उनका हित-साधनर हो सके और वह इनसे 
कुछ शिक्षा ग्रहण कर सकें तो मेरा उपयु कत चर्चा को शब्दों में ग्रथित कर, लेखबद्ध करना सार्थक 
होगा। महर्षि के ग्रंथों, उनके जीवन-चरित तथा उनके विपय में विश्व के सेकड़ों विचारकों के इष्टि- 
कोण को पढ़ लेने के पश्चात्‌ मेरी तो यह रढ़ धारणा और परिपक्व नि३चय है-- 


कहगा पीरो पंगम्बर से, तुम रुतबे में हारे हो । 
दयानन्द चौदह॒वी का चाद है, और तुम सब सितारे हो ॥ 
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भारत देश जगाया 


ऋषि दयानन्द ने भारत मे, अ्रविद्या का अन्धकार मिटाया। 
ज्ञान दिया वेदों का घर-घर, सच्चा प्रभु का मार्ग बताया ॥ 


भूठ, कपट, चोरी ओर जारी, पाप पाश्वण्ड बढ़े थे भारी । 
कुरीतियों से देश तबाह था, भगवान्‌ बने थे धूर्ताचारी | 
देश-धर्म प्रभु-भकति का, सबको सच्चा मार्ग बताया ॥ 


हिन्दू बनें ईसाई मुसलमा, तब शुद्धि का प्रचार किया । 
गले मिला भाई से भाई, ऋषि ने कितना उपकार किया। 
सत्याथंप्रकाश रचकर ऋषि ने, सत्य भूठ इसमे समझाया ॥ 


नारी-जाति की दशा सुधारी, जो कष्ट अनेकों सहती थी। 
दहेज के दानव से पीडित, जलके प्राण को खोतो थी । 
कुरीति सारी मिटा देश से, वेदों का था पाठ पढाया ॥ 


छुम्राछुत का भूत भगाकर, दु खीजनों की करी सहाई। 
विधवा ग्रनाथ दु ख पाते थे, ऋषि ने आकर करो सहाई। 
शारदा! माने या मत माने, ऋषि ने भारत देश जगाया ॥ 


-हव० कवि० बनवारीलाल “शादाँ” वंद्य श्री स्वतन्त्र भारत फार्मेसो, 
मानिकपुरा, नई दिल्‍ली-५ 
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दोपावली का दिव्य-सन्देद्ा 


-वीरेन्द्रतिह, सत्यवानसिह आये प्रतिनिधि सभा, हरयाणा 


आयंसमाज के संस्थापक महूधि दयानन्द सरस्वती दीवाली के शुभ दिन स्वरगंवास हुए थे। 
महपि दयानन्द ने माता-पिता के प्यार-दुलार को छोड़ा। जीवन को सुखी बनानेवाली शारीरिक 
सुविधा की सामग्री के भण्डार को छोड़ा । महषि दयानन्द ने अपनी टकारा की भूमि का भी मोह मार 
दिया। स्थान-स्थान पर घूमा, मठ, मन्दिर देखे, जंगल छाने, नदियां पार की, गुफाये खोजी। परल्तु 
कहीं भी उसे जलतो ज्योति नहीं मिली जिध्से मन मन्दिर के बुके दीपक को जला सके। उसके 
प्रनेको-अनेकी साधु-महात्मा मिले, उनकी शरण ली कि शायद ज्योति होगी, परल्तु जुगनू निकले। 
जुगनू भी कभी ज्योति जला सकता है। मन की ज्योति जलने ने पाईं। ज्यों-ज्यों भ्रन्धकार बढ़ता 
गया, उसने भी ज्योति का पीछा न छोड़ा | प्राखिर वह ज्योति उसे मथुरा में मिल गई तथा उसके 
मन की ज्योति को जला दिया। महपि दयानन्द के मन को ज्योति को ऐसा जला दियां कि अब कभी 
भी वह बुझ नहीं पायेगी। समाज कभी भी महधि का ऋण नहीं छुका पायेगा। उसने अपने जोवन- 
काल मं शूदरों, प्रछृतों भर स्त्री-जाति को बराबर का दर्जा दिलाकर उनको समाज में जोने का अधि- 
कार दिलवाया। महषि णी ने सतोप्रथा का अन्त करवाया, जिसका शोर आजकल राजस्थान के 
पौराणिकों में फिर से देखने को मिल रहा है। जो कि उन्होंने हूपकृंवर को जबरदस्तों जला दिया। 
भारत की धरतो प्रव एक और मर्हाष की पुकार कर रहो है कि महर्षि जी भ्राग्रो और भारत को फिर 
से पौराणिकों के हाथों में ग्राने लगा है, पाप बढ़ने लगा है, सतीप्रथा फिर से चाबू होती दिखाई दे 
रहो है, उसको दूर करो। 


महर्षि जी के भ्राने से पृव॑ भारतीय संस्कृति, सभ्यता का स्वथा नाश्व हो चुका था। वेदों का 
पंठन-पाठन समाप्तप्राय. होगया था। केवल आजीविका के लिये वेदों के कुछ युक्त पढ़े जाते थे । महर्षि 
जी ने प्राकर यह तिद्ध कर दिया कि वेद सब सत्य विद्याओ का पुस्तक है। वेद का पढ़ना-पढ़ाना श्रोर 
सुनना-सुनाना सब आरयो का परम धम्म है। महषि जो के शिष्यों में गुरुदत्त विद्यार्थी स्वामी श्रद्धानन्द, 
महात्मा हंसराज मुल्य थे। जिश्होने अपना सारा जीवन महर्षि के चरणों प्रोर आयंसमाज के प्रचार 
के लिये लगा दिया। इन्होंने महषि की मृत्यु के पदचात्‌ प्रायेसमाज के कार्यों को आगे बढ़ाया । स्वामी 
श्रद्धानन्द जी के पुरुषार्थ से हरयाणा प्रदेश में भी गुरुकुलों की स्थापना हुई धोर इन्ही गुरुकुलों से 
पढ़कर स्नातकों ने झ्रायंसमाज के प्रचार को आगे बढ़ाया । स्वामों जो के शिष्यों ने हरयाणा के शहरों 
व गांवों में इतना प्रचार किया कि हरयाणा प्रदेश में गुरुकुलों को सस्या सारे भारतवर्ष के बराबर है। 


महषि जो एक दिन ज्यों हो उपदेश के लिये महलो में पहुंचे, त्यों ही महाराजा के पास से 
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निकलकर जारहो नन्‍ही जान नामक वेदया पर ऋषि,क्ी रष्टि पड़ी। ऋषि ने तुरन्त राजा को कहां- 
“सिह कुतिया के साथ नहीं रहा करते; क्षत्रिय को विश्या के साथ नही रहना चाहिए ।” वेष्या ने यह 
शब्द सुन लिये। वह क्रढ् होगई । उससे पहले काफ़ी पौराणिक महषि से नाराज थे। वेश्या ते घह़यन्त्र 
कर ऋषि जी को विष दिलवा दिया | इस बार वे विष को शरीर से नहीं निकाल सके । उनके रोम- 
रोम में दु:ख देनेवाले फोड़े निकल आये । ऋषि जी घेय से इनके कष्ट को सहते रहे। डाक्टरों से 
काफी इलाज करवाया, पर कोई लाभ नहीं हुआ। पापी द्वारा दिये गये विष से मृत्यु शब्या पर पड़े 
हुए महृषि ने अ्रपने सन्देश में तोत बात कही थी, जो निम्न हैं-- 


(मेरे पीछे खडे हो जाओ । 

२--सब द्वार खोल दो । 

३--ईवश्वर तेरी इच्छा पूर्ण हो । 

१) मेरे पीछे खड़े हो जाओ--मह॒षि जब मौत से संघर्ष कर रहे थे और मन बना लिया था कि 
अब इस जजंरित मानव चोले को बदल देना चाहिये। तभी महर्षि ने यहो कहां था कि आर्यो मेरे 
पीछे खड़े हो जागो । इसका भाव यह है कि वेदप्रचार के पवित्र कार्य को मैं करता रहा, अब मैं जा 
रहा हूं। मेरे पीछे से इसे बन्द न कर देना 


२) सब द्वार खोल दो-महषि जी ने प्रगली बात यही कही थी कि सब द्वार खोल दो। इस 
वाक्य के ग्रन्दर काफो महत्त्वपूर्ण प्र्थ है । सबको वेदिकधर्म में लाओो “क्रृप्वन्तो विश्वमा्थंम्‌” वेद 
का सन्देश सबको समान रूप से देना चाहिए । 


३) ईश्वर तेरी इच्छा पूर्ण हो-और अ्रन्तिम सांस में ऋषिवर ने यही कहां था कि ईहवरें 
विश्वास को ढीला न होने देना ) आर्यो अपने जीवन में भगवानु का भजन, प्रभु का प्रेम, उस अचेनोय 
का अचन भूल न जाना । प्रभु को हर समय, हर स्थान पर और हर प्रवस्था में मानना और भक्ति 
करते रहना । 


महषि जी ने सभी क्षेत्रों में क्रांति की थी। भारतवर्ष के निर्माण में मह॒षि जी का अत्यधिक 
योगदान है। यदि उस समय महषि नही होते तो भारत का आज स्वरूप और ही होता। महर्षि ने 
सबसे पहले स्वतन्त्रता का नारा दिया। मह॒षि जी ने कहां-अपना बरा शासन भी विदेशी अच्छे 
शासन से अच्छा है। हम स्वामी जी की शिक्षा को आदर्श मानकर प्रज्ञान भ्रन्धकार को नब्ट करने के 
लिए वेदादि शास्त्रों के पढने-पढ़ाने और सुनने-सुनाने के लिए विशेष पुरुषार्थ करना चाहिए। 


झप्ततो मा सदृगभय, तमसो मा ज्योतिगर्मय, मृत्योर्मा अमृत गमय । 
दीपावली पर इन्ही शब्दों के साथ मर्हाप को श्रद्धांजलि भ्रपित करते हैं। 


ऋषि-निर्वाण विशेषांक ७ २१ अक्तूबर, १९८७ 


कपालमोचन मेले पर यज्ञ तथा वेदप्रचार का प्रायोजने 


कपालमोचन तहसील जगाध री, जि० अम्बाला में ३ से ५ नवम्बर, १६८७ तक एक बहुत बड़ों 
मेला भरता है, जहां लाखों की संख्या में नर-नारी घामिक भावना से आते हैं। विधिन्‍्न सम्प्रदायों की 
श्रीर से मेले पर प्रचार शिविर लगाकर श्रपनी ओर आकर्षित करते का यत्न किया जाता है। 


इस अवसर पर प्रतिवर्ष की भांति भाय॑ प्रतिनिधि समा हरयाणा की ्ोर से ३ से ५ नवम्बर 
तक यज्ञ तथा वेदप्रचार का आयोजन किया गया है। श्री स्वामी सदानन्द जी महाराज के संयोजन 
में सभा के उपदेशक ब्र० महेन्द्रपिह शास्त्री, ब्र० संजयदेव शास्त्री एवं पं० सोताराम आये, पं. मुरारी+ 
लाल बेचन, प० विद्याभूषण आय॑ ग्रादि भजनोपदेशक प्रचार कार्य करेगे। 


ग्रायंसमाजो तथा दानो महानुभावों से निवेदन है कि यज्ञ, वेदप्रचार तथा ऋषिलंगर हेतु अधिक 
से अधिक धन, अन्न, चावल, भ्ाटा, घी तथा सामग्री श्रादि प्रदान करके यश के भागो बनें तथा मेले 
में पहुंच कर धर्म-प्रचार से लाभ उठावे । 


निवेदक 
प्रोमानरद सरस्वती प्रो० शेरसिह वेदब्रत शास्त्री रघुवीरसिह 
प्रधान प्रधान मन्त्रो वेदप्रचा राधिष्ठाता 
परोपकारिणी सभा आये प्रतिनिधि सभा, हरयाणा 


परोपकारिणी सभा, अजमेर के तत्वावधान में आयोजित 
ऋषि-मेला १६८७ 


महर्षि दयानन्द सरस्वती के १०४वें निर्वाण दिवस पर ऋषि-मेला दिनांक २८ भ्रक्तूबर से १ 
सवम्बर १६८७, कातिक शुक्ला ६ से १० सं० २०४४ वि», बुधवार से रविवार तक ग्रायोजित किया 
जारहा है। 

ऋषि उद्यान स्थित यज्ञशाला में दिनांक २८ ग्रकतृवर, १६८७ बुधवार प्रातः ७ बजे से यजुर्वेद 
पारायण यज्ञ प्रारम्भ होगा। यज्ञ के ब्रह्मा वदिक विद्वान पं+ सत्यानन्द जी वेदवागीश होंगे। वेदपाठी 
आषं गुरुकुल शज्जर के ब्रह्मचारी होंगे। 

२८ व २६ अक्तूबर को रात्रि के कार्यक्रम मोनिया इस्लामिया स्कूल के मेदान में ८ बजे से १० 
बजे तक होगे । 

ऋषि मेले के ग्रवसर पर पधारनेवाले सभी अतिथियों के निवास एवं भोजन की निःशुल्क 
यव्वस्था ऋषि उद्यान में हो रहेगी। 

निवेदक 
स्वामों श्रोमाननद सरस्वतो प्रधान गजानन्द आये मत्त्री 
परोपकारिणी सभा, अजमेर 
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प्रदर राष्ट्रवाद का आदि प्रवक्‍्ता-महुपि दयानन्द सरस्वती 


लेसक-यशपाल भ्रायंबन्धु, भ्रायं निवास, चद्धनगर, मुरादाबाद-३२ 


उन्‍नोसवीं शती भारतीय राष्ट्रीय एवं सांस्कृतिक पुनर्जागरणा के काल से जानी जाती है। इस 
काल में अनेकों महापुरुषों ने जर्म लेकर भारतवर्ष में तव-जागरण का शंख फूंका था। भायसमाज के 
यक्षस्वी संस्थापक महूपि दयानस्द सरस्वती उमें बग्रणो थे। राष्ट्रीय तवजागरण का जो स्वर वे 
फूंक गये, उसका अपना महत्त्व है। इस पर भी दुःख इस बात का है कि उन्नोसवींशती के भारतोय 
राष्ट्रीय पुनर्जागरण में उनको जैसी महृत्त्वपृर्ण भूमिका रहो है, उसका तदनुरूप यरेधार्थ आकलन नहीं 
किया गया। हमें यह लिखने मैं कोई सकोच नहीं कि यदि उनकी इस क्षोत्र में इतनी प्रहत्त्वपृर्ण भूमिका 
त होती तो स्थात्‌ उनके नाम की स्वथा उपेक्षा ही करदी जाती । पर वास्तविकता ध्ह है कि महर्षि 
दयानन्द सहो भ्रर्यों ओर सच्चे भावों में भारतीय गष्ट्वाद के भ्रग्रदृत एवं स्वतस्त्रतह तथा स्वदेशी 
भादि के मन्त्रदाता ऋषि थे। उन्हे यदि प्रखर राष्ट्रवाद का आदि प्रवक्ता कहा जाये तो, कोई ग्रति+ 
ध्षयोजित नही होगी। कारण कि भारतीयों में राष्ट्रीय की भव्य भावनायें भरनेवाले वहीं संवृप्रथम 
महामानव थे । उन्होंने हो सर्वप्रथम स्वराज्य की कल्पना की थो ओर स्वदेशी को भावनाओं को 
उजागर किया था। अतः इस सन्दर्भ में उनकी भूमिका को देखते हुए उन्हें केवल एक धर्म-संस्थापक 
प्रथवा समाज-सुधारक मात्र ही समझ लेना बहुत बडी भूल होगी। वे धम्म-संस्थापक अथवा समाज- 
सुधा रक होते हुए भी मूलतः राष्ट्रवादी थे । उनका धर्म एवं समाज-सुधार आदि सभी कुछ राष्ट्रीयता 
ढो भावनाओं से प्रोत-प्रोत था । 


महर्षि का राष्ट्रवाद 


महषि दयानन्द राष्ट्रोयता के अग्रदृत बतकर आये थे। भारतवर्ष में प्रसुप्त राष्ट्रीयता को फिर 
ते जगानेवाले वहों प्रथम महामानव थे। महर्षि के राष्ट्रवादी विचारों में एक अपूर्व निखार अथवा 
प्रखरता को प्रदभुत पुट थी। यही उन्तके राष्ट्रवाद की सर्वप्रमुख विशेषता है। उनके राष्ट्रवाद का 
मूलतत्त्व अपनो मातृभूमि के प्रति अगाघ श्रद्धा! एवं कत्तंव्यनिष्ठा को भद्र-भावनाओं पर प्रवलम्बित 
है। प्रादि कवि बाल्मिकी के अनुरूप ही महर्षि दयानन्द को राष्ट्रीयता भी जननी जन्मभूमिदत स्वर्गा- 
दपि गरीयमी को उत्कृष्ट भावनाओं से अनुप्राणित है। इन्हों भावों ते भावित सहँवि दयावन्द ने 
तत्कालीन प्ररिस्थि तियो के सन्दर्भ मैं भारत के गौरवपूर्ण अतीत की पुनर्थ्यस््या की थी और ऐसा कर 
अपने धामिक उपदेश्ों में राष्ट्रीयता के क्रांतिकारी सशक्त स्व7 भरे थे। परिणामस्वरूप देक्ष में सवेत्र 
नवचेतना का संचार होने लगा और जागृति की एक नवोन लहर लहराने लगी। राष्ट्रवादी दयानन्द 
के आह्वान पर ही राष्ट्रीयता की भावनाओं से अनुप्राणित उनके अनुयायियों ने भारत में विदेशी 
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धामिक एवं सांस्कृतिक धुसपेठ का प्रबल प्रतिरोध किया था प्रौर प्राष्ट्रीयता के विरुद्ध घोर संघर्ष 
का महाअभियान छेड़ा था। 


भारत के राष्ट्रीय रंगमंच पर जब महषि दयानन्द ने पदापंण किया था तो उस समय देश थें 
सवंत्र निराशा के घने बादल मंडरा रहे थे। शताब्दियों की विदेशी दासता के कारण देशवासी अपना 
जातीय स्वाभिमान एवं गौरव गरिभा हो नहीं, अपैने पौर्ष एवं पराक्रम को भी भूल चुके थे। सन्‌ 
१८५७ की क्रांति को विफलता के पढचातु तो राष्ट्रीय स्वाभिमान जेसी कोई वस्तु भारतवष में शेष 
नहीं रही थी। उधर अंग्रेजी सरकार का फोलादी पंजा ओर भी अधिक मजबूत होता जारहा था। 
प्रंग्रेजो शासन की नौंव को सुदृढ़ आषार देने के लिए लार्ड मेंकाले ते एक क्ृटनीतिपूर्ण योजना बताई 
थो, जिसके परिणामस्वरूप मारतवासी अंग्रेजी शिक्षा पाकर शारीरिक रूप से भारतोय रहते हुए भी 
मन भ्रोर मस्तिष्क से पूर्ण अंग्रेज बन रहे थे। ईसाई पादरी इस काय॑ में अंग्रेजी शासन को अपनों पूरा- 
पूरा सहयोग दे रहे थें। अंग्रेजी शिक्षा एवं ईसाई पादरियों के कुचक भें फंसकर भारतवासी स्वदैशीय 
गौरव एवं स्वजातीय स्वाभिमान को भूलने लगे थे। पाश्चात्य विज्ञानप्रदत्त नुतन प्राविष्कारों के 
देश में आगमन से रूढ़िवाँदिता पर एक और चोट लगी, जिसके फलस्वरूप भारतवासो द्वतगति से 
स्वधर्म स्वसभ्यता, स्वसंस्कृति तथा स्वभाषा ग्रादि से विमुख होते चले जारहे थें। भारतवासियों को 
यह पढ़ाया जाते लगा कि उनेके पूवज सदा से मूर्ख तथा भ्रसभ्य रहे हैं। अग्रेजी शिक्षा से हो भी रत- 
वासी समय और विद्वात्‌ बन सकते हैं। ऐनी भयावह स्थिति में महृषि दयानन्द का भ्रागमन हुआ । 
उन्होंने इस सारो स्थिति का अतिसूक्ष्मता से ग्रध्यपन' किया श्रौर देश को उभारने का सत्संकल्प 
लिया । इन परिस्थितियों में प्रसुप्त राष्ट्रीयताः को जागृत करता कोई सरल काये नहीं वा। श्ामान्य 
व्यक्ति इस भ्ोर उद॒यत भी नहीं हो सकता था। यह महर्षि दयानन्द सरीखे ही कतिपय विरलै व्य- 
क्तित्य होते हैं कि जो ऐसा जोखिमभरा कार्य करने का साहस करते हैं। योगी ग्ररवित्द ने उनके 
सम्बन्ध में ठीक ही कहा था कि वे मूलतः राष्ट्रवादी थे और वे राष्ट्रीयता को उद्दीप्त करते में सफल 
भी हुए । 


स्वराज्य की कल्पना 


भारत में अंग्रेज ईष्ट इण्डिया कम्पनी के माध्यम से व्यापार क रते के लिये भरायें ये, किन्तु श्ने:- 
हने: उन्होंने यहाँ पांव पसारने प्रारम्भ कर दिये और फिर एक समय ऐसा भी भ्राया कि जब कम्पनी 
ते शासन का भार ब्रिटेन की अंग्रेजी सरकार ने हुथिया लिया। कम्पनी के शासन से उत्पीड़ित भार- 
तीय जनता में ब्रिटिश साम्राजी विक्टोरिया की एक विज्ञप्ति बांटी गई, जिसमें यह घोषणा की गई 
थी कि "अब हस्ट इण्डिया कम्पनी के हाथ से शासन हमने ले लिया है। अब प्रजा के साथ पक्षपात 
रहित, न्याययुक्त, माता-पिता के समान दयापूर्ण शासन होगा ।” इस विशष्ति का प्रभाव अंग्रेजों के 
प्रनकूल पडा। भारतीय जनता इस विज्ञप्ति पर बहुत प्रसन्‍न हुईं। सर सय्यद अ्रहमद खां के नेतृत्व 
में मुसलमानों ने तो सरवंथा घुटने ही टेक दिये। हिन्दू भी नममस्तक होने लगे। कविगण महारानी 
की प्रशमा में विरदावलियां गाने लगे | यहां तक कि उसे त्रिजटा का अवतार तक घोषित कर दिया 
गया। चारों ओर महारानी की जय-जयकार होने लगी। ऐसी परिस्थिति में स्वराज्य और स्वदेशी 
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को रहो सही भावनायें भी तिरोहित होगहँ। स्वाघीनता के परम उपास्तक क्रांतिदृत दयालल्द इससे 
अत्यन्त क्षुर्प थे | वे उपयुक्त अवसर ओर साधन की खोज भें थे कि जब देशवासियों में राष्ट्रोयता 
को भावनायें उद्दोप्त की जा सकें। अन्ततः सत्याथंप्रकाश के माध्यम से महपि दयानन्द ने ता प्नाज्ञो 
विक्टोरिया की विश्वप्ति का सटीक खण्डन ही नही, स्वदेश-प्रेम का प्रदृमुत भावनाय प्रत्नारित कर 
दिखाई । 


उस समय जब स्वराज्य की बात करना पृत्यु को निमस्त्रण देता था, महूपि ने अपने अमर ग्रंथ 
सत्याभप्रकाश्ष में बलाक्य शब्दों श्रोर सशक्त स्वर में उद्घोष किया कि--“कोई कितना हो करे, 
परन्तु जो स्वदेशीय राज्य होता है वह सर्वोपरि उत्तम होता है प्रथवा मतमतान्तर के आग्रह रहित 
प्रपने और पराये का पक्षपात छुन्य प्रजा पर पिता-माता के समान, कृपा, न्याय और दया के साथ 
विदेशियों का राज्य भी पूर्ण मुखदायक नही है” प,ठक विचारे ! कि क्‍या उपयु कत पत्तियों में 
महारानी विक्टोरिया की विज्वप्ति का उत्तर निहित नहीं ? सभी सन्तुष्ट थे, सभा मौन थे, प९ यदि 
कोई क्षुत्पर था तो वह देव दयानन्द हो था। किसी ने यदि महारानो की विज्ञप्ति का खश्डन किया तो 
राष्ट्रवादी दयानन्द ने ही किया। हैनरी कंम्यबेल बेनरमेन से वर्षों पृव मर दयानर्द ने सुस्पष्ट 
घोषणा की थी कि सुराज्य स्व॒राज्य का स्थानापरन नही हो सकता। यद्यपि ब्रिटेन के सुरप्रसिद्ध राज- 
नोतिज्ञ जान स्टुआर्ट मिल ने अपनी पुस्तक 'दी लिबर्टी' में यह भाव व्यक्त किये थे कि सु धज़्य कमो 
स्व॒राज्य का स्थान नहों ले सकता, तथापि महवि दयानन्द के मस्तिष्क में उस समय मिल का उक्त 
उक्ति नही, अपितु महारानी विक्दोरिया की विज्ञप्ति कोंध रहो थो भ्रौर वे उतका प्रबल प्रतिदाद 
करने को अत्यन्त आतुर थे। महषि दयानन्द द्वारा उस समय स्वदेशों राज्य अथवा स्वराज्य को बाते 
कहना कि जब देश राजनोतिक दृष्टि से नितात अपरिपक्‍व-सा हो था। उनकी प्रधर राष्ट्रधवता का 
ही बोत्तक है। 


स्व राज्य का प्रथम उद्धोष 


उलोपवों गताहरो में खराज्य का उद्वोष कदेताले महँत्रि दयातरद पथ स्वाजाउ-वेता 
महामानव थे। उन्होंने उत समय अपने ग्रन्थों में स्थान-स्थान पर छराज्य का चर्चा को था जब 
को से इउक्ो कह्यता भी नहों को थो। इतव हो वहां, जवां कि लाल शा से ज्ञत हाता है, 
उत्होंने उत्त पमत् ख्र राज्य शब्द का प्रयोग किया था कि जब भारत के राष्ट्रीय शब्दकोप मैं स्व॒राज्य 
दाबद का अभी समावेश भो नहीं हुआ था। महू के ग्रगेमन के पूत्र क्रिसो थो मर॒य अबबा उदय 
भ्ाहित्य में स्व॒राज्य को चर्चा देखते को नहों मिलतो। न हो जन्मभू मे अयवा राष्ट्रभवित पर काई 
कविता या लेख हो कहीं मिलता है । फिर यह किसको देन है? नव हु राष्ट्रायता के प्रादि 
प्रवक्ता मह॒षि दयानरद को। स्वराज्य को भावना हो नहीं शब्द 'स्वराज्य” भा मर्हषि दयानन्द को 
देन है। तभी श्रोमतो एनी बोसेट नें उन्हें “भारतोयों के लिये स्वतन्त्रता का प्रथम उरघोषक' प्रौर 
लोकमान्य बालगंगाघर तिलक ने उन्हें 'स्वाधीनता का प्रथम सन्देशवाहक' कहा था। जबक्रि सुप्रस्तिद्ध 
फ्रांसीक्षो लेखक रोम्यां रोबा उन्हें/पुरर्जागरण का प्रग्नदृत” कहते हैं और यांगो प्ररविनदर उन्हें 
“दाष्ट्रोयता का अग्रदृत' । वस्तुत, स्वराज्य, स्वतन्त्रता, स्वदेशों तथा स्वदेशामिभान आदि के उद्‌- 
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गाता मह॑षि दयान॑न्‍्द सरस्वतो ही थे । 


भारतीय स्वाघोनता के इतिहास का प्रनुशीलन करने से ज्ञात होता है कि भारतीय राष्ट्रीय 
कांग्रेस के मंत्र से स्व॒राज्य का प्रथम उद्घोष दादा भाई नौरोजी ने सन्‌ १६०६ ई० में किया था। पर 
इस शब्द का कुछ खुलकर प्रयोग होमरुल आंदोलन के दिनों में ही हो पाया था। “स्वराज्य हमारा' 
जन्मसिद्ध अधिकार है” का प्रबल उद्घोष लोकमान्य तिलक ने सन्‌ १६९१६ ई० में ललनऊ अधिवेशन 
है किया था। कांग्रेस के ११२६ के लाहौर अधिवेशन में जाकर कही पुण स्वराज्य प्राप्ति की बात 
कही गई थी । किन्तु राष्ट्रीयता के इस प्रग्रदृत एवं स्वतस्त्रता के मन्त्रदाता ऋषि ने सन्‌ १८७५ ई० वें 
हो अपने भ्रमर ग्रथ सत्याथंप्रकाश के माध्यम से पूर्ण स्वराज्य का उद्घोष कर दिया था! सत्य तो 
यह है कि महा दयानन्द ने 'आर्यावत्ते आयों के लिये” का जो सन्देश देशवासियों को दिया था वही 
सन्‌ १६९०६ ई० में कांग्रेस के कलकत्ता भ्रधिवेशन में 'भारत भारतोयों के लिये' के रूप में दोहराबा 
गया । 


डा० पद्टाभी स्रीतारमेया के शब्दों में स्व॒राज्य के जो स्वर १६०६ में कांग्रेस के मंच पर मुखरित 
हुए उसकी सम्पूर्ण योजना और कार्यक्रम प्रायंसमाज के प्रवत्तेक स्वामी दयानन्द सरस्वती ने १८७५ 
ई७ में हो देशवासियों को दे दी थी। यदि विचारपूर्वक देखा जाये तो हसी परिणाम पर पहुंचेंगे कि 
दादा भाई नौरोजी, गोखले, तिलक, गांधी भ्रौर नेहरू आदि राष्ट्र-मेताग्रों ने स्व॒राज्य के उसो मन्त्र 
को केवल दुहरा मात्र दिया था, जिसे वर्षों पूर्व राष्ट्रीयता के आदिप्रवक्‍त्ता महषि दयानन्द दे गये भे। 
क्रांतदर्शी दयानन्द द्वारा प्रशस्त मार्ग पर ही राष्ट्रीय क्रांति का रथ आगे बढ़ने में सफल हो सका। 
यदि मँहपि दयानन्द स्वराज्य की भावना न दिये होते तो न जाने देश का वर्तमान स्वरूप क्या होता ? 
पर इतना तो निश्चित हो है कि भारतीय स्वतन्त्रता का रथ शताब्दियों पीछे लुढक जाता । 


स्वदेश प्रेम 


जैसा कि पूर्व लिख चुके हैं, महर्षि दयानन्द का राष्ट्रवाद स्वदवेश्-प्रेम की भव्य भावनाओं से 
अनुप्राणित है। भपने देश की भूमि हो नही, महर्षि को स्वदेश की प्रत्येक वस्तु प्रिय थी। उन्हें इसके 
गौरवमय प्रतीत से अप्तीम लगाव था और उसी के प्राधार पर वे इसका भविष्य निर्माण करना 
चाहते ये । स्वदेश के गौरवपूर्ण अतीत का आर्यान करते हुए महषि सत्याथंप्रकाश में लिखते हैं कि 
“यह प्रार्यावत्त देश ऐसा है जिससे सरुश भूगोल में दूसरा कोई देश नहीं है। इसीलिये इस भूमि का 
नाम सुवर्ण भूमि है, क्योंकि यही सुवर्शादि रत्नों को उत्पन्न करती है। “जितने भूगोल में देश हैं, 
वे सब इसी की प्रशंसा करते और भाशा रखते हैं कि पारसमणि पत्थर सुना जाता है वह बात तो 
भूठी है, परन्तु आर्यावत्तं देश ही सच्चा पारसमणि है कि जिसको लोहरूप दरिद्र विदेशी छुते के साथ 
ही सुवर्ण अर्थात्‌ धनाढ्य हो जाते हैं।” महर्षि के हस वाक्य का प्रत्येक क्षब्द स्वदेशगोरव को अनृठी 
छुटा लिये हुए है। वे उन व्यक्तियों में से नहीं थे कि जो अपने देश के अ्रतीत पर लजाते हों । उन्होंने 
देशवासियों को सचेत किया था कि अपने अतीत पर लजाने को कोई बात नहीं है। थोड़े से मध्यकाल 
को छोड़कर देश का अतोत अत्यस्त गौरवपूर्ण रहा है। देश के गोरवपुर्ण अतीत के विस्मरण के पक्ष 
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दे वे नहीं थे। उनको सुध्पष्ट मान्यता थो हि जो जाति अयते गोखपूर्ण इतिहास को मुख बेठतों है, 

उसका पराभव कोई रोक नहीं सकता । ब्राह्म समाज ओर प्रार्थना समाज में एतद्‌ विषयक न्यूनताओं 
को देखते हुए मह॒षि ने लिखा था कि--“इन लोगों में स्वदेशभकित बहुत न्यून है। * अपने देश की 
प्रश्न॑त्ता वा पूर्वजों की बढ़ाई करनी तो दुर रहो, उसके स्थान में पेटभर निन्‍्दा करते है।'''” भला 
जब प्रार्यावर्त्त देश में उत्पन्न हुए हैं और इसो देश का अन्न जल खाया-पिया, अब भो खाते-पोते हैं, 
तब पपने माता-पिता, पितामहादि के मार्ग को छोड़, दुसरे विदेशमतों पर भ्रधिक भुक जाता ब्रह्म- 
समाजी और प्राथंनासमाजियों का एतहं शस्थ संस्कृत विद्या से रहित अपने को विद्वांन्‌ प्रकाशित 
करता, इंगलिश भाषा पढ़के पण्डिताभिम|नी होकर झटिति एक मत चलाने भें प्रवत्त होना मनुष्यों 
का स्थिर और वृद्धिकारक काम वेयोंकर हो सकता है।'' पाठकंगण ! महर्षि के उपयुक्त वाक्य को 
बार-बार पढ़िये और विचारिये कि स्वदेश, स्वभाषा, स्वधम से प्रेम और अपने पूव॑जो के प्रति गौरव 
ओर अभिमान के भाव इससे प्रधिक भो भला कोई व्यक्त कर सकता है ! 


महषि दयानन्द भारतीयों के प्रतीत का स्मरण करते हुए लिखते हैं कि “इक्ष्वाकु से.लेकर कोरव' 
पांडव तक सर्वभूगोल में आयों का एकछत्र राज्य था, किन्तु अब अभाग्योदय से और ग्रा्थों के 
आलस्य, प्रमाद, परस्पर के विरोध से अन्य देशों के राज्य करने की तो कथा हो क्या कहेँनी, दिन्‍्तु 
भरार्यावत्त मैं भी आरयों का अखण्ड, स्वतस्त्र, स्वाधीन, निर्भय राज्य इस समय नही है। जो कुछ है सो 
भी विदेश्षियों के पदाक्रांत हो रहा है। कुछ थोड़े राजा स्वतन्त्र हैं। दुदित जब आाता है तथ् देश- 
वासियों को अनेक प्रकार का दु.ख भोगना पढ़ता है ।” कितनी व्यथा है महू के इन शब्दों में ? कोन 
जान सकता है उसके मनके दु ख को ? वस्तुतः वह राष्ट्र-प्रेम में दोवाना हो चुका था। पाठकंगण !'... 
हृतिहास के पत्नों को पलट कर देखे और विचार कि उ्॑त समय किसो भ्रव्य तथाकथित महापुरुष ने 
थी इस प्रकार के भाव कही भी व्यक्त किये हैं? निश्चय हो कही नही मिलेंगे। इतने पर भी बस 
नहीं, प्रत्यन्त वेदना, व्यया और दुःख के साथ महषि लिखते हैं कि--“विदेशियों के ग्रार्यावत्तं में 
राज्य होने का कारण ग्रापस की फूट, मतभेद, ब्रह्मचयं का सेवन ने करना, विद्या ने पढ़ता-पढ़ावा वे 
बाल्यावस्था में अस्वयवर विवाह, विषयासक्ति, मिथ्याभाषण भ्रादि कुलक्षण, वेदविद्या का भ्रप्रचार 
भादि कुकम हैं। जब आ्रापस में भाई-भाई लड़ते हैं तभी तोसरा विदेशों आकर पचर बन बेठता है।” 
भारतवासियों में व्याप्त अनिष्टकारी फूट पर दुःख तथा ग्राक्रोश व्यक्त करते हुए महषि लिखते हैं 
कि--“आपस को फूट से कौरव-पांडव और यादवो का सत्यानाश होगया, सो तो होगया, परल्तु भ्रव 
तक भी वही रोग पीछे लगा है। न जाने यह भयंकर राक्षस कभी छुटेगा व श्रार्यों को सब सुखों से 
छुडाकर दु:खसागर में डुबो मारेगा ?” यहां ग्राकर महषि का हृदय रो पड़ा है। वे इसके लिए दुर्यो- 
घन की अनिष्टकारी नीतियों को कोसते हुए परमात्मा से इस महाभयंकर राजरोग से छूटने की बातु- 
रतापुव# प्रार्थना करते हैं। यह है उबकी उत्कृष्ट राष्ट्रीयता । 


महषि दयानन्द ने जहां भारत की परन्त्रता के कारणों का यथार्थ विश्लेषण किया है, वहा उस 
का समुचित निदान भी उस महामनोष्नी ने देशवात्तियों के सम्मुख प्रस्तुत किया था। उनके अनुसार 
“जब तक एक मत, एक हानि-धाभ, एक सुल्च-दुःख परस्पर न माने, तब तक उन्नति होना कठिन 
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है।” इतना ही नहीं, महषि तो यहां तक लिंखते हैं कि--०“विन्न-मिल्त भाषा, पृथक्यृषक्‌ शिक्षा: ' 
मलग-अजग व्यवहार का +रोध छुटना अति दृुष्कर है। हिन्तु बिना इसके छूटे परस्पर का पूरा उप- 
कार और ग्रभिप्राय सिद्ध होना कठिन है।” भारत को दुःखद फूट को दूर करने के लिये तथा सामा- 
जिक दृष्टि से देश को एकता के सूत्र में ग्रावद्ध करने के लिये मप्र जातिगत वर्गभेद को सध्ट करना 
चाहते थे। धामिक अनाचारों, सामाजिक वुष्रधात्रों और मिथ्या भेदभावों को दूर कर एक सर्वमास्य 
तथा सवजनोन सावंभोम धर्म की स्थापना करने का महदि का जो उहूं तय था उसके पीछे भी राष्ट्रोव 
दृष्टिकोण हो कायं कर रहा था। शुद्धि का आविष्कार भी राष्ट्रोय दृष्टि से ही उन्होंने किया था । 
उनका धर्म राष्ट्रीयता की पुट लिये हुए था । फिर मर्हषि ने भारतवासियों को अकस्मातृ हो स्वतस्त्रता 
प्राप्ति के लिये लड़ने को नहीं कह दिया था। क्योंकि वे उनको निबंलताश्रों से भलो-भांति परिचित 
थे। अतः सर्वप्रथम उन्होंने राष्ट्रीय एकता पर बल दिया। वस्तुतः मह॒षि दयानरूद राष्ट्रीय, सामा- 
जिक, धामिक भौर सांस्कृतिक दृष्टि से भारत का पूर्णतया एकीकरण च!।हते थे। यही उनकी राष्ट्री- 
यता का प्रखर स्वरूप था। स्वाधीनता प्राप्ति के लिये वे इसे ग्रत्यन्त आ्रावश्यक समभते थे और इसी 
कारण इस पर अधिक बल देते थे । 


स्वदेशी के प्रश्नम प्रेरक 


बहुत कमर लोग यह जानते होगे कि भारत में स्वदेशी को भावना के जनक तथा आदि प्रेरक 
महषि दयानन्द सरस्वती हो थे। पर मह॒धि दयानरद की स्वदेशी की भावना महात्मा गांधी प्रादि 
राष्ट्रनेताओं से सवंथा भिन्‍न थी। अर्थात्‌ वह केवल कपड़ों, वस्त्रों तथा स्वदेशोय वस्तुओं के उपभोग 
तक हो सीमित नहीं । अपितु रहन-सहन, खान-पीन, वेशभूषा, भ्राषा, धर्म, संस्कृति, विचारधारा 
प्रादि सभी कुछ मूलतः स्वदेशी था। उनका दाशनिक प्राधार, उनका प्रेरणास्नोत आदि सभी कुछ 
ग्रनिवार्यतः स्वदेशी हो था। साधु टी० एल« वास्वानों ने ठीक हो कहा है. कि दयानर्द की देशभक्ति 
का आधार उसका आये आदश के लिये प्रेम था। उसकी देशभक्ति उत्त लोगों के समान न थी जो 
मुख पर भारत को रखते हैं, किन्तु अपने भोजन में, वस्त्र में, अ्रपने विचारों में, अ्रपने जोवन ओर 
रहन-सहन में यूरोप का प्रादर्श रखते हैं। स्वदेशी के प्रबल समर्थक महात्मा गांधो के राजनोंतिक 
विचारों का मुलख्रोत स्वदेशो नहीं था, प्रपितु विदेशी था। पर म्हष दयानन्द पर विदेशी प्रभाव का 
प्राद्षोप लगाते का साहस ग्राज तक किसी ने नहीं किया। भारतोय राष्ट्रीय एवं सांस्कृतिक पुनरुत्यान 
के इतिहास के सुक्ष्म अध्ययन से पता चलता है कि राजा राममोहन राय से लेकर पष्डित जवाहरलाल 
नेहरू तक सभी राष्ट्रीय एवं सांस्कृतिक नेताओं पर विदेशी चिन्तन का प्रभाव व्यूनाधिक अवश्य ही 
दृष्टिगोचर होता है। एक भ्रकेला व्यक्ति जो विदंशी प्रभाव से सर्वथा भ्रछृता रहा है, वह था राष्ट्र 
पुरुष दयानरद । उन्होंने अपने राजनीतिक चिस्तन का आधार विदेशी विचारक नहीं, भारतीय 
प्राचार्यों को बनाया था। मि दयानन्द का स्वदेशों का अनुराग उनके हिन्दी प्रेम के रूप में भी 
मुखरित हुआ था। स्वयं गुजराती भाषा-भाषी तथा पंस्कृत का प्रकांड विद्वान होते हुए भी उन्होंने 
प्रपने समस्त ग्रस्थ हिन्दी भाषा में हो लिखे । यह उनका ह्वदेशीय-प्रेम ही नहीं, उत्कट राष्ट्रीयता का 
च्योतक है। स्वयं राष्ट्रीयता का दम्भ भरनेवाले तथा जनता द्वारा महान्‌ राष्ट्रीय जननायक के रूप 
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+जि हम्मानित होनेवाले संभी राष्ट्रनैताओं ने भ्रपना सारा साहित्य ऑगल भाषा में ही लिखा है। फिर 

चाहे वह बालगंगाधर तिलक हों या महात्मा गांधी, योगी प्ररविन्द हों या जवाहरलाल नेहरू | इस 

- कसोटी पर मर्हष दयानन्द के अतिरिक्त कोई खरा नहीं उतरता। हिन्दी को राष्ट्रभाषा के हूप में 

देखने का सर्वप्रथम स्वप्न महषि दयानन्द ने ही देखा था। यह और बात है कि राजनीतिक दाव-पेच 

में बह स्वप्न अ्क्षरशः पूरा न हो पाया हो। पर यह सत्य है कि राष्ट्र-आषा के रूप में हिन्दी के 

महत्त्व को अस्वीकारा नहीं जा सकता और महषि दयानन्द सर्वप्रथम महामानव थे, जिन्‍्होने राष्ट्रीय 

: दृष्टिकोण को अपनाते हुए हिन्दी को राष्ट्र-भआाधा के पद पर आसीन होने का उद्घोष किया था। 

राष्ट्रीयता' और राष्ट्रभाषा का चोली-दामन का साथ है। दोनों एक दूपरे के प्रक हैं। इस शाहवत 
सिद्धांत की श्रोर देशवाधियों का ध्यान आक्ृष्ट करनेवाले क्रांतदर्शी दयानन्द प्रथम महाप्राण थे। 


स्वदेशोय राष्ट्रीय शिक्षा 


जेसा कि पूर्व लिख आये हैं, लाउ मेकाले ने अंग्रेजी शासन की नींव को सुदृढ़ आधार 4दान करने 
के लिये अंग्रेजी शिक्षा-नीति प्रपनाई थो। उसका उहेश्य भारतीयों को अग्रेजों का मे।नस पुत्र बना 
देना था अर्थात्‌ अंग्रेजीयत के रंग में रंग देना था। माप दयानन्द अंग्रेजी भाषा के अध्ययन के 
विसेधी नहीं थे, पर वे प्रंग्रेजीयत के नितांत विरोधी थे। श्रतः प्ंग्रेजी भाषा के अध्ययन का समर्थन 
करते हुए भी उन्होंने अग्रेजीयत का विरोध किया श्रौर स्वदेशीय राष्ट्रीय शिक्षा को सुनियोजित नीति 
प्रदान की । स्वदेशी को उत्कृष्ट राष्ट्रीय भावनाओं से प्रेरित होकर महा दयाननद ने संवदेशोय 
राष्ट्रीय शिक्षा योजना की जो परिकल्पना की थो, वह लाई मेकाले द्वारा भारतवासियों को अग्रेज, 
प्रंग्र जी और अंग्र जीयत का दास बनाने की कूटनोति के विरुद्ध एक प्रबल चट्टात बनकर खड़ी होगई। 
परिणामस्वरूप भारत में राष्ट्रीयता को ऐसो प्रबल लहर चल पड़ी कि ससार ग्राइचयं-चक्षित हो 
उठा । म्हष दयानन्द को राष्ट्रीयता यदि चट्टान बनकर खड़ी न हुई होती तो प्रंग्र जीयत की भयंकर 
आधी का सामना देश नहीं कर सकता था। तात्पय यह कि महा दयाननद ने राष्ट्रीयता को भाव- 
नाओं को जागृत करने के लिये विभिन्‍न साधनों का कार्यान्वयन भर्हषि दयानन्‍्द की प्रखर राष्ट्र- 
वादिता की सच्ची अभिव्यक्ति है। दुःख तो तब होता है कि जब उत्कृष्ट राष्ट्रीयता को इन भाव- 
ताओँ की भ्रनदेखी कर लोग उरहें केवल एक समाज-सुधारक ग्रथवां धर्म-संस्थापक के रूप में ही 
प्रस्तुत कर प्रपने कत्तव्य की इतिथ्री समभ लेते हैं। पर वास्तविकता यह है कि महषि दयानन्द ते ही 
राष्ट्रीयता की भावनाओं को भरकर देश को प्रगतिशीलता का पथ दर्शाया था। 


भ्रम-निवारण 


भारत में राष्ट्रीयता के उदय के सम्बन्ध में एक बहुत बड़ो भ्रांति व्याप्त है। मेकाले के मानस- 
पुत्रों ने यह मिथ्या घारणा तथा महाश्रांति फेलायी है कि भारत में राष्ट्रीय नवजागरण श्रंग्रेजी 
शिक्षा के प्रचार-प्रसार से हो सम्भंव हो सका है। भारतोय राष्ट्रीय पुनर्जागरण आंदोलन का नेतृत्व 
भी प्रायः भरांगल-शिक्षा प्राप्त नेताध्ों के हाथ में रहने से उनके इस मिथ का तथ्यात्मए आधार ग्रवश्य 
मिला है, पर हम इसे केवल अंग्रे डी शिक्षा का हो सुफल नहीं मान सकते। सत्य तो यह है कि पुन- 
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जागरण के लिये न तो प्रंग्र जी शिक्षा को प्रावश्यकता थी, न अंग्र जीयत की । उसके लिये तो एक ऐसे 
जन-नायक वी आवश्यकता थो कि जो अपनो अन्तर षिट अथवा प्रज्ञा से देश, समाज, जाति तथा 
राष्ट्र में व्याप्त जड़ता, निराशा और किकर्त्तव्यवि मृढ़ता की गहरी जड़ों पर प्रबल कुठाराधात कर 
सके | साथ ही उन कारणों की ऐतिहासिक, सांस्कृतिक, सामाजिक, राजनोतिक तथा राष्ट्रीय पक्ष 
प्रेकग में गहराई तक खोज कर सके कि जिन्होंने इस देश को इस अवस्था में ला पटका है। साथ हो 
प्रपनी विवेक-दृष्टि से उसका सम्यक्‌ निदान प्रस्तुत कर सके कि जिससे राष्ट्र-व्यापी गतिरोष दूर 
होकर प्रभूतपूर्व क्रांतिकारी परिवर्तन सम्भव हो सके । महर्षि दयानन्द ऐसे ही जननायक थे, जो कि 
प्तो अंग्रजी शिक्षा से ही परिचत थे भरत अंग्रजीयत से प्रभावित। उन्होंने अपनी ऋतम्धरा 
प्रज्ञा से वेदों का मर्थन कर और उनसे राष्ट्रोयता को उत्कृष्ट भावनाश्रों की उद्दष्ति पा, भारत को 
राष्ट्रीय जडता के कारणों की खोज की भ्रौर उसका समुचित निदान प्रस्तुत किया। ग्रतः भारतवर्ष 
में राष्ट्रीयता की भावनाप्रों को भरतेवाले महूषि दयानतद ऐसे महामानव थे कि जिल्हें श्र ग्रं जी भोर 
अंग्रेजीयत से दूर का भी वास्ता नहीं था। प्र ह्ली एवं अग्र जीयत से प्रभावित ब्राह्मममाजी तथा 
प्राथंना उम्रौजी जब अग्रेजों के पिछलग्गू बन रहे थे उस समय महूि दयानर्द ने उन पर फटकार 
लगाते हुए सच्ची राष्ट्रीयता की भावनाप्रों को मुखरित किया था। ग्रतः यह कहना कि भारत में 
राष्ट्रीय की भावनाओं का उदय अ ग्रे दी शिक्षा के प्रभाव से हुआ है, सत्यता से कोसों दूर है। 


' अन्त हैं निष्कर्ष रूप में हम कह सकते हैं कि मह॒पि दयातन्द भारतीय राष्ट्रीय प्रवृत्तियों और 
'स्वाधोनता आंदोलन के ग्रादय प्रवर्तक, जनक और उद्घोषक थे। उन्होंने राष्ट्रीयता की भावधाश्रों 
को जगाकर यूग को एक बहुत बड़ी आवश्यकता की पूर्ति की थी। इसके लिये भारत युगों तक उनका! 
ऋषो रहेगा। भ्रावश्यकृता इस बात की है कि राष्ट्रोयता के प्रति उनकी बहुमूल्य दनों का यथार्थ 
मूल्यांकन किया जाये भर उसे संसार के सम्मुख उपस्थित किया जाये। हमारा विश्वास है कि यदि 
हम ऐसा कर पाये तो तब निश्चय हो लोग आइचयं से देखेंगे कि जिस महापुरुष को उन्होंने एक कोरा 
धर्म-प्रचारक अथवा समाज-सुधारक मात्र मान रखा था वह वस्तुतः कितना बड़ा देशभक्त ओर कसा 
महाव्‌ राष्ट्रवादो था| श्षमय आयेगा लोग इस तथ्य को पहचानेगे। सुप्रसिद्ध इतिहासकार यदुनाथ 
सरकार के शब्दों में “जब भारत के उत्थान का इतिहास लिखा जायेगा तो इस नगे फकीर दयानन्द 
सरस्वती को उच्च स्थान दिया जायेगा ।”” भ्ौर स्वामी सत्य|नन्द जी महाराज के छात्दों मे “समय 
आयेगा जव भारत की भावी सन्तति अपने जातीय मन्दिरों में स्वायत्त शासन की देवी का पूजन करने 
से पूर्व उसे पहले-पहल ग्राहुत करनैवाल देवस्वरूप दयानन्द का प्रथम अ्चेन किया करेगी।” हमारा 
विश्वास है कि जब कभी भी भारत को स्वतस्त्रता का निष्पक्ष वास्तविक इतिहास लिखा जायेगा तो 
स्वतन्त्रता के मन्त्रदाता इस ऋषि को निश्चय हो कृतज्ञतापृवंक स्मरण किया जायेगा। कांग्रेस के 
कलकत्ता अधिवेशन मेँ श्रीमती ऐनो बीसेट ने महर्षि को इस भूमिका को देखते हुए हो तो उद्धोष 
किया था कि “जब स्वराज्य मन्दिर बनैंगा तो उसमें बड़े-बड़े तेताओं को मूर्तियां होंगो और सबसे 


ऊँची मूर्ति दयानन्द को होगी” और तब देशवासी ऊंचे स्वर और बुलन्द आवाज में प्रखर राष्ट्रवाद 
के भ्रादि प्रवक्ता मह॒षि दयाननद की जय-जयकार किया करेगे। इत्योम्र शम्‌ ॥ 
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धामिक पुस्तको की शुद्ध ओर सुन्दर धुपाई के लिए 
बारे आफसेट प्रेस से सम्पक करें। 
धामिक पुस्तकों की छपाई के लिए विशेष छुट दी जाती है। 
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आदि के आर्यसमाज के कैसेट के विस्तृत 
। . पूपीप्रके लिए लिखें - 
। कुंड्रेकॉम इलेक्ट्रोनिक्स 7-52 (इष्ड्िया) प्राइवेट लिमिटेड 
*. ई-27, डिफेन्स कालोनी, नई दिल्‍ली-24 
ई फोन 69758, 623704 


सना अरक्ाउसकितवियाय 
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ह॥ शागएा|। 
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हरपाणा के अधिकृत विक्रेता 


१ मंसज परमानन्द साईंदितामल, मिवानी स्टेंड, रोहतक 

२. ” फूलचन्द सीताराम गांधी चौक, हिलार 

है. + सन-अप>ट्रेड्स सारंग रोड, सोनीपत 

४. ” हरीश एजेस्सीज ४६६/१७ गुरुद्वारा रोड, पानीपत 

४५.  भगवानदास देवकीनन्दन सर्राफा बाजार पुराना, करनाल 

६. ” घनह्यामदास सीताराम बिचला बाजार, भिवानी 

७. ” क्रपाराम गोयल रुड़ी बाजार, सिरसा 

८. ” कुलवष्त पिकल स्टोसे शाप नं० ११४, मारकिट नं० १, एन० 
आई० टी० फरोदाबाद 

६. ” चन्द्रप्रकाश नवोनप्रकाश् ३१८/५ जेकमपुश, गुड़गांव 
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हरयाणों के कोने-कोने में ऋषि-निर्वाण तथां 


उत्सवों की धूम 

आवंधमाज काठ मण्दी आयंतगर सोनीपत १६ में १८ अकतुबर 
# सेक्टर १४ सोनीपत १६ से (८ ,, 
# कीसण्डी जि० ,, २० से २२ ;, 
० गोहाना शहर जि० सोनीपत... !६ | हे 
# जींद जंकशन जि७ जींद 5 (पमै२२ , 
» होली मोहल्ला करनाल ७से४२ ,, 
» मॉडल टाउन यमुनानगर ज़ि० अम्बाला १७सेरैः ., 
५» पलवल शहर जि० फरीदाबाद र२२पे२४ , 
, सब्जी मंण्ही तारतौल जि० महेन्गढ़ १७ से २२ है 
| धानेसर जि० वुरुक्षत्र १६ से रे ॥ ' 


वाषिक उत्सवों की सूचो 


कुयोत्र गोशाला कैथल जि० कुरुक्षेत्र २७ से ३० अक्तूबर 
भाय॑त्रमाज फिरोजपुर झिरका जि० गुड़गांव ३१ से १ नवम्बर 
»  कालरो तहसील घरोंडा जि० करनाले धसे८ ,, 
» बेंड़ा बाजार पामीपत , & ६सें८ ,, 
»  ऊॉलका जि० अम्वाला ६पैं८ ,, 
». नई ढ्ालोती जि० गुड़गांव श्से!१ , 
» होल जि० फरीदाबाद ३से१५ ,, 
# जवाहर नगर पलवल ब्वि फरीदाबाद (१से१४ 
| रेवाड़ो जि० महेद्रगढ़ | २७ से २१ ,, 


जिन आयंप्तमाजों ने प्रभी तक अपना वाषिक उत्सव प्रधवा बा्षिक वेदप्रचार का कार्यक्रम नहीं 
रखा है, उनसे निवेदन है कि वे 7! से पत्रच्यवहार करके अपनों तिथियां तथा उपदेशकों के कार्य 


कम को सुरक्षित करा लैवें। 
छऋषिनर्दाग विशेषांक १६ २१ भकतूबर, १९५७ 
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आपंत्रघराजें प्रतिनिधि फार्म शीघ्र भेज... 

भ्राय॑ प्रतिनिधि सभा हरयाणा से सम्बंधित सभी भारंसमाजों से निवेदन है कि वे आयंसमाज के 
नियम उपतियमों के अनुसार भ्रपनी साधारण सभौ की वेठक बुलौकर सभा के लिये ३ वर्ष की अवधि 
हेतु प्रतिनिधियों का चुनाव कर लेवें श्रौर प्राप्तव्य वेदप्रचार, दशशांश तथा स्वहितकारी के वाषिक 
हुल्क, के ढाए प्रतिनिधि फार्म तभा को शीघ्र ही भेज देवें। दमा का वाषिक चुनाव श्षोप्न ही होने 
बाला है। 

जिन आपैप्माजों को अपने चुनाव भ्रादि करवाने में कोई असुविधा हो तो वें सभा की पत्र लिखें, 
ताकि सभा को भोर से किसी उपदेशक को भेजा जा सके । 

प्रतिनिर्धि फोम देखने से ज्ञात हुआ है कि कुछ आमंसमाजें प्रपने सम्पत्न तथा नौंकरी आदि 
करनेवाले भरर्थ सभासदों से भी वाषिक शुल्क केवल १२ रु० प्राप्त करते हैं। प्रतः ऐसे बाये सभासंदों 
है उनकी मॉसिक ओय का शर्तांश प्राप्त करने का पूरा प्रयत्न करें। ह 

-वैदतत् शास्त्री सभामन्त्र 


'आरयक्त्माजें चारा आना निधि संग्रह करके भेजें 


प्रायेसमाजें प्रतिवर्ष ऋषि-निर्वाण (दोपावलो, पू्), पर अपने सब्राक्नदो. से चार-चार प्राना संग्रह 

फरके वेदप्रवारनिधि में भेजते हैं, तप्रकि सभा वेदप्रचार के काय॑ को और उन्लतत कर सके | वतंमान 

समय में चार आता का मृल्य एक रुपया से कमर नहीं। अतः ग्रायंसमार्ज दीपावली पर प्रत्येक ग्राएं 

परिवार सें एक-एक हंपया संग्रह करने का यत्न करें। आयेसमाजों के संहयोग से ही सभा वैंदप्रचार् 
का प्रसार कर सकती हैं। ु 

--रधुवीरपिह वेदप्रचाराधिष्ठाता 


स् > 4-५ 


झुंसन में यवन नटों के € परिवारों को शुद्धि 
दिनांक ७ अक्तूबर, १९८७ को गांव बड़बर भवाना जि० झुंझनु में हिन्द शुद्धि संरक्षण समिति 
के संयोजक श्री कभी सेवानन्द सरस्वती भोर झाय॑सभांज संभालेलो के उपदेशंक श्रीं माँगें राम जी 
में प्रातः यज्ञ कखया, उसके बाद यवन नेटों ने स्वेच्छा से वेदिकधर्म ग्रहत किया और हिस्दू लटों, के 


सांध उनकी रोटी बेटी के रिश्ते भी कायम कराये गये। इस शुद्धि समारोह में गांव बडबर्र भौर 
जाखडरां ब्वादि के व्यक्तियों ने उत्साह से म्रग लिया। उक्त नो परिवारों के (८ सदस्य इस अवसर 


पर छुंढ॒ हुए। 








--प्रचार विभाग आयंसमात समालला, करनाल 


ऋषि4निर्वाण विशेषांक २० २१ काएएस सके: 


प्रकात्षेपथप्रदर्शक मह॒षि दयानन्‍्द 
- प्रा» भद्रसेन डाक० साधु ग्राश्रस, होशिया रपुर-१४६०२१ 


वेद प्रादि सभी शास्त्रों में प्रकाश की बहुत प्रशंसा मिलती है। 'तमसों मा ज्योतिर्गंमय' 'ज्योति- 
रशीमहि' जसे शतशः वाक्‍्यों में प्रकाश की प्राप्ति की प्राथंथा की गई है। यह एक स्पष्ट बात है कि 
प्रकान्ज में हो व्यवहार की हर वस्तु साफ-साफ दिखाई देतो है और तभी किसी कार्य को करने में सर- 
लता रहती है। बाह्य प्रकाश की तरह जब किसो कार्य के करने का ज्ञान (प्रकाश) होता बी तभो कोई 
कार्य किया जा सकतो है तथा उसको करके सफलता प्राप्त होती है। जिससे व्यक्ति को सन्तोष, सल. 
शांति मिब्ती है। 
प्रकाशु ' 

सचाई, अभयपन और सफलता का भी प्रतीक है, क्योंकि जब कोई किसी के साथ ४५५ 

करता हैं तो वह दुखी होता है और इससे उसको हानि होती है। रस्सी मैं सांप सीप में चांद 
का सन्देह, भ्रम या धोखा जहाँ प्रन्य अनेंक कारणों से होता है, वहां एक कारण प्रकाश की ने होना 
या प्रंशुंरो प्रकाश भी होता है। जैसे अस्पष्टता से सन्‍्देह, प्रनिश्चय, भ्रम या धोला होता हैं, ऐसे हो 
स्पष्ट मैन ते होते पर हो या पूरी बात न बता करके हो ढिसों को अख्वेरे में रखा जाता है। तब 
दूसरा धोसे में पढ़कर ठगा जाता है। जसे कि मल्त्र, तल, जल्त्र को शक्ति भ्रोर शाप के प्रभाव के 
नाम पर दूसरों को चक्र में डालकर अपना स्वार्थ साधा जाता है। 


इसोलिए हो कहते हैं कि प्रन्पेरे में काये का प्रभाव, भय, संशय, भ्रम बना रहता है और भ्रन्ध+ 
वार में सदा ठोकरें हो लगती हैं। जब कोई किसी के साथ प्रस्याय, अत्याचार या धोखे का व्यवहार 
करता है तो कहते हैं-तथों ग्रन्वेर मच। रखा है प्रयात्‌ अन्य श्र, भंपेरा, ग्रन्पेर एक हो बात है। अन्धकार 
की अ्पैक्षा प्रकाश मैं हर बात, वस्तु स्पष्ट होतो है और न हो तब भय, अविश्वास, भ्रम होता है। 
प्रस्पष्टता से व्यक्ति दुविधा «द्विविधा में पड़ जाता है, तब उसको कुछ स्पष्ट नहीं होता, स्पष्ट पता 
नहीं चलता भर न हो वह तब कोई मिद्िवत निर्णय ले सकता है। ऐसी स्थिति मैं किसी बात या 
का को तिरे चढ़ानेवाली बात तो कैसे हो सकती है। तभी तो ऋहते हैं--'दुविधा में दोनों गए माया 
मिली मे. राम! । प्रस्पष्टता, अनिश्चय डी तरह को बातों से जनता भ्रम में पड़ जातो है, तव हुर एक 
हावांढोल ही रहता है। « 

महर्षि दयानरद सरस्वती का सहला जीवन ओर विचार प्रकाश को तरह स्पष्ट है। महर्षि ने 
जनता को भलाई के लिए जीवन के कस पक्ष पर स्पष्ट प्रकाध डालते का पूर्ण प्रयात किया। जिस 
से सभी को स्पष्ट, सुनिविदित जीवनपकुका प्रकाश प्राण हो सके। संध्यायंप्रकराश का नाम हो नहों, 
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अपितु सारा विवेचन इस बात का गवाह है दि सहपि ते हर पक्ष पर स्पष्ट प्रेझाजष टाला है। पो्ंक 


को कहीं भो दुविधा में नहों रला। सत्यापप्रशाज्ष की भूमिका और प्रनुभूमिकाओं में तो महि में 
भपना दिल हो खोलकर रख दिया हैं। 


संस्कृत साहित्य तथा उसके वेदिकवाइुमय को पढ़नेवाला पाठक अनेक बार, अनेक स्थलों पर 
द्विविषा में पड़ जाता है। शास्त्रों को दो तरह की बातों के कारण ही जनता श्राज भी भ्रम में है। 
जेसे कि अनेक तरह के यज्ञों से प्राप्त होनेवासे फलों, चमत्कारों की चर्चा है श्रोर शास्त्रों के नाम पर 
अनेक घंटनायें भी इस सम्बन्ध में प्रचारित हैं। परन्तु मर दयानन्द ने सारे साहित्य का आलोचन 
करके जोवत का एक सुनिश्चित पथ दर्शाया है। जो कि जहां शास्त्रसम्मत है | वहाँ वह पूर्णतः युक्ति- 
युक्त, दकंसंगत भी है। अतः महर्षि ते प्रकाशवत एक सुसंगत जीवनपथ दर्शाया है। 


परिवहन के पथों को तरह जीवन के भी दो तरह के रास्ते होते हैं--संगत और असंगत । सुसंगत 
जोवनपथ की दृष्टि से सुरक्षासेना और पुलिस की व्यवस्था एक सुन्दर उदाहरण है। इनकी सारो 
व्यवस्था सुनिश्चित और संगत होती है, क्योंकि वह प्राधारभूत मूलभावता को सामने रखकर बनाई 
जातो है। इस्ों प्रकार मह॒षि ते भी जीवन का जो सुसंगतपथ दर्शाया है वह जीवन्त भौर सुसंगत है । 


इसका स्पष्ट-सा एक उदाहरण है--विवाह विषयक विचार। महर्षि ने सत्याथंप्रकाश्ष के चतुर्थ 
स्मुल्लास में इसके सम्बन्ध में विस्तारपृवंक विवेचन किया है। इसके लिए जहां वेदादि क्षास्त्रों के 
प्रमाण दिये हैं वहां युक्षित एवं तर्क से भी विचार किया है। उदाहरण के लिये यह एक उद्धरण पर्याप्त 
हीगा--“आठ, नौ और दसवे वर्ष पयेन्त विवाह करना निष्फल है, क्योंकि सोलहव वर्ष के पश्चात्‌ 
चौबीसवे वर्ष पर्यन्त विवाह होते से पुरुष का वीय॑ परिपक्व, शरोर बलिछठ, स्त्री का गर्भाशय पूरा 
और घरोर भी बलयुक्त होने से सम्तान उत्तम होते हैं। (पृष्ठ ७६, स्वा० वेदानन्द सम्पादित स्थुला- 
क्षर सत्याथप्रकाश) । 


इसका दूसरा उदाहरण--पारस्परिक अ्भिवादत का लिया जा सकता है। जब एक व्यक्ति 
दूसरे से मिलता है तो ग्रापस में मिलने पर स्वाभाविक रूप से आदर की भावना उभरती है। जिस 
में परस्पर प्रसन्‍्तता, सम्मान और अपनापन आता है। अत एवं सभी देशों, धर्मों, वर्गों में आपस के 
अभिवादन के लिए कोई न कोई शब्द ओर शारोरिक चेष्टा आदि के अनेक रुप प्रचलित हैं। एतदर्य 
महपि दयानर्द का विचार है--बड़ों को मान्य दे, उनके सामने उठकर जाके उच्चासन पर बेठाबे, 
प्रथम 'नमस्ते' कहे । सत्याथं० २ समु०, १० ३६ | 

दिन-रात में जब-जब प्रथम मिलें वा पृथक हों, तब-तब प्रीतिपुर्वक “नमस्ते” एक दूसरे से 
करें। ४॥८६ 

अभिवादन के लिए नमस्ते का प्रयोग अवसर के अनुरूप, तकंसंगत, शास्तरसम्भत भोर धाषास 
भूत मूल-बावना से हर तरह मेल खाता है। 


सुपंगतपन की कसौटी का तोसरा उदाहरण है-सामूहिक नाम प्राय । व्यवहार में सुविधा की 
इृष्टि से प्रत्येक का अपना-अपना नाम होता है। प्रत्येक का जहां अपना-अपना वेयक्तिक नाम होता 
हैं वहां सामूहिक रष्टि से भो प्रत्येक समूह का एक नाम होता है। जिस-जिस इष्टि से भ्ापस में एकता 
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होती हैं उस-उस ष्टि से एक सामूहिक ताम भी होता है। जेसे कि धर्म, राजमीति, देश की र्रष्टि से 
सामूहिक नाम प्राप्त होते हैं। ऐसे ही वर्ण -कारोबार, यूनियन के भ्राधार पर ब्राह्मण, क्षत्रिय, फोजी, 
दुकानदार आदि नाम हैं। इन समुहों को तरह, इन समूहों का भी एक सामूहिक नाम होना चाहिए। 
महधि दयानन्द का सिद्धांत है कि हमारा सामूहिक नाम आाय॑ है, क्योंकि हमारा जितना भी मान्य 
साहित्य है उसमें आये शब्द का सवंत्र प्रयोग मिलता है। यह प्रयोग इतना अधिक प्रभावपुर्ण, सावे- 
घौमिक, सावकालिक तथा सावंजनिक है कि किसी भी देश का तागरिक जहां कहीं इसका प्रयोग कर 
सकता है। प्रयोग करनेवाले के जीवन की प्रत्येक प्रगति, भ्राकांक्षा और भावना को आये शब्द पूरी 
तरह से पभिव्यक्त करता है। नमस्ते की तरह आये शब्द से भी स्पष्ट होता है कि महृषि के निर्देश 
शास्त्रसम्मत भौर तकंसंगत है। 

इन सामान्य बातों की तरह जब हम जीवन के मूलभूत तत्त्वों के सम्बन्ध में विचार करते हैं तो 
पता चलता है कि महर्षि दया नन्द ने जीवन के सर्वांगीण विकास और निखार के लिए भी एक धुसंगत 
जीवनपथ दर्शाया है, जो कि एकेश्वरवाद, भनुष्यजाति की एकता, धरम--अच्छे आचरण का नाम है 


और सभी महापुरुषों का सम्मान है। प्राइए ! भ्रव जीवनपथ के आधारभूत इन मूलद्षेत्त्वो पर कुछ 
संक्षिप्त-सा विचार करें। 


एकैद्वरवाद 

इसका ग्रथ॑ है एक ईश्वर की मात्यता । हमारे चारों भोर पृथिवी, जल, ग्रग्नि, वायु, कं आदि 
अनेक प्राकृतिक पदाथ हैं, जो कि हम जेसे किसी मनुष्य ने नहीं बनाये। इन प्राकृतिक पदाष्धों की 
रचना, व्यवस्था किसी के करने से ही होतो है। इनकी व्यवस्था बताती है कि इसका कोई न कोई 
कर्ता, धर्ता और नियामक है भौर वहो ईश्वर है। ईदवर के प्राकृतिक कार्य सभी स्थानों पर एक हो 
रुप में हो रहे हैं। तमी तो सभी स्थ।नों पर अन्न, फल, फूल, खनिज, धातुय्यें एक रूप में हो मिलती 
हैं। यह एक रूपता एवं समान ध्यवस्था अपने उत्पादक व्यवस्थापक की एकता को हो सिद्ध करती है। 


इसी प्रकार सभी प्राणियों की अपनी-अपनी क्षरीर रचना, अंग संस्थान और उनका कार्य एक 
सा ही है। प्रदेश का सामान्य-सा हो प्रभाव होता है। यह एकरूपता भी अपने कर्ता को एकता को हो 
सिद्ध करती है। शास्त्रों में एक जगत कर्ता, धर्ता, संहर्ता का वर्णन प्राप्त होता है। हां, वहां प्रकरण 
के अनुरूप उसके गुण, कम, स्वभाव को बताने वाले अनेक नाम गाते हैं, पर उन नामों का नामी एक 
ही है। इसके विशेष विवेचन के लिये 'वेद की कुड्जी--प्रथम समुल्लास' पढ़िए । 


ईहवर के एक होने से ही उसके सर्वेज्ष, सर्वास्तर्यामी, सवेशक्तिमान आदि गुण चरितार्थ होते हैं 
तथा ऐसे गुणयुकत ईश्वर को मानने से ही उसकी कर्मफल व्यवस्था पर विश्वास जमता है। इसी 
विश्वास पर कोई सदा शुभ कर्मों में जुटा रहता है। भक्ति द्वारा ईश्वर के साथ अपना निकट सम्बन्ध 
अनुभव करते से आत्मिक शक्ति भौर शांति मिलतो है । 


मानवजाति की एकता 


सभी मनुष्यों के शरीर, अंग संस्थान एवं उनका कार्य एक-सा ही है। भौगोलिक दृष्टि से रूप, 
रंग का बहुत कम ही भ्रस्तर होता है। सभी के हृदयों में सुख, शांति की एक-सी हो भावना होती है। 
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सभी के खून का रंग लाल भौर आत्मा सबकी अजर-प्रमर ही है। ग्रतः प्रदेश, रंग के मेंद के प्रीधार 
पर परस्पर भेदभाव नहीं करना चाहिये । एक मानव से दूसरे मानव में शिक्षा, योग्यता भरादि के 
कारण हो अ्रच्छे-बुरेपन का अन्तर होता है। मानव समाज में स्त्री-पुरुष में भी न ही भेद 
होता है। इतने भेद से कोई ऊचा-नीचा नहीं*हो जाता । वस्लुतः ये दोनों समाज के मंहत्त्वपृण 

हैं मौर दोनों का अपना-प्रपना महत्त्व है। दोनों को समान रूप से एक दूसरे के सहयोग, सद्भाव की 
भावश्यकता होती है। एक के बिता दूसरा पअ्रधूरा है। 


ग्रतः मानवजाति की एकता, समानता के कारण सबको समान रूप से प्रमति एवं प्रगतिद्धयक 
छ्षिक्षा, धर्म भ्रादि का समान अवसर और भ्रषिकार प्राप्त होता चाहिये। श्बकों सबसे स्नेह, सोहाद॑, 
सहयोग का व्यवह्वार मिलता चाहिये । ऐंसा वहीं हो सकता है, जहां सब में समानता की भावना होती 
है। ऐसा व्यक्ति फिर किसी से सामाजिक उच्चता-नीचता और जन्मना स्पृष्यता-अस्पृष्यता का भेद- 
आब नहीं करता । 


धमं अच्छे श्राचरण का नाम है 


प्रकाशपथ का तीसरा मूलमस्तव्य है--तर्दांचार, घर । धर्म वस्तुतः अच्छे श्राचरण का नाम है 

भ्रौर #/चरण को भ्रच्छा बनाने के लिये ही धर्म की अपेक्षा है। निःसन्देह शास्त्रों में धर्म शब्द जनेक 

2६ आता है, पर धर्म का मुख्य अर्थ है--सत्य, ईमानदारी, स्नेह, सहयोग प्रादि। ये वे गुण हैं, 

अपने स्वभाव का अंग बनाने से व्यक्ति, परिवार, समाज-सुखी, व्यवस्थित होते हैं। धर्म 

प्रेरणा द्वारा व्यक्ति के स्वभाव को सुन्दर बनाता है। वह व्यक्ति पर कुछ थोपता नहीं, भ्रपितु स्व- 
भाँव का प्रंग बनाता है। 


जैसे सामाजिकता के नाते हमारे ग्रापस में माता-पिता, पुत्र, भाई, बहिन, मित्र आदि के रूप 
मैं पम्बन्ध हैं। ग्रापस के सम्बन्ध के भनुरूप प्राचरण करनें से ही सामाजिक सम्बन्ध बहां धुन्दर 
बनते हैं, वहां परस्पर सहयोग, स्नेह भी मिलता है। अत एवं इस व्यवहार एवं सम्बन्ध को भी धर्म 
कहते हैं। कमंकांड, विश्वास, सिद्धांत, स्वभाव और आचरण भ्रादि धर्म के अनेक अर्थ हैं। पर इनमें 
से 'प्राचारः परमो धर्म:” मनुस्मृति १, १०८ के अनुसार आचरण सबसे मुख्य अर्थ है और तभी मनु« 
६, ९२ में धृति, क्षमा, संगम, सत्य आदि भ्राचार की बातों को धर्म की पहचान बताय। है। धर्म का 
यह आचार पक्ष ही ऐसा है, जिसके सम्बन्ध मै सभी धरम एकमत हैं तथा सभी इनको स्वीकार करते 
हैं। विस्तार के लिये '_"रल-सुखी जोवन' देखिये । 
झ्भी महापुरुषों का सम्मान 
संसार में समय-समय पर भ्रनेक विशेष व्यक्षित हुए, जिन्होंने मानवजाति को सुखी विक्रसित 
बनाने के लिये सामाजिक, साहित्यिक, घामिक, भ्राथिक, शेक्षणिक, राजनीतिक और भौतिक.विज्ञान 
आदि के क्षेत्रों में विशेष कार्य किया । अपने समय और स्थान पर जिसने जिस भी क्षेत्र में जेसा योग- 
दान दिया है वह अपने योगदान के भ्रनुरूप सभी के सम्मान का पात्र है। क्योंकि उन व्यक्तियों का 
योगदान ही भ्राज के विकसित रूप को यहां तक पहुंचाने में सहयोगी बना है। जैसे कि जाज॑ स्टीफेंसन 
द्वारा आविष्कृत इंजन भ्राज के विकसित ईजनों के विकास भें करण बना है । 
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जिस महापुरुष ते जितने तप-हप्रकर जेसे-केसे कष्ट सहुकर जितनी शिक्षा, योग्यता अजित की 
तथा घपती ग्रणित योग्यता से संयमपूर्वक मानवजाति के हित का जेसा कार्य किया, वह तदनुरूष 
सत्कार के योग्य है। वस्तुतः जनता को जितना थाम हुआ, यह बात जहां महत्त्व को है, वहां सेवा 
करनेवाले ने कितने संयम से सेवा को, यह एक विशेष महत्त्व की बात हैं। क्योंकि विकार के अवस३ 
भ्राने पर भी जो अपने ग्रापको भ्रष्ट नहीं होने देते, वे भ्रौर भी अधिक महत्त्वपूर्ण हैं। 


महापुरुषों द्वारा विविध क्षेत्रों मैं किये गये महाब्‌ कार्यों के प्रति भ्रपनो कृतज्ञता प्रकट करनी ही 
चाहिये। हां, भ्रव क्या अनुकरणीय है और क्या केवल स्मरणीय है? इसका निर्णय तो आज की 
बिककित परिस्थिति के अनुरूप ही होना चाहिये, तन कि केवल अपनेपन के प्राघार पर। इसीलियें ही 
मह॒धि ते अपनो रचनाग्रों में श्री राम, कृष्ण, भोज, शिवा, ईसा, नानक आदि की उस-उस विशेष देन 
के कारण प्रशंसा को है। बिना किसी भी यथार्थ झ्ाधार के किसो थी महापुरुष की निन्‍दा करनेवालों 
की निशदा की है और इसी दृष्टि से पुराणों को पसन्द नहीं किया । 


इस संक्षिप्त विश्लेषण से स्वतः स्पष्ट ही जाता है कि मह॒षि दयानन्द सरस्वती ने जीवन के 
विविध॑ पहुलुग्रों के सम्बन्ध में प्रकाश को तरह स्पष्ट विचार दिये हैं, न कि दुविधा भरे। महृि द्वारा 
दर्शाया गया यह प्रकाशपथ जहां शास्त्रसम्मत है, वहां तकंसंगत भी है। देखिये यह संक्षिप्त रूप किस 
आयंतंम[ज के सहयोग से पुस्तक बनकर पाठकों के हाथों में पहुंचता है। कै 


कक न 
हे 
प्र 


डा नेसन शत बार 


देवदूत है | प्रेम प्रचारक, मानवता के है ! उद्धारक, 
दया-प्रेम-सेवा की प्रतिमा-जजर भारत के उन्मायक | 
तुमने भरा धरा के उर में, नव-चेतन की शक्ति प्रपार | 
बापु ! तुम्हें नमन शतबार ॥ 
देश स्वृतत्त्र कराया तुमने, उश्नति-पथ दिखलाया तुमने, 
ऋषि-मुनियों के निर्देशितपथ पर यह राष्ट्र चलाया तुमने। 
दिव्य तुम्हारे प्रपराजित बल से था हुआ चकित संधार । 
बापू ! तुम्हे नमन शतबार ॥ 
ज्योतिप॑ज तुम दिव्य ललाम, देव पुरुष निशच्छल निष्काम, 
राष्ट्रअभवित की रहो प्रवाहित धारा अन्तस मैं उद्दाम। 
हुए प्रकम्पित देख तुम्हारों शक्ति धरणि के अत्याचार । 
बाप ! तुम्हे नमम शतबार ॥ 
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_-राधेशवाम आये विद्यावाबस्पति मुसाफिरखाना, सुलतानपुर (उप्र) 
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दिवशाला को संतोकाड 
है महादुसद व शर्मंताक जो कांड हुआ दिवरात्ा में। 
धर्मांघजनों नें भस्म करी, इक नारी अग्नि की ज्वाला में ॥ 
सोकर के गांव दिवराला में, अंठारह वर्षीय रूपकंवर। 
क्‍या स्वयं जली या जलाई गई, वह अ्रवला नारी अग्नि पर। 
क्यों जलती है, क्या धर्म है यह, कोई तो हमें बता दीजे ॥ 
किस वेद, शास्त्र में लेख है यह, कोई तो हमें दिखा दोजे । 
बंद तारी धर्म यहों है तो, सब विधवायें जल जायें क्या ॥ 
जो जलेकर सती नहीं होती, तो राम की तीनों मातायें । 
वेदिं पतिग्रत धर्म यहों होता), वे धरंहीन कहलायें क्‍्या॥ 
पनुसूया सावित्री जेसी, जल जाती सब ही विधवायें॥ 
जो मुगलकाल में सती हुई वह तो इक बात निरालो थी। 
इस भांति उन्होंने जौहर कर, दुष्टों से लाज बचालो थी ॥ 
कुछ बातें हैं जो सास-ससुर, विधवाओं को समझते हैं। 
जीवेगी तो दुःख भोंगेगी, मर जावे तो स्व बताते हैं॥ 
इस भय व लालच में प्राकर, यह सतौकांड हो जाते हैं। 
फिर मन्दिर बना व भेले लगा, पाखण्डी मौज उद़ाते.हं॥ 
क्या यही धर्म है नारी का, क्‍या उसको यही कहानी है। 
हि क्या “यत्र नाय॑स्तु पृज्वस्ते रमन्‍्ते तत्‌ देवता' यह मिथ्या वाणी है॥ 
क्या यही वीरता युवकों को, तलवार जो ले श्मशान खड़े। | 
काटो कुरोति पालण्डों को, यदि हो तुम बच्चे बोर बढ़े ॥ 
जब बुढ़े-विधुर विवाह करते, तब तुमको आती शर्म नही। 
क्या ऐसो बाल-विधवाग्रों से, विवाह करना धर्म नहीं ।। 
पर वेद, द्ञास्त्र विधवाग्रों की, शादों करना बतलाते हैं। 
वे कहते हैं जलने वाले, तो घोर नक में जाते हैं॥ 
तुम नही जानते धर्म है क्या, सत्य है क्या, इन्सान है क्या | 
यह अन्ध प्रथायें मानते हो, सोचो तुम बुद्धमाव हो क्या ॥ 
यों कब तक धर्म -दहेज की खातिर, नारी जलाई जावेगी । 
कुड़े-ककंट की भांति नारी की, होली मनाई जावेगी ॥ 
पाखण्ड, अन्धविश्वासों की, अब भी यह लीला होती है! 
तो आय्रंसमाज व दयानन्द को, यह तो खुलो चुनौतो है ॥ 
है समाज-सुधारक वीरजनों, इन हत्यारे को ललकारों। 
अन्याय, अधर्म की शमंताक, इस पाप प्रथा को सहारो ॥ 
यदि यह हत्यायें नहीं रुकीं, तो मानवता मर जावेगी। 
'भास्कर' इस भीषण ज्वाला मे, यह आयंजाति जल जावेगी ॥ 
भगवतों प्रसाद सिद्धांत भास्कर, १४३०, प० शिवदीन मार्ग, कृष्णपोल, जयपुर 
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हजारों वर्षों की गलामो के बाद स्वतन्त्रता का 
बीज कब ओर किसने बोया 


स्वतन्त्रता का बीज भारत में महवि दयानन्द जो से सर्वप्रथम १८५४ में बोया था। ऋषि की 
जीवनी पढ़ने से पता चलता है कि १८६४६ से १८४५४ तक सारे भारत की तत्कालोन परिस्थितियों का 
प्रध्ययन किया झोर हजारो वर्षों की गुलामी को उखाड़ फेंकने की दृढ़ प्रतिज्ञा कर सार्वजनिक जोवन 
से लुप्त होगये । १८४४ से पहले कहां थे, क्या किया १८६५७ के बाद, कहां-कहां रहे, किन्तु ओच के इन 
तोन सालों का जीवनी से पता नहीं चलता | क्योकि इन तोन सालों में स्वतन्त्रता का बिगुल बजातें 
के लिये तात्यां तोपे, फांसी को रानो लक्ष्मीबाई, राव तुलाराम ग्रादि राजाओं को ब्रिटिश तरकार के 
विरुद्ध युद्ध के लिये तंयार करते रहे । जिसके परिण मस्वरूप अग्रेजी राज्य के विरुद्ध १८५५७ का गदर 
हुआ । जिसे ब्रिटिश सरकार ने अपने दमन-चक्र से दवा दिया | किस्तु महृषि द्वारा सुलयाई श्राग बुक 
नहीं पाई | आग का शोला लोगों के दिलों में सुलगने लगा। कुछ दिनों में लिये राख़रूपी काई को 
परद ह॒वा में झोकों का इस्तजार करती रही। 


१८५७ से १८७५ तक महषि नें सारे देश में विचारिक क्रांति का झंखनाद फूंका। उस क्रांति को 
स्थाई रूप देने के लिये १८७५ में भारत की महानगरी बम्बई में प्रायंत्रमाज (१८५४७ का बचा हुक 
प्रस्ति का शोला) की स्थापना की। १८७६ में स्वतन्त्रता की प्रथम आवाज खुले रूप में ऋषि ने' 
सत्याथ प्रकाश में लिपि वधकर दिया । विदेशी राज्य चाहे कितना ही अच्छा क्यों न हो, अपने राज्य 
में अच्छा नहीं हो सकता । सत्यार्थतकाश् को पढ़-पढ़कर देश के कोने-कोने से अग्रेजों के खिलाफ 
विद्रोह की आग सुलगने लगी । इस विद्रोह से धबराकर लन्दन में गौरों की एक सभा हुई, जिसमें मि० 
ह्यम ने इस विद्रोह को असफल करने को जिम्मेवारी ग्रपने ऊपर ली। मि० हो म ने बागी भारतीयों 
को अन्दरूती भावना (आवाज) को सुनने के लिये भारतीयों के लिये १८६८४ में (यानि आयेप्माज की 
स्थापना के दस वर्ष बाद) कांग्रेस की स्थापना को, ताकि इस मंच से बुला-बुलाकर बागियों का 
पता लगाया जा सके ओर उन्हें कुछ को प्रबोभन से, पदों से या सख्ती से दबाया जा सके । कांग्रेस 
की स्थापना आजादी लेने के लिये नहीं, बल्कि गुलामो पर गुलामी को एक ओर परत चटाने के लिये 
की गई थी। हुआ भी ऐसा हो। १८८५ से लेकर १६१४ त॒क प्रत्येक वाषिक सम्मेलन के अध्यक्षोय 
भाषणों में ब्रिटिश सरकार की भूरि-भूरि प्रशसा को गई थी। १६१४ के बाद स्वामी धरद्धानन्द, बाबा 
लाजपतराय आ्रादि भप्राय॑नेताओं ते मि० हा म को ग्रसलियत को पहचाना और उनकी बदोलत १६१६ 
मं महात्मा गांधो को असहयोग भ्रांदोलन पास्त करना पड़ा। फिर क्या था--ताना लग गया भारत 
माँ के आये सपूर्तों के बलिदानों का । जिसमें रामप्रधांद विस्मिल, चन्द्रशेवर आजाद, भगतविह आदि 
जिनके कारण गोरी चमड़ी सफेद पड़ते लगी। एक दिन वह भी बचानों मुश्किल होगई। प्राखिरकार 
१५ प्रगस्त, १६९४७ के दिन पूंछ दवाकर भागना पड़ा । 


श्राज हमारो जुम्मेवारों है इस भ्राश्नोदी को कायम रखने की । सावधान फिर न इस धरती को 

सास होना पड़े । माताओं के लाल, बहनों के तिदूर, बच्चों का दूध खुसने ना पाये। आज देश के अंदर 
ही देश के दृश्मन ताक लगाये चेठे हैं। 

--सीताराम आए, हिसार 
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कब्र-पूजा क्‍यों ! 
डा. वेदप्रकाश एम. ए. (हिन्दी, अवंशास्त्र) पी-एच. डी. प्राध्यापक, हिन्द्रो विभाग मेरठ कालिज, मेरठ 


प्राज चारों भोर प्रज्ञान एवं अन्धविश्वास बहुत बढ़ता जारहा है, क्योंकि हमने वेद और भ्रन्य 
सत्य शास्त्रों का पठन-पाठन बन्द कर दिया है। यह अन्धविश्वास हतना अधिक बढ़ गया है कि आज 
शिक्षित-प्रशिक्षित अनेक तर-नारी गली, मुहल्लों, चोराहों, सड़कों पर बनाई गई कह्नों को पूज रहे हैं। 
प्रत्येक बृहर्पतिवार को इन कब्नो पर एक व्यक्ति झ्राकर चादर ढक देता है ओर अगरबत्ती जलाकर, 
कब्र पर कुछ पेसे डालकर वहीं बेठ जाता है। फिर अनेक नर-तारी झाकर वहां धृप-दीप जजाते हैं, 
मिठाई चढ़ाते हैं और अपनी मनोकामनायें पूर्ण करने को प्रार्थना करते हैं । 


इन कक्रों के सम्बन्ध में इसके रखवाले प्रतेक कपोल-कल्पित, मोठी-मीठी एवं अन्धविश्वासपुर्ण 
हूंठी बातें सुना-सुनाकर भोले-भाले तथा दुखियारे लोगों को बहकाकर, इन क्षत्रों को पुजा करने के 
हियै प्रेरित करते रहते हैं। इनकी बातों के भुलावे में प्राकर प्रनेक आये (हिन्दू) तर-नारो हल कक्नों 
पर जाकर हांथ जोड़कर शीश भुकाकर मनोकामना पूरी करने के लिए गिड़गिड़ाते हैं तथा बढ़ावा 
भदाते हैं? 

कुछ लोग यह कहते हैं कि “प्रमुक पीर पर प्रार्थना करने से हमारी मनोकामना पूर्ण होगई” । 


यह कहना पूणंतः असत्य है, क्योंकि मनोकामना तो परमपिता परमात्मा की कृपा तथा आ्रापके 
चित दिशा में परिश्रम करने से पूरां हुई है, किप्तो पीर, मजार या कब्र की कृपा से नहीं । किसी मी 
कब्र मै ऐसी कोई शक्ति नहीं होती, थो वह किसी की पुकार सुन सके। वह तो जड़ है, निर्जीव है, 

मिट्टी, पत्थर का ढेर है। अत: उसमें किसों प्रकार की कोई शक्ति नहीं है। उसको शक्ति कौ 
झूठी बातें बनाकर भ्रापकों ठगा जारहा है। कुछ निकम्मे लोगों ने अपने खाने-पीने का यह पन्ही चेक 
लिया है भ्रौर वे प्रापको मूलं बताकर ठाठ कर रहे हैं। 


भाइयो और बहिनो ! झ्राप तो उन आरयोँ को सन्‍्तान हैं, जिनका शीश केवल एक निराकार 
परमात्मा के भ्रागे हो भुकता था, भ्रन्य किसी के भ्रागे नही । पर भ्रव तो उन महान्‌ आया को सक्ताव 
प्रत्येक चौराहे पर बनी इन कब्रों के भ्रागे शोश भुकती, गिड़गिड़ाती फिरती है, धृष-दीप जलाकर 
उनकी पूजा करती है, उन पर चादर श्रौर मिठाई चढ़ाती है । 


गंगा हमारी एक पवित्र नदी है। आप उसका जल पीते हैं ओर उसमें स्नान करते हैं, परन्तु उस 
पवित्र जल में आप बाल, हड्डियों, राख झ्ौर मल-मृत्र डालते हैं। इसके विपरीत जिन कब्रों से आपको 
कुछ नहीं मिलता, उन पर आप फल, फूल, मिठाई शोर चादर चढ़ाते हैं। इससे बड़ी भूल धर क्या 
हो सकती है ? 
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औज इन बब्रों के स्थानों को दिन-प्रतिदिन थोड़ा-योडा बढ़ाया जारहा है तथा सावजनिके 
स्थानों पर ग्नधिकृत-हूप से अधिकार किया जा रह है। जो कब्ने छोटो हैं उन्हें बड़ो बताया जारहा 
है, जो नोचो हैं उन्हें ऊंचो शिवा जारहा है, जिन पर छत नह हैं उन पर पहले टोन और फिर पकक्ों 
छत डाली जारही हैं। भविष्य में ये सभो कब्रें मरिजिदों के रूप में बदल दो जायेंगो । जो आ्रायों 
(हिन्दुओं) व शासन के सामने एक श्यंकर समस्या बनकर खड़ो हो जायेगी। शासन को चाहिये कि 
इन कब्नों के प्रनधिकृत निर्माण एवं विस्तार को तुरन्त रोके तथा अ्रवंध रूप से बनी कब्रो को हटाये। 


 « इस्लाम में जड़ वस्तु की पूजा का कोई विधान नहीं है। इसलिए कब्र पर घूप-दीप जलाना, 
फुल-फूल, मिठाई व चादर चढ़ाना, उसके आगे हाथ जोड़ता, शोध भुकाना ओर उससे कुछ मांगना 
इस्लाम के विरुद्ध है। इस पर भी जड़-पुजा क्यों को जारही है ! 


इसका उत्तर स्पष्ट है कि कब्र-पूजा को यह कुपरम्परा आयों को थेष्ठ परम्पराओं तथा वेदिक 
धर्म को नष्ट करने के लिए चलाई गई है ग्रोर धोले-भाले आय॑ (हिन्दू) भूल से इन कब्रों को पुंज रहे 
हैं। कब्र-पजा से तुम्हारे तन, मन, धन झर समय सब धष्ट हो रहे हैं। डे 

सभी आय॑ (हिन्दू) भाइयो और बहिनो ! । 

१) क्या तुम्हारा अपना कोई धर्म नहीं रहा ? २) क्या तुम्हारे सर्वश्रेष्ठ वेदिकधर्म में ईइब्र को 
कोई पूजा-पद्धति नहीं रहो ? ३) क्या यही तुम्हारा हिन्दुत्व भ्रोर आय॑त्व है ? ४) क्या तुम इप्तो बल 
पर प्रपने आपको संसार मैं स्वश्रेष्ठ धर्म भोर सस्कृतिवाले कहते हो ? ५) क्या तुम्हारे गा 
करी देवी-देवता भी पुजने को कम रह गये ? ६) कया अन्न तुम्हारे ईहवर भें शक्ति नहीं रही 
तुम जाने-प्रतजाने में मरे हुओं को कन्रों को पूजते फिरते हो ! 


भादयो भौर बहिनो | यदि श्रापके जीवन हे कोई दुःख है| तो उसे दुर करने का उपाय हमें 
#ऋषियों ने यह बताया है कि भ्राप नहा-घोकर शांत और पवित्र मन से एकांत मैं बंठकर कैबल एक 
निराकार परमात्मा की भक्त (वेदिक संध्या-हवन) किया कसे और प्रतिदिन कमर से कम १०० बार 
प्रात: और १०० बार साय गायत्री-मन्त्र का जप किया करो। कुछ हो दिनों में आपके सभो कष्ट दुर 
भाग जायेगे । हि ु 
यदि श्राप स्वयं को प्राय (हिन्दू) मानते हैं तो श्राप भूलकर भी कभों इन कब्रों को पूजो मत 
करना । इनके आगे हाथ मत जोड़ता, सिर न भुकाना, इत पर धूप-दोप मत जलाना, रुपये-पैसे, फल, 
: कूल, मिठाई और चादर मत चढ़ाना । जिनकी ये करें हैं, उन्हें भी परमेश्वर ते उत्पन्न किया था शरद 
उसी ने उन्हें मारा । आज उन्त मरे हुमरों को कोई शक्ति शेष नहीं है। मा 


इस संसार को बनानेवाला, इसका पालन करनेवाला और इसका संहार करनेदाला केवृश्च एक 
ईश्वर है, अन्य कोई नहीं । हमारे प्ृभी दुःखों को दुर करनेवाला तथा हमें सब सुख देनेवाला भी वहो 
परमेश्वर है। अत: आप केवल उसी की प्रार्थना किया करो। उसका सर्वोत्तम नाम “ग्रो३४” है। 
ध्राप ओरम' तथा 'गायत्री-मन्त्र' का हो जप किया करो। योगिराज श्रीशिव, मर्यादा पुरुषोत्तम 
श्रीराम और योगिराज थीकृष्ण तथा हमारे ऋषि-मुनि सभी महापुरुष प्रातः-साय केवल ओर शोर 


(शेष पृष्ठ ३७ परे) 


का 


- ऋषि/तिर्वाण विशेषांक : १६: ९१ बक्तुबर, १६४४ 


ग॒ृहकलों से वैदिक यूग कौ संस्कृति जीवित 


नारनोल, ४ भ्रक्तुबर (निप्त) | यहां पे € किलोशीटर दूर आएं गुरकुल महाविद्यालय की पांचवीं 
वृषृगांठ के अवसर पर वापिक समारोह का श्रायोज़न “किया गया । हरयाणा के जन-स्वास्थ्य मख्दी 
प्रो० रामविलास शर्मा वे समारीह की. अध्यक्षता को । 


इस प्रवसर पर श्रो शर्मा ने कहा कि गरूहकूलों के माध्यम से आज भी हमारो पुरानी संस्कृति व 
बदिक युग की विश्षेषतायें जीवित हैं। हमें हमारो पुरानी प्स्कृति को जिन्दा रखने के लिए इस प्रकार 
को संस्थाओं को प्रोत्साहन देना चाहिए, जो हमारे पुराने ग्रादर्शों व चारित्रिक मुल्यों को जोविश 
रखनें की दिशा में महत्त्वपूर्ण कार्य कर रही हैं। 


जन स्वास्थ्य मस्त्री ने उक्त गुरुकुल के पुस्तकालय भवन के लिए २१०० रुपग्रे की आधिक सहा- 

यता देने की घोषणा को तथा गांव में पेयजल व्यवस्था के लिए एक तया नलकृप लगाने का आइवा- 
तन दिलाया। 
(नवभारत टाइम्स से साभार) 





। ' पृष्ठ २६ का जोष) 

शोयबी-स्त्र' का हो जप किया करते थे भ्रौर वेद पढ़ते थे । आप भी ऐसा ही कियां करो । 

गायत्री-मन्त्र इस प्रकार है, याद कर लीजिये-- 

ग्रो३म भूभु वः स्व: । तत्सवितुवे रेण्यमू । भर्गो देवस्य धोमहि । घियो यो न' प्रचोदयात्‌ ॥ 

अर्थ-- हे परमपिता परमेदवर !-प्राप सबके प्राणों के प्राण हैं, सब दु.खों को दूर करनेवाले, सब 
सुल्लों को देनेवाले और सब जगत्‌ को उत्पन्न करनेवाले हों। केवल आप हो उपासना के योग्य हो, 
आप शुद्धस्वरूप हो, श्राप ही सबसे बड़े देववा हो; हम. प्रापके: इस (निरकार भौर स्वध्यापक) रूप 
का ध्यान करते हैं। आप हमारे सब दुःखों को टूर कीजिये, हमें सब सुख दीजिये और हमारी बुद्धियों 
की संदूमागं पर चलाइये।' 

आप महर्षि दयानन्द सरस्वतों का अमर अंथ “सत्याथंप्रंकाश”' आदि प्रन्थ तथा वेदिकपर्म रक्षा 
सुभा, ४६८ ब्रह्मपुरी, मेरठ (उ०प्र) द्वारा प्रकाशित साहित्य-पढ़कर धन्ञान, भ्रन्धविदवास ग्रौर प्ाखम्ह 
को, समाप्त कीजिये तथा प्रत्येक् रत्रिवार को अपने निकेटल्थ: आयंसमाज मन्दिर में होनेवाले प्रयत/ 
छात्लीन सत्संग में जाकर अपना जीवन सफल बनाहये । 


छािनिर्दाप विप्रेषांक ३० '२६ अक्तूबर ९, १889७ 


डा० प्रह्मावकृमार स्मारक समिति 
-प्रशातत वेदालंकार उत्तरापेक्षी, डा० प्रद्मादकुमार स्मारक समिति; दिल्ली 


भारतीय संस्कृति का विस्तार बहुत भ्रधिक है। इष्डोनेशिया तथा प्रव्य देशों में यहां तक कि 
मुस्लिम देशों में भी रामायण तथा महाभारत से प्रभावित हैं। हमें वेदिक संस्कृति के प्रचार प३ 
विशिष चल देना चाहिए। ये शब्द कार्यकारी पाष॑द (शिक्षा) श्री कुकनन्‍्द भारतीय जी गा । 
भारतोय ज़ी डा० प्रहादकुमार समिति द्वारा दिल्ली विश्वविद्यालय में प्रायोजित वेदिक ३७४३ 
मु हैं मुल्य अतिधिपद से अपने उद्गार व्यक्त कर रहे थें। उन्होंने स्नातकोत्तर वेद विफह़प के 
छात्रों को छात्र-वत्तियां भी प्रदान कीं । 

व्याहयान गुरुकुल कांगड़ो के भूतपुरवे कुलाधिपति ढा& सत्प्रक्राम: वर्मा का 'विहृव संरकृतियों का 
उ्ूगम वेदिक संस्कृति' विषय पर था । डा० सत्यकाम-ने अनेक दैश्ों की यात्रा के बाद प्रत्यक्ष 
भव के ग्राधार पर यह बताया कि संसार में सर्वत्र किसी न किसी रूप में वेदिक संस्कृति बा 
है। भोन, अफ्रोका, अमरीका तथा यूरोप के देशों में किसो न किसी रूप में वेदिक देवो-देवताग्रों तथा 
वदिक यज्ञ-पद्धति के भ्रवशेष प्राप्त हो जाते हैं। 


समारोह की अध्यक्षता प्रो० डा० ब्रजमोहन चतुर्वेदी, अध्यक्ष संस्कृत विभाग, दिल्ली विश्व 
विद्यालय ने की। उन्होंने कहा कि वस्तुत: डा० वर्मा द्वारा प्रतिपादित विषय पर बहुत अनुसंधान 
करने की प्रावश्यकता है। उन्होंने वेद व वेदिक संस्कृति की उपादेयता पर भी प्रकाश डाला । 

इस अवसर पर डा० चतुर्वेदी ने वेदिक व्याख्यानमाला के द्वितीय स्तवक 'बेद व्यास्या और 
वेदिक विचारधारा' | पुस्तक का विमोचन किया। वेदिक व्यास्यानमाला से वेदिक विद्वानों के इस 
समारोह मे प्रतिवर्ष पढ़े जानेवाले व्यास्यानों का संग्रह रहता है। 


डा० प्रशांत वेदालंकार ने बताया कि प्रख्यात वेदिक विद्वाद डां७ प्रह्मादकुमार की ३२ वर्ष की 
धल्प आयु में हो १९७७ में मृत्यु होगई थी। प्रतिवर्ष उनके जन्मदिवस पर एक वेदिक विद्वान का 
व्याह्यान कराकर उसका स्मृति पर्व मनाया जाता -है। यह डा» प्रह्नादकुमार की ४२वी जयन्ती थी। 
; समिति के भ्रध्यक्ष डा० सत्यदेव चौधरी ते भी वदिक संस्कृति के प्रसार पर अपने विचार व्यक्त 

कृगेँ । 

समिति के सचिव डा० कण्णलाल ने “ेदिक व्यात्यान' -का श्राग्रोजन किया और श्री भासोव 
जी से कहा कि नई शिक्षा-मोति में जो संकट संस्कत पर आरहा है, वह भाप दिल्ली में नहीं आने 
देंगें। भारतीय जी ने दिल्ली में संस्कृत अकादमी को स्थापना कराकर अपना संस्कृत प्रेम प्रकट 
किया है। 


सभा का प्रारम्भ वेदिक मन्त्रों दै हुआ भ्ोर समापन के अवसर पर शांतिपाठ पढ़ा गया। 


आऋषिटनिवाण विशेषांक ३१ २१,भक्तुबर, १६८७ 


वेदों में सतोग्रवा! का विधान तहों 
नई दिल्‍ली, ८ प्रकतूवर (भाषा) |. बायंसमाज के नेता स्वामी प्रादत्दबोध सरस्वती ने कहा है 
कि ऋगेद में सतीप्रथा का कोई विधान नहीं है। उन्होंने पुरो के शंराचायं निरंजनदेव तो्थ को 
चुनोती दी कि वे ऋग्वेद का वह मत बताये, जिसमें पति के बरने पर पत्नी को साथ जला देने का 
विधान हो । 
स्वामी पानन्‍्दबोध ने, जौ कि सार्वदेशिक आये प्रतिनिधि सभा के प्रधान भी हैं, ने पुरी के 
शंकराचार्य के हाल के बयान को दुर्भाग्यपूर्ण बतायो। बयान में सतोप्रथा के समर्थन में ऋतेद का 
हवाला दिया गया था और राजा राममोहनराय के संतीप्रथा विरोधी आंदोलन को १४८ वर्ष पहले 
का पाप कहा गया था । 
इसके विपरीत आप्रंसमाजी नेंता ने सतीप्रथा को अंमानुधिक अत्याचार बताया है और हिन्दू 
समाज के सभी संन्‍्यातियों, सन्‍्तों तथा धामिक तेताग्रों से इस कुप्रथा का विरोध करने की अपील 
की है। ै 
(नवभारत टाइम्स से साधार] 


नरवाल खाप हरा नशाबन्दी को शपथ 


गोहाना, ३ अक्तूबर (विस) । विगत दिवस शामली (उप्र) में बरवाल खाप को वाधिक 
असभा सम्पस्त हुई, जिसका सभपतित्व रिढ्ाणा (गोहाना) गांव के चो० फू्वह. ने किया । इसमे 
चूद्धवीर वर्भा को सवंध्म्मति से खाप का अध्यक्ष निर्वाचित करते हुए निर्णय किया गया कि खाप 
मद्यपान का पूर्ण बहिष्कार करेगो और जहां कहीं किसो गांव अथवा शहर में एक भी नरवाल प्रखर 
रहता होगा, वह अपने चहुं श्रोर स्थित सभी ठेकों को समाप्त करवाने के लिये जी-जान लड़ा देगा। 


.. एक अन्य प्रस्ताव में निश्चित हुआ कि विवाहों में दहेज लेने या देनेवाले नरवालों को खाप से 
निष्कासित कर दिया जायेगा । 


ग * रे ही 
अऑर्यसमाज कालका में वदप्रचार सप्ताह सम्पन्न 

प्रायेंसभाज कालका का वेदप्रचार सप्ताह १३ सितम्बर से २० सितम्बर, ८७ तक सम्पल्त हुआ। 
पप्ताह शुभारम्भ १३ पितम्बर को नये सत्संग भवन के उद्घाटन के साथ हुआ। इसकी अध्यक्षा 
थी कार्निप्रकाश भल्‍ला एम० एल० ए० ते की। 

सप्ताहभर सभा के महोपदेशक श्री ब० महेस्द्र जो शास्त्री के भाषण तथा श्रों चिरंजोलाल की 
प्रजनमण्डली के भजन हुए। गुरुकुल कुरक्षेत्र के आचाय॑ श्री देवब्रत ते सप्ताह का समापत किया। 
२० सितम्बर को प्रीतिधोज भी हुआ । सभा को प्रचारा्य १६००) प्राप्त हुए। कै 


छषि.निर्वाण विशेषांक रे२ २१ अक्तुबर, १६७, 


गो तथा मेंस को सर्वोत्तम हर॒थाणा नस्ल को बचाना 
हरयाणावासियों का पनीत कतंव्य 


सारा देश जानता है कि हरयाणा नसल को गाय बछड़े और बेल देशभर में मशहूर हैं। इसो 
प्रकार हरयाणा की मुर्रा नसल की भेस्त भो देश में सर्वोत्तम है । 


जिस भयकर सूखे का मुकाबला हरयाणा के आधे से ज्यादा जिलों की जनता की करना पड रहा 
है, यह हमारी याद में कभो भी नही करना पड़ा | अन्न के भण्डार तो देश मे हैं, परन्तु पशुओ के 
लिये चारे और भूसे के भण्डार नही हैं। ज्यो-ज्यों समग्र वोत रहा है, चारा और भूत्ता महंगा तो होता 
हो जारहा है, उनका मिलना भो कठिन से कठिनतर होता जारहा है । 


किसानों को अपनी गाय, बछडे, बछुडियां, बेल और भेप्ों को बचाने के लाले पड रहे हैं. ' ऐसे 
भयकर सूखे और ग्रकाल से पीडित किसान साड़ो (खागड़ और झोटे) को सुब-बुध ले पायगे यह 
असम्भव होता जारहा है। हम सत्र भलो प्रकार जानते है कि यदि साडों की पूरो देख-रेख और ७ 'ई 
नही हो पाई और वे कमजोर होगये या मर गये तो हरयाणा की गाय श्रौर भेस को नसलो में गिरा- 
वट आजायेगी और वह हरयाणा और देश के लिये बहुत बडी हानि होगो । चाहिये तो अच्छे उछदे 
झौर कटडे चुनकर, उनको साड बनाने के लिये उनको भो अच्छी ख़राक दी जाये, परन्तु जो साड 
इस समय प्रदेश की मशहूर नसलो को अभिवृद्धि में सेवारत है, उनको वचाया ही न जाये, वल्कि 
उनको पूरी खुराक देकर हृष्ट-पुष्ट रखा जाये । 


ग्रायं प्रतिनिधि सभा हरप्राणा का ध्यान इधर गया और उसने इस दिशा में अपने कत्तंव्य का 
पालन करने का सक लय लिया है | हमते हरयाणा सरकार और भारत सरकार से भी निवेदन किय। 
है कि वे एक तिहाई सहायता करे । यदि १५ रु० दनिक व्यथ एक साइ पर आता है तो वे ५ २० द 
ग्रौर हग्याणा की जनता भी एक तिहाई हिस्सा बहुन करे । 

हमारा अन्दाजा है कि लगभग १००० सांडों की रक्षा का भार हम सबको मिलकर उठाना 
होगा । ५ ₹० प्रति साई जनता को इकट्ठा करना है। चारा और दाना दोनो का प्रबन्ध करना है । 

हरयाणा के लोग जहां भो हो, हर॒याणा में या बाहुर, उन सब की सेव्रा में हम पुरजोर अ्रपील 
करते हैं कि वे इस पवित्र काय॑ में दिल खोलकर मदद करे और उदारता से चारा, प्रन्त या नकद 
दान दें 


मण्डियों के धम-प्रेमी सभी व्यापारी भाइयों से विशेष अपोल है कि ते हरयाणा की मशहूर गाय 
और भंत्तो की नसल को रक्षा के लिये दिल खोलकर दान द । 


निवेदक 
प्रोमानन्द सरस्वतो प्रो० शेरसिह वेदव्रत शास्त्री बद्रीप्रसाद आये 
प्रधान प्रधान मन्त्री कोषाध्यक्ष 
प्रोपकारिणी सभा ग्राय प्रतिनिधि सभा, हरयाणा 


ऋषि-निर्वाण विशेषांक २१ अक्तूबर, १६८७ 
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वम्पादक--वेदब्रत शास्त्री, सभामस्त्री 





दुष्ट हपद्‌ १,९९७०५,७५ हक 


हंह-सम्पादक---27० यज्ञवोर 


रह _ हा आभ-+5घ++++त_+_+++>_ 
व सह रेल पाया दर) बोनिल दल्क २३) साोगत पलक २११ लिरत में + पोज एक जाति ६ इसे 


आये प्रलिनिधि सभा हरयाणा की प्रन्तरंग सभा की बैठक में महत्त्वपूर्ण निश्वय-- “बऋऋ- 
सूखा सहायता कार्य-संचालन हेतु जिलावार उपसमितियों का गठन, करक्षेत्र में 
श्रीमदृभगवदंगीता पर साहित्यिक गोष्ठो का आयोजन, आय॑ विद्यालयों में 
आय॑ बीरदलों को स्थापना को जायेगी। 


च्चु 


(केदारसिह आये कार्यालय संवाददाता द्वारा) 


आय॑ प्रतिनिधि सभा हरयाणा की अन्त रंग सभा की वेठक सिद्धांती 

- अर्यन; रोहतक मे संभाषपात्र प्रो० सेरसह को अध्यक्षता में २ए५ अक्सूवर 

रघिवार को सम्पन्न हुई | इसमें हरयाणा के कोते-कोने से प्रमुख अंतरंग 
सदस्य सम्मिलित हुए । 

बेठक में सर्वेश्रम्मति से निम्न प्रकार महृत्त्वपूर्णं निदचय किये गये- 


सूखा सहायता कारये-संचालन हेतु जिलावार उपसमितियों का 


ग्रृदन-- 

इस वर्ष हरयागा प्रदेश मैं रा काल तथा सूखा पड़ने से पद्धु 
धन को अत्यधिक हानि होने को सम्भावज्वा है। प्रीने के लिए पानी तथा 
हरे चारे को कमी के कारण पशुओं, कर सांड तथा झोटों को 
सर्सल संभाप्त होने का खतरा बढ़ रहा है। प्पने-अपने पशुओं की रक्षा 


तो बेन-कैम प्रकारेण की जीरही है। पष्ण्तु सोंड तथा भोटे सांफे होने 
के काररा उनके जीवन की रक्षा ठेंतु कम्र ध्यान दिया जारहा है। हर- 
मेओ प्रदेश के पांड तथा झोठे सारे संसार में शक्तिशाली हैं। इसो 
कारण गाय तथा भेंस को इतनी भच्छी वसल विदव के अन्य किसी राष्ट्र 
चेंबेंद्ी मिलती । 
इक . परत: सभा ने इस गौआदि नसलल को रक्षा के लिए सहायता का कार्ये 
करने का निरयय किया है। दस संम्वन्ध में भारत सरकार 
तथा हर॒याणा सरकार से भो ग्राथिक सहामता अनुदान की मांग की है 
तथा जनता से इसी महंस्वपूर्ण सेवा-कार्ये के लिए दान को भ्पील की 
है। सभा की अपोल पर निम्त अकार दान प्राप्त हुघा ।-- 


धी 382 का नई विज्ली २००), शो रमेशदेव मब्रिक सेनिक 
2०). [;म सभाग्नणक भाजरा दुबश्षधन, जि, रोहतक १००), 
घरों मंलिक आयेसमाजे प्रंसेनंगर, रोहतक ५००), श्री रणधीर- 
सिंह राठी ब्राइत टाउन, रोहतक १०१) | 


सुंखा सहांगता के केय॑ के लिए बनसंग्रह तथा ग्रामों भें पशुघन 
की रक्षार्ये सहायता कार्य-संचालन के लिए जिलेवार भिम्नलिखित उप- 
सर्वित्ियों का गठन किया गमा-- 


जिंलर रोहतक : वानऑरजी महावोर, म. फतेहसिह भण्डारीं, श्री 
ताखाकाद आय॑ कारोतो, वी-भूपेनाशिह मलिक एडवीकेंट, प्रो. प्रकाश- 
कौर विदालंकार। जिला सोनीपत :_ श्री पंजुराम बआाये पतोदीपत, श्री 
कपिलदेव शास्त्री हैफेड अध्यक्ष । जिला हिंसार : डा. रणजोतसिह नार- 
८32 थ्रो, सेत्पवीर विद्यालंकार, श्री अततरसिह आर्य सभा उपदेशक। 
डा. स्मंधीरसित्‌ सांववान, प्रि. दलीपसिह, श्री सत्यपाल 





भाय॑, श्री मनफूलसिंह आये । जिला गुड़गांव : श्री श्यामलाल झाय॑, श्री 
खजानसिह एडवोकेट झाडसा, श्री महेन्द्र शास्त्री समा उपदेशक । जिला 
जींद: मा. बद्रोप्रसाद ग्रायं, ला. छबवीलदास आय॑। जिला भिवानी 
प्रो. सत्यवोर शास्त्री, श्री भरतापिह शास्त्री। जिला फरीदाबाद : श्री 
राजेन्रमिह, श्रो सुखवीरसिह भायं, कौ लछमनदास आये, श्रीं कन्हैया- 
लाल महता, श्रो हरिए्चरद्र शास्त्री सभा उपदेशक । जिला' महेन्द्रगढ़ : 
मे. ताराचन्द आय, म. शिवकरण लुखी, श्री रामपत कमीना | जिला 
कुरुक्षेत्र: डा मनोहरलाल आये, सेठ राममूरति, श्रो अमरसिह, प्रि. 
बीरराम, श्रो घर्मपाल सर्राफ, श्रो जयपाल प्राय, श्री कृष्णकांत दधवा । 
जिला करनाल : श्रो रामानरद पिंगला, प्रि. लाभसिंह, मा. जसवन्तर्पिह 
आये, श्री लक्ष्मणसिह । 
२- श्रोमदुभगवद्योता पर साहिह्यिक मोष्ठी का झ्रायोजन-- 

हरयाणा साहित्यक भ्रकादमी के सहयोंग से गुरुकुल कुरुक्षेत्र में 
श्लीमद्भगवदगीता पर साहित्यिक गोध्ठी का प्रायोजन करने का निश्चय 
किया गया है। इस गोष्ठो को तैयारी तथा स्थान एवं दिनांक का 
निश्चय करने के लिए प्रि० बोरुराम जी, डा० सुदर्शनदेव आचाय॑, डा० 
रणजीतर्सह तथा प्रो० प्रकाशवीर विद्यालंकार पर भ्राधारित्त एक उप- 
समिति का गठन किया गया है । 

३. आर्य विद्यालयों में आये वीरदलों की स्थापना करने का 

कायेक्रम--- 

सभा को आरयंविद्या परिषद्‌ की बेठक के निदुचय के अनुसार हर- 
याणा प्रदेश के आये विद्यालयों तथा गुरुकुलों में भ्रायं वोरदलों को 
स्थापना करके शाखायें चलाने का कार्यक्रम बनाया गया है। इस 
योजना को तैयारो के लिए शोध्र ही सभी आये विद्यालयों, ग्रुरुकुलों 
तथा आये वोरदल के ग्रधिकारियो को एक बेठक बुलाने का 
निषजय किया गया है। आये विद्यालयों की घारमिक शिक्षा को १रीक्षायें 
१६ जनवरी, ८८ को होंगी । १६८७ की परीक्षाओं में उच्च स्थान प्राप्त 
करनेवाले दात्र तथा छात्राओं को स्वामी श्रद्धानन्द बलिदान दिवस पर 


पानोपत में पारितोषिक वितरित किये जायंगे। 


४. सभा का वाधिक अधिवेशन-- 


सभा के भागामी वाधिक अधिवेशन को तिथियां तथा स्थान का 
निदचय करने का अधिकार सभाप्रधान प्रो० शेरसिह को दिया गया है। 


शिष प्रृष्ठ २ पर) 


सर्वहितकारी 


संस्कृत में 


र८ अक्तुब२ श्श्नऊ 








ही न्यायालयी निर्णय क्‍यों ? 


-ज्यायमूर्ति श्री बनवारीलाल यादव 


प्रारम्भ से हो स्वभाव और संस्कारगत रूप से मुझे संस्कृत भाषा 
और भारतीयता से लगाव रहा है। संस्कृत के अ्रध्ययन से यह बात 
झौर स्पष्ट हुई कि भारत को ग्रात्मा की खोज के लिए देववाणी सस्कृत 
भाषा का मनन और अध्ययन तथा प्रचार एवं प्रसार अतिप्रावश्यक है। 
जहां तक न्‍्यायालयीय न्याय को परम्परा का सम्बन्ध है, न्‍्याय-पद्धति 
का प्रारम्भ या उद्गम सर्वप्रथम भारत में हो हुआ । एतद्विषयक प्रमाण 
हमें वेदिक साहित्य में मिलता है ' सम्कृत साहित्य में कानुन को वे बातें 
लिखी हुई हैं, जिन्हें भारत के आधुतिकतम कानून-नियासक गहराई से 
नही समभ पाये हैं । 

ससस्‍्कृत के बहु्चाचित ताटक “मृच्छुकटिकम्‌” में, जो अति प्राचीन 
अंथ है, स्यायालय-सम्बन्धी कई विवरण मिलते हैं; जेसे, न्‍्यायालय-कक्ष 
कितना लम्बा-चौडा था तथा उसको सफाई करनेवाले कितने सेवक थे, 
मुकदमा कसे पेश होता था, न्‍्यायाधोश को अपेक्षित तथ्य और कानुन 
से कंसे अवगत कराया जाता था। 


इस नाटक की कथा के झनुसार वसंतसेना नामक सुन्दरो वेद्या 
की हत्या का आरोप चारदत्त पर लगाया जाता है। उस पर मुकदमा 
चलता है। १२ वास्तविकता यही थी कि चारुदत्त नें हत्या नहीं को थो, 
फिर भो न्यायालय की गलती से उसे मृत्यु-दण्ड मिला था। जब उसे 
मृत्यु-दण्ड दिया हो जारहा था कि उसो समय वसंतसेना स्वयं उपस्थित 
होगई। फलस्वरूप प्रमाणित हुआ कि वसंतसेना की हत्या हुई ही 
नहीं थी ! 

हमारे यहां तमाम स्मृतियों में कानून का विद्यद वर्णन मिलता 
है। मनुस्मृति, नारदस्मृत्रि, कात्यायनस्यृति, गोतमस्मृतत, वशिष्ठस्मृति, 
याज्ञवल्क्यस्मृति श्रादि जो सब कम से कम ढाई हजार वर्ष पृ की हैं, 
उनमें कानून को विशद व्याख्या मिलतो है, जो पद्मवद्ध है। 


इन स्मृतियों के अध्ययन से मुझे प्रेरणा मिलो कि जिस देवभाषा 
में कानून को स्मृति-परम्परा है, उसे प्रचार-प्रसार अवश्य मिलना 
चाहिए। 

हमारे यहां १० जुन, १७६४ ई०» को संस्कृत भाषा में लिखे गये 
प्राचीनतम निणुय का प्रमाण मिलता है। शायद यह संस्कृत भाषा में 


लिखा गया अन्तिम निर्णय था। यह निर्णाप मिथिला के न्यायाधीश 


सचल मिस्र ते वादी वल्लो श्वर्भा, प्रतिवादों जानको शर्मा के मुकदमे का' 
दिया था। इसका विवरण 'कलकत्तः वोकलो नोट्स” (कानुन) के 
वोल्यूम-२४, सन्‌ १६५६ में प्रकाशित हुआ है । 


१७ मई, १९८५ ई० को मैंने संस्कृत में दो निर्णय दिग्रे। पहला 
भोलानाथ उपाध्याय प्रतिवादी उपसंचालक चकबन्दी, देवरिया और 
दूसरा लक्ष्मीनारायण प्रतिवादी उपसंचालक चकबन्दी, वाराणसी । 


सके बाद १७ अक्तूबर, १६८६ ई० को पैंनें ५ निर्णय संस्कृत में 
दिये तथा कई आदेश भी संस्कृत में दिये। संस्कृत भाषा में कम से कम 
१५१ निर्णय देने का मेरा विचार है। 


में संस्कृत मे ही निर्णय क्यों देना चाहता हे, इसलिए कि संस्कृत 
भाषा के विभिन्‍न ग्रन्थों में वरणित बुद्धिमत्तापूर्ण स्यायालंथोय पद्धति- 
वर्णन की परम्परा पर आधुनिकतम कानून को भारत के उपयुक्त बनाया 
जा सकता है। दूसरे देश को एकता-अखण्डता फे लिए संस्कृत हो एक 
महत्त्वपूर्ण कड़ी है । 

जब मैंने पहला निर्णय संस्कृत में दिया तो दूसरे दिन १८ मई, 
१६८५ ई० को देशभर के सभी प्रमुख समाचारपत्रों में यह समाचार 
प्रकाशित हुआ | संस्कृत में निर्णय देने के मेरे साहस पत्र हजारों लोगों 
से बधाइयां दीं, सेकड़ों पत्र देश के कोने-कोने से मेरे पास आये, जिसमें 
इस सराहनीय कार्य के लिये लोगों ने मेरी प्रंश्सा को थी, विशेषेकर 
दक्षिण भारत के लोगों नें | यहाँ से जो पत्र आये उसका झ्राशय यहूं थी 
कि “हम लोगों का हिल्दों से तो विरोध है, परन्तु संस्कृत से नहीं।* 


संस्कृत के उत्थान में उन लोगों ते अपना सहयोग देने का भी वचन 
दिया था। इठो ओर कुछ लोगों ते मेरी भत्संना भी की । उन लोगों ने 
कहा कि संस्कृत के जानकार कम हो लोग हैं, इसलिए संस्कत में निर्णय 
देने को कोई उपयोगिता नहीं है । 

लेकिन वास्तविकता यह है कि संस्कृत के उत्थान, प्रचार, प्रसाय 
एवं प्रगति के लिए राजनोतिक प्रश्नय, वतंसतान सरकार का सहयोए 
तथा उस साहित्य का श्रत रक होना आवदयक है । यह तभी सम्भव है 
जब वह जन-जन तक पहुंचे । 

संस्कत को लोग प्राय: “मरतृभाषा' मानते हैं, पर मैं इसे 'देव- 
भाषा' मानता हूं। मैंते अपने सोमित दायरे में यह साबित भी किया है 


कि यह मृतभाषा नहीं, बल्कि त्यायालय के लिए सर्वाधिक उपयुक्त 
भाषा है । 


हिन्दी जिस तरह न्यायालय को भाषा है, उसो तरह संस्कृत को 
भी न्यायालय की भाषा घोषित किया जाना चाहिए। इसका कारण है 
कि श्याय के बहुत से अंग्रेजी: के शब्दों के समृह हिन्दी में मिलने कठिण 
हैं, किन्तु संस्कृत में प्रचुर मात्रा में हैं। उदाहरण के लिए 'जजमेंट' के 
लिए हिन्दी शब्द 'निर्णय' है, जबकि संस्कृत मैं न्याय” और यही इसका 
उचित आशय भी है। 

मेरे संस्कृत मैं निर्णय देने के बाद कुछ याजत्िकायें संस्कृत में : 
दाखिल हुईं, जितका रूपांतर हित्दी और अंग्रेजी में किया गया। तर्क 
भी संल्कृत में दिये गये। सर्वश्री हरिहरप्रसाद त्रिपाठो, हरप्रसाद 
त्रिपाठी और रामशंकर द्विवेदी आदि अ्रधिवक्ताओं ने संस्कृत मै ही तक 
प्रस्तुत किये । 

काशी हिन्दू विश्वविद्यालय में मैंने अपने भाषण में कहा कि संस्कृत 
मैं लिखनें-समझने की प्रदुभुत क्षमता हैं, इसलिये संस्कृत ही सर्वश्रेष्ठ 
भाषा है। यदि कंप्यूटर पर इसका परीक्षण किया जाये तो कंप्यूटर भी 
इसे सर्वश्रेष्ठ प्रमाणित करेगा। मेरे इस कथन के श्राघार पर बम्बई भें 
प्रयोग किया गया प्रौर यह सिद्ध हुआ कि संस्कृत भाषा कर्ण प्रिय, जाघु- 
निकृतम, वेज्ञानिक एवं उच्चरित करने में सर्वश्रेष्ठ भाषा है। 

इस प्रयोग के बाद मेरे उसो कथन के भाधार पर अमेरिका में भीं 
प्रयोग हुआ श्रौर यह सिद्ध हुआ कि संसार को सभी भाषाओं में संस्कृत 
सर्वश्रेष्ठ है, विशेष रूप से कंप्यूटर के प्रयोग के लिये। 





(पृष्ठ १ का शेष) 
५. दिवंगत ग्रायनेताओं को श्रद्धांजलि तथा शोक प्रस्ताव-- 
अंप्तरंग सम! की बेठक में निम्नलिखित प्ार्य महानुभाभों के 

स्वर्गवास होने पर श्रद्धांजलि अपित को गई तथा शोक-अस्ताव पास 
किया गया । दोवान भोमसेन, हंस राज़ काखड़ा, भी रणनी रह भदलजा 
(नई कालोनी गुडमांव), श्रो धर्मेसिह पूर्व विधायक की घर्मपत्नी सती 
मुलाबकोर, श्रो सुमे सिह स्तरूफाढ़ को घर्मंपत्नी, महात्मा प्रमर 
स्‍्वामों, स्वामी वेदानन्द जी वेदवागीश, स्वाणी - वेदानन्द जी रोपड़, थी - 
लासचस्द समरवाल पूर्व विधायक जालखर, श्री विध्ववाय सिगला 

।नीपत, ओ्रो धर्सिसिंह बाजोद्पुर विल्की; यो रामबिलास आप सतना, 
शो कुलंवल्तराय आये को सुपृत्री, जी रामस्वेरूप भार पूर्प्रचान 
आये समोज मोलकोष: बा 


्ट् 


* 'सखामारी कक 


संर्बहितकारी हे | 
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मेरी चीन यात्रा--३ 


रद अक्तुब र, १६८७० 


चीन में क्या देखा क्‍या जाना ? 


--प्रो० शेरसिह सभाप्रधान 


अतांक से आगे-- 


२२ सितम्बर को हमारे लिये अवकाश का दिन था। श्रगले दिन 
से सम्मेलन आरम्भ होना था। २२ सितम्बर का दिन चोन के जो लोग 
प्रवश्ध तथा दोभाषिये के रूप में हमारे साथ तंनात किये गये थें, 
उन्होंने चोन के मशहूर स्थान दिखाने के लिये निश्चित किया था। हम 
झोग सवेरे नाइता करके बस के द्वारा घूमने के लिये निकल पड़े। मेरी 
अमंपत्नि श्रीमती प्रभावशोभा जी पिछले वर्ष चोन होकर आई थीं । 
उत्तके शिष्टमण्डल में तो भारत को श्रोर से वे भ्रकैलो थीं और झाका- 
हारी केवल वही थीं। इसलिये उनको खाने-पोने के मामले में तीन-चार 
दिन चोंन में बड़ी कठिनाई रही । दूध भी नहीं मिलता था और उनका 
शाकाहारी कहा जानेवाला भोजन भो शुद्ध शाकाहारी नही होता | इस- 
लिये वे चाय, डबल रोटो झौर एकाधघ फल पर ही अपना दिन काटती 
रही । मैं उस कठिनाई को देखते हुए कुछ खाने के लिये और दूध के 
पाउडर की बोतल साथ ले गया था। ञ्राजकल अम रोका तथा यूरोप के 
बहुत लोग पयंटन (घूमने) के लिये चीन आते हैं। विश्व पर्यटक दिवस 
भी २७-२८ सितम्बर को पढ़ता था | इसलिये बड़ी संख्या में अमरोका 
झर यूरोप के लोग भो चीन मे पहुंचे हुए थे। अभ्रमरोका यूरोप मे तो 
दूध मक्खन की बुहतायत है, इसलिये अब चीन के होटलों में दूध, दलिया, 
मक्खन, रोटी श्रादि का प्रबन्ध प्रच्छा किया जाते लगा है। जो ग्राशका 
खाने के बारे में थी वह पूरी ठीक नहीं निकलो। परन्तु यह प्रबन्ध तो 
बड़े होटलों में विशेष रूप से विदेशियों के लिये किया जाता है। छोटी 
जगहों पर इक्के-दुक्‍्के पर्यटक के लिब्े नही किया जाता । 

हम लोग त्तो ३० मंजिल के बुई 22 होटल में ठहरे थे। कुललुन 
का अर्थ है ऊचा पहाड । उस होटल कै ठहरने का एक दिन का किराया 
एक हजार रुपये से अधिक है। हम दी राष्ट्रसघ तथा सम्मेलन के आयो- 
ज़कों के मेहमान ये। २२ देझ्वों के, आलस्ट्रेलिया के तथा कुछ प्रेक्षक के 
रूप में आये हुए यूरोप के देशों के ज्ञोग भी थे। नाइते में हमको दूध 
दलिया, डबल रोटो, मक्खन, शहद,$ फल तथा फलों का रम सब कुछ 
मिला | यह सब कुछ नाते में ही मिलता था। दोपहर और शाम के 
भोजन में फल और फलों के रप्त तथा कुछ सब्जियां डबल रोटी ही 
मिल सकती थी। यदि उबलो हुई सब्जी न हो तो शाकाहारी के काम 
की नही | क्योंकि सब्जी, माँस आदि के पकाने का माध्यम मूंगफली को 
तेल और सुअर की चर्बी का सम्मिश्रण होता था। भारत के १८ प्रति- 
निधियों में से ७ शाकाहारी थे और उनमें से हम दो-तोन घोर 
शाकाहारी थे । 


पहिले हम पहुंचे चीन की दीवार देखने। यह दीवार तो विदव कै 

सात चाइ्चरयों में से एक है। पूर्व से पश्चिम की ओर करीब सारी 
चौड़ाई में फेली, पहाड़ों पर चढ़तो उतरतो यह दीवार छह हजार 
(६,०००) किलोमोटर लम्बी है। यह देश को मंग्रोलिया की ओर से 
झानेवाले हमलावरा से चोन को बचाने के लिये बनाई गई थो । जगह- 
बरगह चोकियां बनो हुई हैं। बचाव के लिये इतनी लम्त्री दोवार, इतना 
आारी व्यय और श्रम लगाकर बनाई, यह भ्राइचर्य ही है। उस समय के 
श्रीन के सम्राटों को इसके सिवाय बचाव का कोई विकल्प ही नहो 
बूझा, यह भी तो एक आदचये है। विदव का यह यथार्थ में हो एक 
आारचर्य तो है ही। दोवार पर कुछ दूर तक हम चढ़े, एक-दो चौकियां 
ग्रौर कापिस उतर झाये। वहां से चलकर हम लोग वहां के सम्राटो 
रे बनाये यये ५०० वर्ष पहिले के महल देखने गये । ये महल नोचे 
दब गये थे भर उसकी अ्रधिकेतर मंजिंलें छुदाई करके निकाली गईं। 
कस मंजिल जमीन के नीचे बने हुए उस दस मंजिल के सहल को हमने 
कैब तक जाकर देसा । सेड़ाटों के तहत, विभिन्‍न प्रकार के सांज, 
सामान आदि उसमें सुरक्षित थे । दोपहर के भोजन के लिये ज्ञाकाहारी 
भोजन का एक रेस्ट्रोरेंट से प्रबन्ध था। हरी सब्जियां, बांस को सब्जी 


भी बनाई थी। भोजन पकाने के माध्यम से भय के कारण शाकाहारी 
लोगों ने एक उबली सब्जी और रोही का टुकडा ही खाया । रास्ते में 
हमने मकई झोर ज्वार की पकी हुई फसले काटते किस्तान देखे । किसानों 
तथा खेती का जिक्न हम अगली किस्तो में कर रंगे। 

२३ सितम्बर को हम लोग “जनता हाल' नाम के विशाल भवन में 
गये, जिसमें अतेक हाल हैं और सबसे बडे हाल में दस हजार कुर्सियाँ 
लगतोी हैं। इसो विशाल भवन में घोन को पारलियामेंट (संसद) को बैठकें 
होतो हैं। यह ५६ करोड़ में बना हुआ विशाल भवन है। यहीं पर चीन 
को परेड होतो हैं और यहां का विशाल चौक (ताईमेन चौक) ससारभर 
में विख्यात है। इसी भवन में २३ सितम्बर को हमारे सम्मेलन का उदु+ 
घाटन चोन के प्रधानमन्त्री ने किया। चोन की पीपल्ज कांग्रेस (संसद) 
के अध्यक्ष भी इस समारोह में सम्मिलित हुए । इसी भवन में चोन के 
ससद के अध्यक्ष के साथ सब देशो के प्रतिनिधियों के फोटो लिये 
गये। सम्मेलन को अन्य सभी बेठकें कुनलुन होटल के एक बड़े हाल मेँ 
हो होतो रही । 

चीन की ससद के अध्यक्ष की ओर से २३ सितम्बर की रात्रि को 
एक बडा भोज दिया गया । हमको बता दिया गया था किद्द नम्बर 
के मेज पर शाकाहारी भोजन होगा। दो चीनी भी हमारे उस मेज पर 
हमारे साथ रखे गये थे | आरम्भ मैं तो हमको उबली हुई सब्जी की एक 
प्लेट मिलो, परन्तु प्रन्दर सजी रखी सभी प्लेटो में नाना प्रकार का 
मांस था, कुछ सब्जियां भी पकाई हुई थी, परन्तु पकाने का माध्यम तो 
जो होता है वहा वही था। इतने बड़े शानदार भोज में, जिसमें सत कुछ 
बनाया गया था, हमारे काम का ता नहीं था, इसलिये शुद्ध शाका- 
हारियों के पल्‍ले तो वही उबली सब्जी की प्लेट और केला, सेब ही 
पडे। चीन को ओर से स्वागत सत्कार की कमी नही थी, परन्तु शाका- 
हारी की परिभाषा ही अलग है, उसका कया किया जाये ! 

२५ सितम्बर को दो बजे हमारा सम्मेलन का कार्य समाप्त हो 
गया । उसके थोडी देर बाद ही हम लोग वर्जित नगर देखने के लिये 
गये । इस स्थान का यह नाम इसलिये पडा, क्‍योंकि यहां समप्राटों के 
विशाल महल हैं और सम्राटो के सचिवालय भी इसी प्रागण में होते 
थे | यहां अनेक भवनों में सम्राटों के परिवारों के विलास के अनेक 
साधन हैं, उनके दरवारों के स्थान हैं, सचिवालय के करयालय हैं, बाग 
बगीचे हैं । इन स्थानों पर साधारण जनता का जाना निषिद्ध था, वजित 
था । भ्राज तो इन यादगारों फो देखने के लिये चीन के हो नही, संसार- 
भर के साधारण लोग जाते हैं, परन्तु उस समय तानाशाहों के >ज्य में 
बहां जनसाधारण को १हुंच नहीं थी। इसी कारण जनसाधारणा में 
रोष था और वह रोष इतना भड़का कि चीन के किसानों ने सम्राटों के 
इन महलों को घेर लिया और भिगवंश के प्रन्तिम सम्राट को जब 
भागने का कोई रास्ता नहीं मिला तो उसने महल के बगीचे में एक वृक्ष 
से लटक कर फांधी ले ली। वह स्थान भी हमने देखा था। उसके 
पहचात्‌ चिगवश्ञ के सम्राटों का राज्य होगया) तानाशाही भ्रौर बाद- 
शाही चीन में १६११ में हमेशा के लिये समाप्त होगई। १६९९१ की क्रांति 
के नेता सनयात सेन में १६१९ में चोत को गणराज्य बनाया और वे उस 
के पहिले राष्ट्रपति बने | च्यांग काई शेक श्रोर माश्रोत्से तुग दोनों उनके 
हो शिष्य थे। च्यांग काई शेक के कुशासत को समाप्त करके १६४६ में 
एक बड़ी क्रांति के बाद माभोत्से तंग के नेतृत्व में चीन में साम्यवादी 
सरकार बनी । 

(क्रमशः) 


धर्वहितका री 


४ 


महात्मा अमर स्वामी के पावन संस्मरण 


२८ अक्तूबर, ११८७ 





के हर है कं 
५ समेहचक 


लेखक-- प्रो० भवानीलाल भारतीय 


महात्मा अमर स्वामी जी के निधन से प्रायंसमाज के विद्वानों 
और शास्त्र महा रथियों की एक परम्परा ही समाप्त होगई है। भपनी 
६६ वर्ष को सुदी् आयु में ७५-७६ वर्ष उन्होंने वेदिकधमम के प्रचार- 
प्रसार में लगाये । लगभग पौन शाती तक सक्रिय रहकर आर्यसमाण की 
सेवा करनेवाले महापुरुष विरले ही हैं। अमर स्वामी का जन्म यद्यपि 
क्षत्रिय कुल में हुआ था । छास्त्रार्थों में उनकी क्षत्रियसुलभ झोजस्विता 
तथा विरोधी पर प्राक्रामक भाव भो प्रकट होता था, किस्तु प्रकृत्या वे 
ब्राह्मण ही थे। उनके स्वभाव की सरलता, कोमलता आयंसमाजों के छोटे 
से कार्यकर्त्ता से लेकर बड़े से बडे नेता के प्रति उनका सम्मान का भाव 
तथा गुणग्राहकता उन्हें उन तपोपूत ब्राह्मणों की श्रेणी में खड़ा कर देती 
थी, जो सम्मान को तो विष के तुल्य दुर ही रखते हैं, किन्तु सम्भावित 
अपमान को गले लगाने में उन्हें कोई संकोच नहीं होता । 


!८ वर्ष की ग्रायु मैं प्रवेश करते-करते हो वे लाहोर पहुंच गये 
और आर्य प्रादेशिक सभा में उपदेशक का कार्य करने लगे। उसके 
पदचात्‌ अपने सुदीर्घ अध्ययन, शास्त्राम्घास और शात्त्रार्थ पारव के 
कारणा वे आयंसमाज के महोपदेशकों को अग्रिम पंकित में जा बेंठे। महा- 
हमा हुंसराज जैसे मृर्धन्य नेताओं के मार्ग-दर्शन में बे सुदीधंकाल तक 
प्रादेशिक सभा के माध्यम से धर्म-प्रचार करते रहे। देश विभाजन के 
पदचात्‌ लाहौर के इस ओर का भारत उनका कायेक्षेत्र बना। समय- 
समय पर वे हिसार, कलकत्ता, गाजियाबाद, अ्ररनिया श्रादि स्थानों 
को केन्द्र बनाकर विभिन्‍न प्रकार के धर्मे-प्रचार कार्य में रत रहे | कभो 
उपदेशक विद्यालय के आचाय॑ बने, तो कभो कलकत्ता आयंसमाज के 
आचाय॑ पद को सुशोभित किया, कभी संन्यास आश्रम गाजियाबाद को 
सुशोभित करते रहे । जोवन के अस्तिम वर्षों मैं वेद मन्दिर गाजियाबाद 
में रहकर साहित्य साधना की । 


उन्होंने प्रंपने जीवन में सेकडों शास्त्राथं किये। पौराणिक, ईसाई 
ओर मुसलमान तोनों मतों के विद्वानों से शास्त्रार्थ सभा में भिड़ने में 
उन्हें कभी संकोच नहीं हुआ । भपने विस्तृत शास्त्रार्थंथाल के पनुभवों 
को उन्होंने निर्णय के तट पर शोष॑क दो बुहद ग्रस्थों में लेखबद्ध किया 
है। इस प्रथ का तोसरा खण्ड वे तयार कर हो रहे थे कि उन्हें विधाता 
के विधान को स्वीकार कर, परलोक प्रस्थान करना पड़ा। आंशा है कि 
श्री लाजपतराय निर्णाय के तट के तृतीय खण्ड को सामग्रो को व्यव- 
स्थित कर शीघ्र प्रकाशित करायेगे | 


ग्रमर स्वामी उपदेशक काल में 'ठाकुर अम रसिह आर्य पधिक! के 
नाम से जाने जाते थे। उन्होंने उपदेशक का प्रशिक्षण सुप्रसिद्ध प० 
भ्ोजदत्त ग्रायं मुसाफिर के आगरा स्थित मुसाफिर विद्यालय मेँ प्राप्त 
किया था। जहां पं० बिहारीलाल शास्त्री कभी उनके अध्यापक भी रहे 
थे। आय॑ मुसाफिर पं० लेखराम को विरासत को स्वोकार करते हुए, 
ठा० अमर्रतह ने तहरोर (लेखन) भ्ौर तकरीर (व्याख्यान) के कार्य 
को कभो नही छोड़ा । वे प्रगल्मवकता, शास्त्रों के अपूवंवक्ता और सरस- 
वाणी के धनी प्रवाचक थे। उन्होंने कविहृदय भी पाया था । उनके 
सरस कार्ब्य तथा भजनों का संग्रह प्रकाशित हो चुका है। उनके द्वारा 
लिखे ग्रन्थों को संख्या पर्याप्त है। प्राय पिद्धांत सागर की रचना उन्होंने 
लाहौर रहते ही को थो और इस ग्रंथ में वंदिक सिद्धांतो की पुष्टि तथा 
अवेदिक भन्तव्यों के खण्डन में प्रचुर प्रमाणराशि एक हो स्थान पर 
जुटाई थी। शास्त्रार्थकर्त्ताश्रों, उपदेशकों तथा घर्म-प्रचारकों के लिये 
इस ग्रथ का बड़ा महत्त्व है। खेद है कि यह उपयोगी ग्रंथ दुबारा नहीं 
छपा । 

जीवित पितर, गीता और ऋषि दयानन्द आदि उनके अन्य 
उल्लेखनीय ग्रन्थ हैं। गीता के वे प्रबल पोषक थे तथा इस ग्रन्थ को 
(स्वल्प अंश को छोड़कर) वेदिक सिद्धांतों का परम पोषक मानते ये। 
रामायण तथा महाभारत के कतिपय विवादास्पद प्रश्नों का समाधान 
करते हुए उन्होंने कुछ महत्त्वपूर्ण ग्रंथ लिखे ये। दक्नहरा के दिन रावण 


का मारा जाना, द्वोपदी का बहुपतित्व जैसे प्रशनों का उन्होंने विस्तृत 
और सतक॑ समाधान किया था। उनके शास्त्रार्थों के विवरण तो ग्रार्य- 
समाज के साहित्य को स्थायी निधि हो बन गये हैं। यह अच्छा रहा कि 
उनके जोवनकाल में ही श्री विक्रमसिह के पुरुषार्थ से उनका भ्रभितन्‍्दन 
ग्रंथ भो छप गया । प्रत्यथा श्रायेसमाज मैं विद्वान के निधन के पढ्चात्‌ 
मौखिक काव्याञ्जलि के भ्रतिरिक्त शर होता ही क्‍या है ? 


मेरा अमर स्वामी जीसे लगभग ३० वर्ष पुराना सम्बन्ध था। 
जब्र वे प्रथम बार आयेसमाज सरदारपुरा, जोधपुर के वारधषिकोत्सव में 
पथारे थे, तब मैं उस समाज का मन्त्री थ्रा। उन्होंने गाजियाबाद रहते 
हुए वेदपथ मासिक का सफल सम्पादन किया। भेरे लेख इसमें बराबद 
छपते थे । एक बार रतलाम झ्यौर बडनगर क्रे प्रचार कार्यक्रम में भी 
उनके साथ रहने का अवधतर मिला | चणड़ीगढ में तो अभो दो वर्ष पहले 
ही उनके दशन हुए थे। उन्होंने मेरे निबास पर ग्राकर मुझे कृताव॑ं 
किया था । 

आयंसमाज के इतिहास की उन्हें विशेद जानकारी थी। मेरी स्वयं 
की इस विषय में रुचि होने के कारण उन्होंने मुझे कई पुरानों बातें 
बताईं ओर पं० विश्वबन्धु श्ञास्त्री विषयक प्राचीन विवाद के दौरान 
अपनी उर्दू में लिखी पुस्तक “विश्वबन्धु का चालोसा' मुझे अपने पुस्त+ 
कालय के लिये भेजी । जब किसी व्यक्ति ने श्राय॑ पत्रों में यह प्रकाशित 
करा दिया कि महात्मा हंसराज ७४ रुपये माप्तिक वृत्ति डी. ए. वी. 
कालेज कमेटो से लेते थे, तो महात्मा जी ने इसका प्रबल प्रतिवाद 
किया। इस सम्बन्ध में उन्होंने मुझे भो पत्र लिखा, जो उनका मुझे 
लिखा अन्तिम पत्र हो था| अचानक हो वे कसर जेसे भयानक रोग से 
ग्रस्त होगये और दिन प्रतिदिन अवसान को श्रोर बढ़ते गये । अपने पांच+ 
भौतिक झरीर के रूप थे चाहे वे हमारे बौच नहीं हैं, किन्तु उनको यक्ष 
काया सदा रहेगी । कोतियंस्थ स जोवति ॥ 





आर्यसमाज होडल का चुनाव 
प्रधान--सवंश्रो हेतराम गर्ग, उपप्रघान--रंगलाल, मुरारीलाल, 
मन्त्री--भद्रसेन सचदेवा, उपमन्त्रो--प॑. देवदत्त, कोषाध्यक्ष-वेदप्रकाजश, 
संरक्षक--ठाकुरदास दीवान, मूलचन्द भागे । 





गा २०कीदर लिए प्रचाएंथा 
आकार साजल्द ७ अख्ल्द 8. | थे री 


हि ता उटाय त्य््र्चास्ट्रस्ट | 
455.खारी 22/77/6006 अत ! 
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सर्वेहितकारी 


धनद्रक नाक 


आय॑ यवकों का साइकिल द्वारा छः 


दिवसोय प्रचार यात्रा के दिहली पहुंचने 
” पर भर्य स्वागत 

ग्रायंसमाज नयाबांस दिल्‍लो-६ के तत्वावधान में आयोजित आये 
युवकों की छः दिवसोय साइकिल द्वारा प्रचार-यात्रा का उद्घाटन आये 
मैता श्री रामनाथ सहगल नें २ अक्तुबर, १९८७ को प्रातः वेदिकरोति 
कै अनुसार नारियल तोड़कर किया । 

यह यात्रा दिल्‍लों से झ्रारम्भ होकर फरीदाबाद, बल्लमगढ़, गुरु 
कुल गदपुरी, पलवल, होडल, कोसीकलां, छाता, मथुरा होते हुए आगरा 





तक भिन्न-भिन्न छोटे-बड़े गांव, कस्बों और शहरों में प्रचार करते हुए 


पहुंचो धोर ७ भ्क्‍्तुबर को साय॑ आयंसमाज्र नयाबांस दिल्‍लो पर 
समाप्त हुई । 
सावंदेशिक आर्य प्रतिनिधि सभा के रामलीला मंदान स्थित 
कार्यालय पर सभा की ओर से युवकों का स्वागत हुआ । स्वामी आनन्द- 
बोघ-सरस्वती, प्रो० शेरसिह व आये वोरदल के संचालक श्री बाल- 
दिवाकर हंस ने युवकों के कार्य की भूरि-भूरि प्रशंसा करते हुए भविष्य 
मे ऐसे कार्यक्रमों पर पूर्ण सहयोग का आश्वासन दिया | 
--चन्द्रमोहन आये, प्रेस सचिव 


मभाईचारा पंचायत ने नशाबन्दों करवाई 
गोहाना २३ भ्रक्तूबर (निस)। आज यहां से १८ किलोमीटर दूर 


' “' खडवालो गांव में हरयाणा को सुपर पंचायत “भाई चारा पंचायत' की 


एक विशेष प्रसभा राज्य कृषि विषणन बोड के अध्यक्ष श्री महेन्द्रसिह 
लाठर के मुख्यातिथ्य में सम्पन्न हुई ! 

श्री लाठर ने नियमित पंचायत से पृथक्‌ गठित इस ग्राम सुधार 
सभा द्वारा तीन माह को अल्प अवधि में नशाबन्दी के लक्ष्य को अ्रजित 
करे की मुक्तकंठ से इलाघा की तथा झृपील की कि वह अपने कायंक्षेत्र 
को खड़वाली या पड़ोसी गांवों तक ब्रोमित रखने को बजाय सकल 
अदेश में फंलायें। 


इस आदछ्ष पंचायत की धारणा ;के सृजक श्री रामरतन हुड्डा ने 
उपलब्धियों का ब्यौरा देते हुए बताया हि नशाबन्दो ग्रभियान से जुर्माने 
के रूप में ६०००) र० वसूले गये हैं। अब भ्रष्टाचार उन्मूलन व पार+ 


स्परिक विवादों के स्थानीय हल पर बैल दिया जायेंगा। इसके लिए 
अरब, घूस, प्रापसो भगडे बन्द, 'भाईचै।रा पंचायत करेगी प्रबन्ध” का 
उद्घोष बुलन्द किया जायेगा । 


कपालमोचन मेले पर यज्ञ तथा 


बेंदप्रचार का श्रायोजन 


कपालमोचन तहसील जगाधरी, जि० अम्वाला में ३ से ५ नवम्बर, 
१६८७ तक एक बहुत बड़ा मेला भरता है, जहां लाखों की सख्या में 
नर-नारी धामिक भावना से आते हैं। विभिन्‍न सम्प्रदायों को श्रोर से 
मेले पर प्रचार शिविर लगाकर श्रपनी ओर आकर्षित करने का यत्न 
“किया जाता है । 
इस अवसर पर प्रतिवर्ष की भांति श्रार्य प्रतिनिधि सभा हरयाणा 
“की ओर से ३ से ५ नवम्बर तक यज्ञ तथा वेदप्रचार का आयोजन किया 
बया है। भ्री स्वामों सदानन्द जी महाराज के संयोजन में सभा के उप- 
ड्ेशक ब्र० महेन्द्रसिह शास्त्रों, ब्र० संजपदेव' शास्त्री एवं पं० सोताराम 
आयें, पं. मुरारीलाल बेचेन, पं० विद्याभूषण आय॑ झादि भ्जनोपदेशक 
/ भ्रचार कार्य करेंगे। 
झ्ायंसमाजों तथा दानो महानुभावों से निवेदन है कि यज्ञ, वेद- 
' प्रचार तथा ऋषिलंगर हेतु अधिक से अधिक प्रन, अन्न, चावल, भाटा, 
-घी तथा सामग्री श्रादि प्रदात करके यश के भागी बनें तथा मेले में 
पहुंच कर धर्म-प्रचार से लाभ उठावें | 


निवेदक 
. ओमानन्द सरस्वतो प्रो० शेरसिह वेदब्रत शास्त्रो. रघुवीरसिह 
बरी प्रभात प्रभाव ,,. मज्तो- वेदप्रचाराधिष्ठाता 
कारिणी सभा आये प्रतिनिधि सभा, हरयाणा 


२८ अक्तूबर १६८७ 





जे. ञ्ु हर 


आयंससाज बुद्धिजोबी सम्मेलन -- 


१४ प्रक़्तुबर | भ्रायंसमाज की औवो रूप्रेंला के निर्धारण के लिए 
प्रस्तावित श्रायेसमाज बुद्धिजीवों सम्मेलन के संयोजक डा० प्रशांत वेदा- 
लंकार ने श्राज यहाँ बताया कि आयंसमाज के शेथिल्य को दूर करने 
और उसे युगानुरूप नई दिश्ञा प्रदान करने के लिए बुद्धिजोवी सम्मेलन 
की अत्यस्त प्रावश्यकता है। आयंसमाज ने राष्ट्रीय उत्थान, समाज के 
उत्कषं व शिक्षा के प्रचार और प्रसार में जो क्रांति को थो, उसी प्रकार 
की एक दूसरी क्रांति की आज भ्रावश्यकता बनो हुईं है। 


देवराला में विघवा रूपकंवर (१८) के सतो होने की घटना ने 
श्रायंजगत्‌ को झकझोर दिया है। आज भो देश मैं कुछ घर्माचायं शौर 
कुछ जातियां हैं जो इसका समर्थन करतो हैं। वस्तुत: इन सब अन्ध- 
विश्वासों के विरुद्ध श्रायंसमाज को फिर से आदोलन चलाना होगा । 


डा« प्रशांत वेदालंकर ने इस अवसर प्र नई शिक्षा-नोति की 
भाषानीति की कटु आलोचना की | जिसके अनुसार माध्यमिक कक्षाओं में 
संस्कृत को शिक्षा समाप्त की जारही है। उन्होंने कहा कि श्रायंसमाज 
व ग्रन्य संस्कृत की समर्थक सभो संस्थाग्रों को सरकार की इस व्यवस्था 
के विरुद्ध अपनी शिक्षा संस्थाओं में संस्कृत विषय भ्रनिवायं रखकर 
भारत सरकार पर दबाव डालना होगा कि वह त्रिभाषा सूंत्र में संस्कृत 
को भो स्थान दे । 


डा० प्रशांत नें बताया कि प्रस्तावित बुद्धिजीवों सम्मेलब की 
सम्भावित तिथियां सन्‌ १६८८ में महषि दयानन्द निर्वात दिवस के 
आस-पास निश्चित की जायेंगी। इससे पूवव देश के विभिन्‍न भागों में 
बृद्धिजोबों सम्मेलन प्रायोजित कर ज-जागरण का कार्य सम्पन्त होगा। 
इस सम्मेलन में उन सब आायंस्रमाजों बुद्धिजोवियों का सहयोग प्राप्त 
किया जायेगा, जो आयंसमाजी होते हुए भी आयंसमाज सगठन से कुछ 
हट गये हैं। 
डा० प्रशांत वेदालंकार ने बताया कि ५१ रुपये देकर व्यक्ति इस 
का प्रतिनिधि बन सकता है। उन्होंने इस सम्मेलन पर ५१ हजार रुपयों 
को राशि के व्यय होते का ज्नुमान ब्रक़्या औऱ,सभो से अपील की कि 
वे इस राशि को एकत्र करने में सहयोग दें। इस विचार-युज्ञ में डाली 
गई श्राहुति आयृरुमाज के कार्यक्रमों में एक, क्रांदि ५3 अकती है। 
पुनरंच-अंभो तक दिल्‍ली, कलकत्ता व गाजियाबाद मैं बुद्धि जोवो सम्मे- 
लन को बेठक हो चुकी हैं। ३१ अक्तूबर, ८७ को मार्तूमन्दिर कन्या 
गुरुकुल वाराणतो की ओर से एक. बठक बड़े पेमाने पर बुद्धिजोवी 
सम्मेलन की ग्रायोजित को गई है, जिसमें डा० प्रशांत के ग्रतिग्क्त डा 
आनन्दप्रकाश, श्री घमंवोर, श्री दत्तत्रेय बाबले, डा० राजेन्द्र गुप्त 
(दानापुर कट पटना)ग्रादि सम्मिलित होंगे। दिसम्बर मास में आय॑ प्रति- 
निधि सभा मध्यप्रदेश में होशंगात्ाद में बड़े पंमाने पर बुद्धि जोवी 
सम्मेलन आयोजित किया है । 
>डा» प्रशात वेदालकार 
सयोजक आर्यसमाज बुद्धिजीवो सम्मेलन, 
७/२, रूपनगर, दिल्‍ली-११०००७ 


हिसार में वेदप्रचार 


दिनांक ६-६-८७ को ग्राम नलवा में सभा उपदेशऊ श्रों अत्तरत्तिह 
ध्राये क्रांतिकारी के प्रप्रास से वेदप्रचार किया गया। जिससे स्वामी 
जगतृमुति व महाशय झाबेराम के प्रेरणशाप्रद भजन व उपदेश हुए । 
दिनांक ७-६-८७ को पुष्करलाल आाय॑ को इच्छा अनुरूप पूछिमा के उप- 
लक्ष्य में आयेसमाज मन्दिर नलवा में प्रात:काल हवन किया गया तथा 
उपरोक्त विद्वानों के भजन हुए । सायंकाल क्रांतिकारी के नित्रास पर 
वेदप्रचार हुआ । जिसमें तोन क्रिलामीटर से चलकर कव्रारी से साइ- 
किलों द्वारा नवयुवक पधारे। ग्रल्य विकट की ढाणियों से भी काफी 
संख्या में नर-नारियों ने भाग लिया। ८-६-८७ को सायकाल ग्राम 
धमाना में वेदप्रचार हुप्ना | इन विद्वानो के अतिरिक्‍त क्रांतिकारी जी ने 
लोगों को शराब से दूर रहने तथा आर्यसमाज में सम्मिलित होने बारे 
विचार रखे। प्रात काल महाशय रामसिह जी के घर पर पारियारिक 
हवन किया । इस प्रकार कार्यक्रम बडा ही रोचक व प्रेरशाप्रद रहा । 


-इन्द्रसिह श्रायं, मन्त्री श्रायंससमाज कवारी 


'बवेहितकारों 





कन्या गुरुकल पंचगगांव का ६६वा 


बाधिकोत्सव सम्पन्त 


१--इस महोत्सव में झायंजगत्‌ के प्रसिद्ध संन्‍्यासी सर्वेश्री स्वामी 
ओमानन्द जी सरस्वती, स्वामों सुमेघानन्द जी सरस्वती, स्वामी दहंना- 
नष्द जी तथा आ्राय॑ प्रतिनिधि सभा, हरयाणा के महोपदेशक श्री महेन्द्र+ 
सिंह जी ज्ञास्त्री ने अपने धर्मोपदेशों के द्वारा श्रोताश्रों को आनन्दित 
किया | 

२-आर्य प्रतिनिधि सभा हरयाणा के भजनोपदेशक सर्वश्री 
जयपाल, वानप्रस्थी राममुनि वेद्य तथा धमंवीर आदि ने धपने मनोहर 
भजनों द्वारा जनता का मनो रंजन किया। 

३-गुरुकुल को ब्रह्मचारिणियों ने भी भ्रपने भाषणों, भजनों तथा 
अपने आसनों के व्यायाम प्रदर्शन द्वारा जनता को आकर्षित किया। 


४--गुरुकुल भज्जर के ब्र० यशवीर ने नंगे गले से लोहे के सरियों 
को मोड़ तथा लोहे की बेल (मोटी जजी र) को तोड़कर अपने बल का 
प्रदर्शन किया । 

५--उत्सव के साथ ही यजुर्वेद पारायण यज्ञ किया गया। 


६--हरयामा के राजतेता श्री बनारसीदास जी म्रुप्ता उप-मुख्य 
मस्ती भी उत्सव में पधारे। उन्होंने जहा जनता को सम्बोधित किया, 
वहां-वहां गुरुकुल के लिये २१०००) इक्कीस हजार का अनुदान दिया 
तथा गुरुकुल तक पक्की सड़क बनवाने तथा ग्रुरकुल को वाषिक सहा- 
यत्ता दिलवाने का वचन दिया। 


इस वर्ष भयंकर दुभिक्ष होने पर भी दात्ती महानुभावों ने ७०००) 
सात हजार रुपये उत्सव पर दान किया है । गरुरुकुल को ओर से सन्यासो- 
गण, भजनोपदेद्षको, राजनेता तथा दानो सज्जना का धन्यवाद किया। 


सतांप्रथा बन्द हो 


दिनांक ११-१०-८७ को प्रात: & बजे आयक्षमाज जीद शहर का 
साप्ताहिक सत्सग प्रधान श्री छबोलंदास को भ्रध्यक्षता मे सम्पन्न हुआ । 
“इसके पदचातु सभा का आयोजन हुआ्ना। इसमें श्रो रामधारी शास्त्रो, 
मा० मोहनलाल, मा० बद्रीप्रसाद, वद्य श्रीराम प्रादि अनेक विद्वानों व 
आयेसमाज के अधिकारियों ने सतीप्रथा के विरुद्ध अपने विचार रखे । 
इस महासभा में 'रूपकवर सतोकाड! की भरपुर निरदा को गई ५ आय॑- 
समाज के कार्यकर्त्ताओं ने शकराचायं की इस उक्ति को निराधार 
बताया कि ऋग्वेद में संतोप्रथा का मण्डन है। आयसमाज जीद शहर 
में श्री शंकराचार्य जो जाास्त्रा्थ का आह्वान करते हुए सतोप्रथा को 
स्वतन्त्र भारत के मस्तक पर कलक बताया । आय सभासदों को मान्यता 
थी कि पति के मरने के बाद नारो ही क्‍यों जलाई डातो हैं। क्या कभो 
नारो के मरने के बाद कोई पुरुष भो सतो हुप्ना है? आयसमाज के 
सदस्यों ने इस कुप्रथा के खिलाफ जेहाद छेड़ने का सकल्प लेते हुए सर- 
कार से मांग की कि शीघ्र ही इस कुप्रथा को कानुन के जरिये मिटाया 
जाये । यह प्रस्ताव स्वंसम्मति से पास किया गया । 


--इन्द्रदेव शास्त्री मस्ती 





नामकरण संस्कार 


दिनांक १०-१०-८७ को श्री अत्तरसिह श्रार्य क्रातिकारी उन्तके सगे 
आ्राता श्री सत्पवीरसिह के लड़के का नामकरण संस्कार स्वामी 
मस्तानानन्द जी ने विधिवत्‌ करवाया। प्रात.काल हवन किया गया, 
दम्पति ने जनेऊ घारण किया | लड़के का नाम पवनकुमार रखा गया । 
इस अवसर पर क्रातिकारी जी ने संस्कार के महत्त्व पर प्रकाश्ष डाला । 
श्री ताराचन्द वानप्रस्थ के शिक्षाप्रद भजन हुए। सभी विद्वानों ने बच्चे 
को आशीर्वाद दिया। विद्वानों का श्रद्धापुवंक अति।थ सत्तकार किया 
गया । --शमेश्वरदास पाय॑ 


उपमन्त्री आ्रयंसमाज नलवा, हिंसार 
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मिला दो अज्ञान को 
उठो | प्रामे बढ़ी, सिटा दो ग्ज्ञान को । 


हंपा दो इस देश को, मुस्करा' दो इन्सान को। 
याद करो उस वचन को, कहा था जो दयानन्‍्द ने । 
ग्रडम्बरों, पाखण्डों प्लौर नास्तिकता को छोड़ दो । 
कम करो, सच का अध्ययन्त करो, भूठ को माला फेरनी छोड़ दो । 
क्या होगा माला फेरने से, अगर मनके हैं उसमें | 
भ्रज्ान के, अशिक्षा के, वहमों के, अफवाहों के । 


संघर्ष करो जीवन के लिए, हन्सान बनो, जमी के लिए ४ 

देखों खड़ा है वह दयावन्‍द, उजाला लिए ज्ञान का 

कह रहा है तुम से जो घरती के कण-कण में, फंलादों ज्ञान को । 
हां ज्ञान वह नहीं जो भरा है किताबों में, 
वाक्यसमूद्दों, क्रब्दसमृहों के रूप में कोरा झ्ञान $ 

बल्कि वह जो आत्मा में है, तेरी, मेरी, हम सब की, यथार्थ ज्ञान » 


जानता है ना तू? 

विषुद्ध प्रेममयी हृदय निराकार को आकार में बदलता है। 

घारा को उलट देने से राधा बन जाता है। 

भ्रौर माला को उलट देने से लामा। 

हां सच यही है ॥ 

मन को उल्लट देने से जीव ब्रह्मा बन जाता है, *४ 
उठ ! हिम्मत कर, उलट दे खोखलो प्रथाओं को । 


जो घोरे-धोरे पीरही हैं, खुन आदमी का + 
जैसे वहेज, बाल-विवाह और संयोग । 
सोच अपने विवेक से तू स्वय हो,. 
अंधेरो के इस महानगर में हुढना सयोग । 
क्या एक अ्रम नहीं है बहुत हंसीन ? 
उठ | मिटा दो भ्रमों को और कह दो, 
सहयोग से बढ़कर संयोग नहीं है+ 


त्याग से बढ़कर पुञज्ा नही है, 
निर्माण से बढ़कर भगवान्‌ नही है । 
देश से बढ़हर धर्म नहीं है, 
हाँ कहा था दयानन्द ने भी यही, 
सपना था उसका भी यही | 
हो कल्याण, हो निर्माण, 
उनका भी जो दोस्त हैं। 


और उनका भी, जिनके मनमें पत्तप रहा है नफरत का दरिया ७ 
सोक लो अपने प्यार से, उनके नफरत के दरिया को । 
और प्रार्थना करो, उस ईइवर से जो रहित है पक्षपात से + 
कि उन्हें भी अपने ज्ञान के भण्डार में से, थोड़ा-सा ज्ञान दे दो । 
ताकि वे समझ सके अज्ञान के अभिज्ञापों को ४8 
झौर उठ मिलकर मिटाने को अभ्रभिज्ञापों को 


उनका सत्य संकल्प, हंसा दे इस देश को, मुस्करा दे इन्सान को ॥ 
--योगेन्द्र ४/७१ रमेश नगर, नई दिल्लो-११००१५ 





धाय॑ केन्द्रीय सभा दिल्‍ली का चनाव 

प्रधान--सर्वेश्री महाशय धमंपाल, उपप्रधान--सरद।रीलाल वर्मा ,. 
सूयं देव, सत्यानल्द आय, हरकंवल कोहली, महामन्त्री--डा० छ्षिवकुमार 
शास्त्री, मन्‍्त्री--सुरेखकुमार, रामसिह शर्मा, प्रोम्प्रकाश आय, विमल॑-- 
कांत शर्मा, रामशरणदास आय॑, श्रीमती प्रकाश भार्या, कोषाध्यक्ष-- 
झ्रोम्प्रकाश कपूर । | ॥ ह 
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आर्थसमाजों के वार्षिक उत्संवों की | 


सचो 
है 

कुरुदोत्र गोशाला कैथल जि० कुरुक्षेत्र २७ से ३० अक्तूबर 
ध्यायंसमाज फिरोजपुर झिरका न धयआ | ३१ से १ नवम्बर 
विदप्रचार मेला कपालमोचन, जगा श्से५ ,, 
भार्यसमाज कालरो तहसील घरोंडा जि० करनाल धदसे८ ,, 

» बड़ा बाजार पानीपत ,, ,, ध्से८ष ,, 

#.. कैलिका जि० अम्बाला ध्से८ ,, 

».. नई कालोनी जि० गुड़गांव €्से१५ ,, 

».. होडल जि० फरीदाबाद ११से१५ ,, 

» जवाहर नगर पलवल जि० फरोदाबाद १ईैसे१४५ ,, 

»  रेवाड़ीं जि० महेन्द्रगढ़ र७सें २६ , 


जिन आयंसमाजों ने भ्रभी तक अपने! वार्षिक उत्सव श्रथवा 
बाविक वेदप्रचार का कार्यक्रम नहीं रखा है, उनसे निवेदन है कि वे 
सभा से पत्र-व्यवक्षर करके अपनी तिथियाँ तथा उपदेशकों के कार्यक्रम 
को सुरक्षित करा लैवें। 


छः 4 9० ७ 
भ्रायंतमाज प्रतिनिधि फार्म शीघ्र भेज 
्रायं प्रतिनिधि सभा हरयाणा से सम्बन्धित सभी आयंसमाजों से 
निवेदन है कि वे आयैसमाज के नियम उधनियमों के अनुसार अपनी 
साधारण सभा को वेठक बुलाकर सभा के लिये ३ वर्ष को अवधि हेतु 


आयुर्वेदिक औषधियां सेवन 


अुरूकुल 
चदयटानफाश 

पूरे परियार के लिए शक्तिवर्धक 
एव स्फूर्तिदापक रसायन। कि 
छॉसी, ठर्ह व शारीरिक एव. 
फेफड़ों क्री दुर्बलता में 5 


उपयोगी आंपुर्वेदिक 


दांतों व मसूडों के समस्त रोगों. सि्नडओं 
मैं विशेषत पायोरिया कि 
के लिए उपयोगी ॥ 5 


अमल 0 न अर 57 कन्लन २८-24: 
आय प्रतिनिधि सभा हष्याणा के लिए मुद्रक भर प्रकाशक वेदधत शास्त्री द्वारा श्राचार्य प्रिटिग प्रेस, 





के 


जुकाम वे इं्फलुएजा थकान 
आदि मे जडी बूटियों 
नल 0 से बनी लाभकारी 
आयुर्वेदिक औरषाध 





हो भेज देवें । सं के 


है - रद गम पटेल म 
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प्रतिनिर्धियों कापइुनेलवि करे भैयें भोद प्रपप्तटय:मेदेब्रथार, दर्शोक् तथा 
सवेहितकारी के वाषिक कक के साथ प्रतिनिधि फामं सभा को क्षीक्र 
चुताव शी प्र॑ हैः होनिवेयसा है। 

जिन आयंसमाजों को अपने चुनाव आदि करवाने में कोई असुविधा 
हो तो वे सभा को पत्र लिखें, ताकि सभा की झोर से किसी उपदेशक 
को भेजा जा सके । ः 

प्रतिनिधि फाम देखने से ज्ञात हुआ है कि कुछ आ्रयंसमाज भश्रपते 
सम्पन्न तथा नौकरी भ्रादि करनेवाले आयंसभासदों से भी वाधषिक 
शुल्क केवल १२ ० प्राप्त करते हैं। प्रतः ऐसे आर्य सभासदों से उनकी 
मासिक आय का दरतांक्ष प्राप्त करने का पूरा प्रयत्न करें। 


--वैदब्रत शास्त्रों सभामन्त्री 
आर्यसमाज चारा आना संगहोत राशि 
पेज. 
आयंसमाजों से सभा को अंबील पर दीपोवली पर अपसे- आर्य 
सभासंदों से चार भाना निधि की राष्ति संगृहीत की होगी। अतः निवे*- 
दन है कि येह राशि सभी उर्पदेशकों श्रथवा घर्ादेश (मनीझाड्डर) दास 
सभी को भेजले की कुंपां करें। इस राशि का उपभोग सभा के वेदप्रचार 
कार्य को उसनत करते में होता है। 
--रघुवीरसिह वेदप्रचा राधिष्ठाती 





गरुकुल कांगड़ो फार्मेसो 


हरिद्वार 
की झोषधिया सेवेन करे 


शाखा कार्यालय:- 
६३ गल्ली राजा केदारनाथ, 


चावड़ी बाजार, दिल्‍ला-६ 
(श्यानोय विज्ेताझों एवं सुपर बाजार . 
से खरीदें) फोन नं० २६१८७१ 





रोहतक हैं छपवाकर स्वहितकारी कार्यालय पं० जगदेवर्सिह सिद्धान्ती धवन, दवावःइमठ, रोहतक से प्रकाशित । 
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पश्पादक--वैदब्रत शास्त्री, समामस्त्रो 
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हैदराबाद सत्याग्रह के स्वतन्त्रता सेनानियों के सम्बन्ध में 
निर्णय 


हाल ही में भारत सरकार के गृहमन्त्रालय से निम्नलिखित व्य- 
क्तियों के बारे में सम्बन्धित राज्य सरकारों को लिखा गया है #  उस्हें 
केन्द्र के नियमों के अनुसार स्वाधीनता सेनानी सम्मान पेंशन देना 
सम्भव नहीं है | क्योंकि या तो उत्तकी निर्धारित कारावास की अवधि 
५ माह से कम है अथवा कोई अन्य निर्दिष्ट कमी पाई गई है । 


ऐसे व्यक्तियों के मामले सम्बन्धित राज्य सरकारों को इस आशय 
के साथ भेज दिये गये हैं कि राज्य सरकारों के नियमानुसार ऐसे मामलों 
में राज्य सरकार द्वारा सम्मान पेंशन दो जातो है। उन्त पर भली-भांति 
विचार करके यदि वे पात्र पाये जाये तो सम्बन्धित राज्य सरकारें ऐसे 
मामलों में पेंशन जारी करें। हि 


न 


निम्न ३३ व्यक्तियों को इस सूुओऔ में केवल तोन व्यक्तियों को 
छोड़कर शेष सब हरयाणा के निवासो हैं शोर उनके मामले चण्डीगढ़ 
में हरयाणा सरकार को भेज दिये गये हैं॥ मध्यप्रदेश और उत्तरप्रदेश व 
बिहार के इस प्रकार के मामले भो कंमश: भोपाल ओर लखनऊ व 
पटना भेज दिये गये हैं । 


हेदराबाद सत्याग्रह सेन।नो जिनको पेंशन 
स्वीकृत हुई हे 


१. सवेश्षी जगतलाल पुत्र हैयधन, प्राम पो० किठाना, जि० जींद, 
हर० । २. जयलाल पुत्र बदल्राम, ग्राम पो० छारा, जि. रोहतक, हर०। 
त्र उदमी राम ग्राम पो० भापड़ोदा, जि० रोहतक, हर०। 
वध अामेयती परनी करता ग्राम पोौ० बापोलो, तह» पानोपत, 
हुर० | ५. ज्ञानी राम पुत्र फूलसिह ग्राम पो. छाता कलां, जि० सोनीपत, 
हुर० । ६ मंगाराभ पुत्र कन्हैया ग्राम पो० भापड़ोदा, जि० रोहतक । ७. 
इन्द्र पुत्र अमरसिह ग्राम पो० छारा, जि० रोहतक, हर०। ८. सातूराम 
पुत्र रामशरण ग्राम पो० भाषड़ोदा, जि० रोहतक, हर०। ६. हरिश्चन्द्र 
पुत्र कन्हैयालाल पंजाबी मोहल्ला अम्जाला केंट, हर० । १०. गीतानन्द 
पुत्र बारराम ग्राम पो० किठाना, जि० जीद, हुर० । ११. श्रीमती तेजो 
देवी पत्नी स्व० रामस्वरूप ग्राम पो० मिलकपुर, जि० हिसार, हर०। 
१२. पं० रामचन्द्र पुत्र बिहा रोलाल मीनी भ्राश्वम सीना बाजार मादपुर, 
देवघर बिहार। १३. परणाप्तिह पुत्र बख्तावरसिह ग्राम घुमृपट्टो, पो० 
कोरक कुरुक्षेत्र, हर० । १४. श्रीमती सुनहरी देवी पत्नी ज्ञानीरास ग्राम 
पो० कासन्दा, जि० सोनोपत, हर० । १५. श्रोमती खजानो देवों पतनो 
सू रजसान ग्राम पो० 'भापड़ोदा, जि० रोहतक, हर०। १६. रिसाल्थिह 
पुत्र सुरजनपिह ग्राम पो० भापड़ोदा, जि० रोहतक, हर. । १७ बांगेराम 
पुत्र रामसिह ग्राम पो० पाकत्मा, जि० रोहतक, हर० । १८. हनवन्तसिह 
पुत्र दोदराम प्राम पो० बालस्द, जि० रोहतक, हुर० । १६. वेदानन्द पुत्र 
शनबासम ग्राम पौ० गुरुकुल् झज्जर, जि० रोहतक, हुर० । २०. प्रेमदत्त- 





स्वरूप पुत्र महेन्द्रदत्त निवासी सेठ गली श्रागरा-३, उ०प्र०। २१. ब्रिज- 
लाल पुत्र गजाराम मेसज जयप्रकाश सत्यदेव आइरन मर्चेन्ट केथल, 
जि० कुरुक्षेत्र, हर०। २२. हीरासिह पुत्र रेवतियाराम ग्राम गुरियाखेड़ा, 
तहसील व जि० सिरसा, हर०। २३. बलवस्ततिह पुत्र भोजराज ग्राम 
पो० नीलेठी, तह० बहादुरगढ, जि० रोहतक, हर०। २४. प्रह्मादर्सिह 
पुरोहित पुत्र भरोंधिह ग्राम पो० शिवगढ़, जि० रतलाम, मध्यप्रदेश । 
२५. हारदे पुत्र केसरी ग्राम पो० भापड़ोदा, जि० रोहतक, हर०। २६- 
मुन्शीराम पुत्र भोलासिंह ग्राम पो० बालन्द, जि० रोहतक, हर० । २७. 
जगदीश मित्र पुत्र गस्डाराम मकान नसें० १३९८ माडल टाउन रोहतक, 
हर० । २८. श्रीमती आशा देवो पत्नी जागार ग्राम पो० सुताना, तह० 
पानीपत, जि० करनाल, हर०। २९. जगतराम पुत्र लालजों ग्राम पो० 
भेनी सुरजन, जि० रोहतक, हर० । ३०. श्रीमतो परमेश्वरी देवी पत्नी 
उदयराम ग्राम पो० गुरियाखेड़ा, जि० तिरसा, हर० | ३१. ड/० सरूप- 
सिह पुत्र रामदास ग्राम पो० बलियाना, जि० रोहतक, हर०। ३२- 
छोटाराम पुत्र रामजोलाल ग्राम पो० कालखा, तहसील पानीपत, जि० 
करनाल, हर० | ३े३े. चन्दन नम्बरदार पुत्र रामजीलाल ग्राम पो० 
कालखा, तहसील पानीपत, जि० करनाल, हर०। ३४. दयाचन्द आये 
ग्राम खरावड़, जि० रोहतक | ३५ वेदप्रकाश वानप्रस्थी गुरुकुल डिका- 
डला, जि० करनाल तथा पं० सतोशकुमार वेदालंकार कनोना, जि० 
महेन्द्रगढ़ की केन्द्रीय सरकार ने पूर्व ही पेछनन देने की स्वोकृति भेज 
दो है। 

(सावंदेशिक १-११-८७) 









हि हवन, मंत्र, भजन, उपदेश 
आदि के आर्यसमाज के कैसेट के विस्तृत 
सूची पत्र के लिए लिखें -- 

कुंस्टोकॉम इलेक्ट्रोनिक्स (इण्डिया) प्राइवेट लिमिटेड 
ई-27, डिफेन्स कालोनी, नई दिल्‍ली-24 

फोन - 69758, 623704 






सवंहितकारी 


राजस्थान के देवराला ग्राम में-- 


सती प्रथा या 


७ नयम्बर, श्द्ें्क 








भालेख-सुखदेव शास्त्री “वानप्रस्थी” महोपदेशक आर्य प्रतिनिधि सभा, हर॒याणा 


महाभारत के युद्ध में अनेक विद्वानों, योद्धाओं तथा हजारों ऋषि 
मुनियों के समाप्त हो जाने से तथा वेदों व धर्म-शास्त्रों के पठन-पाठन 
छूट जाने से सारे भारत में अन्धकार फेल गया। जिसके मनमे जेधषा 
आया, वैसा हो मत चलाया। बनेक मतमतांतर फंले, अनेक कुप्रथायें 
सामने आकर खड़ी होगईं। 


उनमें से एक बहुत भयानक विनाशकारी बर्बर अत्याचार जैसी 
कुप्रथा सतोप्रथा भी प्रचलित होगई | ये कुप्रथाये सभो वेदों के नाम पर 
ही चलाई गईं। साधारण जनता की श्रद्धा वेदों पर बहुत अधिक होती 
थी | साधारण जनता को बहुकाने के लिए वेदमन्‍्त्रों के प्रमाण देकर 
सभी बुराइयो को सिद्ध किया जाता था! इस प्रकार अन्धपरम्परा चल 
पड़ती थी । जैसे मूरतिपुजा, सतोग्रथा, बश्वमेघ-गोमेघ आदि यज्ञों में गाय 
तथा घोडे मारकर आहुति देने की प्रथा भी उस समय यज्ञों में प्रचलित 
को गई। महाभारत के हजारों वर्षों पश्चात्‌ भी यह भयानक प्रथा 
जारी रही । 


बड़े दु:ख को बात है कि झाज भो हिन्दुओं में यह माना जारहा 
है कि सतीप्रथा निविवाद रूप से वेद-शास्त्रोक्त है। इनके पौराणिक 
साधु पुरी के श्षकराचार्य तक भी सतोप्रया का श्राज भो वेदोक्त होने का 
समर्थन करते हैं। ऐसा लगता है कि शकराचारय ने एक भी शास्त्र को 
कभो देखा या पढा तक भी नहीं है। जबकि सतोप्रथा को चर्चा किसी 
वेदशास्त्र, धर्मशास्त्र, दह्श तशास्त्र, उपनिषदों तथा मनुश्मृति थ्रादि में 
नहीं की गई है। न हो ऐसा सती होने का आदेंश किन्‍्ही शृद्यसुत्रों में 
अथवा आरण्पकों तथा ब्राह्मणग्रन्यों व गीता आदि में पाया 
जाता । 


मध्यकाल में सायण-महीधर, उव्वट जेसे मकक्‍्कार भाष्यकारों ने 
शराव पोकर वेदों के मनमाने अर्थ करके क्या-क्या अनर्थ नहीं किये, यह 
उनके भाष्यों के पढ़ने से विद्धित होता है । 


इन पौराणिक पण्डितों ने जितने ग्रत्याचार स्त्रियों पर किये हैं, 
यह भारतोय इतिहास के पढ़ने से पता लगता है। सबसे पहले तो इन्होंने 
स्त्रियों का वेद पढ़ने का अधिकार ही छोन लिया। स्त्रो और शूद्र को 
वेद पढ़ने का अधिकार हो नही ऐपा आदेश दिया। विधवाओं के पुन- 
विवाह का निषेध किया गया । आद्य शकराचार्य जंसों ने इसे नरक का 
द्वार बतलाया | तुलसीदास व सुरदास जेसे मध्ययुगीन हिन्दी के कवियों 
ने इसे गवारा के समराव दण्डनोीय बतलाया। विधवा होने पर 
पुनविवाह का निषेध किया गया। हजारों लड़कियां विधवायें होकर 
व्यभिचार करने लगीं। वेश्यालयों में जाकर वेश्यायें बनने लगी । लुक- 
छिपकर गर्भ गिराने लगी । पुनर॒च रहो सही कसर पूरी करदी सतोप्रथा 
ने | उनको सती के नाम पर जलाकर मार डालने की हृत्या की प्रथा भी 
चलाई गई। 
सतीप्रथा स्त्री के विधवा होने से जुडो हुई है। अत. देखना यह 
होगा कि वेदिक संस्कृति में विधवा का क्या स्थान था। इस विषय में 
कुछेक वेदमन्त्रों के प्रमाण यहां दिये जाते हैं, जिससे यह प्रमाणित हो 
जाये कि वेदिक काल में विधवा होता कोई दुर्भाग्य, कलंक या विपत्ति 
नही माना जाता था। विधवा के पुनविवाह का पूर्ण विधान था। यदि 
वह पुनरतरिवाह ने करे तब भी सयमपूर्वक जीवन बिताकर सम्मानपूर्वेक 
समाज में रह सकती थीं । उसे ग्रपने समान पुरुष से नियोग से सन्ता- 
नोत्यत्ति करने का भी पूर्ण अधिकार प्राप्त था। क्योंकि तब नियोग 
नामक प्रथा भी समाज में विवाह जितनों हो समाइत्र ओर प्रचलित 
थो । नियोग के अन्तर्गत निस्सन्तान विधवा या नपुसक की पत्नी अयसे 


देवर या उस उदं श्य के लिए जायज किय़ों श्रव्य नजदीकी रिस्तेदार । 
सन्तान प्राप्त कर सकती थो। 


ऋणग्वेद मण्डल १०, सुक्‍त ४०, मन्त्र २ में एक मसल देखिये-- 
“कुहस्विद्वोषा कुह्ट वस्तो रश्विना” भादिं के मन्त्र के दूसरे प्ई 


में--“को वां शयुत्रा विधवेव देवर” आदि पद विचारणोय है-इस मन्त्र 
में प्रदिवनी युगल को सम्बोधित करते हुए कहा गया है कि--/तुम्हेँ 
उस तरह कौन बुलाता है, जेसे विधवा अपने देवर को बुलाती है” । इस 
से देवर से विवाह या नियोग का स्पष्ट संकेत मिलता है। महपि यास्क 
भो निरुक्‍त ३।१४ में इस मन्त्र की व्याख्या करते हुए देवर की व्युत्पत्ति 
करते हुए लिखते हैं--“देवर: कस्मात्‌ ? द्वितीयों वर उच्पते” इसमें देवर 
को दूसरा पति माना गया है। जेसे विधवा स्त्री द्वितीय बर को नियोग 
आदि के विशेष-विशेष अवसरों पर ही प्राप्त करती है और गृहपत्नी 
पति की नित्य हो सेवा करती है । इसी प्रकार स्त्री-पुरुष को भी यह 
ध्यान रखना चाहिए कि कौन उनको नेमित्तिक विशेष अवसरों पर और 
कौन नित्य हो आदरपूर्वक बुलाता है, उसके यहां यथासमय जाना 
चाहिए। 
इसी सम्बन्ध में ऋग्वेद मण्डल १०, सूक्त १८, मन्त्र ८ देखियें-- 


उदोष्चे नायंभि जीवलोकं ग्रतासुमेतमुप शेष एहि। 
हस्तग्राभस्य दिधिषोस्तवेदं पत्युजे नित्वमभि से बभूथ ॥ 


अर्थात्‌ हे नारी ! तू इस मृत पति के लिए शोक करना छोड़ दे 
और संसार में आकर यथावत्‌ रह। तेरे पाणिग्रहण करनेवाले पति की 
सन्‍्तान को प्राप्त कर । 


इसी प्रकार भ्रथवें कांड १५, मन्त्र १-२ भी देखिये-- 


इये नारो पतिलोक वणाना निपयत उप त्वा मर्त्य प्रेतमु । 
धर्म पुराणं अनुपालयन्ती तस्थे प्रजां द्रविणं चेह घेहि ॥ 
भाव यह है कि पति के मर जाने पर सश्तान की कामना करने 
वालो स्त्री धर्मानुकुल दूसरे पुरुष को पति बताकर सन्तात व धन से 
उसका पालन-पोषण करे। 
अरश्यं युवर्ति नोयमानां जोवं मृतेस्य: परिणीयमानास । 
अर्थात्‌ - मृत पुरुष के पीछे-पीछे श्मशान भूमि में जाती हुई स्त्री 
को मैं वापिस लौटा लाया हुं! यह शोक से. व्याकुल थी, अतः इसे यहां 
घर पर ले आया हुं। प्रथवंवेद कांड १८, सुक्त ३, मन्त्र ४ बड़े कमाल 
काहै। 
प्रजानती- अध्ते जीवलोक॑ देवानां पन्थामनुसंचरन्ती। 
श्रय॑ ते गोपतिस्त॑ जुषष्व स्वर्य लोकमधि रोहयेनम्‌ | 


है अध्ने--न मारने योग्य स्त्री । जीवलोक॑ प्रजानती--संसार को 
भलो-भांति जानती हुई और देवानां पन्‍्थां अनुसंचरन्ति--दैवों के 
विद्वानों के मार्ग का अनुसरण करतो हुई, अबं--यह जो, ते--तेस, 
गोपति:- नया पति है, त॑ जुषष्व--उससे प्रीति कर श्रीर इर्स प्रंकौर 
एनं--इस ग्रोपति को, स्वर्ग लोक॑ भ्रधिरोहय--यृंहर्थ रूप स्वर्ग लोक मैं 
पहुंचा । इस मन्त्र में स्त्री को साफतौर पर न मारते योग्य लिखा है। 
फिर जलाकर मारने के कौन से मन्त्र हैं? 


सतीध्रथा पर किसी भी बहस के लिए अथवेवेंद का येह १८वें कांड 
का उद्धरण केन्द्रीय महत्त्व का है । 


और अत्यन्त महत्त्वपूर्ण बह हैं कि केद भें मृतपति के शरीर के 
पास से उठकर संसार में पाणिग्रहुण- करनेवाले नये पति ओर सम्तान 
को प्राप्त होने का भादेश भसंदिस्ध. हैं। मृतपति के शव के साथ एमशान 
जाने और॑ क्लोकाच्छादित वापस लौटने के चिज-वेविक- ऋषियों के हृदय . 
में विधवा के प्रति गहरों सद्वानुभूति के प्रमाण उपस्थित करते हैं 


: ऋग्वेद और अंबर्ववेद की मे ऋचायें बहँते ही मेहस्वपूर्ण लौर 
सिनगमिन्स 


, सतीष्रयां की-सारी अरीन कथाओं - का अमल 


कर देती . 
हैं; स्त्री को जीदित जलाने ओ पूर्तातनी निर्येक्क्ररतों हैं। | “| 
च्् बच रु; न्न्ष्ट्‌ हॉकी) कर 
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: >अम की अआधिक नीतियों 


-प्रो० शेरसिह सभाप्रधान 


गतांक ते थागे न 


१६४६ में चीन में क्रांति हुई और चीज़ का मुख्य क्षेत्र (फार्मूता 
और हांगकांग को छोड़कर) साम्यवांदियाँ के कब्जे में श्रामया। लाल 
क्रांति के नेता साओत्से तंग ये । बड़ी लम्बी तपस्या के बाद एक ग्रामीण 
क्रांतिकारी नेता के हाथ में. शासत की बागडोर आई। रूस को क्रांति 

' मजदूरों के संगठित प्रयास का नतीजा था, परन्तु चीन को क्रांति में 
मजदूरों से अधिक किसानों का हाथ था। स्वाभाविक था कि दोनों के 
चिन्तन में थोड़ा मतभेद हो और वह मतभेद्र रूपी नेताओं और मामप्रोत्से 
तुग के बोच रहा । माशोत्से त्॒म ने उद्योग धन्‍्धों की ओर जितना ध्यान 
दिया, उससे कहीं अधिक ध्यान कृषि और देहात की अर्थव्यवस्था पद 
दिया । माप्रोत्से तुंग जानता था कि यदि देश को अन्न के मामले में 
आत्मत्तिभर नहीं बनाया तो उसका सारा सपना चूर-चूर हो जायेगा 
श्रौर साम्राज्यवादी ताकते अस्न की सहायता के हथियार से उसकी 
सारी व्यवस्था को तारपीड़ो कर देगे। चीन साम्राज्यवादी शक्तियों 
श्र रूस का विरोध अकेला इसीलिए मेल पाया, क्योंकि उसने पूरी 
शक्ति लगोकर चीन की श्राघी से ज्यादा भ्रूमि के लिये स्िचाई का 
प्रबन्ध कर दिया । बड़ी नदियों के बहुत सारे पानी को उन्होंने नहरें, 
बांघ भ्रादि बनाकर खेती के लिये इस्तेमाल कर लिया। इस काम में 
उन्होंने चीच को सारी जनता को ही नही, अपनी फौज को भी लगा 
लिया। बड़े से बडे सरकारों अधिकारियों और राजनेतापरोों को इस काम 
के लिये अनिवाय रूप से भ्रपना समय्‌ देने के लिये बाध्य कर दिया। 
चोन के पार्स खेती की भूमि भारत सेकम होते हुए भो पंदावर हम से 
डेढ़ गुणा प्रौर दो गुणा के बराबर है।। वेसे कहने को तो वे तोन गुनी 
बताते हैं, परन्तु गेहूँ का भूता और चझ्ल का छिलका वगरा भी उसमें 
शामिल है। साफ किये हुए गेहूँ शौडु चावल आदि की पेंदावार २५ 
करोड और ३० करोड़ टन के बोच बहैगी। चोन के लोग आस्ट्रेलिया 
को चावल भेजकर उससे दो ग्रुणा से डरधिक गेहूं वहां से ले लेते हैं। 


अन्न के मामले में स्वावलम्बी हीने के कारण ही संसार की दोनों 

महाशक्ितियों के घिरोध को उप्ने फेक लिया भ्रौर अपने परिश्रम से कुछ 
शुरु के दस सालों में रूप के द्वारा फ्राप्त भ्रपवो तकनीक से हो वे बड़े 
उद्योग तथा परमाणु बम ओर शक्त्रि भी पंदा कर पाये। आज यह 
अवस्था है कि दोनोंमहाशक्तियां उसको अपने साथ मिलाने के लिये 
एड्री-चोटी का जोर लक्षा' रही हैं। फहिले अमरीका नें दोस्ती का हाथ 
बढ़ाया और तकनीकों व आधिक सहायता ' देना आरम्भ किया। अब 
रूस भो प्रयाश्ष कर रहा है चीन से सम्बन्ध बढाने के लिये और उत्तमे उसे 
कुछ सफलता भो मिल रहो है। चोन अपनो कोमत पर हो दोतों से 
सम्बन्ध रखेंथा, किसी का पिछलग्यू बनने कोन उसे इच्छा है और न 
जरूरत । 

नई भ्रथ॑-गीति 

माप्रोत्से तृग की मृत्यु के बाद जो संधर्ब चोन को साम्यवादो पार्टी 

में हुआ । उसमें से श्री डेग नेहा बचकर उभरे और झ्राज सबसे शक्ति- 
शाली-नेतय वही हैं । पिछले कई वर्षों से उसकी हो तूती बोल- रही है। 
तथाकथित उप्डाल- चोकड़ो को समाप्त करने के बाद झौर भी कई 
“लोगों की उन्होंने छुंी को है और अब ऐसा लगता है कि उनकी नोति 
ही चीम में चलेगों। उनको इस नीति में थोड़ो-सी आजादी मिलने और 
बोलने, कुछ अधिक कमाने ४०.६ नई से नई तकनोक बाहर के देशों 
से प्राप्त करता, बाहर के देशों से सहायत! धोर कुछ उद्योगों में घन 
लगाने की छूट दो गई हैं (| किसानों को कम्यून समाप्त क्रदी गई है, 
अब किंसीन 'अलैग-प्रंलेम' खेती कर सकेंगे, उनको ठेके पर सरकार 


२४:३६; £जा धौसतेत-वतिचाई अप्त २। एकड़ और दीरानी ५ एकड़ 
के लेगेभंग होंगी। कुछ प्रश्न सरकार को सस्ते दामों १२ देने के बाद 


शेक धच आते-कुकार में बेचने को छूट रहेगी। 





इस नई अथे-नोति को चीरफाड़ और विश्लेषण करके गहराई में 
जाकर इसके विभिन्न क्षेत्रों में क्‍या प्रभाव पड़ेंगे शौर उनके क्या नतीजे 
निकलेंगे, यह सोचने का विषय है। मैंने इस पर चिन्तन किया है। चीत 
के किसानों और दूसरे साधारण लोगों से मिलने का अवसर तो नहीं 
मिला । इसमें भाषा एक बडो रुकावट थी ही, समय भी थोड़ा हो था 
ओऔर वहां की सरकार कितनी दुर तक छानव्रीन करने देती, यह भी 
साफ नही था, परन्तु जिन जानकार लोगों से भट हुई भोर उनसे प्रदनों 
के द्वारा जो जानकारी की गई, उसके आधार पर नतीजे सामने झाये गे। 
अधूरी जानकारी के आधार पर निकाले हुए सब नतोजे तो ठोक नहीं 
हो सकते, परन्तु अनुभवी मनुष्य काफो हद तक सही नतीजे निकाल 
सकते हैं । 


मैंने पूंजीवादी भौर साम्यवादी सभो वड़े-बड़े और छोटे देशों की 
यात्रा की है और वहां के जनजीवन को देखा है। मैं इस नतोजे पर 
पहुंचा हूं कि चाहे समानता की बात कही जाये या पूजीवादी देशों में 
सामाजिक सुरक्षा की बात कही जाये। खेती का काम करनेवाले चाहे 
किसान हों श्ौर चाहे खेत मजदूर, उन्तको शहरों में या उद्योग बस्तियों 
में रहनेवाले माल्लिको तथा मजदूरों से बहुत कम सुविधाये उपलब्ध हैं 
झौर उनका प्रभाव वहां के राजकाज में अपनी सख्या के हिस्ताव से बहुत 
कम है। रूस और चोन में भी अमो देहात में खेती करनेवालों के मकान 
कच्चे हैं | चीन में देहात के सनन्‍्तान से वचित लोगों को ही अब पेशन 
देने की बात शुरु वी गई है और बूढ़े मा-बात्र को अपने बच्चों पर ही 
निर्भर रहना पड़ता है। चीन में अभी तक भी देहातों में पुरुष प्रधान 
व्यवस्था चली आरहो है, इसलिये बुढपे में लडकी देखभाल कर सकेगी, 
यह भरोसा न होने के कारण देहातों में लड़कियों को मारने की घटनायें 
हुई हैं, ताकि वे लडका पैदा कर सकें। वहाँ एक बच्चा ही पैदा करने 
का साधारणतया मिवंग बन गया है। चोन में शहरों में बूढों को पेशन 
मिलतो है । अतिरिक्त कमाई करने को छूट का लाभ देहात का आदमी 
नही ले सकता! २॥। एकड़ जमीन को पंदावार में से कुछ सस्ते दामों 
पर सरकार को देकर, अपने ख़ाने के लिये हो बचता है श्र खुले 
बाजार में महंगा अन्त बेचने की युजाइश भी नहों है। फून या जडी-बूटी 
और सब्जी से घोडो बहन प्रतिरिक्त आमदनी किसान कर सकता है, 
परन्तु छोटे से जमोन के टुक्ड्े पर वह क्या-क्या कर सकेगा, यह 
समझना कठित नहीं । 





चौ० सत्यदेवरसिह जी पूर्व पुलिस अधीक्षक 
आपको हस्याणा सस्‍्कार ने भ्रेष्टाचार उन्मूलन समिति का मत्रो 
मनोनीत किया है । भाप कई वर्षों से आये प्रतिनिधि सभा हरयाणा के 
प्रतिष्ठित अन्तरंग सदस्य है । 


पवेहितकारी 


के हु 


कक 


७ नवम्बर, १९८७ 





डाक्टर का निदान बनाम आड्म्बर 


--वैद्य बलवन्तसिह थाय॑, गुरुकुल झज्जर 


डाक्टरी पद्धति देखने में बहुत 
ही महत्त्वपूर्ण मालुम होती है। 
रक्त, कफ, पेशाब, पाखाना, थर्मा- 
मोटर, स्टेथिस्कोप आदि क्रियाओं 
द्वारा रोग का निदान होता है, 
परन्तु कहावत वही है कि 'रातभर 
पोसा और मिला कुछ भी नहीं 
इतनो सब जांच करने पर भी 
कभी-कभी निष्कर्ष नहीं निकल 
पाता। फिर एक्सरे मशीन का 
सहारा लेना पड़ता है। 

प्रायः लोग कहते हैं कि वर्तेमान युग में एक्सरे यन्त्र का सुल्दर 
झ्राविष्कार श्राया है। इसके द्वारा शरीर को सारो खराबी शी में मुख 
देखने के समान दीख जाती है। फिर भी देखा जाता है कि एक्सरे की 
जांच के बाद भी रोग का पूर्ण रूप से निदान नहीं हो पाता, यह क्‍या 
बात है। इससे सिद्ध है कि एलोपेथिक निदान केवल ऊपरी दिखावट 
में हो मालूम होता है। कहना चाहिए कि जाल में फंसाने का एक हो 
तरीका है। जिससे रोगी अधिक समय तक भ्रम जाल में फंसा रहे और 
पैसे भी भ्रधिक मिले तथा उसे यह अविश्वास भी न हो हि मेरा रोग 
ठीक नही हो रहा है प्रर्थाव्‌ यह भी आश्वासन देते हैं कि रोग ठोक हो 
रहा है प्रौर रोग की जड़ उसो प्रकार अपना अधिकार जमाये रहती हैं । 


कुछ समय के लिए आप समझिये कि एक पण्डित ग्रहों की शांति 
के लिए पूजा-पाठ करके, भोले यजमान से दक्षिणा के रूप में रुपये, पंत, 
वस्त्र, खानें-पीनें को वस्तु तथा अन्य बहुमुल्य उपयोगी सामान जो 
चाहता है सो ले लेता है। आरम्भ में यजमान को संकल्प पढ़ते समय 
कुछ भी परेशानी नही होतो भ्ौर जब पण्डित सब कुछ ले जाता है, तब 
पछताना पड़ता है। फिर वही कहावत याद आती है “अब पछतापे होत 
क्या, जब चिड़िया चुग गई खेत” ठीक यहो ढंग डाक्टर का रोगी के 
साथ होता है। पहले डाक्टर आ॥ाता है तो सूट-बूट, श्रांखों पर चश्मा, 
पाकिट में स्टेथिस्कोप और पेटी लिए हुए बिल्कुल अपटुडेट । उसे देख- 
कर घर के सभी लोग डर जाते हैं, किसी को बात करने का भी साहस 
नहीं होता । रोगी को देखा, थर्मामीटर लगाया, स्टेथिस्कोप से अगल- 
बगल, साना, पीठ सब देखे । उस समय रोगी के घरवाले डाक्टर की 
ओर आशइचये से टकटकी लगाये देखते रहते हैं श्रौर उसके आदेश की 
प्रतीक्षा करते रहते हैं। जेसे कि यह डाक्टर भगवान्‌ का भेजा दुत है। 
इस रोगी को मृत्यु या जीवन इसी के हाथ में है। 

कोई यह भी पूछने का साहस नही कर सकता कि डाक्टर साहब 
इस रोगी को कौन-सा रोग है। इसी तरह कुछ समय तक यह देखने- 
दिखाने का ढोंग चलने के बाद प्राखिर होता क्‍या है कि डाक्टर साहब 
एक लम्बा पर्चा दवाइयां लिखकर भर देते हैं, जिनका मुल्य ५००-७०० 
रुपये होना एक सामान्य बात है। ये दवाइयां भी ऐसी होती हैं कि या 
तो लिखनेवाले डाक्टर साहब ही जानते हैं या दवाई बेचनेवाले हो । 
अन्य कोई व्यक्ति तो उसे समझ भी नही सकता । इससे यही समझना 
चाहिए कि दवा के विज्ञापन से हो डाक्टर और दवा बेचनेवाले, दवा 
का गुण धर्म समझते हैं, परन्तु दवा का पूरा-पुरा योग क्‍या है, इस बात 
से वे अनभिज्ञ होते हैं। श्रतटः अब रोगी के जीवन का सवाल दवाई 
बतानेवालो कम्पनी पर या भगवान्‌ भरोसे हो रहता है। खेर ! लिखी 
हुई दवा एक-दो दिन चलने के बाद डाक्टर साहब आदेश देते हैं कि 
इस रोगी के पेशाब की जांच जरूरी है। रोगी के अभिभावक कुछ साहस 
करके डाक्टर साहब से पूछते हैं कि श्राप किस समय पेशाब की जांच 
करेगे। प्रश्न सुनते ही डाक्टर साहब तुरन्त उत्तर देते हैं कि यैं पेशाब 
की जांच नही करता। प्रमुक डाक्टर को पेज्ञाव दिखाना पड़ेगा। अब 
दूसरे डाक्टर साहब को भी बुलाना आवष्यक होगया | डाक्टर ने आकर 
पेशाब को जांच की तथा वह भी अपनी फीस लेकर चला गया । 





यहां पर एक बात विचारने की यह है कि जब एक डाक्टर का 
इलाज चालू है तो उन्होंने पेशात्र की जांच क्‍यों नहीं की । क्‍या उन्होंने 
डाक्टरोी के कोर्स में पेशाब के विषय में जानकारो प्राप्त नहीं को थी ? 
वे इस विषय से झनभिज्ञ थे । पेशाइ की जांच खुद भी कर सकते ये, 
परन्तु यदि वे स्वयं जांच कर लेते तो दूसरे को फीस नही मिलती श्रतः 
उसे भो कुछ रुपये मिल जायें । इसलिए उसके पास भेज दिये । इसका 
मतलब बिल्कुल साफ है कि इनके कुछ रिस्तेदारी सम्बन्ध या मित्रता 
थी । श्रतः उसे केवल पेशाब की जांच के लिए हो बेठा दिया कि इसे भो 
कुछ आय होती रहेगी तथा इस में से मुझे थ्री कुछ कमीशन मिलता 
रहेगा। पेशाब की रिपोर्ट देखकर डाक्टर साहब का चेहरा कुछ गम्भोर 
देखकर सब घरवाले घबरा जाते हैं कि कहीं पेशाब में ज्यादा गड़बड़ तो 
नहीं होगई है। अब डाक्टर साहब का श्रादेश होता हैं कि रोगी की टट्टी 
की जाँच जरूरी है ओर तीसरे डाक्टर का नाम लेते हैं कि यह टट्टी को 
जाँच करेगा। भब इस डाक्टर को भी बुलाया ग़या और इसने भी जांच 
करने के १० रुपये ले लिये। रिपोर्ट के श्ननुसार पता चला कि पृवेवालो 
सब दवाइयां बेकार सिद्ध होगई हैं। अब नई दवाई मंगवाई गई तथा 
कुनोन आदि के नये इल्जेक्सन चालू किये गये। तीच-चार दिन दवा 
चलने के बाद जब रोगी को कोई किसी प्रकार का लाभ प्रतीत नही हुझा 
तो घरवाले फिर डाक्टर के पाप्त जाकर कहते हैं कि डाक्टर साहब | 
क्या बात है श्रव तक कोई लाभ नहों हो रहा है, अब क्या करना 
चाहिए । 


डाक्टर साहब प्रादेश देते हैं कि अब रोगी के खुन की जांच होगी । 
भ्रव एक और डाक्टर बुलाया यया । फोस दी गई तथा खून को जांच 
हुई। परिणाम क्या निकला कि जो दवाई चल रही है वह रोगी को 
अनुकूल नही है। भ्रव और दवाई शुरु की गई। कुछ दिन के बाद भी 
रोगी की हालत ज्यों को त्यों है। ज्वर बढ़ रहा है, घबराहट भी बढ़ 
रही है, घरवाले भी सभी चिन्तित हैं और सोचते हैं कि डाक्टर साहब 
तो काफी परेक्षानी उठाकद भो रोगी की देखभाल फर रहे हैं। यदि अब 
भी कोई सुधार नही हो रहा है तो बेचारे डाक्टर को क्‍या कमी है । 
घरवाले पुन: डाक्टर के पास जाकर पुनः आग्रह करते हैं कि बताओ 
हम अब क्या करें ? डाक्टर साहब ने बात को बीच हो में रोकते हुए 
कहा कि अभी तक रोगी के कफ की जांच नहीं हुईं है, कफ की जांच 
जरूरी है। एक नये डाक्टर को बुलाया गया | रुपये झ्रादि देकर कफ को 
जांच करवाई और जांच के परचात्‌ पेनसलीन, काम्बी भाईट पटोमाइ- 
सोन भपादि इस्जेक्शन शुरु किये गये । अभी तक हजारों रुपये को दकई 
आचुकी है। फीस दे-देकर भर का दिवाला निकल गया है। दवाइयां 
इतनी आचुको हैं कि रोगी का कमरा दवाखाने जेसा मालूम होता है। 
रोगी दवाई खाते-ख्राते परेश्ञान हो चुका है। हां | हृतना सब कुछ होते 
के बाद भी कोई लाभ नहीं है। भ्न्‍्त में सब प्रकार की चिकित्सा के 
उपरांत एक्सरा खिचवाते को सलाह दे दी गई। धरवाले सोचते हैं जब 
इतने रुपये खच हो गये तो थोड़े भोौर सही। एक्सरे की रिपोर्ट आई, 
बड़ी बारीकी से फोटो को जांच की गई। धरवाले यह सुनकर थछुश हैं 
कि रोगी टी० बी० को बीमारी से बचा हुआ है और डाक्टर साहब को 
ही धन्यवाद देते हैं कि इन्ही को कृपा का फल है। परन्तु अब क्या करें। 
यह प्रश्त अपना आधिपत्य शुरु से अब तक कायम रखने में सफल ही 
है। काफी कोशिश के उपरांत भी डाक्टर साहब इसका समाधात करने 
में मसफल हो है । 


डाक्टर साहब ने रोगी को नई कुण्डली (जन्मपत्री) बतवा डाली 
है, परन्तु फिर भी रोगी के रोग का निदान नहीं हो पाया है। कहावत 
वही याद आजाती है कि 'जन्मपत्री बन गई, पर भ्रह मालूम नही हुए! । 
इस तरह से डाक्टरी निदान केवल प्राय: भरमपूर्ण हो देखा जाता है। * 
केवल फेशन, थो, यन्त्र आदि के कारण पेसे कमाने का मौका मिल 
जाता है । जबकि आयुर्वेद पद़ति से.सर्वप्रथम रोग का निदान कर लिया. 


[बेष पृष्ठ ५ पर) 


सर्वेहितकारो 


भर ७ नवम्बर, १६८७ 





ग्रायंसमाज का इतिहास 
सम्पादक--डा० सत्यकेतु विद्यालकार 


सात-पतात सौ से भो अधिक पृष्ठों के सात भागों में झाय॑समाज 
का विस्तृत इतिहास सम्पादित व प्रकाशित करने का जो कार्य हमने 
आरम्भ किया था, वह अब पूर्ण होने को है। उसके छः भाग प्रकाशित 
हो चुके हैं शोर सातवां भाग मई, १६८८ तक छपकर तेयार हो जायेगा। 
यह इतिहास प्रायेसमाज के विश्वकोष के समान है। जिसे सब आये+ 
समानों तथा शिक्षण संस्याओं के प्रुस्तकालयों में भ्रवश्य ही रहना 
चाहिये । 

इतिहास के प्रत्येक भाग का मुल्य एक सौ रुपये (पुस्तकालय 
संस्करण का एक सौ पच्चोस रुपये) है, पर सातों भागों के पूरे पेट का 
झुल्य केवल पांच सौ रुपये रखा गया है। पहले भाग को बहुत थोड़ी-सी 
प्रतियां अब शेष बची हैं। अतः जो महानुभाव 'इतिहास' का पूरा सेट 
लेना चाहें, वे शीघ्र पांच सौ रुपये भेजने की कृपा करे । जिनके प्राप्त 
होते ही छः धाग तुरू्त उनकी सेवा में भेज दिये जायेगे भौर सातवां 
भाग मई, १६८८ में उनके पते पर पहुंचा दिया जायेगा । पहले भाग के 
समाप्त हो जाने पर पुरा सेट प्राप्त कर सकना सम्भव नहीं रहेगा । 


आयंबस्धुओं से यह भी प्रार्थना है कि आया द्वारा जो विविध ट्रस्ट 
च स्थायी निधियां स्थापित हैं उनके विवरण हमें शोध भिजवाने को 
कऋपा करें, ताकि सातवें भाग में उन्हें प्रकाशित किया जा सके । 
--आय॑ स्वाध्याय केन्द्र 
ए-१|३२, सफदररजंग एन्कलेव, नई दिल्‍्लो-२६ 
फोन : ६०१५३६ 


ऋषि-निर्वाण दिवस पर प्रभातफरी 


महधि दयानन्द सरस्वतों के 'निर्वाण दिवस” दोपावली के दिन 
२२ ग्रकतुब् र, ८७ को प्रातः पांव बजे आरायंसमाज जीद छाहर के समस्त 
आये नर-तारियों ने “प्रभातफेरी'” नप्लेर की आवासीय कालोनियो और 
मुहल्लों में ऋषि के गुणों का स्तवनई करते हुए निकाली । इस अवसर 
पर बआाय॑ पाठशाला के बच्चों हक अध्यापिकाओं ने भी बढ-चढ़कर 
भाग लिया । बच्चे वेदमन्त्रों का उच्चारण तथा झाध्यात्मिक भजन-गीत 
गाते हुए श्रोताओं को मन्जमुग्ध करते थे। प्रभातफेरी के उपरात आय॑+ 
समाज मन्दिर में विशेष यज्ञ हुआ। “इसके परचात्‌ श्रीमती मनोरमा, 
श्रीमती सत्यावती, श्रोमती सावित्री तथा श्रोमती कृष्णा नेहरू भादि 
महिलाओं ने महवि दयानन्द के जीवन विषयक तथा वेंदिक मन्तब्यों से 
ओत-प्रोत, मंघुर गीतों का गायन किया। तदनन्तर शातिपाठ एवं जय- 
घोषों सहित आयोजन का समापन हुप्ना। इस अवसर पर आयंसमाज 
जींद शहर की ओर से भाय॑ प्रतिनिधि सभा हरबाणा के भोजनालय 
निमित्त “प्रेशर कुकर” दान रूप में प्रदान किया गया । 


"+प्रो० इन्द्रदेव शास्त्री, मन्त्रो आयेसमाज जीद शहर 


जता हब 
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(पृष्ठ ४ का शेष) 
जाता है, फिर चिक्रित्सा प्रारम्भ की जाती है। बिना निदान औषधि 
मनुष्य को मार देती है। रोगी के हजारों रुपये व्यय होने के बाद एक 
कुशल वद्य की शरण लेनी पड़ी । वेच्च जी ने नाड़ी (नब्ज), पेट, जिह्ठा 
आदि देखकर १५ मिनट में निदान कर दिया। छातो पर क्या देखते हैं 
कि मोतीभारा के दाने गले से सीने के तीचे आगये हैं। वेद्य जी ने रोगी 
को उसी समय विश्वास दिलाया कि घत्राते की कोई बात नही है, एक 
सप्ताह में ज्वच ठीक हो जायेगा । डाक्टरी के इलाज से तथा इजेक्सनों 
के कारण और टेबलेट ग्रादि खाने से यह ज्वर भयंकर रूप धारण कर 
चुका था। वैद्य जी ने केंक्ल फल और दृधादि पशथ्य में बताये और औषच 
के रूप में झायुवेंद की साधारण-सो ओऔषध क्वाय दे दिया। अस्त में 
ऐसा हुआ कि कैंवल ४-५ दिन में हो रोगो सरलता से ठीक होगया। 
”औ पता चलता है कि झ्रायुवेंदिक औषधियों का सेवन हो लाभाकारी 
। कक 


सह 





ऐसे थे देव दपानन्द 


रचयिता--ऋविराज छाजूराम शर्मा झास्त्री, नई दिललो 


ब्रह्म को उपासना को तज्ि के अज्ञानों जन, 

जड़ को उपासना म्ें लिप्त मतिमन्दये। 

धर्म के नाम पंर देशी और विदेशों जन, 

भोली-भाली जनता को लूटते स्वच्छन्द थे ॥ 
करते थे धू्त यहां प्रविद्या का प्रचार: 
वेद विद्या के द्वार चारों ओर से हो बन्द ये । 
प्रमाद निद्रा से प्रसुप्त देशवासियों को, 
जगाया जिन्होंने ओर छुड़ाये सब फन्द थे ॥ , 


जो थे सुविचारी ब्रह्मचारों तय-न्नान पुज, 

एक ईश उपास्य देव सच्चितृ-आनन्द थे । 

शास्त्रों के मर्म कर्मकांड के थे ज्ञाता और, 

श्रेष्ठ गुगनिधान वेदभकत सुखह़न्द थे ॥ 
भारत के रत्न सत्यविद्या के खान थे जो, 
भव्य था विशाल भाल शोभित मुखचन्द थे । 
“छाजूराम” ध्यानी महाज्ञानी उच्च योगी, 
क्षमाशील दयाप्तिन्धु ऐसे देव दयानन्द ये ॥ 
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आपयंसमाज हमारा हे 


नव-जागृति का रहा प्रणेत्रा, पाक्षण्डों के गढ का जेता, 
वेदों का पावनप्रकाश जो जगती के जन-जन को देता । 
वही क्रांतिदर्शी इस युग का प्राणों से भी प्यारा है । 
ग्रायेसमाज हमारा हैं ॥ 
अन्यायों से जो लड़ता है, वेदों का प्रचार करता है । 
प्रेम-दया को, मानकता को शिक्षा जगतोी को देता है । 
वही, धरा पर खुशहाली का लगा रहा अब नारा है। 
आयंसमाज हमारा है ॥ 
जगती के जन-पश्रेष्ठ बनें, सौम्य-समृद्धि वितान तने | 
घनोभूत हों इस घरतो पर सत्यनधर्म के मेघ घने । 
दलितों तथा श्रछुवों को दे रहा सतत सहारा है। 
आयंसमाज हमारा है ॥ 
स्वतन्त्रता का कर उद॒घोष, मिटा गुलामों का सब दोष । 
कृष्वन्तो विश्वमार्यप/ का किया घरित्री पर है घोष | 


नया समाज बनायेगे हम कण-क्रण ने ललकारा है । 


आयंसमाज हमारा है ॥ 
--राधेदयाम आये विद्यावाचस्पति 
मुसाफिरखाना सुलतानपुर, (उ०प्र०) 


आयंसमाज प्‌नाहाना का प्रस्ताव 


गत दिन्रों राजस्थान के बहुचचित ग्राम दिवराला में 'सती' के 
ताम पर जो रूपकंवर नामक महिला को नृशंत्त हत्या की गई है, उसका 
सरकार सख्ती से नोटिस ले और अपराधियों को ऐसा उचित दण्ड 
दिया जावे जो भविष्य में इस प्रकार के बबंर जघन्यकाड की पुनरावृत्ति 
न हो तथा पुरी के शंकराचार्य श्री निरंजनदेव जी तोर्थ के सतो सम्बन्धी 
लज्जास्पद समर्थन की यह समाज घोर निरदा करता है तथा उनसे 
प्राथंना करता है कि हिन्दू समाज के माथे पर इस कलंक के टोके का 
समर्थन करने की बजाये आपको समयानुरूप समाज का सही मार्गदर्शन 
करना चाहिए। एक सर्वोच्च पीठ पर आसोन होने के नाते यह आपको 
पूरी जुम्मेदारी है। यदि आप ऐसा न करेंगे तो प्रापको आयेसमाज से 
शास्त्रार्थ के लिए तेयार रहना चाहिए । 


-सुगनचन्द आये, मन्त्री आयंसमाज, पुनाहाना 


सवंहितकारीं 





संस्कृत को अनिवाय विषय बनाने को 
साग 


हथीन (मेवात), २७ ग्रवतूबर (निस) । राज्य की 'देव-वाणी' परि- 
षदु ने १०+-२ पाठ्यक्रम से संस्कृत भाषा को झतिवाये विषय के रूप में 
हटाने के लिए राज्य सरकार की आलोचना की है। 


परिषद्‌ के प्रधान पण्डित कृष्णविहारी शास्त्री नें एक वक्तव्य भें 
कहा है कि सरकार को अपने निर्णय पर पुनविचार करना चाहिए तथा 
संस्कृत भाषा को भ्रनिवायं विषय के रूप में लागू करना चाहिए। 


श्री शास्त्री ने कुरुक्षेत्र विधवविद्यालय से उस शर्त को हटाने का 
भी आग्रह किया है, जिसके तहत संस्कृत को अनिवाय॑ विषय के साथ 
हिन्दी को भी अनिवाये घोषित किया गया है । 


उन्होंने कहा कि विश्वविद्यालय द्वारा घोषित इस आदेश के भ्रनु- 
सार बी० ए० तक छात्रों को तीन भाषाओ्रों का श्रध्ययन करना होगा, 
जो कि व्यावहारिक नही है। 


हिन्दी के पक्ष में सर्वंसम्मत प्रस्ताव पारित 


लद॒न, २८ अक्तूबर (भाषा) | पश्चिम में पहली बार आ्रायोजित 
विश्व हिन्दी सम्मेलन सयुकत राष्ट्र में हिन्दी को एक अधिकृत भाषा को 
मान्यता का सर्वत्तम्मत प्रस्ताव पारित कर यहां समाप्त होगया । 


प्रस्ताव में कहा गया है कि यूनेंस्को पहले ही हिंदी को दुनिया में 

सबसे ज्यादा लोगो द्वारा बोली जानेवाली तीसरी बड़ी भाषा के रूप में 

मान्यता दे चुका है। सम्मेलन संयुक्त राष्ट्र दिवस के दिन गत २४ 

अ्रवतूबर को शुरु हुआ था। इसमें यह भी मांग की गई कि २४ अक्तूबर 

का दिन समूचे विश्व में प्रतिवर्ष हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाये। 

सम्मेलन ब्रिटेन के हिंदी केन्द्र द्वारा विश्व साहित्य संस्कृति संस्थान के 

सहयोग से आ्रायोजित किया गया । लदन में श्रम रदीप के सम्पादक जे एम 
कोशल तथा विश्व हिंदी दर्शन के सम्पादक लह्लनप्रसाद व्यास इसके 

महासचिव हैं। 


सग्मेलन में ब्रिटेन के अलावा भारत, नीदरलेंड, जमंनी, इटली व 
मारिशस के प्रतिनिधियों ने भी भाग लिया । 


आयंसमा।जों के वाषिक उत्पव 


आयेसमाज बडा बाजार पानीपत जि० करनाल ६ से ८ नवम्बर 
»५. अजु ननर गुडमात्र इसे८ ,, 
». होडल जि० फरीदाबाद श्३्से १५ » 
» जवाहर नगर पलवल जि० फरीदाबाद १३ से १५ ,, 
».. रेवाडी जि० महेन्द्रगढ र७से २६ ,, 


जिन जायंसमाजोी के अभी तक अपने उत्सव या प्रचार की 
तिथिया निश्चित नही की हैं, वे यथाशीघ्र अपना उत्सव या वेदप्रचार 
का कार्यक्रम निश्चित करके शीघ्र सुचित करे, ताकि प्रबन्ध करने में 
सभा को सुविधा रहे । 
--रघुवो रसिह वेदप्रचारा घिष्ठाता 





तामक्षरण सेस्कार व बेदप्रचार 
गुरुकूल भज्जर के भूतपूर्व मन्त्री व स्नातक यज्ञदेव शास्त्री गांव 
लीलोढ, जि० रोहतक के सुपुत्र देवराज के लड़के का वेदिकरीति से 


नामकरण संस्कार व यज्ञ हुआ । सरकार-यज्ञ व प्रवचन स्वामी शरणा- 
मनन्द जो व ब्रतानन्‍द जी ने कराया | 


इस अवप्तर पर ईश्वरसिह भजनोपदेशक ने वेदप्रचार किया। 
लड़के का न!म नरवीर रखा गया। शास्त्री परिवार ने वेदप्रचार में 

४११) भेट जिये। 
--सत्यदेव वेच्च, आयंसमाज लोलोढड 


खड४5७5७5५5०६७४७०७०४७७४२०४६४५०१-००२७००७०७०७-० लहर जज १5०७५ २७३० काका 





७ भवम्बर १ ९छुअः 





हि अर पाकर २3 बे आननरू पक क. 7५४. पके ओह (० 


हेदसाबाद सत्याग्रह .पेंशन 


हैदराबाद सत्याग्रह १६३८-३६ के श्रच्तगेंढ हर॒याणा सरकार के 
सम्मान पेंशन के केसों का तिबटारा करने बारे हरयाणा सरकार कह 
पत्र सत्याग्रहियों की जानकारी के लिए प्रकाशित किया जाता है । 


प्रेषक : 
अध्यक्ष, 
हरयाणा स्वतन्त्रता सेनिक सम्मान समिति, 
हरयाणा सिविल सचिवातय, चण्डीगढ़ | 
सेवा में 


म० भरतापिह वानप्रस्थी, वरिष्ठ उपप्रधान आये प्रतिनिधि सभा 
हरयाणा, एवं संयोजक हैदराबाद आये सत्याग्रह स्वतन्त्रता सम्मान 
पेशन, पं० जगदेवर्सिह सिद्धाती भवन, दयानन्दमठ, रोहतक । 
यादी क्रमांक हुण्स०्सत०स०स०|८७|८१७ 
दिनांक चण्डीगढ़ २६-१०-८७ 


विषय : हैदराबाद सत्प्राग्रह के अन्तर्गत राज्य पशन के केसों का 
निपटान करने बारे । 


उपरोक्त विषय पर आपका पत्र दिनांक १५-१०-८७ क्रमांक 
६१७२ प्राप्त हुआ तथा ग्राप द्वारा भेजे गये सुझाव मालूम हुए । 

२-अभी तक हरयाणा स्वतन्त्रता सेनिक सम्मान समिति का 
गठन नहीं हुआ । उम्मीद है कि जल्दी ही इस समिति का गठन हो 
जायेगा । समिति के गठन के पश्चात्‌ शीघ्र ही केसों का निपटान कर 
दिया जायेगा । 


अध्यक्ष 
हरयाणा स्वतन्त्रता सैनिक सम्मान समिति, चण्डीगढ़ 
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आवंसमाज शेखपुरा का उत्सव सम्पन्न 


आरयेत्माज शेखपुरा निकट घरोंड़ा, जिला करनाल का ३ववां 
वाधषिक उत्सव दिनांक €-१०-११ अक्तूबर को समारोहुपुर्वक मनाया 
गया । १० तथा ११ अवतूतर को स्वामी रामेश्वरानन्द जो आचाय॑ गुरु- 
'कुल घरोंड़ा की अध्यक्षता मे प्रात काल यज्ञ तथा प्रवचन हुए। बालकों 
वो यज्ञोपवीत दिये गये । स्वामी घर्माननद जो ने भारतीय इतिहास की 
भारतीय परिवेज्ञ में खोज के लिये प्रेरित किया । स्वामी गोरक्षानन्द जी 
ने गोकरुणानिधि के झ्राधार पर गोरक्षा का महत्त्व तथा वतंमान परि+ 
स्थितियों में उक्तकी अनुपालना की झोर ध्यान दिलाया। मा. ओम्प्रकाध 
पावटीवाले, रामनिवास डीघवाले तथा महाशय खेमचन्द जी सोटेवाले 
ने अपने मधुर भजनोपदेशों द्वारा श्रोताओं को मोहित कर दिया ॥ 

आये प्रतिनिधि सभा हरयाणा की ओर से श्री हरिश्चन्द्र तथा 
सीताराम ने जनता को ऋषि के बताये मार्ग पर चलने की प्रेरणा दी । 
उत्सव का कार्यक्रम अत्यन्त सफल रहा।, इस अवसर पर सभा को 
दशांश, वेदप्रचार, सवहितकारी के चन्दे के रूप भें ५५५) की राशि भी 
दी गई। 


--रणघो रतिह मन्त्रों आयंसमाज शेखपुरा 
आर्यसमाज मिर्जापुर बाछोद [महेन्द्रगढ़] 
का चनाव.. 


प्रधान-- सर्वेश्री मा. छोटेलाल यादव, उपंग्रधान-बाबूलाल यादव, 
मन्त्री-विद्वस्त रदयाल शर्मा, उपमन्त्री-रोशनबाल यादव, कोषाध्यक्ष- - 
मा० मोरमुकटर्तिह, प्रेंचार्मन्त्री--अम्मुदयाल, सृंयोजक--बनवा रीनाल,.. 
सह-संयोजक--मूलचन्दराव, पुस्तकाध्यक्ष-ता राचन्द । 
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गौ तथा भैंस की सर्वोत्तम हर॒याणा नस्ल 
को बचाता हरयाणावासियों का 
पुनोत करतंव्य 


सारा देश जानता है कि हरयाणा तसंल की गाय बछड़े और बंल 
देशाभर में मशहूर हैं । इसो प्रकार हरयाणा को मुर्रा नतल की मेव भी 
देश में सर्वोत्तम है । 

जिस भयंकर सूखे का मुकाबला हरयाणा के आधे से ज्यादा जिलों 
की जनता को करना पड रहा है, यह हमारी याद में कभो भी नही 
करना पड़ा | ग्रन्न के भण्डार तो देश में हैं, परन्तु पशुओं के जिये चारे 
और भूसे के भण्डार नहीं हैं। ज्यो-ज्यों समय बात रहा है, चारा और 
भूमा महगा तो होता हो जारहा है, उनका भिन्नना भी कठिन से 
कडठिनतर होता जारहा है। 


किसानों को अपनी गाय, बछड़े, बछुड़ियां, बेल और भेंनों को 
बचाने के लाले पड रहे हैं। ऐसे भयंकर सूखे और ग्रकाल से पीडित 
किसान सांडों (खागड़ और झोटे) की सुध-बुध ले पायेगे, यह अप्स्भव 
होता जारहा है। हम सत्र भली प्रकार जानते है कि यदि साड़ों की पूरो 
देख-रेख और चराई नहीं हो पाई भ्रौर वे कमजोर होगये या मर गये 
तो हरयाणा की गाय श्रौर भेस को नसलों में गिरावट आजायेगी और 
वह हर॒याणा और देश के लिये बहुत बडी हानि होगी । चाहिये तो 
अच्छे बछड़े और कटडे चुनकर, उनको सांड बनाने के लिये उनको भी 
अच्छी खुराक दी जाये, परन्तु जो सांड इस समय प्रदेश की मशहर 
नसलों की भ्रभिवृद्धि में सेवारत हैं, उनको बचाया ही न जाये, बल्कि 
उनको पूरी खुराक देकर हृष्ट-पुष्ट रखा जाये । 


आये प्रतिनिधि सभा हरयाणा का ध्यान इधर गया और उसमे 
इस दिशा में श्रपने कत्तंव्य का पालन करने का संकल्प लिया है। हमते 


. हरयाणा सरकार और भारत सरकार से भो निवेदन किया है कि वे 


एक तिहाई सहायता करें। यदि १४ रु० देनिक व्यय एक सांड पर 
आता है तो वे ५ र० दे और हरयाथा की जनता भी एक तिहाई हिस्सा 
बहुन करे । १ 

हमारा अन्दाजा है कि लगभग १००० साडों की रक्षा का भार हम 
सबको मिलकर उठाना होगा । ५ ० प्रति सांड जनता को इकट्ठा करना 
है। चारा ओर दाना दोनों का प्रबन्ध करना है। 


हरयाणा के लोग जहां भो हों, हर॒याणा में या वाहर, उन सब की 
सेवा में हम पुरजोर भ्रपील करते हैं कि वे इस पवित्र काय॑ में दिल 
खोलकर मदद करे और उदारता से चारा, अन्न या नकद दान दे। 


मण्डियों के धम-प्रेमी सभी व्यापारी भाइयों से विशेष अपोल है 


'कि वे हरयाणा की मशहूर गाय और भेंसों की नसल को रक्षा के लिये 
दिल खोलकर दान दें। 


निवेदक 
ओोमानन्द सरस्वती प्रो० शेरसिह वेदब्रत शास्त्री बद्रीप्रमाद आये 
प्रधान प्रधान मन्‍्त्री कोषाध्यक्ष 
परोपकारिणी सभा आाय॑ प्रतिनिधि सभा, हरयाणा 





५६९७०५: ५५५४ चाकाकादक ५९0९ 





आल] 


वेदिक वृद्ध संन्यास आश्रम्त निर्माण 
शुभारमभ्म समारोह 


धर्मपुरा कालोनों यमुना नगर वेदिक वृद्ध सन्यास्त प्राश्रम निर्माण 
शुभारम्भ रे चवम्बर, १९८७ रविवार प्रात: दस बजे से एक बजे तक 
यज्ञ, भजन, प्रवचन इत्यादि के बाद श्रीमती यश जो गुप्ता (करनाल) 
द्वारा किया जारहा है। ह॒ 
* “सिर हुमोरंम्म के बाद सहभोज होगा। 


अध्यक्ष-स्वामी संबज्चिदानस्द 


७ नवम्बर, १६८७ 


&83.«+नक»»>म०«»»»जकमाभ> कक, 


आय बर चाहिए 


२२ वर्षाय्न जाट, कुलीन, कद ५ फुट ५॥ इच, स्वस्थ, गृहकाय॑ दक्ष, 
सुन्दर, एम० ए० गशित एवं बी-एड० में ग्रश्यवतरत सुयाग्य ग्राय॑ 
कन्या हेतु लम्बा, स्वस्थ, सुशिक्षित, नशे रहित, रोजगारयुक्त, सुयोग्य 
दिल्‍ली/हरयाणावासो आयंव र चाहिए । 
पूर्ण विवरण सहित लिखें या मिले-- 
-प्रो० सत्यवोर शास्त्री 
ग्रध्यक्ष संस्कृत विभाग राजकीय महाविद्यालय, 
भिवानो, हरथाणा-१२५०२१ 
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आयंसमाज नारनोल जि, महेद्धगढ़ का 
चुनाव 


प्रधान--सर्वश्री ताराचन्द आये, उपप्रधान-- डा+ मूलचन्द, महा+ 
शय टेकचन्द, मन्त्री--शिवचरण गोयल, उपमन्त्री--सा» प्रह्दाद, 
कोषाध्यक्ष--अयोध्या प्रसाद, पुस्तकाध्यक्ष-वद्य हरिश्चच्द्र भ्राय । 
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दांतों की हर बीमारी का घरेलू इलाज. | ! 















पल कल ठडा गर्म पानी 

+-3 जड़ी कूटियोँ पे सरिति लगना 

।आयर्वाक्षक' /बौर्षाल 
लक 


9 
है 





|] 
दात का दर्द 


डर्टी यूटार्भ 


महाशियां दी हटड्टी (प्राण) लि० 
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हरयाणा के अधिकृत किक्रेता 


मंसर्ज परमानन्द साईंदितामल, भिवानों स्टेड, रोहतक 

” फ़सचन्द सीताराम गांधी चौक, हिसार 

सन-अप-द्रेडस सारग रोड, सोनीपत 

हरीश एजेस्सीज ४६६/१७ गुरुद्वारा रोड, पानीपत 

भगवानदास देवकीनन्दन सर्राफा बाजार पुराना, करनाल 

2 घनद॒यामदास सीताराम बिचला बाजार, भिवानी 

« ” कृपाराम गोयल रुंड़ी बाजार, सिरसा 

« ” कुलवन्त पिकल स्टोर शाप नं० ११५, माकिट न० १, एन० 
भाईए० टी० फरीदाबाद 

- चन्द्रप्रकाश नवीनप्रकाश ३१८/५ जेकमपुछ, गुड़गांव 
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ध्वेहितकारी 





संस्कृत को उपक्षा का धारोप, पृथक | 


तिदेशालय को मांग 


कथल, २६ प्रक्तूबर (निस)। हरयाणा संस्कृत परिषद्‌ ने हरयाणा 
के मुख्यमन्त्री चौ० देवीलाल को एक ज्ञापन दिया है । परिषद्‌ का कहना 
है कि हसयाणा में संस्कृत की उपेक्षा से कालेज प्राध्यापकों व विद्यार्थियों 
पैँ रोष है। मुख्यमन्त्री को दिये ज्ञापन में कहा गया है कि राज्य में 
१०--२ नई शिक्षा प्रणाली से संस्कृत विषय को सरकार ने खत्म कर 
दिया है। १०+२ नई शिक्षा प्रणाली दिल्‍ली पेट्रन से हो ली गई है । 
लेकिन सरकार ने संस्कृत का कोई विषय हरयाणा में लागू नहीं किया । 
इससे हजारों विद्यार्थी १०+२ स्तर पर संस्कृत विषय लेने से वचित 
रह जायेंगे। कुरक्षेत्र विध्वविद्यालय ने भी बी० ए० स्तर पर संस्कृत 
विषय के साथ अनिवायं रूप से हिन्दी विषय लेने की जो शर्त लागू की 
है, उससे भी संस्कृत भाषा का काफी नुकसान हुप्ना है । 


परिषद्‌ ने हरयाणा सरकार से ज्ञापन में यह मांग की है कि वह 
हरयाणा साहित्य अकादमी में संस्कृत के प्रतिनिधियों को उचित प्रति- 
निधित्व दे तथा दसवी कक्षा तक संस्कृत को अनिवाय॑ रूप से लागू करे 
तथा कालेज स्तर पर सस्कृत के माध्यम से नेतिक शिक्षा लागू की जाये। 
उत्तरप्रदेश व राजस्थान सरकारों की तरह हरयाणा में भी एक पृथक 
निर्देशालय भी स्थापित किया जाये। 


परिषद्‌ के महासचिव प्रो० रत्नाराम ने एक भेट में बताया कि 
हन सभी समस्याओं पर विचार विमर्श करने के लिए नवम्बर मास में 


है फार्सेसी की 


आयुर्वेदिक औषधियां सेवनकर स्वास्थ्य 


2, | 
पूरे परिवार के लिए शक्तिवर्धक 

एव स्फ्र्तिदायक रसायन! 

खासी ठड व शारीरिक एव 

फेफड़ों की दर्बलता में 
! उभयोगी आपुर्वेदिक 





"हक औषधीय टानिक प्‌ 


पायोकिल 
दांतों व मसूडों के समस्त रोगों के 
मै विशेषत पायोरिया विशी। 


जुकाम व इन्फलुएजा थकान 

आदि में जडी बूटियों 
लि से बनी लाभकारी 

आयुर्वेदिक औषधि 





७ सवम्वर, १६४८७ 





हर॒याणा प्रदेश के संस्कृत प्राध्यापकों व विद्वानों का एक सम्मेलन कुछ, 
क्षेत्र में बुलाया जारहा है, जिसमें सरकार व विद्वविद्यालय को संस्कृत 
विरोधी नीति के विरुद्ध रणनीति तेयार की जायेगी । 


शोक-संवेदना , 

गुरुकुल झज्जर के सुयोग्य विद्वान स्नातक थ्री यज्ञवीरचिंह शास्त्री 
किस रेटी, रोहतक निवासी के पिता श्रों भीमस्विह श्राये का ७५ वर्ष की 
आयु में संक्षिप्त बीमारी से दिनांक ४-१०-८७ रविवार को स्वगंवास 
होगया। 

श्री भीमाधह जी दादा बस्तीराम के शिष्यों में से एक थे। इसो 
कारण वेदप्रचार मण्डल पाकस्मा, भ्रायंसमाज व गुरुकुलों के प्रति श्रद्धा 
रखते हुए यथासम्भव सरदेव सहयोग करते रहते थे। इनके निधन से 
विशेष वेदप्रचार मण्डल पाकस्मा को अपूर्णीय क्षति हुई है। 


२--इसी प्रकार गुरकुल भज्जर के हो वरिष्ठ स्नातक श्री धर्मव्रत 

जी शास्त्रों हड़ौदा कलां, भिवानी के छोटे भाई श्री पृथ्वी सिह की घर्म- 

पत्ती श्रीमती विमला देवी का १-१०-८$ को अ्श्तामयिक स्वरगंवास हो 

गया है। ये अपने पीछे दो अवोध बालक छोड़ गई है। 

हम सब आयें जन इनके वियोग दु:ख में दु.खी हैं तथा परमपिता 

परमात्मा से प्रार्थना करते हैं कि दिवंगत आत्माओं को सद्गति प्रदान 
करे तथा शोकसंतप्त परिवार को दुःख सहनें का धीरज प्रदान करे । 
--रणवीरापिह शास्त्री 

मन्त्री स्नातक मण्डल, गुरुकुल झज्जर, रोहतक 





मं 


गुरुकुल कांगड़ी फार्मेसो 


हरिद्वार 


की भ्रौषधिया सेवन करे 


शाखा कार्यालय:- 
६३ गलती राजा केदारनाथ, 
चावड़ी बाजार, दिल्‍लो-६ 


(स्थानीय विज्लेताशों एवं सुपर बाभार 
से खरीदे) फोन नं० २६१६७१ 





जाय प्रतिनिधि सभा हरयाणा के लिए मुद्रक झौर प्रकाशक वैदब्रत ध्वास्त्री द्वारा “7 कल प्रतिनिधि सभा हरयाणा के लिए मुदुू शोर प्रकाशक वेदबत क्षास्त्री हारा भाषाव भिश्टित प्रेस, 
रोहतक थें छपवाकर सर्वहितकाशोी कार्यालय पं० जमदेवर्धिह सिद्धान्ती सदन, दबबामस्दमंठ, रोहतक से प्रकाशित । 


सरत धरदार द्वास रजि/ बंड #83207/73 ._ >> लए 4४ 





जा ७-७»+-५३+०: 





मिनी चल 





बरम्पादक--वैदबृत शास्त्री, लभामस्की 
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“डे हर सब १३८० गिर कुक २) गेल एक रत बे: 
सभा द्वारा सखाग्रस्त ग्रामों 


साण्डों 


शोयू प्रतिनिधि सभा हरपाणा को छोर से १६ नवम्बर ५७ से 
सुला प्रस्त क्रा्मों में जहाँ लहरों तथा नलकूपों के पानो की व्यवस्था 
नहीं है और भयंकर सूखा पड़ेने से पशुओं के लिए हरे चारे का प्रभाव 
होने से लोग अपने पंलुओं को छोड़ने पर मजबुर हो रहे हैं, उप अवस्था 
है ताण्डों तथा भोटों को बचामें का काये कौम करेगा ? हरयाणा की 
गौ ओर भैंस की नसलें सारे संसार में सर्वोत्तम हैं। साण्डों को पूरा 
चारा तथा दाना नहीं मिला तो वे या वो जोंवित ही नहीं रह सकते 
भौर यदि दीवित रहे तो बेकार हो जायेगे । यदि ऐसा हुआ तो देश की 
इस सर्वोत्तम नसलों में भी गिरावट प्राज/येगी । 


आय॑ प्रतिनिधि सभा हरयाणा केयह निर्णय किया है कि भारत 
सरकार और हस्याणा सरकार का ब्राप्त करके हम इस नसलों 
को बचायें। अगुमान के अशुसार | साएड पर २४ रुपमे देनिक चारे 
दाने क! खर्च होंगा। सभा इस ५8 कार्य के लिए जिससे हमारी 
अर्थव्यवस्था में भो मदद मिलती है, भा की ओर से एक हजार रुपये 
प्रति साण्ड सूखा ग्रस्त ग्रामों में देखे कह निश्चय किया है । इस कार्यक्रम 
का उद्वाटत १६ नवम्बर को तहसील भण्जर के ग्राम बरोहड़ में प्रात: 
१० बजे अजतों के कार्यक्रम के ढाथ तथा ग्राम झाइली में 
१ बजे सार्वजनिक सभाओं के झ्ायोजन द्वारा किया जा रहा है। सभा 
के प्रधान ग्रो० शेर्रापिह जो तथा बअन्य ध्रधिकारी इन ग्रामो में प्ायत 
के उहयोग से एक समिति का गठन बरेके प्रत्येक साण्ड के लिए एक- 
. एक हआर रुपये समिति को सौंपेगे। रूमिति साण्ड तथा मोटे की देख- 
रेख तथा उनके लिए चारे तथा दाने को व्यवस्था का कार्य भार 
सम्मतिगी । 


इसके पदचात्‌ हरयाणा के धन्य शुखा ग्रस्त ग्रा्मों में इसी प्रकार 
के आयोजन करके सभा की ओर से सहायत दी जायेगी । 


इस महान्‌ कार्य के लिए सभा ने भारत सरकार तथा हर॒याणा 
सरकार से भ्राधिक सहायता भ्रनुदान के लिए लिखा है तथा दानियों 
से अपील करके धन संग्रहू करता आरश्भ किया है। अभो तक जो दान 
प्राप्त हुआ है, उसकी सुच्री मिम्म प्रकार है :-- 


भिक्ानी वनस्पति उद्योग २५०००, श्री जयपाल आये नंगला 
साधान जि० कुरुक्षेत्र १६००, श्री कृष्णलाल बधवा कुरुक्षेत्र ६०००, 
श्री कश्हैबालाल महुहा फरीदादाद १०००, प्रो० जयधिह मलिक 
सेहतक २०० भी थी; बार. ध्रानन्‍्द नई दिल्ली २००, थ्री रणधोरतिह 
राठी रोहढ़ेक १००, भ्रृदेदार शीक्षरम माजरा दृवलघत जि० रोहतक 
१६०, सही रमेशद्रेव सहिक शेमिक ५०, श्रीमती धुमित्रादेवी राषाप्रताप 

बात दिल्‍ली ॥छ दर 

- 5 औशीहि मेंस्द इक जी इस पंविक कार्य हें सहयीगे प्रदांत करेंपे 








धंदु- इग्पारक ०0 बवोद 


प्रति ६० पके 


"पहन 3लकन«०+क«कक 3८० तनमन 


में सहायता कार्य आरघ्प 


को रक्षा हेत्‌ एक एक हुआर रुपये वितरित किले जायेंगे 


पेला कपालमोचतन पर वेदप्रचार ॒ तथा शराबबन्दी 
सम्मेलन सम्पस्त 

प्रतिवर्ष की घान्ति मेला कपालमोचन जि& अ्रम्वाला में आये 
प्रतिनिधि सभा हरयाणा की झोर से ३ से ५ नवम्बर तक यज्ञ तथा 
वेदप्रचार शिविर का आयोजन किया गया। श्री स्वामी सदानन्द जी 
की देखरेख में प्रतिदिन प्रातः यज्ञ तथा दिन तथा रात्रि में भजनों 
द्वारा वेद प्रचार होता रहा। समा के उपदेशक पं० महेन्द्र शास्त्री, 
श्री हरिएचन्द शास्त्री तथा भजनोपदेशक पं० सीताराम आर्य के अति- 
रिक्‍्त पर० हरलाल आये, पं० शेरसिह आये आदि ते प्रचार किया। 
दवानत्द उपदेशक विद्यालय यमुतावगर के छात्रों ते' प्रबन्ध व्यवस्था में 
सहयोग दिया। 

४ नवम्बर को मेले में सभा प्रधान प्रो० जेरसिह जी भी प्रघारे। 
उन्होंने अपने भाषण में उपस्थित नर नारियों को अन्धविश्वास को 
छोडकर बदिक धर्म के श्रनुसार आचरण करते का परामर्श दिया ओर 
शरात्र, मांस, दहेज तथा सती प्रथा आदि सामाजिक बुराइयों से दूर 
रहकर भारतीय संस्कृति को अपनाने पर बल दिया। सभा प्रधान 
प्रो० शेरसिह ते ४ तथा ५ नवम्बर को पानोवत, करनाल, लाडवा, 
नंगला साधान, यमुनानगर, जगाघरी तथा कुछक्षेत्र के भ्रमण में 
आयंत्रमाज के अधिकारियों से सम्पर्क करके सुखा सहायता काये में 
सभा को सहयोग देने की प्रेरणा की ! सम्री स्थानों पर सभा के इस 
महृत्त्यपूर्ण कार्यक्रम की सराहना की गई। 

केदारसिह आय कर्यालयाध्यक्ष 
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शोक समाचार 


श्री सुभाषचन्द जी आये सहायक भजनोतदेशक का ५ नवम्बर को 
मेला कपाल मोचन पर अचानक स्वगंचांस हो गया। वे मेले १२ पं 
सौताराम आये भजनोपदेशक के साथ मेले में सभा के वेदप्रचार शिविर 
में प्रचार कर रहे थे । 

स्वामी सदानन्द जी तथा सीताराम जी ने सभा की ओर से उनके 
द्रास में जाकर शोक सवेदना तथा सहानुभूति प्रकट को । 

-वेदब्रत शास्त्री सभा मत्त्री 
आयंसमाज रेलवे रोड यमुनानगर जि० अम्बाला का 
वाषिक चुनाव 

प्रधान-महाशय मुरुल्दलाल जी, उपप्रधान-श्रो चमतलाल जी, 
मस्त्री-श्ी हरिराम प्राय, उपमन्तरो-्रो बुजलाल जो, कोषाध्यक्ष-श्री 
किषिने कुमार जी । 





स्वहितकारों 





राजस्थान के देवराला ग्राम में-- 


द्यू 


१४ नवम्बर, ११८७ 





अस्कृत २7०5१७ 
९ 


सती प्रथा या स्त्री हत्याकोड ! 


झालेख--सुखदेव शास्त्री “वानप्रस्थी” महोपदेशक आर्य प्रतिनिधि सभा, हरयाणा 


गतांक से आंगे-- 
पुरी के शकराचाय॑ निरजनदेव तीथं का मत -- 
शकराचाय॑ का ग्रलग कौन सा वेद है जो सती प्रथा का विधान 
करता है। वे मन्त्र उन्हें जनवा के सामने रखने चाहिए, यदि वे वेदों से 
सती प्रथा सिद्ध न कर सकें तो उन्हें दिल्‍ली के रामलीला मेंदान में 
जलकर मर जाना चाहिए। शकराचायं जैसे ही ये लोग हैं जो वेदों में 
मांस खाना, शराब पीना, व्यभिचार करना आदि भी मानते हैं। 
ग्राछुत को वेदसम्मत मानकर उसका भी समर्थन करते हैं! ऐसे 
लोगो को पकड़कर जीवन भर कंद में रखना चाहिए जो समाज का 
वातावरण बिगाड़ते हैं। भेदभाव फेलाते हैं। सती प्रथा को आज भी 
वेदसम्मत बताकर उसका समर्थन कर नारी जाति पर अत्याचार करने 
की प्रेरणा देते हैं। नारी सगठनों को भी शंकराचार्य जेसे निन्दनोय 
व्यक्तियों के विरुद्ध मुकदमा दायर करना चाहिए। 
सतीप्रथा आत्महत्या के समान है । श्रात्महत्या को यजुर्वेद 
४०वें अध्याय ३ मन्त्र में महाद्‌ पाप बताया गया है । 
असुर्या नाम ते लोका अन्धेन तमसावृता. । 
तांस्ते प्रेत्पापि गच्छन्ति ये के चात्महनो जना' । 
इस मन्त्र में आत्महत्या करने वालों की गति का वर्णन किया 
गया है। जो ग्रपनी झात्मा के विरुद्ध चलते हैं। अ्रपनों झात्मा की 
श्रावाज को अनसुनी करके दबा देते हैं ऐसे लोग आत्महत्यारे होते हैं। 
अपराक का मत--सती प्रथा के विरुद्ध शायद सबसे व्यावहारिक प्रवुद्ध 
और मानव जाति के लिए कल्याणकारी मत है अपराक का जिमपमें वे 
कहते हैं कि जीवित रहकर विधवा अपने मृत पति का भला कर सकती 
है । उसके साथ जलने से तो वह आत्मघातिनी ही रहेगी । 
वे लिखते हैं-- 
अनुवत्तेत जीवन्त न तु यायान्मृत॑ पतिम्‌। 
जीवन भर्त हित कुर्यात्‌ मरणात्‌ आत्मघातिनी । 
अत, यह स्पष्ट है कि देदों से लेकर घमंशास्त्रों तक कही पर 
सती प्रथा का विधान नही है । 
चातुरव्॑ण्य की तरह सती प्रथा कभी भी अनिवारय नहीं मानी गई। 
हसे बहुप्रचलित या समाज की व्यापक भावना कहना या मानना या 
तो मू्खता है या इसे पुनः स्थापित करने का एक भयानक षड़यन्त्र है। 
सती प्रथा हिन्दू सभ्यता में प्रमुख तो क्या गौण स्तम्भो में भी नहीं 
गिनी जा सकती | 
पिछले दो हजार वर्षों में शायद कुछ हजार विधवाएं प्रतियों के 
साथ जली होंगी और उनमें से कितनी श्रपनी इच्छा से जली और 
कितनी ढोल तांशों, शंख ध्वनि, नशे की बेहोशी, सती के जय जयकार 
और धूर्वे के बीच, चिता पर नारियल फंकर-२ कर जबदंस्ती जलाई गई 
यह एक खुला सवाल है। सतीष्रथा को शुद्ध मानवीय तकों पर भी 
घुणित कार्य माना जाना चाहिए । सतोप्रथा का कारण, प्रमाण और 
समर्थन, शास्त्रों, संस्कृति और प्ुनजजेन्म में नही, बल्कि सामाजिक 
और अपने निजी मानसिक तथा बौद्धिक रोगों में ही खोजा जा सकता 
है। सती प्रथा अत्यन्त भयानक अत्याचार है। सामाजिक बबंरता है। 
स्‍त्री व पुरुष समाज की भी कायरता है । 
देश में स्त्री के लिए मृत पति के साथ सती होना कभी भी अनि- 
वार्य न था। विधवा होकर वह पुनत्रिवाह कर सकती थी और यदि 
वह चाहतो तो नियोग से पुत्र उत्पस्न कर सकृती थी। इस तरह सती- 
प्रथा को कभी कोई गौरव नही मिला । 
ईसा से ३०० वर्ष पूर्व तक सतीप्रथा का समाज में करीब-२ 
नामोनिशान तक न था ओर शास्त्रों में उसे कोई समर्थन प्राप्त 
न्त्था। 
वेदिक काल के बाद 
किन्तु वेदिक काल के बाद से पोराणिक पुरोहितों द्वारा स्त्रियों के 
देद पठन यज्ञादि के केन्द्रीय अधिकार छीने जाने लगे। समाज में स्त्री 


झौर पुरुष के बोच असमानता, विपमता बढ़ने लगी। स्त्री पर इतना 
प्रन्याथ लाद दिया गया कि उसे छूद्दों के समकक्ष लाकर खड़ा कर दिया 

गया। उधर युद्ध और रणा क्षेत्र में पुरुषों की मृत्यु सामान्य सी चोज वन 
गई थी। मनोवेज्ञानिक, राजनीतिक और उत्तराधिकार-सम्बन्धी सामा- 
जिक स्थितियां कुछ ऐसी बनी कि वेदिककाल में जो केवल मृतक के 
पास लेटकर वापस लौट आने का प्रतीकात्मक कृत्य था, उसमें लौट 
आना निकाल दिया गया ओर मृत शरीर के साथ जला दिया जाना एक 
अमानुषिक कार्य भारम्भ हो गया। 
गुह्मयसूत्नों व स्मृतियों में सतीप्रधा-- 

मनुस्मृति में जिसमें १२०० के लगभग इलोक हैं कही पर सतो का 
उल्लेख नहीं है| 

याज्ञवल्क्य स्मृति में भो सती को कोई चर्चा नहीं है। गुह्मयूत्रों में 
भी विधवाओं को पति के साथ जलते पर प्रतिबन्ध है। भारद्वाज 
गृह्मसुत्र मैं भी विधवा को स्पष्ट रूप से आज्ञा दो गई है कि-वह पति 
की मृत्यु के बाद पवित्र गुह्मारित को जलाए रखे | कौशिक गह्म सूत्र भो _ 
पति को मृत्यु के बाद विधवा को उसी आचरण को सलाह देता है 
जिसे हम अथर्व वेद में देख श्र।ए हैं। आश्व लायन गृह्य सूत्र में भो पति 
के शव के पास वेठी विघवा को उठाते हुए कहा गया है कि हे स्त्री !- 
जीवितों के संप्तार में उठो। धर्मशास्त्रों के कई ऐसे भी टोकाकार हैं 
जिन्होंने वेदिक भावना की रक्षा करते हुए सतीप्रथा की स्पष्ट शब्दों 
में भत्सना की है। 

स्मृति चन्द्रिका भी सती प्रथा को पाप मानती है। 


सती प्रथा कहां से चली -- 


इस से पूर्व अनेक वेद मन्त्रों श्रुति स्मृतियों व धर्म सूत्रों के प्रमाणों 
से यह सिद्ध हो गया है कि सतीप्रथा महाभारत से पूर्व सारे देश में 
प्रचलित नहीं थी | यह तो महाभारत के बाद ही प्रचलित हुई । 

भारतोय जनता अन्धविश्वासो है अतः वह बहुत ही जल्दी किसो 
भी कुप्रथा का शिकार शीघ्र हो हो जातो है। 

इसी काल में कुछ धर्म सूत्रकार ऐसे भी हुए जिन्होंने सतीप्रथा का 
समर्थन किया । ये हैं-- # 


सतीप्रथा के समर्थक - 

१- विष्णुधर्म सूत्र में विधवा को पति के साथ जलने का विधान , 
किया है। विघवा या तो ब्रद्माचर्य का पालन करे या पति के साथ चिता 
पर जलकर मरे । | हर 

२- बृहत॒हारीत कहते हैं-साध्वियो के लिए पति के साथ जल 
मरने के अतिरिक्त को घर्म नही है । 

३- पराशर ने तो 'कूठ बोलने में कमाल किया है वह लिखता है- 
सती साढे तोन करोड़ वर्षों तक स्वर्ग में निवास करतो है । 

४- कल्पित व्यास स्मृति में कहा गया है कि ब्राह्माणी अपने मृत 
पति के साथ चिता में प्रवेश करे । 

४- विधवाओं को अपने मृत पति के साथ जल मरने को सलाह 
१शवी सदी में रचित “मिताक्षरा” में हो मिलती है । 

इस काल में विघवा का पति को सम्पत्ति में अधिकार होने के 
कारण भी इस प्रथा को बढ़ावा मिला है। पति की सम्पत्ति का 
अधिकार हनन करने के लिए पति की मृत्यु के बाद उसके दायभागी 
जन विधवा का सती होने के लिए प्रेरित करते हैं। दबाव डालते हैं। 
जबर्दस्तो करते हैं। इस प्रकार यंह भी एक मुख्य कारण है इस प्रथा के 
प्रचलन का । उपरोक्त घर्म॑सूत्रों से उस समय प्रेरणा मिलो है विधवा को 
सती होने को। ये धर्मसूत्रकार भी सतोप्रथा के अचलेन में पूरे दोषो 
ठहराए जा सकते हैं। मध्यकाल थें लोग इत्त धर्म सूत्र अन्यों पद बहुत 
श्रद्धा रखते ये। सामाजिक व्यवहार ते बमंसूत्रों में लिखित परम्परा 
और का ही. पालन करते से + क्रमश: 


सर्बहितकासोे 
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अकन्‍मण-- 


हब 


मेरो चौन यात्रान-५ 


छोटे-छोटे कस्बे बनाने की योजना 


--प्रो० शे्रसिह सभाप्रधान 


शतांक से आगे--- 


ग्रामों की बेरोजगारी दूर करने के लिये खेती के अलावा और 
भल्पे भी चलाना जरूरी हैं। जिन लोगों को जमीन पर काम नहीं 
मिलता, उनको छोटे बड़े घन्धों का प्रशिक्षण देकर छोटे-छोटे करस्बों 
का विकास करने का कार्यक्रम बनाया है। पिछली पीढ़ी के लोग तो 
हर घर में भ्रधिक संख्या में होते वें जब भ्राबादी पर रोक नहीं थी भोर 
दे सब भ्रव काम के लायक होते जा रहे हैं, उनको रोजगार देने के लिये 
यह करता जरूरी है। परन्तु श्गले पांच सात वर्षों के बाद तो, माँ बाप 
कै पास एक ही बच्चा रहेगा, और वह खेती का काम छोड़कर ही दुसरे 
घन्धे ते जा सकेगा। दस वर्ष के बाद चोन में खेती पर काम करने 
बाला श्रादभी तभी जा सकेगा, जब या तो व्यक्तियों को भ्रधिक जमीन 
दे दी जाये या बड़े फाम॑ खोलकर सरकार मशीनों से खेतों करवाये। 
आगे की क्‍या योजना है यह चीन के नेता जानें । परन्तु भ्राने वाले समय 
में खेती पर काम करने वालों की संख्या कम होती जायेगी और चीन 
भी धीरे-२ देहात में कम ओर शहरों में और कस्बों में ज्यादा बसेगा। 
शहरीकरण वंसे तो सभी देशों में बढ़ रहा है, वहाँ भी बढ़ेगा। शहरों मैं 
उद्योग घन्धों भे काम करने वालों को बोनस मिलता है और बिक्री 
आदि अ्रधिक करने से भी कुछ श्रामदत्ती बढती है। निद्चत बात है 
कि शहरों में लोगों की आमदनो बढ़े । चीन में ऐसा हुआ है, और अब 
पतलून और बन्द गले का माश्नो काल का कोट ही सब नहीं पहनते, 
शहरों में युवक और युवतियाँ पश्चिम्र देशों के सूट और शर्ट आदि 
पहनते हैं और देहातों वाली गरीबी वहाँ दिखाई नही देती । शहरों मैं 
पुरानी ब स्तयाँ चान्दनी चौक के साथ लभी गलियों की तरह हा हैं। 
उनमें गरीब लोग रहते हैं। चीन में देद्वौतों भ्रोर शहरों में गरीबी है । 
है। कुछ काम सरकार देती है कुछ लोग भ्रपने ग्राप करते हैं, चीन के 
लोग परिश्रमी हैं, चोज सस्ती हैं, मकान शी सस्ते किराये पर ही सरकार 
देती है, इसलिग्रे साधारण जीवन कं (38 ही सही सबको मिल 
जाता है। भुखमरी नहीं है, कोई भिखारी नहीं है, कोई सड़को की 
पटरियों पर नहीं सोता। कच्चा पक्का छोटा सा घर ही हो सबको 
उपलब्ध है। आमदनी का भेदभाव तो है परण्तु बहुत अधिक नही है। 
अधिकतर लोग साईकल पोर बस, ट्रक या रेलगाड़ी में सफर करते हैं। 
निजी कारें बहुत थोड़ी हैं सरकारों गाड़ियाँ हो हैं जो बड़े अधिकारियों 
को सरकारी काम के लिये मिलती हैं | घूसखोरी देखने को तो नहीं है, 
शायद कहीं-कही होगी, परन्तु कम से कम है। बखश्ोश लेने देने का 
रिवाज बिल्कुल नहीं है। सब चीजें भौर सेवायें सस्ती हैं। नजर टेस्ट 
करने का आधा बैन (हमारा २ रुपये से भी कम) लेते हैं प्लौर यदि टेस्ट 
किसी कारण न हो सके तो आधाधन वापिस । यह मेरा निजी अनुभव 
है भोर बसशोश देने का भारत के सभी प्रतिनिधियों का निजी 
झनुभव है। 
थे सब चीजें तो बहुत ठोक हैं, राष्ट्र को नई तकनीक उपलब्ध 
कराना और भाधघुनिकता में किसो भी देश से मात न खाना अच्छी 
बातें हैं। हमारे देश में ये सब बातें हम नहीं कर पाये हैं। श्राधुनिकता 
की दोड़ में तो हम चोन के नजदीक लग सकते हैं, कहीं-कही उससे भागे 
भी[[हैं। परन्तु बहुत बातें हैं जो हम चीन से सीख सकते हैं गौर देश को 
उतना ही शक्तिशाली बना सकते हैं । 
चीन की सारी नीति में मुके एक ही बात अखरी। देहातों थे 
कस्यूनों को तोड़कर ऐसा लगता है कि मानो के युग में जो प्रभाव 


हु 


: देहात के लोगों और खेत पर काम करने वालों का था, वह खत्म हो 


आयेगा, क्योंकि कम्यून टूटने पर पार्टी की मशीनरी पर देहात का 


. अभाव घटता जायेगा । जिन इकाइयों से चुनकर लोग जाते थे जब वह 


संस्थायें ही खत्म हो गई तो देहात का प्रतिनिधित्व कंसे होगा। यह 
अरम पैंते किया परत्तु बह किसी न. किसो कारण से सिल नहीं पाया। 
ख़बात के प्रजभ-अलग टुकड़े बाँटकर जहाँ किसान की अपने अलग 
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जमोन के टुकड़े की भूख को थोड़ा शास्त कर दिया, वहाँ उसके शासन 
पर प्रभाव को खत्म कर दिया। यह (827 (१0४८0) कडवी गोली 
पर खाँड का मुलम्मा चढ़ाने वाली बात लगी। वहाँ का किसान और 
देहाती क्‍या सोचता है यह पता नहीं लग सका। बोलने की और 
अभिव्यक्ति की भ्राजादी वहाँ कम ही है। विश्वविद्यालय के लड़कों 
लड़कियों के प्रदर्शन भी जानकार लोग यही सोचते हैं कि डेग के 
साथियों ने स्वयं ही करवाये हैं ताकि नई आर्थिक और राजनीतिक 
नीति को लागू करते मैं विरोधियों के कट्टरपन को नंगा करके उसे 
दबाया जा सके। देहात में भ्रपने अधिकारों के लिये प्रदर्शन करने के 
लिये उनमें कितनी चेतना है और उसकी कितनी छूट है यह निश्चय से 
नहीं कहा जा सकता। परन्तु ऐसा लगता है कि चेतना और छूट दोनों 
की ही कमी है! - क्रमश: 


चौ० राजन्द्रसिह थानेदार बालसमन्द का शराबन्दी 


एवं गुण्डा गर्दी हटाने में सहरानीय कदम 
चौ० राजेन्द्रसिह थानेदार लगभग १ महोने से तबदील होकर 
ग्राम बालसमन्द की चौकी में आये हैं तब से गाव में रामराज्य श्रा 
गया है। ज्ञातव्य है कि गाँव में दो शराब के ठेके हैं। जुभा एव गुण्डा- 
गर्दी का पूरा बोलबाला है। चौो० साहब ने आते हो कुछ शराबी व' 
गुण्डो को लताडा जिसका प्रत्यक्ष प्रभाव गांव में अब देखा जा सकता 
है। गांव की गलियों में कोई भो शराब पीये हुवे नही मिलेगा । कोई जुआ 
खेलता तथा गुण्डागर्दी करता नहीं मिलेगा। इस चौकी के नीचे १६ 
ग्राम हैं। सभी गांव के लोग थानेदार को मुक्तकण्ठ से प्रशता करते है। 
लैकिन दूसरी तरफ शराब का ठेकेदार बहुत नाराज है! क्योंकि चौ० 
साहब के भय से किसी गांव में हिम्मत नही है कि अवध रूय से ठेकेदार 
की शराब बेच ले। आज इस युग में ऐसे कत्तंव्यनिष्ठ, चरित्रवानु 
पुलिस महकमे में अधिकारी बिरले ही मिलते हैं। वास्तव में चौ० 

राजेन्द्रसह थानेदार बघाई के पात्र हैं । 

--अत्तरसिह आये क्रान्तिकारी प्रधान 
शराबबन्दी समिति जि० हिसार 


नलवा में वेदप्रचार 

४५११-८७ को ग्राम नलवा में वेदप्रचार का आयोजन किया गया 
जिसमें सभा उपदेशक श्री भ्रत्तरसि|ह आय॑ क्रान्तिकारी ने शराब व जुबे 
से होने वाली बुराइयों के अतिरिक्त आयंसमाज क्या चाहता है पर 
विचार रखे। श्री ताराचन्द वानप्रेस्थ तथा प० रामरख जी की भजन- 
मण्डली के शिक्षाप्रद भजन हुवे। प्रातःकाल आयंसमाज मन्दिर नलवा 
में पूणिमा के उपलक्ष्य में हवन किया गया जिसमें स्वामी मस्तानानन्द 
जी तथा क्रान्तिकारी जी ने पंच महायज्ञ तथा सच्चे आये बनो आदि 
पर विचार रखे। प्रधान श्री पुष्करलाल आय॑ जी द्वारा यज्ञ पर पधारे 

नद-नारियों को देशी घी के हलवे का प्रसाद दिया गया । 
--उपमन्त्री रामेश्वरदास आये, आयंसमाज, नलवा 

हिसार (हरयाणा) 


ऋषि निर्वाण दिवस 

२२-१०-१६४८७ को प्रात: दीपावली को ऋषि निर्वाणदिवस 
उदमीराम जी एडवोकैट की अध्यक्षता में मनाया गया। यज्ञ के ब्रह्मा 
पं० हरिश्चन्द्र जो महोपदेश्यक श्राय॑ प्रतिनिधि सभा हरयाणा थे। ऋषि 
को श्रद्धाउजलि भ्रपित करने के लिये जि० महेन्द्रगढ के डिप्टो+मिशनर, 
दाव निहाल सिह पूर्व मंत्री हरयाणा सरकार, जेन सभा से रवि शर्मा 
पहाराज शहर के गणमान्य व्यक्ति धाभिक सामाजिक सस्था के पदा- 
धिकारोयों ने स्वामी जी को अपनो भावभरो श्रद्धाज्जलि अधित की । 
स्वामी देवानंद जी भजनोपदेशक आये प्रतिनिधि सभा हरपाणा ने 

भजनों द्वारा श्रद्धाजलि दी। सभा को २२८ रुपये दान दिया। 
--छिवचरण मंत्री आ० स० नारनौल 
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ध्वेहितकारी 


१४ नवम्वर, रहेंकछ 





केरल में वंदिक संस्कृति के प्रचारक 
विद्वान का अभिनन्‍्दन 


पानीपत १० नवम्बर (निस)। स्थीनय आयेसमाज बड़ा बाजार 
पिछले दस वर्षों से वाबिकोत्सव के अवसर पर एक. आये. वह्मिक 
विद्वात को नकद राशि, जश्ञाल व वेदिक पुस्तके भेंट कर 
सम्मानित व पुरस्कृत कर रहा है। बेदों पर लेखन व वाणो 
से प्रचार करने वाले विद्वानों का सम्मान करने वाला हरियाणा 
मैं एकमात्र भआयंतमाज बडा बाजार पानीपत ही है। इस बार आचाये 
परेन्द्र भूषण केरल निवासी को सम्मानित किया गया। श्री भूषण ने 
आयेश्रंथों का ज्ञान हरियाणा से ही प्राप्त किया । वेदिक धर्म की दीक्षा 
लेने से पूर्व श्रो भूषण मास, सिगरेट झ्रादि का सेवन किया करते थे, 
परन्तु अ्रत्र वे इन समस्त दुव्यंसनों का परित्याग कर चुके हैं । 

ग्रभिनंदन के समय बताया गया कि केरल में सांप्रदायिक लोगो 
द्वारा उन पर तीन बार प्राण घातक हमले किए गए, परन्तु भूषण जी 
बंदिक प्रचार में लगे रहे तथा आज भी केरल विश्वविद्यालय की 
उपाधि व समस्त प्रमाण पत्रों को जलाकर रात दिन आ्रायंसमाज के 
प्रचार कार्य भे जुटे हैं । 

ग्राचाय नरेन्द्र भूषण का अनेक भाषाओं पर पूर्ण अधिकार है। 
संस्कृत, हिन्दी, मलयालम, अग्नेजी तमिल, तेलुगू व कन्नड़ आदि 
भाषाओं में वे ऋषि दयानन्द के सिद्धान्तों का प्रचार कर रहे हैं। 
कैरल सरकार द्वारा भी उन्हे 'साहित्य पुरस्कार! दिया गया। यह 
पुरस्कार प्राप्त करने वाले वे केरल के सबसे छोटे विद्वान्‌ हैं। 


श्री भूषण ने ऋषि दपातन्द के हिन्दी ग्रन्थों का दक्षिण भारतीय 
भाषाओं में बनुवाद करते का एक कीतिमान स्थापित किया है। 
पत्रकारिता के क्षेत्र में भी केरल निवासी उन्हें पत्रकार शिरोमणि 
कहकर संबोधित किया करते थे। आजकल भूषण जी “्राय॑ंनादय्‌” 
साप्ताहिक पत्रिका निकाल रहे हैं । 


अभिनन्दन समारोह की अध्यक्षता कर रहे स्वामी विद्यानन्द 
सरस्वती ने आयंसमाज बडा बाजार द्वारा आ्राय॑ विद्वानों को सम्मानित 
करने की प्रशंसा की। उन्होंने कहा कि जो लोग विद्वानों को घन नहीं 
दे सकते, वे कप्र से कम सम्मान तो करे। उन्होने कहा कि जब से 
आयंसमाज ने शास्त्राथ व खण्डन का कार्य बन्द किया है, तब से देश 
में अन्धविश्वास बढता जा रहा है। 


उन्होंने नई शिक्षाप्रणालोी के अस्तगंत संस्कृत शिक्षा की उपेक्षा 
पर चिस्ता प्रकट की। आचार्य नरेन्द्रदेव ने कहा कि यह सम्मात मेरा 
नहीं अपितु ऋषि दयानरद का हुआ है। उन्होंने लोगो से अपील को 
कि वे आगे आने वालो सन्‍्तानों के लिए जहाँ सम्पत्ति छोड़ने की चिन्ता 
में लगे रहते हैं| उन्हें उनके लिए भारतोय संस्कृति व वंदिक शिक्षा 
की सम्पत्ति भी छोडनो चाहिए । 

आयंसमाज बड़ा बाजार के प्रधान रामानन्द सिंगला ने आ्राचाय॑ 
नरेन्द्रदेव को १० हजार रुपये की थैली, पुस्तक व अभिनरदन-पत्र भेंट 
किया। 


वानप्रस्थ को दोक्षा 


इस आायंसमाज के कमंठ, बिद्वान्‌ एवं संस्थापक सदस्य श्री 
धरमंवीर विद्यालंकार- जिन्होंने गुरुकुल कांगड़ी हरद्वार में स० मुख्या- 
चिष्ठाता पद पर, तदनन्दर अन्तर्राष्ट्रीय उपदेशक महाविद्यालय के 
आचाय (प्रिसिपल) पद पर अपनी चहुंमुखी प्रतिभा से निष्ठा एवं 
सफलतापूर्वक कार्य किया--वे १८५१०-८७ रविवार को दयानन्दमठ, 
दीनानगर पजाब में परम पूज्य सर्वानन्द जी महाराज से वानप्रस्थ 
की दीक्षा प्राप्त करते हुए उन्हीं के पविनत्न कर-कमलों से पीतवस्त्र 
धारण किया। भविष्य में--(१) वेदापष्ययन करने तथा बधीत के 
अध्यापन-लेखन-व्याख्यान में निरन्तर कार्य करने तथा (२) प्राष्त 
दक्षिणा को परोपकार में व्यव करने एवं (३) पूज्य स्वामों सर्वानिन्द 
जो महाराज के आदेशों का पालन करने का संकल्प किया । 


>-मनन्‍्त्री 








आयंसमाज जीन्द हाहर का प्रस्ताव 
आयसमाज तथा जीरद शहर के समस्त नरनारी जिला जीन्द 
के प्रशासन से निवेदन एवं प्राथत! करते हैं कि गांवों तथा कस्यों मेँ 


« निर्दोषस्त्री जाति पंर किए जए रहे निर्मम अत्याचारों को बढ़ते से 


रोका जाए । जो कोई निरपराघ अबलाओं को श्रमानुषिक रूप से 
जघन्य यातनाएं देते हैं। उन पापियों विधमियों को कठोर दण्ड से 
दण्डित किया जाये, जिससे भविष्य में ऐसे घातक भ्रपराघ करने का 
किसी को साहस न हो संके और संत्री जाति को समाज मैं पूर्णा सुरक्षा 
के साथ सम्मानजनक हेंगे से जीवन बिताते का भ्रधिकार मिले और 
“यत्र ना्य॑स्तु पृज्यन्ते, रमन्‍्ते तत्र देवता/--का सांस्कृतिक उद्घोर्ष ' 
च॑रिताथ रहै। प्रो० इन्द्रदेव शास्त्री 
मन्त्री-श्रायंसमाज जौन्द छाहुर 


सत्संग का कभाल 
बिन विद्या के पुरुष कोई कंसे चमके ? 
कोई कंसे चमके ! कोई पूछे हम से ! 
सत्संग का उपचार हो, बुद्धि का निखार हों। 
दुगु णा का निस्तार हो, सदगुण का विस्तार हो। 
सत्संग के कमाल से ऐसे चमके।|। 
वाणी प्रें मिठास हो, सादा ही लिबास हो। 
संत्य का प्रकाश हो, आत्मिक विकास हो। 
सत्संग के ही रंग से ऐसे चमके॥ 
चोरी की न कार हो, 'कूठ से किनारा हो। 
पाप से न प्यार हो, पापी को घिक्‍कार हो। 
मानसिक विकास से ऐसे चमके ।॥ 
दुलियों का सहारा हो, दुष्टों का संहारा हो। 
ब्रह्मरर्य धारा हो, बल का भण्डारा हो। 
दजारीरिक विकास से ऐसे चमके॥ 
बन्धुओं में मान हो, सभा में सम्मान हो। 
प्रातः सायं ध्यान हो, 'हरिं' का गरुणगाच हो। 
अमृत-रस के पान से ऐसे चमक ? 
बिना विद्या के पुरुष कोई कंसे चमके ? 
-हरिदत्त वि० प्र० 


शोक सन्देश एवं श्रद्धांजलि 

हिसार क्षेत्र के ग्राम बालसमन्द निवासी श्री पं० पनमेदव रीदत्त जी 
आये का अचानक १६-१०-८७ को निधन हो गया । पं० जी ८२ वर्ष 
के थे। आयेसमाज के प्रकाण्ड विद्वान, त्यागमृत्ति, यज्ञप्रेमी थे। समाज 
में फंली हुई बुराइयों का वे साहस के साथ डटकर विरोध करते थे । 
विशेषकर छुप्राछूत, बालविवाह, मूर्तिपुजा, सतीप्रथा, विधवा विवाह, 
सांस खाना पाप, शराबखोरी आदि बुराइयों के खिलाफ, लम्बे समय 
तकप्रचार करते रहे। ग्राम बाल समन्द में भो आयंसम्ाज को स्थापना 
तथा भ्रायेसमाज महिला मण्डल का गठन गाव और आसपास में वेदिक 
संस्कार करवाने का श्रेय भी उन्हीं को है | महषि दयानन्द जी के ये 
सच्चे भक्त थे । 

दिनांक, १-११-८७ को उनके बड़े लड़के पं० देवदत्त जी भाय॑ नें 
जोक सभा का आयोजन किया, जिसमें प्रातः £ बजे पं० सत्पप्रिय जो 
आचाये (हिसार) ह्वारा हवन किया गया । इस अवसर पर वानप्रस्थी 
श्री महाबीर (गुरुकुल झज्जर), श्रो अत्तर्तिह क्रांतिकारी जी के 
अतिरिक्त प्रायंसलमाज बाल समन्द के पदाधिकारी एवं इलाके के प्रमुख 
सज्जनों ने भाग लिया । 

उनके पौत्र श्री सुनीलदत्त जी आय ने इस अवसर पर स्व» पूँ० 
जी के पदचिन्हों पर चलने एवं साप्ताहिक हवन करने का व्रत 
लिया । क्रान्तिकारों जी ने उनके कार्यक्रमों को स्थायी रखने के लिए 
एक स्मारिका प्रकाशित करने का बुझाव दिया । जिसे श्री देवदत्त जों 
में सह स्वोकार कर लिया, और प्ं० सत्येत्रिय आचायें को स्मारिका 
के सम्पादन का कार्य सौंप दिया। इसी अवसर पर ११००-०० रुपये 
दयानन्द ढ्ाह्म विद्यालय की दान देने का वच्नन दिया। बाद में शोक 


समा मैं आए बेंकड़ों नरतारियों एवं विक्ामों कहर्म० श्रीदस जी जाई 
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आ्रायंसमाज श्रपवे उत्सवों की गरिमा बनाए रखें 


ध्रायंसमाज की ये परम्परा रही है कि वो सर्देव उच्चरिश्र को ही 
अपना ध्येय मानता आया है। सच्चरित्र आये शब्द की पहली कसौटी 
एवं सीढ़ो हैं। जिसके बिना आर्यसमाज की सिद्धि ही नहीं होतो। 
आयंसमाज का पहला उदृश्य चरित्र निर्माण है। अंग्रेजी में भी एक 
चंपिंम है कि ज़िसनेधत खो दिया उसने कुछ नहीं खोया, जिसने 


स्वास्थ्य खो दिया है समझो कुछ ख्रो गया भ्ौर जिसने अपना चरित्र . 


खो-दिया समझो सब कुछ खो गयी है। क्षत: सब धाय॑समाजों के अधि- 
कारियों से अनुरोध है कि वो भ्पने वार्षिक उत्सवों पर बुलावा देने से 
पहले आगस्तुक के चरित्र का मूल्यांकन अ्रवश्य कर लिया करे ताकि 
श्लायंसमाज का मंच कलंकित न होने पाए और कोई भला आदमी 
उंगली उठाकर ये न कह सके कि ये देखो ये आयंसमाज का मच है। 
ऐसा हो उदाहरण हांसी आर्य समाज ने अपने गलत फंसले को सुधार 
क्र दिया है। भविष्य में सब प्रायंसमाजों से झनुरोध है कि वो अपते 
मंच पर विद्वानु, चरित्रवान, और धर्मात्माओं को ही ग्रामंत्रित करें। 
ताकि सदेव से चली आ रहो उत्सवों की गरिमा कायम रह सके । 
दूसरा स्वहितकारी में २८ ग्रगस्त १६८७ को “आ्रायंतरमाज किस ओर 
स्वामी वेदमुनि परिवाजक भ्रध्यक्ष वेदिक संस्थान नजीबाबाद (3० भ्र०) 
का लेख छपा है। उसमें भी एक दो ब्रायंसमाजों में सरकार के मन्त्री 
था पुलिस अध्यक्ष जादि को स्टेजों पर बुलवाकर विद्वावु सनन्‍्यासी व 
धजनीकों को राष्ट्र रक्षा सम्मेलनों में श्रपने विचार देने पर रोका गया 
है। इससे आयेसमाज गिर जायेगा आगे आयंसमाज ध्यान रखे कि 
श्आायंसमाज के विद्वाद्‌ सस्यासयों को राष्ट्ररक्षा, गोरक्षा, भ्रष्टाचार, 
पाखण्ड, व अन्य सामाजिक बुराईयों के विरुद्ध विचार रखने चाहिये | 
कई समाजों में अधिकारी अपने स्वार्थों में विद्वानों को बाध्य करते है 
कि ऐसे मत कहना । हम सब के लिये आयंसमाज के उत्सवों की गरिमा 
बनाये रखने के मह॒षि दयानन्द जी के श्रभमेक उदाहरण है। जिन्होंने 
अंग्रेजों की मोजुदगी में भी अनेक बार स्पष्ट शब्दों में उनकी भ्रनेक 
बुराईयों का खण्डन किया है। 

--भत्त रसिह ग्राये क्ष्तिकारी 

प्रधान आय तमाज कंवारी 


अधिकांश समस्याओं का समाधान 


१० विकल्प : समस्याये ग्रनेक-- विकल्प एक . मू० २५ २०, प्रचारार्थ २० 
रु० इस पुस्तक में देश की अधिकांश समस्याओं का समाधान 
प्रस्तुत करेंने का प्रयास किया गया है । 

३० चेतावली . पण्डित नेहरू और महात्मा गान्धी को ४७ से पहले और 
बाद की भुमिका, हिल्दू समाज को युवाशक्ति को देश' की एकता 
अखण्डता की रक्षा के लिये संगठित होकर आगे आते का आह्वान 
किया गया हैं। साथ हिन्दुओ ईसाईकरण ओर मुस्लिमकरण पर 

* चिन्ता व्यकत कर उन्हें बचाने के लिये भी सुझाव दिये हैं। मूल्य 
१० रुपये । 

३० कया हमने कभी सोचा है। मूल्य १० रु० प्रचारा्थ केवल अग्रिम 
जैजने पर ८ रु० इसमें धर्म और मजहब, ईएंवर और भगवान 
नेता और शासक का प्रन्तर बताते हुए समस्त हिन्दू समाज को 
एक राजनीतिक मंच पर संगठित होकर देश तथा समाज को बचाने 
के लिये आगे आने का आह्वान किया गया है। 

४- हिन्दु राज्य : तथ्य, तक भोर इतिहास की ;कसौटी पर : लेखक प्रो० 
बलंराज सधोक मूल्य १५ ० । इस पुस्तक में बताया गया है कि 
जिस प्रकार सन्‌ ४७ में जिस्ताह ने पाकिस्तान को मुस्लिम राज्य 
बनाया था उप्ती शेष बचे हिन्दुओं के देश को हिन्दू राज्य घोषित न 
करने से जो हानियां हुई है इसका विस्तार से उल्लेख किया 
गया है| 

प्रथम १ से ३ तक पुस्तकों के लेखक श्रो बिशन स्वरूप गोयल है 
इन तीनों का एक संट ३० रु० डाक व्यय सहित अग्रिम भेजने पर 
अचाशर्थ भेज दी जांती है। चारो पुस्तकों का सेट प्रचारा् केवल 
६.डाक सहित ४० र० अग्रिम भेजने पर॑ प्राप्त की जा सकती है। 


मिलने का पत4-- विकल्प प्रकाइ्नन, पटवारी जो सस्थान 
करोल बाग, नई दिल्‍्ली-५ 


१४ नंवम्ब९, १६८७ 
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हम रूकना झुकना क्या जाने 


हम रूकना भूकना क्या जाने । 
हम बढ़ते है सीना तानें ॥ 
हम सैनिक वीर शहिंदों के । 
पर हित प्ें जितके शीस कटे ॥ हे 
हम दयाननन्‍द के दिवांनै-- 
: हम हंसशज” के चेलें है । 
दुख' श्रद्धानन्द ने मेले हैं।, 
हम लेखराम के मस्ताने ॥ 
हम हँस-हँस के दु.ख भेलेगे। 
सर्वेस्वघर्मे पर दे देगे ॥ 
हम वेद ज्योति के परवाने-- 
हम धुन अपनी के पक्के है। 
हम कर्म वचन के संच्चे हैं। 
सब दुनिया है हमको जाने-- 
दुःख आता हैतो आने दो। 
सुख जाता हैतो जाने दो। 
हम वोर हैं डरना क्या जाने-- 
हम रूकना झुकना क्या जानें। 
ले० अतरसिह भ्राय॑ क्रान्तिकारी सभा उपदेशक 


अनमोल सोख 
ले» स्वामी स्वरूपानन्द सरस्वतो-अधिष्ठाता बेद प्रचार 
। विश्वास करो । 
ईहवर, धर्म, समाज पर, करो पूर्ण विश्वास | 
पाओगे यश जगत में, व्यसन न आये पास ॥ 
। सहायता करो | 
विधवा, दीन, अनाथ, भटका हुआ राहुगीर। 
करो सहाय अपग की, तुरत्द बँधाशो धीर॥ 
। दूर रहो । | 
भरूठा, पापी, चोर से, रहो हमेशा दूर । 
बचना नशेबवाज से, मिले नशे में चूर |! 
| प्रेम करों । 
माता, पिता, आचार्य को, करो प्रेम से बात । 
उनके श्राशीर्वाद से, सुखी रहेगा गात ॥ 
। निन्‍दा न करो । 
पागल, बंध, गरीब की, निन्‍दा करो न आप | 
करो सहायता प्रेम से, हरो सभी सन्‍्ताप॥ 
। आगे बढ़ो । 
हिम्मत से श्रौर प्रेम से, लिये सचाई साथ । 
ग्रागे बढ़ते जाइये, कर कर लम्बे हाथ | 
। लड़ते रहो । 
देश घर्मं और मान पर, लग न जाये दाग। 
लगे मित्र हित के लिये, निज स्वार्थ को त्याग ॥ 





#ब्न्‍ जन. 


(0! 
बेदिक केसेट 


सथ्या, हवन, मंत्र, भजन, उपदेश 
आदि के आर्यसमाज के कैसेट के विस्तृत 
सूची पत्र के लिए लिखे -- 
| कुंस्टोकॉम इलैक्ट्रोनिक्स (इण्डिया) प्राइवेट लिमिटेड 
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_-शर्षहितकारी 


हेदराबाद आय सत्याग्रह संनानियों को 
स्वीकत सूचो 


जिनके मामले पेशन की स्वीकृति के लिए राज्य धरकारों 
को मेज दिए गए हैं । 

१- श्रीमती कमलादेवी भ्रग्रवाल पत्नी स्व« थी रवीष्दप्रसाद अग्रवाल 
निवासी मकान नं० १६ गोवित्दनगर (देवरिया) पो० किच्छा जिला 
नैनीताल (उ० प्र०) 

२+ थी प्त्तरसिंह त्यागी पु० स्व० श्री गोविन्दसहाय ग्राम मुबारकपुरा 
पो० खास बाछा खेकड़ा जिला मेरठ (उ० प्र०) 

३- श्रीमती धमदिवी पत्नी श्री माधवप्रसाद, गांघीनगर उतरोला जला 
गोंडा (उ० प्र०) 

४. श्री रतीराम वेद्य पुत्र स्व० श्री बलवस्तसिह ग्राम पो० फजलपुर 
वाया बिनौला जिला मेरठ (3० प्र०) 

४- श्री विजयपाल शास्त्री, पु० स्व० श्री गंयासिह गडवार जि० बलिया 
(उ० प्र०) 

६- श्री हरनामसिह पुत्र श्री गोविन्दसिह डी २८ आवास विकास इन्द्र+ 
तगर बरेली (उ० प्र०) 

७० श्री रामलखन पु० स्व० थी गोपाल गांधी नगर उतरोला जिला 
गौण्डा (3० प्र०) 5 

४० श्री विश्वनाथ दर्मा पु० स्व० श्री बद्रीप्रसाद खिरकी उतरौला जि० 
गोंडा (उ० प्र०) 

&- श्री हाकिमसिह पुन्र श्री लाभसिह मकान नं० १४ गोपाल नगर नुमा- 
इश्य गाह सहारनपुर (उ० प्र*) 

१० श्रीमती रामकलीदेवी पत्नी श्री बसस्तसिह ग्राम पो० जगतपुर 
जि० मेनपुरी (उ० प्र०) 

१६५ श्री चन्द्रसिह नेगी पुत्र श्री मोहनसिह नेगी १६६ धर्मपुरा नेगीभवन 
देहरादून (उ० प्र०) कक 

१२- श्री चर्द्रमित्र पुत्र श्री हरीशंकर प्राम पो० पूर्व करबुम भलीगंज 
बाजार सुल्तानपुर (उ० प्र०) 

१३- श्री गुलाब्सिह पुत्र श्री माधवनसिह ग्राम पो० किशनपुरी जिला 
पौढ़ी गढ़वाल दे 

१४० श्री विद्याप्रकाश गोपाल पुत्र श्री राघालाल गोपाल, गोपाल ट्रेड्स 
शुगर मिल रोड मोरण्डा रोपड़ (पंजाब) 

१४- श्री लब्भूराम पुत्र श्री तेजराम हिन्दू हाई स्कूल के सामते रामा- 
मण्डी भटिण्डा (पंजाब) 

१६ श्री विश्वमित्र पुत्र तिलकरास मकान नं० २०४ रामामण्डी सटिष्डा 

(पंजाब) 

१७- श्री आनन्द स्वरूप पुत्र हशमत अली, श्यू बस्ती पों० रामामण्डी 

भ्रटिण्डा (पंजाब) 

१८- श्री केशवदेव गुप्ता पुत्र श्री रोशनलाल मकान नं० १८६८ गांधी 

स्ट्रीट चौक आय समाज घटिण्डा 

१६- श्रों पब्चू पुत्र श्री चिन्हष्पा स्वामी ग्राम हंलम्ब तह उदगीर जि० 

लातूर (महाराष्ट्र) 
३०- श्री यशवन्त शंकर सरुना सिविल बोर्ड तह॒० पुसद जिला ववतसाल 
(महाराष्ट्र) 

२१- श्री विट्ठल पुत्र बापूराव भगवत्त बिकवार्ड पुसद जिला यवतमाल 
(महाराष्ट्र) 

२२ श्री उत्ताराम पुत्र बासा जी कदम टिकवार्ड पुसद जिला यवतमाल 
(महाराष्ट्र) 

२३- श्री रघुनाथ पुत्र लखाराम वर्मा ११ मंगतराम कायोनी लाबबहादुर 

शास्त्री मार्ग भाण्डुप बम्बई-७८ 


. १४ भवम्बर ११७७ 








२४- श्रीरामबाबु पृत्र प्रहलाद भोपी मटकेइवर वार्ड नरथभ्विह्‌ मस्दिश 
पुसद यवतकाल (महाराष्ट्र) 

२५- श्री कसारी पुत्र ढोढा काम्बले देवी वार्ड पुसद जिला यवतमाल 
(महाराष्ट्र) 

२६- थी देवदत्त देवराज पुत्र बनवारीलाल २६८५ कूचा माईदास 
बाजार सीताराम दिल्लो 


२७- श्री ब्रह्मचन्द पुत्र चन्दनदत्त शर्मा २०२/१ गली ११ भजनपुरा 
दिल्‍ली-५३ 


२८- श्रीमती सुगनकूंवर पत्ली स्व० जगदेवर्सिह वर्मा, ५६ मदरामपुरा 
सिविल लाईत हाऊसिंग कालोनी जयपुर (राज०) 

२६- श्री रामकिशन पुत्र हरनाथ ग्राम क़ूठपेट तह कैथल जिला 
कुरुक्षेत्र (हरयाणा) 

३०- श्री चन्द्रसेन धाय॑ पुत्र रोशन लाल ११/५३८ देहली रोड सोनीपत 
(हरयाणा) 

३१- श्री वेदप्रकाश सागरमल जाज़ू पुत्र देवकरनदास गांव पोस्ट केनीना 
तहु० व जिला महेर््रगढ़ (हरयाणा) 

३२- श्रो भोपाल पुत्र श्री उदमीराम ग्राम पोस्ट कुलादी जिला हिसार 
(हरयाणा) 

३३० श्री शिवचन्द पुत्र श्री कूडाराम ग्राम पोस्ट मिरचपुर जिला हिसार 
(हरयाणा) 

३४- श्री बेगराज पुत्र धज्जाराम गांव पोस्ट राजपुरा १8० गन्नौर जि० 
सोनीपत (हरयाणा) 

३५० श्री छोटूलाल यशपाल पुत्र किशनसहाय ग्राम पो० लूखी जि 
महेन्द्रगड (हरयाणा) 

३६- श्रीमती सरूपदेवी पत्नी नेतराम गांव पो० भापड़ोदा जि० रोहतक 

३७- श्री मंगतराम कोचर पुत्र ठाकुरदास २८६ महेशनगर अम्बाला 
कट (हरयाणा) 

३८- श्री भीमसेन पुत्र लेखरास गांव पो०» छूखी जिला महेन्द्रगढ़ (हर०) 

३&- श्री वासुदेव पुत्र श्री रामसह ग्राम पो० गुमाना जिला रोहतक 
(हरयाणा) 

४० श्री कन्हैया पुत्र खुझिया ग्राम पोस्ट भापड़ौदा जिला रोहतक (हर०) 

४१- श्रीमती समिधकुमारी पत्नी श्री बलदेव ३१७१५ गली नं० ८- 
अम रगढ़ कालोनी कैथल (हरयाणा) 

४२- श्री रिसालसिह हषंलसिह पृत्र मातुराम ग्राम पो० किठाना जीन्द 
(हर०) (सा्वेदेशिक साप्ताहिक ८ नवम्बर) 





सोहना में आयंसमाज का वेद सप्ताह सम्पन्न _ 

सोहना जि० गुड़गांव के भ्रायंसमाज का वेद सप्ताह का कार्यक्रम 

८से १४ सितम्बर तक बड़ी श्रद्धा से सम्पन्त हुआ। इस समारोह मैं 

गाय प्रतिनिधिसभा हरयाणा के महोंपदेशक श्री पं० सुरेशकुमार जी 

शास्त्री तथा पं० मुरारीलाल जी की भजनमण्डली जिन्होंने अपने गीतों 
से आयजनता को प्रभावित किया | 


माननीय शास्त्री जी ने तो समय की अनुकूलता और श्रोताग्रों 
की रुचि अनुसार अपने वेदिक विचार देते का प्रयास किया | उनका यह 
प्रयास युवकों को प्रेरणा देनेमें सफल रद्दा अपने प्रवचनों में पूर्वजों के उदा+ 
हरण देकर युवकों को उत्साहित किया। जिससे जनता प्रभावित हुई और 
शास्त्री जो प्रशंसा के पात्र बते। ये कार्यक्रम नगर के अलग-अलग 
परिवारों में हुआ । सभी यजमानों ने पूरा परिश्रम करके इस वेदसप्ताह 
को सफल बनाने में पूरा सहयोग दिया। सोहना की महिला बायें+ 
समाज का सहयोग सराहनीय है कि उतकी संख्या दिन प्रतिदिन बढ़तो 
गई । पूर्ण आहुति के दिन सभी यजमानों ने अ्रपनी झाहूति यज्ञकुण्ड प्ले 
डाली । सप्ताह की सम्राप्ति पर झाय॑ सभा को आयंसमाण ते ५०२/- रु० 
दान के रूप में सहयोग दिया । --मैघराज प्रधान भ्रॉ्येंसमीज सोहनाः 


सवेहितिकारी ' 





गौ तेथा मेंस की सर्वोत्तम हर॒थाणा नसल 
को ब्रचाना हरयाणाबासियों-का 
पनीत कर्तव्य 


सारा देश जानता है कि हरयाणा नसल को गाय बछडे और बल 
देशभर में मशहूर हैं। इसी प्रकार हरयाणा को मुर्रा नतल की भेस भी 
देश में सर्वोत्तम है। 

जिस भयंक्रर सूखे का मुकाबला हरयाणा के आधे से ज्यादा जिलों 
की जनता को करना पड रहा है, यह हमारी याद में कभी भी नही 
करना पड़ा । अन्त के भण्डार तो देश मे हैं, परन्तु पशुओं के लिये चारे 
और भूसे के भण्डार नही हैं। ज्यों-ज्यों समय बीत रहः है, चारा और 
-भूसा मंहगा तो होता हो जारहा है, उनका मिलना भी कठिन से 
कृठिनतर होता जारहा है। 

क्रिसानों को अपनी गाय, बछड़े, बछडिया, बल और भेनों को 
बचाते के लाले पड रहे हैं। ऐसे भयफ्र सूखे और अकाल से पोडित 
“किसान साडों (ख़ागड़ और झोटे) की सुब-बुध ले पायगे, यह अवम्भवर 
होता जारहा है । हम सब भलो प्रकार जानते हैं कि यदि सांडों की पूरो 
देख-रेख और चराई नही हो पाई और वे कमजोर होगये या मर गये 
ती हरयाणा की गाय श्रौर भेंस को नसलों में गिरावट आजायेगो और 
चह हरयाणा और देश के लिये बहुत बड़ी हानि होगी । चाहिये तो 
अच्छे बछड़े और कटडे चुनकर, उनको सांड बनाने के लिये उनको भो 
अच्छी खुराक दी जाये, परन्तु जो सांड इस समय प्रदेश की मशहूर 
लसलों की ग्रभिवृद्धि में सेवारत हैं, उनको बचाया ही न जाये, वल्कि 
उनको पूरी खुराक देकर हृष्ट-पुष्ट रखा जाये । 

आाय॑ प्रतिनिधि सभा हरयाणा का ध्यान इधर गया और उसने 
इस दिशा में श्रपने कत्तंव्य का पालन करने का सकलप लिया है। हमते 
हर॒याणा सरकार और भारत सरकार से भी निवेदन किया है कि वे 
एक तिहाई सहायता करे। यदि १४ रु० देनिक व्यय एक सांड पर 
आता है तो वे ५ रु० दे भौर हर॒याणा की जनता भी एक तिहाई हिस्सा 

. बहन करे। 

हमारा अन्दाजा है कि लगभग १७०० सांडों की रक्षा का भार हम 
सबको मिलकर उठाना होगा । ५ २० धैति सांड जनता को इकट्ठा करना 
है। चारा और दाना दोनों का प्रवन्ध करना है। 

हर॒याणा के लोग जहां भो हो, हरयाणा में या बाहर, उन सव की 
सेवा में हम पुरजोर अपील करते हैं कि वे इस पवित्र कार्य में दिल 
खोलकर मदद करें और उदारता से चारा, अन्न या नकद दान दें। 

मण्डियों के धम-प्रेमी सभी व्यापारी भाइयों से विशेष अपील है 
कि वे हरयाणा की मशहूर गाय और भेंसों की नसल की रक्षा के लिये 
दिल खोलकर दान दें। 


निवेदक 
प्रो० शेरसिह वेदब्रत शास्त्री बद्रीप्रसाद भाय॑ 
प्रधान त्री कोषाप्यक्ष 


ग्राय॑ प्रतिनिधि सभा, हरयाणा 





जि० (हिसार) में वेदप्रचार 
आयंसमाज बालसमन्द के प्रधान श्री दिवानविह आये एवं प० 
पनमेश्व री दत्त जो आये के प्रयास दिनांक ७-१०-८७ से १२-१०-८७ तक 
वेद प्रचार का कार्यक्रम सम्पन्त हुआ जिसमें स्वामी जगत मुनि जी 
महाशय झाब्बे राम जी तथा स्वामी वेदानन्द जी की भजन मण्डली के 
शिक्षाप्रद भजन एवं प्रवचन हुये। ग्राम के प्रतिदिन मोहलेवार 
पातेवार अलग-२ प्रचार किया गया। इसी अवसर पर पं० पनमेश्वरी 
दत्त जो के आग्रह पर आयंसमाज महिला मण्डल का गठन क्रिया गया । 
इस प्रकार सारे ग्राम में वेदप्रचार की धूम मच गई तथा अनेक नव- 
#; युवकों ने जनेऊ घारण किये तथा शराब, मांस, बीड़ी न पीने का ब्रत 
लिया। उपरोक्त कारयंक्रमों में रयंकर भ्रकात के बावजूद नर-नारियों 

नें बड़ी श्रद्धा छे भाग लिया। 

अ्रतर॑सिह भाग क्रान्तिकारी सभा उपदेशक 


१४ नवम्बर, १६८७ 





सर्वहिकारी का स्वामी श्रद्धानन्द बलिदान 
विशेषांक 
| 


अमर हुतात्मा थी स्वामी श्रद्धातन्द जो का बलिदाव दिवस 
२३ दिसम्बर को सारे आयेजगत्‌ में धूमपक्षाम से मानवा जायेगा। इस 
अवसर बर सर्वहितकारी'का २१ विसम्बर का अ्रक स्व्रामी श्रद्धानन्द 
बलिदान विशेषाक प्रकाशित होगा जिसमें आय॑े विद्वानों के लेख तथा 


कविताए प्रह्नमशित होंगी । -ससम्पादक 





आवश्यकता है 


ग्रायं कन्या हाई स्कूल हांसी के लिये एक स्थायी धम्मंशिक्षक की 
आवश्यकता है। जो कि वच्चों को वेदिक विचारों द्वारा सुज्ञान प्रदान 
कर सके। सप्कार कराने में निपुण हो तो श्रौर भी अच्छा है। 
इच्छुक सज्जन जीघ्र सम्पक करें। सहायता योग्यता के आधार पर 
प्रदान की जावेगी । पत्र व्यवहार नाचे लिखे पते पर करे । 


--राजेन्द्रातह भ्राये लाला रामशरणदास वेदप्रचार स्मारक 
स्थिर नित्रि एव झ्राये समाज हापी (जि० हिसार) 


है। 6 हट २ 3 40038 8 8 कह 


0 7 + आओ है 


आवश्यकता हे 


गाय हिन्दी महाविद्यालय चरखी दादरी मे शास्त्री, 
प्रभाकर कक्षाओं को पढ़ाने के लिये श्रध्यापिकाओं की 
ग्रावश्यकता है । 
योग्यता शास्त्री व्याकरण विषय पढ़ाने के जिए शास्त्री-+- 
एम, ए. सस्कृत आचाय॑े 
अग्रेजी पढाने के लिये * एम. ए. अग्रेजो 
प्रभाकर पढाने के लिये . प्रभाकर--एम.ए. 
केवल हिन्दी एम ए. 
वेतन राजकीय नियमानुसार 
साक्षान्‍्कार २२ नवम्बर सुबह ११ वजे विद्यालय के कार्यालय में 
होगा। प्रमाण पत्र साथ लाय । 
--ऋषिपाल झाय॑ 





बथधवा 


पाक्रशातकातकनउपरपउाकत+्ाकामभारकक सा 


है 


घर फपुहचाहे | 

सफ्रेद कागज़ सुन्दर छपाई॥ 

कु ॥)' पुछ्दशल्करणवितरणकरनेवा्ों के | 
काका लगाव 0 जल 0० लिए प्रचारार्थ 


च्ा्अ्व्यपप्टाल्यय 


28 27 8:77600॥ (44% 05%, 





ध्वहितरारी 


सूखा राहत संघर्ष समति हारा जल आपूर्ति 
एवं पश्ुचारे हेतु हरघाणा सरकार से भांग 
गत दिनों हांपी बुआनी खेड़ा हल्के १४ गांवों की संघर्ष समिति 
नें हरयाणा के मुख्यमस्त्री चौ० देवीलाल को लिखे एक खुले पत्र में 
नहर सुन्दर ब्रांच की टेलों पर चार मास से पानी न पहुंचने पर रोष प्रकट 
किया है। समिति ने आरोप लगाया है कि हम कई बार मन्तरियों एवं 
अधिकारियों से मिल चुके एवं लिखित में सूचित कर चुके लेकिन अभी 
तक कोई ध्यान एवं कार्यवाही नहीं की । टेल से १०-१५ मोटर पीछे 
इसी नहर पर अच्छी फसल है। चोर किसान अवेध तरीके से पाईप 
डालकर, मोगे फोड़कर तथा धान व बाग के नाम से राजनंतिक प्रभाव 
द्वारा सरेशाम दिन घोली पानी की चोरी कर रहे हैं। कोई पुछने 
वाला नही | टेल, भोजराज, नलवा, कंवारी, रतेरा, उमरा, खानक 
आदि से जुड़े इन १४ ग्रामों का पानी का हक पीछे ही खा षी लिया 
जाता है। समिति की चौ० साहब से मांग है कि इन चोर किसानों के 
खिलाफ शीघ्र अतिश्ीय्र कठोर कदम उठाकर हमारा हक का पानी 
टेलों तक पहुचाने का कष्ट करे। खेत तो दूर रहे इन गांकों को पोने 
के पानी के लाले पड़ रहे हैं। लोगों में भारी रोष है। 
इसके प्रतिरिक्त इस क्षेत्र में भयंकर सूखा पड़ा हुआ है। इस 
क्षेत्र को सूखा धोषित किया जावे। पशु चारे का प्रबन्ध तुरन्त किया 
जावे । भाड, जांटी, बुई श्रादि काट-काट कर चरा चुके । यहां 
हरियाली का नामोंनिशान मिटता जारहा है। किसान सजदूर 
कोड़ियों के भाव पशु बेच रहे हैं। गऊओों के पुण्ड के भुण्ड भाट ले जा 
रहे। सावनी की फसलों का १००% मुआवजा दिया जावे। भूमि- 
हीनों को तकावी, ऋण व काम दिया जावे। --सचिव अतरसिह आय॑ 
क्रान्तिकारी सूखा राहत संघर्ष समिति जि० हिसार 





| 


श्द नवस्यस उमर. 





होली गोहाला अरपा मे पेकाश कल 

१७ से २२ अवत्‌दर तक आयंसमाज होली मोहुल्शा कस्नाल भें 
वेदप्रचार सप्ताह धृर्मेछाभ से सम्फंग हुंआ।। ६८ अँकेंट्रेयर' की ऋषि: 
दयानन्द निर्वाण दिवस भी मनाया गया । प्रात:काल प्रभातफेरो 
निकाली गई । ऋषि निर्वार्ण दिवस की प्रंध्यक्षता बहन शान्तिदेवी 
पूर्व विधाधिका ने की । . 

वेद सप्ताह पर पं० ओम्प्रकाश जी आय॑ पर्दे कार्वालयफ़्यक्ष आदर 
प्रतिनिधि सभा पंजाब के प्रवचन तथा पं० मुरारोलाल बैचंन मदनों+ 
पदेश्क हरयाणा सभा के प्रभावशाली भजन हुए। श्री खाक रदास जी 
ने भी संगीत प्रस्तुत किया । इस कार्यक्रम मै करनॉल के आये 
समाजों तथा रामेइवरदांस आये कन्या उच्च विद्यालय एवं आर्य नसेरी 
स्कूल के स्टाफ ने भी पृर्ण सहयोग दिया। की 

आयेसमाज के अधिकारियों ने १६८८ में झोय छमाज का स्थापना 
शताब्दी समारोह मनाने का निशचय किया हैं । 


--जसवन्तसिद्द धार्य भन्त्री 





तामक रण संस्कार 

६-११-८७ को ग्राम कवारी में प्रभा उपदैशक श्री अतरसिह भार्य 
क्रान्तिकारी के सगे आता श्री हरपालसिह के पुत्र का नामकरण संस्कार॑ 
स्वामी मस्तानानन्द जी ने करवाया | प्रातः १० बजे हवन किया गये. 
यजमान ने जनेऊ धारण किया तथा जीवन में शराब न पीने की प्रतिज्ञा. 
की । बच्चे का नाम प्रयुम्न रखा गया। इस अवसर पर प्रक्षन् जी ते 
संस्कार एवं यज्ञ के महत्त्व तथा द्वाराव से होने वाली बुराइयों पर 
प्रकाश डाला | श्री ताराचन्द वानप्रस्थ के शिक्षाप्रद भजन हुवे । 


--मन्त्री इन्द्रसिह भाय॑, भरायंसमाज, कंवारी 
















काँंग़ड़ी फार्मेसी की 





गुरूकुटन 
प््ज| 

पूरे परिवार के लिए शक्तिवर्धक 
एवं स्फूर्तिदायक रसायन। 
खासी, ठढह व शारीरिक एव 
फेफड़ो की दुर्बलता में 
उत्योगी आयुर्वेदिक 
औषधीय टानिक 





हातों व मसूडा के समस्त रोगो 
में दिशेषत पायोरिया विषय 

के लिए उपयोगी | .॥! 

आयुर्वेदिक औषधि | कल ८ 











0 गुरुकुलवर्जंगढ़ी फार्मेसी हरिद्वार (उन प्राठ) 


आयुर्वेदिक औषधियां सेवनकर स्वास्थ्य लाभकरें 


थे जुकाम व इन्फलएश थकान 

आदि मे जड़ी बूटियों 

पार ४) से बनी लाभकारी 
(5 आयुर्वेदिक औषधि 


भार्य प्रतिनिधि सभा हरयाणा के लिए सुदक धोर प्रकाशक वेदवत शास्त्री द्वारा श्राचायं पिटिये प्रेस, पंप तन एलान के लिए फक फेर प्रकापर बैदवत तास्तरी ढ्वत भावाय प्रिटिय प्रेद, ५» 


गुरुकुल कांगड़ी फार्मेंसी 


हरिदार 


की ग्रोवपिया सेवन करे 


शाखा कार्यालय:- 
६३ गढ्ली राजा केदारनाथ, 


चावड़ी बांजार, दिहली-६. 
(स्थातीय विक्रेताशों एवं सुपर बाजार . 
से सरीदें) फोन न॑० २६१६४७१ . 











न] कपूर >+पा॥ भा भाकइहक ३ दिकक"परवनण कक ७ न. 


समन कननाण अर 


रोहतक थे छपवाकर सर्वहितकारो कार्यालय पं० जगदेवर्धिह सिद्धान्तों भंवेन, देयॉननदेंमेड, रहतर्क है प्रकार्शित । 


